घर नं, ४८६ नारायणपेठ, केसरी ऑफिस, पूना सिटी से 
लोकमान्य बाल गंगाधघर तिरूक के 
द्वारा प्रकाशित । 
प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधीन रखे हैं । 


(विभ्रशाला एटीम प्रेस, पर ने. ८१८ सदाशिव पेड पूता सिद्ध में 
श्रौयुत शंकर नरहर जोशी के प्रवन्ध से मुद्रित । 


॥ अथ समपेणम्‌ ॥ 


भ्रीगीतार्थ: क् गंभीरः घ्याख्यातः कविमिः पुरा । 
23882“: बहुभा क मेइरपतियया मतिः ॥ 
तथापि चापलादारेम चकुं त॑ पुनरुचतः । 
शास्तार्थान्‌ संमुखीरत्य प्रत्वान नव्यैः सहोचितेः ॥ 
तम्रारयो+ भोठुमद्दीन्‍्ति फार्याकार्य-दिडक्षवः । 

एवं विशाप्य सुजनान्‌ फालिदासाक्षरेः प्रियेः ॥ 
बालो गांगाधरिश्वा5हं तिऊूकान्वयजों छ्िज* । 
महाराष्ट पुण्यपुरे घसन्‌ शांडिल्यमोजम्त्‌ ॥ 

शाके मुन्यभ्िवल्ुभू-संमिते शालिवाहने । 
अज्ञुरुत्य सर्ता सार्ग स्मरंब्वापि चचो। हेरेः ॥ 
समर्पये प्रेथमिम श्रीशाय जनतात्मने । 

सनेन प्रोयतां देवो भगवान पुरुषः परः ४ 





$ यरकरोपषि यदश्षासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्पासि कोतेय तत्कुरुष्च मद्र्पणम्‌ ॥ 
गौताछु, ५. २७, 


अनुवादक को भूमिका । 


७ 5ज.2.2)2:२7००.-० 





भूमि लिख फर महात्मा तिलक के प्रन्य का परिचय कराना, सानों 
सूर्य की दीपक से दिखलाने का प्रयत्त फरना है । यह पग्न्य स्वयं 
पकाशनान्‌ होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है । परन्तु भूमिका लिखने 
की प्रणाली सी पई गई है। प्रन्थ को पाते दो पत्र उल्ट-पलट कर पाठक भूमिका 
खोजने लगते हूँ । इसलिये उक्त प्रणाली +ग रक्षा करने और पाठकी की सनस्तुष्टि 
करने के लिये एस शीर्षक के नीचे दी शब्द लिखना आवश्यक दो गया द । 

सन्तोष की बात दे कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की शेप कृपा से, तथा सदूगुद 
श्रीरामदासानुदास महाराज ( हनुमानगढ़, धो, निवासी भ्रीधर विष्णु परांजपे ) के 
प्रद्यक्ष भनुप्रद से जब से मेरे हदय में अध्यात्म पिषय की जिशासा उत्पन्न हुई है 
तमी से इस विषय के अप्ययन के भद्टस्‍्व-पूर्ण अवसर जनायास मिछते जाते हैं। यह 
उसी फृपा और अनुप्रद का फल था कि से संबत्‌ १९७० में श्रीसमर्थ के दासवोध 
का हिन्दी अनुवाद कर सका । अब उसी छुपा और अनुप्रद के प्रभाव से लोकमान्य 
बाल गंगाधघर तिलकछ्स श्रीमरूगवर्धीता-रहस्थ फे अनुवाद करने का अमुपम 
सवसर द्वाय छग गया है । 

जब मुझे यह फाम सौंपा गया, तय अन्यकार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की, कि 
मूल ग्रन्थ में श्रतिपादित सब भाव ज्यों के त्यों दविन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जायें; 
क्योंकि अन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप द्वोंगे, उनके उत्तरदाता मूल लेखक 
' हो हैं। इसछिये मेने अपने लिये दो कर्तव्य निश्चित कियेप--(१) यथामति मूछ 
भावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) अनुवाद की भाषा यथाशाक्ति श॒द्ध, 
सरल, सरस और सुवोध हो । अपनी जल्पबुद्धि और सामथ्य के अनुसार इन दोनों 
कर्तव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है । और, भेरा आन्तरिक 
विश्वास है कि, मूल प्रन्ध के भाव यश्किमित्‌ भी अन्यथा नहीं दो पाये हैं। परन्तु 
सम्भव दे कि, विषय की कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण मेरी भाषा- 
शैली कहीं कहीं छ्िट्ट भयवा दुर्वेध सी हो गई हो; और, यह भी सम्भव है कि 
दूँढ़नेवालों को इसमें “ सराठीपन की वू ? भी मिल जाय । परन्तु इसके लिये किया 
क्या जाय १ लाचारी है | मृल प्रन्थ मराठी सें है, में स्वयं महाराष्ट्र हैं, मराठी ही 


गीतारहस्य अयवा कर्सयोगशात्त्र | 


मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केद्रत्वल पूने में ही यह अचुवाद छापा गया 
और में हिन्दी का कोई “ धुरंघर ? लेखक भी नहों हूँ। ऐसी अवस्या नें, यदि इस 
प्रन्ध में उक्त दोप न मिलें, तो वहुत आश्चर्य होगा । है 

यथापि राठी रिहस्य' को हिन्दी पोशाक पहना कर स्वांग सुन्दर रुप से हिन्दी 
पाठकों के उत्सुक हुहयों में अ्वेश कराने का यत्न किया गया है, और ऐसे महत्वपूर्ण 
विषय को समझाने के लिये उन सव साधनों की सहायता छी गई है कि जो दिन्दी- 
साहिल्-संसार में प्रचालित हैं; फिर सी स्मरण रहें कि यह केवल अनुवाद ही हे-इसमें 
बह तेज नहीं भा सकता कि जो मूल अन्य में है। थोता के संत्छत खछोकों के मराठी 
अनुवाद के विषय में ख्वय॑ सद्दात्मा तिलक चे उपोद्गात ( पृष्ठ ५९८ ) मे यह लिखा 
हैं--' ध्मरण रहे कि, अनुवाद आखिर अनुवाद ही हैं। हमने अपने अबुवाद में 
गीता के सरल, छुले और प्रधान जे को छे आने का प्रयत्न किया हैं सही; प्र्न्तु 
संत्छत शब्दों में और विशेषतः भगवान्‌ की श्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक्र भार क्षणक्षण 
में नई रचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में छक्षणा से अनेक च्यंग्यार्थ उत्तन्न करने का जो 
सामर्थ्य है, उसे जूरा सी न घठ वढ़ा कर, दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों झलका देंना 
असम्सव है...] ”? स्ौक यही बात महात्मा तिलक के अन्य के इस हिन्दी अनुवाद के 
विषय में कही जा सकती है । 

एक तो विषय तात्चिक, दुसरे गम्भीर, और फ़िर महात्मा तिलक को बह ओज- 
स्िनी, व्यापक एवं विकेट सापा कि जिसके सर्म को ठोक ठीक सम्रझ छेना कोई 
साधारण वात नहों है। इस दुहदरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यदि मेरी वाक्य- 
रचना कहीं कौठेन हो गई हो, दुरूह हो गई हो, या अजद्ध भी हो गई हो, तो 
उसके लिये सहृदय पाठक भुझे क्षमा करें । ऐसे प्रन्थ के अनुवाद में किन किन 
कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है और अपनी ख्तंत्रता का त्याग कर परावी- 
नता के किन किन नियमों से वंध जाना द्वोता है, इसका अनुभव ये सहानुभूतिशील 
पाठक और लेखक हो कर सकते हैं कि विन्दोंने इस ओर कभी ध्यान दिया है । 

राश्भापा हिन्दी को इस वात का अमिमान है कि वह भद्दात्मा तिलक के ग्रौत्ता- 
रहस्व-सम्बन्धी विचारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठकों को भेट कर सकी है, 
जब कि और किसी भी सापा का जअुवाद प्रकाशित महीं हुआ,--यथयपि दो-एक 
जहुबाद तैयार ये । इससे, जाशा.. कि, हिन्दाप्रेमी अवश्य पसन्न होंगे। 

अनुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन्‌ १९५१५ में हुआ था झौर दिसम्बर सें 

उसकी बूर्ति हुईं। जनवरी १९१६ से छपाई का जारम्भ हुआ, जो जूत सत्‌ १९१६ 
में समाप्त हो गया । इस प्रकार एक वर्ष में यह गन्य तेयार हो प्राया । यदि मित्र- 
मण्डछी ने मेरी पूणे सहायता न की होती तो में, इतने समय में, इस काम को 


अनुवादक की सूमिका | ७ 


कभी पूरा न कर सकता । इनमें वध विश्वनायराय छुखे और भ्रीयुत भीलिप्रसाद्जी 
का नाम उट्लेस फरने योग्य ए | कविवर बा० मेथिलीशरण गुप्त मे फुछ मराठी पद्मों 
का हिन्दी रुपान्तर करने से अच्छी सहायता दी है, हसलिये थे धन्यवाद के भागी 
हैं। भीयुक्त प॑* लटीप्रसाद पाण्ठेय ने जो सद्दागता को |, घह अवर्णनीय एवं अत्यन्त 
प्रशंसा के योग्य है । छेस छिखने में, एस्तालिखत प्रति फ्ो दुहदराने में; और शूफ़ का 
संशोधन करने में आपने दिन-रात कठिन परिभ्रस फिया है । अधिकक्या कहा ज्ञाय, 
घर छोड़ फर मद्दीनों तक आपको एस काम के छिये पूने में रहना पड़ा है । इस 
रुह्यायता और उपकार का घंदल़ा केबल धन्यवाद दे देने से दी नहाँ हो जाता । हृदय 
जानता है फि में शापका कैसा फुणी हूँ । हि" चि० ज० के संपादक श्रीयुत भास्कर 
रामचन्ध भालेराब ने तथा और भी जनेक मिन्नों ने समयन्‍्ामय पर यधाशक्ति सहा- 
यता की हे । अतः इन सब मद्याशयों फो में आन्तरिक धन्यवाद देता है । 

एक धर्ष से आधिक समय त्तक इस भन्ध के साथ मेरा भद्दोरान सहवास रहा है। 
सेते-जागते इसी भ्रन्थ फे घिचारों की मधुर कत्मनाएँ नजरों में झूलती रही हैँ. । इन 
पियारों से मुझे सानसिक तथा आत्मिक अपार लाभ हुआ है। अतः जगदाश्वर से 
यही विनय हू कि इस प्रन्थ के पदुनेवालों को इससे छाभान्वित होने का संगलमय 
आशीर्वाद दीजिये । 


धीरामदासी भठ, रायपुर ( सी. पी ), 
देवशयनी ११ मंगलवार, के १९५७३ वि० माधवराव सम्रे। 


. गीतारहस्थ का पुनसुद्रण । 


हिन्दी-गीतारइस्य की पहली आचृत्ति में जितनी प्रतियां छपी थीं वे सब एक 
हीं दो मास में समास् हो यईः भौर मांग वरावर जारी रही । इसलिये भव यह 
दूसरा पुनर्मुंद्रण पंक्तिशः और एछशः प्रकाशित किया जाता है। मूल अन्य का 
भी पुनमुंदण बहुत शीत्र हुआ; इस कारया जब उसमें ही कोई विशेष फेरजार नहीं 
हो सका तव अनुवाद में कैसे हो सकता था। अतएव इसके भूल विचार जैसे के 
सैसे ही इस वार भी छाप हैं। हो, अनुवाद-सम्बन्धी जो कोई छोटी-मोधि शरुटियों पहली 
आावूत्ि में रह गई थीं उनके ठीक फर देने का कार्य मेरे छोटे दस्चु, चित्रमयजगत्‌- 
सम्पादुक पं० लद्मीधर वाजपेयी ने किया ह। भाण इत्यादि के विशेष सुधार का 
अथत्न दूलरी आवृत्ति के समय किया जायगा। 

परिशिष्ट प्रकरण में ७४५ छोझ की गीता के विपग्र में जो रेस दे बह गीता 
अब मह्ठास में प्रश्याश्ित रुई है। डस पर से देखते हुए, हस विषय में प्र्यकार ने 
पहले जो अछुमान झ्षिया हैं, वही ठीक निश्चित होता है । यह गीता शद्ध-सनातन- 
भर्म-स्पदाय की है; और उसमें १८ की जगह २६ धध्याय हैं; और कोककस मी 
भिन्न तथा अधिकांश में विसंगत है। यह २६ ऋअध्यायों की गीता असल्ली नहीं 
है। यह यात उसकी रचना से ही स्पष्ट जारी लाती है । गीतारइध्य की दूसरी 
आवृत्ति में अन्यकार इस विषय से अपने विचार प्रदृद्धित करनेवाले हैं। 

श्रीरामदासी भठ, सी, पी. 

जप वय ५, झक्वार संवद डी पे अजुवादक | 





अस्तावना । 
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सन्‍्तों फी उच्छि्ट डाक्ति है मेरी बानी । 
जाने उसका भेद भरता क्‍या, में अशानी ! # 
श्री मद्भगवद्गीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, ठोयाएँ तथा देशी भाषाओं में 
स्मान्य निरुपण है । ऐसी अवस्था में यह भ्रन्य वर्यों प्रकाशित किया 
गया ? सद्यपि इसका कारण प्रन्थ के आरम्भ में दी बतला दिया गया है, तथापि 
कुछ चातें ऐसी रह गई हैं कि जिनका, प्रन्य के प्रतिपांथ विषय के विवेचन में, उड्ठेख 
न हो सकता था । उन बातों फो प्रगट यरने के लिये प्रस्तावना को छोड़ और 
दूसरा स्थान नहीं है| इनमें सब से पहली बात स्लयें प्रन्यकार के विपय में है। 
कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब इसारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था । सन्‌ 
१८७२ ईसवी में हमारे पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त दो दम्या पर पढ़े 
हुए थे। उस समय उन्हें भगवद्गीता की सापाविशति नामक मराठी टीका सुनाने 
का काम हमें मिला था । तव, अयात्‌ अपनी आयु के सालहवें वर्ष भें, भीता का 
भावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था | फिर भी छोटी अवस्था में सन पर 
जो संस्कार होते दँ, वे दृढ़ होजाते हैं; एस कारण उस समय भगवद्गीता के सम्बन्ध 
में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, यह स्थिर बनी रद्दी । जब संस्कृत और अंग्रेजी का 
अभ्यास अधिक हो गया, तब हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य थॉफाएँ और 
मराठी तथा क्षेग्रेज़ी में ।हिले हुए अनेक पण्ठितों फे विवेचन समय-समय पर पढ़ें । 
परन्तु अब, मन में एक शेका उत्पन्न हुई, और बह दिनों दिन यदढती ही गई। वह 
शंका यह है कि, जो गीता उस भजन को, युद्ध में प्रात करने के लिये बतलाई 
गई है कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने फो बड़ा भारी कुक समझ कर 
खिन्न हो गया था, उस गाता में त्रद्मशान से या भक्ति से मोक्षप्राप्ति की विधि का- 
निरे मोक्षमा्गं का-विवेचन क्यों किया गया है १ यह शेका इसलिये और भी रद 
दोती भई, कि गीता को किसी भी टीका में शा विषय का योग्य उत्तर हँढे . न 
मिला । कोत जानता हे कि हमारे ही.सस्ान और छोगों की भी थद्दी शंका हुई न 
होगी । परन्तु टीकाओं पर ही निर्सर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर 
समाधानकारक न सी बच; तो भी उसको छोड़े भार पूसरा उत्तर 'सूझता दी नहीं ' 
+ साधु तुकाराम फे एक 'भसंग! का भाव। 
फं 





१० गीतारह॒स्थ अपवा कमवोगशात्त । 


सकाकारों के चंगुल से छूटे और यह बोध हुला दि नीता विहृत्तित्रधान नहीं हें; 


वह छो करैय्वाद हैं। और अधिक कया कहें, गीठा में कक “ योग * झच्द दी 
* कमैदोग ? के अर्थ में आ है । नहामारत, वेदन्तयूत्, उपनिप्द कार 





बेह्न्दक्षान्नविपयक अन्यान्य संच्धत दया अग्रे़ी मापा के प्रन्धा छ अध्ययन से भा 
यही नत इट द्दतता गया; जार चार पॉच स्थानों में इसी फ्रिपृुध पर व्यास्याव इस 
इच्छा से दिये कि सबंसाधारण में इस विपय को छेड देने से ऊंघिक चचा झोगो 
एवं उल् दच्च का दिभय करने में, लार भी उछधा हां ऊायंगो । इनसे से पहला 
व्यास्यान सायपुर में जनवरी सन्‌ १५०२ नें हुआ २ दूसरा सन्‌ १६०४ दंसदी 
के अगर्त महँने में, करवीर एवं संकेधर मठ के उगद्‌गुढ श्रौध्वेकराचाय की जाश्ा 


से, उन्हों की उपस्तविति में, संक्ेशर- मठ में हुआ था | उस समय नागपुरवाले पुरचाद 
व्याख्यान छा विवरण भी सप्ताचारफप्त्नों में प्रद्धारत हुआ था ॥ इसके सतिरित्त, 


इसों दिवार से, जब झव सनय सिठठा गद्या तव दव कुछ विद्वान्‌ मित्रों के साथ समय- 
समय पर बाद-विदाद भी दिया । इन्‍्हां मित्रें में सूगॉय श्रीरते दावा सिंमारकर ये। 
इनके सहवाल से भागदत झन्प्रदव के रुछ प्राद्ध्व प्रनन्‍्य देखने नें जि; और गौता- 
रहत्त में वर्णित कुछ बातें तो आप के और इसनारे दा में हीं पहले निश्चित हो 
चुकी थी। यह बड़े दुःख की दात है कि आप इस अन्य की न देख पाये । ब्तु; दस्त 
अद्वार यह नत निश्चित होगया कि गाता का प्रतितद्ध विपय प्ृत्तिआ्धाव है, आर 
इस दिख कर प्रन्वत्प में प्रक्रारत करन का विचार छिये भी सनेक वप दौत गये । 
वर्तमान समय में पाये जानेदाले न्यों ,अकाओं ,और ऊनुदादों में जो गोता-तापतन स्ीझस 
चढ्ीं हुआ ह, केवठ उसे ही यदि पुत्तकल्प से प्रकाशैत झर देने, और इसका कारण न 
चलाते कि आन्रीच ठीछाकारों का निश्चित किया हुआ तालदे हमें प्राग्य क्यों नहीं 
दो बहुत सन्म्त्र या कि छोन कुछ का कुछ समझने रूग जाते--उनझे जग हो जाता) 
आर समत्त ठकाचरं के नतों रा संग्रह करके उनकी सक्वरण अपूददा दिखला देना 
एवं अन्ध धर्मा दया ठखज्ान के साथ याता-घर् की छुल्ना वरना छोई ऐसा सावारण दाम 
ने था, जे साद्धिदापूरेक चठपठ ह। जाय । चतएवं यश्ेपि हमांद नित्र श्रीद्रत इजी 
चाहव सर थोर दादासाइव साएड ने छुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था कि इम 
गांठ पर एक उदोत प्रस्ध श्ीक्र ही असिद्ध करनदाडे दें तथापि अन्‍य लिखते का दाम 
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पट ५ 
इं उनन्द्र ड॑ चलता गया दि हद्धार उ्रीप हो उासयों हैं, बह अर: ऊपर है. !जर 
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प्रस्तावना । ११ 


लिये आवश्यक पुत्तक आदिःसामप्री पूने से भेंगा लेने की अनुप्तति जब सरकार की 
भेहरयानी से मिल गई तब, सन्‌ १५१०-११ के जड़काले म॑ (संवत्‌ १९६७ कार्तिक 
झुक १ से खैन्र कृष्ण ३० के भीतर ) इस गन्य की पाण्डुलिपि ( मसविदा ) मण्डलें 
के जेदलख़ाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर समयानुसार जस जसे विचार सूसते 
गये, बसे वैसे उसमें काट-छोंठ होती गई। उस समय, समग्र पुस्तक वहों ने होने के 
कारण, कई स्थानें में अपू्णता रह गई थी । यह अपूर्णता बह्ढों से छुटकारा ऐोजानि 
पर, पूण तो कर ली गई है, परन्तु अभी यद्‌ नहीं बाह्य जा सकता कि यद्ू अन्य सवोश 
में पृूण हो गया । क्योंकि नोक्ष और नीतति-धर्म के तत्व गहन तो हैं. ही; साथ ही 
उनके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन किया 
है, कि व्यर्थ फलाब से वन कर,यह निर्णय करना कई बार कठिन हो जाता है कि इस छोटे 
से भ्न्य में किन किन बातों का समावेश किया जावे । परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की 
इस उाक्ति के अनुसार ऐो गई है--- 

यम-सेना की विमल ध्यजा अब “जरा! थाष्टि में आती है। 

करती हुई युद्ध रोग से देह हारती जाती है ॥ ३४ 
ओर इमारे सांसारिक साथी भी पहले है। चल बसे हैं। भतएव शव दस प्रग्थ को यह 
समझ कर प्रसिद्ध कर दिया ६, कि हमें जो बातें सालूम हो गई हैं, आर जिन विचारों 
को इसमे सोचा है, ये सव लोगों को भी ज्ञात हो जाये; फिर कोई न कोई ' सम्ानवर्मी ! 
अभी या फिर उत्पन्न दो कर उन्हें पृण कर ही लेगा ' 

आरम्भ से दी यह कद्द देना आवश्यक हूं कि यद्यपि हमें यह मत मान्य नहीं 
है, कि सांसारिक कमो को गाण अथवा व्याज्य मान कर मह्मज्ञान और भक्ति प्रश्नृति 

रे निशत्ति-प्रधान मोक्षमाग का ही निरुपण गौता में है; तथापि हम यह नहीं 

कहते कि मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग का विदेवन भगवद्गीता में बिलकुल है दी नहीं । हमने भी 
इस ग्रन्य में स्पष्ट दिखला दिया हू कि, गीत्ताशास्त के अनुसार इस जगत में 
प्रत्येक मनुष्य का पहला करेव्य यही है कि चह परमेश्वर के घुद्ध स्तरूप का ज्ञान 
श्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी तुद्धिं का, जितनी हो सके उतनी, निमेल और 
पविन्त कर ले । परन्तु यह कुछ गीता की मुस्य विषय नहों £ । युद्ध के आरू»म में 
अशुन इस करोव्य-मोह में फेंसा था कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही हो, 
परन्तु कुलक्षय आदि घोर पानक होने से नो युद्ध मोक्ष-प्राप्तिर्ष सात्म-कत्याण का 
नाह कर ठालेगा, उस युद्ध फो करना चाहिये अथवा नहीं । अतएव हसारा यह भसि- 
धाय है कि उस मोह की दूर करने के लिये शुद्ध देदान्त के आधार पर कर्मअकणे 





+. भएराद्‌ कवियर्य नोरोपन्त की आापा का भाव । 


१२ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


का और साथ हो साथ मोझ्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस अकार निश्चय 
किया गया है कि, एक तो कमे कमी छत्ते ही नहीं हैं और दूसरे: उनको छोड़ना 
भी नहीं बाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का--ज्ञानमूलक, भक्तिप्रधान कर्मग्रोग 
का--ही। प्रतिपादन किया गया है कि जिससे के करने पर भी कोई पाप नहीँ 
छागता तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है| कर्मे-अकर्म के या धर्म 
अधर्म के इस विवेचन को दी वरीमानकाठीन निरे आधिभोतिक प्रण्ठित नीतिशाल्ष 
कहते हैं | सामान्य पद्धति के अनुसार गीता के खहोकों के क्रम से दीका लिख 
कर भी यद्द दिखलाया जा सकता था, कि यह पिवेचन गौता में किस प्रकार किया 
गया है। परन्तु वेदान्त, भौभांसा, सांख्य, कमवियाक अथवा भक्ति प्रभृति शाज़ों के 
जिन सनेक वादों अथवा प्रमेयों के आधार पर गीता में कर्मंगोग का प्रतिपाइन 
किया गया है, और जिनका उल्लेख कमी कभी बहुत ही संक्षिप्त रीति से पाया 
जाता है, उन शाज्लीय सिद्धान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए बिना गीता के विवेचन 
का पूरा पूरा मम सहसा ध्यान में नहीं जमता । इसी लिये गाता में जो जो विपय 
अथवा सिद्धान्त आये हैं, उनका शाह्वीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख 
प्रमुख युक्तियों सद्दित गीतारद॒स्य में उनका पहले संक्षेप में निहपण क्रिया गया हैं; 
और फ़िर वर्तमान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार ग्रौता के प्रमुख 
सिद्धान्तों को तुलना अन्यान्य घम्मों के भोर तखब्ञांनों के पिद्धान्तों के 
साथ असखंगानुसार संक्षप भें कर दिखलाई गई है. । इस पुस्तक के पर्वाथ में 
जो गौतारहस्य नामक निवन्ध है, वह इस रीति से कर्मबोग-विपयक एक 
छोय सा किन्तु ख्तन्त्र भ्रन्य ही कहा जा सकता है। जो हो; इस प्रकार के 
सामान्य निद्यण में गीता के प्रत्येक शोक का पूर्ण विचार हो नहीं सद्ता 
था । जतएव क्षन्त में, गीता के भ्रत्येक्र शोक का अवुवाद दे दिया है; भर 
इसी के साथ साथ स्थान-त्यान पर यथेष्ट टिपाणियाँ भी इसलिये जोद दी 
गई हैं कि जिप्में पूर्वापर सन्दर्भ पाठकों को समझ में सही भाँति आ जाय 
अयवा पुराने टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के छिय्रे गीता के >छोक्नों की 
जो खींचातानी की है, उसे पाठक समझ जायें ( देखो गो. ३, १७-१९; ६, ३. 
जौर १८. ३); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जायें कि जो गौतारहस्य में बत- 
छायें गये हैं; और यह भी ज्ञात हो जाय कि इनमें से कौन कान सिद्धान्त गौता की 
संवादात्मक प्रणाली के अबुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार जाये हैं । इसमें सन्‍्देंह नहीं 
कि, ऐसा करने से कुछ विचारों कौ द्विदक्ति अचश्य हो गई है; परन्तु गीतारइध्य का 
विबेचन, गौता के अबुवाइ से इयर, इसलिये रखना पढ़ा है कि गीता-अन्‍्य के ताल 
के विपय में साधाएण याढक्रों में जे! भ्रम फल गया है 2 

गया है, बह भ्रम अन्य रीति 
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से पूर्णतया दूर नहीं हो सकता था। इस-पद्धति'से पूर्व इतिहास और आधारू 
सहित यह दिखलाने में छुविधा हो गई है कि चेदान्त, मौसांसा और 
भक्ति प्रतति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशाक्न, वेदान्तसूत् 
उपनिपदू, और मीमांसा भादि सूछ श्रन्थों में केसे और कहाँ आये हैं । 
इससे एपश्तया यह बतलाना सुगम हो गया हे कि संन्यासमाग और कर्मयरोगमार्ग 
में क्या क्या भेंद है; तथा अन्यान्य धर्ममतों और तत्वन्नानों के साथ गीता की तुलना 
करके व्यावहारिक कमेद्रष्टि से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल हो 
गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होतीं, और अनेकों 
में अनेक प्रकार से गीता के अनेक तात्यीथों का प्रतिपादन न किया होता; तो हमें 
अपने मन्य के सिद्धान्त के लिये पोषक और आधारभूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण 
स्थान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता ही न थी । किन्तु यह समय दूसरा है; 
लोगों के मन में यह शंका हो जा सकती थी कि हमने जे गीता अथवा सिद्धान्त 
बतलाया है, वह ठीक है या नहीं । इसी लिये हमने सर्वत्र स्थल-निर्देश कर बतला 
दिया है कि हमारे कथन के लिये प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो 
मूल संस्कृत बचनों को दी अनुवाद सहित उद्धृत कर दिया हे । इसके अतिरित्त 
संस्कृत बचनों को उदशत करने का एक ओर भी प्रयोजन है। वह थहद कि इनमें से 
अनेक वचन, वेदान्त-प्रन्थों में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं, अतः पाठकों को 
यहाँ उनका सहज ही ज्ञान हो जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तों को भी भली 
भोति समझ सकेंगे । किन्तु यह कब सम्भव है कि सभी पाठक संस्क्ृतज्ञ दो? इस- 
लिये समस्त प्रन्थ की स्वना इस ढंग से की गई है कि थदि संस्कृत न जाननेवालि 
पाठक, संस्कृत 'छोकों को छोड़ कर, केंचल भाषा हो पढ़ते चढ़े जायें, तो अर्थ में 
कहां भी गड़बड़ न हो । इस कारण संस्कृत 'छोकों का श॒ब्दशः अनुबाद न लिस 
कर अनेक स्थलों पर उनका केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेता पड़ा है । परन्तु 
मूल शछोक सदेव उपर रखा गया हू, इस कारण इस प्रणाली से भ्रम होने की कुछ 
भी आदंका नहीं है । 


कहा जाता है कि कोहेनूर हवीरा जब भारतवर्ष से विलायत पहुँचाया गया, 
तब उसके नये पहलू बनाने के लिये वह फिर खरादा गया; और, दुबारा खरादे जाने 
पर वह और भी तेजस्त्री हो गया। हीरे के लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सत्य- 
रुपी रत्नों के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है। गीता का धर्म सं और अभय है. 
सही; परन्तु वह जिस समय और जिस स्वरुप में वतलाथा गया था, उस देश-कालऊ 
आदि परिस्थिति में अब बहुत अन्तर हो गया है; इस कारण अव उसका तेज पहले 
की भाँति कितनों ही की दृष्टि में नहीं समाता है। किसी कम को सछा-बुरा मानने 
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के पहठे, नितत समय यह सामान्य अन्न ही महत्व का समझा जाता था कि कर्म 
करना चाहिये, अबबा न करना चाहिये, ” उस समय यौता चतलाई गई हूं; इस 
कारण उसका वहुत सा भंग्र अब कुछ लोगें को अनावश्यक अतीत दोता है! और 
इस पर भी निशर्तिमागाय थीकाकारों की लॉपा-पोती ने तो गौता के कर्मेयोग के 
विवेचत को आजकछ कहुनेरों के लिये दुवाध कर ढाठा है। इसके अति- 
रिक्त कुट नये विद्वानों को यह समझ द्वो गई है कि, अव्नोचीन काछ में आधिमीतिक 
ज्ञान दीं पश्रिमी देशों में जैसी कुछ वाद छुड़े है, उम्र वाद के कारण अध्यात्मशात्र के आधार 
पर किये गये प्रावोत क्मेयोंग के विवेचन बर्ताव काल के टिय्े पूर्णतबा उपदुक्त नहीं 
हो सकते। हिन्तु यह समझ ठोक नहीं है; इस समझ की पोछ दिखताने के छिये 
गीतारह॒स्य के विवेशन में, गीता के सिद्धान्तों की जोड़ के ही, प्रश्निमी पण्टितों के 
सिद्धान्त भी इसने स्थान-स्वान प्र संक्षेप में दे दिये हैं । वह्तुतः गीता का धम- 
अधरम-विवेचन इस तुलना से कुछ भंधिक सुद्दृ नहों हो जाता; तथापि अवर्चान 
कालीन आधिमातिक शात्रों की अश्रुतपू्त शृद्धि से जिनकी दि वम्राचोंध में पट 
गई है; अथवा जिन आजह्ल की एकरेर्शा्र शिक्षापएद्धति के कारण आधिमातिक 
जर्थाद वाह्म दृष्टि से ही नीतिशात्र छा व्रिचार करने की आदतों पट गई है, उन्हें इस 
तुलना से इतना तो स्पष्ट जात हो जायगा कि मोक्ष-धर्म सार नीति दोनों विपय 
आधिमीतिक त्ान के परे के हैं; और, वे यह भी जान जायेँगे दि इसी से प्रार्चीन 
काल में हमारे शात्नकारों ने इस वियय सें जो सिद्धान्न ह्थिर किये हैं, उनके आगे 
मानवी ज्ञान की गति अब तक नहीं पूहुँच पाई है; यहा नहीं क्िल्तु पश्चिमी देशों में भी 
अध्यात्म-ष्टि से टून प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा दे ओर इन अध्यात्मिक 
अन्यकारों के विचार गौताशाम्र के सिद्वान्तों से कुछ अधिक मिन्न नहीँ हैं । गीता- 
रहस्व के भिन्न मिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं, उनसे चुद बात स्पष्ट हो 
जायगी। परन्तु यह विषय अत्यन्त व्यापक है, इस कारण पाथिमी पण्वितों के मतों 
का जो सारांग विभिन्न स्वदों पर हम ने दे दिया है, उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना 
बतला देना आवश्यक है ढ़ि चीतार्य को प्रतिपादव करना हो हमारा मुह्य काम है, 
अतएब गीता के सिद्धान्तों को अ्रमराण मान कर पश्चिमी मतों का उद्देख इसने केवल 
यही दिखडाने के लिये किया दे रक्ि, इन सिद्धान्तों से पश्चिमी नीतिशाक्क्षों अथवा 
पकितों के विद्धान्ती का कहाँ सक्र मेल है। और, अद् काम हमने इस हेँग से 
क्या द्द्क़ि जिस में सामान्य मरागी पाठकों क्रो उनका लय समझेने में छोई कटि- 
जाई चे हो। अब यह निविदाद है ।कि इतर दोनों के बीच जो सूहम भेद हैं,--और 
चे हूं भी वहुत--अथवा इत सिद्धान्तों के जो पूर्ण उप्पादन या विस्तार हैं, उन्हें 
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कर्मे-अकर्मविवेक अथवा नीतिशाज्ञ पर नियम-वद्ध प्रन्य सव से पहले यूनानी तस्वचेत्ता 
अरिस्टाटन ने लिखा है । परन्तु हमारा मत है कि आरिस्टाटल से भी पहुे, उसके 
प्रेंथ की छपेक्षा अधिक व्यापक और तात्यिक दृष्टि से, इन प्रश्नों का विचार महाभारत 
एवं गीता में हो चुका था; तथा अध्यात्मदष्टि से गाता भें जिस नौतितत्व का 
प्रतिपादन किया गया है उससे मिन्न कोई नौतितत्व अब तक नहीं निकला है। 
: संम्थासियों के समाव रह कर तच्वश्ञान के विचार में शान्ति से आयु चिताना अच्छा 
है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उवला-पथलू करता भरा है इस विषय का 
जो शुछासा अरिस्टाटल ने किया है वह गौता में है; और सामेटीज के इस भत का 
भी गीता में एक प्रकार से समावेश दा गया हूँ कि * सनुष्य जो कुछ पाप करता 
है, वह जज्ान से हो करता है। ' वयोंकि गीता का तो यही सिद्धान्त है कि महा 
पान से बुद्धि सम हो जाने पर, फिर मनुष्य से कोई भी पाप दो नहीं सकता। 
एपिक्युरियन और स्टोइक पन्‍्यों के यूनानी प्रण्डितों का यह कथन भी गीता को 
भ्रा्म है कि पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए जानी पुदप का व्यवद्वर ही नौतिदश्या सब 
के लिये आदी के समान प्रमाण है; और इन पन्यवालों ने परम श्नी पुरुष का जो 
वर्णन किया दे बह गीता के स्थितप्रश अवस्थायाले धणेन के समान है । मिल, स्पेंसर 
और कीट प्रभुति आधिमेतिफ्रादियों का कबत है हि नोति की पराकाहा अबबा 

कसौटी यही दे कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के ऐहित्ताथ उद्योग करना 
चाहिये; गीता में वणित स्थितप्ज्ञ के * सर्वभूतहितेरता: ? इस बाह्य लक्षण में उक्त 
कसोटी का भी समावेश हो गया है । कान्ड और प्रोन का, नीतिशासत की उपप- 
तिविषयक तथा इच्छ-सवातन्प्यसम्बन्धी सिद्वान्त भी, उपनिषदों के ज्ञान के अधार 
पर गौता में आ गया ऐ। इसकी अपेक्षा यादे गीता में और कुछ अधिकता न होती, 
तो भी बह सर्वमान्य हो गई होती। परन्तु गीता इतने ही से सन्तुष् नहीं हुई; पर्युत 
उसमे यह दिखछ/या है कि मोक्ष, भक्ति और नौतिधर्म के बीच आधिमीतिक प्रन्य- 
कारों को जिस विरोध फा आमास द्वोता है, पह विरोध सचा नहीं है; एवं यह 
भी दिखाया है कि ज्ञान ओर कर्म सें संन्याससार्गियों फी समझ में जो विरोध 
जादे आता है, यह भी ठीक नहों है । उसने यह दिखलाया है कि ब्रक्षविया का 
और भक्ति का जो मूल तत्व है वही नीति का और सत्कर्म का भी आधार है; एवं 
इप्त बात का भी निर्णय कर दिया है कि ह्ञान, संन्यास, कम और भक्ति फे सप्तुचित 
भैल से, इस लोक में आयु बिताने के किस मार्ग को भनुष्य स्वीकार करे। इस प्रकार 
भीताप्रन्थ प्रधानता से कमयोग का है, और इसी लिये “ ब्रद्मवियान्त्गत ( कर्मे- ) 
योगशाक्ष ”” इस नाम से समस्त बेदिक मंन्‍्यों में उसे अप्रस्थान श्राप्त हो गया है । 
गीता के विषय में कहा जाता है कि “ गीता सुगीता कर्त॑व्या किमन्गेः शाज्ष- 
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विखरैः --एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययत कर ढेमा बस है; शेय शात्नों के 
कोरे फैलाब से क्या करना है! यह बात कुछ झठ नहीं है ! अतएव जिन लोगों 
को हिन्दूधम और नौतिशाल्न के मूल्तत्वों से परिचय आर लेना हों, उन छोयगों से 
हस सविनय किस्तु आम्रहपर्वक कहते हैं, कि सव से पहले आप इस आपूर्व अन्य का 
अध्ययन कीजिये । इसका कारण यह है कि क्षर-अक्षर-सृष्टि का और क्षेत्-कषेत्रज का 
विचार करनेवाले न्याय, मौमांसा, उपनिपद्‌ और वेदान्त आदि प्राचीन शांस्र उस 
समय, जितनी हो सकती थी उतनी, पूणे अवस्था में आचुके थे; और इसके बाद 
हो वैदिक घमम को ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान एवं कर्मयोंगविषयक अन्तिम स्वठप प्राप्त 
हुआ; तथा वर्तमान काल में प्रचलित वैदिक घम्मे का भूल हो गीता में प्रातिपादित होने 
के कारण हम कह सकते हैं कि संक्षेप में किन्तु निश्सन्दिग्ध रीति से वर्तमानकालीन 
हिन्दूधर्म के तत्वों को समझा देनेवाढा, गीता की जोंडू का दूसरा प्रन्य, संस्क्ृत- 
साहिल में है हो नहों । 

उद्लिखित वक्तव्य से पाठक सामान्यतः समझ सकेंगे कि गीतारहस्य के 
विवेचन का कैसा कया ठग है । गीता पर जो शांकरभाष्य है उसके तीसरे 
अध्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारों के अमिप्रायों का उड़िख है; इस उल्लेख से 
ज्ञात होता है कि गीता पर पहले क्मयोगग्रधान ठीकाएँ रही होंगी | किन्तु इस 
समय ये टीकाएँ उपल्ध नहीं हैं; अतएवं यह कहने में कोई क्षति नहीं कि, गीता 
का क्मेयोग-प्रधान और तुलनात्मक यह पहला ही विवेवत है। इसमें कुछ शहोकों 
के अभे, उन अथों से भिन्न हैं, कि जो आजकल को ठीकाओं। में पाये जाते हैं; एवं 
ऐसे अंवेक विषय भी बतलाये गये हैं कि जो अब तक की प्राइत्त थैकाओं में 
विस्तार सहित कट्दीं भी नहीं थे । इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों को य्चपि 
हमने संक्षेप में ही बताया है, तथापि यधाशक्य सु्न/ जोर सुवोध रीति से, 
वतलाने के उद्योग में हमने कोई वात उठा नहीं रखी है । ऐसा करने में 
यथपि कहीं कहाँ द्विरक्ति हो गई है, तो भी हमने उसडी कोई परवा 
नहीं की; और जिन शाल्दों के अर्थ अत्र तक भाषा सें अचलित नहीं हो 
पये हैं, उनके पर्याय शब्द उनके साथ दी साथ अनेक स्थलों पर दे दिये हैं। इसके 
अतिरिक्त, इस विषय के अमुख अमुख सिद्धान्त सारांशहप से स्थान-स्थान पर, उप- 
पादन से एथक्‌ कर, दिखला दिये गये हैं । फिर भी शाक्षीय और गहन विषयों 
का विचार, थोढ़े शब्दों में, करता सदैव कठित है और इस विषय को भाषा भी 
अभी स्थिर नहीं हो पाई है| अत; हम जानते हैं कि श्रम से, दृष्टि दोष से अथवा 
झन्यान्य कारणों से हमारे इस नये ढँग के विवेचन सें कठिनाई, दुर्वोधता, अपूर्णता 
और धन्य कोई दोष रह गये होंगे। परन्तु मगव़नीता पाठकों से कुछ अपरिचित 
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नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई वस्तु नहीं है हि जिसे उन्होंने कमी 
देखा-सुना न हो । ऐसे वहुतेरे लोग हे, जो नित्य नियम से भगवद्गीता का पाठ किया 
करते हैं,और ऐसे पुरुष भी थोद़े नहीं हैं कि जिन्होंने इसका शात्रीयद्ट्या अध्ययन किया 
है अथवा करेंगे। ऐसे अधिकारी पुछ्षपों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके 
हाथ में यह प्रन्य पहुँचे और यदि उन्हें इस प्रकार के फुछ दोष मिरऊ जाय, तो दे 
जप कर हमें उनको सूचना दे दें । ऐसा द्वोने से हस उनका विचार करेंगे, और 
यदि द्विताय संस्करण के प्रकाशित. करने का अवधर आया तो उसमें यथायोग्य 
संशोधन कर दिया जावेगा । सम्मद है, कुछ छोग समझें कि, हमारा फोई विशेष 
सम््रदाय है और उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये हम गोता का, एक प्रकार का, 
विशेष अये कर रहे हैं. । इसलिये यहों इतना कह देना आवश्यक है कि, यह 
गतारह॒त्य भन्‍य किसी भी व्यक्तिविशप अथवा सम्प्रदाय फे उद्देश से लिखा नहीं 
गया है । हमारी बुद्धि के अनुसार गांता के मूल संस्कृत श्होक का जो सरल जय 
होता है, वही हमने लिखा है। ऐसा सर॒रू अथ कर देने से--और आज कल 
संस्कृत फा बहुत कुछ प्रचार हो जाने के कारण, चहुतेरे छोग समझ सकेंगे फि 
अर्थ सरल है या नहोँ--यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध आा जाये, तो बह गौता 
का है, हमारा नहीं | अर्जुन ने भगवान से कहा था कि “ मुझे दो-चार सांग बतला 
कर उल्सन में न डालिये, निश्वयपूवक ऐसा एक दी मा बतलाइये कि जो प्रेयस्कर 
हो” (गी. ३. २:५,१); इससे पकट ही है कि गौता में किसी न किसी एफ दी विशेष 
मत का प्रतिपादन होना चाहिये । मूल गौता का ही अथे करके, निराग्रह बुद्धि से 
हमे देखना है कि वह एक हो विशेष मत कोन सा है; हमें पहले ही से कोई मत 
स्थिर करके गीता के अभ की इसलिये खांचातानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही 
विश्वित किये हुए मत से गीता का मेल नहीं मिलता । सारांश, गीता के वास्तविक 
रहस्य का,--फ़िर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्भदाय का अथवा पन्‍्य का हो-- 
गीता-भक्तों में प्रसार करके, भगवान्‌ के ही कथनामुसतार यह ज्ञानयज्ञ करने के लिये 
इम प्रवृत्त हुए हैं। हमें आशा है कि इस ज्ञानयज्ञ की अब्यंगता की सिद्धि के लिये, 
उपर जो ज्ञानभिक्षा माँगी गई है, उसे हमारे देशवन्धु और धर्मवन्धु बडे सानेद्‌ 
से देंगे। 


प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तात्पय निकाला है उसमें, और हमारे 
भतानुसार गीता का जो रहस्य है उसमें, भेद क्यों पडता है १ इस भेद के कारण 
गांतारह॒स्थ में पिस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं. । परन्तु गौता के तालयै-सम्बन्ध में 
यद्यप्रि इस प्रकार सत॒मेर हुआ करे तो सो गीता पर जो अनेक साष्य और टीकाएँ 


खु, 


रद गौतारदस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


हैं एवं पहले सौर वर्तमान समय में गाता के जो भाषानुताद हुए हैं, उनसे हमें इस 
प्रन्थ को लिखते सम्रय जन्यान्य बातों में सदेव दी अध्गालुतार बादा-बहुत सहायता 
मिली है; एतद्वे हम उन सव के अत्यन्त ऋणी हैं। इसी प्रकार उन पश्चिमी पण्दितों 
का भी उपकार मानना चाहिये के जिनके ग्रन्वों के सिद्धान्तों का इसने ल्वान-स्थान 
पर उह्लेस किया है। जौर तो वया, यदि इन सब प्रन्यों की सदायदा न मिली 
होती, दो यह प्रय लिया जाता था नहों-दफमे उन्‍्देद है है । झसी ६40४४ 
अत्तावना के आर्म्म में ही साथ तुकाराम का यह वायय लिख दिया है“ सन्‍न्तों 
की उच्छि्ट उक्ति है मेरी बानी । * सदा सबंदा एक सा उपयोगी इंनेवाल्य अ्ात्‌ 
निकाठ-अवाधित जो ज्ञान हैं, उसका निशपण करनेवाले गाता जैसे प्रन्थ से 
काल-भेद के अनुसार महुष्य को नवीन नवीन स्फूर्ति प्राप्त दो, तो इसमें कोई 
सा्थर्य रहा है; क्योंकि ऐसे ब्यापक प्रत्य का तो यह घर ही रहता ६। परतु 
इतने हो से आचीन पण्ितों के ये परिश्रम कुछ व्यय नहां हो जाते क्लि जो उन्होंने 
उस अन्य पर किये हैं। पश्चिमी पण्ितों ने गीता के जो चगवाद संग्रेज़ी, सौर जमन 
अमृति यूटीप की भाषाओं में किये हैं, उनके लिये भी ही न्याय उपयुक्त द्वोता 
है। ये अनुवाद गीता की प्रायः आचीन ठीकाओं के आधार से फिये जाते हैं। फ़िर भी 
कुछ पश्चिमी पणिवतों ने स्वतन्त्र रीति से गीता के अभय करने का उद्योग आरम्भ कर 
दिया है। परन्तु सच्चे (कर्म-) योग का तत्व अबत्रा बदिक धारक सम्पदायों 
का शतिहास भी भाँति समझ न सकने के कारण या वहिरंग परीक्षा पर ही श्व्की 
विशेष रुचि रहने के कारण अगवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पद्धिमं। प्रग्टितों 
के ये विवेषन अधिकतर अधूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में तो स्वथा आामझ और 
भूलों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर पश्चिमी पण्ततों के गौता-दिपयक प्रन्‍्यों का पिललद 
विचार करने अयवा उनकी जद करने गो फोई गावस्यदता नहों है । उन्होंन जो 
मत अन्न अपस्ित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो वक्तव्य चह इस अन्य 
के परिशेष्ठ प्रकरण में है । किन्तु यहाँ गीताविपयक उस अप्रत्नी लेखों का उद्रेस 
कर देना उचित अतीत होता है कि जो इन दिनों हमारे देखते में आये हैं। फल 
टेश् मि० शुक्स का हैं। नि० शुक्र वि्ासफिस्ट पम्थ फे हैं, जटोंने अपने गीता- 
विषयक प्रन्‍्व में सिद्ध दिया है क्वि भगवठ़ीता कर्मयोग-प्रधान है- और ये धपने 
व्यास्यानों सें भी इसी सत को प्रतिपादद किया करते है. | दूपरा छेस मद्रास 
के मि० एम, राघाक्षणम्‌ का है; यह छोटे से निमन्ध के हप में, अमेरिका के ' साद- 
राष्ट्रीय नौतिशाज्न सम्बन्ध अैमासिक ? में प्रकाशित हुआ है. ( छुलाई १५११ )। 
मम आमजातन्य और नीतिषमे, इन दो विपयों के सम्बन्ध से भीता और कान्ड 
की समता दिखालाई यई है | हमारे मत से यह साम्य इससे भी कद्दों अधिक ज्यापक 
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है; और कान्ट की अपेक्षा प्रीन की नैतिक उपपातति गीता से कहों अधिक मिलती 
जुलती है । परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस ग्रन्थ में किया ही गया 
है, तब यहाँ उन्हीं को दुदराने फी आवश्यकता नहीँ हैं । इसी प्रकार पण्डित 
सीतानाथ तस्वभूषण कर्तुक ' ऋण और गौता ” नासक एक अंग्रेज़ी अन्य भी इन 
दिनों प्रकाशित हुआ है | इसमें उक्त पण्टितजी के गीता पर-दिये हुए बारह 
व्याश्यान हैं । किन्तु उक्त प्रन्थों के पाठ करने से कोई भी जान लेगा कि तच्च- 
भूषणजी के अथवा मि० झ्रूवस के प्रतिपादन में और हमारे प्रतिपादन में बहुत 
अम्तर है । फिर भी इन लेखों से ज्ञात द्वोता ६ कि गौताविपयक हमारे विचार 
कुछ अपूर्त नहीं हैं; और इस सुचिन्द का भी ज्ञान द्ोता दे कि गीता के कर्मयोग 
की भर छोगों का ध्यान आविकाधिक आकर्षित हो रह्य है । अतएवं यहाँ पर हम 
इन सब आधुनिक लेखकों का आभिनन्दन करते हैं । 


यह प्रन्य भण्डाले में लिख तो छिया गया था, पर लिखा गया थ। पेंसिल 
से; और काट-छोंट के अतिरित्ता इसमें और भी कितने दी नये सुधार फिये गये 
थे । इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लोट आने पर प्रेस में देने के छिये शुद्ध 
कापी करने की आवश्यकता हुई । और यदि यद्द काम हमारे ही भरोसे पर छोड़ 
दिया जाता, तो इसके प्रकाशित होने में और न जाने कितना समय लग गया 
होता | परन्तु भ्रीयुत धामन गोवाल जोशी, नारायण कृष्ण गोगटे, रामकुष्ण दत्तात्रय 
पराएकर, रामकृष्ण सदाशिव पिंपुदकर, अणाजी विष्णु कुलकर्णी प्रभति सज्ञनों ने 
इस काम में बड़े उत्साह से सहायता दी; एतद्थ इनका उपक्रार मानना चाहिये। 
इसी प्रकार भ्रीयुत कृष्णाजी प्रभाकर सादिरुफर ने, और विशेषतया पंदेशाल्नसम्पन्न 
दीक्षित कार्शानाथ शाज्नी लेले गे वम्बई से यहाँ आकर, ग्रन्थ की हस्तालिखित प्रति 
को पढ़ने का कष्ट उठाया एवं अनेक उपयुक्त तथा सार्मिक सूचनाएँ दा कि जिनके 
लिये हम इनके फुणी हैं । फिर भी स्मरण रहे कि, इस ग्रन्थ में प्रतिपादित मत्तों 
की जिम्मेदारी हमारी ही है । इस प्रकार ग्रन्थ छपने योग्य तो हो गया, परन्तु 
युद्ध के कारण कागज की कमी द्वोनेवाली थी; इस कमी को, वम्बई के स्वदेशी 
फांगज़ के पुतलीधर के मालिक मेसरस “डी, पद्मजी और सन ! ने, हमारी इच्छा 
के अनुसार अच्छा कागृजु समय पर तैयार कर के, दूर कर किया । इससे गीता-अंध 
को छापने के लिये अच्छा स्वदेशी कागज मिल राका | किन्तु अन्य अनुमान से 
अधिक बढ़ गया, इससे कगृज्‌ की कमी फिर पड़ी । इस कमी को पूने के पेपर मिल 
के भालिकों ने यदि दूर न कर दिया होता तो और कुछ भहीनों तक पाठकों को ग्रन्थ 
के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती | अतः उक्त दोनों पुतलीपरों के मालिकों 
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को, न बेंवल हमीं प्र्ुत पाठक भी धन्यवाद दें । अब अन्त में प्रूफ संशोधन का 
काम रह गया; जिसे श्रीशुत रामझण्ण द्ताबेय पराद्कर, रामईश रक्षा पर पिंपु- 
खार और श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत्त ते स्वीकार किया । इसमें भी, स्थानस्थान 
पर अन्यान्य प्रश्धों का जो उल्लेख किया गया है उनको मूठ प्रन्धों से ठीक खीक 
जौंयते एवं यदि कोई प्यंग रद गया हो तो उसे दिद़कते का काम भ्रीयुत दरि 
रुनाथ भागवत ने अकेले ही दिया हैं. | विना इनकी सद्दायता के इस अन्य को 
हम, शतनी शौघ्रता से, अकराशित न कर पति । अतएवं हम इन सब का हुदय से 
धन्यवाद देते है. । भव रही छपाई, जिसे चिन्रशाला छापेस़ाने के स्वत्या- 
चिकारी ने सावधानीपृक शौध्रता से छाप देगा स्वीकार कर तदनुपार इस कार्य की 
पृ कर दिया; इस निमित अन्त में इनका भी उपकार सानना जआवध्यक दे । खेत में 
फसल होगाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, और भोजन करनेवालों के सेह में 
पहुँचने तक, जिस प्रकार अनेक छोगों को सहायता अपेक्षित रहती है, बसों ही एड 
संशों में प्रत्यकार दी-कम से कम हमारी तो अदशय-प्थिति है। जतएबं उक्त रोतिसे 
जिन छोगों ने हमारी सहायता की है---फ़िर वाह उनके नाम यहाँ आये हों, अवबा 
हे रन इम प्रत्तावना का समाप्त 
हं। 


हे प्रत्तावना समाप्त हो गई। अब जिस विषय के विचार में वहुतरे वर्ष बीत गये 
हैं, भोर जिसके नित्य सहवास एवं विन्‍्तत से मन को समाधान हो कर आल 
होता गया, वह विषय आज प्रत्य के रुप सें हाथ से एयर होनेवाला ३--यद सोच 
कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि सन्तोय इतना ही है कि ये पिचार--सथ गये 
ते ध्यान सहित, अन्यथा ज्यों के त्यों--अगठी पोदी के छोगों शो देने के लिये हो 
हमें प्राप्त हुए थे । भतएव बेदिक धर्म के, राजगुद्य के इस पारस फी कठोपनिपद्‌ के 
“उत्तिहत ! जाप्रत | प्रात वराम्रिबोधत ! " ( के, ३, १४ )-उठों । जाया | और 
( भगवान्‌ के दिये हुए ) श्स वर को समझ लो--इस मन्त्र से होनद्वार पाठकों को 
परेमोदक सपते हैं। प्रययक्ष भगवान्‌ का ही निश्चयपूषक यह आथासन है फ्रि 
इसी में वर्-अकर्म का सार बीज है; जोर इस धर्म का स्वत्प्त आवरण भी वर बे 
संकों से वचाता है। इससे अधिक और वया चाहिये ! सृष्टि के इस नियम पर भ्यान 
देकर कि “ विना किये कुछ होता नहीं है, ” तुम को निकाम बुद्धि से कार्यकर्ता 
होना चाहिये, बस फिर सब कुछ होगया । निरी स्वार्थ प्रशायण बुद्धि से गहस्थी चलाते 
हक जो लोग हार कर थक गये हों, उतका सम्रय बिताने के लिये, अयवा संसार 

चुद देने की तैयारी के लिये, गोता नहीं कही गई है. । गौताशाल्ष को प्रति तो 
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इसलिये हुई है कि वह इसकी विधि बतलावे कि मोक्षद॒ृष्टि से संसार के कम ही किस 
प्रकार किये जावें; और तात्विक दृष्टि से इस वात का .उपदेश करे के संसार में 
मनुष्य मात्न का सच्चा कंत्तव्य क्या है | अतः हमारी इतनो ही विवती है 
कि पूर्त अवस्था में ही--चढ़ती हुई उम्र में हो--अल्येक भनुष्य शहस्थाभ्रम के 
अथवा संसार के इस प्राचीनशात्ध की जितनी जल्दी हो संके उतनी जल्दी, समझे बिना 
न रहे । 

पूना, अधिक वैशास . ) 


संबत्‌ १९७२ वि०। बाल गंगाघर तिरूक । 
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पहला प्रकरण--विषयप्रवेश । 
श्रीमक्नगवद्वीता की योग्यता - गीता के धध्याय-परिसमाप्ति-सूचक सदूदप- 
गीता शब्द का अर्थ - अन्यास्य गीताओं का घर्णन, और उनकी एवं योगवापिष् 
झादि की गौणता - अन्यपरीक्षा के भेद्‌ - भगवद्वीता के आधुनिक बहिरिपरीक्षक - 
महाभारतअणेता का बतलाया छुआ गीता-तात्प्य -प्रस्थानन्रयी और उस पर 
साम्प्रदायिक भाष्य - इनके अनुसार गीता का तात्पर्य - श्रीशक्राचार्य -मधुसूदन - 
तत्वमसि - पैशाचसाप्य -रामानुजाचार्य - मध्वाचार्य -वछभाचाये - रनिंधार्क - 
भीधरस्वामी >शानेध्वर -सब्‌, की साम्प्रदायिक दृष्टि -सास्पद्रायिक दृष्टि को छोड़ 
कर अन्ध का तात्पय निकाजने की रीति -साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेत्ता - गीता 
का उपक्रम और उपसंहार - परस्पर-विरुद्ध नीति-धर्मो का फकगड़ा और घनमें होने- 
चाला कर्त्तव्यधर्म-मोद - इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश | .«. ४. १-२७ । 
दुल्लरा प्रकररण--कर्मजिशासा । 
कर्तब्य-मूढ॒ता के दो अंग्रेज़ी उदाहरण -हइस धृष्टि से महाभारत का सहत्त - 
अष्दिसाधर्म और उसके झ्पवाद - क्षमा और उसके अपवाद -हमारे शाज्ों का 
सतद्यानतविवेक -अंग्रेज्ी नीतिशात के विवेक के साथ उसकी तुलना -चमारे 
शास्रकारों की इष्टि की भेष्ठता और महत्ता -प्रतिज्ञा-पाल्नन और उसकी सर्यादा- 
“ झह्तेय भर उसका अपवाद -' मरने से ज़िन्दा रहना श्रेयल्कर है? इसके अपवाद 
' -आत्मरक्ता “माता, पिता, गुरु प्रम्टति पज्य पुरुषों के सम्बन्ध में कर्तव्य और 
'बनके अपवाद -काम, फ्रोध, भौर लोभ के निम्नह का तारतम्य - भैये झादि गणों 
के सवसर और देश-काज्न-आदि नयांदा-आचार का तारतस्य -धर्म-अधर्म की 
पघूछ्मता और गीता की अपूर्चचा। .... »» . ««« पृ, र८घ--५०॥ 
तीसरा प्रकरण--कमेयोगशातत्र । 
कर्मजिश्ञासा का महस्व, गीता का प्रथम अध्याय और कर्मयोगशात्् की 
प्रावश्यकता -कर्म शब्द के अर्थ का निर्णाय - मौमांसकों का कर्म-विभाग -योग 
शब्द के झर्थ का निर्णय -गीता में योग-कर्मयोग, और वही प्रतिपाद्य है -कर्म- 
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अकर्म के पर्याय शब्द -शात्ीय अतिपादन के तीन पन्थ, आधिमीतिक, आधि- 
दैविर, आध्यात्मिक - दस पर्धमेद का कारण कोट का मत-- गीता के 3 
अध्यात्मइटि की ओेएता -धर्म शब्द के दी अथ 5, पारलाकिक और ध्यावशरकि- 
चातुर्दयर्य आदि धमं -जगवद्‌ का धारण करता हैं; हमलिये धम- चोदनाजचण 
चर्म -घर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये साधारण नियम- ६ नद्दाजनो चेन गतः 
स पत्याः और इसके दोष -“ अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” अर उसकी अपृर्णात्ता-- 
झविरोध ते धर्मोनिर्णय -कर्मयोगश्राख॒ का कार्य। ..... «« ० ५३१--७३। 


चौथा प्रकरण- आधिमीतिक सुखवाद । 


घर प्रध्ताव -धर्म-अधर्म-निर्णायवक तत्व -चार्वाक्त का कैवन्न स्वार्थ - 
हॉब्स का दूरदर्शी स्वार्थ -स्वार्-बुद्धि के समान 'ही परोपकारतुद्धि सी नैपर्गिक है - 
याज्षवक््य का जात्माथ -घ्वार्थ-परार्थ-2भयवाद अथवा उद्रात्त या डे स्वार्थ - 
उत्त पर घाज्षेर -परार्ष-प्रधान पत्म -आधिकांश लोगों का भधिक्न मुख्त - हूस पर 
आज्ञेर-क्िस्त प्रकार और कौन निश्चित करे कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख 
इया हू -कर्म की अपेन्ष। कर्ता की बुद्धि का महत्व - परोपकार क्यों करना चाहिये 
-महुष्यजाति की पूर्ण अवध्या-श्षेय और प्रेय-सुख-हुःख की 'अरनितद्यता 'मीर 
नीतिषर्म की निता। ... «0. «७. «»». «»« ४. ७४--६३। 


फँचवाँ प्रकरण--सुखडुःख विवेक । 


हि 0 5२2 श३ 
मुत्न के जिये प्रत्येक की प्रवृत्ति -सुखन-हुःख के लक्षण और भेद -सुख 
घ्तन्त्र है या दुःखामावारूप ? संन्यासम्ताग का मत-उसका खणदन-गीता का 
ल्न्द 2५ पं तय कम होनेवात्रे 

सिद्धान्त - सुख जोर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव हैं - इस लोक से प्राप्त होनेवाले सख- 

7 डे 52 आप मय ् 

दुःख विपपंय-संसार में सुख अधिक हे या दुश्जञ-पश्चिमी सुज्राधिक्य-वाद- 
भजुष्य के आत्महत्या न करने से ही संसार का सुखमयत्व सिद्ध नहीं होता- सुख 
की इच्छा की अपार वाद्धि -सुश्च की इच्छा सुद्योपमोग सेहत नहों दोती - अत- 
पुव संत्तार में दुःख की झधिछता - हमारे शास्रझारों का तदनुदूल तिद्वान्व - 
शोपेनहर का सत -अल्न्तोष का उपयोग - उसके दुष्परिणाम को हटाने का उपाय - 
सुखदुःख के अनुभव की आत्मवय्॒ता, और फन्माता का लक्ष ए-फह्ाशा को 
त्ागने से ही इुग्बनिवारण हीता हू, अतः कमयाग का निषेध -इन्द्रिय-निप्रह॒ 
की मयोदा-कर्मबोग की चनुश्त्रीं-शातीरेक अथाव झाधिमीतिक सुख का 
पदुधमंख - झात्मप्रखादुज अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुपर की श्रेटता और नित्यता - इन 
दोनों सु की प्राहि ही कर्मयोग की धंटटे से परम साध्य है-विपयोपमोग सख्त 
आनिय है कर पत्म ध्येय होने के लिये अयोग्य है-आविमौतिक मुखबाद 
का अपूण॒ुत्ता ड 
की अपूर्यात्ता। दस नल 2 »»» पृ. &६--१३३। 


गीता के विषयों की अनुक्रमणिका । २७ 


छठा धरकरण--आधिदेग्तपक्ष क्षेत्र-क्षेत्रज्-विचार । 

पश्चिमी सदर्साद्ववेकदेवतापत्ष - उस्ती के समान मनोदेवता के सम्बन्ध में ऋसारे 
ग्रन्थों के वचन -आधिदेवत पत्ष पर 'आाधिभेोत्तिक पत्त का आत्षेप “आदत झौर 
अभ्यास से कार्य-अकाये- का निर्णय शीघ्र हो जाता है -सदसद्विवेक कुछ निराती 
शाकि नहीं है -अध्यात्मएक्ष का आ्षेप -मनुप्यदेद्दरी बड़ा कारखाना -कर्मे- 
कवियों और श्ञानेद्धियों के व्यापार-सन और प्रुद्धि के एयक एथक कास -व्यवसा- 
यात्पक और चासवात्मकथुद्धि का सेद्‌ एवं सम्बन्ध -प्यवसायात्मक छुट्टि एक ही दे 
परत्तु सात्त्विक आदि सेदों से तीन प्रकार की »ै-सदसहिवेक घुद्धि इसी से ६, 
पृथक नहीं है -चेन्र-छेत्रजवियार का भौर चार-पअक्तरविचार का स्वरूप एवं कर्मयोंग 
से सम्बन्ध -चोन्र शब्द का पज्थ-चेच्न्न का घर्थात्‌ प्ात्मा का अस्तित्व -चर- 
अक्तर-विचार की प्रस्तावना । ५३ ४; ««... पृ, १३६-१४८॥ 

खातवाँ प्रकरण--काएिल सांख्यशासत्र भथवा क्षराक्षरविचार । 

क्षर और अक्षर का पिचार कर्ेपाले शाख-काणादों का परसाणु-बाद - 
कापिल सांख्य -लांब्य शब्द का जर्थ -कापिल्न स्रांय्य विषयक प्रन्ध-सत्कार्य- 
चाद - जगत का सूल द्प्य जथवा पस्‍्रतति एक दी है -सत्व, श्म और तत उसके 
तीन गुण हैँ - लिगुण की सास्यवस्था घोर पारस्परिफ रगड्े-्फगड़े से नाना पदार्थों 
की उत्पत्ति -प्रकृति आव्यकत्त, आसाशिडत, एक ही और 'प्रचेतन हूं -जझच्यत्ता ले 
ध्यक्त “प्रति से ही गन ओर घुहि की उत्पाति - सांस्यशास को जैेरल का जट़ादवत 
आए प्रद्धाति थे आत्सा की उत्पत्ति एद्रीजऊुवत नहीं -प्रद्ति और पुरुष दो स्वतन्न तत्व 
हूँ - एनरमे पुरुष धकता, निर्गुण 'भौर उदासीय है; सारा कर्तृत्य प्रकृति का है - 
दोनों के संयोग से सुष्टि का चिस्तार -प्रकतत्ति ओर पुरुष के भेद को प्रदान लेने से 


कैबद्य की अर्थात्‌ सोछ की भात्ति -सोज्च किसका होता है, प्रफदि का या इरुप 
का ? -सांख्यों के घसंएय पुरुष,ओर घेदान्तियों का एक पुरुष - छिगुणातीत सधएथा - 
सांस्यों के मोर तत्सम्श गीता के शिद्वान्तों के भेदु ।... ७, ए- १४६ - १६प॥। 


आहठयाँ प्रकरण--विश्व की रचवा और सेहार। 

५. महझति का विस्तार-ज्ञाव विज्ञान का लझुण -भसिद्ध/मेस सुघयुत्पात्तेक्रम 
आए उनकी अन्तिम एकचाक्यता -आधुनिक उत्क्ान्ति-वाद का स्वरूप और सांख्यों 
के गुणोत्कर्ष तत्व से उसकी समता -गुणोत्कर्ष का अथवा गुशा-परिणासवाद का 
निरूपण - प्रकृति से भथस व्यवसायात्मक डुद्धि की और फिर अचकार की उत्पति - 
उनके त्रिघात अनन्तसेद -अइकार से फिर सेन्द्रिय-लष्टि के सन लघहित भ्यारह्द 
तत्वों की, भर निरिद्रिय-प्रष्टि के तम्मावरूपी पॉच तरवों की उत्पाति-इस बात 
का निरूपण किःतन्मालाएँ पाँच ही क्‍यों हैं और सूच्सेन्द्रियों ग्यारह ही वयों 
हैं -सूचम लुष्टि से ए्यूल विशेष -पचीस तत्वों का मद्यायडबृच्च -अछुगीता का 
महावृद्ध आर गीता का अग्वत्थवृक्त -पत्चीस तस्वों का वर्गीकरण करने की 


२८ गीहारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र 


सॉल्यें। की वपा चेदान्तियों की मित्न-भिन्न रीति-उनका नक्शा -वैदान्त अन्यों मे 
चर्शित छ्यूल पत्नमहामूत्तों की उसपर का फ्रम - और फिर पत्बीकरण से सारे ध्यूक् 
पदार्थ - ब्पानिपतूँ के लिवृत्करण से इसकी तुलना - सजीव सृष्टि और लिक्शर्पर - 


वेदान्त में वर्णित लिदशरोर का शोर सांस्यशाल में वार्तत लिशरश पर का भेद - 
बुद्दे के भाव और वेदान्त का कर्म -प्रलय >वत्पत्तिश्॒लय-काल - केल्पयुगमान 
बे 


म्रह्मा का दिन-राव और इसकी सारी चायु -सृष्टि की दत्तत्ति के जन्य क्रम से विरेध 
और एक्त्ता। ५ जी 28 ७... 9० १६६- ५६९) 


पबोँ प्रकरण--अध्यात्म । 

प्रकृति और पुरुष रूप दत पर आज्षेप “दोनों से परे रहनेवाले का विचार 

करे की पदुति-दोनों से परे का एक ही परमात्मा अथवा परमपुरुष -अक्ृति 
(जगत) ; पुरुष ( जीव ) भर परमेखर, यह तयी “गीता में चर्शित परमेश्वर का 
स्वरुप-ध्यक अथवा सगुण रुप औौर उसकी गौंणता-अन्यक्त किन्तु साया से 
घ्यक्त झोॉनेवाला-अन्यक्त के ही तीव सेइ-सथुण, विगुंण और सगुण-निर्गुगा - 
उपनिपदों के तत्सव्श घरणन-उपनिपत्नों में उपासना के लिये घतलाई हुई विद्याएँ 
और प्रतीक-व्रिविध अच्यक्त रुप में निगुण ही भ्रेष्ट ह (श८ २०८) - उक्त सिद्वान्तों 
की शासीय उपपत्ति -निरगश और सगुण के गहन अथे-अदखत्त्व की स्दभाव- 
सिद्ध कल्पना -सृश्श्षान केसे और किसका होता है !-घानकिया का वर्णन और 
साम-रुप की ध्यात्या -नाम-रूप का दृश्य झोर दस्तुतत्त- सत्य की व्यास्था- 
विनाशी होने से नाम-रूप फ्रसल हैं और नित्य होने से परत सत्य £-पल्लु 
उतर ही अत्तरश्ह्म दै और नाम-रूप माया है-सत्य और मिथ्या शब्दों! का 
वेदान्वशास्रात॒तार अर्थ -आधिमातिक शास्रों की नाम-रुपात्मकझ्ता--(५. २२४) - 
विज्ञान-बाद चेंदान्त को ग्राह्य नहीं-माया-वाद की प्राचीनता नाम-रूप से 
झाच्छादित नित्य मह्म का, और शारीर आत्मा का स्वरुप पुक ही है -दोनों को 
चिहरूप क्यों कहते हैं !-अद्यात्मेक्य यानी यह छान कि 'जो पिणड में है, वहच्दी 
म्ह्माण॒ढ से है ?-अह्ानस - मैंपव की रुत्यु -सुरीयावर्पा अथवा निर्विकश्प 
सम्राधि- असतत्व-सीमा और सरण का मरण (४. २३४७) -द्वैतवाद की टत्पत्ति - 
गीता और उपानिषद दोनों अद्वतर वेदान्त का ही प्रतिपदव फरते ई-निर्गुण में 
सयुण साया छी उत्पत्ति कैसे होती हू -विच्त-बाद और गुण-परिणाम-दाद -पगव 
लीव और परमेश्वर विषयक अध्यात्मशात्र का संक्षिप्त सिद्धान्त (. २४३)- 
शत है। लक सकल थे. और झन्य बलानिर्देश-जीव परमेश्वर का * झंश * 
अन्तिम सिद्धान्त -देहल्तियों में मिदी जिस कर जा हअद ) 2 ताक, 
वस्या का वर्णन(ए, २४० )- पहने के माहदीय सु १6 0 कप 
पकरण की सह्नति! ... ली पड का लाज जिनल < पाप 
७». ए, 8६ - २५६। 


2३ म्न्ब 


मीतारहस्य के विपयों की अनुक्रमाणिका | श्र 


दूसवों प्रकरण--फर्मविपाक और आत्मस्वातत्ज्य । 


सायादृष्टि हौर प्रह्तृष्टि -देह फे फोश फौर फर्माश्रयीभूत लिझशरीर- 
कम, नाम-रूप णार माया का पारस्परिक सम्भन्ध-कर्म की प्मोर माया की 
प्याज्या -माया का सूल अगस्य ९, इसलिये यद्यपि साया परतन्त्र हो तथापि 
छनादि ६ -मापात्मक प्रकृति का विघ्ठार प्रघवा सृष्टि दी कर्म £ै -प्त्तरव कर्म 
भी अनादि है -कर्म फे पश्यरेट्त प्रयत्न -परमेश्वर इसमें एश्तछेप नहीं करता 
पर फर्मानुप्ार ही फल देता हे ( ए. २६७ ) -कर्मग्न्ध की सइदता और प्रश्चाति- 
स्वातन्न्यवाद फी पध्तादना >कर्मधिभाग; सप्नित, प्रार्ध झौर फ्रियमाण - 
£ ्रार्ध-फर्मणां भोगादेव छय: --पैदास्त को सीर्माप्तकों का सेप्कस्ये-लिद्धिवाद 
ढाग्रात् हू - श्ानपिना कर्मपन्थ से छुटकारा नहों - श्ञाव शब्द फा घर्थ -छान-प्राति 
फर लेने के किये शारीर जात्मा एयतन्त्र दे (१. २८२)-परन्तु कर्म फरने के 
प्राधव उसके पाठ निजी नहीं एें, एस फारणा उतने ही के लिये परायल्षस्थी ४- 
समोचआपयर्प धाचरित स्वफ्प कर्म भी प्यर्य नहीं जाता-पझतः कभी न कभी 
दीध उद्योग फरते रहने से सिठे! सपशय मिलती है-फर्मदय का स्वरूप -कर्म 
महीं छूरते, फलाता को छोड़ो -फर्म का पन्धरुत्व मन में है, न कि फर्म में - 
इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल्न मो ही मिलेगा -तथापि उसमें भी शन्त- 
काल फा सह्य ( पृ. २८६) -फर्मकायठ झौर शानकाशए -श्रीतयज् जौर स्मार्त 
पञ - फर्मप्रधान गा्स्थ्यप्ृति >उसी के दो सेद, क्ानयुक्त शोर झानरद्धित- 
इसके फनप्तार भिन्न-भिन्न गति -देघयान प्रौर पितृयागा -फालवाचक या देवता- 
घाचक ! -तीपरी गरक की गति -जीपन्मुझावस्या फा पर्गान । ... पृ. २६०--४०० 

ग्यारहवों प्रकरण--संन्यास और कर्मयोग । 

अर्जुन फा यह प्रश्न कि, संन्यास सौर फर्मवोग दोनों में शरेण्ट सार्ग कौम सा 
हूं-.हस पन्‍प के सगान ही पश्चिमी पन्‍य - संन्यास फोर कर्मयोय के पर्याय शब्द - 
हत्यास शब्द फा झर्थ - कर्मयोग संन्‍्यासमार्ग का अह्ट नहीं है, दोनों स्वतन्त्र हैं- 
इल सम्पन्ध से टीकाकारों की गोक्षमाज़् -गीता का यह स्पष्ट प्िद्धान्त कि, एन 
दोनों भागों में फर्मयोग ही धेष्ट हू - संस्पाप्तसागीय दीक्ाकारों का किया छुल्मा विप- 
पांत-घस पर उत्तर - अर्जुन को सशानी नहीं सान सकते (पृ, ३४२) -टस 
जात के गीता में निर्दिट कारण कि, कर्मयोग ही श्रे.्०ट क्‍यों है -स्ाचार पस्नादि 
इाल से द्विविध रहा है, झतः यह श्रेठता का निर्शाय करने में उपयोगी नहीं है-« 
जनक की तौन और गीता की दो निटाएँ -फर्मा फो बन्धक फछने से ही, यह पिद्धू 
नहीं होता फि, ऊमईू छोड़ देना चाहिये; फ्ाशा छोड़ देने से निवाह 'हो जाता 
ह-कर्म छूट नहीं सकते -कम छोट देने पर जाने के लिये भी न सिक्षेया - ज्ञान 
झो जाने पर अपना फत्तेन्य न रहे, अघवा चापना का क्षय हो जाय, तो भी कर्म 
'महीं छूटते >अतप्व शान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी निः्यार्थ घुद्धि से कर्म जवश्य 


३० ग्ौतार्त्य भयदा ऊर्मयोगशास्त्र । 


काना चाहिये-भयवात्‌ का और जनक का उदाहरण -फलाशा-लाग, वैराम् 
और कमोत्साह ( ४. ३९८) -लोकसंप्रह और इसका लक्षण -अद्यज्ञान का यही 
पद्या पर्चचसान €-तथापि बह क्ोकसंग्रह् सी चानुवंराय-ध्यवप्या के अनुसार 
और निष्काम हो ( ए. ३३६ )-घट्वातित्रत्यों में वर्णित चार आश्रम्तों का, आयु 
बिताने का मार्य -यूहस्याश्रम का मचच्त - भागवत धर्स-सागवत ओर स्मार्त के 
सूल अर्थ -गीता में कर्मंोग अर्थाद भागवतघम ही मतिपाद है -गाीता के कर्म- 
योग, और मौमाँपकों के क्र्मम्ार्य, का सेद -स्मार्त संन्यास, और सागवत संन्यात्त, 
का भेद -दोनों की एकता-सजुध्ठ॒ति के घेदिक कर्मयोप की और सागवतधर्म की 
प्राचीनता -गीता के चष्याय-समाधिसूचक संकल्प का अर्थ-गरीता की अपूर्वता 
सर प्रर्पानत्रयी के तीन मार्गों की सार्थकता ( पू. ३५१ ) -लंन्‍्यास ( सांझ्य ) और 
कर्मयोग ( योग ). दोनों मायों के सेदअमेद का नक्शे में सांक्षिप्त चर्णय-आयु 
बिताने के मिन् भिन्न मार्ग -गीता छा यह तिद्धास्त कि, इन सब में कर्मचोग च्दी 
श्रेष्ठ है - इस टसिद्धारत का मतिपादक इंशावात्योपनिषद का मन्त्र, इस सन्त के 
शाइरसाष्य का विचार -सनु और अन्याय एडवतियों क्े ज्ञान्‍-कर्म-समुच्नवात्मक 
चचन । कि कै क ० हि डक प्‌, ३०१---३६५ ॥ 


वारहवाँ प्रकरण--लिद्धावस्था और व्यवहार । 
समाज की पूर्ण दत्त्या -पूर्णावस्पा मे सभी स्पितप्रश् होते हैं -नीति की 
प्ररमवाधि “पश्चिमी ल्थितप्रतु-श्वितप्रज्ञ छी विधितनियरमों ले परे शियति -कर्म- 
चोगी स्वितपरज्ञ वा भाचरण ही परम नीति हे -पृर्णाचस्थावालो परमावधि की 
नीति में, और लोभी समाज की नीति से भेद -वान्शेघ से वशित उत्तम पुरुष का 
लक्षण - पल्तु इस सेद ले चीदि-धर्म की नित्तता नहीं घटती (ए. ३७७) -इन 
मेद्वीं को स्थितमज् किस दृष्टि से करता है -समाज दा श्रेय, दल्याण घथवा सर्व- 
झूतहित “तथापि इस बाद इष्टि की अपेक्षा साम्यवृद्धि ही श्रेष्ठ ह- आधिकाँश 
कोगों के आधिक् ह्व्ति और लाम्यइंद्धि, इन तत्तों की तुलना - साम्बडादि से जगत 
में बर्ताव करना - परोपज्ार और झपना निर्वाच - भात्माफयडादि -ज्सका ध्याप- 
ये ० मरे भर व्पपत्ति-*वहुचैव झटुम्बकन्‌ (प्‌. ३४०) -बुद्धि सम च्झै 
का जी भी पात्र अपात का विचार नहीं छटता -निर्वेर का अर्थ निष्किय अथवा 
कक 03०“ को तैपा 7 डुषटविग्न६ -देशामिमान, कन्मामिमाव 
कक ति-देश-छाल-सर्यादापरिपालन भौर आत्पसंत्ता -ज्ञानी पुरुष 
काश -जोकसंग्रह और कर्मयोग- विषयोपसंडार -स्वाथ, परार्थ और 
४ रन ५5 की «० *«“ह« इ६े६--४०४। 

कर तेरहचा प्रकरण--मक्तिमार्ग | 

दैबाजे साधारण महुष्यों के लिये निमुण त्रह्मसस्वहुप की दुवोधता - 


चानआत्ति के साधन, धद्या और बुद्धि -वोनों की परत्पापेच्षा -अद्धा से अपर: 


गीतारहस्य के विपयो की अनुक्रमाणिका | ३१ 


पिद्धि - श्रद्धा से परमेश्वर का शान हो जाने पर सी निर्याहु मही होता - सन से उसके 
प्रतिफलित होने के लिये निरतिशय और निर्देतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता हैं-एसी को भक्ति कद्ठते हैँ-सगुण पव्यक्त फा चिन्तन कष्टमय और 
दुष्साध्य है - अतएव बपालना के लिये प्रदत्त वस्तु होनी चाहिये-शानमार्ग 
और भक्तिमार्ग परिणाम में एक 'ही हैं “तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहीं हो 
सकती - भक्ति करने के लिये प्रहणा फिया हुआ परमेश्वर का प्रेमगम्य जौर प्रद्यक्ष 
रूप - प्रतीफ शब्द का अर्थ -राजविद्या और शगगुटा शब्दों फे अर्थ -गीता का 
प्रेमरस (ए- ४१७) -परमेग्र की प्रनेफ विधूत्तियों में से फोई भी प्रतीक हो सकती 
है -बहुतेरों के झनेफ प्रदीक भोर उनसे होगेवाज़ा झनर्थ -डसे टाने का उपाय - 
प्रतीक और तत्सस्वन्धी भावना में भेंद्‌ -प्रतीक कुछ भी ही, भावना के अनुसार फल 
मिक्षता हैं >विभितत देवता मों की उपाप्तनाएं - इसमें भी फलदाता एफ ही परमेश्घर 
हैं, देवता नहीं -फिप्ती भी देवता को भजो, चह परमेश्वर फा पी आधिभिपर्वक 
भभन होता है - इस टष्टि से गीता के भक्तिमार्म की श्रेष्ठा -अद्धा भौर प्रेम की 
शुद्धता-अशद्दा - कमशः उयोग फरने से सुधार गौर नेक जन्मों के पश्चात्‌ 
सिद्धि -जिप्ते न धद्धा दे न बुद्धि, चए्ट डृूबा-चुद्धि से मोर भक्ति से झन्‍्त में एक 
ही फहत मद्मज्ञान होता है (०. ४२६ ) -फर्माचिपाक-पक्तिया फे मोर पध्यात्म के. 
सब सिद्धान्त भक्तिमागें में सी छथर रहते हैं -उदाशरणार्थ गीता के जीव जौर 
परमेश्वर का स्वरूप “तथापि दस घिद्धान्त भें कभी कभी शब्द-सेद 'हो जाता है - 
कर्म ही साय परमेशर हो गया - महापंण कौर कृप्णापण - परन्तु अर्थ फा अनर्थ ोता 
ही तो शब्द मेद भी नहीं किया जाता - गीताधम में प्रतिपादित श्रद्धा और ज्ञाद का 
मेल - भक्तिमार्ग में संन्याप्तर्म की शपेक्षा नहीं €ू - भक्ति का और कम का विशोध 
नहीं है -भगधद्चक्त सौर लोफसंग्रदू -स्वकर्म से ही भगवान्‌ फा यमन-पूजन - 
ज्ञानमार्ग प्रियर्ण के लिये है, तो मक्तिमार्ग खी-शूद आदि सब के लिये खुला हु भा 
है- मनन्‍्तकाल भे भी नन्य भाव से परमेश्वर के शरणापत्न होने पर सुक्ति- सन्‍्य 
सब घममों फ्री अपेक्षा गीता फे घर्म की श्रेष्ता । .... -. «0. ४०५-४४०॥ 
चादहवोँ प्रकरण--गीताध्यायसंगति | 

पिषय-प्रतिपादन की दो रीतियोँ-शास्तीय और संवादात्मक-संवादात्मक 
पदूति के गुण-दोपष - गीता फा भारम्स - प्रथमाष्याय -द्वितीय अध्याय में 'सांस्य 
ओर ' योग * हन दो भागों से दी आार्म -तीसरे, चोथे मोर पाँचवें अध्याय में 
कर्मंयोग का विषवेचन-कर्म की झपेत्ा साम्यबुद्धि की श्रेण्ता-कर्म छूट नहीं 
सकते -सांज्यमिष्ठा फी अप फर्मयोग श्रेगरस्कर है-सास्यवद्धि को पाने के लिये 
इन्द्रिय-निग्रए की आ्रचश्यकता - छठे अध्याय से पर्णशित इन्द्रिय-गिम्रह का साधन 
“कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वत्तत्न विभाग करना उचित 
नहीं है - शाव सौर भक्ति, कर्तमोग की साम्यवद्धि फे साथन हैं -छतरच त्वस्‌, 
तद, झांसे इस भकार पदध्यायी नहीँ होती-सातवें अध्याय से लेकर यचारएथें 


द्व्र गीतारदस्य अयवा कमेयोगशास्त्र । 


: अ्रष्याय तक ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर्मंयोग की स्लिद्धि के लिये ही है, वह 
स्वतन्त्र नहीं है-सातवें से लेकर आन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य “इन अध्यायों 
में मी भक्ति और शान एथक्‌ प्रथक्‌ वर्णित नहीं हैं। परस्पर पक दूसरे में गुँये 
दुए हैं, उनका शान-विज्ञान यही एक नाम दै-तेरदद से गे लेकर सत्नहय॑ अध्याय 
तक का सारांश - अठारहवें का उपसंद्ार कर्मयोगप्रधान ही ६-अतः उपक्रप्-उप- 
संह्ार भादि मीमांसकों की धृष्टि से गीता सें कर्मयोग 'ही प्रतिपा निश्चित झ्ोता ड्ट 

-चततुर्विध पुरुषार्थ -अ्थे और काम धमोनुछूत्त दोना चाहिये-किन्तु मोक्ष का 

और धर्म का विरोध नहीं दै-गीता का संन्यासप्रधान शर्थ क्योंकर क्रिया गया 
ह-सांज्य+-निष्काम कर्मनकर्मयोग -गीता में फ्या नहीं है?-तथापि झन्त में 
कर्मयोग ही प्रतिपाथ है -संन्यासमार्गवा्नों से प्रार्थना |... ««+ ४- ४४१ - ४६६ । 


पन्द्रृहवाँ प्रकरण--डपर्संहार । 
कर्मयोगशास्तर और आचारसंप्रह का भेद -यह अमपूर्ण समर कि, वेदान्त से नीति- 
शास्त्र की घपपति नहीं लगती -गीता वह्दी उपपाति बतक्ाती है-केवल नीतियंषट से 
गीताधर्म का विवेचन - कर्म की अपेच्धा युद्धि की श्रेषता -नकुज़्ोपाय्याद - ईसाइयों 
और चोदो फे तत्सव्श सिद्धान्त - 'अविरांश लोगों का 'म्राधिक शित! और 'सनोदेवत' 
इन दो पश्चिमी पच्ो से गीता में प्रतिपादित साम्यबुद्धि की तुलना -पश्चिसी आाध्या- 
त्मिक पत्त से गीता की उपपत्ति की समता -कान्ट जौर मीन के सिद्धान्त -वेदान्त 
और नीति (ए. ४८१) -नीतिशास्र में धनेक पस्य दोने का कारण -पियठ- 
बह्मायढ की रचना के विपय में मतमेद्‌ -गीता के आध्यात्मिक उपपादन में महत्त्व 
पूर्ण विशेषता -मोक्त, नीति-धर्म और व्यवहार की एकवाक्यता -ईसाइयों का 
संन्याक्षमार्ग -सुखहेतुक पश्चिमी कर्मत्रार्ग “उसकी गीता छे कर्ममार्य से तुलना - 
चाहुर्वेरर्य-व्यवस्या और नीतिधर्म के यीच भेद -दुःखनिवारक पश्चिमी कर्मसार्ग 
आर विष्छाम ग्रीवा ( ए.- ४४८) -कर्मग्रोंग का कक्रियुयवाल्रा संक्षिप्त इति- 
हस्त -जैन और घौढ यति-शह्दराचा॥ के सेन्‍्याती-सुसलमानी राज्य -भग- 
चद्कक, सन्तमयज्ी और रामदाप्त -गीताघर्म का ज्िन्दापन -गीताधर्म की 
झमयता, निल्मता आर समता-इईंवर से प्रापंना। ..... ... ए. ७७०--५०८। 
न अल महक की वहिरंगपरीक्षा। 
सहासारत में, योग्य कारणों से उचित स्थान पर गीता कही गई है; चह 

हा है 08054 कप गीता और मदाभारत का कक का अपमान 
हट न घवरूप - महाभारत में गीता- डे 

दोनों के एक से मिज्षते-जुलते हुए छोक और मापा-साइश्य ७४6७० 
“अप “इससे सिद्ध होता है ला और महामारत दोनों का अणेता पक दी. 
62206: बा 336 तुलना - शब्दसाइश्य और नर्थलाइश्य- 
दूँ का ही हू-उपनिपदों का और गीता का 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमाणिका । शे३ 


भायावाद्‌ - उपनिपदों की पपेत्ता गीता की विशेषता -सांख्यशासत्र जोर चेदान्त की 
एकपबाक्यता -व्यक्तोपासना अथवा सक्तिमार्ग -परन्तु कर्मयोगसार्ग का प्रतिपादन 
ही सब में मह्वपुर्ण विशेषता हू -भीता में इम्द्रिय-निम्रह करने के लिये बततलाया 
गया योग, पातझ्ञल्न-योग जोर उपानेषद |-भाग ३, गीता ओर प्रह्मनों फ्री पर्चा 
परता “गीता में भद्यासूत्रों का स्पष्ट उल्लेख -अ्रक्षसूत्र। में * स्डति ! शब्द से गीता 
का अनेक बार शछेस -दोलनों ग्रल्यें! के पर्धापर का विचार -ब्रह्मसूत्र या तो वर्से- 
मान गीता के समकालीन हूं या आर भी पुराने, वाद के नहीं -में गीता अद्मयसूर्ता 
के उठ्चिख द्वोगे का एक प्रवज्ञ कारणा ।-साग ४. भागवतधर्ग का उदय और गीता -- 
गीता का भक्तिसार्ग वेद न्‍्त, सांड्य और थोग को लिये हुए है -वेदास्त के मत 
गीता में पीछे से नही मिलाये गये हूं -वंदिक धर्म का शत्यस्त प्राचीन स्वरूप 
फ्प्रधान £ - तंदनन्तर क्लान का आर्थाव वेदान्त, सांपप घोर पेराग्य का प्राहुभाव 
हुआ - दोनों की एकवाफ्यता प्राचीन काज् में ही हो चुकी ६-फिर भक्ति का 
प्रादुभांव - म्रतएघ पृर्चेक्त सार्गे। के साथ भक्ति की एकयाक्यता करने की पहले से 
ही आवश्यकता - यही भागवत्तवम की पत्तपुव गीता की भी एप्टि - गीता का ज्ञान 
कर्म-समुशय उपनिषदों का ४, परन्तु भक्ति का मेज आधिक हू-भागवतधर्म- 
विषयक प्राचीन ग्रन्थ, गीता मार नारायणीयोपासण्यान - भ्रीकृणा का जोर सात्वत 
जथवा भागवतधर्म के उदय का काज़ एक ही है -चुद्ध से प्रथम लगभग सात- 
आह सौ णर्थाव ईसा से मथम परद्न सी वर्ष -ऐेसा सानने का कारण -व सानमे 
से होनेवाशी झनयस्था -भागवतधर्म झा सूल स्वरूप भेप्कर्यप्रधान था, फिर 
भक्तिय्धान हुआ जार अन्त से विशिशद्वत-अ्धान हो गया-मूल गीता इंसा से 
प्रथम कोई नी सी चर्ष की हूं ।- भाग ५. वर्तमान गीता का काल - पर्तसाव मद्दाभारत 
ओर वर्तमान गीता का समय एक ही हू ->इन मे चतमान मद्ाभारत भासतर के 
भश्चघोष के, झाधज्ायन के, सिकन्‍्दर के, ओर मेपादिगणना के पूर्व का किन्तु 
बुर के पश्चात्‌ का हू > झतएव शक से प्रथम जप मय पौच सो चप का ६- बते- 
माव सीता फालिदास के, बाणुभद्द के, पुराणों और धौधायन के, एवं बौद्ध धर्म के 
म्रद्ययाव पत्थ के भी प्रथम की हे अर्थात्‌ शक से प्रथम पाच सा वर्ष की हू ।- 
भाग ६. गीता और बौद्ध अन्य - गीता के स्थितप्रश्ञ के जोर थीद्ध अत के वर्णन 
में समता -बौद धर्म का स्वरूप हार उससे पहले के माझ्मणचर्म से उसकी 
उत्पत्ति -3पनिपदों के स्रात्म-याद को छोड़ कर फेचल निदृत्तिप्रधान आचार को 
ही युद्ध ने अस्नीकार किया -बाछमतादुसार इस आचार के दृश्य कारण, अथवा 
चार आर्य सत्य -वीद्ध गाई॑स्प्यधम और वेदिक स्मातंधर्म में समता-ये सब 
विचार सूल पंदिक धर्म के ही हैं -तथापि सष्ठामारत और ग्रीताविषयक एथक्‌ 
विचार करने का प्रयोधन -मूत्र अनातापारी और मिश्षत्तिप्रधान धर्म से ही 
भागे चल कर 'भक्तिप्रधान घोरूधर्म का पत्पण द्ोना असम्भव हु -महायान 
फथ की उत्पत्ति, यह मानने के किये ग्रसाण हि उसका, प्रशुत्तिपघान भक्ति 
धर्म गीता से दी ले लिया गया है - इप्तसे निर्यात होनेवाल! गीता का समय। 
सी, र, घ 


३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


-भाग ७. गीता और ईसाइयों की वाइवड -इसाईघर्म से गीता में किसी भी तत्व 
का जिया जाना असस्भव दै-ईंसाईघर्म यहूदीधर्म से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
नहीं निकला है-वह फ्यों उत्पन्न हुआ है, इस विषय में पुराने ईसाई परिदतां 
की राय -एसीन पन्‍य ओर यूनानी तत्वज्ञान-बोदधर्म के साथ इंस्राइंघर्त की 
अन्भुत समता--इनमें बाद धर्म की निर्विवाद प्राचीगता-इस बात का प्रमाण 
कि, यहूदियों के देश में बाद्द यतियों का अवेश आचीद सम्रय में हो गया था-- 
अतएूच ईलाईधर्म के तत्त्वों का वादरधर्म से द्वी अर्थात्‌ पर्याय से वद्िक धर्म से ही 
अथवा गाता से ही लिया जाना पूर्ण सम्भव ह--इससे सिद्ध होनेबाढ़ी, गीता 
की निष्सन्द् प्रचीनता। | ««« का पु, ५०९---५६४ 


गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा,और 
संक्षिप्त चिन्हों से जिन ग्रन्थों का उल्लेंख 
किया है, उनका परिचय । 





अथर्व, अय् देद। काट, सूक्त सौर वा फे क्रम रो नम्पर हैं । 

अप्टा, भशवकगाता । अध्याय कर 'होक। अप्रैेकर और भण्ठली का गीतासंप्रद 
का संस्करण । 

इंद्ा, ईशायास्मोपनिपत्‌ । आनन्दाप्रम का संस्करण | 

कऋ, ऋरेद । मग्दल, सृत्त और कला । 

पे, अगवा छे. उ. पतरेयोपनिपग, । अप्याय, रण्ठ और होक। पूसे के आनन्दा- 
भ्रम का संज़रण । 

ऐ,, श्रा, ऐतरेय प्राद्ाय । पैथिका और शाण्ण । ठा, छोटा का संध्करण । 

कफ, अथया कठ. बठोपनिपत्‌ । मटी और मन्त्र । शानन्दाथ्रम का संस्करण । 

केन. केनोपनिपत्‌ ( <तछयछारोपनिषत्‌ ) | राण्ण खौर सन्‍्त्र। आनन्दाक्षम का 
संघ्करण । 

के. केवस्योपनिषत्‌ । रा०एट और सन्त । २८ उपनिषत्‌, निर्णयसागर का संस्करण | 

फोपी. फीपीत्सयुपनिपत्‌ जपवा दौपीताक्ि प्राह्मणोपनिषत्‌। अध्याय और सण्ड । 
कहीं पद्दीं इस उपनिपद फे पहले अध्याय को दी श्राद्मणानुक्रम से तृतीय 
अध्याय कहते हैं | आनन्दाभ्रम का संस्करण । 

गी. भगवद्गीता । अध्याय और शोक । गी. शांसा- गाता शाकरभाष्य गी. 
शासा, गाता रामानुजभाष्य । आनन्दाश्रमवाली गीता और शॉफरभाष्य 
की प्रति फे धन्त में शब्दों वी सूची ६। एममने निम्न लिखित टीकाणों का 
उपयोग किया है:---अ्रीवेंकटेंथर भेस का रामालुजभाष्य; फुम्पकोण के कृष्णा" 
चांये द्वारा प्रकाशित मावभाष्य; आवन्दगिरि फी टीका और जगद्धितेच्छु छापे- 
खाने (पूने ) में छपी हुई परसाथप्रपा टोका; नेरिव ओपीनियन छापेयानि 
( यम्यई ) में छपी हुई भधुघृदनी टीका; निणयसागर में छप्री हुई श्रीधरी 

. सर वामनी ( मराठी ) हीका; आनन्दाश्रम में छप हुआ पेशानभाष्य; शुज- 

रातों अ्िटिंग प्रेस की पत्रभ सम्प्रदायी तखदीपिका; थम्बई में एप हुए महद्दा- 


ईड मीठारइत्य अपवा फर्मयोगशास्त्र | 


मार की नी्ऋठी; जार मद्रात में छपी हुई अह्यावन्दी। परत इसने रे 
पेशाचभाश्य जार त्रद्मातन्दी की छोड़ कर शेप ठीकएँ आए दिलदाके सम्रदाय 
की एवं दूरी कुछ आर टीऊाए-कुल पद्नद संस्कम डाकाए गुजराती प्रिंटिंग 
प्रेस ने ममी छाप कर प्रद्शित को हैं। भव इस एक दो अन्य से सारा 
व्यम हे जाता हैं | 
शी. र. अपदा गीतार, गौतारहत्य । हनारी पुसक का पदला विवन्ध । 
झा. छाव्दोग्योपनिष्त्‌ । अध्याय, खप्ड सार मन्त्र । आनन्दश्रत्न का ससितण ॥ 
है. स. नैमिनि के सेमांखामूत्र सध्याय, पाद और सूत्र | कलकते का संस्करण । 
तै. भपवा तै, उ. तैसितव उपनिपत्‌ । वही, अलुवाक जोर मन्त्र । आननाभ्रम 
का संत्करण | 
सै. ना, तैतिसेय आह्मग । कासड, प्रगाव्क, अठुबाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम का 
संछरण । 
मै. सं. पैंत्तिरॉंय संहिता | काप्ड, प्रपाठक, अनुवाक और सन्‍्त्र। 
दा. अथवा दाख, श्रीसमर्थ गमद्ासस्वामोझत दासबोध। श्रुलिबरन्तल्ार्योत्रेमक 
समा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छपा हुआ, हिन्दी अनुवाद | 
क्ष. पं. नारदपंचरात्र | कछकते का संस्करण । 
था. सू. नाख्र्त्र । वम्बई का संस्करण । 
सलिंह उ. नर्तिहोत्तरतापतीयोपनिषत्‌ 
पादंजलस, पाठंवल्य्ोगनुत्र । तुक्नराम तात्या का संत्करण । 
पंचदशी  निर्गयसागर का सदीक संस्कोग । 
. प्रक्नोपनियत्‌ । प्र्न लीर मन्त्र । आनंदाभ्रन का संस्करण) 
बू, सबवा दृह् दृहृदास्मक्ोपनिपत्‌ । लचाय, श्रद्मय सौर सनन्‍्त्र। आानंदाभ्रम का 
सैस्करण | सावारण पाठ काम्व, केवल एक स्थान पर साध्यन्दित शाखा के पाठ का 
उ््लेख है । 
नल. सू, आने चेस देखो । 
भाय, धोमद्वागवदपुराण । निरवेयसागर का उंत्करण । 
सा. ज्यों. मारतांच ज्योतिशात्न । खर्गाय शंकर जलकछण दीक्षितकुत 
मत्स्य, अत्त्वपुराण । सरन्दाभ्न का संस्करण । 
भतु. मनुर्ठ॑ति ! अम्मा सौर ख्होक ॥४० जाली का संतरम । मण्डलीऋ के 
अयवा और किसी सी संत्करण में यही ”याक प्रायः एक हैं स्थान पर लिलेंगे। 
म्बुप्प्सा डा हूं, वह सण्डलाहऊ के उत्तरण * हु। 
मसा. भोसलह्सूर्त । इसके छागे के सक्षर विमित्र पदों के दक्षक हैं, नम्बर 


संक्षिप्त चिन्हें। का परिचय । ३७ 


अध्याय के और ःछोकों के हैं। करुकते में बाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा मुद्रित 
संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है | भम्बई के संघ्करण में ये 
जोक कुछ आगे पीछे मिलेंगे । 

मि. प्र, मिलिन्दप्रश्न । पाली भ्रन्ध । अंग्रेजी अनुवाद । 5. 3. 7), 

मुं. जयवा मुंड. मुंडकोपनिपत्‌ । मुण्ठक, खण्ड और सन्त्र । आनंदाभ्रम का संस्करण । 

मेंज्यु. मेच्युपनेिषत्‌ अथवा मैत्रायप्युपानिपत्‌ । अ्रपाठक और मन्त्र । जानंदाभ्रम 
का संस्करण । 

थाज्ष याएवत्क्यस्पृति | खष्याय और शछोक | यम्बर का छपा हुआ । इसकी अप- 
राके टीका (आनंदाश्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है । 

यो, अथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सर्ग और शछोक । छठे प्रकरण के दो भाग 
हैं, (पू.) पूर्वार्स, भौर (उ.) उत्तराध । निषेयसागर का सर्यक संस्करण । 

रामपू. रामपूर्वतापन्युपानिषत्‌ । आनंदाभ्रम का संस्करण । 

घाजसं, वाजसनेयिसंद्विता । अध्याय और भन्‍्त्र | वेबर का संस्करण । 

चाह्मीकिरा, अथवा चा. रा. वाल्मीकिरामायण | काण्ड, अध्याय और श्छोक । 
बम्यई का संस्करण | 

विएणु, विष्णुपुराण । अद्य, अध्याय और शोक । धम्बई का संस्करण । 

चे. सू. वेदान्तसूत अथवा तद्मसूत्र | भष्याय, पाद और सूत्र । थे, स्‌. शांभा. 
चेदान्तसूत्र-दांकरमाष्य। आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सत्र उपयोग किया है । 

शांसू्‌. शाण्वल्यसूत्त । यम्बई का संस्करण । 

शिव, शिवगीता । अध्याय और 'छोंक । अशैकर और मण्डली के गतिसमप्रह का 
संस्करण । 

१, खेताश्वतरेपानिषत्‌ । अध्याय भोर मन्त्र | आनन्दाश्षम का संल्करण । 

5. 3. ॥3, 980760 30078 07 $908 9886 88788. 

साँ, कां. सॉल्यकारिका । तुकाराम तात्या का संस्करण । 

सूर्येगी. सूर्यगीता । अध्याय ौर गछोक । मद्रास का संस्करण | 

हारे, हरिवंश । पे, अध्याय और शोक । बम्बई का संस्करण । 
भनोट--इनके अतिरिष्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली 

प्रन्धों का स्थान-स्थान पर उल्लेख है. । परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः पूरे 

लिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त 

में शामिल नहीं किये गये । 


आरीगणेशाय नमः । 
ड तत्तत्‌ | 


श्रीमद्धगवह्ीतारहस्प 
अथचा 
करमंयोगशाल। 


नाना शिननआन+ 


पहला अक्षरण। 
विपयप्रचेश | 


हर 


नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वर्ती व्यास ततो जयमुदौरयेत्‌ || # 
महाभारत, आदिस छोक। 
अ्ी[भरूगव्गीता हसारे घर्सग्रथों में एक अलन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा ६। 
पिंड-अ्द्योंड-शानसद्ित आत्मविद्या के गूह और पविन्न तत्वों को थोड़े में 
और स्पष्ट रीति से समझा देनेवाला, उन्हीं तत्त्वों के आधार पर मनुष्ययात्र के 
पुरुपार्थ की अर्योत््‌ आध्यात्मिक पूर्णावसथा की पहचान करा देनेवाला, भाक्ति और 
ज्ञान का मेज कराके इन दोनों का शास्तोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने- 
वाज्ा और इसके हारा संत्वार से हुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर इसे निष्काल 
कर्तेण्य के आचरण में लगानेवाला भीता के समान वालबोध ग्रंथ, संस्कृत की कौन 
कहे, समह्त संसार के साहित्य से नहीं मिल सकता । केवल काव्य की ही दृष्टि से 
यदि इसकी परीक्षा की जाय तो भी यह भ्रथ उचस काव्यों में गिना जा सकता 
है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूहु सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक भापा में ल्षिखे 
गये हैं कि थे बूढ़े और वच्चों को एक समान सुगम हैं और इसमें ज्ञानयुक्त भाकेरस 
भी भरा पड़ा । जिस अंथ में समएत वैदिक धर्स का सार स्वयं श्रीकृष्ण सगवान्‌ 
की वाणी से संगहीत किया गया हु उसझी योग्यता का वर्षान कैसे किया जाय ? 
महाभारत की लड़ाई समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रेसपूर्व क 
बातचीत कर रद्द थे। उस समय अज्जुन के सन भें इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से 
5 न्नाराथण को, भनुष्यों में जो ओष्ठ नर है उसको, सरखते देवी को ओर 
व्यासजी को नमस्कार करके फिर जय? अथीत्‌ महाभारत को पढ़ना चाहिये-- 
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पुक धार और गौत्ा मुनें। तुरन्त अर्जुन ने विनती की “ मद्दाराज | अपने जो 
उपदेश मुमे युद्ध के आरंभ में दिया था उसे में भूल गया हूँ, कृपा करके पक बार और 
घतलाइये । ” तब श्रीकृष्ण सगवान्‌ ने उत्तर दिया कि-- उस समुव सैने 
अत्यन्त योगयुक्त अतःकरण से उपदेश किया था। झच सम्भव नहीं कि में वैसा दी 
उपदेश फिर कर सऊूँ। ” यह बात अनुगीता के आरंम ( सभा. अश्मेघ, झ. १६- 
छो-3०-१शेमें दी हुईं है। सच पूछो तो भगवान्‌ श्रीकृष्पु्चद्र के लिये कुछ भी जर्त 
भव नहीं है; परन्तु उनके उक्त कपन से यह बात अच्छी तरह मालूम दो सकती रे 
फि गीता का सच कितना अधिक है । यह मंय, वेदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों 
में, वेद के समान, आज करीव ढाई हज़ार वर्ष से, सर्वमान्य तथा प्रमाण॒ध्वरुप हो 
रहा है; इसका कारण भी उक्त मन्‍्य का सहत्त ही है। इसी लिये गीता-ध्यान में इस 
सटतिफालीन अंथ का अत्कारयुक्त, परन्तु वथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है+-- 
सथापनिषदो गावो दोग्घा गोपालनन्दन: | 
पार्थों वक्तः सुधीमोक्ता दुग्ध गीतामृते महत्‌ || 
अर्थात्‌ जितने उपनिपद्‌ हैं वे मानो गौ ईं, श्रीकृष्ण ध्वय॑ दूध हुइनेचाले (ग्वाला ) 
हैँ, घुद्धिमान्‌ आर्चुन ( उस गौ को पन्‍्हानिवाला ) भोक्ता बछड़ा ( वत्स ) £ और 
जो दूध दुह्न गया चह्दी मधुर गौतामृत £। इसमें झुछ शाश्रर्य नहीं कि हिन्हु- 
स्थाव की सब भापाओं से इसके अनेक अजुवाद, ठौकाएँ, और पिध्रेचन हो चुके 
हैं। परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत मापा का ज्ञान होने लगा है तथ से 
पीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी पआादि यूरोप को भापाओं में भी इसके अनेक 
अलुवाद प्रकाशित हुए है । तात्पय॑ यह # कि इस समय यह प्रद्वितीय मंध समष्त 
संसार में असिद #€। 
इस अंथ से सव उपनिपददों का सार आ गया है इसीसे 

ह ४725 ! है। गीता के प्रत्पे् कमा हे सह के हो कक 
॥धि- के 3. ८६ डे विद्यायां 
कण सह लात तन है. गदर बह 
शब्द ६ । यह संकत्प यद्यपि ---77.:777777-.----- ६ सकल्य यदि भूल प्रय 


यद श्लोक का जे है| महाभारत ( उ, ४७८, ७-९ झ है 

१२, ४४-४६ ) में लिखा हे कि नर और बाबा, ये कम क्ाषि हि 
ख़रस्‍ों में विभक्त साक्षाव परमात्मा ही हैं और इन्हों दोनें। ने फिर अजुन तथा औहः 2 
का अवतार लिया । सब भागवतपर्मीय मंथों ऊ आरंभ में इन्हीं को प्रवम इसलिये नमस्कार कार 
करते है कि निष्कामकर्मयुक्त नारायणीय तथा भागवत को इन्हेंले हो पहले 
जारी किया था। इस शोक में कहीं कहां * व्यास ? के बदल * खैबु ? पाठठ भी है डक 
इर्भ यह युक्तिक्षात्र नहीं मादूम दोता; क्योंकि, जैसे मागवत-घर्म के अचारक हा 
को प्रणाम करना सवंथा उचित है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य गंवों ( मदोप 
गीता ) के करता व्यासनी को भी नमस्कार करना उचित डे ज़ भौर 
प्राचीन नाम “जय ? है ( समा. जा. ६२, २० )| 20236 
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( सद्दाभारत ) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों से पाया जाता है। 
इससे घानुमान होता हूं कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका द्ोोने के पहले 
ही, जब चद्ट मद्दाभारत से नित्य पाठ के लिये मलग निकाल ली गईं होगी तभी 
से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा । इस दृष्टि से, गौता के तात्पर्य का निर्णय करने 
के कार्य में उसका भमद्दत्त कितना है यह झागे चल कर बताया जायगा। यहों इस 
संकल्प के फेल दो पद ( सगवद्गीतासु उपनिपत्सु ) विचारणीय हैँ । “ उपनिषत्‌ ? 
शब्द हिन्दी में पुछिंग साना जाता है,परन्तु वह संस्कृत में खीलिंग है इसलिये “आीमग- 
बन से गाया गया अर्थात्‌ कष्टा गया उपनिपद ” यह झथ प्रगट करने के लिये संध्कृत 
सें * श्रीमज्नगवद्धीता उपनिपत्‌ ” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप ख्ीलिंग शब्द प्रयुक्त 
शुए हैं ओर यथपि संथ एक ही हू तथापि सम्मान के लिये “ भ्रीमद्भगवद्गीतासूप- 
निपत्पु ” ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गाया है। शंकराचार्य के भाष्य 
सें सी इस प्थ को लक्ष्य करके 'इति गीतासु' यह बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता 
है । परन्तु नाम को संद्चिप्त करने के समय जाद्रसूचक प्रत्मयय, पद तथा अंत्त के 
सामान्य जात्तिवाचक * उपनिपत्‌ ? शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे 'श्रीमद्भगचद्नीता 
अपनिपत्‌ ! इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के चदुल पहले * भगनद्जीता ! और 
फिर केवल ' गीता ! ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो गया । ऐसे बहुत से संक्षिप्त 
नाम प्रचलित हूँ जैसे कठ, छांदोग्य, फेन इत्यादि। यादि * उपानिषत्‌ ? शब्द मूल नाम 
में न होता तो * भागवतस्‌, ? * भारतम्‌ , ? ५ गोपीगीतम ! इत्यादि शब्दों फे समान 
इस अंथ का नाम भी * भगवद्दीतस्‌ ? या केवल ' गीत * वन जाता जैसा'कि नए. 
सक्जिंग के शब्द का स्वरूप द्ोता ६ परन्तु जवाकि ऐसा छुआ नहीं # आर 
* भगवद्गीता ! था “ गीता ? यद्दी खीलिंग शब्द भ्रव तक बना (हूँ, तब उसके सामने 
५ उपनिपत्‌ ' शब्द को नित्य झध्याहत समझना ही चाहिये | खजुगीता की 
झर्जुन मिश्रकृत टीका सें 'घनुगीता! शब्द का प्र्थ भी इसी रीति से किया गया #ू। 

परन्तु सात सौ शोक की भगधद्वीता को दी गीता नहीं कहते। अनेक शान- 
दिपयक मंध भी गीता कचलाते हूँ । उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपयांतर्गंत 
मोद्षपरच के कुछ पुष्कर प्रकरगा को पिंगलगीता, शंपाकगीता, संक्रिगीता, बोष्यगीता, 
विचस्युगीता, हारीतगीता,वृन्नगीता,पराशरगीता और 'इंसगीदा कहते हैँ। अश्वमेध- 
पर्व में झनुगीता के एक भाग का विशेष नाम ' भ्ाह्मणगीता * है। इनके सिवा 
अवधूत्तमीता, अष्टावक्रीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, कपिलेंगौत्ता, गणेशगीता, 
देवीगीता, पांडवर्गीत्ा, ब्रह्मगीता, मिन्षुगीता, यमगरीता, रामगीत्ता, ब्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगरीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं । इनमें से कुछ तो 
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गई एैं और शेप भिद्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं। 
जले, गणेशपुराण के अन्तिस फीड़ाखंड के १४८ से १४८ अष्यायों में गणेशगीता 
फह्दी गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्दीता की नकृत्न कह तो कोई 
ध्ानि नहीं । कू्सपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों सें ईशरगीता 'ै। 
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इसके बाद ध्यासगीता का धरम हुआ है। प्कंदपुराणान्तर्गत सूतसेद्विता के चाय 
अरथाव्‌ यशवैमवर्खढ के उपर्भाष के आरंभ (३ से ३३ अध्याय तक ) में मर्म- 
गीदा है और इसके बाद आठ अध्यायों में सृतमीता हैं। यह तो हुईं पक मह्य- 
गाता; दूसरी एक और मी बह्मगीता है जो योगवासि्ठ के निवाणिप्रकरया के उत्त- 
रार्घे (सर्ग १७३ से १८३ तक) में था गई है | यमगीता तीन प्रकार की है । पहली, 
विष्णुप्राण के तीसरे अंश के सालवें अध्याय में; दूसरी, आत्तिपुराण के तीसरे जँढ 
के ३५१ वें अध्याय से; और तीसरी, नृतिहपुराण के आठवें: अध्याय में है। यही 
हाल रामबीता का दै। महाराष्ट्रम जो रामगीता प्रचलित है वह अध्यात्म- 
रासायण के उत्तरकांड के पौँचर्चे सर्ग से है; ओर यह अध्यात्मरामायण मरह्मांट- 
घुराण का एक भाग साना जाता हैं । परूतु इसके सिवा एक दुसरी रामगीता 
: गुरुश्ानवाविष्ठ-तत्वपारायण ? नामक गंथ में ६ जो मद्रास की धोर प्रसिद & । 
यह प्रैथ चेदान्तनवेपय पर लिखा गया *£। इसमें ज्ञान, उपासना और कर्म-संर्यधी 
तीन कांड हैं। इसके ब्पासना-काँड के द्वितीय पाद के पहले थठारह अध्यायों में राम- 
गीता है और कर्मझांड के तृत्तीअ पाढ़ के पहले पाँच धध्यायों में सूर्गीता है। 
कहते हूं कि शिव्गीता पग्मपुराण के पातालजंड से /। इस पुराण की जो 
प्रति पूने के चान॑दाश्रत्न में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है । पंढित स्वालाप्रसाद ने 
अपने ' घष्टादशपुराणदशैन ! पंथ में लिखा दे कि शिवगीता ग्रौड़ीय पद्मोत्तरपुराणा 
। नारदपुराण से, अन्य पुराणों के साथ खाथ, पत्मपुराण की भी जो विपयानु- 
ऋमणिका दी गई हू उसमें शिवगीता का बलेख पाया जाता हू । क्रीमक्रायवत्- 
इराण के ग्यारहयें स्केध के तेरहवें अ्रध्याय से ईसगीता और त्तेहसवें अध्याय से 
मिक्षुचीता कही गई है । सौसो स्कंध के कपिलोपास्यान ( २३-३३ )को 
कई लोग * दपिलगीता ! कहते दूँ। परन्तु * कपिलगीता! नामक एक छपी हुईं 
स्वतंत्र पुस्तक इसारे देखनेयमें भाई है, बिसमे इड्गोग का अधानता से 
ऑन फ्िया शग्राह और लिखा है कि यह कपिलगीता प्मपराण 
हैं लीथई है। परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नहीं। इसमें एक स्थान 
(४.७) पर जैन, जंगरम और सूफ़ी का भी स्छलेख किया गया है मिससे कहना 
पडता है कि यह गीता मुसलमानी राज्य के वाद की होगी। भागवतपुशाण ही के 
समान देषीमागवत लें भी, सातवें एंध के ३३ से ४० अध्याय तक, गक गांता ड्ै 
जिले देवी ते कह्दी जाने के कारण, देवीगीता कहते हैं । खुद भगवन्ठेता ही का सार 
अश्निपुराण के तौसरे खंड के ३८७ में ऋष्याय से, तथा गरुइपुराण के पूच॑खद के 
४९ ें इच्याय से, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि वरसिएजी ने जो 
डिश रामचंद्रजी को दिया था उसीकी योगवासि्ट कहते हैं। परन्तु इस पंथ के 
आल्तस ( अर्थात्त निरवाण ) प्रकरण से * अजुनोपाज्यान ? भी शामिल हे सिेसमें 
इस संगवद्वीता का सासंश दिया गया है पाए ड़ है जिसमें 
सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान्‌ भीक्षप्णा ने अर्जुनसते कहा 

था; दस उपाख्यान सें भगवद्ता के अनेक छोक ज्यों के त्यों पाये जाते न (योग, 
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ई पू, धर्गं. ५२-५८)। ऊपर कह्दा जा चुका हू कि पूने से छपे हुए पद्मपुराण में 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के 
१७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्ीता के माद्ात्य का वर्णन है झौर भगवद्गीवा 
के प्रत्येक अध्याय के लिये मादहात्य-वर्णान में एक एक अध्याय है और उसके संबंध 
में कथा भी कह्ठी गई है। इसके सिधा वराइपुराण से एक गौता-साहदात्म है और 
शिचपुराण से तथा चायुपराण में सी गौता-साहात्य का होना चतलाया-जाता है । 
परन्तु कलकत्ते के छपे हुए जायुपुराण में वह हमे नहीं मिला । भगवद्ौीता की 
छपी हुई पुस्तकों के जारंभ में 'गीता-ध्यान' नामक नौ छोकों का एक प्रकरण पाया 
जाता हूं। नहीं जान पड़ता कि यह्द कहो से लिया गया है; परन्तु ८“सीष्म- 
ब्रोण॑तटा जयद्रथजला०'”? शोक, थोड़े हेरफेर के साथ, 'हाल ही से प्रकाशित 'उरू- 
भंग ? नामक सास कविकृत चाटक के आरंस में दिया हुआ हैं। इससे शात्त 
शौता है कि वक्त ध्यान, भास कवि के समय के अनंतर प्रचार में आया होगा । फ्योंकि 
यह मानने की छपेत्ता कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस श्छोक को गीता-ध्यान 
से लिया है, यही कहना आधिक थुक्तिसंगत होगा कि गौता-ध्यान की रचना, मित्र 
मिन्न स्थानों से लिये हुए थार कुछ नये बनाये हुए छोकों से, की गईं हं। मांस 
कवि काक्षिदास से पहले हो गया हू इसालिये उसका समय फम से कम संवत्‌ ४३५ 
( शक तीन सो ) से अधिक प्यवोचीन नहीं दो सकता ।# 

ऊपर कद्ठी गईं बातों से यह वा अच्छी तरह ध्यान में आा सकती दे कि 
भगवद्गीता के कौच कौन से और कितने अनुवाद तथा कुछ हेरफेर के साथ कितनी 
नकूलें, तात्पय झार साद्ात्य पुराणों में मित्ते हैं । इस वात का पता नहीं चलता 
कि झवधूत जोर अष्टावक्र भरादि दो चार गीताओं को कब झोर किसने एचतंत्र 
रीति से रचा अथवा वे किस पुराण से ली गई हैं। तथापि इन सब गाताओं की 
रचना तथा विपय-विवेचन को देखने से यददी सालूम होता है कि ये सब अंथ, 
भगवद्ीता के जगठसिद्ध होने के बाद ही, बनाये यये हैं। इन गौताओं के संबंध 
में यह कहने से भी कोई द्वानि नहीं फि ये इसी लिये रची गई हूं कि किसी विशिष्ट 
पंच या विशिष्ट पराण से भगवद्नीता के समान एक-आध गाता के रहें बिना उस पंथ 
था पराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी जिस तरह श्रीसयवान्‌ ने भगवद्दीता में 
अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवगीया, देवीगीता 
शोर गणाशगीता से भी वर्णन है। शिवगीला, इंश्वरगीता आदि में तो भगवदीता 
के अनेक छोक अत्तरशः पाये जाते हैं । यदि शान की दृध्टि से देखा जाय तो इन 
सब गौताओं में भगवद्गीता की अपेच्ता कुछ विशेषता नहीं है; जार, सगव- 
द्वीता में थध्यात्मशञाय और कर्म का मेल कर देने की जो अपूर्च शैली हे वह 
किसी सी अन्य गीता में नहीं हैं |भगवद्धीता से पातंजलयोंग अथवा 


# उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा सगवद्गीता को श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत आजकल 
पूने से अकाशित कर रह हैं। 


ड् गीतारह॒स्य जयपा कप्ेयोगशास्त्र | 


इुहयोंग और कर्मलागरुप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पूर्ति के लिये, 
हृष्णारव संवाद के रुप में किसीने उत्तरगीता पके से लिख ढाली है। अवधूत 
कौर भ्रशवक् भादि गीताएँ विलकुल एकदेशीय | क्योंकि इनमें फेवल संन्यास- 
सार्य का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता और पांडवर्गीतां ची फेचल भक्ति- 
विपयद संल्िप रवोत्ों के समान हैं । शिवगीता, गणेशगीता भौर सूर्यगीता पेसी 
नहीं हैं। मधपि इनमें झा और फरसे के समुच्चय का युक्तियुक्त समर्थन अचश्य किया 
गया हू तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विपय प्रायः भगव- 
द्वीता से ही लिया गया है। इन कारणों से मगवद्गीता के गंभीर तथा व्यापक तेज 
दे साममे बाद की वनी हुई कोई भी पौराणिक गीता 5दर नद्ी सकी और इन नकृत्ञी 
गीताओं से उक्षटा भगवद्वीता का ही महत्व अधिक बढ़ गया है। यही कारण रू 
कि 'सगवद्गीताः का गीता” नाम प्रझलित हो गया है । अध्यात्मरामायण और 
योगवरस्िषठ यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हूँ तो सोचे पीछे बने हूं आर यद्द बात उनकी 
रखना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती ह£। भद्गास का ुरुज्ञानवासिए्ट- 
तत्वसारायण ! नामक ग्रंध कई एको के मताइुसार बहुत भ्राचान है, परन्तु इम 
ऐसा नहीं सममते; क्योंकि उसमें १०८ उपनिपदों का उल्लेंस हू जिनकी प्राचीनता 
सिद्: नहों हो सकती । सूर्यगीता में विशिष्टादत मत का उल्लेख पाया जाता हु 
(३.३० ) और कई स्थानों में भगव्गीता ही का युक्तिवाद लिया हुआ सा जाने 
पढ़ता है ( ३.६८) । इसलिये यह मंध भी यहुत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के भी 
बाद-बनाया गया दोगा। 

झनेक गीताओँ के होने पर भी भगवद्गीता की थ्रे्तता निर्वियाद सिद्ध है। 
इसी फारण उत्तरकालीन वैदिकधरमीय पंडितों ने, घन्‍्य गीत्ताओं पर अधिक ध्यान 
नहीं दिया भौर ये मगवद्वीवा ही की परीक्षा करने भौर उसीके तर अपने बंधुओं 
को समा देंने में, अपनी कृतकृच्यता सानने क्ंगे। पंथ को दो अकार से पराक्षा 
की जाती है। एक अंतरंग-परीक्षा और दुसरी बहिरेग परीक्षा कहलाती है । पूरे भैष 
को देख कर उसके सर्म, रहृस्प मधिताय औरमप्रमेय ूँढू निकालना 'अंतरंग-परीक्षा! 
है। अन्य को किसने और कव वनाया/उसकी भाषा सरस हू था नीरस,काव्य-इष्टि से उसमें 
साधु और पसाद गुण है या नहीं, श्दों की रचना में व्याकरण पर ध्यान दिया 
गया है या उस प्रैय में छनेक आर्य भयोग हैं, उसमें किन किन सता, ध्यलों और 
व्यक्तियों का ब्लेख है-हन वातों से अंथ के काल-निर्णंग और तत्कालीन समाज- 
स्थिति का छुछ पता चलता है या चहीं, प्रेष के विचार स्वतंत्र हैं अथवा घुराये 
डुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे दूँ तो वे कोन से हैं और कहीं से लिये गये 
हैं इलादि बातों के विवेचन को * वहिरंग-परीदा ' कहते हैं। जिन आाचीन एंदितों 
ने गीता पर दो और आप्य लिखा है उन्होंने उक्त बाइरी यातों पर झधिक 
ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वे लोग मगवद्गोता सरीख अलौकिक 
अध की परीक्षा करते समय उक्त वाहरी वातों पर ध्यान देने को ऐसा दी सममते ये 
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जैसा कि कोई मनुष्य एफ-आध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पा कर उसके रंग, सौंदर्य, 
सुवास झादि के विपय में कुछ भी विचार न करे झौर केवल उसकी पखुरियों गिनता रहे 
अथवा जैसे कोई सहु॒प्य मछमस्खी का मधुयुक्त छत्ता पा कर केवल छिल्नों को गिनने 
में दी समय नष्ट कर दे! परन्तु अप पश्चिमी विद्वानों के सनुकरण से इमारे 
झाधुनिक विद्वारु लोग गीता की घाय्न-परीक्धा भी बहुत कुछ करने लगे 
हैं । गीता के शाप प्रयोगों फो देख कर एक ने यहद्द निश्चित किया 
है कि यद अंथ ईसा से कई शत्तफ पहले द्वी बन गपा द्ोगा । इससे 
यह शंका, ग्रिलकुल दी निर्मेन्न हो जाती है, कि गौता का भ़िसार्ग उस 
ईसाई धर्म से लिया गया होगा कि जो यीता से चहुतत पीछे प्रचलित हुआ है । 
गीता के सोलइयमें रध्याय में जिस नासिक सत का उद्धेस हे उसे बौदू- 
मत सममकर दूसरे ने गीता फा रचना-काल मुद्ध के बाद भाना है। तीसरे विद्वान्‌ का 
कघन है कि तेरहइवें अध्याय में 'द्मसूत्रपदेश्ेच० शोक में प्ष्मवृत्न का उल्लेख 
होने के फारण गीता मप्मएन्न के याद वनी दोगी। इसके विरुद्ू कह जोग यह भी 
कहते हैं कि महययूत्र सें फ्नेक स्थानों पर गीता ही का जाधार लिया गया है 
जिधसे गीता फा उसके याद बनना घिंद नहीं होता । फोई फोई ऐसा भी कहते 
है के युद्ध में रणभूमि पर अजुन को सात सी छोक की गीता सुनाने का समय 
मिलना संभव गहं है। हो, यह संभव दे कि श्रीकृष्ण ने प्र्जन को लड़ाई की 
जल्दी में दृत-बीस छोक था उनका भावार्थ सुना दिया हो और उन्हीं छोकों के 
विस्तार को संजय ने घत्तराष्र से, ध्यास ये शुक से, पेशंपायन ने जनमेजय से भौर 
सृत ने शौनक से फह्दा 'हो; अथवा महाभारतकार ने भी उम्तको विस्तृत रीति से 
लिख दिया हो । गीता की रचना के संयंध में मन की ऐसी भवत्ति होने पर, गीता 
सागर में हुयकी लगा कर, किसी ने सात," किसी ने प्रह्ाईस, किसी ने छत्तीस 
आर किसी ने सो भूज्त शोक गीता के खोज निकाले हैँ | कोई कोई तो यहा तक 
कहते हैँ कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का म्रह्मश्ान बतलाने की कोई झावश्य- 
फता ही नहीं थी; पेदान्त-विपय का यह उत्तम मंघ पीछे से महाभारत में जोड़ 
दिया गया होगा । यह नहीं कि बद्दिस्ग-परीक्षा की ये सब थांत सर्वथा निर्थंक 
हूं । उदाइरणार्थ, ऊपर कही गई फूल की पर॒ुरियों तथा मधु के छत्ते की यात को 
ही लीजिये । वनस्पातियों के वर्गीकरण के समय फूर्णों को पछुरियों का भी विचार 
झवश्य करना पड़ता | । इसी तरद्र, गणित की सहायता से यू सिद्ध किया गया 

* आजक्षल एक सप्तछोकी गाता प्रकाशित हुई ऐ, उसमें केतर७ यदी सात शोक हं:--- 
(१) * इल्ेकाक्षर॑ मन ० ( थी. ८.१३. )। (२ ) स्थाने हृपीकेश तब भ्रकोत्यों ३० 
(गी. ११.३६), (३ ) सर्चत्तः पाणिपाद तत ६० (मी, १३.१३); (४) कि पुराणमन्ुशा- 
तितार ३० ( गी. <.५ ); (५) ऊर्जमूलमपःशार्ख ३० (गी, १५.१ ); (६ ) सर्वेत्य 
चाई हृदि संनिविष्ट २० ( गो. १५.१५ ); ( ७ ) सन्मना भव मद्भक्तों ३० ( गी,१८.६५) 
इसी तरद और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ बनी ऐं | 


द् शीतारहस्य अयवा करमयोगशाख | 


दै कि, सधमस्ियों के छत्ते में जो छेद दोते हैं उनका आकार ऐसा होता है कि सधु- 
रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और वाहर के आपरण का पृष्ठफल चुत 
कम हो जाता है जिससे मोस की पैदाशय घट जाती है। इसी मकार के उपयोगों पर 
इष्टि देंते हुए इमने भी गाता की वहिरंग-परीक्षा की है ोर उसके कद मचच्च के 
तिद्धान्दों का विचार इस अंध के अंत में, परिशिष्ट में, क्रिया है। परन्तु जिनको ग्रंथ 
का रहस्य ही जानना हू बनके लिये यहिरंग-परीज्षा के झगड़े में पड़ना अवावश्यक 
है। बादेवी के रहत्य को जाननेदालों तथा उसकी ऊपरी और बाइरी बातों के 
निहालुओं मे जो भेद है बसे सुरारि कवि ने बढ़ी ही लरतता के साथ दरशाया है- 
अव्पिलेधित एवं वानरमेट: कि त्वत्व ंभीरताम । 
भपाताढूनिमभपीवरतनुजीनाति मंथाचलः || 
अर्थात्‌, समुद्र की अगाध गहराई जानने वही यदि इच्छा हो तो गिससे 
पूछा जाय ? इसमें संदेह नहीं कि राम-रावश-बुद्ध के समय पेकड़ों वानरवीर धड़ा- 
धघड़ समुद्र के ऊपर से कदते छुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमे से कितनों को 
समुद्र की गहराई का ज्ञान हू? समुद-संधन के समय देवताओं ने सन्यनदूंड 
बना कर जिस बड़े भारी पवेतकों समुद्र के नीचे छोड़ दिया था,और जो सचमुच 
समुद्व के चीचे पावाल तक पहुँच गया था, बच्ी मैद्राचल पर्वत समुद्र की गहराई 
को जान सकता है। झुरतारि कवि के इस न्यायानुसार, गौता के रहस्य को जानने 
के लिये, अब इमे उत पंडितों और आचार्य के अंधों की शोर .ध्याव देगा चाहिये 
मिन्‍्होंने गवि-सागर का मंचन किया है । इन पंडितों में महाभारत के का च्दी 
अग्रगणय है| अधिक क्या कहें, जाजकल जो यौता प्रसिद्ध हैं इसके यहीं एक 
मरकार से कर्ता सी कट्दे जा सकते हैं। इसलिये प्थम उन्हीं के सतानुपार, संक्षेप में, 
गीता का तात्पव दिया जायमा | ५ 


मई सगवद्ठीता ! अर्थात्‌ * भगवानू से माया गया बपनिपत्‌ ! इस नाम 'ही से, 
वोध होता दै कि गीता में अर्जुन को उपदेश क्रिया गया है बह प्रधान रुपसे 
भागवत्तधमं-भयवात्र्‌ के चलाये हुए धर्म-के विपय लें होगा। क्योंकि श्रीक्षप्ण 
क्रो * श्रीसगचानू * का नाम प्रायः सायवतधर्म में दी दिया जाता #ै। यह उपदेश 
इद्द बया नहीं हैं। पूर्व काल में यही उपदेश भयवात्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवध्वान्‌ 
ने सह को और मनु ने इद्वाकु को किया था। यह बात गौता के चौथे अध्याय के 
भात्म (४३) में दी झुई है। महासास्त, शत्तिपई के अंत्त में चारायणीय 
अं भागवतधत का विस्तृत निरूपण है जिसमें, जह्यदेव के ऋचेक जन्मी भे 
अधात कव्पह़्तरों से सागदतघर्म की परंपरा का चर्णन किया गया है। और अंत 
से, यह कहा गया हैः -- | 

त्रैताुग़ादी च ततो विवस्वान मनवे ददी | 

महश्न छोकमृत्तये सुतायेश्वाकबे ददौ | 

इंद्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्वित; 


विपषयम्रवेश | ह& 


अर्थात्‌ ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के ग्रेतायुग में इस भागवतधस ने विवस्वान्‌ 
सनु-हद्वाकु की परंपरा से विस्तारं पाया हैं ( मभा. शां. ३४८ ५१,५२ ) | यह 
परंपरा, गौता में दै। हुई उक्त पर॑परा से, मिलती पे ( गीता. ४७. $ पर हमारी टीका 
देखो) | दो मित्र धर्मा की पर॑परा का एक होना संभच नहीं दे, इसलिये परंपराओं 
की एकता के कारण यह अजुमान सहज ही किया जा सकता है कि गीताधर्म 
शोर भागवतध्ण, ये दोनो एक ही हैं । इन धर्मों की यह एकता फेचल अजु- 
सान ही पर अवलंधित नहीं है। नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में वैशै- 
पायन जनमैजय से कहते हं:-- 

एवमेप महान्‌ घ्म: स ले पृवे नृपोत्तम । 

कथितो इरिगीतासु समासाविभिकल्यितः 
थथीत्‌ है नपभेण्ट जनभेजय ! यद्दी उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्त और संक्षिप्त 
रीति से हरिगौता अर्थात्‌ भगवद्वीता में, तुम्ते पहले ही घतलाया गया हूं (सभा, 
शां. ३४६: १० )। इसके बाद एक अध्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय ( सभा. 
शां.१४८.८) मं नारायणीय धर्म के संचंध में फिर भी स्पष्ट रोति से कष्दा गया # कि: 

समुपोढेष्वनी फेपु कुरपांडवयोमुथे । 

अजुने विमनसस्‍्के च गीता भगवता घ्वयम्‌ ॥ 
श्रथांत्‌ कौरब-पांडव-युद्ध के समय जब अर्जुन उद्दिझ्त हो गया था तब घ्वय॑ 
भगवान ने उसे यह उपदेश किया था। इससे यह स्पष्ट द्वे कि ' हरिगीता ! से 
भगवद्दीता 'ही का मतलब 'हैँ । गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान में 
रखने योग्य हे कि जिस भागवत या नारायणीय घर्म के विपश्र में दो बार कहा 
गया ६ कि चच्दी गीता का प्रतिपाथ विपय है, उसी को “ सात्वत * था * एकांतिक” 
धर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय ( शां. ३४७०८०,८१ ) दो लक्षण 
कहे गये हूं।-- 

नारायणपरों धर्म: पुनराइत्तिदुर्लभः । 

प्रवृत्तिकक्षणश्रेध धर्मों नारायणास्मक३ ॥ 
झर्थात्‌ यह नाशाग्रणीय घर्म प्रबूत्तिमार्ग का हो कर भी पुनजेत्म का टालने- 
वाला पर्ात्‌ पूर्ण मोक्ष का दाता है। फिर इस घात का वर्णन किया गया हू कि 
यह धर्म प्रवृत्तिसार्ग का केसे है। प्रवृत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध दी हू कि संन्यास 
न जे कर सरशापर्यन्त चातुवंग्य-विहित निन्‍्काम कर्म ह्वी करता रहे। इसलतसे यह 
स्प९ है कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है वच् भागवतर्घर्म का है और 
उसको महाभारतकार प्रद्धत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योकि उपयुक्त धर्म भी प्रद्ात्ति- 
विपयक है। साथ साथ यदि ऐसा कटद्दा जाय कि गौता में केवल प्रदृत्तिसार्य का ही 
भसागवत्तधर्स है तो यद्द भी ठीक नहीं, क्योंकि वेशंपायन ने जनमेजय से फिर भी 
कहा है ( सा, शां- ३४८-२३ ) 

गी.र. * 


१७ गीतारइस्म अथवा कर्मयोगशास्ष । 


यतीनां चापि यो धर्सेः उ ते पूर्व रुपोत्तम । 
कथितो हरिगीतास सुमासविधिकव्पितः |) 
धयांद है राजा ! यतियों भर्थाव संम्यातियों के निम्नत्तिमार्ग का धर्म भी सुझ् 
पहले भगबद्गीता में संत्षिप्त रीति से भागवतघर्त के साथ वतला दिया गया है। परन्तु 
यद्यपि गीता में मनृत्तिघम के साथ दी यतियों का निवृत्तियर्म भी चतलाग गया 
है, तथापि मनु-इच्छाहु इत्यादि गीदावर्म की जो परंपरा गीता सें दी गई हैं चुद 
यातिधर्त को लागू नई हो सझती, चइ केवल सागवतघर दी परंपत से मिलती 
है। सारांश यह ६ कि उपर्युक्त चचनों से मह्ामारतकार का यही आमत्राय जान 
पढ़ता है क्वि गीता में अर्जुन को जो बपदेश किया गया #£ घह, विशेष करके 
मनुइच्लाऊ इत्पादि परंपत से चले हुए, प्रवात्ि-विषयक्र मागवतधर्म हीकाई; 
और उसमें निवृत्ति-दिषयक यातिधर्म का जो नित्पण पाया जाता ई चुद केवल 
आनुरयिक हू पूथ, प्रिययद और प्रल्दाद आदि सो दी कथाओं से, तथा 
सागबत में दिये गये निष्काम कर्म के घणंनों से ( भागवत, ३.२२. ५३, ५३३७, १०. 
है| और ३१.४:६ देखो ) यह सली भाँति सालूम हो जाता | कि सद्दाभारत का 
धवासति-विषयक नारायणीय घर्म और भागवतपुराण का सागवतघर्म, ये दोनों, 
आदि में एक ही हं। पल्तु सामवत्पुराण का सुण्य उद्देश यह नहीं है कि चद्द 
सायवदधर्म के कमंयुछअवृत्ति तत्व का समर्घन करें। चह समर्थन, महाभारत में 
आर विशेष करके गीता से किया यया है। पल्तु इस समर्थन के समय भागवत्त- 
धर्मीय सक्ति का ययोचित रहस्य दिखलाना ब्यालजी भूल गये थे। इसलिये 
भागवत के झारंन के अध्याओों में लिखा है कि ( सायवत्त, ३.५. $२ ) प्रिना भाकि 
के केवल दिप्कास के ब्ययें है यह सोच कर, और महाभारत की उक्त न्यवता को 
पूर्पा करने के लिये छी, सायवतपुराण की रचना पीे से की गई । इससे भागवत 
अंधण झा अुज्य ब्हेंश सष्ट रीति से मादुन दो सकता है। यही कात्ण हई कि 
भारदत से झनेक अकार की हरिकया कह कर मागवतथर्स की भगवद्धाक्ति के 
साहत्य का जेजा विध्तारपूर्वक वर्णन क्रिया यया | बच्चा भागवत के करम- 
विपयक्र अंगों का दिविचन उससे नहीं किया यया । आधिक क्या, भागवतकार 
का यहाँ तक कहना है, कि विना साफि के सब कर्मंपोग बूथा | (भाय.३.९.३७)।| 
अतएुब गीता के तात्पर्य का निश्चय करने से जिल सहामारत में गीठा कही गई 
हूं बसी नारायणीयोशस्याव का जैसा उपयोग के 


कि हैँ! खूकता है बेला, भागवह- 
धर्मीय होने पर भी, मागवतघुराण का ब्पवोग नद्दी हो सता, क्योंड्ि बह केवल 
भफिश्रधान है। यदि रसका कुछ टपयोग किया सी जाय तो इस वात पर भी 
ध्यान देना पढ़ेगा कि सहामारत और “सायवत्पुचण के उड्टेश और रचना-छात्त 
मिन्न मित्र हैं। निवात्तिविषयक यतिधि्त और अवृत्तिविपयक सागवतदधर्स का 
शूल ध्वठप क्या हू? इन दोनों से चह सेद क्यों है १ घूल मागबतधर्स 


विपयप्रवेश ११ 


इस समय कि रूपान्तर से प्रचज़ित है इत्ादि प्रश्नों का विचार आगे चक्त फर 
किया जायगा। 

यह साछूम हो गया कि स्वर्य मद्दाभारतकार फे मताजुसार गीता का क्‍या 
तात्पय॑ है। भय देखना चाहिये कि गीता फे भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता 
का कया सात्पय निश्चित किया है। इन भाप्यों तपा दोकाओं से श्राजकज़ भरी- 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य पति प्राचीन प्रन्य साना जाता है. । यद्यपि इसके भी 
पूर्व गीता पर नेक भाष्य और टीका लिखी जा घुकी थीं तथापि वे शब उपलब्ध 
नहीं हैं; भर इसी लिये जान नहों सकते कि महाभारत के रचना-काज् से शंकरा- 
चार्य के समय तक गीता का प्र किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर- 
भाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों फे मतों का जो उल्लेख है (गी. शांभा, सर. २ 
और ३ का उपोद्घात देखो ), उससे साफ साफू मालूम होता दूं कि शैफरा- 
चार्य के पूचेंकालीन दीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत-कर्ता के अनुसार ही 
ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक किया करते थे। भ्रर्थात्‌ उसका यह्द प्रताति-विषयक्ष धर्थ 
ज्गाया जाता था कि, ज्ञानी मजुप्प को ज्ञान के साथ साथ रूत्यु परयन्‍्त स्वधर्स- 
विद्वित कर्म करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंछ्राचार्य 
को भान्य नहीं था, इसलिये उसका खंडन करने और झपने सत फे 'झनुसार गीता 
का तात्पर्य बताने दी के लिये उन्होंने गोौता-भाष्य की रचना की है | यह यात 
इक भाष्य के आरंभ के उपोदघात में स्पष्ट रीति से कही गई है । * भाप्य ' शब्द 
का झर्थ सी यही है । * साप्य! भौर ' हीका ! का चहुधा समानार्थी उपयोग 
पता है, परन्तु सामान्यतः * टीका ? मूत्न भर के सरल अन्वंय और उसके सुगम 
प्र्थ करने 'ही फो कहते हैँ। भाष्यकार इतनी दी बातों पर संतुष्ट नहों रहता। 
चह उस ग्रन्य की न्‍्याययुक्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पर्य 
चतलाता है और उसी के अजुसार चद्द यह भी बतलाता है कि अन्य का झथे 
कैसे गाना चाहिंये। गीता के शॉकरभाप्य का यही स्वरूप 'है। परन्तु गीता के 
तात्पर्य के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद्‌ किया है उसका कारण जानने के 
पहले थोड़ासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहाँ पर जान लगना चाहिय। वदिक धर्म 
केवल्ष तान्त्रिक धर्म नहीं है; इसमें जो गृह तत्व हूँ उनका सूदम विवेचन प्राचीन 
समय ही से उपनिषदों सें हो चुका हू। परन्तु ये उपनिपद्‌ भिन्न मिन्न ऋषियों के 
हारा मित्र सिद्ष समय में बनाये गये हूं, इसलिये इनमें कही करों विचार-विभिन्ता 
भीआ राई है।इस विचार-पिरोध को मिटाने के लिये ही बाद्रायणाचार्य ने 
ऋपने पेदान्तसूत्रों से सब्र उपनिपदों की विचारेक्यता कर दी है; और इसी कारण 
से वेदान्तसून्त सी, उपनिषदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदाम्तसूत्रों 
का पूसरा नाम : झह्मसृत्र ' झथवा ५ शारीरकप्ृत्र ' है ) तथापि चैदिक धर्म के 
तत्वज्ञान का पूर्ण यिचार इतने से वी नहीं हो सकता। फ्योके उपनिपदों का शान 
भाव: वैराग्यविषयक आर्थात्‌ निवृत्तियिषयक है; और वेदान्तसूत्र तो सिर्फ उपनिषदों 
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का मतैक्य करने ही के उद्देश से बनाये गये हैं; इसलिये उनमें भी वैदिक प्रदात्िमाग 
का विज्ञत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया हू । इसी लिये उपर्युक्त कथनाजुसार 
जब अद्नत्तिमार्ग अतिपादक भगवद्नीता ने बैदिक धर्म की तत्वज्ञानसंबंधी इस न्यूचता 
डी पूर्ति पहले पहल की; तव उपनिपदों और वेदान्तसूओं के सार्मेक तस्वज्ञान 
की पूर्णाता करनेवाला यद्ट भगवद्वीता अन्य भी, इन्हीं के समान, सर्वेमान्य और 
प्रमाणाभूत दो गया। और, अन्त में, उपनिषदों, वेदान्तसूत्रों और भगवद्गीता हि 

4 प्रस्थानत्रयी ” नाम पड़ा । “ प्रस्थानत्रयी ” का यह डर्थ ह के उसमें वैदिक ' 
के आधारभूत तीन मुख्य प्रत्थ हैं जिनमें प्रद्नतति और निश्ृत्ति दोनों सागों का 
नियमाुसार तथा ताखिक विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्यानत्रयी 
से गीता के गिने जाने पर और प्रस्‍्यानत्रयी का दिनों दिन अधि- 
फाधिक ग्रचार होने पर चैदिक ध्मे के लोग उन सतों और संग्रदायों को 
गौण अथवा अग्राह्म मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन अन्‍्यों में नहीं किया 
जा सकता था। परिणास यह हुआ कि बौद्ध के पतन के बाद चेदिक धर्म के जो 
जो सम्पदाय ( अद्दैत, विशिष्टदत, हैत, शुद्धादवत ऋरादि ) हिंहुस्थान में अचलित 
हुए; उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को, प्रस्थानन्रभ्नी के तीनों भागी पर 
(प्र्थात्‌ भगवद्गीता पर भी) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता 
हुई कि, इन सथ सम्पदायों के जारी होने के पहले ही जो तीन ' धर्मग्रन्थ 
प्रमाण सममे जाते थे, उन्हीं के आधार पर हमारा सम्परदाय स्थापित हुआ है और 
अन्य संप्रदाय इन धर्मग्रन्यों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही है 
कि यदि कोई आचाये यह स्वौह्वर कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रमाण भूत 
धर्मग्रन्यों के आधार पर स्थापित हुए हू तो उनके संप्रदाय का महत्व 
घट जाता--और, ऐसा करना किसी भी संप्रदाथ को इृ्ट नहीं था। 
सांप्रदायिक इष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की यह रुति जथ चल 
पड़ी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायों के साप्यों के भाधार पर टीका 
लिखने लगे। यह टीका उसी संप्रदाय के लोगों को अधिक सान्य जुआ करती 
थी जिसके भाष्य के छनुसार बचद्ध लिखी जाती थी। इस समय गीता पर जितने 
आप्य और जितनी टीकाएँ उपलब्ध हूँ उनमें से भायः सद इसी सांप्रदायिक रीति 
से लिखी गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि मूल गीता में एक च्डी 
अधथ सुबोध रीति से प्रतिपादित छुआ ह# तथापि गाता सित्न भिश्ष संप्रदायों 
की सम्नपक सममी जाने लगी। इन सब संग्रदायों में ले श्रीश॑कराचार्य का संप्रदाय 
अति प्राचीन है और तत्वज्ञान की दृष्टि से चह्दी हिन्हुस्थान में सब से अधिक 
सान्य भी हुआ है। श्रीमदाद्रशंकराचार्य का जन्म संवत्‌ ८४५ (शक ७१०) से हुआ 
था और चत्तीसवे वर्ष में उन्होंने भुद्दाअवेश किया ( संवत्‌ ८४५ से “८२. या शधामवेश किया ( संब्त य३ से ८७७९ )। 
* यद्द बात आकर निश्चित हो चुकी है; परन्तु हमारे मत से ओमदाबरशंकराचार्य 


का समय और मी इसके सो वर्ष पूर्व समझना चाहिये। इसके आधार के लिये परिशिष्ट 
प्रकरण देखो। 
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श्रीशंकराचार्य घड़े भारी और झजोकिफ विद्वान तथा शानी थे। उन्होंने अपनी 
दिव्य प्रकौकिक शाफिसे उस समय चारों ओर फेजे हुए जन झोर घोद्मतों का सन 
फरके अपना सद्देत मत स्थापित किया; झौर प्रति-स्मृतिं-विहित वैदिक धर्म की 
रक्ता फे लिये, भरतसंेष्ठ की चारों दिशामों में चार सठ चनवा कर, निम्रृत्तिमाग 
के वैदिक संमभ्यास-धर्म को कलियुग में पुनर्शन्म दिया। यपह्द कथा किसी से छिपी 
नहीं हू । आप किसी भी घामिक संत्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक 
विसाग प्रवश्य होगे; पहला तत्वशान का पर दूसरा ध्शाचरण का । पहले में 
पिंड-धद्वांद के विचारों से परमेश्वर के घ्यरूप का निशाय करके मोक्ष का भी शाख- 
रीव्यनुसार निर्माय किया जासा है । दूसरे में इस बात का वियेचन किया जाता 
हू कि भोद्ध की प्राप्ति के साधन या उपाय पया हैं --अर्थाव इस संत्ार में मनुष्य 
को फिस तरह बताय करना चाहिये । इनमें से पदलो प्रथा तारियक दि से 
देखने पर भ्रीशंकराचार्य का कथन यह है फिप-( १ ) में-त यानी मनुष्य की 
ऊए फे दिजफेयाज सार जएद आय स्टि के पदाएँ। की सकता सर सप्प 
हू। एम सब में गुक ही शुद्ध और नित्य परप्रद्ध भरा दे आर उसी की साया से 
भनुष्य की इंद्रियों को सिन्नता का मास हुमा करता है; ( २) मनुष्य का शझात्मा 
भी सूलतः परमह्मरुप दी है; और (३) झात्मा सौर परमझ फी एकता का पूर्ण 
झान, प्रयात्‌ सनुभवश्िद्ध पान, हुए थिना कोई भी भोज्ष नह्ठी पा सकता। 
इसी को “ फट्टैतयाद * फइ्ते हैं । इस सिद्धान्त का ततात्पम यह है कि एक 
शुद्ध-सुदध-नित्य-सुक्त परब के सिया दूसरी को६ भी स्पं्त मोर सत्प चह्तु नहीं 
इंष्टिगो घर मित्रता सानत्री एष्टि का अस, या साया फी उपाधि से 'होनेवात्ा 
आभाज, है; माया कुंड सत्य या स्पतंत्र वस्तु भह्ठी ह-त्रह मिथ्या हूं। फेवल 
तचज्ञाम का ही यदि घियार करना दो तो शांफर मत की, इससे आधिक चर्चा 
करने थी म्रावश्यकता नहीं दे । परन्तु शांकर संप्रदाय इसमे से ही पूरा नहों हो 
जाता | अद्वित तत्वजश्ञान फे साथ 'ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धान्त हे 
जो प्माचार-ध्टि से, पदजे दी फे समान, महत्व का | । उसका तात्पर्य यह 
कि, यद्यपि चित्त-शुद्धि के द्वारा भद्ञात्सक्य-झ्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने 
के लिये स्मृति-अंयों भे कहें गये ग्रृह्स्थाक्षम के कर्म अत्यंत 'मावश्यक हूं, 
तथापि इन कर्मों था आचरण सर्देव न करते रहना चाहिये; फ्योंकि उन सब फर्मो 
फा त्याग करके अंत में संन्‍्यास्त लिये त्रिना सोक्ष नद्दों मिल सकता। इसका कारग[ 
यह है कि कर्म और छान, अंधकार भार प्रकाश के समान, परस्पर-पिरोधी हूँ; 
इसलिये सब चासनाओं और कमों के छूटे बिना प्रद्मशान की पूर्णता ही नहीं हो 
सकती। इसी तिद्धान्त को * निम्नत्तिमार्ग ! कहते हैं; और, सब कर्मों का संन्यास 
करके ज्ञान दी में निमस् रहते हूं इसलिये ' संन्यासनिष्ठा ! या श्ञाननिष्ठा ? भी 
कहते हूँ । उपनिषद्‌ और प्रद्यसत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य दे उसमें यह 
प्रतिपादुन किया गया है कि उक्त भथों में केवल अद्वेत ज्ञाव च्‌वी नहीं है, किंतु 
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उनमें संन्यासमार्य का, अथांद्‌ शांकर संप्रदाय के उपयुक्त दोनों भागों का भी, 
उपदेश है; और गोता पर जो शांकर भाष्य ई उसमें कद्दा यया हू कि गीता का 
तातर्य भी ऐसा हंदे (गी. शांभा, इपेद्यात और बद्ष. सू- शांभा, ९५ १. 
$४ देंढो )। इसके अमाद-सघ्वरूप में गीता के छुछ वाक्य भी दिये गये हू जैसे 
५ ज्वानाप्रि: सर्वकर्माणि अस्मसात्छुदते ”--अर्थात्‌ झ्ञानरुपी अम्ल से दी सव 
कर्म जल कर भस्म दो जाते हैं ( गी, ७. ३० ) और ५ सर्व कर्माखिलं पार्ष झ्ञाने 
परिषमाप्यतरे ” अर्थात्‌ सब कर्मी का अंत ज्ञान दी में होता है (गी, ४. ३३ )। 
सारांश यह हैंड वादूघर्म की हार होने पर प्राचीन वेदिक धमं के जिस विशिष्ट 
मार्ग को श्रेष्ठ चदरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्यापित किया उसी के अल्ुकूल गीता का 
भी अर्थ है, गीता में श्ञान और कर्म के समुच्य क्ाप्तिपादन नहीों क्रिया गया 
है जता कि पहले के दीकाकारों ने कहा €; किंतु उसमें ( शांकर संप्रदाय के ) 
इसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया हू कि कर्म ज्ञान-आति का गौणा साधन है 
और सर्व कर्म-्ंन्यासपूर्वक ज्ञान ही से भोद को प्राप्ति होती #--यहीं बाते 
चतलाने के लिये शांकर माप्य लिखा गया #€। इनके पूर्व यदि एक-आध प्रौर मी 
सन्याप्तनविषयक्र टीका लिखी गई 'हो तो वह इस समय उपत्तत्ध नहीं | । इस 
लिये यद्दी कइना पढ़ता हू कि गीता के अद्यात्िनवेषयक स्वरूप को निकाल बाहर 
करके उस्ते निषृत्तिमार्य का सांप्रदायिक रुप शांकर भाष्य के द्वारा ही पिला हई। 
श्रीशैकराचार्य के वाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुखूदन आदि जितने पनेक 
अीकाकार हो यये हैँ उन्हेनि इस विषय से बहुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 
किया है। इसके चाद एक यह झदूसुत विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्वैत मत के सूल- 
भूत्त महावाक्यों से से “ तत्वमसि ” नामक जो महावाक्य छांदीग्योपनिषद से 
हैं उसी का विवरण गीता के अठारह अध्यायों में किया गया #। परन्तु इस 
सद्दावाक्षय के पढ़ों के क्रम को बदल कर, पहले * त्व॑ं ? फिर 'तद पौर फिर 'असि! 
इन पटों को ले कर, इस नये ऋमाजुसार पत्पेक्र पर के लिये गीता के आरंस से द्धः 
छः अध्याय शीमगवान््‌ ने निषक्षपात बुद्धि से वोट दिये हैं! कई लोग सममते 
“हैं कि गाता पर जो पेंशाच साप्य है चइ किसी सी संप्रदात्न का नहीं ह--विलकुल 
सवचत्र ई- और हनुमानजी (पवनमुत ) कृत है। पलतु भ्धार्थ यात ऐसी नहीं 
8 भागवत्त के टौकाकार इनुमान्‌ पैदित ने ही इस माष्य को बनाया | और यह 
संन्यास भाप का है। इसमें कई स्यानों पर शांकरमाप्य का ही अर्थ शब्द दिया 
गया ६॥ प्रफरसर सेक्लमूलतर को मकाशित * माच्यधर्म-युस्तक्माला ? मे स्वर्ग॑वासी 
काशीनाध पंत सैलेग झृत भगवहीता का अंग्रेज़ी अजुबाद भी £। इसकी अध्तावना 
५ पक है के इप अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शांकर संग्रदायी ठोकाकारों का, 
नितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है | 
हे गीता और अस्थानत्रयी के अन्य अंधी पर जब इस सौंदि सांप्रदायिक भाष्य 
लिखने की सेति भचलित हो गई, तथ दूसरे संप्रदाय भी इस वाद का अबुकरण 
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करने लगे । सायावाद, झहत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग टाई सौ वर्ष बाद, भ्रीरामाजुजाचार्य (जन्म संवत्‌ १०७३) ने विशिष्टद्धित 
संप्रदाय चलाया। अपने संप्रदाय फो पुष्ट करने के लिये इन्होंने भी, शैकराचार्य ही 
के समान, भस्यानत्र्यी पर ( और गीता पर सी ) खतंत्र भाष्य लिखे हैँ । इस संप्र- 

दाय का मत यह हूं कि शैकराचार्य का साया-मिथ्यात्व-चाद आर अद्वेत सिद्धान्त- 
दोनों मूठ हैं; जीव, जगत्‌ और इंश्वर-ये तीन तत्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव 
( चित्‌ ) और जगत्‌ ( अ्रचित्‌ ) ये दोनों एक ही इंश्वर के शरीर हैँ, इसलिये 
चिदृचिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है; और ईश्वर-शरीर के इस स्द्म चितृ-आचित्‌ से 
ही फिर स्यूल चित्‌ और ध्यूल आचित्‌ ग्थात्‌ अनेक जीव और जगत्‌ फी उत्पस्ति 
हुई ६ू। तलश्ञान-धष्टि से रामाचुज्ञाचार्य का कथन हू (गी. राभा, २.१२; १३२) कि 
यही मत ( जिप्का उल्लेख ऊपर किया गया ६ ) उपनिपदों, प्द्मसूत्रों आर गौता सें 
भी प्रतिपादित हुआ हू। भ्रव यदि कहा जाय कि इन्हों के मंधों के कारण भागवत्त- 
धर्म में विशिष्टट्वत मत सम्मिलित 'हो गया | तो कुड झतिशयोक्ति नहीं होगी 

पयोकि इनके पहले महाभारत और गीता में सागवतघर्त का जो वर्णन पाया जाता 
है उनमें केवल अद्गैत मद ही का स्वीकार किया गया है। रामाजुजाचार्य भागवतथर्मी 
थे इसलिये यथाथ में उनका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था कि गौता में 
प्रधृत्ति-विपयक कर्मयोग का भतिपादन किया गया है । परन्तु उनके समय में सूल 
भागवतधर्स का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था और इसको, तत्वज्ञान की दृष्टि से 
विशिशद्वैत-स्वरूप तथा आचरणा की दृष्टि से सुख्यतः भाफ़ति का स्वरुप भ्राप्त दो 
चुका था। इन्ही कारणों से रासाचुजाचार्य ने ( गी. रासा: १८) ओर ३.१ » यह 
निर्णय किया है, कि गीता में यद्यपि छान, कर्म जर भक्ति का वर्णन है तथापि तत्व- 
शान-हांटे से विशिष्ठाईत और आचार-इंष्टि से पासुंदेवर्भाक्ति 'ही गीता का सारांश 'है 
जोर फर्मनिष्ठा कोई खतंत्र वस्तु नद्ठी-वह केवल शाननिष्ठा की उत्पादक है। शांकर 
संप्रदाय के अद्दैत-ज्ञान के बदले पिशिष्टादत और संन्यास के बदले भक्ति को 
ध्यापित करके रामानुजाचार्य ने भेद्‌ तो किया, परन्तु उन्होंने आचार-इृष्टि ले भक्ति 
ही को अंतिम कर्तव्य साना है; इससे वर्णाश्रम-विह्ित सांशारिक कर्मो का मरण 
पर्यन्त किया जाना गौण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का 
रामाजुजीय तात्पग्र सी एक प्रकार से कर्मसन्‍्यास-विषयक 'ही 'ह। कारण यह है कि 
कमा चरण से चित्तशुद्धि होने के बाद श्ञान की भाति होने पर चतुर्थोश्रम का खीकार 
करके ब्रद्माचिन्तन में विसस रहना, या प्रेमपृवेक निस्सीस चालुदेव-भक्ति से तत्पर 
रहना, कर्मय्रोग की दृष्टि से एक ही बात है-ये दोनों मार्ग निश्वत्ति-विषयक हैं। यही 
भाक्षेप, रासानुज के बाद प्रचलित हुए संग्रदायों पर भी दी सकता है। माया को 
मिथ्या कहनेचाले सेप्रदाय को भ्कूठ मान कर चासुदेव-भक्ति को दी सच्चा सोच-साधन 
बतल्ञानेवाले रामानुज-संप्रदुय के घाद एक तीसरा संप्रदाय निकत्ना । उसका मत है 
कि परम्रद्ध और जीव को कुछ अँशों में एक, और कुछ पंशों में सिन्न सानता परस्पर 
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विरुद और अर्सवद्ध वात है, इसलिये दोनों को सदेव भिन्न सानना चाहिये क्योंकि 
इन दोनोंमें पर झथवा अपूर्ण रीति से मी एकता चहीं दी सकती। इस तीसरे संप्रदाय 
को 'हैत संप्रदाय” कइते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कद्दना है कि इसके प्वत्तेक श्री 
मच्चाचार्व (आऔमदानंदताय) ये जो सेवद्‌ ६२५५ में ससाधित्थ छुणु और उस समय 
उनकी अवस्था ७६ दर्ष की थी। पर्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक ऊंम्रेज्ञी ऋचच, 
# चैप्शाव, शैव और अन्य पन्‍्य ? नामक, हाल ही से प्रकाशित किया है उसके पृष्ठ 
९६ से, शिलालेख आदि प्रमाणों से, यद्ध सिद्धू किया गया हू कि सध्वाचार्य का समय 
संवत्‌ १२४४ से १३३२४ तक था। प्रस्यानत्रयी पर (अर्थात्‌ गीता पर सी) श्रीगष्याचार्य 
के जो माप्य हैं उनमें प्रत्धानञयी के सब भन्यों का द्वतमत-प्रतिपादक होना ही 
बतलाया गया है। गीता के अपने साप्व सें प्रध्वाचार्य कहते हूँ कि यद्यपि याता सें 
निप्कास कर्म के महच्च का वशेन है, तथापि वह केवल ल्ाधन है और भक्ति ही 
संतिम निठ हैं। सक्ति की सिद्धि दो जाने पर कर्म करना और न करना वरावर दै। 
£ ध्यानात कर्मफलत्याग: ”-परसेश्वर के ध्यान अथवा सक्ति की अपेक्ता कर्मफल- 
त्याग अर्थात्‌ निष्काम कमे करना फ्रेटट ह-इत्यादि गीता के छुछ चचन इस सिद्धान्त 
के विद हूँ परन्तु गीता के साध्वभाष्य ( गी. मामा, ५९.१३ ) में लिखा है कि 
इन बचनों को अच्तरणशः सत्य न समझ कर अर्थवादात्मक ही समसना चाहिये। 
चौथा संप्रदाय श्रीवद्माचार्य (जन्म संब॒द्‌ ५५३६) का हैं। रामाजुजीय और साध्व 
संग्रदयों के समान 'ही यह संप्रदाय भी दैप्णावर्षपी है। परत जीव, जगत और इखर 
के संदंध में, इस संप्रदाय का सत, विशिशद्वैत और देच झतों से सिद्ध है। बह पंथ 
इस सत छो सानता है कि झायारच्दित शुद्ध जीव और परत ही पक चसु | -दो 
नहीं । इसलिये इसको “ शुरयद्वृठी ? संप्रदाय कहते हूँ। ठयापि यह औ्रशेफताचार्य 
के समान इस बात को नहीं सानठा किज्ञीव और ब्रह्म एक ही है, और इसके 
विद्धान्व कुछ ऐसे ईँ;-जैले जीच, आत्नि की चिनगारी के समान, ईखर का अंश हू; 
मामात्नक् जगव निच्या नहीं है; साया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
शक्ति है; सायाघीन जीव को विदा ईश्वर की छपा के मोक्षज्ञान नहों हो सकता; 
इसलिये सोक्ष का. मुज्य साचन सववद्धक्ति ही ह--जिनसे यह संप्रदाय शाकर 
संप्रदुष्य से सी सिद्ध हो गया है। इस सार्यवाले परनेवर के अनुप्रइ को ध्युष्टि और 
पोषण * भी कहते हैं, जिससे यह पन्‍य * पुष्टिमार्ग भी कहर्मता है । इस 
संप्रदाय के तत्वदीपिका आदि मितने गीतासंदंधी अन्य हैं उनसे चह निर्णय द्व्या 
गया ह कि, सगवात् के चर्जन को पहले सांद्यज्ञाव और कर्मग्रोग बतलाया है, 

एवं अंत से उसको सच्चनृत पिला कर कृतहत्व किया हे इसलिये सगवद्नक्ति-- 
ओर विशेषतः निदृत्ति-विपयक्त पुश्टिमार्मीय सक्ति-ही गीता छा अधान तात्पत्र 
हैं | पद कारण है कि सगवाद ने गीता के अन्त मे यह उपदेश दिया है कि ४ सब 
घ्मोन्‌ परिलिज्य सामेके शरण बज ?-- सद घर्मो को छोड़ कर केबल भेती डी 


क््स्ण ले (्‌ गी. १९, दे ) उपर्दुकर संप्रदायों क्के आतिरेत्त निम्बाई का चक्ाया 
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हुआ एक आर वेध्णाव संप्रदाय है जिसमें राघाऊृष्ण की भाक्ति कद्दी गईं है।डावटर 
भांडारकर ने निश्चय किया है कि ये आचार्य, रासान॒ज के वाद ओर भध्वाचाय के 
पइले, क्रीब संवत्‌ १९१६ के, हुए थे। जीव, जगत्‌ और ईश्वर के संबंध में निंबार्का- 
चाये का यह मत है कि यथपि थे तीनों मित्र हैं तथापि जीव भौर जगत्‌ का 
घ्यापार तथा अस्तित्व इंशवर की इच्छा पर अवक्षम्बित दै--छ्वतंत्र नहीं है-ओऔर 
परमेश्वर में ही जीव भौर जगत्‌ के सूच्म तस्व रहते हैं। इस मत को छिद्ध करने 
के लिये निंवाकोचार्य ने घेदान्तसून्नों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संप्र* 
दाय के केशव काश्मीरिभद्याचार्य ने गीता पर * क्त्व-प्रकाशिका ? नामक टीका 
लिखी है और उप्तमें यह बतलाया है कि गति का वास्तविक अर्थ इसी सैप्रदाय 
फे अनुकुल ह॥ै। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्ेत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 
के लिये इसे * इताद्वेती ? संप्रदाय कद् सकेंगे। यह वात स्पष्ट हैं कि ये सब भिन्न 
भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के सायावाद को स्वीकृत न करके ही पंदा हुए 
हूं, क्योंकि इनकी यह समझ थी कि आँख से दिखनेवाली वस्तु की सच्ची माने 
बिना प्यक्त की उपासता आर्थात्‌ भक्ति निराधार, या किसी ऊंश से सिय्या भी, हो 
जाती है। परन्तु यह कोई आवश्यक यात नहीं है कि भक्ति की उपपत्ति के लिये 
अरद्वेत आर मायावाद को विलकुल छोड ही देना चाहिये । महाराष्ट्र के ओर सन्‍्य 
साधु-सत्तों ने, सायावाद घ्वार शद्देत का स्वीकार करके भी, भाक्ति का समर्थन 
किया है और सालूस होता है कि यह सतक्तिसाग श्रीशंकराचार्य के पहले ही से 
चला आ रह्दा है। इस पंथ में शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त - अद्वेत, साया का 
मिथ्या होना, और कर्मत्याग फी आवश्यकता -गाह्य और भाग्य हैं। परन्तु इस पंथ 
का यह भी मत है, कि चह्मात्मैज्यरूप मोक्त की प्राप्ति का सब से सुगस साधन भक्ति 
है; गीता में भगवान्‌ ने पहले यही कारण वतछाया है कि “' क्ेशो&घिकतरस्तेपाम- 
व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ” ( गी, १९. ५) पर्थात्‌ अ्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना अधिक 
छ्ेशमय हैं और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया हू कि ' मक्तास्तेश्तीव मे 
प्रिया: ” ( गो. १२. २० ) णर्थात्‌ मेरे भक्त ही सुझ को अतिशय प्रिय हैँ; अत- 
एवं यह खात प्रगर हे कि शद्वेतपयेवसायी भाक्तिसार्ग दी गीता का सुस्य आतिपाथ 
विपय है। धीधर स्वासी ने भो गीता की झपनी टीका ( गी. १८-७८ ) में गीता का 
ऐसा ही तात्पय निकाला है। मराठी भाषा में, इस संभदाय का गातासंबंधी सर्वोत्तम 
अंध ' श्ञानेश्वरी ! हैं। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम छ अध्यायों 
भैँकर्म, बीच के छः अध्यायों में भाक्ते ओर अन्तिम छः अध्यायों से ज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया हू; और स्वयं शानेश्वर महाराज मे अपने ग्रेथ के अत से कहा 
है फि मैंने गीता की यद्द टीका शंकराचार्य के भाष्यानुसार की 'है। परन्तु झातेशवरी 
को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र भन्‍्य ही सावना चाहिये कि इसमें गतता 
का सूल अर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरस दृश्टान्तों से समस्काया गया हैं ओर इसमें 
विशेष करके भक्तिसार्ग का तथा कुछ अंश में निप्काम कर्म का श्रीशकरा- 
गी.र. 
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चाय से भी उत्तम, विवेचन किया गया है । ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं योगी ये, 
इसलिये गीता के छव्बें अध्याय के जिस छोक मे पाततंजल योगान्यास का चिपय 
आया ह उसकी उन्‍्हों ने विल्तृत दौक्ना की ६। इनका कहना है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त(गी.६-४६) में अर्न को यद्द उपदेश करके कि “' सत्मादोगी 
भवा्न”-इसलिये है अर्जुन | तू योगी हो अर्थात्‌ योगाम्यास में मवीण हो-अपना यह 
अमिप्राय प्रकट किया है कि सव सोक्षपंयों से प्रावंतलल चोग ही सवोत्तम >े और 
इसलिये आपने उसे * पंघराज * कद्दा है । सारांश यद है कि भिन्न भिन्न सांम- 
दायिक भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का ऋर्थ अपने अपने भर्तों के अनुकूल 
ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यददी कथन ह# कि गीता का प्रदृत्ति- 
विपयक कर्ममार्ग कप्रधान ( गौण ) है अर्थात केवल शान का साधन है; गीता में 
वही तत्नज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय से स्वीकृत हुआ #ै; अपने संप्रदाय में 
सोच्ष की दृष्टि स जो आचार अंतिम कर्तव्य साने गये हू उन्हीं का वर्गन गीता 
में किया गया है, -अथांत मायावादात्मक अद्वैत और कर्मसंन्यास, माया-सत्यत्व- 
प्रतिपादक विशिष्द्वत और वामुदेव-सकक्ति, दूत और विपुमाकि, शुद्धाहंत और 
भार; शांकराद्रत और भक्ति, पातंअल योग और साक्ति, केवल भक्ति, कंवत्न योग 
या केवल ब्रह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निधुत्तिबिपयक मोक्षधर्म ) ही गीता के 
प्रधान तथा म्रतिप्राथ विषय है ।९ इसारा ही नहीं, किन्तु प्रसिद्ध मद्दाराष्र 
कवि वासन पंडित का सी सतत ऐंा ही है । गीता पर झापने * ययार्थद्वीपिका 
नामक विस्तृत मराहो टीका लिखी है । उठके उपोद्वात से ये पहले लिखते हैंः-- 
४ हैं भगवनू ! इस कलिधुय में जिसके मत में जैसा जैंचता है उसी प्रकार इर एक 
आदसी गीता का अर्थ लिख देता है।” और फिर शिकायत के तौर पर लिझते ह- 
“डे पत्मात्मव्‌ ! खव लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का सनमाना अर्थ 
किया है; उ इन लोगों का किया डुधा अर्थ सुसे पसन्द नहीं। भगवन्र ! मैं 
फ्या कहे ! ? अवेक सांप्रदायिक दीकाकारों के मत की इस भिक्तता को देख कर 
ऊँठ सोध कहते हूं कि, जबकि ये सब सोज्-संप्रदाय परस्पर विसेधी है शो 
जबकि इस वात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई सका ष्ठी 
संप्रदाय गीता में मतिपादित किया गया |, तब तो यही मानना ड्चित डर ड्डि 
इन सब नोद-साधनों का -विशेषतः कर्म, साक्लि लौर शान झा--बर्णन स्वतंत्र रीति 
फंसेचपम आर इथकू इथक करके भगवान्‌ ने सर्जन का सम्राघान किया द्ृ। छुछ 
लोग कहते हैँ कि सोक्ष के अनेक उपायों का यह सब वर्णन प्रषक शयरू नहीं 
किन्तु इन लव की एकता ही गीता में सिद्ध की गई > | और, झंठ के 
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लोग तो यद्द भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविया यथपि सामूली ढेग 
पर देखने से सुलभ मालूम 'होती है, तथापि उसका वास्तविक मर्म अत्यन्त गूह 
है जो बिना गरु के किसी की सी ससर में नहीं आ सकता ( गी. ४-३४ )-गौीता 
पर भले दी अनेक टीकाएँ द्वो जायें, परन्तु उसका गूहार्थ जानने के लिय गुरुदीच्ता 
के सिवा और कोई उपाय नहीं है ! 

अब यह बात स्पष्ट हैं कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये हैं। 
पहले तो ध्वयं मइासारतकार ने भागवत्त-घर्मोनुसारी शा्थोत्त्‌ प्रवृत्तिविषयक 
तात्पर्य घतऊाया है। इसके बाद अनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और भक्त 
जनों ने अपने अपने संप्रदाय के अचुसार शुद्ध निश्वत्तिविषयक तात्पर्य वतलाया है। 
इन भिन्न भिन्न तात्पयों को देख कर कोई भी सलुप्य घवड़ा कर सहज द्वी यह 
प्रक्ष कर सकता है--फ्या ऐले परस्पर-विरोधी झनेक तात्पर्य एक ही गौतामंथ से 
निकल्लन सकते हैं ? और, यादे निकल सकते हैं तो, इस भिन्नता का हेतु क्या है 
इसमें संदेह नहीं कि भिन्न मिन्न भाप्यों के चाय, बड़े विद्वान, घार्सिक और 
सशील थे। यदि कहा जाय कि शैकराचाय के सप्तान भद्दातत्वज्ञानी आज तक 
संसार में कोई भी नहीं हुआ है तो भी आअतिशयोक्ति न होगी। तब फिर इनमें 
और इनके बाद के आचार्यों से इतना मतसेद क्यों हुआ १ गाता कोई इचख्॒जाल 
नहीं है कि जिससे मनसाना अर्थ निकाल लिया जावे । उपयुक्त सेप्रदायों के जन्म 
के पहले दी गीता घन चुकी थी। भगवान्‌ मै अजजुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था कि उसका असम दूर हो, कुछ इसलिये नहीं कि उसका असम और सी बढ़ जाय। गीता 
में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी.५.१,२) और झजुन 
पर उस उपदेश का अपेक्षित परिणास भी हुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी 
गाता के तात्पयाथ के विपय में इतनी गड़बड़ ज्यों हो रही है ? यह प्रश्न कठिन है 
सद्दी, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालूम पड़ता 
है। उदाहरणार्थ, एक भीठे और सुरस पक्कान्न ( सिठाई ) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेरूँ का, किसी ने घी का, ओर किसी ने शक्कर 
का बना छुआ बतलाया; तो इस उनमें से किसको मूठ समझे १ अपने अपने मता- 
झुसार तीनों का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रशक्ष का निशेय नहीं 
हुआ कि वह पकाज्न ( मिठाई ) बना किस चीज़ से है। गेहूँ, घी और शकर से 
अनेक प्रकार के पक्कान्न ( मिठाई ) वन सकते हैं; परल्तु प्रस्तुत पक्कान्न का निर्णय 
केवल इतना कइने से ही नहीं हो सकता कि चच्ध ग्ोधूमप्रधान, छृतप्रधान या 
श्कराप्रधान है। ससुद्र-संघन के समय किसी को अमृत, किसी को विष, किसी 
को लक्ष्मी, ऐेरावत, कोस्तुभ, पारिजात आदि भिन्न सिन्ष पदार्थ मिले; परन्तु इतने ही 
से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं दो गया। ठीक इसी तरह, सांप- 
दायिक रीति से गौता-सागर को मथनेवाले टीकाकारों की अवस्था होगई है। 
दूसरा उदाइरण लीजिये। फंसवध के समय भगवान्‌ अश्रक्षष्ण जब रंग-मंडप में 


२० गीतारहस्य जयवा क्रमेयोगशासत्र । 


आये तब वे प्रेच्तकों को भिन्न मिश्न स्वरूप के-जैसे योद्ा को वज्-सब्श, ख्यों 
को कामदेव-सब्श, अपने माता पिता को पुत्र-सब्श-दिखने लगे थे; इसी तरह 
गीता के एक होने पर भी वइ सिन्न मित्र सम्प्रदायवालो को सिन्न मित्न स्वरूप 
में दिखने लगी है। आप किसी मी सम्प्रदाय को के, यद्द वात स्पष्ट मालूम ष्हो 
ज्ञायगी कि, उसको सामास्थतः प्रमाणभूत्र धर्मग्रन्यों का अचुसरण 'दी करना 
पढ़ता है; क्योंकि ऐसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों की इृष्टि में असान्य ही 
जायगा। इसलिये वैदिक धर्म में अनेक संप्रदायों के होने पर भी, कुछ विशेष बातों 
को छोड़-जैस ईश्वर, जीच और जगत्‌ का परस्पर सस्वन्ध-शेप सब बातें सब सम्प- 
दायों में प्रायः एक ही सी होती हैं। इसी का परिणाम यह देख पड़ता ६ कि 
ऋमारे धर्म के प्रमाणभूत अन्यों पर जो सांप्रदायिक माप्य या टीकाएँ हूँ उनमें, 
मूलग्रन्थों के फी सदी नव्बे से भी अधिक वचनों या छोकी का भावार्थ, युक्त वी 
सा है। जो कुछ भेद €ै, वह शेप वचनों या छोकों के विपय ही में है । यदि इन 
बचनों का सरल ध्र्थ लिया जाय तो वह सभी सम्प्रदायों के लिये समान अनुकूल 
नहीं हो सकता इसलिये मिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन बचनों में से जो 
अपने सम्प्रदाय के लिये अनुछूल दो उन्द्दीं को प्रधान मान कर और झन्य सव वचनो को 
गौण सममू कर, अथवा प्रतिकूल वचरनों के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर या 
सुवोध तथा सरल वचनों में से कुछ शछेपाथ या अनुमान निकाल कर, यह प्रति- 
पादन किया करते हैं कि हमारा द्वी सम्मदाय उक्त श्रमाणों से सिद्ध होता हे। 
डदाहरणार्थ, गीता २.१२ और १६; ३-१६; ६-३६ और १८०२ शछोकों पर हमारी 
टीका देखो । परन्तु यद्द वात सहज ही किसी की समम्क में आ सकती है कि उक्त 
सांप्रदायिक रीति से किसी अन्ध का तात्पय निश्चित करना; और इस चात का 
झभिमान न करके कि गीता मे अपना ही संप्रदाय प्रतिपादित इ है अथवा 
धन्य किसी सी प्रकार का शामिमान न करके समग्र भंथ की स्वतंत्र रीति से परीक्षा 
करना और उस परीक्षा ही के आधार पर अन्य का सचितार्थ निश्चित करना, ये दोनों 
बातें सवभावतः अत्यन्त मिन्न हैं। 

अन्थ के तात्पय-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोप झू इसलिये इसे यदि 
चोड़ दें तो अब यह वतलाना चाहिये कि गौता छा तात्पर्य जानने के लिये दूसरा 
साधन है क्या। अन्ध, प्रकरण और वाज्यों के अर्थ का निर्णय करने में सौमांसक 
ज्ञोग अलन्त कुशल इोते हूँ । इस विपय में उन लोगों का एक प्राचोन और सर्च- 
मान्य छोफक हू +-- 

उपक्रमोपसंहारीं अम्यातोअपूर्वता फल्म्‌ | 
अयंवादोपपरत्ता च्‌ लिह्व तात्पगनिर्णये ॥ 

8 डर है. 
जिसमें वे कहते हैं कि किप्ती भो लेख, प्रकरण अथवा अन्य के तात्पव का 
निर्णय करने में, उक्त छोक में कही हुईं, सात चाल, साधन-( लिंग ) स्वरुप हैं, 
इसलिये इन सब वातों पर अचश्य विचार करना चाहिये। इनमें सबसे पहली 
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घात “ उपक्रसोपसंदारी ! श्र्थात्‌ अन्य का आरम्भ और झन्त है। कोई भी सनुप्य 
अपने मन में कुछ विशेष हेतु रख कर ही भंघ लिखना शारम्भ करता है और उस 
छूतु के सिद्धू होने पर भन्‍य को समाप्त करता है । अतपुथ ग्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय 
के लिये, उपक्रम झौर उपसंधार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। 
सीधी रेखा की व्याज्या करते समय भूमितिशाख में ऐसा कद्दा गया है कि आरंभ 
के बिन्दु से जो रेखा दाहिने-बाँ या उपर-नीच किलो तरफ नहीं कुकती 
जोर अन्तिम बिंद्‌ तक सीधी चली जाती हू उसे सरक्ष रेखा कहते हूँ । अंथ के 
तात्पर्य-निर्णय में भी यही सिद्धान्त उपयुक्त हैं । जो तात्पर्य अन्य के आरस्स 
जौर अन्त से साफु साफ कलकता 5 वही अन्य का सरल तात्पय हँ। 
झारंभ से आंत तक जाने के लिये यदि अन्य मार्ग हों भी तो उन्‍हें देढ़े 
समझना चाहिये; आधन्त देख कर ग्रेघ छा तात्पये पहले निश्चित कर जेना 
चाहिये और तथ यह देखना चाहिये कि उस पंथ में “ अभ्यास ' अथधीत्‌ 
पुनरुक्तिस्वरूप में यार बार क्या कहा गया हू । पश्रोंकि अन्यकार के सन में जिस 
बात को सिद्ध करने की इच्छा द्ोती दे उसके सगर्थन के लिये बह अनेक चार कई 
फ्र्णों का उल्लेख करके बार बार पक ही निश्चित सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
है और 'र बार कहा करता # कि “ इसलिये यह घात सिद्ध 'हो गई, !? ८ झत- 
एवं ऐसा करना चाहिये ” इत्यादि | अन्य के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो 
चौथा साधन है उसको ' अपूर्तता ! और पौंचवें साधन को * फल ? कहते हैं। 
+ झपूर्वता ! कहते हैं ' नवीनता ! को | कोई भी अन्यकार जब अन्य लिखना शुरू 
करता है तंघ वह कुछ नई बात बतलाना चाहता हैं; बिना कुछ नवीनता या 
विशेष वक्तष्य के वह अंथ लिखने में प्रयुक्त नहीं होता; चिशेष करके यह बात 
उस ज़माने सें पाई जाती थी जब ऊफि छापेज़ाने नहीं थे । इसलिये किसी 
अन्य के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उससे शपू- 
चेता, विशेषता या नवीनता फ्या है । इसी त्तरद लेख अथवा भन्य के फल पर 
भी-अर्थात्‌ उस लेख या अन्ध से जो परिणाम हुआ हो उस पर सी-ध्यान ऐना 
चाहिये। क्योंकि जसुक फल हो, इसी द्ेतु से अन्य लिखा जाता है; इसलिये यदि 
घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अंथकर्ता का आशय बहुत ढीक यीक् 
प्यक्त हो जाता है। छटवों और सातवों साधन * अर्थवाद ? और * उपपातते ? है। 
* झर्थवाद ? सीसांसकों का पारिसापिक शब्द है (जै. सू. १. २.१-१८)। इस बात 
के निश्चित 'हो जाने पर भी, कि 'इसें मुज्यतः किस वात को बतला कर जसा देना है 
अथवा किस बात को सिद्धू करना है, कभी कमी प्रन्थकार दूसरी अनेक बातों 
का भरसंगानुसार चर्गान किया वरता है; जैसे प्रतिपादन के प्रवाह में रशस्त देंने के 
लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के-लिये, समानता और भेद दिखलाने के लिये, 
प्रतिपक्तियों के दोप चतज्ञा कर स्वपत्ष का संडन करने के लिये, अ्लकार और अति- 
शयोक्ति के लिये, और युक्तिबाद के पोषक किसी विपय का पूर्व-इतिहास बतलाओे के 
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लिये और कुछ चर्दन भी कर देता है । उक्त कारणों या प्रसंग के अतिरिक्त प्लौर भी 
अन्य कारण हो सकते हैं और कभी कमी तो झुछ भी चिश्े प कारण नहीं होता! 
ऐसी अवस्था में अंधकार जो चर्णान करता है वह यद्यपि विषयान्तर नहीं हो 
सकता तथापि वह कैवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये टी किया जाता 
है, इसलिये यह नही माना जा सकता कि दक्त वर्णन इमेशा सत्य ही होगा? । 
अधिक क्या कह्ााजाय, कमी कर्मी स्वयं अंधकार यह देखने के लिये सावधान 
नहीं रहता कि ये अप्रघान वाहें अच्षरशः सत्य हैं या नहीं । श्रतण्व ये सब बातें 
प्रमाणुभृत नहीं मानी जाती; अधथांत्‌ यह नहीं माना जाता कि इन भिन्न सित्र 
बातों का, गन्यकार के सिद्धान्त पक्त के साथ, कोई घना सम्पन्ध है; उलटा यही 
माना जाता हद किये सब चांत आगंतुक अर्थात्‌ केवल प्रज्म॑ंसा या स्त॒ति दी के लिये 
हैं। ऐसा समझ कर ही नीमांसक् लोग इन्हे *अधवाद ? कहा करते €ैं और इन 
अ्थवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर अन्य का तात्पर्य निश्चित किया करते ६ । 
इतना कर लेने पर, उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष बात्त' 
को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणों का खंडन करना और साधक 
प्रमाणों का तक्ष्शात्ानुसार संडन करना * उपपत्ति! ऋथचा “ उपपादन ? कहलाता 
हैं। उपक्रम आर उपसंद्ार रूप आचन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, धीच का 
साग, भ्यवादओर उपपत्ति की सद्दायता से निश्चित किया जा सकता है। अ्धवाद से 
यह सालूस द् लकता हू कि कौन सा विपय अशरस्तुत और भानुपंगिक (अ्प्रधान) 
हूं । एक बार अर्थवाद का निर्णय 'हो जाने पर, ग्रन्थ-्तात्पय का निश्रय करने 
वाला मलुष्य, सब टेड़े मेढ़े रास्तों को छोड़ देता #ै। और ऐसा करने पर, जब पाठक 
या परीक्षक सीधे और प्रधान सार्ग पर आ जाता है, क्तय चचद्ध उपपत्ति ज्री सहायता 
से अन्य के आरम्भ से अंतिम तात्पर्य त्तक, आप ही आप पहुँच ज्ञाता है। इमारे 
आचीन सौमांसकों के ठहराये रुप, अंथ तात्पर्य-निर्णय के, ये नियम सब देशों के 
चिट्दानों को एक समान मान्य है, इसलिये इनकी उपयोगिता और आवश्यकता के 
सम्वन्ध सें यहां अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं | । 
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# अर्थवाद का वर्णेन यदि वस्तुस्थिति ( यथायत्ा ) के आधार पर किया गया हो तो 
उसे * अनुवाद ? कहते ४; यदि विरुद्ध रीति से किया गया दो तो उसे ५ गुणवाद ? कहते है 
ऑर यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे * भूतायंबाद ? कहते हैं| * अर्थवाद * सामान्य 
शब्द है; उछक्षे सत्याथ अ्माण से उक्त तोन भेद किये गये द्दं 

 झन्ध-्तातव॑-निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतें| में भी देखे जाते ऐै। उ्दाहरणार्थ 
भान छोजिये कि कियी फैसले का कुछ मतलूव नहीं निकझता। व डुब्मनामे को देख कर 
उस फुँडते के थय का निर्णय किया जाता है । और यदि किसी फैसले भें कुछ ऐसी बातें 
हैं दी मुख्य विषय का निर्णय करने में जावश्यक नहीं हैं तो वे टसरे सुकदमों में प्रमाण 
६ नजीर ) नई मानी जाती। ऐसी बाते को जंग्रेजी में * आविव्र ठिक्‍्दा ? ( 05//0/* 
28% ] भर्थांद * बाह्य विधान ! कहने ६, यथार्थ में यह अधवाद ही का एक नेद है। 
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इस पर यह प्रश्न किया जा सकता हैं कि, क्‍या सीमांसकों के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले आचायों को मालूम घट्दी थे ! यदि ये सब नियम उसके ग्रंथों 
ही से पाये जाते हैं, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्य एकदेशीय कैसे 
कहा जा सकता है ? इसका उत्तर इतना दी हू कि एक बार किसी की एंए सांप्र- 
दायिक ( संकुचित ) बन जाती है तब बह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सक्षता 
--तब वच्द किसी न किसी रीति से यही लिद्ध करने का यत्न किया करता है कि प्रसाण- 
भूत धर्म्रंथों में जपने ही संप्रदाय का वर्णव किया गया है । इन ग्रेथों के तात्पर्य 
के विपय से सांप्रदायिक दीकाकारों की, पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती है 
कि, यदि उक्त मंथों का कुछ दूसरा धर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक 
भर्थ से भिन्न हो, तो वे यह सममते हैँ कि उसका हेतु कुछ झौर ही । इस 
प्रकार जब दे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य 
मानने लगते हैं, और यह सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं कि चह्ी अर्घ 
सब धघार्मक ग्रंथों में अतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि इम सीमांसाशास के कुछ नियमों का उललंघन कर रहे हैं। हिन्दू धर्मशास्त 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि म्रेयों से स्मुतिययनों की व्यवध्या या एकता इसी 
तत्वानुसार की जाती है । ऐसा नहों समझना चाहिये कि यह चात केवल हिन्दू 
धर्म्रंथों में ही पाई जाती रे । क्रिस्तानों के आदिमंय चाहवल और- सुसलसानों 
के कुरान में भी, इन लोगों के सकड़ी सांप्रदाय्रिक प्रंथकारों ने, ऐसा ही अर्थास्तर 
कर दिया हैं; और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी बाइबल के कुछ चाक्यों का 
शर्थ यहूदियों से मित्न साना हू। यहाँ तक देखा जाता है कि, जय कभी यह बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती  फि किस्ती विपय पर अमुक अंथ या लेख 
ही को प्रभाण मानना चाहिये, और जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
अंध ही के आधार पर सब वात का निर्णय करना पड़ता हु, तम तो अंधार्थ- 
निर्णय की उसी पद्धति का एवीकार किया जाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया 
है | शआ्राज कल के घड़े बड़े क्ायदे-पंडित, चक्की और न्यायाधीश लोग, 
पहले ही प्रमाणभूत कानूनी किताबों और फैसलों का स्र्थ करने सें, जो खींचा- 
तानी करते हूँ उसका रहृश्य भी यही है । यदि सामान्य लौकिक वातों में 
यद्द हाल है; तो इसमें कुछ आश्रय नहीं कि हमारे भमाणशृत्त धर्मप्रैथों 
--अपनिपद्‌, चेदज्तसूत्र और गीता--सें भी ऐसी खींचातानी 'होने के कारण 
उस पर सिन्न भिन्न संप्रदायों के अनेक साप्य झौर दीकाम्नंथ लिखें गये हैं। 
परतु इस सांप्रदायिक पदुंति को छोड़ कर, यदि उपर्युक्त मिमांसकों की पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंद्धार जादि को देखें; तो सालूम 'होजावेगा फ्ि 
भारतीय युद्ध का आरंभ होने के पहले जय कुरुच्षेन्न सें दोनों पत्तों की सेनाएँ 
लड़ाई के लिये सुसजित हो गई थौं, मोर जब एक दुसरे पर शक्त चलने ही 
चाला था, कि इतने में अशुन ऋ्रद्मशान की घड़ी चड़ी बाते बतलाने लगा और 
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« विमनत्क ? हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया; तभी उसे अपने चात्रधम 
में म्वृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया द्द्‌। जब अर्जुन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के सहायक वचन कर सुमसे लड़ाई करने के लिये कौन 
कौन हे शुरवीर यहाँ भाये हैं; तब वृद्ध भीप्स पितामह, गुरु द्वोणाचार्य, गुरुपुन्न 
अश्वत्थासा, विपक्षी वने हुए अपने बंधु कोरव-गण, अम्य सुहत तथा आप, सामसा- 
काका आदि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्न आदि सब लोग उसे देख पड़े । 
तब चह् सन में सोचने लगा कि हन स्व को केवल एक छोटे से हस्तिनापुर 
के राज्य के लिये निर्देयता से मारना पड़ेगा और अपने कुल का क्षय करना पड़ेगा । 
इस सहत्पाप के भय से उसका सन गृकदस दुःखित और क्षुब्घ हो गया । पुक 
ओर तो ज्षात्रधर्स इससे कह रहा था कि “युद्ध कर; और, दूसरी ओर से 
* पितृमक्ति, गुरुभक्ति, वंधुभेस, सुहृत्परीति आदि अनेक धर्म उसे ज़बद॑स्ती से पौछे 
खींच रहे थे ! यह बड़ा भारी संकट था । यदि लड़ाई, करें तो अपने ही 
रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और बंधु-मित्रों की, हत्या करके महापातक के भागी 
चने! छोर लड़ाई व करें तो चात्रधर्म से च्युत होना पढ़े! ! इधर देखो तो कुआँ 
आर उधर देखो तो खाई ! !! उस्च समय अर्जुन की अच्त्या चैसी ही 'हो गई थी 
जसी ज्ञोर से बकराती हुई दो रेलगाडियों के चौच सें, किसी असच्याय सलुप्य की 
हो जाती है । यद्यपि अर्जुन कोई साधारण इुरुप नहीं था-व् एक बड़ा भारी 
योद्धा था; तथापि धर्माधर्म के इस मद्दान्‌ संकट में पड़ कर बेचारे का मुँह सूख 
गया, शरीर पर रेंगटे खड़े हो गये, घन्ुप हाथ से गिर पढ़ा और वह “में नहीं 
लहंगा ” कह कर आति दुःखित चित्त से रथ में बैठ गया ! और, अंत में, समीप- 
चर्ती हैक ह का अ्रभाव-उस समत्व का प्रभाव जो महुप्य को स्वभावतः प्रिय 
दोता है--दूरचर्ती क्षत्रियघर्म पर जम ही गया ! तब चह भोहवश हो कहने 
लगा “ पित्ता-सस पूज्य वृद्ध और गुरुमनों को, भाई-बन्युओं और मित्रों को मार 
कर तथा अपने कुल का क्षय करके ( घोर पाप करके ) राज्य का एक इकड़ा पाने 
से तो टुकड़े भाँग कर जीवन निर्वाह करना कहीं भ्रेयस्कर है ! चाहे मेरे शत्रु मुझे 
अभी निःश्ध देख कर भेरी गदैन उड़ा दें परन्तु में अपने स्वजनों की चत्या करके 
उनके खून झौर शाप से  सने हुए सुखों का उपभोग नहीं करना चाइता ! फ्या 
चात्रधर्म इसी को कहते हूँ ? भाई को सारो, गुरु की हत्या करों, पितिचघ करने 
जे ने चूको, अपने कुल का नाश करो-क्या यही क्षात्रधर्म सै? क्ञाय लगे पते 
अवर्थकारी च्ात्रधर्म में और गाज गिरे ऐसी क्षात्रनीति पर! मेरे हुश्मनों को ये लच 
धर्मसंवंधी चातें सालूम नहीं है; थे दुए हैं; तो क्या उनके साथ में सी पापी च्दों 
जाऊं: की नहीं। सुझे यह देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे होगा। 
2 तो यह घोर इल्या चौर पाप करना अयरकर नहीं जैंचता; फिर चाहे क्षात्र- 
श््स बम लिवर कस कहे जन झुम्के इसकी आवश्यकता नहीं रै। » 
फरते उसका चित्त ठाँवाढोल हो गया और वह किंकर्तव्य- 
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विसूढ़ 'हो कर भगवान्‌ श्रोकृष्ण की शरण में गया | तब भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर झोर शास्त कर दिया। इसका फल 

हुआ कि जो शर्जन पहले भीष्म आदि गुरुजनों की इत्या के भय के कारण 
बुद्ध से पराहुसुख हो रहा था, चह्दी अब यीता का उपदेश सुन कर ऊपना यर्धोंचित 
कर्तव्य समझ गया आर झपनी स्वतंत्र इच्छा स युद्ध के लिये तत्पर हो गया | 
यदि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है तो उपकमोपसंहार और परिशास 
को अवश्य ध्यान में रखना पडेगा। भक्ति से मो्ष कैसे सिलता दे ! ब्रद्यज्ञान या 
पातश्लल योग ले सौक्त की सिद्धि फैले होती है इत्यादि, केवल निधरृत्ति सार्ग या कर्म- 
णागरूप संन्यास-धर्म-संबंधी प्रश्नों की चर्चा करने का छुछ उद्देश नहीं था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह उद्देश नहीं था कि अर्जुन संन्यास-दीक्षा से कर और 
बेरागी बन कर भीख सोंगता फिरे, या लैंगोटी लगा कर और नीस के पत्ते खा कर 
सृत्यपर्यन्त हिसालय में योगाभ्याल साधता रहे । अथवा भगवान्‌ का यह भी 
उद्देश नहीं था कि अर्जुन घनुप-थाण को फेक दे ओर हाथ में चीणा तथा मसुदेग 
ले फर कुरुचोच्र की धर्मभूसि में उपस्यित भारतीय च्ाप्रसमाज के सामसे, भगव- 
जञास का उच्चारण करता हुआ, द्ष६घला के समान और पक बार अपना वाच 
दिखावे | शव तो प्शातवास पूरा हो गया था और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े 
हो फर और ही अकार का नाच नाचना था । गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने खनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हैं; झार अन्त से अनुसान- 
दर्शक सत्येत मच्चत््व के * तस्मात्‌ ! ( * इसक्षिये ? ) पद का उपयोग करके, अजुन 
को यही निश्चितार्थक कर्म-विपयक उपदेश दिया हू कि “ त्तध्मादयध्यस्व भारत,” 
इसलिये है अ्रणुन ! तू युद्ध कर ( गीं. २. १८); “ तस्मादुत्ति.्न्‍ठ कॉतेय थुद्धाय 
कृतनिश्चथ/ ?-इसलिये है फॉतिय अर्जुन ! तू युद्ध का निश्चय करके, उठ 
( गी. २. ३७ ); “सस्मादुसक्तः सतते काय कर्म समाचर”--इहसलिये तू मोह छोड़ 
कर ऊपना फर्तेब्य फर्म कर (गी. ३. १६ ); “ कुर करमैंच तथ्मात्‌ त्वं *--हस 
लिये तू कर्म ही कर ( गी. ७- १५); “ सामलुस्‍्मर दुष्य व ?--इसछिये मेरा 
स्सरण बार आर लड़ (गी. ८-७ ); “/ करने करानेवाला सब बुछ में दी हूँ, त 
केषल् निमित्त हु, इसलिये युद्ध करके शब्रुओं को जात ” (गी. ११.३३ ) 
४ शाखरोक्त कर्तव्य करना सुम्से उचित हैँ !( गी. १६- २४ )। झठारहयें 
अध्याय के उपसंदार में भगवान्‌ ने अपना.निश्चित आर उत्तम मत फोर भी एक बार 
प्रगठ किया है-- एव सथ कर्मों को करना ही चाहिये” (थी, ८. ६ )॥ 
और, फऊंत में ( गी, १८. ७२ ), भगवात्र ने प्र्जुन से प्रश्न किया है कि 
४ हे अर्जुन ! तेरा शक्ञान-मोह झभी तक नष्ट हुझा कि नह ? ” इस पर अर्जुन ने 
संतोषजनक उत्तर दिया: 

नष्ठो गोद: स्मृतिलेष्चा लत्परसादाम्मयाच्युत | 
स्थितो5स्मि गतसंदेह: करिष्यें चचने तव ॥ 
गी, २, ४ 
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और रे 
अर्थात्‌ " हे ऋष्युत ! स्वकर्तव्य संबंधी मेस मोह और संदेह नष्ट दो गया है 
अद में आप के कयनानुसतार सब काम कहँगा ”। यह अ्न ला केवल 235 
उत्तर नहों था; उसने सचमुच उस दुद्ध में भीप्म-कण-जयद्रय _आ्द का रच 
दिया। इस पर छुछ लोग कहते हैं के “ सगवाद ने झर्धन को जो हक द्या 
ई बह केवल निव्रुत्िविपयक्त ज्ञान; योग या भक्ति का ही है आर 3 ताफ़ा 
मुठ्य प्रतिपाध विषय भी '। पल्तु इुढ का आस दो जने के कारण यौच ३ 
में, कर्म की थोड़ी सी प्रशंसा करके, सगवाद्‌ ने अत क्को बुद्ध पूरा करने दिया है; 
अर्थाद्‌ चुद का समाप्त करना मुख्य बात नहीं ६“ दंसका सिर्फ़ आलुर्पगरिक या 
अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये ” । परल्तु ऐसे अघर ओर छमज़ार युनिवाद से 
गीता के उपक्रमोपसंद्दार और परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं दा सफतो। यहा 
(कुरचेत्र) पर तो इसी बात के महृ्व को दिखाने फ्री आवश्यकता घी कि घवघस 
संबंधी अपने कर्चव्य को मरणप्नन्ठ, अनेक कष्ट और बाघाएं सद्द कर भी करते 
रइना चाहिये । इस वात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर में कही भी 
बे-पिर पैर का कारण नही बतलाया है, जैसा जपर लिखे हुए कुछ लोगों के पाप मै 
कहा गया है। यदि ऐसा चुन्तिहीन कारण वतक्ताया सभी गया होतातो अर्जुन सरीजा 
घुढ्मान्‌ भोर छान बीव करनेवाला पुरुष इन बातों पर विश्रास केस कर लेता १ 
उसके सन में मुठ्य प्रक्न दया था ? यही न) के भयंकर झुलक्षय को प्रत्यक्ष आंख के 
आगे देख कर सी मुझे युद्ध करना चाहिये या नहीं; और युद्ध करना ही चाहिये तो 
केप्ते, जिससे पाप न लगे ? इस विकट प्रश् के ( इस प्रधान विषय के ) दच्र कौ--कि 
॥ निप्काम्त घुद्धि से चुद्ध कर” था “ कर्म कर / - अर्थवाद कह कर कर्मी सी 
नहीं थल तफ्तें। ऐसा करना मानो घर के मालिक को उसी के घर में सेइमान बना 
देना है! हमारा यह कइना नहीं ६ हि गाता में चेदान्ल, भक्ति भर पार्तमल 
योग का उपदेश विलकुल दिया दी नहीं गया £ | परन्तु इन तीनों विपयो का गीता 
में जञो में किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परप्पर-विसूद्ध 
धर्मों के सयंकर संकट में पढ़ें हुए ४ यह करू कि घह ” कइनेवाले कर्चेब्य-सूढ 
अजुन को अपने कर्तव्य के विषय में कोई निप्पाप सार्य मिद्ष जाय और वह चात्र- 
घर्म के अनुसार अपने शाख्रविध्ित कर्म में भवुच हो जाय । इससे यही बात सिद्धू 
चोती है कि अनृत्तिधर्म 'ही का ज्ञान गौदा का प्रधान विपय है और पअन्य सब याएें 
उस्त प्रधान विषय ही कि सिद्धि के लिये कद्दी गई हैं अर्थात वे सब ऋनुपेगिक हैं, 
अतएव गीताधर्त का रहस्य भी भवृत्तिदेषयक धर्पाद कमंदिपक दी होना छाहिये। 
पल इस बात का स्पष्टीकरण किसी मी टोकाकार ने नहीं ड्िया ई द्वि यह प्रवृत्ति 
विषयक रह्प फ्या & आर वदान्तशास्र हीसे कैसे सिद्ध हो सकता है । जिस 
रीकाक्वार को देखो बही, यीता के आधम्त के उपक्रम-उपसंडार पर ध्यान न दे कर, 
निवृर्तिदशि से इस बात का विचार करने दी में मिमम्न देख पढ़ता है, कि गोता का 
मक्षज्ञान था संक्ति अपने ही सेप्रदाय के अलुकूल कैसे है। मानो ज्ञाव और भक्ति 
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का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक यड़ा भारी पाप है। यही शंका पुक टीकाकार . 
के मन में हुईं थी और उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरिन्न को आँख के 
सामने रख कर भगयदीता का झर्थ फरना चाहिये'। श्री्षेत्र काशी के सुप्रसिद्द 
अद्टैती परमइंस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए हैं, 
भगवद्गीता पर लिखा हुआ ' गीता-परामश ? नामक संस्कृत में एक निर्ंध है । इसमें 
स्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा छुत्ा है कि “ तस्सात्‌ गीता नाम प्रह्मवियामूल 
नीतिशाश्रग्‌ ” जर्थातु-इसलिये गीता चुद नीतिशास अथवा कर्तंव्यधर्सशास 
जो कि घष्विया से सिद्ध होता हू ]|। यही यात जर्मन पंडित प्रो० डॉयसेन मे 
सपने * उपनिपदों का तत्वज्ञान * नाप्क अन्य से कही है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी 
और पूर्वी गीता-पराक्षक अनेक विद्वानों का सी यही मत »ै। तथापि इनमें से किसी 
ने समष्त गीतान्मन्ध की परीक्षा करके यह स्पट्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया 
है कि, कर्म्रधान दृष्टि से उसके सब विपयों जौर झाध्यायों का मेल फैसे है। वहिकि 
डॉयसेन ने अपने ग्रंथ भें कहा है।| कि यह प्रतिपादून कष्साध्य है । इसलिये प्रेश्तुत 
ग्रन्थ का सुझ्य उद्देश यद्दी है कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विपयों 
का मेज अच्छी तरह प्रकट कर दिया जावे । परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता के 
आरम्भ में परसपर-विरुद्ध नीतिधरसों के कूगड़े हुए जन पर जो संकट जाया था 
इसका अंसली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपादित विपयों 
का सर्म पाठकों के ध्यान में पूर्णीतया नहीं जस सकेगा । इसलिये झव, यह जानने 
फे लिये कि कर्म-पकर्म के कगड़े कैसे घिकट होते हैं और अनेक बार “' इसे करूँ 
. कि से ” यह्ट सूक न पहने के कारण मनुप्य कैसा घबड़ा उठता ह, ऐसे ही 
प्रस॑ंगों के नेक उदाइरणों का घिचार किया जायगा जो इसारे शास्त्रों सं--विशे- 
पतः सहाभारत में,--पाये जाते हैं । 


* इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण, बहुत दिन हुए एक 
मद्दाशय ने एमको पत्र द्वारा वतलाये थे । परन्तु दइमारी पारित्यिति की गड़बड़ में वह पत्र न 
जाने कदाँ खो गया | 

$ भीरृ्णानन्दखामीकृत चारों निवैध ( श्रीगीतारएस्थ, गीताथंप्रकाश, गीताधपरामशे 
और गीतासारोद्धार) पकत् कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैँ । 
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दूसरा प्रकरण। 
कर्मजिज्ञासा । 
कक 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोडप्यत्र मोहिता: | # 
गीता ४. १६। 

कृगबद्दीवा के आरम्म में, परस्पर-विरुद्ध दो धर्मों की उलमन में फँस जाने के 

कारगा अर्जुन मिस तरह कर्ततव्यमूढ दो गया था और उस पर जो मौका भा 
पड़ा था वह कुछ अपूर्च नदी है । उन घसमर्थ और अपना ही पेंद पालनेवाले 
लोगों की बात ही मिन्न है जो संन्यात ले कर और संसार को छोड़ कर वन में चले 
जाते हैं, अथवा जो कमबोरी के कारण जगद के अनेक प्रस्पायों को सुप्चाप सच 
लिया करते हैं। परन्तु समाज में रद्द कर ही जिन मद्दान्‌ तथा कार्यकर्ता पुरुषों को 
अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन धरम तथा नीतिपूवेक करना पड़ता हैं, उन्हों पर * 
ऐसे मौके प्रनेक्रवार आया करते हूँ। युद्ध के आरम्म ही में अञुन को कर्तब्य-जिज्ञासा 
और भोह हुआ । ऐसा भोह युधिष्टिर को, युद्ध में मेरे हुए अपने रिश्तेदारों का 
श्राद्ध करते समय, हुझा था। उसके इस सोह को दूर करने के लिये < शाातिपर्च 
फह्दा गया है। क्मोकर्म संशय के ऐसे अभेक प्रसंग हूँढ़ कर अथवा फप्पित करके ' 
उन पर बड़े बढ़े कवियों ने सुर काव्य और उत्तम नादक लिखे | । उदाहरणार्थ, 
समुप्रतिद्ध अंग्रेज नाटककार शेक्सपीयर का इुमेलेट नाटक ल्लौजिये। ढेन्मार्क देश के 
प्राचीव राजपुत्र ईैसलेट के चाचा मे, राज्यकर्ता अपने भाई--- इमलेट के चाप को 
मार डला; हमलेट की २ ता को अपनी सी चना लिया और राजगदी भी छीन ली। 
तब उस राजकुमार के मन में यद्ध कगझा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का बंध 


करके पुत्र-धर्मे के अचुधार अपने पिता के ऋण से झुक हो जाऊं; अथवा झपने सगे 


धाचा, अपनी साता के पति भौर गद्दी पर बडे हुए राजा पर दया करूं? इस मोह 


में पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के इमलेट की कैसी दशा हुई; श्रीक्षष्णा के 
समान कोई सार्ग-दर्शक और हितकर्ता व दोने के कारण बह कैसे पागल हो गया 
5रि अत *जजियेंया मर * इसी चात की चिन्ता करते करते धसका अन्त कैसे 


ते गण, इत्यादि वात्ों का चित्र इस चाटक से बहुत अच्छी तरह से दिखाया 
ग़््या >+प्द्क न. नाम के दुसरे नाटक में भी इसी तरह पक और प्रसंग । * कोरियोलेनस ? नाम के दलरे नाटक से भी इसी तरह एक और प्रसंग 
» _. “ पण्ठितों को भी इस पिषय में मोद दो जाया करता हे, कि कर्म कौन सा 
है और चकमे कौत सा है? | इस स्थान पर अकर्म शब्द को कम के अभाव ? 


और « बुरे कर्म? दोनों में यथासम्मव हियिं शोक 
शा हो दोनों ब्यों में यथासन्‍्मव लेना चाहिये | मूल छोक पर हमारी 
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का पर्यान शेक्सपीयर ने किया है । रोस नगर में कोरियोलेनल नाम का एक शूर 
सरदार था । नगरवापियों ने उसको शहर से निकाल दिया । तब वच्द रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा सिल्ा और उसने प्रतिशा की कि # से तुझारा साथ 
कभी नहीं छोहुंगा ” | कुछ समय के बाद इन शत्रुओं को सहायता से उसने रोमन 
लोगों पर इसला किया और वह अपनी सेना ले कर रेस शह्दर के दरवाज़े के 
पास था पेहुँचा । उस समय रोस शहर की खझियों ने कोरियोलेनस की ख्री और 
मातों को सामने कर के, सातृभूमि के संबंध में, उसको उपदेश किया । अन्त से 
उसको, रोम के शम्रुओं को दिये छुपु चचन का संग करना पड़ा । कर्सव्य-अकर्त्तव्य 
के मोह में फैंस जाने के ऐसे ओर भी कई उदाइरण दुनिया के प्राचीच भौर 
शाधुनिक इतिहास से पाये जाते है । परन्तु हम लोगों को इतनी दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं । इमारा महासारत-म्ंध ऐसे उदाइरणों की एक यड़ी 
भारी खानि दी है। भंथ के आरंभ ( भा. २) में च्णन फरते छुए स्वय॑ ब्यासनी 
ने उसको ' सूचमार्थन्याययुक्त, ! ' छनेकससयान्वितं * आदि विशेषणा दिये हैं । 
उसमें धर्मशाख, शर्थशाज, और सोचाशासखर, सब कुछ, भा गया है । इतना ही 
नहीं, किंतु उसकी सहिसा इस भ्रकार गाई गई कि “ यदिद्वार्ति तदन्यन्न यत्नेहास्ति 
न तत्फचित्‌ ” -- अर्थात्‌, जो कुछ इससे दे चद्दी भौर स्थानों में है, जो इसमें 
नहीं है वह जोर किली भी ध्यान से नहीं हू ( श्रा. ६२. ५३) । सारांश यह 
है कि इस संसार में रमेक फठिनाइयोँं उत्पक्ष चद्ोती हैं; ऐसे समय बड़े बड़े 
प्राचीन पुरुषों ने कैसा बर्ताच किया इसका, सुज्ञभ आख्यानों के द्वारा, साधारण 
जनों को बोध करा देंने ही के लिये “" मारत ? का ' मद्दाभारत ? हो गया है। 
नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्धू अथवा ' जय * नासक इतिहास का घर्णान करने के 
लिये अरठारह पर्वों की कुछ आवश्यकता न थी । 

झअय यह प्रश्न किया जा सवता है कि श्रीकृष्ण और जअणणुन की बातें छोड़ 
दीजिये; सारे तुझारे लिये इतने गहरे पानी में पंठने की क्या आवश्यकता है ? 
क्या मनु श्रादि स्ततिकारों ने अपने अ्ंथों में इस बात के रपट नियम नहीं बना दिये 
' हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह धर्ताव करे ? किसी की हिंसा सत करो, नीति 
से चक्नो, सच बोलो, गुरु कौर बड़ों का सन्मान फरो, चोरी और ज्यमिचार 
मत करी दृत्यादि सब धर्मों में पाई जानेवाली साधारण पआाज्ञाओं का यदि पालन 
किया जाय, तो ऊपर लिखे कर्श्य-अकरत्तब्य के कगड़े से पड़ने छी कया आव- 
श्यफ्ता है ? परंतु इसके विरुद्ध यह भी प्रक्ष किया जा सकता है कि, जब तक 
इस संसार के सब लोग उक्त आश्ञाओं के झजुसार यर्ताव करने नहीं लगे हैं, तब 
तक सजनों को क्‍या करना चाहिये ? --- क्या ये लोग अपने सदाचार के कारण, 
दुष्ट जनों के फंदे में, अपने को फँसा ले ? या अपनी रक्ता के लिये ० जैसे को 
सैसा ” हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें ? इसके सिवा एक बात झौर है। 
यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य और म्रमाणभूत सान ले, तथापि कार्य- 


३० गीचारदस्थ अथवा कर्मयोगशासतर । 


कर्तताओं को भनेक वार ऐसे मौके आते हैं कि, उस समय उक्त साधारणा नियमों 
में से दो या अधिक नियम एकदम लागू दोते £ँ । उस समय “ यह करूं या वह 
करूं ” इस चिन्ता सें पड़ कर मनुप्य पागल सा हो जाता हू । अर्जुन पर ऐसा ही 
मौका आ पड़ा था परन्तु अर्जुन के सिवा और लोगों पर सी, पुँसे कठिन अवसर 
अक्सर आया करते हैं । इस वात का मार्मिक विवेचन महामारत में, कई घ्थानों 
में किया यया है । व्दाइरणार्थ, मनु ने सब वर्ग के लोगों के लिये नौतिधर्म के 
पौच नियम बतलाये हैं-- * झइिसा सलमस्तेय॑ शौचमिन्दियानिम्रहः ” ( सच 
4०.६३ )--अर्चिसा, सत्य, अस्तेय, काया वाचा और सन की शुद्धता, एवं इन्दिय- 
निम्न | इन चीतिघमों में से एक अद्दिला ही का विचार कीमिये । ८ अ्इिसा 
परमों धर्म: ” ( सभा. था. ११. १३) यह तत्व सिर्फ़ हमारे वेदिक धर्म ही में 
नहीं किन्तु अन्य सब घ्मो में सी; म्धानसाना गया है । वोद्ध और ईसाई घर्म-अंथों 
मेँ जो आज्ञाएँ हैं उसमें आईसा को, सनु की झाज्ञा के समान, पहला स्थान दिया 
गया हैं। सिंफ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं है। उसमें किसी के सन 
अथवा शरीर को दुःख देंने का सी समावेश किया जाता है। अर्थात, किसी सचे- 
उन प्राणी को किसी प्रकार दु/खित न करना ही आइसा है । इस संतार में, सव 
लोगों की सम्मति के अनुसार यह आईसला धर्म, सब धर्मों सें, श्रे्ट माना राया है। 
परन्तु अब कव्पता कीजिये कि इमारी जान लेने के लिये या हमारो स्री अथवा 
कन्या पर चलात्कार करने के लिये, अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिये, या 
'इमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट सनुप्य हाथ में श्र ले कर सैयार हो जाय 
और इस समय इसारी रक्षा करनेवाला हमारे पास कोई न हो; तो उस समय 
इसको क्या करना चाहिये !-- क्या “ झईवसा परमों घर्मः ” कह कर ऐसे आत- 
तायी महुष्य की उपेज्षा की जाय ? या, यदि वह सीधी वरइ ले न माने तो यथा- 
शक्ति उस्चछ्ा शासन किया जाय ? मबुनी कहते हैं-- 
गुर वा दालबद्धो वा ब्राह्मण वा बहुधुतम्‌ | 
आतताबिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयव्‌ || 


अर्थात्‌ / ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले; किन्तु यह विचार 
न करे कि चह गुर है, बूढ़ा है, वालक है या विद्वान्‌ धाह्मण है” शासकार कहते 
हैं कि ( मु ८.३६० ) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं 
लगता, किन्तु आततायी सलुष्य अपने अधर्म ही से सारा जाता हैं। आत्मरक्षा का 
पे इड, कुछ सर्यादा के भौतर, आधुनिक फोजदारी कानून से सी स्वीकृत किया 
या ह। ऐसे मोक्ों पर अह्िसा से आत्मरक्षा को योग्यता अधिक सानी जाती हू। 
जूणइला सब ले आविक विन्‍्दनीय मानी गई हैं; परन्ु लब बचा पेट में टेहा हो कर 
अटक जाता हैं तव क्या उसको काट कर निकाल नहीं ढालना चाहिये ? यज्ञ में 

का दध करना देद से सी अशस्तत साना है ( सु ५. ३१ ); परन्तु पि् पु के द्वारा 
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चहू भी टल सकता हू ( सभा. शा. ३६७; अनु. ११५, ५६) । तथापि हवा, पानी, 
फल इत्यादि सब स्थार्नो में जो सेकड़ों जीव-जन्तु हैं उनकी इला केसे टाली जा 
सकती है? महाभारत से ( शां. १५, २६ ) अ्ुन कहता है।- 


पृहमयोनीनि भूतानि तर्कंगम्यानि कानिचित्‌ | 


पक्ष्मणोडापै निपातिन येषां स्यात्‌ स्कन्धप्ययः ॥ 

४ इस जगत में ऐसे ऐसे सूच्रम जम्तु हूं कि जिनका भ्स्तित्व यद्यपि नेत्नों से 
देख नहीं पड़ता तथापि तर्क से सिद्ध हू; ऐसे जन्तु इतने छू कि यदि हम अपनी णाँखों 
के पक छदिलांव उतने ही से उन जन्तुओं का नाश हो जाता है ” ! ऐसी झचस्या 
में यदि हम मुख से कद्दते रह कि “हिंसा मत करो, हिंसा मत करो” तो उससे क्या 
ज्ञाभ होगा ? इसी घिचार के झनुसार अनुशासन पर्व में ( अनु. ११६ ) शिकार 
करने का समर्थन किया गया है । वनपर्व में एक कथा है कि कोई श्राष्मण क्रोध से 
किसी पतिब्रता सखी को भर्त कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका यत्न सफल 
नहीं हुआ तव चह सखी की शरण में गया। धर्म का सच्चा रहस्य समझ लेने के 
लिये उस ग्राएण फो उत्त स्री ने किसी ध्याधा के यह्दी भेज दिया। यहीं प्याध मांस 
बेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का बड़ा भक्त | इस व्याघ का यह 
व्यवसाय देख कर म्राह्मण को भत्यन्त विष्सय और खेद हुआ । तब व्याघ ने उसे 
प्राईंसा फा सच्चा तत्व समता कर वतला दिया | इस जगत्‌ में कोन किसको नहीं 
खाता १ ० जीवो जविष्य जीवनम्‌ ” (भाग, १.३ ३५ ४६ )--यही नियम सर्वत्र देख 
पड़ता हूं। आपत्काल में तो “ प्राणस्यात्ञमिदं सर्वस््‌ ” यह नियम सिफं स्मति 
कारों दी ने नहों ( मनु ५. २८; सभा. शां. १५. २१) कहा है, किंतु उपॉनिपदों में 
भी स्पष्ट फह्दा गया ६ (पघेसू. ३.४. २८; छा. ५. २. १; शव. ६ १. १४)। यदि सब लोग 
हिंसा छोड़ दूँ तो ज्ञात्रधर्म कह झोर फैसे रहेगा यदि ज्षात्रधर्म नष्ट हो जाय 
तो प्रजा फी रक्षा कैसे होगी ? सारांश यह है कि नीति के सामान्य नियमों ही 
सदा काम नहीं चलता; नीतिशाल्र के प्रधान नियम--आहििसा--में भी कर्तव्य 
'अकतेंध्य का सूच्स विचार करना ही पड़ता है । 

जआाईहिसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शान्ति भादि गुण शाओरं में कहे गये हैं; 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त् रदनेवाले सलुष्यों के 
बालन्यचों फो भी हुए लोग हरण किये विना नहीं रहेंगे। इसी कारण का प्रथम 
उल्लेख करके परदद्दाद ने झपने नाती, राजा चालि से कह्दा है:-- 

न भ्ेयः राततं तेजो न नित्य श्रय्ती क्षमा । 


कक ब्ग्६ 


तस्मानित्ये क्षमा तात पंडितैरपवादिता ॥ 
« सर्देव क्षमा करना अश्नवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता । इसी हिये, 


२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


डे तात | पंडितों ने जमा के लिये कुद् ध्पवाद भी कहे हैं ( मा. बन. रे८. ई, 
८) इसके वाद कुछ सौंको का वर्णन क्रिया गया है जो चासा के लिये डचित हैं; 
तथापि प्व्द्ाद ने इस वात झा उ्ेख नहीं किया कि इन सौकों को पहचानने का 
तत्व या नियम फ्या है। यदि इन सांकों को पहचाने घिना, सिफ प्पवाद का 
ही कोई उपयोग करे, वो वह दुराचरण सम्रक्ता जायया; इसलिये यह डानना 
अत्यंत आवश्यक और महत्त दा है कि दन भोकों को पहचानने का नियम फ्या हैं 
दूसरा तत्त “ सत्य ” है, जो सव देशों और घर्मो में भली सीति माना जाता 
और प्रमाण समम्द्ा जाता है। सन्‍्य का वर्णन कहां तक किया जाय ? घेद में 
सलय की महिमा के विषय में कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले “ ऋत * 
और * सर्व्य! उत्पन्न रुप; और सत्य ही से आकार, पृथ्वी, चाघु जादि परा्रमझा- 
भूत स्थिर हैं--४ ऋतत्ञ सत्य चामीद्वातपस्ोब्ध्यजाबत ” ( ऋू, ३०, 98०. १) 
४ सत्येनोत्ामिता भासिः ” (चर, १०८८४. १) ॥“ सत्य ? शब्द का धात्व् भी 
यही हूँ-- रहनेवाला * धर्थात्‌ * मिसका कसी झभाव म है ? प्थवा ' त्रिकाल- 
अवाधित ? इध्ी लिये सत्य के विषय में कहा गया दे कि * सत्य के सिधा झीर धर्म 
नहीं है, सत्य ही परवह्ष है? । महामारत से कई जनइ इस वचन या रहेख फिया 
गया है कि ' नात्ति सलात्पो धर्मः ? (शां, ५६२, २४७) और यह भी लिखा ईू किः- 
अश्वमेषमहल च सर्त्यं च तुलया घृतम्‌ | 
अश्वमेघसइल्लादि सत्यमेव विशिष्यते ॥| 


४ इज्ञार अश्वमेघ और सत्य को तुलना की जाय वो सत्य ही भधिक होगा ” 
( आ. ७४. ३०२ 2 । यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। सत्य के विपय 
में महुजी एक विशेष बात और कहते हैं ( ४, २४६ ):-- 


धाच्यर्थी नियताः से थाहमूछा चाम्िनिःसृताः 
वां तु यः स्लेनयेद्ाच स सर्वश्तेयक्षतनरः ॥| 


हा अजुप्यों के सब व्यवहार दाणी से जुआ करते हूँ। एक के दिचार दसरे 

को बताने के लिये शष्द के समान अन्य साधन नहों है। चह्दी सब व्यवहारों का 
आश्रयन्‍्यान भर र वाणी का सूक सोता है| जो मनुष्य उसछो सक्षित कर डालता 
हैं, धर्थात्‌ जा चाणी की प्रतारणा करता है, चह लब पूँजी ही की चोरी करता 
है ”। इसलिये मनुने कहा है कि * सत्वएूतां बदेद्वाचं * ( मनु, ६. ४६ )- जो 
सत्य से पविश्न किया गया हो, वही योज्ा जाय । और झौर घरों से सत्य ध्दीफो 
ला ध्यान देने के लिये उपनिषद्‌ मे भी कहा है « सत्य चद। घमम चर! (हे 
३.39.9)4 जब चाणों की शब्या पर पढ़े पढ़े भीष्म पितामद शान्ति और कनु* 
शासन ला मे, युधिष्ठिर को सब धर्मों झा उपदेश दे चुके; तव प्राण छोड़ने के 
पहले “ सस्ेपु यतितर््य घः सं हि परम चले” इस वचन को सब धमों का 
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पार समम्कत कर उन्हें ने सत्य दी के अनुसार ध्यवद्दार करने के लिये सब लोगों 
को डपदेश किया है ( मसा, अनु. १६७.५० )। धौद और ईसाई धंमों में भी इन्हीं 
नियमों का वर्गान पाया जाता है। 
प्रया इस बात की कभी कटपना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार 

स्वयंतिद्ध और विरथायी दे, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे ! परन्तु हु्ट 
जनों से भरे हुए इस जगत का प्यवह्दार वहुत्त कठिन हैं। कल्पना कीजिये कि छुछ 
आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर सुम्द्ारे सामने किप्ती स्थान में जा कर छिप 
रहे। इसके वाद द्वाथ में तलवार लिये हुए चोर तुम्हारे पास झा कर पूछने लगे की 
वे आदमी कहाँ चले गये ? ऐसी अवस्था में तुम कया कद्दोगे 7-फ्या तुम सच 
बोल कर सब ह्वाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रक्षा करोगे ? शास 
के अनुसार निरफ्राधी जीवों की द्विंसा को रोकना, सत्य द्वी के समान महत्व का 
धर्म है। महु कहते हैँ ५ नापृष्टः कप्यतिदुत्यात्ञ चान्यायेन पुच्छतः ” ( मनु 
२.११०; मभा, शां, २८०,३४ ) -- जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी से 
बोज्षमा न चाहिये और यदि कोई पन्‍्याय से भश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर 
नहीं देना चाहिये। यदि मालूस भी हो तो सिड़ी या पागल के समान कुछ 
हूँ हूँ करके वात बना देना चाहिये - ' जानन्नपि ि सेघावी जडबलोक आाच- 
रेत्‌। ” अच्छा, कया हूँ हूँ कर देना जीर बात बना देना एक तरह से झसत्य भाषण 
करना नहीं है ? सहाभारत (आ. २१५.३४ ) में कई रुथानों में कद्दा हे “न 
ध्याजेन चरेद्धम ” धर्म से यहाना करके सन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
फ्योंकि तुम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, तुम ख़ुद धोखा खा जाभोगे। अच्छा; 
यदि हूँ हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समयन हों, त्ो क्‍या करना 
चाहिये ? मान लीजिये, कोई चोर 'हाथ सें तलवार ले कर छाती पर आ बैठा 
#£ू और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहीं >ू) यदि कुछ उत्तर न दौगे तो 
जान दी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे समय पर क्या बोक्षना चाहिये? घब 
धर्मों का रहस्य जाननेवाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे ही चोरों की कहानी का 
इष्टांत दे कर कर्णपर्व ( ६६.६१ ) में अजजुन से और जागे शांतिपर्व के सत्यानृत 
भध्याय ( १०६ १५.१६ ) में सीष्म पितामइ युघिष्ठिर से कहते हैं।-- 

अकूजनेन चेन्मोक्षी नावकूजेत्कर्थचन | 

अवर्य कूजितध्ये वा शकेर्वाप्यकूजनात्‌ । 

भेयश्तनानुतं वक्‍त सत्यादिति बिचारितम॥ 
अर्थात्‌ * यह बात चिचारपूर्तएक निश्चित की गई है कि यदि बिना बोले 
मोछ या छुटकारा हो सके तो, कुछ भी हो, बोकना नहीं चाहिये; और 
यदि बोलना आवश्यक हो अथवा न बोलने से ( दूसरों को ) कुछ संदेद 
होना सम्भव हो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही अधिक 
प्रशश्त है ह ” इसका कारण यह है कि सत्य धर्म केषल शच्दोद्नार ही स्‍फे 

गा, र, ५ 


३४ गौतारह॒त्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


लिये नहीं है ू आचरण से सब लोगों का कल्याण हो वह 
28205 श हर से नि नहीं भाना जा सकता कि शब्दोच्चार 
अयपार्थ हैं। जिससे सभी की हानि दो, वह न तो सत्य दी है और न अदा 
ही। शांतिपर्व (३२६, १३३ २८७, $£ ) में, सनत्कुमार के आधार पर नारदजी 
शुकनी से कहते हैं; - 
सत्यत्य बचने श्रेयः सत्यादपि हिते वदेत ! 
यदभूतहितसत्यन्तं एसत्सत्यं मत मम ॥| 


6 सच बोलना अच्छा है; पल्तु सत्य से मी आविक ऐसा योक्षना अच्छा 
जिससे सब प्राणियों का द्वित हो; फ्योकि जिससे सब प्राणियों का अ्रत्यन्त छत 
होता है वहीं, इसारे मत से, सत्य दै।” “ यदभूतहित ” पद को देख कर, 
आाइनिक उपग्रोगिता-वाढ़ी अंग्रेजों का स्मरण करके यदि कोई उक्त चचन को 
अन्िप्त कहना चार, तो ऊनहें स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन मष्दामारत के वनपर्व 
में माद्यण और व्याध के संवाद में, दो तीन बार आया हैं। इनमें से गुक जगह 
तो ४ आईसा सत्यवचन सर्वभूतहित परम” पाठ हूं ( चन. २०६७३), और 
दूसरी जगह “ यद्भूतहितसत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा ?? ( बन. २०८, ४ ), ऐसा 
पाठमेद्‌ क्रिया गया हैँ । सत्पप्रतिज्ञ युधिष्टिर ने द्वेणाचार्य से * नर था कुंजरों 
वा ' कह कर, उन्हें संदेह में फ्योंढाल दिया? इसका कारण चही है जो ऊपर 
कहा गया है, भौर कुछ नहीं। ऐसी हो सौर और बातों में मी यही नियम 
लगाया जाता है। हमारे शास्घों का यह कथन नहीं हे कि सूंड थोल कर किसी 
खूनी की जान बचाई जावे । शास्त्रों! में, ख़न करनेवाले आदुर्नी के लिये, देद्टांत 
प्रायश्चित्त अचवा चधदंड की सज़ा कद्दी गई €; इसलिये चद्ध सज्ञा पाने अथवा 
वध करने ही योग्य है । सद शास्कारों ने यही कहा है कि ऐसे समय, 'यवा 
इसी के सम्नान और क्िछ्ठी समग्र, जो आदमी भूंठी गवाही देता £ वह झपने 
सात था अधिक पू॑जों सहित नाक में जाता है (समु, ८. ८६० &€६; ममा. झा, 
७.३ )। परन्तु जब, कर्णापर्व से वर्णित उक्त चोरों के इछंत के समान, हमारे सच 
बोलने से निरपराधी आवुियों की जान जाने दी आशा द्वो, तो उस समय फ्या 
करना चाहिये ? आच नामक एक इंग्रेज़ अंधकार ने अपने * नीतिशासत्र का वपोर- 
घात ' नामक अंथ में लिखा है कि थेसे सौक्के पर नीतिशात्र सूक हो जाते हैं। 
यद्यपि मनु और याशवल्कय ऐसे भर्॑गों की गणना सत्यापवाद में करते हैं, तथापि 
चह भी दनके सत से गौण वात है। इसलिये अंत से अन्द्दो ने इस झपवाद के किये 
भी प्रायश्चित्त बतलाया हू -* तत्पावनाय निर्वाष्यश्तः सारघ्वतो द्वितः म्(्‌ याज्न 
२. परे; मनु. ८. १०४-३०६ ) । ई 
कुछ चढ़े अंग्रेजों ने, निन्दे आईसा के अपवाद 


के विपय से आश्चर्य 
सालूम होता, इमारे शास्रकारों को सत्य के विषय सं हे. आय 


दीपदेंदे का यत्न किया है। 


मकमजिज्ञासा । शभ्‌ 


इसलिये यहाँ इस यात का उल्लेख किया जाता है कि सत्य के विपय में, प्रामाणिक 
ईसाई धर्मोपदेशक और नीतिशास्त्र के अंग्रज़ अंधकार, क्‍या कच्ते हूँ । क्राईस्ट का 
शिष्य पॉल् घाइचज में कददता है “ यदि मेरे फ्रसत्य भापणा से प्रभु के सत्य की 
, महिमा और बढ़ती दे (अर्थात्‌ ईसाई धर्म का ऋधिक घचार होता हैं) तो इससे 
में पापी क्योंकर हो सकता हैँ” (रोम. ३. ७)? ईसाई धर्म के इतिदासफार 
मिल्षमन ने लिखा दै फि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई थार इसी तरह झाचरण 
किया करते थे । यह बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशाखश, किसी को धोखा 
दे कर या भुज्ा कर धर्मभ्रष्ट करना, न्याय्य नहीं सानेंगे; परन्तु पे भी यह कहने को 
तैयार नहीं हूं कि सत्यधर्म प्रपवाद-रहित है । उदाहरणार्थ, यह देखिये कि सिज- 
विक नाम के जिस पंडित का नीतिशास्र हमारे कालेज में पढ़ाया जाता है, उसकी 
क्या राय है। कर्म भौर कर्म के संदद् का निर्णय, जिस तत्व के आधार पर, यह्द 
अंधकार किया करता है उसको “ सय से झधिक लोगों का सब से आधिक सुख ” 
( बरुत लोगों का वरुत्त सुख ) कहते हूँ | इसी नियम के पनुसार उसने याद 
निर्णय किया दै कि छोटे लड़कों को और पागलों को उत्तर देने के समय, आर 
इसी प्रकार बीमार श्राद्मियों को ( यदि सच यात्त सुना देने से उनके स्वास्थ्य के 
बिगड़ जने का भय हो ), अपने शत्रुओं को, चोरों को और ( यदि बिना योले 
काम न सरता हो तो ) जो ध्न्याय से प्रश्न करें घनको उत्तर देने के समय, 'अथवा 
बर्कीज्ञों को अपने व्यवसाय में भ्कूठ बोलना ध्रनुचित नहीं हू" । मिल के नौातिशासख 
के मंथ में भी इसी क्‍्रपवाद का समायेश किया गया # | । इन प्पचादों के सति- 
रिक्त सिजविक झपने संथ में यह भी लिखता है कि “५ यथपि फह्दा गया है कि सब॑ 
क्ोगों को सच योलना चाहिये तथापि एम यह नहीं कह सकते फि जिन राजनी- 
तिक्षों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी अपने 
ग्राइकों से, हमेशा सच ही योला करें|? । किसी अन्य स्थान में चह लिखता है कि 
यही रियायत पाद्रियों भार सिपाहियों को मिलती | । लेश्ली स्टौफुन नाम का एक 
और अंग्रेज़ अंथकार | उसने नीततिशास्तष का विचेचन झराधिभातिक ध्ष्टे से किया 
&। चद्द भी सपने अंयथ सें ऐसे ही उदाइरणा दे कर सन्त में लिखता ५ किसी 
कार्य के परिणाम की और ध्यान देने के वाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाहिये। यदि मेरा यह विश्वास हो की भूठ घोलने दी से कल्याण होगा तो में सत्य 
योलने के लिये कभी सेयार नहीं रहूंगा । मेरे इस विश्वास में यद्द भाव भी दो सकता 
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झट गौतारहस्य भयवा कर्मयोगशार/््र | 

, इस समय, भृठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है? । ” आन साइव ने नीतिशाश्र का 
आन कट किया #ूँ । आप, उक्त प्रसंगों का ड्छेल करके, स्पष्ट रीति 
से कहते हैं कि ऐसे समय नीतिशास्र सनुप्य के संदेह की निध्ृवत्ति कर नहीं सकता। 
अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है “ नीतिशास्न, यह्द नहीं कहता कि किसी 
साधारण नियम के हक तिर्फू यह समझ कर कि वह नियम है, इमेशा चलने 
में कुछ विशेष महत्व हूं; किन्तु उसका कथन सिर्फ यही है कि सामान्यतः बस 
निपम के अनुसार खकना इसारे लिये भ्रेयध्कर है । इसका कारण है 3 कि, ऐसे 
समय, इम्न लोग, केवल नाते के रिये, अपनी लोममूलक नीच मनोवृत्तियों कौ 
स्यागने की शिक्ता पाया करते हूँ | ” । नीतिशात्न पर अंध लिखनेवाले वेन, वेबेत्न 
आदि अन्य अंग्रेज पंढितों का भी ऐसा ही मठ है | वि 

यदि उक्त अंग्रेज़ ग्रंथकारों के मतों की तुलना हमारे घर्मशास्रकारों के बनाये 
हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह वात सहज ही ध्यान में आ जायगी कि, सत्य 
के विषय में अभिसानी कौन हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा हैंः- 

न नर्मयुक्ते वचने हिनत्ति न स्रीपु रानन्न विवाहकाले । 
प्राणात्ययें सवेधनापहारे पज्चानुतान्याहुरपातकानि ॥ 

प्रपात्‌ ८ हँसी से, स्ियों के साथ, विवाह के समय, ज़ब जान पर आ बने उब 
और संपत्ति की रक्षा के लिये, कूछ योलना पाप नहीं हे” (समा. झा. ८२ १६३ 
और शां. १०६ तथा मनु. ८.३३० )। परत इसका मतलब यह नहीं हूँ कि सरियों 
के साथ इमेशा स्कूठ ही वोलना चाहिये। मिस माव से सिजविक साइव ने “ छोटे 
लड़के पायल चौर बीमार आदमी ? के विपय्र में अपवाद कहा हू चद्दी भाव महा- 
भारत के उक्त कथन का भी है । अंग्रेज अंयकार पारतौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि 
की ओर कुछ मी ध्यान नहीं देते । उन लोगों ने तो खुछमल्ुछा यहाँ तक प्रतिपादन 
किया है कि न्यापारियों का अपने जाम के किये कूठ चोलना अनुचित नहीं 
है। किन्तु यह वात इमारे शात्रकारों को सम्मत नहीं है । इन लोगों में कुछ 
ऐसे ही माद्दों पर सूंड चोलने की छनुमदि दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
घारण ( अधाद केवल वाचिक सत्य ) और सर्वभूततहित ( अर्थात्‌ वास्‍्तविक 
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कर्मजिज्ञासा। रे७ 


पत्प) में विरोध हो जाता है झौर ब्यवहार की दृष्टि से भूटूठ बोलना अपरिदार्य हो 
कह | इनकी राय है कि सत्य भादि नीतिधर्म निद्य--अर्थात्‌ सय समय एक 
समान भवाधित - हैं; अतएव यह अपरिद्वार्य कूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप ही हू 
और इसी लिये प्रायश्रितत भी कह्दा गया है। संभव # कि भ्ाजकत् के झाधिमीतिक 
पैढित इन प्रायश्रित्तों को निरर्थक हौवा कहेंगे; परन्तु जितने ये भायश्रित्त कष्दे हैं 
झोर जिन लोगों के लिये ये फट्दे गये हैँ थे दोनों ऐसा नहों सममते। वे तो उक्त 
सत्य-अपवाद को गीण ही मानते हैं। और, इस विपय की कथाओं में भी, यही 
भर्थ प्रतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्ठिर ने संकट के समय एक 'ही चार, 
दूषी हुई भावाज से, “ नरो या कुंजरों वा ” कद्दा था। इसका फल यह्द हुझा कि 
इसका रथ, जो पहले जमीन से चार प्ंगुल ऊपर चला फरता था, झब पौर सामूती 
लोगों के रथौं के समान घरती पर चलने लगा। और, भन्त में एक चारा भर के लिये 
उसे नरकल्नोक में रहना पड़ा ( मसा, औणा, १६१. ५७. ५८ तथा ह्थर्गा, ३. १५ ) ! 
दूसरा उदाइरण भर्ुन का लीजिय। प्रश्वमेधपव (८३.१० ) में लिखा है कि 
यधपि घन ने भीप्प का चध छाम्रधर्म के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंदी 
के पीछे छिप कर यह काम किया था, इसलिये उसकों अपने पुत्र वभुवाइन से 
परानित होना पड़ा। इन सब यातों से यही प्रगट होता »ै कि विशेष मरस॑गों के लिये 
कद्दे गये उक्त अपवाद सुख्य या प्रमाणा नहीं माने जा सकते । इमारे शास्रकारों का 
अंतिम भर तालिक सिद्धान्त चद्दी ६ जो महदेव ने पाती से कहा है।-- 


आत्म परार्थे वा मर्महास्याभ्रवात्तवा । 
ये मृषा न पदन्तीह ते नराः खर्गगामिनः ॥ 


“जो लोग, इस जगद्‌ में स्वाथ के लिये, परार्थ के लिये या उहे भें भी, कभी 
भूछ नहीं घोलते; उन्हीं को स्व की भाति होती है? ( भभा. अनु. १४४.१६ )। 

अपनी प्रतिशा या वचन कौ पूरा करना रतत्य ही से शामित्र है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और भीष्म पितामह कहते हैं “ चाहे द्विमालय पर्वत अपने स्थान से हट 
जाय, अथवा भा शीतज्ष हो जाय, परन्तु हमारा चचन उल नहीं सकता ? ( मभा. 
मा. १०३ेतथा उ,प१, ४८ )। भर्तृ्‌इरि ने सी सत्पुरुषों का चणेन इस प्रकार किया है-- 


तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सरयत्॒तब्यसनिनों ने पुनः प्रतिशाम॥ 


/ तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
का त्याग कभी नहीं करेंगे ? ( नोतिश, ११० 2) । इसी कर धीरामचंद्रजी के 
एक-पत्नीयत के साथ उनका, एक बाण और एक वचन का, चत भी प्रसिद्ध है, 
* जसा इस सुमापित में कहा है “ द्विःशरं॑ नामिसंघते रामो द्विनामिभापते ” | 

रिश्रंद्र ने तो अपने स्वप्न सें दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच 
सेवा सी की थी। इसके उल्टा, वेद से यह वर्णन है किईद्रादि: देवताओं ने धन्नासुरं 


ड््द गौठारदस्य अथवा कर्मयोगशाख्र । 


के साथ जो भतिश्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार ढाल्ना। ऐसी 'ही कया 
धुराणों में दिरिण्यकरशिए की ह। व्यवद्धार में सी कुछ काल-क्रार ऐसे होते हैं कि 
जो न्याया्य में वे-कायदा ससम्दे जांदे हूँ या जिनके अनुसार चलना अनुचित साना 
जाता है। अर्शुन के विषय में ऐसी एक कथा महाभारत (कर्ण ६६) में है। 
अर्जुन ने अतिज्ञा की थीं कि जो कोई भुझ से कद्ेया कि “ तू अपना गांडीव 
धनुष किसी दूसरे को दे दे ” उसका सिर से तुरन्त ही काट डालूँगा । इसके बाद 
युद्धू में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ तब उसने निराश दो कर अर्जुन से 
कहा « तेरा गांढीव इमारे किस काम का है? तू उसे छोड़ दे ! ” यह सुन कर 
अर्जुन द्ाथ में तलवार ले युधिष्टिर को मारने दौड़ा ! उस समय भगवान्‌ भ्रौक्षप्णा 
वहीं थे। उन्हों ने तत्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके अर्जुन को 
यह उपदेश किया कि “ तू मूढ़ है, तुमे अब तक सच्म-धर्म मालूम नहीं हुआ है, 
तुमे घुद्ध जनों ले इस विषय की शिक्षा अहण करनी चाहिये, न बृद्धाः संविता- 
सत्वया *--तू ने छुद्ध जनों की सेवा नहों की ह--यदि तू प्रतिज्ञा की रच्ता करना डी 
चाहता हू तो तू युधिष्टिर की निर्भ॑त्सना कर, फ्योंकि सभ्यजनों की निर्भत्सना रूत्यु 
ही के समान | । ” इस प्रकार वोध करके उन्हों ने अर्जुन को जेएश्आातृवध के पाप 
से वचाया। इस समय भगवान्‌ भ्रीक्षप्ण ने जो सत्यानुत-विवेक अर्जुन को चताया 
है, बसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानुत नामक अध्याय में भीप्स ने युधिष्ठिर 
से कहा है (शां.३०४)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। 
इसमें संदेह नहीं स्लि इन सूच्म प्रसंगों को जानना वहुत कठिन काम है। देखिये, 
इस स्थान में सत्य की अपेक्षा आत्म ही श्रेष्ठ माना गया हैं; और गीता में वह 
विश्वित किया गया है कि वंधुप्रेम की अपेच्ता क्षात्रधर्म श्रवल है। 
जब अद्दिंसा और सत्य के विषय में इतना चाद-विवाद ”ै तब झाश्र्य की यात 
नहीं कि, यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त्व झर्थात्‌ अस्तेय का भी हो । यह बात 
निविवाद सिद्ध है कि, न्यायपूर्वक प्राप्त की हुईं किसी की संपत्ति को घुरा ले जाने 
या लूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मित्र जाय तो द्रव्य का संचय करना बंद हो 
जाथगा, समाज की रचना विगड़ जायगी, चारों तरफु ऋनवध्या हो जायगी आर 
सभी की हानि होगी। परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैं। जब, दुर्सेक्ष के 
सम्रय, मोल लेने, सजुदूरी करने या मिच्ता माँगने से भी अनाज नहीं मिलता; तथ, 
पेसी आपत्ति में, यदि कोई मजुष्य चोरी करके आत्मरत्षा करे, तो क्या वह पापी 
समता जाथगा ? महाभारत (शां. १४३) में यह कथा है कि किसी समय 
वारह वर्ष तक ढ्ामेक्त रद्द और विश्वामि्र पर चहुत चड़ी आपत्ति ञाईं। तव 
उन्हों ने किसी श्पच ( चाणडाल ) के घर से कुत्ते का सांस चुराया और वे इस 
अभय भोजन से अपनी रक्षा करने के लिये प्रदत्त हुए । उस समय खपच ने 


कर्ंजिज्ञासा । ३६ 


विश्ामित्र को “पत्च पल्ननखा भक्ष्याः ” ( मनु. ४. १८ ) * इत्यादि शास्रार्थ घतला 
कर अ्रभद्य-सक्तण-भार वद्द भी चोरी से-न करने के विषय में बहुत 
इपदेश किया । परन्तु विश्वाप्तित्त ने उसको डॉट कर यह उत्तर दिया 
पिनल्थपेवोद्क गावो मंइकेपु झवत्लंपि | 
न तेडपिकारों धर्मेंडत्ति मा भरात्मप्रशंतकः ॥ 
# झर | यद्यपि मेंढक ८९ ८९ किया करते हूं तो भी गाए पानी पीना बंद 
नहीं करतीं; चुप रह ! मुझफों धर्मज्ञान बताने का पेरा श्रधिशार नहीं । ब्यर्थ 
अपनी प्रशेप्ता सत कर |” उसी समय विशामित्र ने यह सी कहद्दा हू कि “जीवित 
मरणात्त्रेयो जीवन्धर्ममबाप्लुयात्‌ ?-कअर्थात्‌ यदि जिंदा रहेंगेतो धर्म का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिये धर्म फो दृष्टि से मरने की झपेत्ता जीवित रहना 
झपिक श्ेयस्कर ह । सनुभी ने झजीगर्त, घामदेव 'ादि फन्यान्य ऋषियों के 
उदाहरण दिये दूं िन्‍्हों ने, ऐसे संकट के समय, एसी प्रकार आचरण किया ौं 
(मनु, १०. १०४-१०८ ) | द्वाब्स नामक अंग्रेज संथकार लिपता हू “ किसी कठिन 
झकाज़ फे समय जब, घनाज मोज्ञ न मिले या दान भी न मिले तथ यदि पेट भरने 
के लिये कोई चोरी या साइस कर्म करे तो उसका यह अपराध साफ समभ्काजाता 
है । भौर, मिल ने तो यहाँ तक लिखा #£ कि ऐसे समय चोरी करके अपना 
जीवन बचाना मनुप्य का करौय्य £ ! 
६ भरने से शिदा रएना श्रेयस्कर ६?-क्या विश्वामित्त का यह तक्य सर्वधा 


» अनु भर याशवराय ने कद दें कि कुता, बन्दर आदि जिय जानवरों के पोंच पांच 
नस ऐते है उन्हीं में से सुरगोश, कछुआ, गोद आदि पॉच प्रकार के जानवरों का मांस 
गष्ष्य ऐ, ( मनु, ५-१८; याश, १,१७७ )। इन पास जानयरों के शत्तिरिक्त मनुजी ने 
- £सत् ! अर्थात गेष्ठे को भी भदय माना है । परन्तु दीकाकार का कपन ह कि इस विपय 
में विकय है। इस विकल्य को छोड़ देने पर द्षेप पाँच ऐो जानवर रएते € और उन्हीं 
का मांत भह्षय समझा गया दे । * पथ पं्ननणा भक्ष्या: ?? का यदी अर्थ ऐ, तंगावि मीमां- 
पक्की के मतानुसार इस प्यवरथा का भावार्थ यही है कि, जिन लोगों को मांस साने की सम्माति 
दी गई है ये उक पहनसी पोच जानवरों के सित्रा; और फिसी जानवर का मांस न खायें। 
इसका भावाय यह नदीं एै कि, एन जानवरों का मांत खाना दी चाएये। इस पारिभाषिक 
अर्थ की वे छोग र परिसंस्या ” कहते ए७। * पर पशनसा भक्ष्या:? इसी परिक्तस्या का 
सुए्य उदाएरण ऐ । जब कि मांस खाना ऐ निषिरछ माना गया है तव शन पॉच जानवरों 
का मांत खाना भी निपिद ही समसा जाना नाएिये। 

 मठाएश ॥च्एंद्राविक, एड गा, गए, उड़एा, 2ए. 480 
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घ्ू० गीतारहस्य सयवा कर्मेयोगशात्र ! 


कपवादरहिंत कहा जा सकता है? नहीं । इस जगद्‌ में सिर्फ़ निंदा रइना ही 
कुछ पुरुषार्थ नहीं दे। कौए मी काक-वलि खा कर कह वर्ष तक जीते रहते हैं [ 
यही सोच कर वीरप्त्नी विदुला अपने पुत्र से कइ्टती कि, विद्धाने पर पड़े पढ़े 
सढ जाने या घर में सौ वर्ष की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देंने की अपेधा, यदि 
दू एक छण सी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके सर जायगा तो अच्छा दोगा- 
« मुहूर्त खलित श्रेयों न च धूमावितें चिर” ( मभा, उ. १३२-३४६ )। यदि 
यह वात सच हू कि आज़ नहीं तो कल, अंत में सौ वर्ष के याद मरना जरूर ८ 
( भाग, १०.१-रप्७ गी. २.२७ ); तो फिर उसके लिये रोने या दरने ले फ्या लाम 
है) अध्यात्मशात्र की दृष्टि से वो आत्मा नित्य और अमर है; इसलिये झत्यु का 
विचार करते समय, लिए इस शरीर का ही विचार करना वांकी रद्द जाता ईें। अच्छा; 
यह तो सब जानवे हैँ कि यह शरीर नाशवान्‌ है; पर्तु झात्मा के कल्याण के लिये 
इस जगत्‌ में जो कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही वाशवान्‌ मलनुष्यदेद 
#ू । इसी लिये मनु ने कहा है " झात्मानं सतत रेत दारिरपि धनैरपि !-- 
अर्थात क्ली और सम्पत्ति की अंपेष्ठा इसको पहले एवं अपनी ही रचा करनी 
चाहिये ( मनु. ७.२४३ ) । यथयपि सुष्य-देद्र ठुलंस और नाशवान्‌ सी हू तथापि, 
जब उसका नाश करके उससे सी अधिक किसी शाश्वत चस्तु की प्राप्ति फर लेनी 
होती है, ( जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, घत और वबिरद्‌ की 
रक्ता के लिये; एवं इन्जुत कीति और सर्वभूतह्वित के लिये ) तब, ऐसे समय पर, 
झनेक महात्माओं ने इस तीत्र कर्ततव्याप्ति में आनन्द से अपने प्राणों की भी आइुति 
दे दी है! जब राना दिलीप, अपने गुह चसिष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिग्े, सिंह 
को झपने शरीर का व्षिदान देने को तेयार हो गया, तव चद्द सिंह से बोला कि 
मारे समान पुरुषों की “ इस पाम्वभौतिक शरीर के विपय से झनास्या रहती है, 
झतए्‌व तू सेरे इस जड़ शरीर के बदले मेरे यशरूपी शरीर की और ध्यान दे ” 
(रघु. २.४७) | कथासरित्सागर और नागानन्द नाठक में यह वन हू कि सर्पो 
की रक्ता करने कै लिये जीखगतवाइन ने गरड़ को स्वये अपना शरीर झर्पण कर दिव्रा। 
मच्छकदिक नाटक (४०८२७ ) में चारुदस कहता हैः-- 
न भीती मरणादत्मि केवल दूपितं यशः | 
विद्युद्धस्य हि में मुद्ु; पुत्नजन्मसमः किछ ] 
सं झत्यु से नहीं ढरता; मुझे यही दुःख है कि भरी कीर्ति कलेकेत हू गई । यदि 
कीर्ति शुद्ध रहे भर मृत्यु सी आ जाय, तो में उ्तकों पुत्र के उत्सव के समान मानूंगा। ? 
इसी तत्व के आधार पर मद्दामरत ( चन, १०० तथा १३३ शां. ३४२ ) में राजा 
शित्रि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया हं। जब घ॒म-( यम ) राज 
श्मेन पत्ती का रूप घारण करके, कपोत के पौडे उड़े और जब चर कपोत् झपनी 
रक्षा के लिये राजा शित्रि की शरण सें गया तव राजा ने स्वयं अपने शरीर का सांस 
काट कर रस श्येन पत्ती को दे दिया और शरणागत कपोत की रचा की ! 
| दृद्नाहुर 
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चह्द अपने घर जाने लगता तथ प्रत्येक गुह का यद्दी ज्पदेश ता था कि “ सात- 
देवों भव पिह॒देवो मच । आच्ार्यदयों भव ” ( ते. 9.१४:३ और २)। मद्दामारत 
के ब्राह्मण-व्याध आाउशन का तातरये मी यदी दे (चन.श्र.२५३)। परंतु इस धमसे 
भी कभी कभी अकल्ित वाधा सड़ी हो जाती हे। देखिये, मनुजी ऋरते है(२.१९५)- 

उपाध्यायानइशाचार्यः आनारयाणां झर्त पिता । 

सहले हु पितृन्माता यारवेणातिरिच्यते ॥ 
* दस उ्पाध्यायों से भाचार्य, और सौ आचायो से पिता, एवं इज़ार पिताओं 
से माता, का गौरव अधिक हू। ” इतना दोने पर भी यह कथा असिद डर 
( चव. १५६.५४ ) कि परशुरास की माता ने कुछ झपराध किया था, इसलिये उसने 
घपने पिता की आज्ञा से प्रपनी साता को मार डाला। शान्तिपर्द (२६५) के चिरका- 
रिक्रोपास्मान में अनेक साधकच्ाधक प्रसागों सहित इस बात का पिल्‍्तृत विवेचन 
किया गया दे कि बिता की आज्ञा से माता का बघ करना प्रेयस्कर ई या पिठा 
की आज्ञा का संग कराना अयस्कर £ू। इससे स्पष्ट जाना जाता हे क्रि सद्दा- 
भारत के समय ऐसे सूदम प्रसंगो की, नीतिशाणा की दृष्टि से, चर्चा करने की 
पद्धति जारी धी। चह बात छोटों से ले कर बढ़ी तक सब्र लोगों को मालूम दे कि पिता 
फी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चाद्‌ह वर्ष 
चचचास किया परनु माह के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया है चह्दी पिता 
के संर्वंध में भी उपयुक्त होने का समय कभी कमी आ सकता है। जैसे सान लीजिये, 
कोई लड़का अपने पताफ्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी भ्ो कर 
इन्लाफ के लिये उसके सामने लाया गया; इल अवस्वा में चद् लड़का क्या करे 
राजा के नाते से अपने अपराधी पिता छो दंड दे या इसके अपना पिता समम कर 
छोड़ दे ! महुनी कहते हैं:-- 

पिताचार्य: सुहनमाता भागा युतर: पुरोहित: | 

नादण्ब्यों नाम राज्ञोइस्ति यः स्वघये न तिप्नति ॥| 
डर पिता, आचार्य, मित्र, साता, झ्री, घुद्र और घुरोह्ित--इनमें से कोई सी 
यदि अपने घम के अडुसार न चले यो बह राजा के लिये झद्य॒व्य नहीं हो सकता 
अं रता उस त उचित दराढ दे ” ( मनु.प.३े३५ सभा. शां, १२१. ६०)। 
इस जगई उुन्रधम की योग्यता से राजधर्ग की योग्यता झधिक ह। इस बात 
का इदाइरण € समा. वे, ३०७; रामा, ६.३८ से ) यह है कि सूर्चवेश के महापरा- 
हनन असमंजस चामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; 
क्योकि बह हुराचसणी था और अजा को हुःख दिया करता था। मनुल्ततति में भी 
यह कया ईै के आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत ज्ञान 
हो गया था इसलिये उसके काका-मामा घादि बढ़े बूढ़े नात्ेदार उसके पास 


अध्ययन करने जग गये थे। एक दिन प/5 पढ़ाते पढ़ाते आंगरिरस ने कह्ठा * घुन्का 
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राजाओं की कथा में, व्यक्त किया गया दे ( मनु. ७, ४७४ और ८. १२८; सभा. शाँ. 
५६, €२-१०० तथा अश्व. ४ )॥। 

श्रद्ििंसा, सत्य और अस्तेव के साथ इन्द्रिय-निम्रह की भी गणना सामान्य 
धर्म में की जाती दे ( सनु. १०. ई४ ) | काम, क्रोध, ज्ञोभ आदि सनुष्य के श॒न्नु 
हूँ, इसलिये जब तक सनुष्य इनको जीत नहीं ज्ेगा तव तक समाज का कल्याण 
नहीं दोंगा। यह्द उपदेश सब शास्त्रों में किया गया दे । बिदुरनीति और भगव- 
द्वीता में भी कद्दा हैः - 

ब्रिविध नरकस्येदं हारे नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा छोमस्तस्मादेतत्‌ चय त्यजेत्‌ ॥ 
«४ कास, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हूं, इनसे हमारा नाश होता 
है, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ” ( गीता. १६. २१; सभा. उ. ३२.७० )। 
परन्तु गीता ही में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णत किया है “धर्मा- 
विरुद्धों भूतेषु कामो5स्सि भरतर्पभ ?? -पहे अर्जुन ! प्राणिमात्र मे जो * काम ? घर्म 
के अनुकूल दे वही में हूँ ( गीता. ७. ११ )। इससे यह वात सिद्ध होती 'दहै कि 
जो “ कास ? धर्म के विरुद्ध है वद्दी नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे 
प्रकार का ' काम ? है अर्थात्‌ जो धर्म के अनुकूल हैं, वह ईशर को 
मान्य है। महु ने भी यही कहा है “ परित्यजेदर्थकामो यौ प्यातां 
धर्मवर्जिती ” -- जो अर्थ और काम, धर्म के विरुद्ध हों, उनका लाग 
कर देना चाहिये ( मनु. ४. १७६ )। यदि सव प्राणी कल से “ काम ? 
का द्याग कर दें और मृत्युपर्यंत भ्रह्मचर्यत्रत से रद्दने का निश्चय कर लें तो 
सौ-पचास वर्ष द्वी में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा । और जिस सृष्टि 
की रक्षा के लिये भगवान्‌ वार बार “अचतार घारण करते ६ उसका अत्पकाल 
ही में उच्छेद दो जायगा | यह बात सच है कि काम और फ्राध मनप्य के शन्न हैं; 
परन्तु कथ ? जब वे अनिवार्य हो जाये तब | यह बात मन्ठु ज्रादि शाखकारों को 
सम्मत है कि रूष्टि का क्रम जारी रखने के लिंये, उचित मर्यादा के भीतर, काम 
और क्रोध की झत्यंत भ्रावश्यकता दै ( मछु. ५. ५६ )। इन प्रचल मनोद्ृत्तियों का 
. उचित रीति से निम्रह करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश 'है। उनका नाश 
करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि भागवत (११.५.११) में कहा है 
लोके व्यवायाभमिपमदसेवा नित्यास्ति जन्तोनहि तन्न चोदना | 
व्यवस्यितिश्तेषु विवाहयशत्॒राग्रहेरास निवृत्तिरिष्ट ॥ 

« इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि चुस मैथुन, मांस और 
मदिरा का सेवन करो; ये वातें मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हैँ । इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये अर्थात्‌, इनके उपयोग को कुछ भर्यादित करके 
व्यवाध्यित कर देने के लिये ( शास्रकारों ने) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग और 
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सौन्नामणी यज्ञ की योजना की है। परत, तिस पर भी निशुत्ति अर्थात्‌ निप्काल 
आचरण हृए है ” | यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कवि जब “ निशृत्ति? 
शब्द का संबंध पद्चम्यन्त पद के साथ चोता द्व तव उसका अर्थ “ असुक च्तु से 
निद्वत्ति अर्थात्‌ अमुक कर्स का सर्वथा त्याग ” हुआ करता है; तो सी कर्म- 
योग में “ निवृत्ति ” विशेषण कर्स ही के लिये उपयुक्त छुआ है, इसलिये * निवृत्त 
कर्म ? का धर्थ 'निष्काम घुद्धि से किया जानेवाला कर्म! होता है। चह्दी अर्थ मनुप्ृतति 
हर भायवतएराण में त्पष्ट रीतिसे पाया जाता दै ( मनु. १९.८०; भाग३१,१०-३ और 
७.१५.४७ ) । क्रोध के बिपय सें किशातकाव्य सें ( १-३३ ) भारति का कथन दैः-- 
अमषेशन्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेंन न विडिपादरः 
# जिस मनुष्य को, अपसानित होने पर भी क्रोध नहीं आता उसकी मित्रता और 
हैप दोनों वरावर हैं”। ज्षान्नधर्म के अनुसार देखाजाव तो बिहुला ने यही कहा हैः- 
एतावानेव पुरुषों यदमर्षों यदक्षमी ) 
क्षमावात्रिरमर्पश्न नैव ल्ली न पुनः पुमान्‌ ॥ 

# जिस मनुष्य को ( अत्याय पर) क्रोध आता है और जो ( अपमान को 3 
सच्द नहीं सकता वही छुरुप कहलाता हं। जिस भुप्य में क्रोध या चिह्द नहीं 
है घइ नपुंसक ही के समान है” (समा. उ. ३३२. ३६) । इस चात का झल्ेंसें 
ऊपर किया जा चुका है कि इस जगत्‌ के व्यंवद्वार के लिये न त्तो सदा तेज या क्रोध 
ही उपयोगी हैं और न क्षमा | यही वात लोभ के विपय में भी कद्दी जा सकती है 
ए्यॉकि संन्‍्याती को भी सोक्ष की इच्छा होती ही है! 

व्यासजी ने सहाभारत में अनेक स्थानों पर मित्त मित्र कथाओं के द्वारा यह श्रति- 
पादन किया दे किशुरता, चै्य, दया, शील, मित्रता, समता ज्ञादि सब सदुगुण, अपने 
अपने विरुद्ध गुणों के आतिरिच्द देश-काल आदि ले मर्यादित हैं ।यह नहीं समम्तना 
चाहिये कि कोई एक ही सदगुण सभी समय शोसा देता |। भर्तुदृरि का कथन है।- 

विपदि पैयेमथास्लुदये क्षमता सदाति वाक्पदुता सुधि विक्रसः ] 

४ संकट के समय चैय, अव्युद्य के समय (अर्थात जब शासन करने का 
सासथ्यं हो तव ) क्षमा, सभा में वक्ता और युद्ध में शुरता शोसा देती है ” 
€ नीति. ६३ ) । शांति के समय * उत्तर? के स्नान वक वक करनेवाले पुरुष कुछ 
कम नहीं हैं। घर यठे चेढे अपनी ज्ली की नयनी में से तौर 'चलानेवाले कर्मवार 
बहुतेरे झोंगे। उनमें से रणश्[मि पर घलुर्धर कददलानेवाला एक-आध ही देख 
पड़ता हैं ! चैंपे आदि सद्गुण ऊपर लिखे लमय पर ही, शोभा देते हैं। इतना ही 
नहीं; किन्तु ऐसे सौकों के बिना उनकी सच्ची परीक्षा भी नहीं दोती। सुख के साथी 
तो बहुतेरे हुआ करदे हैँ; परन्तु “ निकपग्रावा तु सेपां विपत”--विपत्ति ही इन 
की परीक्षा की सच्ची कसौटी है; “असंग ? शब्द ही से देश-काज्त के आतिरिक पाव 
जादि बातों का सी समावेश हो जाता है । समता से चढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ठ 
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: नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है “ ससः सर्वेपु भूतपु ” यही सिद्ध 
पृरुषों का लक्षण है। परन्तु समता कहते किले हैं ? यदि कोई' सन्ुष्य योग्यता- 
अयोग्यतता का विचार न करके तब लोगों का ससाच दान करने लगे तो क्या हम उच्च 
अच्छा कहेंगे ? इस प्रश्न का निणय सगवद्वीता ही में इस प्रकार किया है-- “ देश 
काले च पात्र च तद्ान॑ सालिके विहुः”--देश, काल ओर पात्रता का विचार कर जो 
दान किया जाता है वही सात्तिक कहलाता हे (गीता. १७,२० )। काल की 
मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं द्ोती । ज्यों ज्यों समय बदलता जाता 
है त्यों त्यों व्यावद्वारिक-धर्म में सी परिवर्तन होता जाता है; इसलिये जब प्राचीन 
समय की किसी बात की योग्यता या झयोग्यता का निर्णय करना द्ों तब उस 
समय के धर्म-अधर्म-संबंधी विश्वास का सी झचश्य विचार करना पड़ता 'है। 
. देखिये सु ( १.८५ ) औौर प्यास ( ससा. शां. २.५९-५ ) कहते हैंः-- 

अन्ये कृतयुगे धर्माज्नतायां द्वापरेडपरे । 

अन्ये कल्युगे नुणां युगहासानुरूपतः ॥ 


“४ चुगमान के अनसार कृत, ब्रेता, हापर और क॒त्ति के धर्म भी मिन्न मिन्न 
होत हैँ ? महाभारत ( आ. १२९ शोर ७६ ) से यह फथा है कि प्राचीन काल में 
ल्लियों के लिये विचाह की मर्यादा नहीं थी, वे हस विषय में स्वतंत्र ओर अनाछ्ृत्त 
थीं; परूठु जब इस आचरण का छुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की 
मर्यादा प्थापित कर दी और, मद्रिपान का निषेध सी पहले पहल शुक्राचार्य ही 
ने किया। तात्पर्य यह है कि जिस सभय ये नियस जारी नहीं थे उस समय के धर्म 
अधर्म का ओर उसके बाद के घर्म-अधर्स का निर्णय मिन्न भिन्न रीति से किया जाना 
चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान ससय का प्रचलित घर्म जागे बदल जाय तो 
उसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्स का विवेचन भी सिन्न रीति से किया जायगा। 
कालमसान के अजुसार देशाचार, कुलाचार और जातिधर्स का सी विचार करना 
पड़ता हू, क्योंकि आचार जड्वी सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत 
भिन्नता हुआ करती है। पितासइ भ्रीष्स कहते हैं:--- 


न हि सवहितः कश्निदाचारः संप्रवर्तते। 
तेनेवान्य+ प्रभवाति सोडपरं बाघते पुनः ॥ 


“४ ऐसा आयार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान द्वितकारक 
हो। यदि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर 
सिलता है, यदि इस दूसरे आचार का स्वीकार किया जाय तो वहच्द किसी तीसरे 
आचार का विरोध करता है ” ( शा. २५६, १७, १६८) । जब आचचारों में ऐसी 
मिन्रता हो तव, भीप्स पितासह के कथन के घुसार तारतम्य अथवा सार-झसार- 
इष्टि से विचार करवा चाहिये। 


घ्८ गीतारहत्य अथवा कर्मयोगशात्त । 


कर्म-अकर्म या घर्म-मघर्म के विषय में सब संदेहों का यदि निर्णत् करने लग 

तो दुसरा सहामार्त दी लिखना पड़ेंगा। डक विवेचन से पाठका के च्यान में यह 
शात आजायगी, कि गीता के आरेसे में; ज्ात्रवर्म जार चेबुप्रेम के बोच मंगड़ा 
उत्पत् दो जाने से, अर्जुन पर कडिनाई आई बह छुछ लाय-बिलन्ञग्य नही झ्स 
संसार में ऐसी कठिनाइयों; कार्यक्रतांओं और बढ़े लाइमियों पर अनेक बार झा 
ही करती हैं; और, जब ऐसी कंदिनाइयोँ आती हूं तब, को आाइवा आर 
आत्मरत्ञा के बीच, कमी सत्य आर सर्वभूतहिंत में। कसी झरास्रत्ा आर कांते 
में और कनी निन्र भिन्न नातों से उपस्थित द्ोनिवाल कन्नत्यों मं, झगड़ा दान 
लगता है, शाओोच्ध लामान्च तथा सर्चमान्य नीति-नियर्तों से काम नहा चलता 
आर दनक लिये अनेक ऋपवाद उत्पन्न डो जाते ह। एस विकट समय पर साधारगा 
मनुष्यों ले ले कर बढ़े बढ़े पंडितों को मी, चई जानने को स्वाभाविक इच्छा होती 
डे कि, कार्य-अका् की व्यवस्था--अथांद कत्तच्य-अकचन्य घम्र का निर्णय--करने 
के किये कोई चिरत्यादी नियम ऋषवा युक्ति दया नहीं। यह बात सच द कि शान्तरों 
में, दायेक्ष जैसे संकट के समय * आपदर्म ः कह कर कुछ सुवित्राएँ दी गई है । 
डदाहरणायें, छततिकारों ने कह्दा 5 कि यदि आपत्काल में ब्राह्मण किसी का भी 
श्न्न अद्दण कर ले वो वह दोपी नहीं द्ोदा; और इपस्तियाक्रायण के इसी- तर्द 
बर्ताव करने की कया भी, छोद्रोग्योपनिषद (याज्ञ,३-४१६ छों.१.०) में £। परन्तु 
इसमें और उक्त कटिनाइयों से बहुत सेद हू । हुर्भेत्ष ऊसे झपत्कात में, शाखघने 

और भूज, प्याल आदि इन्द्रियद्वातियों के बीच से ही म्ूगढ़ा इुआ करता ६। 
डस समय इसको इत्द्ियाँ एक ओर खींचा करती है और शात्नधर्म दूसरी ओर 
खींचा करता €ै । परतु न्िन कठिनाइयों का वर्णंव ऊपर किया गया रे उनमें से 

ऐसी हूँ कि दस समय इन्द्रिय-बृत्ियों का भार शात्य का झुद् भी विरोध 

नहीं इ्ीता, किन्तु पेसे दो घममी सें परुपर-विरोध उत्य्न धो जाता है मिनन्‍हें शा 

ही ने विहिंत कहा है और, फ़िर, उस समय सृत््म विचार करना पढ़ता दे कि 

किस चात का स्वीकार किया लावे । यचपि कोई मचण्य अपनी बुद्धि के अनुस्तार, 

इनमें से कुछ बातों का दिणंय, आचीन सत्पुरुषों पाक के पेंसे ही समय पर किये हुए 

बर्ताव से, कर सकता है; तथापि ऐसे अनेक्र मौके हे कि जब बढ़े बढ़े शुद्धिमानों 

का भी मत चक्कर में पड़ जाता है । कारण यह है कि जितना मितना आधिक 

बिचार किया जाता है उतनी ही आधिक व्पपत्तियों और तर्क उत्पन्न होते हैं और 

अंतिम निरंय असंसच सा हो जाता हू | जब उचित निणय होने नहीं पाता 

तब ऋअधर्म वा अपराध हो जाने की सी संभावना होती है! इस इाष्टे स विचार 

करने पर साहस द्वोता हू कि धर्म-अ्धर्म था कर्मनञ्रकर्त का विवेचन एुक्क 

घ्वचंत्र शास्त दी हूं जो न्याय ठवा व्याकरण सं भी आधिक गहन हू । प्राचीन 

संल्छत अंयों से * नीविशाद्र ? शब्द का उपयोग प्रायः राजदीतिशस्त ही के विपय 

में क्या यया है; और कर्चवन्य-अक्त्तव्य के विचेचन को * घर्शात्त ' कहते हैं । 





कमीजिज्ञासा । ६ 


परन्तु ग्राज कल ' नीति ? शब्द ही में कर्तव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
किया जाता है, इसलिये इमने चतेमान पद्धति के झनुसार, इस पंथ में धर्म-सधर्म 
था कर्म-अकर्म के विवेचन द्वी को ४ नातिशाल ” कहा है। नीति, कर्म-अकर्म 
था धर्म-अधर्म के विधविचन का यद्ध शास बड़ा गहन है; यह भाव प्रकट 
करने ही के लिये “ सूचमा गतिहि घर्मस्थ “--सर्थाव्‌ धर्म था वध्यावद्दारिक नीति 
धर्म का ख़रूप सूद्म हइ--यह घचन मदामारत में कई जगह उपयुक्त हुआ हू । 
पँच पाराठवों ने मिल कर अफेली ट_्वापदी के साथ विवाह केसे किया ! द्रोपदी के 
बखहरण के समय भीषाद्ोग आदि सत्पुरुष शुन्यहृदय हो कर चुपचाप फ्यों बेंठे 
रहे ? हुए दुर्योधन की ओर से युद्धू करते समय भीष्म और द्रोणाचार्य ने, अपने 
पक्ष का समर्थन करने के लिये, जो यद्द सिद्धान्त यतलाया फ्ि “ अर्थस्य पुरुषों 
दास; दासस्त्व्यों न क्यचित्‌ ”--पुरुष झर्भ (सम्पात्ति) का दास पे, 
अर्थ किसी का दास नहीं हो सकता-( सभा. भी. ४३.४५ ), वह सच है या 
रूूठ ? यदि सेवाधर्म को कुत्ते की घ्ृत्ति के समान निन्‍्दनीय माना हू, जैसे " सेचा 
श्रघ्त्तिराख्याता ” (मनु. ४०६), तो अर्थ फे दापत हो जाने के बदले भीषा आदिकों 
मे दुर्योधन की सेचा ही का त्याग फ्यों नहीं फर दिया ? इनके समान और भी अगेक प्रश्न 
होते दूं जिनका निर्णय करना बहुत कठिन हूं; पर्योफि इनके विपय में, प्रसंग के 
अनुसार, भिन्न भिन्न सनुप्यों के भिन्न मित्न अनुमान या निर्गाय हुआ कर्ते हूं। यहद्दी 
नहीं सममभना चाहिये कि धर्म के तत्व सिर्फ़ सूच्म ही हू-- सूद्मा गातेहिं 
7--( सभा, १०. ७० ); किन्तु महाभारत (चन. २०८- २) में यद्द भी 
कहा है कि ८ बहुशाखा हानंतिका “--आर्थाय्‌ उसकी शाखाएँ भी अनेक हैं और 
उससे निकलनेवाले अनुमान भी भिन्न भिन्न हैं। तुलाधार और जाजलि के संवाद में, 
धर्म का विवेचन करते समय, छुलाघार भी यही कच्दता हूँ कि * सूच्मत्वान्न स 
विज्ञात्‌ शफ्यत्ते वहानिद्ववः ”--अर्थातत्‌ धर्म बहुत सूद और चफ़र में डालनेवाला 
घोता है इसलिये बच सममक में नहीं आता (शां. २६१. ३७ )। सहाभारतकार 
ध्यासजी इन सूच्स प्रसंगों को अच्छी तरद्द जानते थे; इसलिये उन्दांने यह समकता 
देने के उद्देश ही से अपने अंथ में अनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया है 
कि प्राचीन समय के सत्पुरुषों मे ऐसे कठिन मीकों पर कैसा बर्ताव किया था। 
परन्तु शाख-पद्धति से सब विपयों का विवेचन करके उसका सामान्य रइस्प मद्दा- 
भारत सरीखे धर्मश्रंथ से, कद्दों न कद्दों चतला देना आवश्यक था। इस रहस्य या 
सर्स का भतिपादन, अर्जुन की कर्चव्य-मूढ़ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने पदले जो उपदेश दिया था उसी के आधार पर, च्यासजी ने भगवद्गीता में किया 
है। इससे ' गीता ? भद्दाभारत का रुहस्योपनिषद्‌ और शिरोभूषण हो गई है। 
और मच्चाभारत गीता के प्रतिपादित सूलभूय कर्मतज्वों का उदाहरण साददित 
विल्लृत व्याज्याव हो गया है। उस बात की ओर उन लोगों को अवश्य ध्यान देता 
चाहिये, जो यह कहा करते हूं कि मद्दाभारत प्रंथ में “गीता” पहछ्ि से 
गी, २. ७ 


४० गीतारदइस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


घुसेड़ दी गई है। इम तो यही सममते हैं कि यदि गीता की कोई अपर्तता या 
विशेषता हैं तो वह यही | कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है! कारण यह 
हैँ कि यद्यपि केवल सोत्शास्र अर्थात्‌ वेदन्त का ध्रतिपादन करनेवाले उपनिषद्‌ 
आदि, तया अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम बतलानेवाले रूटति आदि, 
अनेक अँय हैँ; तथापि वेदान्त के गइन तत्वज्ञान के आधार पर “ कार्याक्रार्यत्यव- 
स्थ्रिति ” करनेचाला, गीता के समान, कोई दूसरा आचीन संघ संत्कृत साहित्य में 
देख नहीं पढ़ना । गीताभक्तों को यह वतलाने की आवश्यकता नहों कि * कार्या- 
कार्यन्यवस्थिति ? शब्द गीता दी ( ३६-२४ ) में श्रयुक्त हुआ ह--यह शब्द हमारी 
सनगढुंत नहीं है। मगवद्शीता ही के समान योगवापिष्ट में भी वसिष्ठ मुनि ने 
श्रीरामचंद्रजी को ज्ञान-मूलक अन्नत्ति भार्म दी का उपदेश किया है । पर्तु यह 
अँय गीता के वाद बना है और उसमें गीता ही का अनुकरण किया गया है; भ्रतएुव 
ऐसे अंथों से गाता की ज्स अपूर्वता था विशेषता में, जो ऊपर कही गई है, कोई 
बाधा नहीं द्ोती 


तीसरा प्रकूरण । 
कर्मयोगशास्र ! 


पु 
पक 





तस्मायेगाय युज्यस्व योगः कर्मसु फीशलूम । # 

गीता २-५० । 
यदि किसी मनुष्य फो किसी शास के जानने की इच्छा पइले 'हीसे न हो 
तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का आधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे 
पधिकार-रद्दित मनुष्य को उस शास्र की शिक्षा देना सानो चलनी से दूध हुद्ना ही 
है । शिष्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाभ होता ही नहीों; परन्तु शुरु को भी निर- 
चैक श्रप्त करके समय नष्ट करना पड़ता हैं । जैसिनि और वाद्रायण के सूत्रों फे 
पारस में, इसी कारण से ० अथातो धर्मजिज्ञासा ” और “ झ्थातो महाजिज्ञासा ? 
फह्टा हुआ है। जैसे प्रह्मोपदेश सुसुक्तुओं को सौर घर्मोपदेश धर्मेच्छुओं को देना 
चाहिये, वैसे ही कर्मशाख्पोपदेश उसी सजुप्य को देना चाहिये जिले यह जानने की 
इच्छा था जिज्ञासा हो के संसार में कर्म कैसे करना चाहये । इसी लिये इसने 
पहले प्रकरण सें, * क्रथातो ? कद्द कर, दूसरे प्रकरण सें * कर्मजिज्ञासा ! का स्वरूप 
फर्मयोगशास्र का महत्व चतलाया है। जब तक पहले दी से इस यात का अचु- 
भव न कर लिया जाय कि झ्म्ुक काम में झमुक रुकावट है, तब तक उस अड़चन 
से छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शास्र का मच्चक््व ध्यान में नहीं म्राता; और 
महल को न जानने से, फेचल रटा हुआ शास्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं 
है। यही कारण है कि जो सद्‌गुरु ऋ वे पहले यह देखते हैँ कि शिप्य के मन से 
जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने 
का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में फर्सयोगशास्त का विवेचन इसी पद्धति से किया 
गया है । जब झजुन के भन में यह शंका झाई कि जिस लड़ाई में मेरे चाय से 
पिठियध सौर गुरुषध चोगा तथा जिसमें अपने सब बंधुओं का नाश हो जायगा उससे 
शामिल 'होना उचित है.या अनुचित; और जय वह युद्ध! से पराहमुस हो 
फर संन्यास लेने को सैयार हुआ; भर जब भगवान्‌ के इस सामान्य युक्तिवाद से भी 
उसके सन का समाधान नहीं हुआ कि * समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग 
फरना मूर्खता और दुर्बलता का सूचक है, इससे तुसको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, 
उलदी दुप्कीति अवश्य होगी; ” तव शीमगवान्‌ ने पहले “ अशोत्यावल्वशोचस्त्यं 
% * इसारये तू योग का आशय के। करे करने को जो राति, चहुराई या कुशलता 


ऐ उसे योग कहते ऐ। ” यह * थोग ? शब्द की व्याख्या जांत लक्षण है। शसके संबंध में 
अधिक विचार श्सो म्करण में आगे चल कर किया है । 


ष्र्र्‌ गीतारह॒त्य भयवा कर्मयोगशाल्र । 


प्रशावादाँश्व भापते ” -- अर्थात्‌ जिस वात का शोक नहीं करना चाहिये उसी का त्तो 
तू शोक कर रहा है और साथ साथ वह्मज्ञान की भी बड़ी वड़ी चाते छोट रहा 
हे-..कह कर अर्जुन का कुछ थोड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान 
का उपदेश दिया । अज्ुन की शंका कुछ निराधार भहीं थीं । गत अकरण में 
इसने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कमी कभी “ क्या करना 
चाहिये और फ्या नहीं करना चाहिये? ” यह प्श्न चक्कर में डाल देता हे। परन्तु 
कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड्चनें आती पं इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नहीं है; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात्‌ * योग ! का स्वाकार करना 
चाहिये मिससे सांसारिक कर्मी का खोप तो होने न पावे और कर्मांचरण करनेवाला 
किसी पाप या बंधन में भी न फैसे।--यद्द कह कर श्रीकृष्ण ने अज्ुन को पहले यह्दी 
उपदेश दिया है ४ तस्माद्योगाय युज्यख ” श्रथांत्‌ तू भी इसी थुक्ति का स्वीकार 
कर। यही “ योग ? कर्मपोगशाल है । और, जबकि यह वात प्रगट है।कि अशुन 
पर आया हुआ संकट कुछ लोक-विलक्षण या अनोखा नहीं था-- ऐसे अनेक छोटे 
बढ़े संकट संसार में सभी लोगों पर आया करते हँ--- तव तो यह बात आवश्यक 
है कि इस कर्मयोगशासत्र का जो विषेचन भगचद्ठीता में किया गया 'है उसे हर एक 
महुष्य सीखे । किसी शास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुज्य भुज्य और गरृढ़ अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; अतणएुव उनके सरल अर्थ फो 
पहले जान लेना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति- 
पादव की भूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके सममने से कई अकार की आप- 
त्तियाँ और वाधाएँ होती हैं । इसलिये कर्मोगशासत्र के छुछ सुल्य शब्दों के अर्थ 
की परीक्षा यहाँ पर की जाती है। 

सब से पइला शब्द ' के ? है। * कम ? शब्द ' क्ृ? धातु से बना है, उसका 
अर्थ * करना, व्यापार, इलचल ? होता हैं, और इसी सामान्य अर्थ में गीता 
में उसका उपयोग हुआ है, अर्थात्‌ यही अर्थ गीता में विवक्षित है । ऐसा कहने 
का कारण यही है कि मीमांसाशाख में और अन्य स्थानों पर मी, इस शब्द 
के जो संकुचित- अर्थ दिये गये हैं उनके कारण पाठकों के मन में कुछ अम 
उत्पन्न न होने पावे । किसी भी धर्म को लीजिये, उसमें इशरआएि के लिये 
कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है । प्राचीन वैदिक घम के अलु- 
सार देखा जाय तो यज्ञ-याग ही बच कर्म है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। 
वैदिक मंथों में यज्ञ-्याग की विधि चताई गई है; परन्तु इसके विषय में कहीं कहीं 
परल्पर-विरोधी बचन मी पाये जावे हैं; अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने 
के ही लिये जैमिनि के पूर्व मीमांसाशाञ्र का प्रचार होने लगा । जैमिनि के मता- 
शुलार चैदिक और औत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और आचीन- घ॒र्म है । मलुष्य 
जो कुछ करता है वइ सव यज्ञ के लिये करता दै। यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ 
के लिये और घान्य संग करना है तो यह ही के लिये ( मभा. शां- २६. २५)। 


करमयोंगशाज़ । /4:। 


जवकि यज्ञ करने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये भनुप्य कुछ भी 
के करे चह उसको चंधक कभी नहीं होगा । बच कर्म यज्ञ का एक साधन ह--चह 
खतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहां हू। इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनैवाला है 
उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता हैं--उस कर्म का फोदू अलग फल नहीं 
होता। परन्तु यज्ञ के लिये किये गये थे कर्म यद्यपि खतंत्र फल के देनेवाले नहीं 
हैं, तथापि स्रय॑ यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति ( अर्थात्‌ मीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार 
की सुस्रम्राप्ति ) होती है शीर इस ख्वर्गप्राप्ति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बड़े 
चाब से यज्ञ करता है । इसी से स्वयं यज्ञकर्म : पुरुषार्थ ” कहलाता हु; प्योकि 
जिस चस्तु पर किसी मनुष्य की भ्रीति होती हू और जिले पाने की उसके मन से 
इच्छा होती है उसे “ पुरुषार्थ ! कहते हूं ( में. सू. ७. १. ५ और २)। यज्ञ का 
पर्यायवाची एक दूसरा ' ऋतु ' शप्द है, इसलिये  यज्ञार्थ ! के बदले-  फत्वर्थ 
भी कहा करते हूँ । इस प्रकार सब कर्सी के दो घर्ग हो गयेः--एक ९ यज्ञार्थ 
_( फ़त्वर्थ ) कर्म, फर्थाव्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतण्व झवंधक हैं; 
और दूसरे : पुरुषार्थ ? कम, अर्थात्‌ जो पुरुष को लाभकारी होने के फारण वैंधक हैं। 
संहिता और ब्राह्मण प्रन्थों में यजु-्याग आांदि का ही घर्गोन है।यद्पि ऋष्वेद- 
संद्दिता में इन्द्र आदि देवताओं के स्तुति-संबंधी सृक्त हैं, तथापि मीमांसक-गण 
कहते हैँ कि सब श्रुति अन्य यज्ञ श्रादि कर्मों के ही प्रतिपादक हैँ फ्योंकि उनका 
विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता हू) इन कर्मठ, याज्षिक, या केषल 
कर्मवादियों का कहना हैँ कि चेदोक यशु-याग झादि कर्म करने से ही स्वर्ग- ' 
प्राप्ति होती है, नहीं तो नहों होती; चाहे ये यज्ञ-याग सज्ञानता से किये जाय 
या ब्रद्मज्ञान से । ययपि उपनिपदों में ये यज्ञ ग्राद्म साने गये हैं, तथापि इनकी थो- 
ग्यता प्रद्मह्मान से कम ठहदराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग 
से स्थर्गप्राप्ति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वार सोक्ष नहों मिल सकता; भोक्ष- 
प्राप्ति फे लिये घद्मज्ाान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवद्ीता के दूसरे 
अध्याय सें जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मों का वर्णगान किया गया है--“ चेद्वाद- 
स्ताः पार्थ नान्यदस्तीति चादिनः ” ( गी. २. ४२ ) -- थे ब्रह्मज्ञान के ब्रिना किये 
जानेबाले उपयुक्त यज्ञ-याग आदि कर्म ही हैं । इसी तरह यह भी भीमांसकों पी 
के मत का अनुकरण है कि“ यज्ञा्थोत्कमंणोज्न्यत्र लोकोअ्य कर्मवेघनः ? (भी. 
३. ६ ) अर्थात्‌ यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक नहीं हैँ; शेप सब कर्म चंधक हैं । इन 
यज्ञ-याग आदि चैंदिक कर्मों के आतिश्क्ति, अर्थात्‌ श्रोत कर्मों के आतिश्कि, और भी 
चाहुर्चयर्य के भेदालुसार दूसरे आवश्यक कर्म सनुस्ट॒ति आदि धर्मगरन्‍्यों में वर्ण 
हैँ; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध और वैश्य के लिये घाणिज्य। पहले पहल इन 
चणाश्रम-कर्मो का पअतिपादन स्मतिलअन्धों सें किया गया था इसालैये इन्हें 
: स्मार्त कर्म ? या * स्पाते यश * सी कहते हैं । इन शत और स्मार्त कर्मी के सिवा 
और भी धार्मिक कर्म हैँ जैसे ब्रत, उपचास आदि । इनका विस्तृत प्रदिषादन पच्ले 


श्र गाँतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


पहल सिर्फ पुराणों में किया गया दे इसलिये इन्हें पौराणिक-कर्म ? कह सकेंगे । 
इन सब कर्मों के और भी तीव--नित्, सेमित्तिक और काम्य--मेद किये गये 

ध्यान, संध्या आदि जो इसेशा किये जानेवाले कर्म द उन्हें नित्यकर्म कद्ते हैँ । 
इनके करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की लिदि नदी होती, परन्तु न करने 
से दोष अवश्य लगता है । नेमित्तिक कर्म उन्हें कहते हैं मिन्‍्दें, पहले किसी 
कारण के उपच्यित द्वी जाने से, करना पढ़ता है; जसे आनिष्ट गद्दी की शान्ति 
प्रायधित्त आदि । जिसके लिये हम शान्ति आर आयशित्त करते दें वह निमित्त 
कारण यदि पहले न दो गया द्वो तो इसे ममित्तिक कम करने की कोड आवश्यकत 
नहों । जब हम छुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाखा। 
बुपार कोई कर्म करते दें तब उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैसे बा होने के लिये 
था पुत्प्राप्ति के लिये यज्ञ करना । निद्य, नमित्तिक और काम्य कर्सी के सिचा कार 
भी कर्म हैं, जैसे सदिरिपान इलादि, मिन्‍्हें शात्रों ने त्याज्य कहा है; इसलिये ये 
कर्म मिपिद कहलाते हूं । नित्य कर्म कोन कौन हूं, सनमित्तिक कोन # और कान्य 
तथा निपिद्ध कर्म कौन कोन दईँ--ये सब्र दातें धर्मंशास्रों ने निश्चित कर दी गई 
हूँ। यदि कोई किसी धर्मग्ास्री से पूछे फ्रि अमुछ कर्म पुशयप्रद रे था पापकारक, 
तो चह सबसे पहले इस वात का विचार करेगा कि शाख्रों की आज्ञा के अनुसार 
घह कर्म चन्ञार्थ है था घुसुपाय, नित्य हूं था नसित्तिक अथवा काम्प दे या निपिद । 
आर इन बातों पर विचार करके फिर चंद अपना निर्णय करेगा। पहन्‍्ठु भगवद्गीता 
की दृष्टि इससे भी व्यापक ओर विस्तीएं ह। सावन लीजिये कि अमुक एक कर्म 
शात्रों में निपिद नहीं भागा गया हू, अथवा वह विहदवित' कर्म द्वी कहा गया है, 
जैसे युद्ध के समय क्षात्रधर्म द्ी अर्जुन के लिये विद्वित कर्म था; तो इतने ही से 
यह सिद्ध नहों दोता कि हमे वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा 
उस कर्म का करना हमेशा श्रेयस्कर द्वी होगा। यह थात पिछले प्रकरग सें फही 
गई है कि कई कहीं तो शात्र की आज्ञा सी परत्पर-पैर्द्ध होती हू । ऐसे समय 
में मनुष्य को किस सार्ग का स्वीकार करना चाहिये? इस बात का निर्गाय करने 
के लिये कोई थुक्ते हैं या नहों? यदि है, तो व कौन सी ? बस, यही गीता 
का झुस्य विषय ह। इस विपय में कर्म के उपयुक्त अनेक भेद पर ध्यान देने प्ही 
कोई आवश्यकता नहों । यज्ञ-याग आदि वेदिक कर्मो तथा चातुरबंगर्य के कर्मों के 
विपय में सीसांसकों नें जो सिद्धान्त किये हं दे गीता में प्रतिपादित कर्मयोग से 
कह तक मिलते हूँ यद्द दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में सीमांसकों के कथन 
का भी छुछ विचार किया यया है; और अंतिम अध्याय ( गी. १८६ ) में इस पर 
भी विचार किया है कि ज्ञानी पुरुप को यज्ञन्याय आदि कर्स फरना चाहिये या 
नहीं। परनठु गीता के भुख्य म्तिपाथ विपय का जोत्र इससे भी व्यापक है, इसालिये 
गीता सें * कर्म ? शब्द का < केचल श्रीत्त अथवा स्मार्त कर्म ? इतना ही संकुचित 
अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये, किन्तु उसले आधिक व्यापक रूप में लेना चादिये। 
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सारांश, मनुप्य जो कुछ फरता है --जैसे साना, पीना, सेलना, रहना, उठना, 
बैठना, चासोच्ास करना, ईँसना, रोना, सूघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
देना-लेना, सोना, जागना, सारना, लड़ना, सनन और ध्यान करना, झाक्षा जोर 
निषेध करना, दान देवा, यज्ञ-्याग करना, खेती आर प्यापार-धंधा करना, इच्छा 
फल्ना, निश्चय करना, चुप रुदना इलादि इल्ादि--यद्ट सब भगवद्गीता के अजुसार 
«को! ही हैं; चाहे वचद्ध कर्म कायिक हो, वाचिक द्वो शगवा मानसिक हो 
(गीता ५.८, ६ )। और तो फ्या, जीना-सरना भी कर्म ही हैं, मौका आगे 
पर, थद्द भी विचार करना पटता है कि ' जीवाया सरना ? इन दो कर्मों में से 
किसका स््रीकार किया जावे ? हस थिचार के उपस्थित होने पर कर्स शब्द का अर्थ 
« कर्तव्य कर्म ? ज्थवा *' पिद्दित कर्म ? हो जाता हैँ (गी. ७. १६ )। मलुप्य के 
कर्ग के विपय सें यहाँ तक विचार दो चुका। शब इसके आगे बढ़ कर 
सब घचर-अचर राष्टि के भी-अचेतन पत्तु के भी-व्यापार में ' कर्म 
शब्द ही का उपयोग होता छे। इस विपय का विचार आगे कर्म-विपाफ- 
प्रक्रिया में किया जायगा । 

फर्म शब्द से भी अधिक अ्रम-कारक शब्द ' योग ? हू । झ्ञाज फल इस शब्द 
फा झुढ़ाथ “ प्राणायास झ्ादिक साधनों से चित्तद्वात्तियों या इन्कियों का निरोध 
करना, ” अथवा ८ पात॑जल सून्ोक् समाधि या ध्यानयोग ” ह। उपनिपदों में 
भी इसी जर्थ से इस शब्द का प्रयोग छुआ है ( वठ, ६: )। परूठु ध्यान 
में रखना चाहिये कि यद्द संकुचित अर्थ भगवद्दीता में विवाज्षित नहीं है। ' योग ? 
शब्द * युज्ू ? घाठु से चना है जिसका जर्थ “ जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकन्र- 
छवस्थिति ” इत्यादि होता है और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के “ उपाय, साधन, 
युक्ति या कर्म ” को भी योग कहते हें । यही सब प्र्थ श्मस्कोप ( ३.३:२२ ) में 
इस तरह से दिये हुए हैं ५ योगः संदननोपायध्यानसंगतियुक्तिपु ”। फलित 
ज्योतिष में फोई भर यदि हृष्ट अथवा झनिष्ट हों तो उन भद्दों का * योग ! दृष्ट या 
अनिष्ट कद्जाता है; और ' योगज्चेस ' पद में * योग ? शब्द का अर्थ “ अप्राप्त चक्ततु 
को आप्त करना ” लिया गया है (गी.७,२२)। भारतीय युद्ध के समय ह्वोणाचार्य को 
अजय देख कर श्रीकृष्ण ने कद्दा है कि * एको दि योगो$ल भवेद्धाय ” ( मभा. 
व्रो, ११.३१ ) ज्रथांत प्रोणाचार्य को जीतने का एक 'ही “ योग ! ( साधन या 
युक्ति ) है और जागे चलन कर उन्होंने यह भी कट्दा है कि इसने पूर्वकाल में धर्म 
की रक्षा के लिये जरासंघ ञ्ादि राजाओं को “योग ' ही से कैसे मारा था । 
उद्योगपर्व ( झर. १७२ ) में कहा गया पं कि जब भीष्म ने अम्बा, श्रम्विका और 
अस्वालिका को हरण किया तब सन्य राजा लोग * योग योग ? कह कर उभका पीछा 
करने लगे थे। सद्दाभारत सें * योग ! शूब्द्‌ का भ्योग इसी झर्थ में झनेक ध्यानों 
पर हुआ है। गीता में योग, ! ' योगी ? श्रधवा योग शब्द से बने हुए सामा- 
सिक शब्द लगभग अस्सी वार आये हैं; परन्तु चार पॉच हथानों के प्िवा ( देखो 
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गी.६.१२ और २३ ) योग शब्द से ' पातंज्ल योग ! अर्थ कहां भी अभिष्रेत नहों 
हूं। सिर्फ़ “युक्ति, साथन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल ! वही फर्म कुछ हेर फेर 
से सारी गीता में पाये जाते हैं। अतण्व कह सकते हे कि गीताशासत््र के व्यापक 
शब्दों सें * योग ? भी एक शब्द है । परनु थोग शब्द के इक सामान्य प्रथा से ही 
“जैसे साधन, कुशलता, युक्ति आदि से द्ी--काम नहीं चल सकता, फ्योंक्ि वक्ता 
की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, कर्म और चित्त-निरेध 
का हो सकता है, और मोत्ञ का अयवा झौर भी किसी का हो सकता है। उद्दाह- 
रणार्थ, कहीं कहीं गीता में, अनेफ प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्माण करने की टेखरी 
कुशलता और अद्भुत लामय्य को * योग ? कहा गया है ( गी. ७.२४: ६.४६ १०-७ 
१६-८७ और इसी ध्ार्थ में भगवान्‌ को *थोगेश्वर” कहा हई (गी. १८:७५)। 
पत्नु यह कुछ गीता के ९ योग ? शब्द का मुत्य यर्य नहींह । इसलिये, यह बात 
स्पष्ट रीति से प्रगट कर देने के लिये, कि ' योग ' शब्द से फ्रिप विशेष प्रकार की 
कुशलता, साधन, युक्ति अथव्रा उपाय को गीता सें विवान्ित समकना घाहिये, 
उस अन्य दी सें योग शब्द की यह निश्चित व्यास्या की गई ई--० योगः कर्ममु 
काशलमू ” ( गीता २.५० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की ऋशा- 
लता, युक्ति, चनुराई अथवा शैली को योग कहते हूँ। शांकर भात्य में भी 
“ कर्मतु कोशलम्‌ ” का यही अर्थ लिया गया #--« कम में स्वभावसिद् रहने- 
वाले बंधन को तोड़ने क्री युक्ति । यदि सामान्यतः देखा जाग नो एक ही कर्म 
को काने के लिये अनेक * योग ! और * व्पाय ? झोते हैं। परन्तु उनमें से शी उपाय 
था साधन उत्तम दो उस्ली को * यो ? कहते हूँ। जैसे द्वच्य उ्पा्जन करना एक कर्म 
'क इसके अनेक उपाय या साधन ईं-जैसे चोरी करना, आलसाजी करना, भीस 
सोगना, सेवा करना, ऋण लेना, मेइनत करना आदि; यद्यपि धातु के अर्थानुसार 
इनमें से इर एक को * योग ? कह सकते हैं तथापि यवाद॑ में * हच्यआापियोंग ! 
उसी उपाय को कहते ईैं जिससे इस अपनी  स्वरंत्रता रख कर, मेहनत करते 
झुप, धर्म प्रात्त कर सकें । ४ 
जब छवय॑ भगवान्‌ ने ४ योग ! शच्द की गिश्ित और खतंत्र व्याग्या गीता में 
कर दी है ( योगः कर्म काशलम्‌-अर्थात्‌कर्म करने की गकप्रकार के विशेष चुके को 
थोग कहते चर ३ तब सच पूछो तो इस शब्द के भुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी 
शंका नह रहनी चाहिभे। परत स्वयं भगवान्‌ की यतलाई हई ब्याय्या 
ध्यान न दे कर, गीता का सथिताय सी सनमाना निकला है, धतणय ्प समझे पे 
करने के लिये * योग * शब्द का कुछ और सी स्पष्टीकरणा होना चाहिये। यह शब्ट 
पहले पहल गीता के दूसरे अव्याय में आया है और बह इसका स्पष्ट अर्च भी 
चतला दिया गया हू । पइले सांस्यशाज् के अजुलार भगवान्‌ ने अजुन को झड 
सममा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके बाद उन्‍्हों मे कहा कि * ऋद इस 
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तुझे योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं ? ( गी. २.३६ ) । और फिर इसका वर्णन 
किया है कि जो लोग इसेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मों ही में निमप्त रहते हैँ उनकी 
बुद्धि फलाशा से कैसी च्यग्न हो जाती है. ( गी. २.४७३-४६ ) । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
यह उपदेश दिया हू कि बुद्धि को अच्यप्र स्थिर या शान्त्र रख कर * आस्क्ति को छोड़ 
दे, पर्तु कर्मी को छोड़ देने के आग्रह मे न पड़” और ०“ योगर्थ हो कर 
कर्मों का आचरण कर ” ( गी.२.४८ ) | यहीं पर * योग ? शब्द का यह स्पष्ट अर्थ 
भी कह दिया है कि “ सिद्धि, और अधिद्धि दोनों में समजुद्धि रखने को योग कहते 
हैं ”। इसके बाद यह कद्द कर, कि “फल की आशा से कर्म करने की अपेक्ता समब॒ुद्धि 
का यह योग ही श्रेष्ठ है? (गी.२.४७६) ओर “बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने- 
वाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुणाय की बाधा नहीं होती; इसलिये तू इस “ योग * को 
प्राप्त कर ” तुरंत ही योग का यह लक्षण फिर भी बतलाया है कि “ योगः कर्मलु 
कौशलम्‌ ” (गी. २.४० )। इससे पिदः होता है कि पाप-पुणय से आलिप रह 
कर कर्म करने की जो समत्वचुद्चिरूप विशेष युक्ति पहले चतलाई गई है चच्दी 
“ कौशल है और इसी कुशलता अर्थात्‌ युक्ति से कर्म करने को गीता में “ योग ? 
कहा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चल कर “ यो35ये योगस्त्वया प्रोकः साम्पेन 
महधुयूदन ” (गी. ६. ३३) इस शोक में स्पष्ट कर दिया है । इसके संबंध में 
कि, क्ञानी मनुष्य को इस संसार से कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व दी 
प्रचलित हुए बेदिक धर्म के अचुलार, दो मार्ग हैं । एक मार्ग यह है कि शान 
की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास अर्थात्‌ त्याग कर दें; और दूसरा 
यह किज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सी, कर्मी को न छोड़े--डनकों जन्म भर ऐली 
युक्ति के साथ करता रच्दे कि उनके पाप-पुणय की बाधा न होने पावे । इन्हीं दो 
मार्गों को गीता सें संन्यास और कर्सयोग कहा है (गी, ५.२) । संन्यास कहते 
हूँ त्याग को और योग कहते हैं मेल को; अर्थाद्‌ कर्म के त्याग और कर्म के मेल 
ही के उक्त दो मिन्न भिन्न सार्ग हैं । इन्‍्हों दो मित्र सागों को लक्ष्य करके आगे 
(गी, ५.४ ) ५ सांख्ययोगी ” ( सांख्य और योग ) ये सैक्षिप्त नाम भी दिये गये 
हैं । घुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शास्र के आसनों का चर्णन छठवें 
' अध्याय में ले सही; परन्तु चद किसके लिये है ? तपस्ती के लिये नहीं; किन्तु बच 
कर्मयोगी अर्थात्‌ युक्ति पूर्वक कर्म कश्नेवाले मनुष्य को, * समता ? की युक्ति 
सिह कर लेने फे लिये, वतलोया गया है । नहीं तो फिर “ तपश्विभ्यो5- 
घिको थोगी ” इस चाक्य का छुछ अर्थ दी नहों हो सकता । इसी तरद 
इस अध्याय के अंत (६- ४६) में अंग को जो उपदेश दिया गया है।के 
«८ त्तस्मादोगी भवाजुन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि है अर्जुन ! तू 
पात॑जल योग का अभ्यास कर्नेवाला बन जा । इसलिये वक्त उपदेश का अर्थ 
« योगस्वः कुछ कर्मोशि ” ( २. ४८), ४ तस्साधोगाय सुब्यस्त॒ योग: कर्मसु कौश- 
लगम्र्‌ ” (गी. २.४० ), “ थोगमसातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ४ ( ४.४२ ) इत्यादि वचनों के 
गौ, र. ८ 
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अर्थ के समान ही होना चाहिये; अर्थाद्‌ उसका यह्ढी अर्थ लेना उचित है कि 
* दे अजुन! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अधघांत कर्मयोंगी हो।” _उ्योंकि 
यह कहना च्वी सम्भव नहीं कि ४ तू पातक्षल योग का आश्रय ले कर युद्ध के लिये 
सैयार रह ।” इसके पहले ही साफू साफ कहा गया हू कि ४ कर्मग्रोगेण योगि- 
नाम््‌ ? ( गी. ३.३ ) अर्थात्‌ योगी पुरुष कर्स करनेवाले होते हूं । महाभारत के 
( मसा. शां. ३४८४६ ) नारायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कद्दा 
गया है कि इस धर्म के लोग अपने कर्मों का त्याग किये थिना दी युक्तिपर्वक कर्म 
करके (सप्रयुक्तेन क्मंणा ) परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैँ । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ' योगी ? और * कर्मग्रोगी,” दोनों शब्द गीता में समानार्थक हैं और 
इनका झर्थ ४ युक्ति से कर्म करनेवाला ” होता है । तथा बड़े भारी ' कर्मयोग * 
शब्द का अयोग करने के बदले, गीता और मच्ाभारत में, छोटे से ' योग ? शब्द 
का ही अधिक उपयोग किया गया है । “ मैने तुके जो यह योग वतलाया है इसी 
को पूर्वेकाल से विवस्वान्‌ू से कद्दा था (गी. ७. १); और विवस्वान्‌ ने मनु को 
बतलाया था; पल्‍्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वच्दी योग आज तुमसे कहना ' 
पड़ा ? --इस अवतरण में मगवान्‌ ने जो * थोग ? शब्द का तीन चार उच्चारण 
किया है उसमें पात॑जल योग का विवक्तित होना गहीं पाया जाता; किन्तु 6 कर्म 
करने की किसी प्रकार की विशेष थुक्ति, साधन या भार्ग ” अर्थ ही लिया जा सकता 
ई। इसी तरह जच संजय कृप्ण-अर्जुन-संबाद को गीता में * योग ? कहता है ( गी. 
4८० ७४ ) तब्र भी यही अर्थ पाया जाता है । श्रीशंकराचार्य स्वयं संन्यास-मार्गवाले 
थे; तो भी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के आरंस में ही चैदिक धर्म के दो भेद--प्रवृत्ति 
और लिव्वत्ति--बरतलाये हैं और * योग ? शच्द का अर्थ श्भगवात्‌ की की छुई 
च्याल्या के अहुसार कमी ४ सम्पादर्शनोपायक्रमीलुछानम्‌ » (गी. ७ ४२) और 
कमी ८ योग: थुक्ति (गो. 4०.७) किया है। इसी तरह महाभारत में भी “योग? 
और * ज्ञान दोनों शब्दों के अर्थ के निपय में स्पष्ट लिखा है कि ५ अवूत्तिलदणो 
योगः ज्ञान संन्यासलचणम्‌ ” ( मभा, आथ. ४३. २५) अर्थात्‌ योग का अर्थ 
मन्त्िमार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्याल या निद्वत्तिसाग है। शान्तिपर्व के अन्त 
में नासायीयोपाल्यान में “ सांज्य? और “ योग ! शब्द ततो इसी अर्थ से अनेक 
चार आये हैं और इसका भी वर्णन किया यया हू कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के 
आरम से क्यों और कैसे निर्माण किये गये ( सभा. शो २४० और इश्८) । 
पहले प्रकरण में महाभारत से जो दचन उदुरत क्रिये गये हैं उनसे यह ह्पष्टतया 
मालूम हो गया है क्वि यही नारायणीय अथवा: सागवतघर्त 

से इसलिये भंगवद्वीता का प्रति- 
पाद्य तथा प्रधान विषय है । इसलिये कहना पड़ता है कि * सांख्य ? और * थोग ? 
शब्दों का जो प्राचीन और पारिभापिक अर्थ ( सांख्य -निव्वत्ति; योग « प्रवृत्ति ) 
नारायणीय घर्स में दिया गया है वही अर्थ गीता में भो 
है। यदि इसमें किप्ती को शंका हो तो गीता में दी हुई दस च्यात्या से -. 


कर्मयोगदास्त्र । भ्& 


५ ससत्व॑ योग उच्यते ” या ५ योगः कर्मत्त कौशलम्‌ ” --तथा उपर्युक्त ४ कर्म 
भांगिण थोगिनाम्‌ ” इत्यादि गीता के चचनों से उस शंका का समाधान 
हो सकता है। इसालेये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में ' योग ? 
शब्द प्रवृत्तिमार्ग अर्थात्‌ ' कर्मयरोग ? के अर्थ ही में प्रयुक्त हुआ है। वेदिक घर्म- 
अंथों की कौन कट्दे; यह * योग ? शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बोद्धधर्स- 
अंथों में भी, एसी झर्थ में अ्युक्त दे । उदाइराणर्य, संचत ३६४ के लगभग लिखे गये 
मिलिदप्रश्ष नामक पाली-ग्रन्थ रो पुस्त्योगो ? ( पूर्वयोग ) शब्द आया हू झोर 
चद्दी उसका अर्थ “ पुव्यकम्स ? ( पूर्वकर्म ) किया गया हैं (मि. प्र. १.४. ) । इसी 
तरद्द अश्रघोप कविकृत--जी शालिबाहन शक के आरंभ में हो गया है-- 
«८ चुह्वचरित * नामक संस्कृत काप्य के पहले सर्ग के पचासयें श्लोक से यह वर्गान है: 
आचार्यक योगविधी द्विंजानामप्राप्तमन्यै्जनकी जगाम । 
“झर्थात्‌ ५ ब्राह्मणों को योग-विधि की शिक्ता देने मे शजा जनक आचार्य ( उपदेश » 
हो गये, इनके पहले यद्द आचार्याव किसी फो भी प्राप्त नही हुआ था” । यहाँ पर 
£ योग-विधि * फा अर्थ निप्फाम कर्मयोंग की विधि ही समझना चाहिये; क्योंकि गीता 
भादि अनेक ग्रन्य मुक्त बंठ से फह रहे हैं कि जनकजी के वतोव का यद्दी रहस्य हे 
कौर पशधोप ने अपने थुद्ध|र्चरेत ( &. १६ और २० ) से यह दिखलाने ही के लिये * 
कि ० गहस्वाश्नम में रद्द कर भी भोक्त की प्राप्ति फैते की जा सफती हू” जनक का 
उदाहरगा दिया ६) जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम * थोग ? | और यह्द बात 
बौद्धधर्म-पत्यों से भी सिद्ध होती है, इसलिये गीता फे ' थोग ? शब्द का भी यही 
अर्थ लगाना चाहिये; फ्योफि गीता के कथनानुसार ( गी. ३० २० ) जनक का ही. 
मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया है । सांख्य और योगग्रार्ग के विषय में आधिक 
चिचार ञांगे किया जायगा । प्रस्तुत पश्ष यही है कि गीता में * योग * शब्द का 
उपयोग किस अर्थ में किया गय। है । 
जब एक यार यह सिद्ध हो गया कि गीता मे * योग ? का प्रधान अर्थ कर्म- 
योग और ९ योगी ? का प्रधान शर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि भगपक्कीता का प्रातिपायथ विपय फ्या हैं। एवये भगवान्‌ अपने उपदेश 
को ' योग ? कचते हैं ( गी. ७. १-३ ); बल्कि छठयें ( ६. ३३) अध्याय में अर्शुन 
ने और गीता के अंतिम उपसेद्ाार ( १८. ७४ ) सें. संजय मे भी गीता के उपदेश 
को “योग ' ही कहा है | इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में 
जो अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प हैँ उनमें भी साफ साफ कह दिया है कि गीत 
का झुण्य प्रात्तिपाथ विषय * थोगशार् * है। परन्तु जान पड़ता हैँ कि उक्त संकल्प 
के शब्दों के अर्थ पर किसी भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरेभ के दो पढें 
४ श्रीमद्गभगवद्गीतासु उपानिपत्सु ” के बाद इस संकस्प में दो शब्द “ भरहामवियायां 
योगशारे ” और भी जोड़े गये हैं। पदले दी शब्दों का अर्थ ह--भगचान्‌ से 
शाये गये उपानिपद्‌ में ”; और पिछले दो शब्दों का अर्थ ४ त्रद्यविया का योगशाल 


द्दै० गीतारदस्य अयवा कर्सयोगशाल्न । 


अर्थात्‌ कर्मयोग शास्त्र ” है, जो कि इस गीता का विषय है। व्रह्मविद्या और पह्म- 
ज्ञान एक ही बात है; और इसके आप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठाएँ 
या सार्ग खुले हुए है ( गी- ३. ३) ! एक सांख्य अथवा संन्यास सार्ग--अर्थात्‌ हर 
भार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है; और 
दूसरा योग अथवा कर्ममार्ग-अर्थात्‌ वह मार्ग जिसमें, कमी का त्याग न करके, 
ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रद्दना चाहिये कि जिससे मोक्ष-आप्ति सें कुछ भी 
बाधा न ही। पहले सार्य का दूसरा नाम ' ज्ञाननिष्ठा ! भी #ै जिसका विवेचन 
उपनिषददों में अनेक ऋषियों ने और अन्य ग्रेथकारों ने भी किया है। परन्तु बद्म- 
विद्या के अन्तर्गत कर्मयोंग का या योगशाखत्र का तात्विक विवेचन भगवद्गीता के 
लिया अन्य अन्‍्यों में नहीं है।इस वात का उछेख पहले किया जा घुफा है कि 
अध्याय-समापति-दुशक संकल्प गीता की सव ग्रतियों में पाया जाता है और इससे. 
प्रगट होता #ू कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी 
रचना हुई होगी । इस संकल्प' के रचयिता मे इस संकल्प में * अल्मविद्यायों योग- 
शास्रे ? इन दो पदों को ध्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किन्तु उसने गीताशास्र के 
प्रतिपाद्य विषय की अपूर्वत्ता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प में आधार 
और हैठु सहित स्थान दिया है । अतः इस वात का भी सद्दज निर्णय 'हो सकता 
है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक दीकाओं के होने के पहले, गीता फा तात्पर्य 
केसे और फ्या समता जाता था। यह्द इसारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग 
का मतिपादन ध्वर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रचर्तक 
आर सब योगों के साज्षाव्‌ ईश्वर ( योगेबर८योग--इश्वर ) हैं; और लोकह्दित के 
लिये उन्होंने अजुंन को उसका रहस्य वतलाया है। गीता के * योग * और “ योग- 
शास्त्र ! शब्दों से हमारे “कर्मयोग ? और कर्मग्रोयशातत्र ? शब्द कुछ बड़े हू 
सह्दी; परू्तु अब हसने कर्मयोगशाद्ष सरीखा बड़ा नाम ही इस अन्य और 
प्रकशशा को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपराद्य विषय के 
सम्यन्ध में कुछ भी संदेद् न रद्द जावे 

एक 'ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या सार्ग है उनमें 
से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कौन है; उसके अजुसार नित्य आचरण 
किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद 
उत्पन्न होते हैं ओर चे फ्यों उत्पन्न होते हैं; निस सार्प को ऋमने उत्तम सान लिया 
है व उत्तम क्या है; मिस मार्ग को हम घुरा सममते हैं चुद घुरा क्यों है; यह 
अच्छापन या डुरापन किसके हारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; 
अथवा इस अच्छेपन था घुरेपन का रहस्य क्या है--इत्यादे वातेंमिस शास्त्र के 
आधार से निश्चित की जाती हैं उसको “ कर्मयोगशाल ” या गीता के संक्षिप्त रूपालु- 
सार “ योगशाल / कहते हैं। ' अच्छा ” और * घुरा ? दोनों साधारण शब्द हैं; इन्हीं 
केसमान भ्र्थ में कमी कभी झुभ-अशुभ, द्विवकर-अद्दितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, 
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पाप-पुणाय, धर्म-अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग रुआ करता है। कार्य-अकार्य, 
कर्तव्य-अकर्त्तव्य, न्याय्य-अन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी अर्थ बेसा ही होता है। 
तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवाली का सष्टिचना विपयक सत भिन्न भिन्न 
होने के कारण “ कर्मयोग "-शाखतर के निरूपया के पंथ सी भिन्न भिन्न हो गये हू । 
किसी भी शारा को लीजिये, उसके विपयों की चर्चा साधारगातः तीन भ्रकार से की 
जाती है। (१) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक चैसे ही हूँ जले कि ये दसारी इच्दियों 
को भोचर होते हैं; इसके परे उनमें झौर कुछ नहीं है; इस एप्टि ले उनके विपय 
मे विचार करने की एक पद्धति ८ जिसे आधिगोतिक विवेचन कचते हैँ। उदाहरुणार्थ, 
सूर्य को देवता न मान कर केवल पाज्ञभौतिक जड़ पदार्थों का एक गोला 
सोने; झोर उप्णता, प्रकाश, वजन, दूरी और आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण- 
धर्मों ही की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का श्राधिभोतिक विवेचन कहेंगे। 
दूसरा उदाइरणा पेड़ का लीजिये। उसका विचार थे करके. कि पेड़ के पत्ते 
निकलना. फूलना, फलना आदि क्रिया विस अतर्गत शक्ति के द्वाश होती हैं, 
जब केवल बाहरी धष्टि से विचार किया जाता है कि ज़मीन में बीज योने 
से अंकुर फूटते हूँ, फिर थे बढ़ते हैं और उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि 
दृश्य विकार प्रगट होते हूँ, तब उले पेड़ का आधिसोतिक विवेचन कहते है । 
रसायनशासत्र, पदार्धविक्ञानशाल, विद्यतुशास्र इत्यादि आधुनिक शास्त्रों का 
विवेचन इसी ढंग का होता है। और तो फ्या, आधिसोतिक पंडित यह भी साना 
फरते हूं कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों 'का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा 'हो जाता है--सष्टि के पदार्थों का इससे आंधिक विचार करना 
निप्फल है। ( २) जब उक्त एष्टि को छोड़ कर इस बात का पिचार किया जाता 
है कि, जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल में क्या हू, क्या इन पदायी का व्यवहार केवल 
उनके गुण-घधर्मो ही से होता है या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी है; तब 
केवल आधिभातिक विषेचन से ही खझपना कास नहों चलता, हसको कुछ 
आगे पैर बढ़ाना पड़ता है। उदाहरणाथ, जब हम यह मानते हैँ कि, यह पाप्व- 
भौतिक सूर्थ नामक एक देव का झधिष्ठान हैं और इसी के द्वारा इस झचेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब व्यापार या प्यवह्ार होते रहते हैँ; तब उसको उस विषय 
का आर्थिदीवक विवेचन कचे हूं। इस मत के अनुसार यह माना जाता .चहै 
कि पेड़ में, पानी में, हवा से, अर्थात्‌ सब पदा्ों से, अनेक देव हैँजो उन 
जड़ तथा सचेतन पदाथो से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवद्धारों को वच्दी चलाते 
हूं। (३) परत जब यह माना जाता है कि जड़ सृष्टि के हजारों जड़ पदार्थों 
में इजारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब ध्यवह्ारों को 
घलानेवाली, मनुष्य के शरीर में झ्लात्सस्वरूप से रइनेवाली, और भजुष्य को 
खारी सृष्टि का ज्ञान भाप्त करा देनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति ह जो कि इंद्रियातीत 
है और निसके द्वारा ही इस जगत्‌ का सारा व्यवहार चल रहा है; तब डस 
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अर्थात्‌ कर्मबोग शात्र ” है, जो कि इस गीता का विषय है। अह्विद्या और च्- 
छान पुक ही बात हैं; और इसके प्राप्त हो जाने पर क्वानी घुदप के लिखे दो निछ्ाएँ 
थाना चुले हुए हें ( गी. ३. ६३) एक सांल्य अघवा संन्यात सार्य--अ्थात्‌ बह 
सार्ग बिल्‍्सें, क्वान झ्वोने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक रइना पढ़ता हूं: और 
दूसरा योग अथवा कर्मनार्ग--अ्र्घान, बह मार्न जिसमें, कमी का त्याग न करके, 
ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रहना चाय कि जिसे सोज्-नग्रापि में झुछ भी 
बाधा न हो। पहले मार्य का दूसरा नाम  क्वाननिष्ठा " मी दे मिम्तका विवेचन 
डपनिषदों में अनेक ऋषियों मे और अन्ध अथकारों ने सी किया दै। परन्तु अह्य- 
विद्या के अन्दयत कर्तव्य का या योगशाल्र क्न तालिक विवेचन मगवद्जीता के 
सिवा अन्य अस्यों से नहीं है।इस बात का छेख पहले किया जा चुका है द्षि 
अध्याय-सनावि-दशक संकल्प गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है ओर इससे 
प्रयट होता है कि गीता की सब थीकाओं के रचे जाने के पइले ही उसकी 
रचना चुई होगी । इस संक्नय के रचयिता ने इन संकत्प में * श्द्मविद्यायों बोग- 
शाल्रे ! इन दो पदों को ध्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किलु इसने गीताप्मान्न के 
प्रतिपाद्य दिफ्य की अपूर्वत्ता दिखाने ही के लिये उक्त पढ़ी को उस संकेत्य में आधार 
और इत सहित स्थान दिया है। अतः इस दात का सी सहज निर्णय हो सकता 
है कि; गीता पर अनेक सांग्रदायिक दीऋाओं के झोने के पहले, गीता का तात्पर्य 
कैसे और क्या समन जाता था। यह इसारे सौभान्य की बात है, कि इस कर्मवोग 
का प्रतिपादव स्व सगवान्‌ श्रीक्षप्ण हो ने किया डे, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक 
और सब चोगों के साज्षाद्‌ इंधर ( बोगेचरूूयोग-नदवर ) हैं; और लोकहित के 
लिये इन्हान अजुन को उनका रद्त्य चतलाया है । गीता के * योग ? और * योंग- 
शास्त्र ” शब्दों से इसारे * कर्मवोंग ? और कर्मग्रोयशात्व ? शब्द कुछ बढ़े दे 
सही; पल्तचु अब इसने कर्मग्ोगशान्त्न सरीजा चढ़ा नाम दी इस अन्य और 
मकरणा को देवा इसलिये पस्तंद क्रिया है कि जिसमें गीता के प्रतियाध विपय के 
सस्वन्ध से कुछ भी संदेह न रह जाये । 

एक ही कर्म की करने के जो अनेक योग, साधन था सार्ग हैं उनमें 
से सर्वोत्तत और शुद्ध मार्ग कौन है; उसके अजुघार नित्य आचरण 
किया जा सकता है या नहीं; नहीं क्या ना रूकता, तो कौन कोच अपवाद 
हत्पन्न जीते हूँ ओर चें क्चचों ब्लब होते हूँ; लिम्न माँ को इसने उत्तम मान लिया 
है बच इस क्या है; जिस सार्य को इस डरा समरतते हैं चुद चुत प्यों हैं: यह 
अच्छापन यथा हुरापन क््सिके द्वारा या किस आधार पर व्हराया जा सकता हैं; 
अथदा इस अच्छेपन या बुरेपन का रहस्य क्या हैः--इत्वादि बातें मिस शात्र के 
आधार से निश्वित दी जाती हैं उसको + कर्बोन्यात ” था गीता के खज्षिप्त रूपालु- 
सार“ योग्याल ४ कहते हैं। * अच्छा ? और * दुच * दोनों साधारण शच्द हैं; इन्हीं 
केंसमान अर्य में कमी कभी झुन-अशुभ, हितकर-आहिक्कर, श्रेयस्कर-अश्रेषस्कर 
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पाप-पुशय, घर्म-प्रधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुशा कर्ता पै। वार्य-अकार्स 
कर्तव्य-अवार्तव्य, न्‍्याय्य-यम्याय्थ एत्यादि शब्दों का भी शर्थ यैसा ही होता पऐहै । 
तथापि इन शब्दों का उपयोग फरनेवालों का सश्टिइचना पिपयक भत मित्र सिन्न 
होने फे फारण “ कर्मयोग "-शारा के निरूपणा के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हूं । 
किसी भी शाण फो लीजिये, उसके घिपयों की चर्चा साधारगात्तः सीन प्रकार ले फी 
जाती है । (५) एस जड़ सृष्टि फे पदार्थ ठीक गेसे ही एं जैसे कि ये हमारी इन्दियों 
को गीचर होते हैं; इसके परे उनमें जार कांड नहीं हू इस एप्टि से उनके पिपय 
भे विचार करे थी एक पद्धति ६ गिसे जापिभोविक विवेचन कद्से ४। उदाहरगा।र्थ , 
सूर्य फो देववा न सान कार केवल पाशभौतिक जड़ पदार्थों फा एक गोजा 
माने; जोर उप्णृता, प्रकाश, पजन, दूरी थौर ज्ाकर्षण एत्यादि उसमे फेघल गुणा- 
धर्मों द्वी की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का श्राधिभीतिक विवेचन कहंगे। 
इस उदाहरगा पेड़ का लीजिये। उसका विचार थे करके, कि पेड़ के पते 
निकलना, फूलना, फलना प्ादि फ्रिया किस फैतर्गत शक्ति के द्वात होती है, 
जब कैयल बाहरी एप से पिचार फिया जाता हे एके झरमीन में चीज बोने 
से शंफुर फूटते हैं, फिर थे बढ़ते हैं योर उसी के पत्ते, शाखा, फूल शत्यादि 
एश्य विकार प्रगद होते छें, गब उसे पेड़ का शाधिमोतिक पिधेचन फहे हैं । 
रसायनशाख, पदुार्थविज्ञानशार, विशुतशासतर इत्यादि 'सराधुनिफ प्लाखों का 
विवेचन एसी ढंग का होता दै। णझौर तो फ्या, स्राधिभातिक पंडित यह भी सामना 
परते हैं. कि उक्त रीति से फ़िसी बस्तु फे एश्य गुणों 'का विचार कर लेने पर 
उनका फाम पूरा हो जाता इ--रुष्टि फे पदार्थों का इससे हाधिफ पिचार करना 
निप्पल ह। ( २) जय उच्ा एष्टि फी जोड़ फर इस वात फा पिचार किया जाता 
है फि, जड़े सष्टि फे पढाथों के मूल सें पया ४, पया एन पदाथी का ध्ययद्धार फेषल 
उनके गुगा-धर्मो ही से दोता है या उनके जिये पिसी तत्व फा साधार भी पहै। तब 
फैबल प्रधिभीतिक विवेचन से ही पक्पना काम गह्ों चलता, हमको कुछ 
झागे पैर घढ़ाना पड़ता है। उदाहस्गाव, जय इस यद्द मानते है कि, यह पाग- 
भातिक सूर्थे भासक एक देव फा सधिष्ठान हे थीर एसी के क्वारा एस प्ेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब ध्यापार या प्यवद्धार होते रहते हें; तय उसको उस्र पिपय 
का जारिदीवक विवेचन कहते है । इस मत के खनुसार थद्ट भाना जाता .है 
कि पैड भें, पानी में, हवा से, अर्थात सब पदों में, फ्रगेक देव है शो उन 

तथा जचेतन पदाथों से भिद्य तो हे, किन्तु उनके व्यथद्वारों को वच्दी चलाते 
हैं । ( ३) परन्तु जय यह माना जाता है कि जड़ सृष्टि के हजारों जड़ पदार्थों 
से इजारों स्तन देवता नहा हैं; फिन्ह बाहरी राृष्टि के सब ध्यवद्ारीं को 
घवलनियाली, मजुप्य के शरीर में प्रात्मरयरूप रो रहुनेवाजी, और मनुष्य कौ 
सारी स्टि का शान प्राप्त कर देनेयाली एक ही चित शक्ति है जो कि ईंम्रियात्तीत 
है और जिसके द्वारा ही एस जगव्‌ का सारा ध्यवद्धार 'चल्न रुद्य है; तब उस 
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विचार-पद्धति को आध्यात्मिद्र विवेचन कच्दते ह। उदाहरगार्य, अध्यात्मवादियों 
का मत है कि सूर्य-चल्द आई का व्यवहार, यहाँ तक के बुक्षों के पत्तों 
का हिलना भी, इसी आचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता है; सूर्ये-चन्त 
आदि में या अन्य स्थानों से सित्त मित्त तथा छ्वतंत्र देवता नहों हूं । आचीन 
काल से किसी भी विपय का विंवचन करने के लिये थे तीन साग भ्रचलित हैं 
और इनका टप्योग उपनिपद्‌-अन्यों में भी किया गया झ। उद्ाहरागार्य, ज्ञाने- 
खियाँ अ्रष्ठ हैं या प्राण अ्रष्ट ह इस बात का विचार करते समय बद्ददारगयक 
आदि उपनिपदों में एक वार शइक्त उन्दियों के अभि झादि देवताओं को 
और दूसरी बार उनके प्रृद्स रुप ( अध्यादा ) की ले कर डनके बलाबन का 
खिचार. किया गया है (श्रृ. $.५.२५ और २२ छ&ां. १. २ और ४६६ कौपी- 
२.८)। और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त से तवा घआाउवें के आरंभ में 
ईश्वर के ध्वलप का जो चिचार बतलाया गया हूं, चंद भी इसी पृष्टि से क्रिया 
गया है । ४ आध्यात्मविद्या विद्यानम्‌ ” ( सी. ५०. ३९ ) इस वाक्य के अजुसार 
इमारे शासतरकारों ने उक्त तीन भागों में से, आध्यात्मिक विवरण फो ही 
अधिक सहत्व दिया है। पल्तु आज कल उपयुक्त तीन शब्दों ( आधिभोतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक) के अर्थ को थोड़ा सा बदल कर प्रसिद् आधि- 
भौतिक फ्रेघ् पंडित कोंट* ने आविभातिक विवेचन को ही अधिक महत्व 
दिया है। उसका कहना है कि, सृष्टि के मूलतत्व को सोजते रहने से छुछ लाभ 
नहीं; यह तत्न अगम्ध है अर्थात्‌ इसको समझ लेना कभी नी संभव नहों; 
इसलिये इसकी कृल्पित नीव पर किसो शासत्र की दइसारत को स्ढ़ा कर देना न 
तो संभव है और न डचित | असम्य और जंगली मल॒प्यों ने पहले पहल जब पेड़, 
चादूल और ज्वालामुद्धी पर्वत आदि को देखा, तव उन लोगों ने अपने 
भोलेपन से इन सब पद़ाथों को देवता ही सान लिया। यह कट के मतानु- 
सार, ' आधिदेविक ? विचार हो चुका । पल्तु मनुष्यों ने उक्क कपनाओं को शीत 
ही त्याग दिया; वे समझने लगें कि इन सब पदायों में कुछ न कुछ आत्मतत्व 

..._ > ज्रान्स देश ने आगए कोट ( 3 पव७७छ 0००७३) नमक उउछ संस पे ) नामक एक बढ़ा पंटित गत 
शताब्दी में हो चुका है। इसने समाजशास्त पर यद्न बहुत वढ़ा अन्य डिख दर बतझावा 
है कि समायरचना का शास्तीय सौते से किस प्रकार विवेचन करना चाहियि | अजेक 
शाझ्लों की आलेचना करके इसने यह निश्चय किक्मा दे कि, किसी मो शान्द को लो, इत्का 
विवेचन पहले पदक _पा8ण०डाप्य पद्धति से किया जाता दे; फिर गलंब्ाउज्रका 
पद्ति से होता दे; और अन्त में उतको 20अंधर० खहप मिलता है। टन तीन पढ़, 
तियों को, इसने इस अन्ध में आधिदेविक, जाष्यात्मिक जर आधिभीतिक, ये तान प्राचीन 
नाम दिये ईं। ये पददियों कुछ कोंट की निकाली हुई नहीं है; ये सब पुरानी दी है । 
तथापि उम्तने उनका पैतिहासिक-क्रम नई रीति भेवॉधा हे और उसमें आधविभौतिक 
( 20४२० ) पद्धति को दी भेष्ठ वतल्य्रा है; वस्त इतना ही कोड का नया शोध है 
कोट के ननेक अन्‍्यों का अंग्रेजों में मापास्तर दो गया इ | 
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खवश्य भरा हुआ है । फॉट के मतालुसार सानवी शान की उन्नति की यह दूसरी 
सीढ़ी है। इसे चद “आध्यात्मिक' कहता है। परतु जब इस रीति से सृष्टि का विचार 
करने पर भी प्रत्यक्ष उपगागी शाखीय ज्ञान फी कुछ घृद्धि नहों हो सकी, तब अंत में 
भनुप्य सृष्टि के पदार्थों के ध्श्य भुगा-घर्मो दी का और भी अधिक विचार करने लगा, 
जिससे वच्द रेल और तार सरीखे उपयोगी आपषिप्कारं को हेंढ़ कर बाद्ध रुट्टि पर 
छापना आधिक प्रभाव जमाने लग गया हैं। ४स मार्ग को कोट ने ' आधिभौतिक ! 
नाम दिया रू । उसने विश्रित किया है कि किसी भी शासतर यथा विपय का विवे- 
चन कश्ने के लिये, अन्य मार्गों को अपेक्ता, यही आधिभौतिक सार्ग आधिक श्रेष्ठ 
और लाभकारी है । कोट के सतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशासत्र का लाप्विक 
विचार करने के लिये, इसी आधिभोतिक मार्ग का अचलग्ब करना चाहिये। 
इस मार्ग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की और सब 
व्यवद्दारशास्रों का यद्दी मभितार्थ निकाला हैं कि, इस संसार में प्रत्येक मनुप्य का 
परम धर्स यही है कि चद समस्त मानव-जाति पर प्रेण रत कर खज को के फल्एएए 
के लिये सदैव प्रयत्न करता रहे । मिल और स्पेन्सर आदि अंग्रेज्ञ पंडित इसी मत 
के पुरस्कर्ता कद्दे जा सकते दूं । इसके उलटा कान्ट, हेगेल, शोपेनहर आदि जर्मन 
त्तज्ञानी पुरुषों ने, नीतिशास्र के विवेचन के लिये, इस आधिभसीतिक पद्धति को 
प्रपूर्ण माना है; हमारे चेदान्तियों की नाई आध्यात्मदंष्टि से ही नीति के समर्थन 
करने के मार्ग को, आज कल उन्होंने यूरोप में फिर सी स्थापित किया है । इसके 
विपय में और अधिक आगे लिखा जायगा। 

एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी “ अच्छा और छुरा ” के पर्यायवाची मिन्न 
भिन्न शब्दों का, जैसे “ कार्य-अकार्य ” और ० घस्प-अधर्म्य ” का, उपयोग क्यों 
दोने लगा ? इसका कारण यही है कि विपय-प्रतिपादन का सार्ग था दृष्टि प्रत्येक 
की भिन्न भिन्न होती है। अझुन के सामने यह प्रश्ष था, कि जिस युह्द में भीप्म- 
द्ोण आदि का बध करना पड़ेगा उसमें शामिल द्ोना उचित है था नहीं 
(गी. २.७) । यदि इसी मश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधविभौतिक पंडित 
पर आता, तो बह पहले इस वात का विचार करता के भारताय युद्ध से स्वयं 
अर्जुन को धश्य द्वानि-लास कितना होगा और कुल समाज पर उसका क्या परिणाम 
होगा । यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना “ ज्याय्य ? 
हैं या ८ अन्यास्य ”। इसका काश्णा यह है कि किसी कर्म के अष्छेपन या छुरेपन 
का निर्गाय करते समय थे आधिसातिक पाशिडत यही सोचा करते हैँ कि इस संसार 
से शस कर्स का आधिसीतिक परिणाम अर्थात्‌ प्रलयक्ष वाद्य परिणाम फ्या हुआ 
या होगा--ये लोग इस आधिसौतिक कसौटी के लिया और किसी साधन या 
बासौदी को नहीं सानते । परन्तु ऐसे उत्तर से अर्शुन था समाधान -होना संभव 
नहों था । उसकी एष्टि इससे सी श्राधिक व्यापक थी । उसे केवल अपने सांसात्कि 
हित का विचार नहीं करना था; किन्तु उसे पारलौकिक ८ंष्टि से यह भी विचार कर 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयरप्कर होगा था नहीं । उसे 
ऐसी बातों पर कुछ भी शंका नहीं थी कि युद्ध में मीप्सद्ोण आदिकों का बध दोने 
पर सथा राज्य मिलने पर सुझे गैडिक सुस्त मिलेगा का नहीं; और मेरा आविकार 
लोगों को दुर्योधन से आधिक युखदायक द्ोगा या गद्दी । इसे यही देखना था कि 
में जो कर रहा हूँ वह्द “ धर्म ? हे या * अधर्म्य ! अथवा “ घुरुय ? दया * पाप 5 
और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है । केवल गीता में ही नहीं; 
किन्तु कई स्थानों पर मद्दाभारत से भी कर्म-अकर्म का जो विवेचन है बच्द पार- 
लौकिक अर्थात्‌ अध्यात्मनष्टि से ह्वी किया गया है; और वही किसी भी कमे का 
अच्छापन या घुसपन दिखलने के लिये प्रायः सर्वत्र * धर्म! और * अधर्म ? दो हीं 
शब्दों का उपयोग किया गया हू । परननु * धर्म? और उसका प्रतियोगी “ अधर्म ? ये 
दीनों शब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी भ्रम उत्मज्ष कर दिया करने 
हैं; इसलिये यहीं पर इस चात की कुछ संधिक भीमांसा करना आवश्यक ले कि 
कर्मयोगशास्र में इन शब्दों का उपयोग मुस्यतः किस अर्थ में किया जाता | । 

नित्य च्यवद्दार में “ पर्म ? शब्द का उपयोग केवल “ पारलोकिक सुख का 
मार्ग » इसी अर्य में किया जाता है । जब हम किसी से प्रश्ष फरते हूँ कि “ तेरा 
कौन सा धर्म है? ” तब उससे इमारे पूछने का यद्दी दे डोता हूँ कि तू अपने 
पारलौकिक कल्याण के लिये किस मार्ग--वदिक, बौद्ध, जन, ईसाई, सुइृम्मदी, या 
पारसी--से चलता हैं; और चह हमारे प्रश्न के अहसार दी उत्तर देता है । इसी 
तरच् छवर्गआत्ति के लिये साधनमूत्त यज्ञन्याण आदि वैदिक विपयों की भीमांसा 
करते समय “ अथातो धर्ममिज्ञासा” आदि धर्मसृत्नों मं भी धर्म शब्द का यही 
अर्थ लिया गया है। परन्तु “धर्म' शब्द का इतना ही संकुचित अर नहीं है । इसके 
सिचा राजघर्म, अ्जाधर्म, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मिन्नधर्म इत्यादि सांसारिक 
नीति-बंधनों को भी “धर्म! कहते हैं | धर्म शब्द के इन दो अर्थ को यदि प्थक्‌ करके 
दिखिलाना हो तो पारलौकिक धर्म को ' मोज्षर्म ” अथवा सिर्फ * मोच् ! और 
च्यावह्ारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल “घ॒र्म' कहा करते ५ । उदाहर्णार्थ, 
चतुर्विध पुरुषा्ों की गणना करते समय हम लोग ४ धर्म, अर्थ, काम, मोत्त ? 
कह्दा करते हैं । इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो 
अन्त में मोक्ष को पथ पुरुषार्य चतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थात्‌ यह्‌ 
कहना पढ़ता दे कि “धर्म! पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों नीतिधर्म 'ही शास- 
कार्रा को आमैग्रेत हैं । उन्हों को इस लोग आज कल कर्व्यकर्म, नोति, नीतिधर्म 
अथवा! सदाचरण कहते हैं । परल्तु प्राचीन संस्कृत अंयथों में ' नीति? अथवा 
* नीतिशास्र ! शब्दों का उपयोग बिशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है. 
इसलिये पुराने जूमाने में कर्ततव्यकर्म अथवा सद्ाचार के सामान्य निवेचन को 
हि नीतिप्रवचन १ न कह कर“ धर्मप्रचचन ? कद्दा करते थे । परनु नीति? और 
“धर्म! दो शब्दों का यह पारिमापिक भेद सभी संस्कृत-अन्यों में नहीं माना गया च्ै 
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इसलिये इसने भी इस गत्य में * नीति, '' कर्तग्य ' और “ घर्स ? शब्दों का 
उपयोग एक ही थर्घ में किया है; ज़ोर मोक्ष का प्रिचार मिस स्थान पर क्या है 
उप प्रकरण के * अध्यात्म ' और * भक्तिमार्ग ' से स्वतंत्र नाम रखे हूँ। सहाभास्त 
में धर्म शब्द झनेक स्थानों पर झाया हू; और, जिस स्थान में कद्दा गया हे कि 
«किसी को कोई फाम करना घर्म-संगत है ” उस स्थान में धर्म शब्द से कर्ततव्यगास 
छायया तत्कार्नान समाज-ध्यवस्थाशारा प्वी का अर्थ पाया जाता है; तथा मिस स्थान 
में पारलौकिक कत्याण वे: सार्म बतलानें का प्रसंग आगरा है उस स्थान पर 
अर्थात्‌ शान्तिपर्य के उत्तरार्म में 'मोकृधर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना 
फी गई ४ । इसी तरह मन्‍्वादि धछति-्मंयों में भराक्मण, चात्रिय, चेश्य 
और पाद्व के विशिष्ट काप्तों अर्थात्‌ चारों बा के कगों) का चर्गोन करते समय 
केवल धर्म शब्द का दी अगेक शानों पर कई थार उपयोग किया गया £ै। और, 
भगवद्दीता सें भी अप भगवाद अर्जुग से यद्ध कह यर लड़ने के लिये कहते हैं कि 
। स््पणीि आपवेदय" (सो, ५, ६६) रत, हत उसके याप / एफ्फोर लिख 
श्रेयः परधर्मो भयावद्ः" (सी. ६. ३५) इस स्थान पर भी, “ धर्म ' शब्द 
« इस लोक के चातुंसर्य के धन " के अर्थ थे ही युक्त ुआ हू | पुराने जमाने 
के बरपियों ने श्रस-मिभागठुप चाउुर्यरर्य सरेया इसलिये अलाई थी कि समाज के 
सथ ध्यवद्ार सरतता से होते जायें, किसी एक विशिष्ट: ब्याफ्ति या वर्ग पर डी सार 
थोक न पड़ने पाये और समाज का सभी दिशाओं से दारत्रण और पोषाए भली 
भांति होता रदे। बह बात सिन्न दे कि कुछ समय के वाद चारों बगो के लोग 
फेयल जापिमाप्रोपर्जाबी हो गये; अर्थात्‌ सम घ्वकर्म को भूल फर ते केवल नामधारी 
बद्मण, ज्ाग्रेय, चेश्य प्रथवा शत हो गये। इसमें संदेश नहीं कि शाश्भ में यद् 
व्यवस्या समाज-धारणार्य ही की गई थी; भौर यदि चारों चंगो में से कोई भी एक 
चरण अपना धर्म शर्थात्‌ कर्तप्य छोड़ दे, अथवा यदि कोई बगी समृल नष्ट हो जाय 
आर उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय तो ऊुल समाज उतना ही पंगु 
हो कर धीरे धीरे न भी होने लग जाता हे अथवा वह नि्रणट अवस्या से तो अवश्य 
ही पहुँच जाता है।यथपि यह वात सच हक के यूरोप में ऐसे अनेक समाज | 
जिनका अस्युद्य चातुर्वरर्य-व्यवस्ग के बिना दी शुआ है; तथापि स्मरण रहे कि 
उन देशों में चातुर्वशर्य-्यवस्था चाद्दे न हो, पल्तु चारों ब्णों के सन्र धर्म, ज्ञाति- 
रुप से नहीं तो गुगा-विभागउस डी से जागृत अवश्य रहते हैं । सारांश, जय 
हम धर्म शप्द का उपयोग ध्यावद्धार्कि पष्टि से करने हें तय उस यही देखा करते 
हैं, कि सब समान का धारण और पोषया कैसे होता दे । सथु ने कहा है--# असु- 
खोद्क ” अर्थात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता उस घर्मको छोड़ देना चाहिये 
( भजु, ४. १७६ ) और शान्तिपर्य के सत्यानृताध्याय ( शां, १०६- १३ ) में घर्म-अधर्म 
का विवेचन करते हुए सीपा और उसने पूर्व कणपर्व मेँ श्रीकृष्ण कहते हैं।-- 
गी, २. ५ 


हद गौतारहस्य अथवा कमंयोगशालतर । 


घारणादमंमित्याहु: धममों घारयंते प्रजा: | 

यत्त्याद्धारणसंयुक्ते स धर्म इति मिश्चयः ॥ 
« घर्म शब्द ४ ( रधारण करना ) धातु से यना है । धर्म से ही सब प्रजा 
चँधी हुई है।यह निश्चय किया गया दे कि जिससे (सब प्रजा का ) धारण 
भोता है वही धर्म है ” ( मभा. करी. ६६. ५६ ) | यदि यह धर्म छूट जाय तो 
समझ लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी दृट गये; और यदि समाज के 
बंधन टूटे, तो आकर्षणशाक़ि के विना आकाश में सूर्यादि अ्रइमालाओं की जो दशा 
हो जाती है, अथवा समुद्र में मछाह के बिना नाव की जो दशा होती हुं, ठीक 
वच्दी दशा समाज की भी हो जाती है । इसलिये उक्त शोचनाय अवध्या में पड़ कर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई एथानों पर कद्दा है कि, यदि 
अर्थ या द्वव्य पाने की इच्छा दो तो “ धर्म के द्वारा ” अर्थात्‌ समाज की रचना को 
न बिगाड़ते हुए प्राप्त करो, और यदि काम्त आदि वासनाओं को तृप्त करना द्वो तो 
चह भी “ धर्म से ही ” करो । महाभारत के अन्त में यही कद्दा है किः-- 

ऊर्ध्यबाहुविरोम्येप: न च का्रिन्कृणोति माम्‌ | 

धर्मादयश्व॒ कामश्न स धमः कि न सेव्यते || 
/' झरे ! झुजा उठा कर में चिह्मा रहा हूँ; (परत ) कोई भी नहों सुनता ! 
धर्म से ही अथ और काम की प्राप्ति द्वोती है ( इसलिये ) इस प्रकार के धर्म का 
आचरण तुम क्यों नहीं करते हो ?” अब इससे पाठकों के ध्यान में यह बात 
अच्छी तरह जम जायगी कि मचह्ामभारत को जिस धर्स-नष्टि से पांचवां घेद अथवा 
हि धर्मसंद्दिता ” मानते हैं, उस “ धर्मसंद्दिता ' शब्द के “ धर्म ' शब्द का मुस्य पर्थ 
क्या है । यही कारण है कि पूर्वमीमाँंसा और इत्तरमामांसा दोनों पारलोकिफ अर्थ के 
पतिपादुक झन्‍्यों के साथ ह्वी, धर्मग्रन्य के नाते से, '* नारायण नमस्कृत्य” इन अतीक 
शब्दों! के हारा, सह्ाभारत का भी समावेश अद्ययज्ञ के निद्यपाठ में कर दिया गया है। 

ध्म-अधर्म के उपदुक्त निल्पण को सुन कर कोई यह मन्न करे कि यदि तुम्हे 

/ समाज-घारण, ' और दूसरे प्रकरण के सत्यानुतविवेक में कथित * सर्वभूततद्धित, 
ये दोनों तत्त्व सान्य हैं तो तम्दारी दृष्टि मं और आधिमोतिक इष्टि में मेद ही क्या है ? 
क्योंकि, ये दोनों तत्त्त वाद्मतः प्रत्यक्ष दिखनेवाले और आधिभौतिक ही हैं । दट्स 
प्रश्ष का विस्तृत विचार अगले श्रकरणों में किया गया है । यहाँ इतना ही 
कहना बस है कि, यद्यपि इमको यह तत्य सान्‍य हे कि समाज-धारणा 
ही धर्म का आुख्य वाह्य उपयोग दै। तथापि हमोरे सत की विशेषता 
यह दे कि वैदिक अथवा अन्य सब घ्मो का जो परम उद्देश आत्म-कल्याण यथा 
मोक्ष है, उस पर भी इनारी ध्ष्टे यनी है। ससाज-घारणा को लीजिये, चाहे सर्च- 
भूतद्दित ही को; यदि ये बाल्योपयोगी तत्त्त इमारे आत्म-कत्याणा के मार्ग में बाधा 
डालें तो इसे इनकी ज़रूरत नहीं । इमारे आयुर्वेद-अन्ध यदि यह अंतिपादन करते हैं 


कर्सयोगशारत्र । ६७ 


कि चच्कशासख भी शर्रारतत्ता के द्वात मोक्षम्राप्ति का साधन होने के कारणा संग्र- 
इणीय है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस मच्च्व के विपय 
का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किप्त प्रकार करना चाहिये, उस 
कर्मयोगशात्र को इसारे शाखकार आध्यात्मिक सोचझान से अलग चतलातें। 
इसलिये इस समभतते हैं कि जो कर्म, इमारे मोक्त अथवा हमारी आध्या « 
त्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुणय है, वही धर्म है और वद्दी शुभकर्म है; 
और जो कर्म उसके प्रतिकूल हो चच्दी पाप, अधमे अथवा अशुभ दै। यही कारण 
है. कि हम “ कर्सव्य-अकर्तव्य, ! 'कार्य-अकार्य शब्दों के बदले “धर्म” और 
£ अधर्म ? शब्दों का ही ( यथपि वे दो झर्थ के, अतएुच कुछ संदिग्ध हों तो भी ) 
अधिक उपयोग करते हैं । यद्यपि वाद्य सृष्टि के व्यावद्वारिक कर्मी अथवा ध्यापारों 
का घिचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मों के वाद्य परिणाम के विचार 
के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते हैं कि ये प्यापार 
मारे आत्मा के कल्याण के अजुकूल हैं या प्रतिकूल । यदि आधिभीतिक-वादी से 
कोई यह प्रश्न करें कि * में अपना हित छोड़ कर लोगों का द्विंत फ्यों करूं?! तो वच्ध 
इसके सिचा और फ्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि “ यह तो सामान्यतः 
भनुष्म-स्वभाव दी है । ” हमारे शास्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुईं है; और 
उस व्यापक आध्यात्मिक धष्टि दी से मद्दाभारत में कर्मयोगशासत्र का विचार किया 
गया है; एवं श्रीमज्नगवद्वीता में चेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया 
है । प्राचीन यूनानी पंडितों की भी यही राय है कि “अत्यन्त छ्वित ' अथवा 
'सदुगुण की पराकाष्टा” के समान भजुष्य का छुछ न छुछ परम उद्देश कल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये; और शआरस्टाटल ने अपने 
नीतिशाख के अन्य (१. ७, ८) में कहा है कि आत्मा के हित में ही इन सब 
चातों का समावेश हो जाता दे । तथापि इस विपय में आत्मा के छ्वित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी अरिप्टाटल ने दी नहीं है | इमारे शात्र- 
कारों में यह वात नहीं है । उन्होंने निश्चित किया है कि, आत्सा का कब्याणा 
अथवा आध्यात्मिक पृर्णावत्या ही प्रत्येक भजुपष्य का पहला और परम उद्देश है 
अन्य प्रकार के द्वितों की अपेक्षा इसी को प्रधान जानना चाहिये और इसी के असु- 
सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्म 
का बिचार करना ठीक नहीं है । जान पड़ता है कि वत्तेमान समय में पश्चिमी देशों 
के छुछ पंडितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। 
डदाहरणार्थ, जर्मन तसत्वज्ञानी कान्‍्ट ने पहले ५ शुद्ध ( व्यवसायात्मिक ) इद्दि की' 
भीसाँसा ” नाम्रक आध्यात्मिक अन्य को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये 
४ ज्यावद्रारिक ( चासनात्मक ) बुद्धि की सीमासा ” नास का नीतिशास्त विषयक 
प्रग्थ लिखा है; # और :इंग्लैंड में भी ग्रीन ने अपने “ नीतिशास्त के धपोद्धात ” 


है कान्‍्ट एक जमत तत्त्तशानी था । श्से अवोचीन तत्वशानशास का जनक समझते 


द्देट गीतारूस्य अथवा कर्मयोगशाल्व । 


का, सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्व से ही, आरम्भ किया हैं । परन्तु इन अन्‍्धों के 
बदले केबल आधिमीतिक पंडितों के ही नीतिपत्थ आज कल इसारे यहाँ अग्रेज्ञी 
शालाओं में पढ़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह देख पड़ता € कि गीता में 
बतलाये गये कर्मनोगशालर के मूलदत्वों का, इस लोगों में अंग्रेज़ी सीखे हुए चहुत्तेरे 
विद्दावों को भी, स्पष्ट चोध नद्ों होता। 

उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा कि व्याचह्वारिक नीतिवंधनों के लिये अथवा 
समाज-धारणा की व्यवस्था के लिये हम “धर्म” शब्द का उपयोग क्‍यों करते 
हैं । महाभारत, भगवद्ीता आदि संस्कृत-यन्थों सें, तया सापा-भन्यों में भी, 
च्यावहारिक कर्तेत्य अथवा वियम के अर्थ सें धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया 
जाता है । कुलघर्स और कुलाचार, दोनों शुब्द समानाथंक समम्के जाते हैं । भार- 
ठीय युद्ध में एक समय, कर्ण के रथ का पहिया एंघ्वी ने निगल लिया था; उसको 
डठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा; तव अजुन उसका बंध 
करने के लिये उच्चत हुआ । यह देख कर कर्ण ने कद्दा “ निःशस्त्र शत्रु को मारनों . 
धर्मयुद्ध नहीं है। ” इसे सुन कर श्रीक्षप्ण ने कर्य को कई पिछली बातों का स्मरण 
दिलाया, जैसे कि ह्वौपदी का चददरुण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर 
अकेले असिसन्यु झा घथ कर डाला था इत्यादि; और त्येक्ष प्रसंग में यह प्रश्न 
किया है कि हे कर्ण ! बल समय तेरा धर्म कहो गया था? इन सब बातों का वर्णन 
सहूराष्ट्र कवि सोरोपन्द ने किया है । और महाभारत में मी, इस पसंग पर “ छत्ते 
घमस्तदा गतः ? पश्ष में, * धर्म ? शब्द ही का मयोग क्रिया गया है तथा अंत में 
कहा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तर का बर्ताव करना 
ही उसको उचित दशड देना है । सारांश, क्या संस्कृत और क्या भाषा, सभी 
अम्धों में “ धर्म? शब्द का अयोग उन सब नीतिननियसों के बारे में किया 
गया हू, जो समाज-घारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, अध्यात्म-्ष्टि से बनाये 
गये हईं; इसलिये उसी शब्द का उपग्रोग इमने भी इस गंध से किया है । इस 
दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा * शिक्षाचार ? को धर्म की घुनि- 
याद कह सकते हैं जो समाज-धारणा के लिये, शि्टलनों के द्वारा, प्रचालित किये गये 
हों और जो सर्वमान्य हो चुके हो। और, इली लिगे, महामारत (अजु, १०४. १४७) 
सें एवं सूव॒ति अंधों से “आवारमभवो घर्म:” अधवा “आचारः परमोधर्म:? (मनु, १. 
३०८), अथवा थर्म का भूल चतलाते समय “वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वत्य च प्रियमा- 
व्मन// ६ सु. २.६२) इत्यादि चचन कहे गये हैं। परन्तु कर्मयोगगास्तर में इतने हो से 
कास नहीं चल सकता, इल यात का मी पूरा और सार्मिक विचार करना पढ़ता हऔै। कि 
उक्त आचार की अद्ृत्ति ही क्यों हुई--इस आचार की अद्ृत्ति ही का कारण क्या कु चसि ही क्यों हुई. इस आचार की मदृत्ति ही का कारण क्या है। 
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7 एन प्तकण 

हैँ । इस्ते (4802० तर _]ध४ उर्चदाात (धुड बाड़ को मागांचा) और 00264 0४2 
०2/4०/८५६४ 26480 (वासनात्मक दाद की मौसांता ) ये दो भन्‍्ध प्रासेड दें। 
ओऔन के भनन्‍्य का नाम 2%गब्दुणाथाव ०6 >27%05 है । 
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“धर्म! शब्द की दूसरी एक सौर व्यास्या प्राचीन गन्यों में दी गई हूं; उसका भी 
यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिये । यह प्याय्या सीमोंसकों की & ' चोदना लक्षणों 
5थो धर्म: ” ( जसू, १.१. )। किसी आधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा 
आज्ञा करना कि “ तू झुक काम कर ! शथवा “ भत्त कर !? * चोदना ” थानी 
प्रैरगा है। जब तक एस प्रकार कोई प्रवंध नहीं कर दिया जाता सब तक कोर्ट भी 
कास किसी को भी करने की स्पतंप्रता होती है । इसफा झाशय यही है कि प्ले 
पहल, निर्वेध या प्रबंध के कारगा, धर्म निर्माण हुझा। धर्म की यह ध्यात्या, कुछ 
अंश भें, प्रसिद अंग्रेज अन्यकार इव्स के सत से. मिलती है । असमभ्य तथा जंगली 
झपयरथा में पत्येक सचुप्य का प्राचरगा, समय समय पर उत्पक्त दोनेवाली -मगोदृत्तियों 
की प्रयलता फे झनुसार छुआ फरता | । परत धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह 
साचूस द्ोने लगता € फि इस प्रकार का सनसाना यताव श्षेयस्वर नहीं है; सार यह 
विधास होने लगता है कि एंद्वियों के स्यासाविक ध्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित 
करके उसके अनुसार यर्ताव करने ही में सथ लोगों का कल्याण रह; तय पत्पेक 
महुष्य ऐसी सदियों फा पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता रै, जो शिष्ाचार 
से, प्रम्य रीति से, सुध्ठ दो जाया करती हैं। जग्र इस प्रकार की सर्यादाओं की संख्या 
बहुत चढ़ जाती दे तव इन्दहों का गुक शा्् वन जाता ह। पूर्व समय में विवाह- 
प्यवस्था का प्रचार नदीं घा। पहले पहल उसे गेतकेत्ु ने चलाया। भ्रीर, पिछले 
प्रकरगा में बतलाया गया दे कि शुक्रायार्य ने संदिरापान को निषिद्ध इशराया। यह्‌ 
न देख कर, कि हन स्यादाओं को सियुक्त करने में खेतकेगु मथवा शुक्राचार्य फा फ्या 
केतु था, फेघल किसी एक बात पर ध्यान दे कर कि इन सर्यादाओं के निश्चित करने का 
काम था कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्म शब्द की “ चोदना सत्षणोअर्थों 
धर्मः ” व्याग्या बनाई गई रे । धर्म भी हुआ तो पहले उसका मदृत््य किसी 
प्यक्ति के ध्यान में साता है फोर तभी उसकी प्रश्नत्ति द्ोती छू। ' खाझो-पिसो 
चैन करो * ये बात किसी को सिग्पजानी नहों पड़ती; फ्योंकि ये हुन्लियों के स्वाभा- 
बिक धर्म ही हैं । मनुणी ने जो फद्दा दे कि “न मसांससक्तणो दोपो न सयेनप 
मैथुने ” ( मनु. ५.४६ )--अर्थातव्‌ सांस भदाण- फरना प्रथया सयपान और मैथुन 
फरना फोई सूश्टिकर्म+बिएद्ा दोप मद्दों दै--उसका तात्पये थी यही हूँ। थे सब बातें 
भरठुप्य ही के ऐिये नहीं; किस्तु भागिमात्त के लिये स्वाभाविक हँ--+ प्रदृत्ति 
रेषा भूतानाम्‌। ” समाज-धारगा के लिये सर्थात्‌ सच लोगों के सुख के लिये इस 
स्वाभाविक आधरणा का उचित प्रतिबंध करना ही धर्म है। महाभारत ( शां 
२६४,२६ ) से सी कहा है 


जद्दारनिद्राभयंगेशुने व सामान्यमेतस्पञ्मिनराणाम्‌ । 
धर्मों दि तेषामाधिकों विशेषो धर्मंण हीना: पशुभि: समाना: ॥ 
अर्थात्‌ “ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मह॒ुष्यों और पशुओं के लिये, एक ही 


० गीतारहस्य अथवा कर्मवोगशाल्र । 


समान स्वाभाविक | । सहु्लों और पशुओं में कुछ भेद दे तो केवल धर्म का 
(अर्थात्‌ इन स्वाभाविक दृत्तियों को सर्यादित करने कां)। जिस मनुष्य से यह चघर्स 
नहों है वह पडु के ससान ही है !7 आद्वारादि स्वाभाविक पृत्तियों को मर्यादित 
करने के विषय में सायवत का छोक पिछले अकरगु में दिया गया < । इसी प्रकार 
मगवद्गीवा में सी जब अर्शत से सगवात्‌ कहते दें ( गी. ३.३४ )-- 
इद्रियस्वेद्रियस्वार सगद्ेपी ध्यवास्थिती 
तयोंने वद्यमागच्छेत्‌ दो हमत्य परिपंथिनी ॥ 

«४ प्रत्येक्र इंद्रिय में, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय सें, जो 
प्रीति अबवा द्वेप होता हू वह स्वसावस्तिद है। इनके चश़ में इमें नहीं दझोना 
चाहिये; फ््योक्ति राग और द्वेप दोनों इसारे अनु दें; ” तत्व भगवाद भी धर्म का; 
चही लक्षण स्वीकार करते हैँ जो स्वाभादिकत मनोदृत्तियों को नर्यादित फरने के 
विपय में ऊपर दिया गया है । मठुग्य की इच्कियों उसे पद्धु के समान आचरा 
करने के लिये कद्दा करती हैं ओर उसकी बुद्धि उसके विल्‍्द दिशा में खींचा करती 
हू। इस कलझाति में, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पशुत्व का यञ्ञ 
करके कृतकृत्य (सफल ) द्वोते हैं, उन्हें दी सथा याज्िक कहना चाहिये 
और वही घन्य सी हू! 

घर्म को “४ आचारअ्साव ” कहिये, ४ घरणाद ” घने सानिये अयवा 
४ चोदनालज्ण ” धर्म सममियें; धर्म की, यानी व्यावद्धारिकत नोतिवंघनों -फी, 
कोई भी व्याज्या लीजिये, पल्ठु जय घर्स-अबर्म का संशय उलब होता हे तब 
उसका नियांय करने के लिये उपर्युक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपब्रोग नहीं होता। 
पहली च्याज्या से स्लिफ़ बह मातम द्वोता रूक्े धर्म का मूल स्वरुप क्या हू; 
कसका याद्य उपयोग दूसरी व्याव्या से साइूस च्वोता है; और तीजरी ध्यास्या से चह्दी 
बोध द्वोता दे कि पहले पहल किप्ती मे धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी #ै। परल्तु 
अनेक आचारों में भेद पाया जाता हैं: एक ही कर्म के अनेक परिणान होते हई; 
और अनेक्त ऋषियों की आज्ञा अ्थाद ४ चोदना ” मी सित्तामेत्र /े। इन कारण 
से संशय के ससय घसे-नि्णय के लिये किसी दूसरे मार्ग फो हँदने की आवश्यकता 
होती है। यह मार्ग कोन सा है? यही प्रश्न यज्ञ ने युविष्टिर से किया था। इस पर 
युधिप्टिर ने उत्तर दिया दे कि- + 

तर्कोअप्रतिठ: श्षुवयों विमिन्नाः नैको ऋषियस्‍्प चचः प्रमाणम्‌ । 
घमेत्य तत्व निहित गुहायां महाजनों येव गत; स पंथाः || 

& यदि उर्फ को देखें तो वइ चंचल है अथाव जिसकी डुढ़ि जैसी ठीम होती ई 
चैसे ही अनेक पकार के अनेक अनुमान तक से निसत्न हो जाते है; श्रुति अर्थात 
बेदाज्मा देखी जाय दो. बह भी भिन्न सिनत्च डूु और चंद्र सद्तियाद् को देखें तो 
ऐला एक भी ऋषि नहीं है जिसका चचन अन्य ऋषियों की अपेज्षा अधिक प्रमागु- 
चूत समम्ता जाये। अच्छा, (इस च्यावहारिक्त ) धर्म का मूलतल देखाजाय 
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तो यह भी अंधकार में छिप गया है अर्थात्‌ वह साधारण सनुष्यों की समझ में 
नहीं जरा सकता। इसलिये महाजन जिस मार्ग से गये हो परी ( घर्म का ) साय 
हैं? ( सभा. बन. ३१९. १६५ )। ठीक है! पर्तु सह्ा-जन फरिस को कहना 
चाहिये ? उसका श्र्थ “ बड़ा अथवा यहुतसा जनतमूह ” नभह्ों हो सकता; 
क्योंक, जिन साधारण लोगों के मन में. धर्म-अधघर्म की शंका भी कभी उत्पक्ष 
नह्टीं होती, उनके वतलाये मार्ग से जाना मानो कडोपनिपद्‌ से चर्शित “ अन्‍्ेनेद 
नीयसाना यथान्धाः ” वाली नीते ही को चरितार्थ करना है ! अय थाि सहा-जन का 
अर्थ * बड़े बड़े सदाचारी पुरुष लिया जाय--और यही झर्थ वक्त होक में अभि- 
प्रेत है--तो, उन सहा-जर्नों के आचरण में भी एकता कहें है? निष्पाप शीराम 
चन्द्र ने, अभिद्वारा शुद्ध दो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद 
के दी लिये किया; झोर सुभीव को अपने पक्ष में मिलाने के ।लिये, उधसे ५ तुल्या- 
रिमित्र "-अथांद जो तेरा शत्रु चही सेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वही सेरा मित्र, 
इस अकार संधि करके, बेचारे वालि का बध क्रिया, यद्यपि उसने श्रीरामचछ का 
कुछ अपराध नहीं किया था ! परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी भाता 
का प्िरश्छेद कर डाला | यदि पाराडवों का आचरण देखा जाय तो पाँचों की एक ही 
खी थी | स्वर्ग के देवताओं को देखें, तो कोई झर॒त्या का सतीत्व अ्रष्ट करमेचाला 
है, और कोई ( ब्रह्मा ) रुयरूप से अपनी ही कन्या की अभिलाप करने के कारण 
रुद् के बाण से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (ऐ. प्रा. ३. ३३ ) ! इन्हें 
बातों को सन में ला कर उत्तरामचरित्र नाक से भवभूति ने लव के मुख से कह- 
लाया है कि “ शुद्धास्ते न विचारणीयचरिताः ”--इन घुद्धों के कृत्यों का यहुत 
विचार नहीं करना चाहिये । अंग्रेज़ी में शैतान का इतिहास लिखनेयाले एक 
अन्यकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियों और देवदूतों के ऋगड़ें। का हाल 
देखने से मातम होता है कि कई यार देवताओं ने ही देत्यों को कपटजाल 
में फॉँस लिया 'है। इसी प्रकार कौपीतकी आह्मणशोपनिषद्‌ (कौपी. ३. १ और ऐे. 
मा. ७. २८ देखो ) में इन्द्र प्तर्दन से कहता है कि “ मेने जन्च को (यद्यपि वह 
माक्षण था ) सार डाला। अरुन्मुख सन्‍्यासियें। के हुकड़े इकड़े करके सेड़ियों को 
( खाने के लिये ) दिये और अपनी कई प्रतिशाओं का भंग करके ग्रल्हाद के नाते- 
दारें और गोत्जों का तथा पौलोम और कालखंज नामक देलों का वध किया, 
( इससे ) मेरा एक बाल भी वॉँका नहों हुआ-- “तस्यसे तन्न न लोम च मा 
मीयते ! ” यदि कोई कहे कि “ तुस्हें इन सहात्माओं के घुरे कर्मों की ओर ध्याव 
देने का कुछ भी कारण नहा है; जैसा कि तैत्तिरीयोपनिपद्‌ ( ३. ११. २) में चतलाया 
है, उनके जो कर्म अच्छे 'हों उन्‍्हों का अनुकरण करो, और सब छोड़ दो । डदाहर- 
णार्थे, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परूठु साता की इता संत 
करे ” तो बच्दी पहला प्रए्च फिर भी उठता है कि चुरा कर्म और सला कर्म सस- 
मेने के लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्त भ्रकार से चर्गीन कर 


७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र ! 


इच्चर प्रतर्दव से फ़िर कद्ठता है कि ४ जो पूर्ण थआत्मज्ञानी हैं उसे मात्वध, पितृदघ, 
शभ्रणइत्या अथवा छ्वेय ( चोरी ) इत्यादि किसी भी कर्म का दोप नहीं लगता, इस 
बात को तू भली सोति समझ ले और फिर यह भी समझ ले कि आत्मा किसे कहते 
हूँ--एसा करने से तेरे सारे संशयों की निद्वत्ति द्वों जायगी । ” इसके वाद इन्ध ने 
प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया । लारांध यद हू कि “ मद्दाजनों ग्रेन गतः 
इसस निर्वाद्ध नद्ठों दो सकता; और अन्द में मदहा-जर्नों के आचरण का सच्चा 
तत्त कितना भी गृहु ही तो भी आत्मझ्ञाव में घुस कर विचारान पुरुषों को उसे हंढ़ 
निकालना ही पड़ता €। “ न देवचरितं चर्त ”-देवताओं के केवल बाइरी 
चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिये--इस उपदेश का रहत्य भी यद्दी 
हैं । इसके सिवा, कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है कि, कोई भी सदगुण दो, उसकी अधि- 
कता न होने देने के लिये हमें इमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि, 
अधिकता से ही अन्त में सदगुण हुरुण वन वठता हू । असे, दान देना सचमुच 
सदगुण हू; परन्तु “ अति दुल्वादलिवंदरः “-दान को अधिकता द्वोने से ही 
राजा वलि फॉँसा गया | प्रसिद्ध यूनानी पणिठत अरिस्टाठल' ने अपने नीतिशासत्र के 
ग्रन्य में कर्त-अकर्म के निर्णय की थद्दी युक्ति बवलाई है और स्पष्टठया दिख- 
लाया है फ़ि अत्येक सदूगुण की अधिकता होने पर, हुर्दशा कैसे हो जाती दे 
कालिदास ने भी रघुवंश से वर्णन किया है कवि केंचल शुरता च्याप्र क्रीजे श्ापद 
का झूर काम है और केवल नीति भी ढरपेंकापन दू इललिये, अतिथि राजा तल- 
बार और राजनीति के योग्य सिश्नण से, अपने राज्य का प्रबन्ध करता था (रु 
१७. ४७ )। भर्तुंद्वरि ने भी कुछ गुण-दोपों का वर्णव कर कहा हू कि ज्यादा 
बोलना वाचालता का लक्षण हैँ और कम बोलना घुम्मापन हैँ, यदि ज्यादा ख़र्च 
करे तो वड़ाऊ, ओर कमर करे तो कंजूल, आये बढ़े तो दुःसाइसी और पीछे इटे 
तो ढीला, अतिशय आम्रह करे तो ज़िद्दी और न करे तो चंचल, ज्याद्या खुशामद 
करे तो नीच और ऐंठ दिखलावे तो घमंडी है; परत्ठ इस कार की ध्यूल कप्ताटी से 
अंत तक निर्वाद्द नद्ठों द्वा सकता; क्योंकि, * अति ? किसे कद्टते हूं ओर * नियमित * 
किसे कहते हैं--इसका भी तो कुछ निर्णय होता चाहिये न; तथा, यद्ध निर्णय 
कान किस भ्रकार करे ? किसी एक को अथना किसी एक सोके पर, जो वात “ आत्तिः 
च्ोगी बच्ची दूसरे को, अथवा दूलरे मौके पर, कम द्वी जावगी । हनुमानजी को, 
पैंदा दोते ही, सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान सारना कोई कव्नि काम नई साजूस पड़ा 
(वा.रामा. ७.३५); परूतु यद्दी वात ओरों के लिये कठिन क्या, असंभव ही जान पड़ती 
हूं। इसलिये जब घर्में-अधम के विपय में संदेइ उत्पन्न हो तव प्रत्येक मनुष्य को ठीक 
चसा ही निर्णय करना पढ़ता हू जैसा श्येन ने राजा शिवि से कहा क्ै:-- 

अविसोधातु यो धमे: स घम; सत्यविक्रम । 


ऋमैयोगशाज । छदे 


विरोधिपु मह्दीपाछ निश्चित्य गुरुछाघवम | 
न बाघा विद्यते यत्र त॑ धर्म समुपाचरेत्‌ ॥ 

शर्थात्‌ परत्पर-विरुद्द धर्मों का तारतस्थ अथवा लघुता आर गुरुता देख कर दी, प्रत्येक 
सौके पर, अपनी युद्धि के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चादेये 
(सभा, चन- १३१.११,१२ झोर भनु. ६.२६६ देखो )। परन्तु यह भी नहां कहा 
जा सकता कि इतमे ही से धर्म-अधघर्त के सार-असार का विचार करना हद्वी शंका के 
समय, धर्म-निर्णय की एक सद्दी क्सोट हूं। क्योंकि, व्यवहार में झनेक बार देखा 
जाता हू कि, अनेक पंडित लोग झापनी अपनी बुद्धि के अगुसार सार-असार का 
विचार भी मभित्त भिन्न भकार से फिया करते हूँ झार एफ ही वात की नीतिमत्ता का 
गिर्णाय भी मित्र भिन्न रीति से किया करते हूं। यही अर्थ उपर्युक्त "तर्काअप्रतिए्टए! 
बचन में कह्टा गया है। इसलिये झय इसमे यह जानना चाहिये के धर्म-अधर्म-पंशय 
के इन प्रश्नों का झ्चूफ निर्णाय करने के लिये अन्य कोई साधन यथा उपाय हैंया 
नहीं, यदि हूँ तो कौन से हैं, और यदि दानेक उपाय हो तो उनमें श्रेष्ट कौन है। 
चठ्छ; इस यात का निर्णय कर देना दी शालत का काम €। शाज का यही लक्षण 
भी है कि “अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्प दृशकम्र” अर्थात्‌ अनेक शंकाओं 
के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन दरिपयों के मिश्रण को अलग 'सलग कर दे जो 
समम्छ से नहीं झा सकते हू, फिर उसके अर्थ को सुगम आर स्पष्ट कर दे, और जो 
बातें आँखों से देख न पड़ती होंउनका, कथवा आगे होनेवयाली बातों का भी 
यथार्थ ज्ञान करा दे। जब ऋहूम इस यात को सोचते हैं कि ज्योतिषशाख फे सीखने 
से जागे होनेवाले अहगों का भी सब हाल माज़ूम हो जाता हे, तय उक्त लक्षण 
के ५ परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ ” इस दूसरे भाग की सार्थकता पच्छी तरह देख पड़ती 
हूं। परन्तु अनेक संशयों का समाधान करने के लिये पहले यद जानना चाहिये कि 
वे कोन सी शंकाएँ हूं। इसी लिये प्राचीय और शावाचीन अन्यकारों की यह रीति 

कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्ष बतलाने फे पहले, उस विपय सें जितने पक्ष 
हो गये हों, उनका विचार करफे उनके दोप आर उनकी म्यूनता! दिखलाई जाती दैँं। 
इसी रीते को स्वीकार गीता में, कर्म-मकर्म-निर्णंय के लिये प्रतिपादन किया हुआ 
पिद्धान्त-पक्तीय योग अर्थात्‌ युक्ति वतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो झन्य 
युक्तियां पंडित लोग बत्तलाया करते #ूं, उनका भी झाब हम विचार करेंगे । यह बात 
सच है कि ये युक्तियों इसारे यहां पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिसी 
पंडितों ने ही वतेमान समय से उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने दी से यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस ग्रन्थ से न की जावे । क्योंकि, न केवल तुलना 
ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्तिक कर्मयोग का महत्व ध्यान में आने के लिये 
भी इन युक्तियों को-संक्षेप में भी क्यों न ह्ो-जान लेना अत्यन्त आवश्यक दै। 


गौ ग्‌ है] र्‌ हा भ ० 


चाौथा प्रकरण । 
आधिभीातिक सुखवाद । 
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दुःखाहुद्दिजते सर्वः सर्वत्य तुखमीप्ितम्‌ | £ 

महाभारत, शांति, पशै० ६१) 
मृड आदि शाखत्रकारों ने “ अर्दिपा सत्यमस्तेत्र ” इत्यादि जो नियम यनाये हट 
उनका कारगा क्या है, थे नित्य हैं कि अनित्य, उनकी स्याति कितनी |, उनका 
सूलतत्च क्या है; यदि, इनमें से कोई दो परस्पर-वितेवी धर्म एक द्वी समय में आ पढ़ें 
तो कप मार्ग का स्रीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों फा निगंय ऐसी सामात्य 
युक्तियों से नहीं हो सकता जो “महाननो येन गठस्य पंवाः” या “ अति सर्वत्र 
चर्जयेत्‌ ” आदि बचनों से सूचित होती ूूँ। इसलिये झय यह देखना चादिये, कि 
इन प्रश्नों का टचित निर्णाय कैसे द्वो और श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये 
मिश्रोन्त युक्ति क्या ह; अर्थात्‌ यह जानना चाहिये फ्रि पैरष्पर-विरुद धर्मों फी 
लघुता और गुरुता-न्यूनाधिक महत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे। अन्य शा्खीय 
प्रतिपादनों के अजुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंयंदी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तौन 
मार्ग हूं जले आविमातिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक। इनके भेदों का चर्णन 
पिछले अकरण में कर छुके हैं। इमारे शाख्रकारों के मताउसार श्राध्यान्मिक मार्ग हो टन 
सब सा में श्रेष्ठ है। परल्तु अध्यात्ममार्ग का सहत्त पूर्ण रोति से ध्यान में लेचने 
के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना आवश्यक है, इसलिये पहले इस 
प्रकरण में कर्म-अकर्म-परीक्षा के आधिभोतिक झूलतलों की चर्चा की गई है। निन 
आधिभौतिक शाख्रं की आज कल बहुत उच्तति हुई हू उनमें व्यक्त पायी के वाह 
और दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसालैये मिन लोगों ने 
आधिभीफ्कि शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उन्न बिता दी है और मिनको इस 
शात्र की विचार पद्धति का अभिमान है, उन्हें दाद्म परिणामों के ही विचार करने 
की आदत सी पड़ जाती है। इसका परिणाम यह होता ई कि उनकी तच्ज्ञानदष्टे 
थोढ़ी बहुत संकुचित हो जाती £ ओर किसी भी यात का विचार करते समय थे 
लोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, अच्यक्त या अदृश्य कारणों को विशेष मदृत्् 

हट ड डुगा के मनुष्यों के सांसारिक रि च्यवद्ारों 
सरलतापूर्तक चलाने और लोकसंभर करने के लिये नीति-नियमों की तल आय, 


नह्ठों 





८७३ २. >५ 3 0... . मत ++++- 
* ८ दुःख से सभी छड़कते हें और घुस की इच्छा सभी करते है | ? 


आधिमीतिक सुखवाद । ७ञ 


श्यकता है । एसी लिये हम देखते हैं कि उन पंडितों को भी कर्सयोगशासखर बहुत 
भद्द्य का मालूम होता है कि जो लोग पारलोकिक विपयों पर अनास्था रखते हैं था 
जिन लोगों का अच्यक्त अध्यात्मज्ञान में ( अथांत्‌ परमेश्वर में सी ) विशधास नहीं है । 
ऐसे पंडितों मे, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है -- और यह 
चच्चो अ्रव तक जारी है -- कि केवल आधिभोत्तिक शाख की रीति से ( अर्थात्‌ केवल 
सांसारिक धश्य युक्तिवाद से ही ) कर्म-न्रकर्म-शाख की उपपसि दिखलाई जा सकती 
है या नहों । इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया दे कि, नीतेशास्र का 
विषेचन करे में अध्यात्मशासत्त की कुछ भी म्रावश्यकता नहठों है। किसी कर्म फे भले 
या घुरे द्ोने का निर्णय उस कर्म के वाद्य परिणामों से, जो प्रयज्ञ देख पड़ते हैं, 
किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है । क्योंकि, समुप्य जो जो कर्म 
करता दै बह सब सुख के लिये या दुःख-निवारणाण ही किया करता है । भौर तो 
क्या * सब मनुष्यों का सुख ? दी ऐहिक परमोदेश है; और यदि सब कर्मों का अंतिम 
इश्य फल इस प्रकार निश्चित | तो नीति-नि्य का सच्या मार्ग यही होना चाहिये 
कि, सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारण के तारतम्यर प्र्ाद्‌ लघुता और गुरुता को देख कर 
सब कर्मी की नीतिमता निश्चित की जावे । जबकि ब्यवद्धार में फिसी पस्तु का 
भला-वुरापन केवल बाइरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे 
सींगेवाली और सीधी हो कर भी आधिक दूध देती है घद्दी अच्छी समझती जाती है, 
तब एसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्राप्ति या हुःख-निवारणात्मक घाद्य फल भ्राधिक 
हो बची को नीति की धृष्टि से भी श्रेयज्कर समझना चाहिये । जब हम लोगों को 
फेषल वाद्य योर इश्य परिणाम की लघुता-गुरुता देख कर नितिमत्ता के नि्एय करने 
की यद्द सरल भौर शाखीय कप्तोंदी प्राप्त हो गई है, तब उप्तक लिये झात्म-भनात्म 
के गहरे विधार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। " अर्के 
सेन्मथु विन्देत फिमर्थ पर्वत तजेद ?”-पास ही से यदि मधु मिल जाय तो सधुमक्सी . 
के छत्ते की खोज के लिये जगल में क्यों जाना चाहिये? फिप्ती भी कर्म के केवल 
चाद्य फल को देख कर नीति श्र झनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्ष को हमने 
« आाधिभौतिक सुखवाद ” कह्दा है। क्योंके, नीतिमत्ता फा निर्णय करने के लिये, 
इस मत के झजुसार, जिन सुख-हुःखों का विचार किया जाता दे चे सब अत्यक्ष 
दिखलानेवाले और केवल बाह्य झर्थात्‌ वाद्य पदार्थों का - इंद्रियों के साथ संयोग होने 
पर उत्पन्न दोनेवाले, यानी आविभीतिक हैं । और, यद्द पंथ भी, सब संपार का 
केवल आधिभीतिक ांऐे से विचार करनेवाले पंडितों से डी, चलाया गया है। 
इसका विस्तृत घर्णान इस ग्रन्थ से करवा असंभव है -- भिन्न मिश्ष अम्यकारों के 

# कुछ छोग इस शोक में ५ भर्क ? शब्द से * आया या मदार के पेड़ ” का भी अर्थ 
केते दे। परम्तु बदासत्र ३.४.३ के शांकरमभाष्य की दीका में आनन्दागिरि से अर्क शब्द का 
अर्थ * समीप ” किया दे। इस छोक का दूसरा चरण यद्द है ;-- सिद्धस्यामस्‍्य संभ्राप्ती को 
पैदान्यत्वमा चरेतू । ! 


चाँथा प्रकरण । 


आधिमातिक सुखवाद | 





दुश्खादुद्विलते उबः सर्व॒त्य खुखमीखितम्‌ | £ 

महामारत, शांति, १३2६ ६१। 
मूठ आदि शाचकरों ने ४ अर्दिता सत्यमल्तेये ” इत्यादि जो नियम बनाये हैँ 

इनका काठय क्या है, वे नित्य हू कि आनत्य, हनऊी व्याति कितनी 
सूलतच् क्या है, यदि. इनमें से कोई दो परस्पर-विरेघी धर्म एक दी स़सय में आ पढ़ें 
तो क्रिप्त मांग का सीकार करना चाहिये: इत्यादि प्रश्नों का निर्गय ऐसी सामान्य 
थुक्ियों से नहों हो सकता जो “महाजनो येद गदध्य पंथाःए या “ झनि स्लंत्र 
घर्येत्‌ ” आदि बचनों से सूचित होती दे ॥ इसलिये हब यह देखना चाट्य, कि 
इन प्रश्नों का उचित निर्णय केसे हो और श्रेयस्कर सार्ग के निश्चित करने के लिये 
निम्नोत्त युक्ति क्या हूं; ऋर्याद चह जानना चादिये कि परस्पर: धनी की 
लघुना और गुर्ता--न्यूनाविक महत्ता-कि धंटे से निश्चित की जाये। अन्य शासखीय 
प्रतिपादनों के अनुसार कर्म-अकर्म-विधेचनसंदंधी प्रश्नों बी भी चर्चा करने के ताने 
मार्ग हू लेसे आधिनातिक, आविदेविक और आध्यात्मिक) इनके मेदों का वर्गान 
पिछले प्रकरण में कर चुके हं। इमारे शाद्रकार्त के मतानुसार आध्यात्िक मार्ग ही इन 
सब मो में श्रेष्ठ ह। परन्तु अध्यात्ममाग का महत्व पूर्ण रीते से ध्यान में लेंचने 
के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार. करा आवश्यक है. इसलिये पहले इस 
प्रकरण में कर्म-अकर्स-परीज्ा के आधिमोतिक नलतचों की चर्चा फ्री गई है। मिन 
आधिनातिक शा्रों की आज कल बहुत उद्वति हुईं है इनमें व्यक पदायों के घाटा 
ओर ध्श्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसालेये जिन लोगों ने 
आपिमातिक शाक्षों के अध्ययन ही में अपनी उम्र बिता दी £ह और मिनको इस 
शात्र की विचार पद्धति का ऋमिमान है, उन्हें वात्व परिणामों के ई विचार करने 
की आदत सी पढ़ जाती ह। इसका पश्णित यह होता हू कि उनकी तलज्ञानटष्ट 
थोड़ी चहुत संकृदित ही जाती ओर कित्ती नी यात का विचार क्चे समय वे 
लाग आध्यात्मक्र, पारलाकक, ऋच्यक्त या अब्य्य कारणों को विज्ञप 
देते। पल्च, यद्यपि वे लोग उक्त कारण से आध्यात्मिक और पारलौकिक च्ष्टि को 
छोड़ दें, तथापि उन्हें चह मानना पढ़ेंगा कि मनुष्यों के सांसारिक ब्यवशातों को 


७ 


सरलतायूबंक चलाने आर लोकसंगइ करने के लिये दीति-नियर्मों की अत्यन्त आव- 





मचच नहीं 





£ ४ दुःख से उनो छड़चछे है और छुल्ध दी इच्छा समी द्ूरने है |? 


आधिभोतिक सुखपाद । छ्प 


इयकता है । एसी लिये हम देखते हूँ कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशाज बहुत 
मद्दत्य का मालूम दोता है कि जो लोग पारलौकिक दिपयों पर अनास्था रखते हैं या 
मिन लोगों का श्रव्यक्त प्रध्यात्मज्ञान में ( अथांत्‌ परमेधर में भी ) विश्वास नहों है । 
पैसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस चात की बहुत चची की है - भीर यह 
चर्चो प्रय तक जारी है -- फि फेवल आधिभोतिक शाख की रीति से ( अर्थात्‌ केवल 
सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही ) कर्म-अकर्म-शाल की उपपत्ति दिसलाई जा सकती 
है या नदों । इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय फिया » कि, नौतेशाख का 
विवेचन फरमे में शध्यात्मशाय की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के भले 
था घुरे दोने का निर्णाय उस कर्म के वाद्य परिणामों से, जो भ्रयक्ष देख पड़ते हैं, 
किया जाना चाहिये; भार ऐसा ही किया भी जाता # । क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म 
करता है वह सब सुख के लिये या दुःख-नियारणार्थ ही किया करता है । और तो 
क्या * सब भनुष्यों का सुख ” दी ऐेह्टिक परमोदेश दे; और यदि सब कर्मों का 'मंतिम 
दश्य फल इस प्रफार निश्चित | तो नीतिजनिणंय का सच्चा भार्ग यद्दी होना चाहिये 
कि, सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारणु के तारतम्य श्रघांव लघुता और गुरुता को देख कर 
सब कर्मी की नीतिमसा निश्चित की जावे । जबफि व्यवहार में किप्ती चच्त का 
भला-बुरापन फेवल बाहरी उपयोग ही से मिश्चित किया जाता है, जैते जो गाय छोटे 
सींगेवाली और सीधी हो कर भी जधिक दूध देती है वद्दी यच्छी समझी जाती है, 
तब इसी पार जिस कर्म से सुखआति या दुःख-निवारुणात्मक बाह्य फल भधिक 
हो उसी को मीति की धष्टि से भी श्रेयस्कर समझना चाहिये । जब इस लोगों को 
फेयल बाद्य और गश्य परिणामों फी लघुता-गुरुता देख कर नितिमत्ता के निर्णय करने 
की यह सरल भौर शाखीय कमनौटी प्राप्त हो गई है, तब उप्तके लिये आत्म-मनात्म 
के गहरे विचार-सागर में चफ़र खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। “ शर्के 
सेन्मघु विन्देत फिमर्थ पव॑तं प्जेव ””-प/स दी में यदि मचु मिल जाय तो सघुमक्खी , 
के छत्ते की खोज के लिये जगल में क्या जाना चाहिये? किप्ी भी कर्म के फेवल 
णाह्य फल को देख कर नीति शोर अनीति का निर्णाय करनेवाले उक्त पक्च को इमने 
“४ आधिभौतिक सुखवाद ” फह्ा है। क्योंके, नीतिमता का निर्णय करने के लिये, 
इस सत के अनुसार, जिन सुख-हुःखों का विचार किया जाता है वे सब प्रत्यक्ष 
दिखलानेवाले और फेवल बाह्य अर्थात्‌ वाक्त पदार्थों का : इंद्रियों के साथ संयोग होने 
पर उत्पन्न द्ोनेवाले, यानी आधिभीतिक हैं । और, यद्द पंथ भी; सब संधार का 
केवल आधिमोतिक एं्टि से विचार करनेवाले पंठितों से द्वी, चलाया गया है। 
इसका विस्तृत चर्गांन इस ग्रन्थ में करना शर्सभव है -- भिन्न भिन्न प्रग्यकारों के 

# कुछ लोग इस छोवा में “ भर्द; ! दाय्द से * आया या मदार के पेड़ ” का भी अर्थ 
लेते एँ। परस्तु अदातूत ३.४३ के शांवारमाष्य की दीका में आनन्‍्दागेरि ने अर्क शब्द का 
अर्थ * समीप ! किया है। इस छोक का दूसरा चरण यह हैं :-- सिद्धस्यामैस्य संप्राप्ती को 
पैद्वान्यत्वमाचरेत्‌ । ? 


७६ गौतारह॒त्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


मतों का सिर्फ सारांश देंने के लिये ही एक छ्वततन्त्र अन्य लिखना पड़ेगा | इसलिये, 
श्रीमद्नगव्गीता के कर्मंग्रोयशात््र का स्वरूप और मद्धच्य पूरी तौर से ध्यान में आ जाने 
के लिये, नीतिशात्र के इल ऋधिभीतिक पंथ का जितना स्प्टीकरणा अत्यावश्यक है 
उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है । इससे आधिक 
बातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूल अन्य डी पढ़ना चाद्दिये। 
ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, आधिमातिक-चादी उदासीन रहा करते 
हूँ; पल्तु इसका यह मतलब नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान लोग स्वायंसाधक, 
अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान्‌ हुआ करते हूं । यदि इन लोगों में पारलोकिक दृष्टि 
नहीं हैं तो न सही । ग्रे लबुप्य के कर्तव्य के विपय में यही कद्ते हैं कि प्रत्येक 
सल॒ष्य को अपनी पेहिक दृष्टि ही को, जितनी धन द्के उतनी, व्यापक वना कर समूचे 
जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अंतःकरण से पूर्ण उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोम्ट, सिल, स्पेन्पर आदि सात्विक घृत्ति के अनेक पंडित 
इस पन्य में हैँ; और उनके अन्य अनेक पकार के दद्वात्त और प्रगल्म विचारों से भरे 
रचने के कारण सब लोगों के पदुने योग्य हैं। यद्यपि कर्मंग्रोगशास््र के पन्‍य भिन्न 
हैं, तथापि जब तक ५ संप्तार का कल्याण ” यह चाहरी उद्देश च्ूूट नहीं गया हू 
तथ तक भिन्न रीति से नीतिशात्व का अतिपादन करनेदाले किसी मार्ग या पन्‍य का 
डपड्ञास करना अच्छी वात नहीं हू । अस्त; आधिभोतिक-बादियों में इस विपय पर 
मतभेद हे कि, नैतिक कप्रे-्अकर्स का निर्गाय करने के लिये जिस आधिभौतिक 
चाह्य सुख का विचार करना है वह किप्तका है? स्वयं अपना है या दूसरे का, एक 
धी व्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का? अब संक्षेप में इस बात का विचार किया 
जायया कि नये और पुराने सभी आविभौतिक-वादियों के मुज्यतः कितने दर्ग हो 
सकते हूं, और उनके ये पत्थ कह तक उचित अथवा नि्दोप हैं। ; 
इनमें से पहला वर्ग केवल स्वाय-पुखवादियों का है। इस पत्व का कहना हू 
कि परलोक और परेपकार सब सूठ हैं, आध्यात्मिक धर्मशात्रों को चालाक लोगो 
ने अपना पैड भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्य ही सत्य | और जिस 
उपाय से स्वार्य-लिद्धि हो सके अथवा जिम्नक्े द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख 
की हद दो उसी को न्याव्य, गशस्त था क्षेयस्कर समम्तना चाहिये । मारे हु: 
स्थान सें, चुत पुराने समय सें, चार्वाक ने बड़े डत्साइ ख्रेइस मत का प्रतिपादन 
किया या, और रामायण में जावालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरमचंद्रजी को 
जो कुटिल उपदेश दिया है वह, तथा मद्दाभारत में वर्णित कणिक-नीति (मा. 
आ. १४२ ) भी इसी सार्ग की हैं । चार्बाक्र का मत है, कि जय पन्‍्चमहाभूत एकत्र 
चोते दं तव उनके मिलाप से आत्मा नाम का एक शुण उत्पन्न दोजाता है और देइ के 
जलने पर इसके साय साथ चच भी जल जाता है; इसालिये विद्वानों का कर्तप्य है 
कि, आत्मविचार के मकर सें नपड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में 
हैं तय तक “ ऋण ले कर भी त्योहार मनावें ”--ऋणं कझत्वा घत पिवेत--क्योंकि 


आदिशीतिक छुखवाद । ७७ 


भरने पर छुछ नहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पद हुआ था इसलिये उसने घत 
ही से अपनी तृप्णा छुक्ला ली; नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर ८ ऋण कृत्वा सुर्रा 
पिनेत ” हो गया दोता! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार | इस 
संसार में जितने पदार्थ परसेश्वर ने,-शिव, शिव ! भूल हो गई परमेश्वर आया 
कहीं से १--हस संसार में जितने पदार्थ #ू वे सब मेरे दी उपभोग के लिये »ूँ। उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता/-अर्था-त्‌ है ही नहों! में भरा कि 
दुनिया हबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक, आज यह तो कल नह, इस 
प्रकार सब कुछ, अपने झ्र्धीन करके अपनी सारी काम-ासनाओं को तृप्त कर छूंगा। 
यदि से तप करूंगा अथवा कुछ दान दूंगा तो चह सब में अपने सदल को बढ़ाने 
ही के लिये करूंगा; और यदि में राजसूथ या अश्वमेध यज्ञ कझूगा तो उसे में यही 
प्रगट करने के लिये कझगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अबाधित है । सारांश, 
इस जगत्‌ का “ में ” ही केन्द्र हूँ और केवल यही सब नीतपैशा्ों का रहस्य 
हैं, बाकी सब कूठ है। ऐसे ही आसुरी मतामिमानियों का वर्णन गीता के सोल- 
हरे अध्याय में किया गया है--इश्वरोआहमर् भोगी सिद्धोडद बलवान सुखी ” 
(गीता ३६. १४ ) -- मैं ही ईश्वर, में द्वी भोगनेवाला और: में ही सिद्ध, चलवान्‌ 
और सुखी हूँ। थदि श्रीकृष्ण के बदले जाबालि के समान इस पनन्‍्यवाला कोई 
आदमी अज्जुन को उपदेश करने के लिये होता, तो वच्द पहले अज्चुन के कान मसल 
कर यह बतलाया कि “ झरे ! तू मूर्ख तो नहीं है? लड़ाई- में सब को जीत कर 
अनेक प्रकार के रजमोग और बिलासें के भोगने का यह चढ़िया सौका पा कर भी 
तृ * यह करू कि वह करूं ! ? इत्यादि प्यर्थ अम में कुछ का कुछ बक रहा हैं | यह 
मौका फिर से मिलने का नहीों। कहाँ के आत्मा और कहें के कुटुम्बियों फे लिये 
बैठ है ! उठ, तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और हस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर ! -- इसी सें तेरा परम कल्याण है । 
स्वयं अपने दृश्य तथा ऐच्िक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है? ” 
परन्तु अर्जुन ने इस घणित, स्वार्थ-साधक और आसुरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं 
की--उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया किः-- 
एतान्न हंतुमिच्छामे ध्नतो5पि मधुसूदन । 
अप नैलोक्यराज्यस्य हेतो! कि तु महीझृते ॥ 

४ पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकी का राज्य ( इतना बड़ा निपय-सुख ) 
भी ( इस युद्ध के द्वारा ) सुझे मिल जाय, तो भी सें कौरतों को सारना नहीं 
चाहता। चाहे वे मेरी गन भले ही उड़ा दें ! ” ( गी. १. ३५)! अजुन ने पहले 
ही से मिस प्वार्यपरायण और आधिसोदिक सुखवाद का इस तरह निषेध किया 
है, उस आधुरी सत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कद्दा जा 
सकता है। दूसरों के हित-अनद्चित की कुछ भी परवा न करके, सिह अपने खुद के 
विपयोपसोग सुख को परम घुरुपाथ मान कर, नीतमत्ता और धर्म को गिरा देने- 


जद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्र । 


घाले आविभौतिक-वादियों कीं, यह अलन्‍्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मगोगशाल्र के सब 
अन्यकारों द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा सी, बहुत डी अचीति की, लाज्य और 
ग् मानी गई हे । अधिक क्या कद्दा जाय, यद्द पंथ नौतिशाख अथवा नीति-विवे” 
चन के नाम का भी पात्र नहीं है । इललिये इसके वारे में अधिक विचार न करके 
आधिभौतिक सुख-वादियों के दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये। 

खुलमखुछा या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नह्टीं सकता । क्योंकि, यद्द प्रचत्ष 
अनुभव की यात दवै कि यर्थापि आधिमोतिक विपय-सुख भत्येक को इष्ट होता है 
तथापि जब इमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपमोग में बाघा डालता है तब थे 
लोग विना विष्य किये नहीं रहते | इसलिये दूसरे कई आधिमौतिक पंडित प्रतिपादन 
किग्रा करते है कि, यर्यपि स्वयं अपना सुख या स्वार्य-लाधन ही हमारा उद्देश है, 
तभापि सब लोगों को अपने ही समान रियायत दिये बिना सुख्ध का मिलना सम्भव 
नहीं है इसलिये अपने सुख के लिये ही द्रदशिता के साथ अन्य लोगों के सुख की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन आविभातिक-वादियों की यणना हम दूसरे चर्य 
में करते हैँ। वल्कि यह कहना चाहिंग्र कि नीति की आधिभीतिक उपपत्ति का 
यथार्थ आरम्भ यहीं से होता है। क्योंकि इस धर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार 
यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनें! की कुछ आवश्यकता 
ही नहों है; किन्तु इन लोगों ने अपनी विचार-इंष्टि से इस वात का कारण बतलाया 
है कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये । इनका कहना यह है 
कि, यदि इस यात का सूचम विचार किया जाय कि संलार में अद्चिसा-धर्म केसे 
निकला और लोग उसका पालन क्यों करते हें, तो यही मालूस होगा कि, ऐसे 
स्वार्यघूलक भय के सिदा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहीं है, जो इस चाक्य से 
प्रयट होता है -- “ यदि मैं लोगों को मांगा तो वे मुझे भी मार डालेंगे, और 
फिर भुमे! अपने सुखों से हाथ घोना पड़ेगा। ” अद्दिसा-धर्म के अनुसार ही अन्य 
सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्यमूलक कारण से श्रचलित हुए हूँ, हमें हःख 
हुआ तो इस रोते हैँ ओर दूसरों को हुआ तो इसमें दया आती है। क्यों ? इसीलिये 
न, कि हमारे सन में यह ढर पैदा होता है कि कहो भविष्य में इमही भी ऐसी च्दी 
डु/खमय अवल्था न हो जाय। परोपकार, उदारता, दया, समता, ऋतशता, नन्नतता, 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिय आवश्यक मालूम होते हूँ थे सब 
-यदि उनका सूलस्वरूप देखा जाय त्तो--अपने ही डुःख-निवारणाय हैं । 
कोई किसी की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है; क्यों ? इसी लिये 
नः कि जब इस पर भी आय बीतेगी तव वे इमारी सहायता करेंगे । इम अन्य लोगों 
पर इसलिये प्यार रखते हैं कि वे भी इम्र पर प्यार करें। और कुछ नहीं तो, हमारे 
हर अच्छा कहलाने का स्वारथमूलक दैठ अवश्य रहता है। परोपकार और परार्थ 
दोनों शब्द केवल आंतिमूलक हैं। यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्थ और स्वार्थ कहते 
हैँ अपने लिये सल्न-आपि या अपने हुःखनमवारण को । माता चच्चे को दूध पिलाती 
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हैँ, इसका कारण यद नहीं है कि पद बच्चे पर प्रेम रखती दो; सचा कारण तो यही 
हू कि उसके खूनों में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख छझोता हे उसे कम करने के 
लिये, झयवा भपिष्य में यही लड़का मुझे प्यार करके सु्र देंगा इस स्वार्थ-सिद्धि 
के लिये ही, चच् यद्े को दूध पिलाती € ! इस वात्त फो दूसरे धर्म के आदि. 
भौतिक-यादी मानते हूँ कि एवय॑ अपने ही सुख के लिये भी क्‍यों न दो परूतु भविष्य 
पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी 
सुत्र द्ो-यस, यही इस भत में और चार्वोक के मत में सेद है। 
तथापि चार्वकसत के श्जुसार इस मत से भी यह माना जाता 
है कि महुप्य केवल विपय-सुखरूप स्वार्य के सौंचे में इला झुआ 
एक पु8ला हैं। इंग्लैंड से हन्स झार फांस में हेल्वेशियस ने इस मत का प्रतिपादन 
किया ६ू। परन्तु इस मत फे अनुयायी प्ब भ तो एंसलेंड से ह्वी और न कहीं बाहर 
ही झाधिफ मिलेंगे। होॉत्स फे नीतिधर्म की इस उपपाति के प्रत्तिद्ध होने पर धटलर * 
सरीखे पिद्दानों ने उसका खशठन करके प्रिद्ध फिया कि भनुप्य-स्वभाव केवल 
घ्यार्धी नहीं है; ध्वार्थ के समान ही उसमें जन्स से ही भूत-दया, प्रेम, कृतन्ञता 
शादि सदगुण भी कुछ अंश में रहते हूं। इसलिये फिसी का व्यवद्दार या कर्म का 
नैतिक धृष्टि से विचार करते समय केवल च्वार्य या दूरदर्शी स्वार्थ की और ही ध्यान 
न दे कर, मनुप्य-स्यभाव के दो स्वाभाविक गुणा (पर्थात्‌ स्वार्थ और परार्थ ) की 
और नित्य ध्यान देना चाहिये। जब हम देखते # कि व्याघ् सरीखे कर जानवर भी 
अपने बच्चों की रक्ता के लिये प्राण देने को तयार हो जाते ूं, तब हम यह कभी 
नहीं कह सकते फि मनुष्य के हृदय से प्रेस आर परोपकार बुद्धि जेसे सदगुण केवल 
स्वार्थ ही से उत्पन्त हुए /ू। इससे परिद्ध होता हे कि धर्म-मधर्म की परीक्षा केवल 
द्रदर्शी ध्वार्धचुद्धि से करना शाख्र की धष्टे से भी उचित नहीं है । यद बात उसारे 
पभाचीन पंडितों को भी सच्छी तरह से मालूम थी कि फेवल संसार में लिप्त रहने 
के कारण जिस भनुष्य की युद्धि शुद्ध नहीं रुहती है, घह मनुष्य जो कुछ परोपकार 
के नाम से करता है चुद बहुधा शपने ही हित के लिये फरता है। महाराष्ट सें 
तुकाराम सहाराज एक बड़े भारी भगवद्धफ़ हो गये हूँ । थे कहते हू कि ० घह. 
दिखलाने के लिये तो रोती है सास के छ्वित के लिये; परन्तु हृदय का भाव कुछ 
और दी रहता है।” बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी भागे चढ़ गये #। 
उदाहरणार्थ, «भनुष्य की स्वार्थप्रद्ृत्ति तथा परार्थप्रशृत्ति भी दोषपमय पोती पै--- 
प्रवतेवालक्षणा दोषा: ” इस गौतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८) के आधार पर महासूत्र- 
भाष्य में श्रीशैंकराचार्य नेजो कुछ कहा ह# ( पेसू. शांसा. २.९३), उस पर 
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टीका करते हुए आनंदगिरि लिखते देँ कि “जब हमारे हृदय में कारुणयद्माति 
जागृत होती है और इमको उससे हुःख द्ोता द तब उस दुःख को इटाने के लिये 
ऋइस झन्य लोगों पर दुया और परोपकार किया करते हैं” _आनंदंगिरि की यह्दी 
युक्ति श्रायः इमारे सब संन्यासमार्गीय अन्यों में पाई जाती है, जिसले यह विद 
करने का प्रयत्न देख पड़ता है कि सव कर्म स्वार्यमूलक दोने के कारगा त्वाज्य हँ। 
परत घहृदारणायकोपानिपद ( २. ४४-५० ) में याज्ञवल्यथ और उनकी पत्नी सत्रेयी का 
जो संवाद दो स्थानों पर है उसमें इसी युक्तिवाद का उपयोग पक दूसरी ही 
अदूभुत्त रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा “ हम अमर कैसे दोगी? ” इस 
प्रश्न का उत्तर देंते समय याज्ञवल्य्य उसते कद्ते #ू “ है मैत्रेयी ! ख्री अपने पति 
को, पति ही के लिये, नहीं चाइती; किंतु घद् झपने आत्मा के लिये उसे चाइती 
है। इसी तरद्द हम अपने पुत्र पर उसके छ्वितार्थ प्रेस घह्टी करने; किंतु ऋम ध्वयं 
अपने ही लिये उसपर प्रेम करते हूँ *। द्वव्य, पशु और अन्य वस्तुओं के लिये 
भी यही न्याय उपयुक्त हैं। * आत्सनस्तु कामाय सर्वे प्रिय भवति “--अपने आत्मा 
के श्रौत्यर्थ द्वी सब पदार्थ हमें प्रिय लगते हैँ। और, यदि इस त्तरद सब ग्रेम 
आत्म-मूलक है, तो क्या हमको सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये, कि आत्मा (हम) क्या है?” यह कह कर अन्त में याशवलय ने 
यही उपदेश दिया दै “ झात्मा वा रे हृष्ध्यः श्रोतन्यों सन्तप्यो निरदिध्याति- 
तत्यः--अर्थात्‌ सव से पहले यह देखो कि आत्मा कौन है; फिर उसके विपय में 
सुनो और उसका सनन तथा ध्यान करो।” इस उपदेश के अजुसार शक बार 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सव जगद आत्ममय्र देख पड़ने 
लगता है और प्वार्य तथा परार्थ का भेद ही भन में रुहने नहीं पाता। यजवव्यय 
का यह थुक्तियाद दिखने में तो ह्ौब्स के मतानुलार ही ईं; परन्तु यद्द बात भी किसी 
से छिपी नहीं है कि इन दौनों से निकाले गये अनुसाग एक दूसरे के विरुद्ध # । 
ऋँव्छ स्वार्थ ही को प्रधान मानता है; और सब परार्य को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक 
घंवरूप सान कर वह कद्टता है कि इस संसार में स्‍्थार्य के सिवा और कुछ नहीं हे । 
याज्षवलय * ध्वार्थ ! शब्द के “स्व? (अपना ) पद के झाधार पर दिखलाते छू 
कि अध्यात्म इष्टि से अपने एक वी आत्सा में सब प्राणियों का और सब झाियों 
में द्वी अपने आत्मा का, आपिरीध भाव से समावेश केसे द्ोता है। यह दिखला 
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आधिभीतिक सुखबाद । घर 


कर उन्हेंने ध्वाथ और परार्थ सें दिखनेवाले द्वैत के झगड़े की जड़ ही को फाट 
डाला है। याज्वल्स्य के उक्त भत शोर संन्यासमार्गीय सत पर अधिक विचार 
आगे किया जायगा। यहाँ पर याज्ुवत्क्य आदिकों के मतों का उठेख यही दिखलाने 
के लिये किया गया है, कि “ सामान्य भनुष्यों की प्रपृत्ति त्वार्थचिपयक अर्थात्‌ 
आत्मसुख-विपयक होती ह इस एक ही वात को थोड़ा चहुत भदहृत्व दे कर 
अथवा इसी एक वात की सर्वधा अपवाद-रहित सान कर, हमारे भाचीन अन्यकारों 
ने उसी बात से होॉव्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान केसे निकाले हूँ । 

जब यह यात सिद्ध हो घृकी कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्यमूलक 
अथात्‌ तमोगुणी या रात्षसी नहीं हे, जसा कि अंग्रेज प्न्यकार होॉव्स आर फ्रेंच 
पंडित हेल्वेशियस कहते हूं; किन्तु मजुप्य-स्वभाव में स्वाथ के साथ ह्वी परोपकार- 
छाद्दि की साप्विक मनोवात्ति भी जन्म से पाई जाती हूं; अर्थात्‌ जब यह पिछ हो 
चुका फि परोपकार फेवल दृरदर्शी स्वार्थ नहीं हू; तव स्वार्थ अर्थात्‌ स्वजुज और परार्य 
अर्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर समरथ््ट रख कर कार्य-अकार्य-व्यवस्था- 
शास्त्र की रचना करने की आवश्यकत्ता प्त्तीत हुई | यद्दी आधिभातिक-भादियों 
का तीसरा वर्ग है। इस पत्ष में भी यह म्ाधिभोतिक सत मान्य हू कि स्थार्थ ओर 
परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हूं, सांसारिक सुख के परे छुछ भी नहीं है । भेद 
केवल इतना दी हू कि, इस पन्‍्य के लोग स्वार्यड्ुद्धि के समान पी पराथ्थवाद्धि को 
भी स्वाभाविक मानते हूं इसलिये वे कहते हूं कि नीति का विचार करते समय 
स्वाये के समान परार्थ की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्थ और 
पतार्थ में विरोध उत्पन्न नहों होता इसलिये मतनुप्य जो कुछ करता दै वह सब प्रायः 
समाज के भी द्वित का झ्ोोता है। यदि किसी ने धनप्ंचय फिया तो उससे समस्त 
समाज का भी छ्ित द्ोता है; क्योंकि अनेक ध्यक्तियों के समृद्द को समाज 
कहते हैं ओर यदि उस समाज का अत्येक व्यक्ति दूसरे की कुछ हानि न कर, अपना 
अपना लाभ करने लगे तो उससे कुल समाज का द्वित ही होगा । अत्तपच 
इस पन्‍्य के लोगों ने निश्चय किया हू कि अपने सुख की ओर हुर्लन्ष न करके 
यदि कोई मनुष्य लोकद्धित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कत्तन्य 
होगा। परन्तु इस पत्त के लोग पर्व की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं! करते; किन्तु थे 
यद्दी कहते दूँ कि हर समय अपनी घुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते 
रही कि छ्वार्थ श्रेष्ठ हू या परार्थ । इसका परिणाम यह होता है फि जब स्वार्थ 
आर परार्थ मे विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्ष का निर्णय करते समय चहुधा 
भनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक कुक जाया करता है कि लोक-सुख के लिये 
अपने कितने सुख का त्याग करना चाहये । उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और परार्थ 
को एक समान प्रबल मान लें तो सत्य के लिये प्राण देने और राज्य खो देने की बात 
तो दूर ही रह्दी, पल्ठु इस पन्‍य के भत से यह भी निर्णाय नहों हो सकता कि सत्य 
के लिये द्वष्य की हानि को सहना चाहिये या नहीं । यदि फोई उदार समुप्य परार्थ 
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के लिय आण दै दे, तो इस पंथवाले कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर देंगे; परन्तु जब 
यह मौका ध्वर्च अपने ही ऊपर जा जायगा तब स्थाब पतन दाना चीफ 
झाश्रय करनेवाले थे लोग ध्याय फी झोर ही ऋधिक झुक्रेंगे | ये लोग, इक के 
समान पराद को एक प्रकार का दरद्ी स्वार्य नहों मानते; किल्तु ये समझते | 
कि इस स्वार्य और पराव॑ की तराज़, में तौल कर उनके तारतम्य अति दनकी न्यूना- 
घिकता का पिचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वाये का निर्गाय किय्रा करते हैं; 
अतए्व ये लोग अपने मार्ग को * इदात ? या, ' उच्च ? स्थारय (परनु €ू सो स्थाय ही) 
कह कर उसकी बढ़ाई मारते फिरते दे *। परन्‍्ठु देगिये, भकदरे ने फ्या फष्टा हैं 
एके सत्पुदगः पराम्रपठका: स्वार्यान्‌ परित्यम्प ये 
सामास्यालु परायमुग्रममतः स्वाथाइविरोधन ये । 
से5मी मानवराछत्ता: परदे ल्ाथीय निष्मान्ति ये 
ये तु ध्नाति निरधक परदित ते के न जानीमहे ॥ 
# जो पअपने लाभ को दाग फर दसरों फ्रा द्वित करते |ू थे ही से सत्पुप्पा 
छाये को न छोंडू कर जो सोग लाकद्दित के लिय ध्रयत्त करते हूँ थे पुरुष सामान्य 
हूँ; और अपने लान के लिय जो दूसरे का शुकृसान करते हू थे नीच, मनुष्य नहों हैं- 
इनको मनुप्याक्ृृति राज्स सममना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के सनुप्य ऋर भी 
हूँ जो लीकद्वित फा निरर्थक नाश क्या करते ई--मादूस नहीं पढ़ता फि ऐस 
मनुष्यों को क्या नाम दिया जाय” ( नी. शा. ७४ ) ! इसी तरद् राज- 
धर्म की उत्तम र्थिति का त्र्णान करते समय कालिदास ने भी कहा #।-- 
खनुसनिरमिलापः विद्यसें झकट्रेतोः प्रतिदिनमयवा ते दृत्तिरेव॑बिधिय ॥) 
अथात्‌ # तू अपने सुन्त्र की परचा न करके लोकाहित के लिये प्रतिदिन फ्रष्ट उठाया 
करता हू ! अथवा तेरी वृत्ति ( पेशा ) दी चही ु ” ( शाऊ, ५. ७ )। भर्दृद्धरि, या 
कालिदास यह जानना नहीं चाइते थे कि कर्मग्रोगशात्॒ में ध्वार्द और पराद॑ को 
स्वीकार करके उन दोनों तल के त्ारतन्य-साव से धर्मे-त्रधर्म था कर्मन्त्रकर्म का 
निर्णय कैंसे करना चाद्िये; तथापि पराय॑ के लिग्रे स्वार्य छोड़ देनेबाले घुरुषों को 
इन्दीन जो मवस एवयान दिया है, वही नीति की धंटि से मी न्यास्य |ै। दस पर इस 
पन्‍्य के लेगों का यद कहना है कि. “ यद्रपि तालिक दृष्टि से पा्व श्रेष्ठ ई, 
सवापि चरम सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर, इसे सिर यही निश्चित 
करना है कि साधारण व्यवहार में “सामान्य! मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये 
और इसी लिये इम उच्च छ्वार्य * को जो अम्र्वान देते हूँ वही ब्यावद्ारिक् ध्ष्ट 
से उठ हू” 4 । परत इसारी समझ के अनुसार इस बुकियाद से कुछ लाभ 


# अगनो में इसे ७पा४७४४९४८० हशें६-+ए(825६ कंदते ६ । इसने ढ्ापट्ाछ्मल्ते 
का आपान्तर * उदात्त ? या * उच्च ? राच्दा साक़्या ६ । 


$ हंतछाणएड स्‍20783 # ऊाफ़ा८8, 80०४ ॥. 0४. 7. ६ 2, कुछ 
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नहीं है। बाज़ार में जितने माप तौल नित्य उपयोग सें लाये जाते हैं, उनमें थोड़ा 
बहुत फर्क रहता ही है। बस, यही कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी साप 
तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पण के लिये हम आधि- 
कारियों को दोप नही देंगे ? इसी न्‍्याय फा उपयोग कर्मयोगशासत्र में भी किया जा 
सकता है । नीति-धर्स के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वरूप का शाखीय निर्णाय फरने 
के लिये ही नीतिशास्र की प्रवृत्ति चुई है; भीर इस काम को यदि नीतिशास्त नहीं 
करेगा तो हम उसको निष्फल कद्द सकते हैं । सिम्विक का यह कथन सलय है कि 
« उच्च स्वार्थ ” सासान्य मनुष्यों का सार्ग है । भर्तेह्रि का सत भी ऐसा ही रे। 
परूतु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाछा की नीतिमत्ता के विपय में घक्त 
सामान्य लोगों ही का क्या सत है, तो यह मालूम होगा कि सिन्विक ने उच्च स्वार्थ 
को जो सहस्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते है कि 
निष्कलंक नीति के त्था सत्पुरुषों के आचरण फे लिये यद् कामचलाऊ मार्य श्रेयस्‍्कर 
नहीं है । इसी यात का चर्णान भर्देद्दरि ने वक्त शोक में किया है। 

आधिभातिक सुख-चादियों के इन त्तीन वर्गों का अब तक चर्णान किया गयाः-- 
(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; और (३६) उमयवादी अर्थात्‌ उद्यस्वार्धी। 
इन तीनों वर्गी के सुख्य सुख्य दोष सी बतला दिये गये हैं । परन्तु इतने ही से सब 
साधिभीतिक पन्‍्च पूरा नहीं दो जाता इसके सागे का, और सब आविभौतिक पन्‍यों 
सें श्रेष्ठ, पन्‍्य वच् है जिससें कुछ सात््विक तथा आधिभौतिक परिडतों" ने यह प्रति- 
पादन किया है कि « एक ही मजुप्य के सुख को न देख कर, किन्तु सब भमुप्यजाति 
के आधविभोतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही, नैतिक कार्य-अकार्य 
का निर्णय करना चाहिये।” एक री झा से, एक ही ससय में, समाज के 
या संसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है । कोई एक बात किसी को 
सुखकारक सालूस होती है तो वह्दी बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है । परन्तु 
जैसे घुष्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को फोई बात लाभदायक सालूस न हो तो 
फर्मयोगशाख सें भी यद् नहीं कहा जा सकता कि चह सभी लोगों को स्वितावह 
नहीं है । भौर, इसी लिये « सब लोगों का सुख ” इन श॒ब्दों का अर्थ भी 
& आधिफांश लोगों का आधिक सुख ” करना पड़ता हूं। इस पन्य के मत का सारांश 
यह है कि, “ जिससे आधिकांश लोगों का झधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 
48-20; ४४० 8005 [ए, ७७७. एए.६ 38 ७, ४74. यह तौसतरा पन्‍्य कुछ सिज्विक 
का निकाल हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज छोग प्रायः इसी पन्‍्य के अनु« 
गायी है । इसे 00छगाणा 8७४७ 7 एप कहते ऐ। 

» वेन्धेम, मिल आदि पण्डित इस पन्‍्य के अगुआ है | ७76:६0४ ६000 0£ ४6 
आह ज्यों ०० का एमने ४ भ्षषिकांश लोगों का अधिक सुख ” यह भापान्तर 

। है। 


घने गीतारहस्य सयवा कर्मेयोगशालत्र । 


धृष्टि से उचित और आद्य मानना चाहिये; और इसी प्रकार का श्राचरण करना 
इस संसार मैं मनुष्य का सच्चा करतेव्य है |” आधिभातिक सुख-वादियों का उक्त 
तत्व आध्यात्मिक पस्थ की मेज़ूर है । यदि यह कह्दा जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं 
कि आध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तत्त्व को अत्यन्त प्राचीन काल में हुँद़॒ निकाला 
था और सेद इतना ही है कि अब आधिमौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया है । तुकाराम महाराज ने कद्दा दे कि “ संतजनों की विभूतियों 
केवल जगव्‌ के क्याण के लिये हँ--बे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को 
कष्ट दिया रत #ूँ। ” अथाद इस तत्व की सचाई और योग्यता के विषय में झुछ 
भी सन्देद्द नहीं दै। स्वर्य श्रीमम्रगवर्हता में दी, पूर्ण योगयुक्त अर्थात्‌ कर्मयोगयुक्त 
श्ानी पुरुपों के लक्षणों का वर्णन करते छुए, यद्द बात दो बार स्पष्ट कही गईं 
हैँ कि ये लोग “ सर्वभूतहिते रताः ” पर्थात्‌ सब प्राणियों का कत्माण करने पी 
में निमझ रहा करते हूँ ( गी. ५, २५; १२.४ ); और इस घात का पता दूसरे करण 
में दिये हुए महाभारत के ५ यद्भूतद्धितमलन्त तन सत्यमिति धारणा ” बचन से 
स्पट्ठतया चलता दे, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शासखकार इस 
तत्व को ह॒पेशा ध्यान में रखते थे । परखु ऋमारे शास्यकारों के कथनामुसार “ सर्च 
भतहिित ! को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का वाद्य लक्षणा समझ कर धर्म-अधर्म का 
निर्षाय करने के, किसी विशेष मसंग पर, स्यूल मान से उस तत्व का उपयोग करना 
पुक वात है; और उसी को नीतिमत्ता फा स्वस्व मान कर, दूसरी किप्ती बात पर 
विचार न करके, केवल इसी नाव पर नीतिशास््र का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी वात है । इन दोनों में बहुत्त भिन्षता है. । आधिभीत्तिक पंडित दूसरे मार्ग 
को स्वीकार करके अतिपादन करते हूँ कि नीतिशाद्ष का, अध्यात्मबिधा से, कुछ 
भी संबंध नहीं है ) इसलिये हमें अब यह देखना चाहियेकि उनका कहना कहां 
तक युकतिसंगत दे । “सुख! और “ द्वित? दोनों शब्दों के अर्थ में चहुत भेद है; 
परूतु यदि इस भेद पर भी ध्यान न दें, भर “ सर्वभूत्र का अर्थ « आधि- 
कांश लोगों का अधिक सुख ” मान लें, और कार्य-अकाये-निएय के काम्र में केवल 
इसी चच्त का उपयोग करें, तो यह साफ देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कढि- 
नाहयों उत्पन्न द्ोती हैं । मान लीजिये कि, इस तत्व का कोई आधिमौतिक पंडित 
अर्जुन को उपदेश देने लगता; तो चह् अर्जुन से क्या कहता ? यह्दी न कि, यदि युद्ध 
में जय मिलने पर श्रधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव >ू, तो भीष्म 
पित्ामह को भी सार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। दिखने को तो यह उपदेश बहुत 
सीधा और सच्दज देख पड़ता है; पर्ठ कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णाता और 
अड़चन समम में आजाती है । पदले यही सोचिये कि, अधिक यानी कितना * 
पांडवों की सात अच्तौद्िणियां थीं और कौरवों की ग्यरद्द, इसालिये यदि पांडवों की 
हार हुई होती तो कौरवों को मुख हुआ होता-क्ष्या इसी युक्तिवाद से पांडवों का 
पद्च अन्याय्य कहा जा सकता है? भारतीय युद्ध दी की: यात कौन कद्दे, और भी 


आधिभौतिक सुखवाद । घर 


अनेक अवसर ऐसे हूँ कि जहों नीति का निर्णय केवल संज्या से कर बेढना बड़ी 
भारी भूल है। ज्यवहार में सव लोग यद्दी सममते हैं कि लाखें हुजेनों को सुख 
होने की अपेक्षा एक ही सजन को जिससे सुख हो, वह्दी सच्चा सत्कार्ये है | इस 
समम्क को सच बतलाने के लिये एक ही सज्बन के सुख को लाख दुर्जनों के सुख 
की अपेक्षा अधिक सूल्यवान्‌ सानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर “ अधिकांश 
लोगों का अधिक चाद्य सुखवाला ” ( जोकि नीतिमता की परीक्षा का एकमात्र 
साधन माना गया है ) पइला पिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहना पड़ता है कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई 
निद्य-संबंध नहीं दो सकता | दूसरी यह बात भी ध्यान से रखने योग्य है कि कभी 
कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक भालूम होती है, वच्दी बात किसी 
दूरदशी पुरुष को परिणाम में सब के लिये द्वानिप्रद देख पड़ती है । उदाहरणार्थ, 
साक्रेटीज़ और इसामसीह को ही लीजिये | दोनों अपने अपने सत को परिणाम 
में कल्याणकारक समज कर ही अपने देशवंधुओं को उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देशवंधुओं ने इन्हें “८ समाज के शत्रु ” समझ कर सौत की सज्ञा दी ! इस 
विषय सें “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी दत्व के अनुसार उस समय 
के लोगों ने और उनके नेताओं ने सिल कर आचरण किया था; परूठु अब इस 
समय हस यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्याययुक्त था | सारांश 
यदि / अधिकांश लोगों के आधिक सुख ” को ही च्ाण भर के लिये नीति का 
मूलतच्व मान लें तो भी उससे ये भ्श्ष हल नहीं हो सकते कि लाखा-करोड़ों मनुष्यों 
का सुख किसमें है, उसका निर्णय कौच और कैसे करे? साधारण अवसरों पर 
निर्णय करने का यह काम उन्हों लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके यारे 
में सुख-हुःख का प्रक्ष उपस्यित हो । परन्तु साधारण अचपर में इतना प्रयत्व करने 
की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता 
'है तब साधारण सनुष्ये। से यह जानने वी दोपरहित शक्ति नहीं रहती कि हमारा 
सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था सें यदि इन साधारण और अनधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यह अकेला तत्व ४ अधिकांश लोगों का अधिक सुख्ध ” लग 
जाय तो वही भयानक परिणाम होगा जो शैतान के हाथ में मशाल देने से होता 
है। यह बात वक्त दोनों उदाहरण! (साक्रेटीज और क्राइस्ट ) से भली भांति 
प्रगद हो जाती है। इस उत्तर से कुछ जान नहीं कि « नीति-धर्स का हमारा तत्व 
शुद्ध और सच्चा है, यदि मूर्ख लोगों ने उसका हुरुपयोग किया तो इस क्या कर 
सकते हैँ ? ” कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शुद्ध और सच्चा हो, तथापि उसका 
उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, वे उसका उपयोग कब और केसे करते हैं; 
इल्यादि बातों की सयांदा भी, उसी तज्व के साथ, बतला देनी चाहीये । नहीं तो 
लम्सव है कि, हस अपने को साक्रेटीज़ के सब्श नीति-निर्णय करने में समभे पान 
कर झर्थ का अनर्थ कर बेढें। 
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केवल संख्या की वष्टि से नीति का उचित निर्णय नह्डी हो सकता; और श्स 
वात का निश्चय करने के लिये कोई भी वाहरी साधन नहीं | कि अधिकांश लोगों 
का अधिक सुख किसमें है। इन दो आ्ेपों के सिवा इस पन्‍्य पर और भी बड़े 
बड़े आज्ञेप किये जा सकते हैं! जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो 
जायगा कवि कित्ठी काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याव्य अथवा 
अन्याय्य कहना चहुधा असम्भव दो जाता हैं। हम लोग किसी घड़ी को, उसके 
ठीक ठीक समय बतलाने न चतलाने पर, अच्छी था ड्अराव कद्दा करते हैं; परूतु इसी 
नीति का उपयोग मजुप्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले हमें यह वात अवश्य 
ध्यान में रखती चाहिये कि मरुप्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है । यद्द व्रात 
सच है कि सव सत्पुरुप जगव्‌ के कल्याणाय प्रयत्न किया करते हैं; पल्ठु इससे यह 
उलट अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये मयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यद्द भी देखना चाहिये कि मनुष्य 
का अन्तःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेद हैं तो यही कि 
हृदयद्दीन है और दूसरा हृदययुक्त है; और इसी लिय अज्ञान से या भूल से किये 
गये अपसध को कायदे में क्षम्य भानते हैँ। तात्पय; कोई काम अच्छा | या 
धर्म्य है या अधम्य, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि वातों का सच्चा 
इस काम के केबल बाहरी फल या परिणाम--अर्थात्‌ चह अधिकांश लोगों 
को अधिक सुख देगा कि नही! इतने ही--से नहों किया जा सकता । उसी 
साथ साथ यह भी जानना चाहिये कि उस काम को करनेवाले 
बुद्धि, वासना या हेठु कैसा हैं । एक समय की यात ह कि अमेरिका के एक 
बड़े शहर में, सब लोगों के सुख और उपयोग के लिये, दामवे की बहुत 
आवश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की आक्का पाये बिना कूमने नहीं बनाई जा 
सकती थी। सरकारी संजू री मिलने से चहुत देरी हुईं । तव दामवे के व्यवस्थापक 
ने अधिकारियों को रिशवत्त दे कर जल्द ही संजरी ले ली। दमचे चन गई और उससे 
शहर के सव लोगों को सुभीता और फायदा हुआ | ऋछ दिनों के वाद रिशवत 
की बात प्रयट हो गई और उस व्यवध्यापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया । 
पहनती ज्यूरी ( पंचायत ) का एकमत नह झुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गईं । 
दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोपी ठहराया, अतण्व उसे सज़ा दी गई । इस 
उदाहरण से अधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितत्व से काम्त चलने का नहीं। 
क्योंकि; यद्यपि ' घूस देने से टूमवे धन गईं? यह बाहरी परिणाम अधिक लोयों 
को झधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही ले घूस देना न्याव्य हो नहीं सकता *। 
दान करने को अपना घसे ( दातव्यं) समम्त कर 'निप्काम चुछि से दान करना, 

कीति के लिये तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कत्मों का 

| यह उदाइरण डेक्व्र पोल केरस की 2%6 आ0/द 7: 502% ( ए?, 58, 
39, 800 छत ) नामक पुस्तक से किया गया है | 
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चाइरी परिशास थद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीसत्गनगवद्टीता में पहले दान को 
साखिक और दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २०, २३ )। और, यह भी 
कहा गया है कि यदि वही दान छुपान्रों को दिया जाग तो वह. तामस अथवा 
गर्श है। यदि किसी गरीब ने एक-आध घर्म-कार्य के लिये चार पैसे दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सो रुपये दिये तो लोगों में दोनों की नेतिक योग्यता पु 
ही समभी जाती है। परन्तु यदि केचल “ अधिकांश लोगों का आधिक सुख ” 
किसमें है, इसी बाहरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों 
दान नेतिक दप्टि से समान योग्यता के नहीं कद्दे जा सकते । ५ आधिकांश 
लोगों का आधिक सुख ” इस आधिभौतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत वड़ा दोप है, बच 
यही है कि इसमें कर्ता के मन के हैतु या भाव का कुछ भी पिचार नहीं किया 
जाता; और यदि झन्तर्थ हेतु पर ध्यान-दे तो इस प्रतिशा से विरोध खड़ा दो जाता 
है कि, आधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसौटी है। 
कायदा-कानून बनागेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समृह से बनी होती है; इसालिये- 
उक्त मत के अजुसार, इस सभा के बनाये हुए फायदों या नियमों की योग्यता-अयो, 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ झ्वश्यकता ही नहीं कि सभा- 
सदों के अंतःकरणों में कैसा भाव था-हसम लोगों को अपना निर्णय केवल इस 
बाहरी बिचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से अभिकों को 
आधिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान 
सें झा सकता है कि सभी ध्यान से यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता । हमारा 
यह कहना नहीं है कि “ अधिकांश लोगों का झाधिक सुख या हित ” वाला तत्त्व 
'विलकुल ही निरुपयोंगी है।फेवल बाह्य परिणासों का विचार करने के लिये उससे 
बढ़ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कथन है कि, जब नीति 
की दृष्टि से किसी वात को न्याय्य अघवा अन्याय्य कद्दना हो तब केवल वाद्य पौरे- 
णामो को देखने से काम नई चल सकता, उसके लिये और भी कई बातों पर 
विचार करना पड़ता है, अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी 
तब पर अवलंबित नहीं रह सकते, इसालिये इससे भी आधिक निश्चित औौर निदोष 
तत्व को खोज निकालना आवश्यक है। गाता से जो यह कहा गया है कि « कर्म 
फी अपेक्षा युद्दे अेए है” (गी, २४६) उसका भी यही असिप्राय है। यदि 
केवल चाहा कर्मों पर ध्यान दें तो वे बहुधा आमक चते हैं। “ स्नान-सब्ध्या, 
तिलक-माला ” इत्यादि चाद्य कर्तो के होते रुए भी ० पेट से क्रोधान्ति ” का सड़कते 
रहना असम्भव नहीं है। परत यदि हृदय का भाव शुद्ध दो तो बाद्य कर्मों का 
कुछ भी महत्व नहीं रचना हे सुदामा के “झुठी भर चावल ? सरीखे अत्यन्त अल्प 
याद्य कर्म की चार्मिक और नेतिक योग्यता, आधषेकांश लोगों को अधिक सुख देने 
चाले हजारों मन अनाज के बरावर ही, समझी जाती है। इसी लिये असिद्ध जर्मन 
दच्चशानी कान * ने कर्म के वाह छोर दृश्य परिणामों के तारतम्थ-विचार को गौण 
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माना है एवं नीतिशात्व के अपने विवेचन का प्रात्भ कर्ता की शुद्ध चुद्धि ( शुद्ध भाव) 
ही से द्विया है। यह नहीं सममना चाहिये कि आधिभीतिक सुखनवाद की यह 
न्यूनता घड़े बड़े आधिभौतिक-चादियों के घ्याव में नहीं आई घूम * नेस्पष्ट लिखा 
है--जव कि मधुप्य का कर्म ( काम था कार्य ) ही उसके शील का द्योतक है और 
इसी लिय जब लोगों में चह्दी नीतिमत्ता का दशक भी माना जाता हूं, तब केवल 
थाह्य परिणामों द्वी से उस कर्म को प्रशंसनीय या मृहणीय मान लेना असम्भव च्। 
यह चात मिल साइव को भी मान्य है कि “ किसी कर्म की नीपिमता कर्ता का ्ेतु 
पर अर्थात्‌ वह उसे जिस वुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया अवलंबित 
रहती है। ” पज्ठु अपने पक्त के मसडन के लिये मिल साहब ने यह युक्ति मिड़ाई 
है कि ५ जब तक याद्य फर्मो से कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता, 
में कुछ भी फर्क नहीं ही सकता, चाहे कर्ता के सन में उस काम को करने की चासना 
किसी भी भाव से हुई हो ”। मिल की इस युके में साम्प्रदायिक आम्रह देख 
पढ़ता है; क्योंकि बुद्धि या भाव में मिद्धता होने के कारण, यद्यपि दो कर्म दि- 
खने में एक ही से हों तो भी, थे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते । 
और, इसी लिये, मिल साइव की कह्दी हुई “जब तक (वाद्य) कर्मों में भेद 
नहीं होता, इत्यादि ” मयादा को भ्रीन साइव | निर्मंल बतलाते हूैँ। गाता का 
भी यह अमिप्राय है। इसका कारण गीत्ता में यह बतलाया गया है कि, थदि पक 
ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य वरावर वर्ावर धन प्रदान करें तो मी---अर्थात्‌ 
दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी-दोनें की बुद्धि या भाव की मित्रता 
के कारण, एक दान साखिक और दूसरा राजस था तामस भी हो सकता है। इस 
विपय पर आधिक विचार, पूर्वी ओर पश्चिमी मतों की छुलना करते समय, कंगे। 
अभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केबल वाइरी परिणाम पर ही अब- 
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जं॑गित रहने के कारण, आधिसोतिक सख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णय के 
काम में, कैसी अपूर्णा सिद्ध शो जाती है; झोर इसे लिरछ करने के लिये, हमारी 
समर में, मिल साइब की युक्ति ही काफी है। 

« झधिकांश लोगों का अधिक सुख “ घाले आधिसीतिक पन्‍्य में सब से 
भारी दोप यह हे कि उसमें कर्ता की शुद्धि था भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता | मिल साहब के लेख ही से यह स्पछतया घिद्द' हो जाता £ कि, उस 
( मिल ) की थुक्ति को सच मान कर भी, एस तत्य का उपयोग सब छ्थानों पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केघल बाह्य फल के अनुसार नीति का 
निर्णय करता हूँ, झर्थात्‌ उच्तका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया 
जा सकता ४; या थो कट्ठिय कि बह एकदेशीय # । एसके सियरा इस मत पर 
एक झोर भी झात्तेप किया जा सकता ४ कि, ' स्वार्थ की अपेक्षा पराय क्यों और 
केसे श्रेष्ठ है ? --इस प्रश्न की फुद् भी टपपातति न बतला कर ये लोग इस उत्त को 
सच मान लिया करते हूँ । फल यह होता हि उच्च स्‍्थार्ग की येरोफ वृद्धि होने 
लगती हू। यदि ह्वार्य फ्लोर परार्थ दोनों बातें मनुष्य के जन्म से ही रहती है, 
पर्थात्‌ स्वाभाविक ईं; तो प्रश्न होता ६ कि भे ध्वार्य की अपेक्षा लोगों फे छल को 
अधिक महत्वपूर्ण क्यों समस्कू ? यह उत्तर तो संत्तोपदायक हो पी नहीं सकता, 
कि छुम प्रधिकांश लोगों के प्रधिक सुख को देश फर ऐसा करो; क्योंकि मूल प्रश्न 
ही यह ४ कि में ्रधिकाँश लोगों के सधिक छुस के लिये यत्न क्यों करू ? यह बात 
पच ६ कि झन्य लोगों के हित में झपना भी छद्वित समिलित र(ता ह, इसलिये 
यह प्रश्न हभेशा नहीं उठता। परन्तु श्राधिभातिक पन्‍च के उक्त तीसरे धर्म की 
अपेक्षा इस झन्तिम ( चौथे ) थम मे यही विशेषता है कि, इस आधिभातिक 
पन्‍य के लोग यद्द मानते £ कि, जब स्वार्थ और परार्थ में पिरोध खड़ा दो जाय तब 
उच्च स्वार्य फा त्याग फरके पराव-साधन (टी के लिये यत्न करना चाहिये । एस पन्‍्य 
की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई  । इस अभाव की और एक 
विद्वाच्‌ आाविभातिक पंडित का ध्यान झ्लाकपित हुआ | उसने छोटे कीड़ों से 
लेकर मनुष्य सक्क सब लजीय भाणियोें। के व्यवहारों का ख़ूब निरीक्षण फिया । और 
अन्त से, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीड़ों से ले कर मनुष्यों 
तक से यही गुग अधिकाधिक बढ़ता झोर प्रगट होता चला ञआा रहा ४ कि ये 
स्वयं झपने धी समान झपनी सन्‍्तानें। ओर जातियों की रक्षा करते हं आर किसी 
को दुःख न देते हुए अपने यन्धुओ की यथासम्भव सह्दायता करते हैं, तथ इम 
कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही--परत्पर-सहायता का गुणग-- 
प्रधान नियम है। सजीच सृष्टि में यह नियम, पहले पहल सम्तानोत्पादन और सम्तान 
के लालन-पालन के बारे से देख पड़ता 'है। ऐसे अत्यन्त सूदम कीड़े की सृष्टि को 
देखने से, कि जिनमें सी-सुरुप का कुछ भेद नहीं है, ज्ञात द्ोगा कि एक फीड़े की 
देह बढ़ते बढ़ते फूट लाती है ओर उससे दो कीड़े वन जाते £। अर्थात्‌ यही 
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कहना पड़ेगा कि सन्‍्तान के लिये-दूसरे के लिये-यह कीड़ा अपने शरीर को भी 
त्याग देता है। इसी तरद्द सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दर्जे के स्री-सुरुपा- 
त्सक प्राणी भी अपनी अपनी सन्‍्तान के पालन-पोपण के लिये स्वाये-ल्राप करने सं 
आनन्दित हुआ करते हैं । यद्दी गुण बढ़ते चढ़ते मनुष्यनाति के असम्य आर 
जंगली समाज में सी इस रूप से पाया जाता है कि लोग न केंचल _ अपनी सल्तानों 
की रक्षा करने में, किंतु अपने. जाति-भाइयों की सहायता करने में भी सुख से 
प्रवृत्त हो जाते हैं । इसलिये मनुष्य को, जो कि सर्जाव सृष्टि का शिरोमणा है 
घ्वार्थ के समान पराथे में मी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपयुक्त नियम की उन्नति 
करने तथा स्वार्थ और परार्थ के च्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में 
लगे रहना चाहिये; चल इसी सें उसकी इत्तिकर्तन्यता हू # । यह युफ्तिवाद चुत 
ठीक है। पज्तु यह तत्त कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सद्गुण सूक 
सृष्टि में सी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्न में ज्ञानी 
सलुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये । इस तत्व में विशेषता सिर्फ़ यही है कि, 
आज कल आधिभौतिक शाख्रों के कान की बहुत वृद्धि होने के कारण इस तत्व 
की झाधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई दे । यद्यपि हमारे शाद्घकारों 
की दृष्टि आध्यात्मिक है, तथांपि हमारे प्रार्चीन अन्यों में कद्टा है क्िः-- 
अशदशपुराणानां सारं सारं समुदधृतम्‌ । 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम || 

४ परोपकार करना पुशयकर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; बस 
थह्दी अठत्ह पुराणों का सार है। ” भर्तृ्हरि ने भी कद्दा है कि ५ स्वार्यों यत्य 
परार्थ एव स घुमान्‌ एकः सततां अग्रणी: ” -- परार्थ ही को जिस मनुष्य ने 
अपना स्वार्थ बना लिया है चच्दी सब सत्पुरुषो में श्रेष्ठ हे । अच्छा; अब यदि छोटे 
कीड़ों से मनुष्य तक की, सृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती हुईं श्रेणियों को देखें- 
तो एक और भी भश्न उठता है। वह यह है--क्या मनुष्यों में केवल परोपकार-बुद्धि 
दी का उत्कर्प हुआ है या, इसी के साथ, उनसें म्याय-युद्धि, दया, डदारता, दूर, 
इृष्टि, तर्क, शुरता, घति, छमा, इंड्रियनिम्रइ इत्यादि अनेक अन्य सात्विक संदगुणों 
की भी पृद्धि हुई है! जब इस पर विचार किया जांता हैं तव कहना पड़ता है. कि 
अन्य सब सजीव प्रागियों की अपेत्ता मनुष्यों में सभी सदगुणों का उत्कर्प हुआ है। 
इन सव सात्विक गुणों के समूदद को “सनुष्यत्व” नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध 
हो चुकी कि परोपकार की अपेक्षा सजुष्यत्व को इस श्रेष्ठ मानते हैं; ऐसी अवध्या से 
किसी कर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की 

+ यह उपपाती स्पेन्सर के /08/6 ७7 57/॥४८8 नामक अन्य में दी हुई है। स्पेन्सर ने 
मिल को एक पत्र दिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे और आपके मत में जया भेद है । उत्त 
पत्र के अवतरण उक्त घन्‍्य में दिये गये हैं | 70, 57, 423, 880 88७ ऐड 8 जल्थि(66 
&#76 7॥/०-6] 8088॥66 एए, ॥2, 782 ( 80, 4875 हम है 
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परीक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती--अब उस कर्म की 
परीक्षा मनुष्यत्व की दृष्टि से ही, अर्थात्‌ मनुप्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेक्त 
जिन लिन गुर्णों का उत्कर्प हुआ है उन सब को ध्यान में रख कर ही, की जान 
घाहिये। अकेले परोपकार को ध्याव मे रख कर कुछ न कुछ निर्णय कर लेने के 
बदले अब तो यद्दी सानना पड़ेगा कि, जो कर्म सब सलुप्यों के ' भनुप्यत्व ! या 
: सनुष्यपन ! को शोभा दे था जिस कर्म से सनुप्यत्व की छुद्धि हो, पह्दी सत्कर्म 
और घह्दी नीति-धर्म है । यदि एक बार इस च्यापक ए्ष्टि को स्वीकार कर लिया 
जाय तो, “आधिकांश लोगों का आधिक सुख ” उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा 
भाग हो जायगा -- इस मत में कोई स्वतंत्र मच्दत््व नहीं रह जायगा कि सब कमों के 
घर्म-अधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल “ आधिकांश लोगों फा आधिक सुख ? 
तत्न के अनुसार किया जाना चाहिये --- और तथ तो धर्म-अचम का निर्णय करने क 
लिये मनुप्यत्व ही का विचार करना आवश्यक होगा । और, जब हम इस बास 
का सूच्म विचार फरने लगेंगे कि ' मनुप्यपन ' या “ मनुप्यत्व ! का यथार्थ स्वरूप 
फ्या है; तब हमारे मन में, याजवलय के अनुसार, “ आत्मा या झरे पृष्टव्यः ? 
यह विपय शाप ही झाप उपस्यित हो जायगा । नीतिशासत्र का विवेचन फरनेवाले 
एक अमेरिकन अन्यकारने इस समुच्चयात्मक सनुप्यके धर्म को ही “आत्मा” कहा है। 

अपयुक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी ही 
विपय-पुख की कनिए श्रेणी से बढ़ते बढ़ते आधिमीतिक सुख-वादियों को सी परो- 
पकार की श्रेणी तक और अन्त में मनुप्यत्व की श्रेणी तक जैसे झ्ाना पड़ता हू । 
परूतु, मनुष्यत्व के विषय में भी, आधिभौतिक-वादियों के सन में प्रायः सब 
लोगों के याद्य विषय-लुख ही की कव्पदा अधान होती है; अतप्व आधिभोतिक- 
चादियों की यह अंतिम श्रेणी भी -- कि जिसमें अंतःसखुख और अ्रंतःशुद्धि का कुछ 
विचार नहों किया जाता--हमारे अध्यात्मवादी शाखकारों के भताबुसार निर्दोष 
नहीं है । यय्पि इस बात को साधारणतया मान भी लें के मनुष्य का सब प्रयत्न 
सुख-प्राप्ति तथापि दुःख-निवारण के ही लिये हुआ करता है, तथापि जब तक पहले 
इस बात का निर्णय न हो जाय, कि सुख किसमें है--आधिभौतिक अर्थात्‌ सांसारिक 
विपयोपमोग ही से है अथवा और किसी से है--तव तक कोई भी आधिभौतिक 
पक्ष श्राह्म नहीं समझा जा सकता ।- इस बात को आधिभौतिक * पक भी 
मानते हैं कि शारीरिक खुख से सानत्रिक सुख की योग्यता अधिक है । पशु को 
जितने सुख मिल सकते हैं वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि “ क्या 
तुम पशु होना चाहते हो? ” तो वह- कभी इस चात के लिये राजी न होगा 
इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत्वश्ञान के 
गहन विचारों से चुद्धि में जो एफ प्रकार की शान्ति उत्पन्न होती दे उसकी योग्यता, 
सांतारिक सम्पत्ति और बाह्मोपभोग से, इज़ारयुणी बढ़ कर है । अच्छा; यदि लोकमत 
को देखें तो भी यह्दी ज्ञात होगा कि, नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर अच- 
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लम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हूँ वह सव केवल आधिभमोतिक सुख के 
ही लिंये नहीं किया करते -- वे आधिभातिक सुख द्वी को अपना परम उद्देश नहीं 
सानते । वल्कि दस लोग यही कह्दा करते हैँ के, याद्य सखों की कोन कद्दे, विशेष 
प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे समय में 
आध्यात्मिक इप्टि के अजुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मों की योग्यता अपनी जान 
से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिम्रदद फरने में द्वी मनुष्य का 
भजुष्यत्व है। यही ह्वाल अर्जुन का था। उसका मी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई 
करने पर किसको कितना सुख ह्ोगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न या कि ४ मेरा, 
अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें कं सो मुम्झे बताइये ” (गी. २.७; ३-२) | 
आत्मा का यह नित्य का श्रेय आर सुख आत्मा की शान्ति में €; इसी लिये बहा: 
रण्यकीपनिपद ( २.४.२ ) से कहा गया हू कि ४ अमृतत्वस्य तु नाशासि वित्तेन ” 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख और सम्पत्ति के थयेष्ट मिल जाने पर भी झात्मछुख और शान्ति 
नहीं मिल सकती । इसी तरह कठोपनिपद्‌ में लिखा ह£ कि जब झूत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पीन, पशु, घान्य, द्वच्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देनी 
चाही तो उसने साफ जवाब दिया कि « झुमे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं; ? 
और  प्रेय ? अर्थात्‌ इच्तियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख में तथा ' श्रेय 
अर्थात्‌ आत्मा के सच्चे कल्याण में मेद दिखलाते हुए (कठ,4.२.२में) कहा है किः--- 
श्रेयश्र प्रेयश्व मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति घीरः 
श्रेयों हि घोरोडमिप्रेयतों वृणीते प्रेया मन्दी योगलेमाद इणीते ॥| 

“जब प्रेय (त्तात्कालिक वाद्य इखियपुख) और श्रेय (सच्चा चिए्कालिक कत्याणा) 
ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित द्वोते #ूं तब बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनों में से किसी 
पुक को घुन लेता # । जो मनुष्य यथार्थ में चुद्धिमान्‌ होता है, वह प्रेय की अपेत्ता 
श्रेय को आधिक पसन्द करता हू; पल्तु मिसकी शुद्धि मन्द्र होती हे; उसको 
आत्मकल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात्‌ चाह्य मुख ही झधिक अच्छा लगता है।* 
इसालिये यह मान लेना उचित नहीं कि संपार में इन्द्रियगम्य विपय-सुख ही मनुष्य 
का ऐच्िक परम दद्देश हूं तथा मनुष्य जो कुछ करता है धद्द सब केवल थाद्य अर्थात्‌ 
आधिभीतिक सुख दी के लिये अथवा अपने दुःख को दूर करने के लिये ही कर्ता 8] 

इन्त्ियगस्य वाद्य सुर्जों की अपेक्षा चुद्धियम्य अन्‍्तः्सुख की, अर्थात्‌ आध्या., 
त्मिक सुख की, योग्यता अधिक तो ह ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी ड 
कि विषय-सुख अनिद्य है । यह दशा नीति-धर्म की नहीं हैँ । इस बात को सभी 
सानते हैं कि अहिंसा, सत्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों भर्यांत सुख-दुःखों 
पर अचपलंबित नहीं हैं, किंतु ये सभी अवसरों के लिये और सब काल में ण्क 
समान उपयोगी दो सकते हैं; अतएव ये नित्य हूँ । चाद्य चातों पर अवलंबित न 
रहनेवाली, नीति-धर्मो की, यह निल्यता उनसे कह से और कैसे आई--अर्थात 
इस नित्यता का कारण फ्या है? इस प्रश्न का आधिमीतिक-बाद से इल् होना 
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असंभव है। कारण यद्द है कि, यदि वाह्य स्पष्ट के सुख-दुःखों के अवलोकन से 
कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुख-हु'खों के स्वभावतः अनित्य होने के 
कारण, उनके अपूर्या आधार पर बने रुप नीति-सिद्धान्त भी वध ही अनितद्य होंगे। 
और, ऐसी अवध्या में, सुख-दुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 
दे देने के स-धर्म की जो त्रिकालाबाधित निद्येता हे, वद्ध “ अधिकांश लोगों का 
अधिक सुख ” के तत्त्व से सिद्ध नद्टों हो सकेगी | इस पर यह आक्षेप किया जाता 
है कि जब सामान्य च्यवद्दारों में सद्य के लिये भराण देने का समय आजाता है तो 
घच्छे अच्छे लोग भी असल पक्त महण करने: में संकोच नहीं करते, ओर उस 
समय हमारे शास्षकार भी ज्यादा सख्ती नहों करते; तब सत्य आदि धर्मों की 
निद्यता क्यों साननी चाहिये ? परन्तु यद्द आत्तेप या दलील ठीक नहों है; फ्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साइस नहों कर सकते वे भी अपने सुँद से 
इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हूं । इसी लिये मद्दाभारत से अर्थ, 
कास आदि पुरुषा्ों फी सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावहारिक धर्मो का विवेचन करके 
अंत में भारत-सावित्री में ( झौर विदुरनीति में भी ) व्यासजी ने सब लोगों को 
यही उपदेश किया हैः-- 

न जात कामात्र भयात्न छोमादमे त्यजेज्जीवितस्थापि ऐतोः । 

धर्मो नित्यः छुखदुःखे त्वनित्ये जावो नित्य: हेतुरस्य त्वानित्य: ॥ 
अर्थात्‌ “ सुख-दुःख अनिय हैं, परन्तु ( नीति- ) धर्म नित्य दे; इसलिये सुख की 
इच्छा से, भय से, लोभ से झथवा प्राण-पंकट आने पर भी धर्म को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये | यह जीव निय है, और सुख-दुःख आदि विपय पनित्य हूँ ”। 
इसी लिये व्यासजी उपदेश करते दें कि अनित्य सुख-हु/खों का विचार न करके 
निद्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से दी जोड़ देना चाहिय ( सभा. स्व. ५.६० 
३६,१२,१३ ) । यह देखने के लिये, कि ज्याप्जी का उक्त उपदेश उचित है या नहों, 
हमें अब इस वात का विचार करना चाहेये कि छुख-दुःख का यथार्थ स्वरूप फ्या है 
ओर नित्य सुख किसे के हूँ । 
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पंचियां प्रकरण । 
सुखदुःखविवेक । 





छुखमात्यंतिक यचत्‌ चुड्धिग्राह्ममर्तीद्रियम्‌ । # 
गीता ६. २१ | 

हमारे शाखकारों को यह सिद्धान्त मान्य है कि श्रत्येफ मनुष्य सुख-त्रात्ति 

के लिये, प्राप्न-सुख की ध्वाद्धि के लिये, दुःख को ठालने या फम्र करने के 

लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है। भूगुजी भरद्वाज से शान्तिपव (मभा. शां. ' 
१९६०, & ) में कहते हूँ कि " इच्द सलु अमुप्मिश्न लोके व्ततुप्रवृत्तयः सुखार्थममि- 
धीयन्ते । न छः पर॑ ब्रिवर्गफल विशिष्टतरमप्ति ” अर्थात्‌ इस लोक तथा पर- 
लोक में सारी प्रदत्ति केबल सुख के लिये है और घर्म, अर्थ एवं काम का इसके, 
अतिरेक्त कोई अन्य फल नहीं &। पर्तु शाखकारों का कयन £ कि भनुष्य, 
यह न समझ कर कि सच्चा सुख किसमें है, मिय्या सुख दी को सत्य सुख 
मान यैठता है; और इस आशा से कि प्राज नहीं तो कल सुख अचश्य मिलेगा, 
वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है । इतने में, एक दिन मृत्यु के 
मभपेटे में पड़ कर चद्द इस संसार को छोड़ कर चल वसता है ! परन्ठु उसके उदाहरण 
से अन्य लोग सावधान होने के बदले उस्तीका अनुकरण करते रहते है ! इस प्रकार 
यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई मनुष्य सच्चे और निय सुस्त का विचार 
नहीं करता ! इस विपय में पूर्वी और पंश्रिमी चजझ्ञानियों में बढ़ा ही मतभेद 
हू कि यह संसा( केवल दुःखमय है, या सुसप्रधान अथवा दुःखप्रधान है । परन्तु 
इन पक्तवालों में से सभी को यह बात सान्य है, कि मनुष्य का कल्याण दुःख का 
अल्न्त निवारण करके अत्यन्त सुखआपि करने ही में है । ' सुख * शब्द के बदले 
प्रायः * द्वित, * ' श्रेय ! और “ कल्याण ' शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता 
है; इनका सेद आगे चतलाया जायगा। यदि यह सान लिया जाय कि ' सुस्त ः 
शब्द में ही सब भकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा- 
न्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का भ्यत्न केवल सुख के लिये हुआ 
करता है। परेतु इस सिद्धान्त के आधार पर सुल--ुःख का जो लक्षण महा- 
भास्तान्त्गत पराशरगीता (स. भा. शां २६५.२० ) सें दिया गया है, कि 
४ यदि्ट उत्सुज मराहुः दवेप्य हुःखमिहेप्यते ”--जो कुछ हमें इष्ट है चह्दी 
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सुख है और जिसका इस छ्वेप करते दें, अर्थात जो से नहीं चाहिये, वही 
न शासत्र की धृष्टि से पूर्णा निर्दोष नहों कद्द सकते; क्योंके इस 
च्याज्या के अनुसार * इृ्ट * शब्द का अर्थ इृष्ट वत्तु या पदार्थ भी दो 
सकता है; और, इस झर्थ को मानने से हृए पदार्थ को भी सु् कहना पड़ेगा । 
उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इृष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ ' पानी * 
को “सुख? नहीं कहते। यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में दृयनेवाले के 
बारे में कहना पड़ेगा कि वषच्द सुख से हवा हुआ हू ! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रिय की तृप्ति होती है उसे सुख कद्टते हैँ । इसमें सन्देद् नहीं कि 
इस इंद्रिय-तृप्ति या सुख को चाहता है; परन्तु इससे यद्द ध्यापक पिद्धान्त 

नहीं बताया जा सकता, कि जिस जिलकी चाह दोती पै वह सब सुख ही है । 
इसी लिये नैय्यायिकों ने सुखन-दुःख को चेदना कह कर उनकी च्यास्या इस तरह से 
की दे ४ श्रजुकूलवेदनीय सुख” जो चेदना हमोरे अनुकूल है बह सुख है और 
प्रतिकूलवेदनीय हुःख॑ ” जो चेदना हमार प्रतिकूल है वह दुःख है। ये थेद- 
नाएूँ जन्मसिद अर्थात्‌ मूल ही की और अनुभवगस्य हैं, इसलिये नैय्यायिकों की 
वक्त ध्याख्या से बढ़ कर सुख-दुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा 
सकता । कोई यह कहे फि ये वेदनारूप सुख-हुःख केवल मनुष्य के ज्यापारों से ही 
उत्पन्न होते €ूं, तो यद् वात भी ठीक गहों है; फ्योंक्ति कमी कभी देवताओं के फोप 
से भी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न छुआ करते हूँ जिन्हें मनुष्य को अवश्य 
भोगना पड़ता हू । इसी लिये वेदान्त-अन्यों सें सामान्यतः इन सुख-छुः्खों के तीन 
भेद -- आधिदेवक, आधिभोतिक और आध्यातिक--किये गये हैं । देवताओं की 
कृपा या फोप से जो सुख-दुःख मिलते हैं उन्हें * आधिदेिक ' कद्टते हैँ । वाद्य 
रहष्ट के, एथ्वी आदि पद्चमद्ाभूतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इस्धियों से संयोग 
'होने पर, शौतोष्ण आदि फे कारण जो सुख-हुःख हुआ करते हैं उन्हें *आधि- 
भीतिक ' कच्ते हैं। और, ऐसे वाद्य संयोग के विना ही दोनेवाले अन्य सब 
सुख-हुःखो को ( आध्यात्मिक ! कद्ठते हें । यदि सुख-हुःख का यह चर्गाकरण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के चात-पित्त आदि दोपों का परिणाम विगड़ 
जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दहुःखों को, तथा उन्हीं दोपों का परिणाम 
यथोचित रहने से अनुभव में आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिफ लुख- 
दुःख कहना पढ़ता है । क्योंकि, यथपि ये सुख-दुःख पत्नभूतात्मक शरीर से सस्वन्ध 
रखते हूँ, अर्थात्‌ ये शारीरेक हूँ, तयापि हमेशा यह नहीं कद्दा जा सकता कि थे शरीर 
से वाहर रइनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं । और, इसलिये शआध्याश्िक, 
सुख्न-दुःखों के, वेदान्त की एष्टि से, फिर भी दो भेद--शारीज्ति और सानसिक-- 
करने पड़ते हैं । परन्तु, यदि इस प्रकार सुख-हुःखों के ' शारीरिक ? और ' सान- 
सिक * दो भेद कर दें; तो फिर आधिदेविक सुख-दुःखों को सिन्न सानने की कोई 
आवश्यफता बह्दों रह जाती | फ्योकि, यद तो. स्पष्ट ही ६ कि, देवताओं की कृपा 


ध्द्ध यीतारह॒त्य अथवा कऋर्मयोगशाल्न । 


अथवा क्रोघ से दोनेवाले सुख-हुःखों को भी आज्विर सदुष्य अपने ही शरीर था 
मन के द्वारा भोयता दँ। अतण्व इसने इस अन्य में वेदान्त-अन्यों की परिभाषा के 
अजुसार सुख-दुःखों का विविध चर्मीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो दी वर्ग 
(बाह्य या शारीरिक और आम्बतर था मानसिक ) किये हैं, ओर इसी वर्गाकिरण क्के 
अनुप्तार, इमने इस प्रन्य में सब मकार के शारीरिक सुख-ढुःखों को “आधिनोतिक” 
और सब प्रकार के सानसिक सुख-हुःखें को “ आध्यात्मिक ” कद्दा हे । वेदान्त 
अन्यों में जैसा तीसरा वर्ग *"आधिदेविक ? दिया गया है बसा उमने नहीं 
किया है; क्योंकि हमार मताज़ुलार सुख-ढुःखों का शात्रीय रीति से विवेचन करने 
के लिये यह द्विविध वर्गकरण ही अधिक सुभाते का दू । सुख-दुः्ख का जो 
विवेचन नीचे किया गया रू टसे पढ़ते: समय यद्ध वात अवश्य ध्यान में रखनी 
आये, कि वेदान्त अन्यों के और इमार वर्गीकरण में मेद हे । 

सुख-छुः्खों क्लो चादे आप द्विविध भानिग्रे अववा प्रिविध; इसमें सन्देंद् नहीं 
कि दुःख की चाइ किसी महुच्य को नहीं दोती । इसी लिये वेदान्त और सांल्य 
शात्र (सां, का. $; गी. ६. २१, देर ) में कद्दा गया हू कि, सब प्रकार के दुश्खों 
की अल्म्त बिवरद्ति करना और आ्न्तिक तथा नित्य सुख की माप्ति करना ही 
मनुष्य का पस्म पुरुपार्य है। जब यह बात निश्चित द्वो छुकी, कि भनुष्य का परम 
साध्य या डददेश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये अन्ष सन में सहज डी उत्पन्न होते 
हूँ कि अत्यन्त, सत्य और नित्य सुख किसको कददना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना 
संभव है या नहीं ? यदि संभव ड तो कब और केसे? इत्यादि। और जब हम 
इन प्रश्नों पर विचार करने लगते रू, तव सत्र से पहले यही शश्न उठता है कि, 
नैव्यायिक्ों के बतलागे हुए लक्षण के अनुसार सुख और दुःख दोनों भिन्न मिल 
खतंत्र चेदनाई, अनुभव या व॒त्तु हैं अबबा “ जो उजेला नहों. घर अंधेरा ” इस 
न्याय के अजुलार इन दोनों वेदनाओं सें से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता है ? भर्दुद्दरि ने कद्दा दे कि ४ प्यास से जब सुँद सूख जाता हू 
तब इस उस दुःख का निवारण करने के लिये पानी पीते ईं, भूख से जब 'हम ब्याकुल 
हो जाते हैं तब मिष्ठात्न खा कर उस च्यया को इटते हूं और काम-बासना के श्रदीप 
डोने पर उसको खीसंग द्वारा तृप्त करते हूँ ” --इतना कद कर अन्त में कह्दा >ै किः- 


पर्ताकारों व्यापेः सुज्नामिति विपयत्यति जनः | 


# किखी व्याधि अथवा हुःख के होने पर दलका जो निवारण या प्रतीकार किया 
जाता ह इसी को लोग अमवश * सुख ? कह करते हैँ ! ” दुःख-निवारण के अति- 
रिक्त “ सुख? कोई मित्र वत्तु नहीं हू । यह नहीं समझना चाहिये कि उक्त सिद्धान्त 
सहुप्नों के सिर्फ उन्हीं व्यवद्धारों के विषय में उपयुक्त द्ोता है जो खाय ही के लिये 
किये जाते हैं । पिछले प्रकरण में आनन्दगिरे का यह मत चतलाया ही गया है कि, 
जध हम क़िप्ती पर छुछ उपकार करते हूँ सच उसका कारण यही चोता हे कि 


ड् 


ग 


सुखदुःखविधेक । ६ 
उसके दुःख को देखने से हमारी कासशय ग्रात्ति हमारे लिये असह्य हो जाती हू। 
और इस हुःसहत्य की व्यया को दूर करो के लिये ही हस्त परोषफार फ्रिया कस्से 
हूं। इस पक्ष के स्वीकृत फरने पर हमें सहाभारत के घनुसार यह सानता पड़ेगा किः- 

तृष्णातिप्रभव॑ दुःख दुःखातिप्रमवे सुस्म्‌ ॥ 
४ पहले जय कोई दृप्णा उत्पद्य होती ४ तब्र उसकी पीड़ा से दुगत होता | और 
उस दुःख की पीड़ा से फिर सुख उन्पन्न होता ई ?” (शां, २६. २९ १७४. १६ ) | 
संक्षेप से इस पंथ का यह कहना है क्रि, मनुष्य फे सन में पहले एक-आध आशा, 
वासना या तृणता उत्पन्न होती है; और जब उससे मुः्ख होने लगे तथ इस दुःख 
का जो नियारण किया जाने, वही सुख कइलाता ४; सुख कोई दूसरी।भिेनन 
बस्तु गहीं हू। झ्रधिफ क्या कह०, इस पन्‍्थ के लोगों ने यह भी अनुमान निकाला ह 
फि भलुप्य की सब सांसारिक प्रशृत्तियं। केचल वासमात्मक और मृष्णात्मक ही ह; 
जेब तक सब्र सांसारिक कर्मी का त्याग नहीं फिया जायगा तथ सक बाशनना या तृषशा 
फी जद जस्द नहीं सकती; और जब तक तृप्णा या घातना की जद नष्ट नहीं ही 
जाती तब तक सत्य और नित्य सुख यार मिलना भी सम्भव नहीं दे। पदददातायक 
(हु. ४. ७. २२ येसू, ३६ ४. १५५) में विकाप से और जावालसम्वास आदि 
अपानिपदों में प्रधानता से उसी सार्स का प्रतिपादन किया गया #ू; तथा अ्रष्टाचफ़गीता 
(६. ८; १०. ३-८) एवं प्रवधूतमीता (३. ४६) में एसीका प्मुबाद &। एस 
पंथ का घ्रन्तिम सिद्धान्त यही हे कि, शिक्ष डिसी फो प्ात्यान्तिक मुख्य या मोक्ष प्राप्त 
फरना है उसे उचित हे कि धह जितनी जठदी होसके उत्तनी जज्दी संलार को 
छोड कर सेन्यास ले ले। स्टूतिमन्णों भें जिसका पर्गान किया गया है और प्रीशक- 
राचार्य ने कलियुग में मिसकी स्यापना की के, यह श्रोत-ध्मार्त कर्म-पेन्यासमार्ग 
इसी सत्य पर चलाया गया है। सच है; यदि छुस कोई स्वतंत्र चस्तु ही मही ई, 
जो कुछ है सो हुःस ही है, और बह भी उृप्णामूलफ कै; तो इन तृणा आदि 
धिकारों को ही पहने समूल नष्ट कर देने पर फिर स्थार्य और पदार्थ की सारी ऑफ 
आप ही आप दूर हो जायगी, कार तन मन की जो मूल-प्ताम्यायर॒वा तथा शान्ति # 
चही रद्द जायगी | इसी अभिप्राय से महाभात्तान्तर्गत शान्तिपर्य फी पिंगलगीता 
में, भीर मैकिगीता में भी, कद्दा गया है फिः-- 

यथ कामसुर्ख लोके यब्च दिख्य मदृत्‌ सुसम। 

तृष्णाक्षयमुखस्यैते नाएतः पोड्शी कलाम ॥ 
« सांसारिक काम अर्थात्‌ वासना की तृप्ति द्ोमे से जो सुख चोता है और जो सुख 
स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुझों की योग्यता, दृष्णा के क्षय से होनेयाले सुख के 
सोलइवें हिप्से फे बराबर भी नहीं हू” (शां, १७४, ४८; १७७. ४६ )। भैदिक 
संन्‍्यासमार्ग का ही, आगे चल वर, जैन और बौद्धधमों में अनुकरश किया गया 
हैं। इसी लिये इन दोनों धर्मों के भन्यों से तृष्णा के दुष्परिशामों का और उसकी 

गौ, २ १३ 


ध्द्ध गीवारहत्थ अथवा कमेयोगशाल् । 


ः नये कही नें इससे 
च्यात््यता का वर्णन, उपयुक्त वर्गीन ही के समान--और कहीं कई तो ब्ससे मी 
डाइरगगाय, 


बड़ा चद्दा--किया राया है ( शार्य, घम्सपद के दृष्णानर्म को देखिये ) ॥ 
तिव्यत के बोौद्ध धरमग्रम्धथों से तो बंद तक कहा गया दे कि मद्दामारत का उक्त 
ोक, दुदत्व बाप्त दोने पर गौदन इद्ध के सुज से निकला था * 2 किस 
तृष्णा के जो हुप्पश्खिम ऊपर बतलाये गर्ये ”ूँ वे श्रीमद्भमवद्गीता को सी 
मात्य हें। पज्नु गीता का यह सिद्धान्त हे कि उन्हें दर करने के लिये कमे दी 


का 
- ह्ाग नहीं कर बैदना चाहिये । अतएवं यह नुख-ुगख की उक्त उपपत्ति पर कुछ 
सूचम विचार करना ऋआवेश्यक ६ । संन्यातसाग के सत्य 





हूं। परन्तु इस अकार केवल इच्छा के, तृत्णा-स्रूप 
यदि वह इच्छा पूर्ण हो जाय, सतत दलसे होनेवाले सुख 
कह सकेंगे कि बह दृष्णा-दु/ल्ल के ऋय होने से उत्पन्न हुआ है। डद्ाइरणाय, 
अतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता हैं, उद़के यारें मे यह अनुभव नहीं 
हू कि भोजन करने के पइले इसे दुःख ही होता हो । जब नियत समय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी इमात जी भक्त ले व्याहुृत हो जाया करता ह--अन्यथा नहीं । 
अच्छा, यदि इंस मान ले कि तृष्णा और इच्छा एक द्वी अर्य के योतक शब्द हें, तो भी 


यह छिद्वान्त सच नहझ्ध साना जा सकता के सत्र उुख दृरगागुलक ही दएहूँ। उद्ा- 





जस्ए के लिये, पुक्क छोटे बच्चे के सुंदर से ऋ 7क सिक्री की ढली डाल दो; तो 
क्या चह्ट कहा ज्ञा सक्नेया कि दस दच्चे को सिश्ली खाने से जो सं छुआ बह पूर्च 





कली स्न्ीय दाग सें जा पहुँचे, छर बह किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक 
छुन पड़ा, अथवा किसी सन्दिर मे मगवात्‌ को सनोइर छवि देख पढ़ी; सब ऐेसी 
अवस्था में बह नहीं ऋजा ने से था वस छत 


+ पिलएध 5 7,96 श उचव१) 9. 33. चद होछ ' सन ? नामक पाली 
अन्य ( २.६ $ में है। प्रसन्‍तु उदमे एकता दर्दन नहीं ह पके यह सेक उुदके मुख से, उसे 
* इुढ्ख ? आह होने के सूप, दिकल्य था। इच्छे यह माइम हो जता है कि घद 
छॉक् पहले पहल हुद्ध के सुख सिकिणा या | 


सुखदुःखविवेक । हद 


ध्याज्या ठीक नहीं है और यह भी सानना पड़ेगा कि इ्चियों में भली-जुरी वस्तुओं का 
उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे झपना पना व्यापार करती 
रुदती हैं और जय कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विपय की प्राप्ति हो जाती 
है तब, पहले तृष्णा या इच्छा केन रहने पर भी, हमें सुख-दुःख का अनुभव 
'झुआ करता 'हैं । इसी बात पर ध्यान रख कर गीता (२-४४) में कहा गया 
है कि ५ सात्राप्पर्श ” से शीत्त, उप्ण आदि का अलुभव होने पर सुख-छुः्ख हुआ 
करता हू । सृष्टि के बाद्य पदार्थों को ' सात्रा ” कहते हैं। गीता के उक्त पे! का 
अर्थ यह है कि, जब उन बाह्य पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श अरथात्‌ संयोग होता 
है तब सुख या दुःख की चेदना उत्पन्त ह्वीती है । यह्दी कर्मयोगशास्र का भी 
सिद्धान्त (हं। कान को कड़ी अवाज़ आप्रिय क्यों मालूस होती है ! जिन्दा को मधुर 
रस प्रिय क्यों लगता है? आँखें को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आदद्वादकारक पयों 
प्रतीत होता है) इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता । हम 
लोग फेघल इतना ही जानते हैं कि जीस को सधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट 
हो जाती ८ । इससे पगट दोता दे कि म्ाधिभोतिक सुख का स्वरूप केवल 
इच्धियों के प्रधीन है और इसलिये कभी कसी इन इन्ह्रियों के व्यापारों को जारी 
रसने में ही सुख मालूस होता है--चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो । 
उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा द्ोता है फि सन में कुछ विचार जाने से उस विचार 
के सूध्चक शब्द आप ही झाप मुंद्द से वाहर निकल पड़ते हैँ । ये शब्द कुछ इस 
इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको फोई जान ले; यल्कि कभी कभी तो 
एन स्वाभाविक प्यापारों से हमारे मन की गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, 
जिससे इसको उत्ठा नुकुप्तान दो सकता है । छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तब 
ये दिन भर यहाँ वह यो ही चलते फिरते रहते हैँ । इसका कारण यह 'ै कि 
उन्हे चलते रहने की फ्रिया में ही उस समय आनन्द मालूस 'होता है, इसलिये सच 
सुखों को दुःखाभावषरूप ही न कह कर थद्दी कहा गया है कि “ इस्तियस्येन्द्रि 
यत्वार्थ रागहेपो व्यवस्थिती ” ( गी. ३.३४ ) अर्थात्‌ इन्दियां सें और उसके शब्द- 
श्पर्श आदि विषयों सें जो राग ( प्रेम ) मार हेप हूँ, ये दोगों पहले ही से 'अव्यात्यितः 
पस्र्थात्‌ खतन्त्र-सिद्ड हैँ । शोर मय इसमें यही जानना है फि इन्द्रियों के ये प्यापार 
आत्मा के लिये कल्याणदायक कैले होंगे या कर लिग्रे जा सकेंगे । इसके लिये 
श्रीक्षणए सगवाम्‌ का यही उपदेश है फि, हस्तियों मौर मन की धृत्तियों का नाश 
करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने जात्मां के लिये लाभदायक, बनाने के 
अर्थ सपने अधीन रखना चाहिये --उन्हें स्वतस्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान्‌ 
कै इस जपदेश में, और तृप्णा तथा उसी के साथ सथ सनोछत्तियों को भी समूल 
मष्ट करने के लिये कहने से, फंसीन-साक्षमान का अन्तर है । गीता का यह तात्पय 
नहीं है, कि संसार के सब करत्व सौर पराकस का बिलकुल नाश कर दिया जाय; 
घाश्कि उसके अठारहवें अप्याय ( ६८-२६ ) में तो कह्दा दै कि फार्ये-कर्ता में समः 
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बुद्धि के लाथ शति और उत्साइ के गुणों का दोना भी आवश्यक है । इस विषय 
पर बिल्तृत विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ ऋसकों केवल यह्दी जानना है, कि 
“ सुख! और “ दुःख ! दोनों मिन्न छुत्तियोँ हैं, या उनमें से गुक दूसरी का अभाव 
सात्र दी है । इस विपय में गीता का भत, उपर्युक्त विवेचन से, पाठकों के ध्यान सें 
आ ही गया दोगा। "क्षेत्र? का गर्थ बतलाते समय 'सुख' और “दुःख” की अलग अलग 
गणना की गई है ( गी. १३. ६ ); चल्कि यह भी कहा गया है, “ सुस्त ! सत्नगुण 
का और “ तृष्णा ” रजोगुण का लक्षण दै ( गी. १४. ६॥ ७ 9» और सखयुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग झलग दे । इसले भी भगवद्गीता का यह मत साफ मालूम 
हो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैँ और भिन्न मिल 
दो छत्तियों हैं । अठारहवें अध्याय में राजस लाग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि 
« कोई भी काम यदि दुश्खकारक है तो उसे छोड़ देने से व्यायफल नहीं मिलता, 
किंतु ऐसा त्याग राजस कचलाता है ” (गी. $८- ८), वच्ध भी इस सिद्धांत के 
विरुद्ध है कि “ सब सुख तृप्णा-क्य-मूलक दी है ।" 

अब यदि यह मान लें कि सब सुख तृप्णा-क्षय-रूप अथवा हुःखाभावरुप 
नहीं हैं, और यह भी मान लें कि सुख-दुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु हूँ, तो फिर ( इन 
दोनों वेदनाओं के परस्परविरोधी या प्रतियोगी द्वोने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न 
उपस्थित च्वोता है कि जिल मनुष्य को दुःख का कुछ भी छाजुभव नहीं है, उसे सुख 
का स्वाद मालूम दो सकता दे या नहीं? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना दे 
कि दुःख का अनुभव छुग्‌ बिना सुख का स्वाद पी नहीं सालूस हो. लकता । इसके 
विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यतुख का उदाइरण दे कर, कुछ पंढित भ्रति- 
पादन करते हैं कि छुल्न का स्वाद मालूम द्वोने के लिये दुःख के पूवाचुभव की कोई 
सावश्यकता नहीं है । जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चसे बिना ही 
शहद, गुड़, शकर, आम, केला इलादि पदाथों का भिन्न भिन्न भीठापन भाज्ूस 'हो 
जाया करता है; उसी तरह, सुख के भी अनेक प्रकार द्ोने के कारण पूर्वेदुःखानुभव 
के बिना चह्ी भिन्न मित्र प्रकार के सुखों ( जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परे की 
गद्दी पर बैठना इत्यादि ) का सदेव अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। परन्तु 
सांसारिक व्यवद्दारों को देखने से मानूम हो जायगा, कि यह युक्ति द्वी-निर्थक दै। 
पुराणों से देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; और पघुणय का अंश 
घतते दी कुछ समय के वाद, स्वर्य-सुख छा भी नाश हो जाया करता है; इसलिये 
स्वर्गीय सुख का उदाइरण ठीक नहीं दे । और, यदि ठोक भी हो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदाइरण हमारे किस काम का? यदि यह सत्य मान लें कि ० नित्यमैव 
छुखे स्वर्ग, ” तो इसी के आगे ( समा. शां. १४०. १४) यह भी कहा है कि 
“ सुर्ख हुःखमिद्दोभयम्‌ ” अर्थात्‌ इस संसार में सुख और दुःख दोनों मिश्रित हैं। 
इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, “ है विचारवान्‌ मजुप्प ! 
इल बात को अच्छी तरदइ सोच कर देख ले, कि इल संसार में पूर्ण सुखी कौन 
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है। ” इसके सिचा द्रौपदी ने सद्भासा को यह उपदेश दिया है कि-- 
सुख मुंखेनेह न जातु लम्ये दुःखेन साथ्वी लूमंते सुखानि । 

अर्थात्‌ « सुख से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी खी को सुखआपति के लिये दुःख 
या कष्ट सहना पड़ता है ” ( मसा. चन. २३३. ४ ); इससे कहना पड़ेगा कि यह्द 
उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य ' । देखिये, यदि जामुन किसी के 
ओऑठ पर भी घर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले मुँद्द खोलना पड़ता 
है; और यदि मुंह में चला जाय तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है! 
सारांश, यह बात सिद्ध दे कि हुःख के बाद सुख पानेवाले मनुप्य के सुखास्वादन में, 
ओऔर हमेशा विपयोपभोगों में ही निम्न रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में यहुतत 
भारी भ॑त्तर दै । इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपसोग करते रहने से 
सुख का अनुभव करनेवाली इंद्रियों भी शिथित्र हो जाती हैं । कह्दा भी है कि-- 

प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तु शक्तिन विद्यते | 

काष्ठटान्पपि हि जीयन्ते दरिद्वा्ां च सवेश: ॥ 
अर्थात्‌ ८ श्रीमानों में सुस्लादु पक्ष को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परन्तु 
ग्रीय लोग काठ को भी पचा जाते हूँ ” ( मभा. शां. २८, २७) | अतपएव जब 
कि हम को इस संसार के ही प्यवह्ारों का विचार करना हैं तव कहना पड़ता है कि 
इस भ्श्न को अधिक इल करते रहने में कोई लाभ नहीं कि बिना दुःख पाये हमेशा 
सुख का अजुभव किया जा सकता है या नहों ? इस संघार में यद्दी क्रम सदा से 
देख पड़ रद्दा है कि, “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तर॑ सुखम्‌ ” ( वन. २६०, 
४६, शां. २५, २३ ) अर्थात्‌ सुख के वाद दुःख और डग्ख के बाद सुख मिला ही 
करता है। और महाकषि कालिदास ने भी मेधदूत ( से. ११४ ) से चर्गान किया हैं- 

कप्येकांत सुखमुपनतं दुशखमेकांततो वा। 

नीचैगज्छत्युपरि च दशा चक्रमेमिकमेण ॥ 
५ किसी की भी स्थिति 'हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती । सुख- 
दुःख की दशा,पहिये के समान कपर और नीचे की ओर;हमेशा बदलती रहती है ।? 
अब चाहे यह दुःख इसारे सुख के मिठास को अधिक चढ़ाने के लिये उत्पत्त हुआ 
हो और चाह्दे इस प्रकृति के संसार में उसका और भी कुछ उपयोग चोता हो, उक्त 
झनुभव-सिद्ध क्रम के वारे में सतसेद हो नहीं सकता । है, यह वात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी कि कोई भनुप्य इसेशा ही विपय-सुख का उपभोग, किया करे और 
उससे उसका जी भी न ऊये; परतु इस कर्मभूूमि ( मृत्युलोक या संसार ) में यह 
चात अवश्य असम्भव है कि दुःख का बिलकुल नाश हो जाय और इसेशा सुख 
ही घुस का अचुसव मिलता रहे। 

यदि यह बात सिद्ध है कि संसार केवज् सुखमय नहीं है,किंतु घह सुख-दु:खा- 

त्मक है; तो अघ तीपरा प्रश्त झप ही जाप सन में पैदा होता है, क्रि संसार में 
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छुल अधिक है था हुःख ? जो पश्चिमी प्सिडत आधिभौतिक सुख को ही परम साध्य 
सानते हैं, उनमें से चहुतेरों का कहना है; कि यदि संसार में सुख से दुख ही 
अधिक द्ोोता तो, ( सब नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य वी आत्महत्या कर 
डालते; क्योंकि जय उन्हें मातम दो जाता कि संसार दुःखमय है तो वे फिर उसमें 
रहने की कमट में फ्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबता; इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है कि 
इस संसार में मनुष्य को हुःख की अपे्षा सुख ही अधिक मिलता हैं; और इसी लिये 
धर्म-अधर्म का निर्णंय भी सुख को द्वी सव लोगों का परस साध्य समझ कर किया 
जाना चादिये। अब यदि उपयुक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूम 'हो 
जायंगा, कि यहाँ आत्महत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड़ दिया 
गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है। हों, यह बात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य 
संसार से ब्रस्‍्त 'हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु संव लोग उसकी गगाना 
« झपवाद ! में अर्थात्‌ पागलों में किया करते हैं | इससे यही बोध होता है कि सर्व- 
साधारण लोग भी “ आत्महत्या करने या न करने ? का संबंध सांसारिक सुख के 
साथ नहीं जोड़ते, किंतु वे उसे ( अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने की ) एक 
स्वतंत्र बात सममते हैं । यदि असभ्य और जंगली पनुप्यों के उस “संसार? या 
जीवन का विचार किया जावे, जो लुधेरे हुए और सभ्य मनुष्यों की धष्टि से अत्यंत 
कष्टदायक और दुःखमय प्रतीत होता ”ै, तो भी घद्दी अनुमान निष्पन्न होगा 
जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद रश्शिस्रज्ञ चाप डार्चिन 
ने अपने प्रवास-अंय में कुछ ऐसे जंगली लोगों! का चर्गान किग्रा ह्व जिन्हेँ उसने 
वृक्षिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तों में देखा था। उस वर्णन में लिखा हैं, कि 
ये असम्य लोग-स्ली-पुरुष सब-कठिन जाड़े के दिनों में भी नंगे धूमते रहते हैं; 
इनके पास अनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों मरना पड़ता 
है; तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है ! * देखिये जंगली मनुप्य भी 
अपनी जान नह देते; परंतु फ्या इससे यह असुमान किया जा सकता है, कि उनका 
संसार या जीवन लुखमय है? कदापि नहीं। यह वात सच है कि वे श्रात्मइत्या 
नहीं करते; परंतु इसके कारण का यदि सूच्य विचार किया जावे तो मालूस होगा, 
कि इर एक महुप्य को--चादे घइ सम्य हो या असम्य--केवल इसी वात में अत्यंत 
आनंद मालूम दोता है कि “ मैं पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ; और अन्य सब सुर 
की अपेक्षा सजुष्य दोने के सुख को चह इतना अधिक मच्चत्तपूर्णी समझता है, कि 
यह संसार कितना भी कष्टमय फ्यों न हो, तथापि च्द उसकी ओर ध्यान नह देता 
और न घह्द अपने इस मजुष्यत्व के दुर्लस मुख को जो देने के लिये कभी तैयार 
रहता है। सलुप्य की वात तो दूर रही; पशु-पक्ती भी आत्महत्या नहीं करते । 
तो, क्या इससे हम यह कद सकते हैं, कि उनका भी संसार था जीवन +0 न इन इस यह कद सकते हैं, कि उनका भी संसार था जीवन सुखमय 
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है ? तात्पर्य यह | कि “ मनुष्य या पशु-पत्ती आत्महत्या नहीं करते ', इस चात से 
यह आमसक झनुसान नही करना चाहिए कि उनका जीवन सुखसय हैँ । सच्चा 
अनुमान यद्दी हो सकता दे कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ 
अचेतन अर्थात्‌ जड़ अवध्या से सचेतन यानी सजीव अवह्या में आने ही से अजु- 
पम आनंद मिलता है, और उसमे सी मलुष्यत्त का आजंद तो सब से श्रेष्ठ है। 
हमारे शासकारों ने भी कहा हैँः-- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां चुद्धिजीविन: । 

बुद्धिमत्तु नराः श्रेष्ठा नरेपु आह्ाणाः स्मृताः ॥ 

ग्राष्णेषु च विद्वांतः विद्वत्पु कृतबुद्धयः । 

कृत्तबुद्धिपु क्तीरः कर्दृपु अह्ववादिनः ॥॥ 
प्र्थात्‌ “ अचेतन पदार्थों की अपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं; सचेतन प्राणियों से 
बुद्धिमान , घद्धिमानों में मनुष्य, मलुप्यों में प्राह्यणं, माहाणों में विद्वान्‌, विद्वानों 
में क्ृतधुद्धि ( वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ), कृतघुद्धियों में कर्ता ( काम 
करनेवाले ), और कर्तताओं में घद्यवादी श्रेष्ठ £ ।” इस अकार शाज्रों ( मनु. १. 
६६, ६०; सभा. उद्यो, ५. १ फोर २) में पुक से दूसरी बढ़ी हुईं श्रेणियों का जो 
वर्णन है, उसका भी रहृस्य वद्दी है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है; और 
इसी न्याय से सापा-अन्यों से भी कहा गया हे कि चौरासी लाख योनियों में नरदेह् 
श्रेष्ठ है, भरों में सुमुज्नु भए दे, और मुमृत्तुओं में सिद्र श्रेष्ठ है । संसार में जो 
यह कष्ठावत प्रचलित ६ कि * सब से अपनी जान प्रधिक प्यारी होती है ” उसका 
भी कारण वह्दी है जो ऊपर लिखा गया है; शरीर इसी लिये संसार के हुःसमय 
पहोने पर भी जय कोई समुप्य झात्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते | 
ओऔर घर्मशासख के अडुसार वह पापी समझा जाता है ( भभा. कर्णा, ७०. रे८ ) 
तथा शत्मइत्या का प्रयत्त भी कानून के अजुसार जुर्स साना जाता है। संक्षेप मैं यद् 
सिद्ध हो गया कि ' सुप्य आत्महत्या नहीं करता “इस बात से संसार के सुखमय 
चोने का अनुमान करना उचित नहों है । ऐसी सवर्था में इस को, * यह संसार 
सुखमय है या दुःखसय” * इस भ्रश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकर्मीनुसार 
नरदेह-प्राप्ति-झप अपने नेसर्गिक भाग्य की वात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात्‌ की . 
अर्थात्‌ इस सार ही की बातों का विचार करना चाहिये । * मनुष्य आत्महत्या 
नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है '-यह तो सिर्फ़ संसार 
की पअध्वात्ति का कारण है; आधिमोतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय 
होने का, यह कोई सुबूत या प्रमाण नहीं है। यह वात इस प्रकार कही जा सकती 
है कि, आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, चद कुछ संसार के सुख-दुःखों 
के वारतम्य से उत्पन्न चह्दी हुइं है; और, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं 
सकता कि संसार सुखसय है। , 


ह्०४ गौतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौसाम्य को और (उसके वाद के » मनुष्य के 
सांसारिक व्यवच्चार या * जीवन ? को भ्रमवश एक ही नहीं सममक लेना चाददियें; 
केवल मनुष्यत्व, और मनुष्य के नित्य ध्यवह्दार अथवा सांसारिक जीवन, ये दोनों 
भिन्न भिन्न बातें हैं; इस भेद को ध्याव -में रख कर यह निश्चय फरना है कि, इस 
संसार में श्रेष्ठ नरदेह-धारी आणी के लिये सुख आधिक है अथवा दुश्ख ? इस प्रश्न 
का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यह्दी सोचना एकमात्र लांधन या उपाय है, 
कि प्रत्येक मनुष्य के “ वर्तमान समय की ” वासनाओं में से फितनी वासनाएँ सफल 
हुईं और कितनी निष्फल । “ वर्तेमान समय की ” कइने का कारण यह है कि, 
जो बातें सभ्य या लुधरी हुई दशा के सभी लोगों को आप्त हो जाया करती हूं; उनका 
नित्य ध्यवहार में उपयोग होने लगता है और उनसे जो सुख हमें मिलता हूं, उसे 
ऋम लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुओं को पाने की नई इच्छा उत्पन्न 
होती है उनमें से जितनी हमें श्राप्त दो सकती हूँ, सिर्फ़ उन्हीं के आधार पर 'हम 
इस संसार के सुख-हुःखों का निर्णय किया करते हैं। इस दात क्री छुलना करना, 
कि इसे वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हूँ और सौ चर्ष पहले इनमें से 
किसने सुख-साधन प्राप्त होगये ये; और इस बात का विचार करना कि आज के दिन 
मैं सुखी हूँ या नहों; ये दोनों बातें अलंत भिन्न हूँ। इन चातों को सममने के 
लिये उदाइरण लीजिये; इसमें संदेह नहों कि सौ वर्ष पहले की बैलगाड़ी की यात्रा 
से चर्तमान समय की रेलगाड़ी की थात्रा अधिक सुखकारक है; पर्तु अब इस 
रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के * सुखत्व ! को इम लोग भूल गये हैं और इसका 
परिणाम यह देख पड़ता है कि किसी दिन यदि डाक देर से आती है और हमारी 
चिट्ठी इसें समय पर नहीं मिलती तो इसे अच्छा नहों लगता-कुछ दुःख ही सा 
होता है। अतएव मनुष्य के घ्तमान समय के सुख-हुःखों का विचार, उन छुख- 
साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किन्तु यह विचार 
सनुष्य की * वर्तमान? आवश्यकताओं ( इच्छाओं: या चासनाओं ) के आधार 
पर च्ी किया जाता है । और, जब हम इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या चासनाओं 
का विचार करने लगते हैं, तव मालूम हो जाता है कि उनका तो कुछ झन्त 
ही नहीं--वे अनन्त और अमयोदित हैं । यदि हसारी पृक इच्छा आज सफल हो 
जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती »है, और मन में यह भाव उत्पन्न 
ज्ोता है कि चह इच्छा भी सफल 'हो। ज्यों ज्यों सनुष्य की इच्छा या चासना 
सफल होती जाती है त्यों त्यों उसकी दौड़ एक कृदम आगे ही बढ़ती चली जाती 
» ओर, जबकि यद्द वात अनुभव-सिद्ध है कि इन सब इच्छाओं या वासनाओं 
का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें संदेह नहीं कि सनुष्य दुःखी हुए बिना रह 
नहीं सकता । थहाँ निम्न दो वातों के सेद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। - 
(१) सब सुख केवल तृप्णा-क्षय-रूप ही है; और (२) भनुष्य को कितना च्ठी 
छुख मिले तो भी चइ असंतुष्ट दी रहता है । यह कहना एक वात है, कि भत्येक 


सुखदुःखविवेक । १०४ 


छूख दुःखाभावरूप नहीं दे, किंतु छुल मोर दुःख इन्दरियों फी दो स्पतन् चेदनांण 
हूं; झोर यद् कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
शुएु सुस्त को भूल कर फोर भी क्रधिकापिक सुल पाने फे लिये झरसंतुए"्ट यना रहता 
है। हनसें से पहली बात छुझ के चास्‍्तविक स्परूप के विपय में हू भोर दूसरी बात 
यह ह कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृप्ति द्लोती है या नहीं १ विपय-धासना 
हमेशा शधिकाधिक बढती ही जाती हे, एंसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुस्ध नहीं 
मिल सकते तथ यद्दी मालुम शोता रे फि पूर्यभाप्त सो को ही घार थार भोगते 
रहना चादिये--और एसी से मन फी इच्छा का दमन नहीं दोता । विरेलियस नामफ 
एक रोमन बादशाह था। फद्ते € कि चद्द, जिंदा फा सुस इमेशा पाने के लिये 
भोजन करने पर फिसी मौपधि के हारा फै कर ठालता था प्र प्रतिदिन अनेक बार 
सोजन किया करता था ! परन्तु, अन्त में पद्धतानेवाले ययाति राजा की फपा, एससे 
भी अधिक शिक्षादायक । यह राजा, शुफ्राचार्थ के शाप स, घुद़्ढ़ा दो गया था; 
परन्तु उन्हीं फी कृपा से इसको यद्द सहुजियत भी 'होगई थी, कि अपना घुढ़ापा 
किंस्ती को दे कर इसके पक्षठे में उसकी जयानी ले ले । तय एसने अपने पुरु नामक 
येटे को तरुणावह्था सोग ली पार सी दो से नहीं पूरे एफ दज़ार चर्ष तक सब 
प्रकार के पिपय-सुझे का उपभोग फिया। झन्त में उसे यही सनुभय छुणा, कि एस 
हुनिया के सारे पदार्थ गुफ मनुप्य की सी सुख-पासना को तृप्त करने के लिये 
पयाप्त नहीं हूं । तथ एसके मुख से यह्दी उद्बार निकृ्त पड़ा कि।-- 


न जाधु काम: कामानां उपभोगेन शाम्याति । 
एविपा कृष्णवर्त्मव भूग एवामिवर्षते ॥ 


अर्थात्‌ ' मुखों के घपभोग से विषय-घासना की त॒ति त्तो होती ही नहीं, किन्तु 
पिपय-यासना दिनोदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे भागे की ज्वाज्ा छपन- 
पदार्थों से बढ़ती जाती ए ” ( स,भा. जा. ७५.७६ )। यही शोक सनुध्णति में भी 
पाया जाता ह ( गन. २. &४ )। तात्पर्य यह ४, कि सुख के साधन चाद जितने 
उपलब्ध हों, तो भी हृम्द्रियों की एच्छा अत्तरीत्तर बढ़ती ही जाती है; इसलिये 
फेवल सुखोपभोग से सुर की इच्छा कभी तृप्ठ गई 'हो सकती, उसफो रोकने या 
दबाने के क्तिये कुछ झन्य उपाय श्वश्य दी फरना पड़ता है। यह तत्व हमारे सभी 
घर्मअन्पकारों को पूर्णातया सान्‍्य है जोर इसीलिये उनका प्रथम उपदेश यह रो 
कि प्रत्येक मनुप्य फो अपने काग्ोपभोग की सर्यादा बाघ लेनी चाहिये। जो ज्ोग 
कष्ठा करते हैं कि इस संसार में परस साध्य फेघल पिपयोपभोग ही है, थे यदि 
उक्त सनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें झपने सन की निस्सारता 
तुरंत ही मालूम हो जायगी। घदिक घमे का यह सिद्धान्त बोदुघर्म में भी पाया 
जाता है; मौर, ययाति राजा के सदश, सान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते 
समय कह्दा ह।-- 

गौ, र, १४ 
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न कहापणवस्सेन तित्ति कार्मेंसु विज्॒ति । 

अपि दिव्वेसु कामेसु रतिं सो नाविपच्छति ॥ 
४ क्वार्पोपण नामक महामूल्यवान्‌ सिक्के की यदि चर्षा होने लगे तो भी कास- 
वासना की तित्ति अर्थात्‌ तृप्ति नहीं होती, और स्वर्ग का सी सुख मिलने पर 
कभी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती ” । यह वर्णन धम्मपद ( १८६, १८७ ) 
नामक वौद्व अन्य में दे। इससे कद्दा जा सकता £ कि दिषयोपभोग रूपी सुख की 
पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इसी लिये दरएक मनुष्य को इमेशा ऐसा मालूम 
होता दे कि “में हुःखी हैं” । मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त 
स्थिर करना पड़ता दे जो मद्दामारत (शां. २०५, ६६३३०.१६ ) में कद्दा गया हूः--- 

सुखाइडुत्तरं दुःख जाविते नात्ति संशय: ॥ 
प्र्यात्‌ “ इल जीवन सें यानी संसार में सुख की अपका दुःख 'ही झधिक है” । 
यही सिद्धान्त साधु चुकाराम ने इस श्रकार कद्दा #ूः--* सुख्र देखो तो 
राईं वरावर £ और दुःख़ पर्वत के समान >ू। ”” उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त 
ऐसा ही इ( मैश्यु. ३.२-४ ) । ग्रीता ( 5. १६५ और ६, ३३ ) में भी कद्दा ग्रगा 
है कि मनुष्य का जन्म झशाश्रत और “ दुःखों का घर ” £ तथा यद्द संसार 
झनित्य और ४ सुखराह्ित ” है। जर्मन पंडित शोपेनइर का ऐसा रही मत है 
निसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विघित्र दृष्टान्त दिया »ै। वह कहता है क्र 
भनुष्य की समस्त सुखेच्छाओं से से जितनी सुखेच्छाएँ सफल द्लोती हूँ उसी पौरे- 
माण से हम उसे खुली समसते हू; और जय सुखेच्छादों की अपेक्षा सुखोपभोग 
फम हो जाते हूँ ठव कह्दा जाता हैं कि चह मनुष्य उस परिमाण से दुश्खी है। 
इस परिमाण को गणित की रीति से समम्मना हो तो सुखोपमोग को सुखेच्छा 


सुक्षोपमोग 
से भाग देना चाहिये और अपूर्णाक्ष के सूप में-“-/----ऐसा लिखना 
पुलच्छा 
चाहिये। परन्तु यह अपूर्णाक्ष है मी विलचण; क्योंकि इसका हर (अर्थात्‌ 
पुखेच्छा )) अंश ( अर्थाद खुखोपभोग ) की अपेत्ता, हमेशा झधिकाधिक यदता 
ही रहता हूं। यदि यह झपूर्णाक्ष पहले ५ हो, और यदि आगे उसका अंश १५ 
से ३ हो जाय, तो उसका 'हर २ से १० हो जायगा--अर्थात्‌ वही अपूणाद् ३ हो 
हि हर] है... 2 
जाता है। तात्पय यह है यदि अंश तियुना चढ़ता ई तो इर पेंचगुना चढ़ जाता 
है, जिसका फल यह दोता है कि वह अपूर्णाक्ष पूर्णा की ओर न जा कर अधि- 
काधिक अपूर्णाता की ओर द्वी चला जाता हैं। इसका सतलब यहीं है कि कोई 
मनुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुस्तच्छा दिनोंदिन बढ़ती ही जाती डर 
निम्नसे यह आशा करना न्यर्थ हे कि मनुष्य पूर्या सुल्ी 'हो सकता है | प्राचीन 
काज्न में छितना खुख था, इसका विचार करते समय इस लोग इस अपूर्णाक्ष के 
अंश का तो पूर्णा ज्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हू कि अश कीं 
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अपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब हमें सुख-हुःख की मात्रा का ही निर्याय 
करना है तो हमें किसी काल का विचार न करके स्रिफू यही देखना चाहिये कि 
उक्त अपूर्णाह् के संश और हर में कैसा संबंध है। फिर हमें आप ही प्राप मालूम 
हो जायगा कि इस पपूर्णाक फा पूर्ण होना असंभव दे ।*न जातु कांसः का- 
मानां ” हस मनुन्‍्वचन का (२. £४ ) भी यही पर्थ है। संसव दे कि बहुतेरों को 
खुख-दुःख नापने की गणित की यह रीति पसन्द न दो, क्योंकि यह उप्णतामापक 
यंत्र के समान फोई निश्चित साधन नहीं दे । परन्तु इस युक्तिधाद से प्रगद हो जाता 
है कि हस बात फो सिद्ध करने फे लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि " संसार 
में सुख ही सधिक है। ” यह आपत्ति दोनों पछों के लिये समान ही है, इसालिये 
वक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त से--अर्थात््‌ उस सिद्धान्त में जो लुखोपभोग 
की भपेक्षा सुखेच्छा की भरर्यादित पृद्धि से निप्पन होता ह--यदह भापत्ति कुछ 
बाधा नहीं ढाल सकती । धर्म-म्ंथों में तथा संसार फे इतिद्दास में हृत सिद्धान्त के 
पोषक झनेक उदाहरण मिलते हैँ । किसी ज़माने में स्पेन देश में सुसलमानों का 
राज्य था। वहौँ तीसरा अब्दुल रहमान* नामक एफ यहुत ही न्‍्यायी और पराक्रमी 
यादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे करते हैं, एक 
रोज़नाभचा बनाया था; जिसे देखने से अन्त सें उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वष 
के शासन-काज्ष में उसके केवज चौद्द दिन सखपूर्वक बीते ! फिसी ने छ्विसाय करके 
बतज्ाया है कि संसार भर के--विशेषतः यूरोप के प्राचीन झौर आर्वांचीन सभी--- 
तचश्ानियों के मतों को देखो तो यही मालूम होगा कि उनमें से प्रायः झ्राथे 
लोग संसार को दुःखसय कहते हैं और प्रायः जाधे उसे सुखमय कहते हैँ । प्र्थात्‌ 
संसार को सुखमय तथा दुःखमय कहनेवालों की संझ्या प्रायः बराबर है| । यदि 
इस तुल्य संझ्या में ह्विंदू' तत्वशों के सतों को जोड़ दें तो कहना नहीं 'होगा कि 
सेघार फो दुःखसय माननेवालों की संख्या ही आधिक धो जायगी । 

संसार के सुख-हुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्याससार्गीय पुरुष 
कह सकता है, कि ययपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं सानते कि “ सुख कोई सचा 
पदार्थ नहीं है;फक्षतः सघ तृप्णात्मक कर्मी को छोड़े बिना शान्ति नहीं मित्र सकती;! 
तथापि तुम्हारे ही कथनानुसार यद्ट बात सिद्ध है कि तृष्णा से असंतोष और असंतोष 
से दुःख उत्पन्न होता है; तथ ऐसी अवस्था में यह कह देने में फ्या हर्ज है, कि 
इस असंतोप को दूर करने के लिये, मनुष्य को झपनी सारी तृष्णाओ्ों का और 
उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मी का भी त्याग करके सदा सन्त॒ुष्ट ही रहना 
घादिये--फिर तुस्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मी को तुम 
परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये । महाभारत ( वन. 
२१४, २२ ) मे भी कहा है।कि “ असंतोपस्य नास्‍्यन्तस्तुश्स्ति परम सुखम्‌ ” 

#30078 ६४ 80967% 9. 28. ( 8079 ० ॥० ख्णा8 8७४७ ) 
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अथांत्‌ असंतोष का अन्त नहीं है और संतोष ही परम सुख हैं । जैन 
और यौद्ध धर्मों की नींयथ भी इसी तत्व पर ठाली गईं है; उथा पश्चिमी देशों 
में शोपेनहर * ने झर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है। 
परंतु इसके विस्द यह प्रश्न मी किया जा सकता ह कि, जिला से कभी कभी 
गालियां वगेरुद अपशब्दों का उघारण करना पड़ता है, तो क्या जाम को च्दी 
समृल काट कर फेंक देना चाहिये ? आम्रे से कमी कमी मकान जल जाते है तो 
पया कोयों ने अप्नि का सर्वया त्याग ही कर दिया है या उन्हों ने भोजन बनाना 'ही 
छोड़ दिया है? भाप्ति की यात कौन फट्दे, जब इस विद्युत्शाफ़े को भी मर्यादा में 
रख कर उसको नित्य ब्यवह्ाार के उपयोग में लाते हूँ, तो डसी तरह तृप्या और 
असत्तोप की भी सुब्यवस्यित मर्यादा बाँधना कुछ श्यसंभव नहीं हू 4 हों; यदि 
असन्तोप सर्वाध में और समी समय हानिकारक होता, तो घात दूसरी थी; परंतु 
विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच यात ऐसी है नहीं ।- शसन्तोप का यह 
प्र्थ विलकुल नहीं कवि किसी चीज़ को पाने के लिये रात दिन हाग्र द्ाथ करते 
रहें, रोतेरई या न मिलने पर फू शिकायत ही पिया फरें । ऐसे ऋसन्‍्तोप को 
शास्त्रकारों ने भी निच्च माना है । परंतु उस इच्छा का मूलभूत असन्तोष कमी 
निन्दुनीय नहीं कद्दा जा सकता जो यह फट्टे-कि तुम झपनी वर्तमान स्थिति में ही 
पड़े पड़े सड़ते सत रहो, किंतु ठसमें यथाशाहि शांत भर समचित्त से अधिका- 
घिक सुधार करते जाम्रो तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम फवस्पा में ले जाने 
का अयत्न करो। जो समाज चार बणों में विभक्त है दसमें मरह्मणों ने ज्ञान की, 
चन्नियों ने ऐश्वर्य की और सेश्यों ने घन-धान्य की उक्त श्रकार की इच्छा या चासना 
छोड़ दी थो कहना नहीं होगा कि चद् समाज शीघ्र 'ही श्रधोगति में पहुंच जायगा। 
इसी आमिप्राय को सन में रख कर ध्यासजी ने ( शां. २३. ६) युधिष्ठिर से कहा 
है कि “यश विद्या समुत्यानमसंतापः प्रियं प्रति” अर्थात यज्ञ, विद्या,ययोग और 
ऐश फे विषय में असंतोप ( रखना ) च्षत्रिय के गुण हैं। इसी तरह बिठुला ने 
भी झपने पुत्र को वपदेश करते समय ( मभा. ड. १३२. ३३) कहा ह कि 
८ संतोषो वे श्षियं इन्ति ” अर्थात संतोप से ऐश्वर्य का नाश होता है; और किसी 
अन्य अवसर पर एक चाक्य ( मसा. सभा. ५५. ११ ) में यह भी कट्टा गया है 
कि ४ असंतोष: श्रियों सूल॑ ” अर्थात असंतोष ही ऐश्र्य का मूल है । आ्द्मण- 
धर्म में संतोष एक गुण वत्तलाया गया है सही; परंतु दसका अर्थ केवल यही है 
कि वह चालुर्व॑रर्य-धर्मालुसार दब्प और ऐहिक ऐेशवय के विपय में संतोष रखे । यदि 

के -. + इणाकृणगावा3 िणिव का जगा काट ऊाणाद्रारा फ़मपढ दे ग्रयाध कार रशक्इशशाएदाए था, 
प०. गए 0099. 56. संसार के दुःखमयत्व का, झोपनदइर छत, वर्गन सत्नन्त ही सरस 
है| मूल पंथ जर्मन मापा में हैं और उस्तका भाषान्तर संग्रेजी में भी हो चुका है । 
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कोई माह्मण कहने लगे कि झुके जितना ज्ञान प्राप्त हो घुका है उसी से मुझ 
संतोप है, तो पष्ठ स्वयं झपना नाश कर येठेगा । इसी तरह यदि कोई चेश्य' था 
शुद्र, झपने अपने धर्म के अनुसार जितना मिला छू उतना पा कर ही,सदा संतुष्ट बना रहे तो 
इसकी भी चही दशा होगी। सारांश यह है कि झसंतोप सव भावी उत्कर्प फा, प्रयत्व का 
ऐश्वय का और सोक्त का सी बीज हूँ । हमें एस बात का सदैव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि इस इस पसंतोप का पूर्णतया नाश कर ठाण्षेंगे, तो इस लोक 
और परल्षोक से भी हमारी दुर्गेत होगी। धीक्ृप्ण का उपदेश सुनते समय जय पर्जुन ने 
कष्टा कि “* सूयः कथय तर्ताई अयवतो नास्ति मेब्सतम्‌ !? ( गी. १०.१८) अर्थाव 
जाप के अमृततुल्य भाषण को सुन कर सेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसालिसे झ्राप फिर 
भी अपनी विभूतियों का घर्णान कीजिये--तव भगवान्‌ ने फिर से अपनी विभूतियों 
का घर्णन आरम्भ किया; उन्हों ने ऐसा नहों कह्ठा, कि तू अपनी हृष्छा को चश में 
फर, असंतोप या अतृप्ति अच्छी यात नहीं हे । इससे सिद्ध द्वोता » कि योग्य 
और कष्याणकारक वात्रों मे उचित असंतोप का होना भगवान्‌ को भी हए हू । 
भर्तृद्डरि का भी इसी झाशय फा पक 'छोक हू यथा “ यशसि चामिरुचिन्यसर्न 
धुत्ती ” अर्थात्‌ रुचि या दृष्छा सवश्य होनी चाहिये, परंतु चुद यश के लिये ही; 
ओर ब्यसन भी द्ोना चाहिये, परंतु चह विद्या फा हो, पन्य बातों का नहीं । 
काम-कओध आदि पिकारों के समान ही असतोप को भी झानिवार्य नहीं होने देना 
चाहिये; यदि वद्द अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेद 'हसारे सर्वस्थ का नाश कर 
डालेगा। इसी हेतु से, केषज्त विपयोपभोग की गति के लिये तृप्णा पर तृष्णा। लाद 
कर और पक शाशा के बाद दूसरी भाशा रख कर सांसारिक सुखों के पछि इमेशा 
भरवनेषाले पुरुषा की सम्पत्ति को, गीता के सोलहूघ प्रध्याय में, “घासुरी संपत्ति? 
फह्ा #ै। ऐसी रात दिन की दह्वाय 'हाय करते रहने से समुष्य के मन फी साजिक 
पत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी प्धोगति होती है, और ठृप्णा की पूरी तृप्ति 
होना झसंभव होने के कारण कामोपभोग-वासना निल्य चाधिकाधिक बढ़ती जाती 
है तथा चह सनुप्य छत सें उसी दशा में मर जाता है । परंतु, पिपरीत पक्ष में 
हृप्णा और असंतोप के इस दुष्परिणाम से बचने के लिये सब प्रकार की तृप्णाओं 
के साथ सब कर्मो को एकद्स छोड़ देना भी साब्क सार्ग नहीं है। उक्त कथना- 
घुसार एृप्णा या असंत्ोप भावी उत्कप का बीज है; इसलिये चोर फे डर से साह 
को ही सार ठालेन फा प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये | उचित सार्ग तो यही दे 
कि हम इस यात का भली भौंति विचार किया करें के किस तृष्णा या किस झसे- 
छोप से हमे दुःख होगा; और जो विशिष्ट खाशा, उृप्णा था असंतोष दुःखकारक 
हो इसे छोड़ दें । उनके लिय समस्त कर्मो फो छोड़ देवा शाचित नहीं है। केवल 
हुःखकारी झाशाझों को द्वी छोड़ने और स्वघमौचुसार कर्म करने की इस युक्ति 
या कौशल को ही योग अथवा कर्मयोण कहते हे (गी. २. ५०); ओर यही 
यौता का मुख्यतः भ्रतिपाय विपय हे, इसलिये यहाँ थोड़ासा इस घात का 'मौर 
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विचार कर लेना चाहिये कि गीता में किस प्रकार की आशा को हुःखकारी कहा है। 

मनुष्य कान से सुनता है,त्वचा से स्पर्श करता हैं,आँखों से देखतां #,निद्वा से 
घ्वाद लेता दे तथा नाक से सघता हू इंद्वियों के ये ध्यापार जिस परिमाण से 
इंद्रियों की स्वाभाविक दृत्तियों के अनुछूल या प्रतिकूल होते हैं, उसी परिमाण से 
मनुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ करता है। सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लचखण 
का यह वर्णान पहले हो घुका है; परंतु सुज-हुःखों का विचार केवज्न इसी व्याल्या 
से पूरा नहीं दो जाता | आधिभौतिक सुख-हुःखों के उत्पन्न होने के लिये बाह्य 
पदाथों का संयोग इंद्वियां के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है,तथापि इसका 
विघार करने पर, कि आगे इन सुस्-दुशखों का अनुभव मनुष्य को किस रीति से 
होता है, यद्द मालूम होगा कि इंद्वियों के स्वांसाविक व्यापार से रत्पन्न होनेवाले इन 
मुस-छुःखो को जानने का ( आर्थात्‌ इन्हें अपने लिये ध्वीकार या अध्वीकार करने 
का ) काम हरएक मनुष्य अपने सन के अज्जुतार ही किया करता है। महामारत में 
कहा हैं कि ४ चत्तुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुपा ” (मना. शां.३११.१७) 
श्र्थात्‌ देखने का काम केंचल झजों से ही नहीं होता, किंतु उसमें मन की 
भी सहायता अवश्य होती £€, और यदि सन ध्याकुल रहता है तो आँखों 
से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है। दुदृदारणयकोपनिषद्‌ (१.५.३) में भी 
यह वर्णन पाया जाता है, यथा ( झअन्यत्रमना अभू्च नादशमर्‌ )० मेरा सन दूसरी 
आर जगा था, इसलिये मुके नहीं देख पड़ा, और (झत्यन्नमना अभूर्च नाभौपस ) 
मेरा सन * भ ही ओर था इसलिये में सुन नहीं सका ” इससे यह स्पष्टतया सिद 
हों जाता # कि आधिमीतिक लुस-हुःखों का अनुमव 'होने के लिये इंद्वियों के 
साथ मन की भी सद्दायता होनी चाहिये; औरआध्यात्मिक सुख-हुःज तो मानसिक 
होते ही हैं। सारांश यह >ै, कि सब कार के. सुल-दुःझों का झनुभव अंत में 
हमारे सन पर ही झवतम्बित रद्ता है; और यदि यह वात सच है, तो यह भी 
आप ही आप सिद्ध हो जाता है कि मनोनिम्रह से सुख-हुःखों के अनुमव का सी 
निम्रह अर्थाद्‌ दमन करना कुछ असम्भव नहीं है। इसी वात पर ध्यान रखते हुए 
मनुन्ी ने सुख-दुःखों का लक्षख नय्याविकों के लचण से मिन्न श्रकार का बहज्षाया 
हैं| उनका कथन है किः-- 

सव पखर दुःख सर्वमात्मवर्श छजम ! 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षण छुखडुःखयो: || 

अर्थांच जो दूसरों की ( वाह्म चप्तुआओं की ) झघीनता में है चद् सब दुःख ह, 
और जो अपने ( सन के ) अधिकार मे हैं चइ सुख है। यही सुख-दुःख का सं्िप्त 
लक्षण ई ”-( सु. ४-४६० )। नैय्यायिकों के वतलाये हुए लक्षण के * चेदना ? 
शब्द सें शारीरिक और मानसिक दोनों चेदुनाओं का समावेश होता दै और उससे 
सुख-हुःख का वाह्म चस्तुत्वरूप सी मालूम हो लाता है; और सनु का विशेष ध्यान 
छुलल-हुश्लों के केवल पान्तरिक अनुभव पर है; वस, इस बात को ध्यान में रखने से 
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सुख-दुःख के वक्त दोनों जचणों में कुछ विरोध नहीं पड़ेगा । इस प्रकार जब 
छुख-हुःखों के प्रनुभव के लिये इंजिियों का झपतम्य अनावश्यक हो गया, तथ तो 
यही कहना चाहिये कि 
भैपण्यमेतदू दुःखश्य यदेतन्नानुचितयेत्‌ । 

८ जन से हुःखों का चिंतन न फरना ही हुःखनिवारण की अचूक झऔषधि है ” 
( म. भा. शां २०५.२ ); और हसी तरह सन को दवा कर सत्य तथा धर्म के लिये 
सुखपूर्वक अप्लि से जल कर भस्म हो जानेयालों के झनेक उदाहरण इतिशास में 
भी मिलते है। इसीखिये गीता फा कथन है, कि हमें जो कुछकरना है उसे मनोनि- 
अद्द के साथ और घसकी फलाशा फो छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर 
फरना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमे कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न 
हमें उसके दुःख की बाधा ही होगी । फलाशा-स्थाग का यह अर्थ नहीं हू, कि इसमें 
जो फल मिल उसे छोड़ दें, अयवा ऐसी इच्छा रखें कि घद्द फक्ष फ्रिसी को कभी ने 
सिले। इसी त्तरद्द फलाशा में और कर्म करने की केवल इच्छा,भझ्राशा,द्देतु या फल के 
लिये फिसी चात की योजना करने में सी बहुत अंतर है । फेयल हाथ पैर हिज़ाने की 
एच्छा दोने से, और झमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुप्य को लात 
मारने के लिये द्वाथ पैर हिलाने फी इच्छा में घदुत सेद है। पहफ़ी इच्छा केवल 
कर्म करने की ही है, उप्तमें फोई दूसरा देतु नही है; भौर यदि यह इच्छा छोड़ दी 
जाय तो कर्तों का करना ही रुक जायगा | इस इच्छा के भततिरिक्त प्रयेक मनुष्य को 
एस बात का शान भी होना चाहिये कि हरपुक कर्म का छुछ न छुछ फल छ्थवा 
परिणाम अव््य ही होगा। बल्कि पुसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस यात की इच्छा 
सी अवश्य द्ोनी चाहिये कि में अमुक फत्त-प्राप्ति के लिये प्मुुक भकार की योजनां 
फरके ही अमुक कर्म करना चाहता एूँ; नहीं दो उसके सभी कार्य पागज्नों के से 
निर्क हुआ करेंगे। ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएँ, परिणाम में दुःखकारक 
महीं होतीं; भौर, गीता का यह फथन भी नहीं है, कि कोई धनको छोड़ दे । परंतु 
स्मरण रहे कि इस स्थिति से यहुत आगे यढ़ कर जब सजुष्य फे मन में यह भाव 
होता है कि “ से जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का झमुक फल मुझे श्वश्य ही 
मिक्षना चाहिये ” --प्र्थात्‌ जय कर्म-फल के विपये में, कर्ता की घुद्धि में ममाव की . 
यह झासक्ति, अभिसान, भ्रसिनिवेश, आम या इच्छा उत्पन्त हो जाती है औौर 
मन उसी से अस्त 'हो जाता है-- और जब इच्छानुसार फल मिलने में याधा होने 
लगती हू, तभी दुःख-परू्परा का प्रारम्भ हुआ करता है । यदि यह याघा अनिवार्य 
अथवा दैवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती है; परंतु वद्दी कह्दीं मनुष्पकृत छुई 
तो फिर कोध और द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कुकर्म 'होने पर मर मिटना 
पड़ता है। कर्स के परिणाम के विषय में जो यह समत्वयुक्त आलाफ़ होती है 
घसी को * फलाशा, ? * संग, १ काम ! और “ अइंकारबुद्धि ! कहते हैं; और यह 
पतलाने के लिये, कि संसार की दुःल-परग्परा यहीं से शुरू होती है, गीता के 
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दूसरे अध्याय में कहा गया है कि विषय-ंग से काम, काम से क्रोध, फोध से सोह 
और अन्त में मनुष्य का नाश भी होजाता ई (गां- २ ६२, ६३ )। भव यह 
बात सिद्ध हो गईं कि जड़ सृष्टि फे अचेतन कर्म स्वयं दुःस के मूल फारण 
नहीं हूं, किन्तु मनुष्य उनमें जो फल्ाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता 
है, बह्दी यवाय में दुश्प का मूल €। ऐसे दुःखों से बचे रहने का सएन उपाय 
यही हू कि सिर्द विषय फी फल्ाशा, संग, फाम या झासक्ति को मनोानिम्रइ्ट द्वारा 
छोड़ देना चाहिये; संभ्यासमार्गियों फे कयनानुसार सभ्य विषयों कौर कम ही फो, 
अथवा सब प्रकार की इच्छाओं 'ही को, छोड़ देने की कौ आवश्यकता नहीं है। 
इसी लिये गीता (२.६४ ) में कहा है, कि जो मनुष्य फत्ाशा को दंप्ठ 
कर यपाप्राप्त विपयों का निष्काम और निस्संगमुद्दि से सेपन करता ६ वही सचा 
स्थितप्रज्ञ है। संसार के फर्म-्व्यवह्दार फभी एक महीं सडझते। मनुष्य चाद्े इस 
संसार में रहे या म रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्मानुसार सदव प्पना व्यापार 
फरती ही रहेंगी। जढ़ प्रकृति को न तो इसमें झुद मुख हूँ और न मुः्य । ५ मनुष्य 
ध्य झपनी महत्ता समझ कर भक्ति के ध्यवहारों में आसक्त पल जाता है, हसी 
लिये बह लुख-हुःख का भागी हुष्मा करता €।यदि वद इस भमासक्तसुद्धि को 
छोड़ दे भार अपने सय ध्यव्चार इस भावना से फरने छंगे, फि ४ गुगा गुगेपु 
चर्तन्ते ” ( गी. ३. २८)-प्रकृति के गुगाधर्मानुत्तार 'ह्ी सब ब्यापार हो रहे ई, 
तो असंतोपजन्ध कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सझता । इस लिये यह समझ 
कर, फि प्रकृति तो झपना व्यापार फरती पी रहती े, उसके लिये सेसार फो दुख- 
प्रधान भाव कर रोते नहीं रहना चाहिये सौर न उस्तकों त्यागंने ही का प्रयत्न फरना 
चाहिये, महामारत (शां.२५.२६) में प्यासजी ने युधिष्टिर को यह उपदेश दिया है किः- 


सुख वा यदि वा दुःख प्रिय वा यदि वाउप्रियम्‌ । 
प्रात्त प्रातमुपासीत दृदयेनापराजितः ॥ 


५ चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय हो झथचा झप्िय, जो मिश्त समय जैसा प्रात हो 
घह उस समय यैसाही, मन को निराश न करते रुए ( भर्थात्‌ निसदृद्द थनकर 
अपने कर्तव्य को न छोड़ते हुए) सेचद करते रद्दों |” दस अपदेश का 
महत्व पूर्गातया तभी ज्ञात दो सकता € जय कि इस इस बात फो ध्यान मे रखें 
कि संसार में अमेक कर्तंध्य ऐसे दूँ जिन्दें दुःख सद्द कर भी करना पढ़ता है। 
भगपद्धीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण वतलाया ह कि “ यः सर्वप्रानमिष्नेहस्तत- 
त्राप्य शुभाशुमम्‌ ? ( २.१७ ) अर्थात्‌ शुम ऊथवा अशुभ जो कुद्ध जापडें, इस 
के चारे मे जो सदा निप्काम या निस्संग रहता ५ भार जो उसका झमिनन्दन या 
ह्वेप कुछ भी नहीं करता वह्दी स्थितप्रज्ञ है। फिर पॉचे अध्याय (५.२० ) में 
कहा है कि ४ न प्रहप्येत्मिय॑ प्राष्य नोद्विजेत्माप्प चाप्रियम्‌ !--सुझ पा कर फूज़ न 
जाना चाहिये और दुःख से कातर भी नहीं झोना चाहिये; एवं दूसरे भष्याय 


सुखद :खाविषेक । ११३ 


(२. १४, १५ ) में इन सुख-हुःखों को निप्फाम शुद्धि से भोगने का उपदेश किया हू। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश को बार बार दुु्ृराया है (गी. ५. ६; १३६६ ) । 
वैदान्तशासख की परिभाषा में इसी को “४ सब कर्मी को ब्रहद्मापण करना! कहते 
हैं, और भक्तिसार्ग में * बद्यारणण * के बदले * धीकृणापंगा ? शब्द की योजना 
की जाती है; बस यही गीता का सारांश हे । 
कर्म चाहे किसी भी प्रकार का दो, परन्तु कर्स करने की इच्छा और उद्योग 

को बिना छोड़े तथा फल-आधि की आसाकि न रख का (अर्थात्‌ निरसंग 
बुद्धि से ) उसे करते रहना चाहिये, यार साथ साथ इसे भपिप्य में परिणाम-स्स्य 
में सिलनेवाले सुख-ुः्खीं को भी एक ही ससान भोगने के लिये सेयार रहना 
चाहिये | ऐसा करने से ऊझमसरयोदित ठृष्णा और ऋदुन्तोप-अनित दुष्परिणारं से 
तो इस बचेंगे ही; परू्छु दूसरा लाभ यह द्ोगा, फि ठूणणा या ऊसम्दोप के साथ 
साथ कर्म को भी त्याग देने से जीवन के दी नष्ट हो जाने का जो श्रर्यध करा सकता 
हैं, बह भी नहीं आ सयेगा; और, इसारे सनोवक्तियों शुद्ध ही कर प्राशिमद्धा 
के लिये द्वितप्रद हो जावेंगी । इसमें सन्देद् नहीं।फि एस तरह फलाशा छोड़ने के 
लिये भी इच्कियों का आर सन का बेराग्य से पूरा दसव करना पड़ता हे । परूतु 
ध्मरण रहे कि इन्त्रियां को स्वाधीन फरदे, स्पार्थ के यदजे, पराम्म से तथा निष्काा 
चुद्षि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें अपगे ऊपने व्यापार करने देना छुछ और बात 
है, और संन्यासमार्गीनुसार तृष्णा को मारते के लिये हनब्त्रियों के सभी च्यापारर 
फो भर्थाव्‌ कर्ता को झाम्रहपूर्वक समूल नए कर उालना पिलकुछ ही भिद्य बात है-- 
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हू । गीता से घिल पेराग्य का और जिस 
इम्ियामिमइ का उपदेश किया गया है वह पहले पहकार का है, दूसरे प्रकार का 
नहीं; और उसी तरह झऊुगीता ( सभा, अख, ३२.१७-२३ ) में अनकनआएण- 
संबाद भें राजा जनक मा ण-झपधारी धर्म सर कहते हूं कि-- 

शुणु बुद्ध च यां शात्वा स्वेन्न विषये। मस । 

नाहमात्माथमिन्छामि गेघान्‌ आणगतानपि ॥ 

' नाइमात्माथमिच्छामि मनो नित्य मर्नोतिर | 

मनो में निर्ञित तस्मात्‌ वश्षे तिप्॒ति सर्वदा ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस ( चैराग्य ) घुद्धि को सन से धारण करके में सथ विपयों का सेवन 
करता हूं, उसका हाल सुनो । नाक से से * अपने लिये ? वास नहीं णेता, ( आँखों 
से सें * अपने लिये * नहीं देखता, ) और सब का भी उपयोग से आता के 
लिये, अर्थात्‌ अपने लाभ के लिये, नहीं करता; सतएच मेरी नाक ( झाँख उत्पाद ) 
और मन मेरे वश में हैं, अर्थाद मेने उन्‍हें शत लिया है | ” गीता के बचन 
(गी. ३. ६, ७ ) का भी यही तात्पर्य है एके जो मनुष्य केवल पश्तियों की छुप्ते को 
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गीतारहस्व चयवा कर्मयोगशाश्र । 
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पर मन से विपयों का चिंतन ऋरता सद्दता है, बह पुरा ढोगी है; 
मनय मनौनिम्नहपर्वक काम्य डद्िं को जीत कर; सब मनोबृत्तियों को 
लिये रपना ऋपना काम करने देता है, वचद्दी शअरष्ठ € वाद्य जगत 
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च्यापार इस्रारे व्त्पत्त किये हुए नहीं हैं, थे स्वमावाश्रद्ध ६)! दम 
कोई रंन्यात्ती बहुत भुखा होता डे तब दसकी->चाई बह 
निम्रद्दी दो--भीख सागने के लिये कहीं धाइर जाना ही पढ़ता 
$ और, बहुत देर तक्त एुक ही जगइ बठे रहने से ऊब कर चंद ढढ 
जाता हईै। तात् बह है कि निम्न चाहे मितना हो, परन्तु इन्द्रियों 
सिद्ध व्यापार हैं वे कमी नहीं छूटते; और यदि यह यात सच हू 
चचि की इच्छा भा असन्तोष 
को नष्ट करने के दुरामह में ने पढ़ना (यी. २. ४७३ ५८-४६ ), एव सवोनिम्रह- 
पुत्र फलाशा छोड़ कर सुख-दुःख को गुक-चराचर सममतता ( गी. २. इस 0) तथा 
निप्काम बुद्धि स लोकद्वित के लिये सब कमी को शालोक रीति से करते रहना 
श्रेष्ठ चथधा ऋदुश साग हू | इसा लिव-- 

कृमप्येबाधिकारस्त मा फ्लेपु कदाचन । 

मा कमऊह्हेलुभृं: मा ते संग्रोइत्लकमांण ॥ 
इस 'छोंक में ( थी. २. ४७ ) श्रीमगवान्‌ अत को पहले यद्ट बचलापे हैं, क्र 
तूइस कमंम्रमि में पैदा हु / इसलिये ““ नुझ्े कर्म करने का ही अधिकार हूँ; ! 
परन्तु इस वात को भी ध्यान में रख कवि तेरा यह अधिकार केवल ( कर्चत््य- ) कर्म 
क्र्नें का ही है । एव! पद का अर्थ है क्रिवल,! जिससे यह सहन ही चिदित होता 
हूं कि भदुप्य का आधिकार कर्म के सिवा अन्य वादों में--अर्यान्‌ झर्मफ़ल के विषय 
जे--नहीं है । बह महत्वपूर्ण बात फेवल अनुमान पर ही ऋवलंबित नदी रख दी है; 
घ्योक्ति दूसरे चरण में सगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया दू क्लि “ तेरा अधि- 
कार कर्म-फल के विषय में छुछ भी नहीं हू “--पअर्थात्‌ किसी कर्म का फल मिलना 
न मिलना तेरे ऋषिकार की वात नहीं है, बच्द सट्टि के कर्मतरिपाक पर था ईवर पर 
अवत्न्यिद है | तो फिर जिस बाद में हमारा अधिऋआर दी नहीं डे उसके विपय 
में आशा करना, कि चुद असुक्त प्रकार दो, करत मूर्ज़ता का ऊत्षण | । परन्नु 
बद्द चोरों दात भी अजचुझान पर अचलंबित नहीं हू । दीसरे चरण में कद्ठा गया 
हू कि ४ इसलिये त झमे-फल की आशा रख कर क्लिसी नी फाम को मत कर !;- 
क्योंकि कमविपाक के अजुप्तार तेरें कर्प्तों का जो फल होना होगा वह अवरय होगा 
ही, तेरी इच्छा से दसमें छुछ न्यूनाघिकता नहीं हो सकती और न उसके देरी से 
या जठ्दीं से हां जाने च्ठी बा समसाचना परन्तु याद तू एसां आशा रखेगा 
था झाम्रद् करेगा तो सुके केदल व्यय दुःख ही मिलेगा। अब यहाँ कोई कोई 
“किशपत्ः संस्यासमागा घुहुप--अ्रक्ष करेंगे, कि क्रम करके फन्नाज्ञा छोड़ 
फहरड़े में पढ़ने की अपेक्षा कर्माचरण फो ही छोड़ देना क्या अच्छा नहीं होगा ? 
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इसलिये भगवान्‌ ने अँत्त में अपना निश्चित सत भी यतला दिया है, कि ' कर्म न 
करने का ( अकर्मणि ) तू इठ मत कर ? तेस जो अधिकार हूँ उसके अनुखार-- 
परंतु फलाशा छोड़ फर--फर्म करता जा। कर्मयोग की दृष्टि सेये सव सिद्धान्त इतने 
महत्वपूर्ण दें कि उक्त छोफ के चारों वरणों को यदि इस कर्मयोगशास्तर या गौता- 
घर्म के चतुःसूत्र भी कह तो कोई अतिशयोक्ति नहों होगी । 

यह मालूम दो गया कि इस संसार से सुख-हुःख इसेशा क्रम से मिला फरतें 
हूँ और यहीं सुख की अपेणा दुःख की दी मात्रा अधिक है । ऐेसी अचध्या सें भी 
जब यदद सिद्वान्त बतलाया जाता है कि सांसीरिफ कर्मों को छोड यहीं देना चाहिये 
तम्र कुछ लोगों की यह समझ दो सकती हू कि दुःख की जात्यान्तिक निवृत्ति 
करने भौर पत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब सानवी प्रयत्न प्यर्थ हैँ । भौर, केवल 
आधिमातिक णर्थात्‌ इंद्नियगम्य थाह्य विषयोपभोगरुषी सुझों को ही देखें, तो यह 
नहीं कष्दा जा सकता कि उनकी यह समझ ठीक वहीं हूं । सच है; यदि कोई 
बालक पूर्णो चंद्र को पकड़ने के लिये हाथ फेला दे तो जैसे आफाश का चंद्रमा घस 
के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तर झत्यन्तिक सुख की झाशा रख कर फेयल 
पआ्रधिभीतिक सुख के पीछे लगे रहने से जात्यन्तिफ सुख की प्राप्ति कभी नहीं 
होगी। परन्तु स्मरण रहे कि ज्राधिभातिक सुख ही समप्त प्रकार के सुर्खो का 
भाण्डार नहीं है, इसलिये उपयुद्ध फटिनाई में सी श्रात्यन्तिक शोर मिल सुख 
प्राप्ति का मार्ग हूँढ लिया जा सकता दे । यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि सुख 
के दो भेद हैं-पएझ शारीरिक भर दूसरा मानसिक । शशर प्थवा ईद्वियों के प्यापारों 
की भपेत्षा भन को ही अंत में अधिक मद्दरव देना पड़ता ४ | ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त बतलाते हूँ कि शारीरिक ( शर्थात आाधिमातिक ) सुख की अपेक्षा मान- 
प्षिक सुख की योग्यता आधिक है उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घर्मठ से नहीं वतलाते । 
प्रसिद साधिभातिक-पादी मिल ने भी धपने उपयुक्तता-वाद-पिपयक प्रेध में साफ 
साफ सज्जूर किया है * कि उक्त सिद्धान्त से दी भ्रष्ट सनुप्य-्मन्स की सच्ची सा्थ- 
फता और मदत्ता है। कुत्ते, शुकर भौर पैज्ञ इत्यादि को भी इंड्रियसुस का आनंद 
भनुष्यों के ससान पी होता है; भोर सनुप्य की यदि यह समझ झोती कि संसार 
में सथा सुस् विषमोपभोग ही हू, तो फिर सनुष्य पशु बनने पर भी राज़ी दो 
गया होता। परंतु पशुझ्ो फे सब पिपय-सुझखों के नित्य मिलने का पवलर पाने पर 
भी कोई मलुप्म पशु होने को राज्ञी नहीं होता; इससे यद्दी विदित च्ोता है कि 
सनुष्य भार पशु में कुछ न कुछ विशेषता शयश्य | । इस विशेषता को समझने 
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के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पढ़ता है लिसे सन झौर बद्धि 
द्वायय स्व अपना और चाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; और, ज्यॉडी यह विचार 
किया जायया ययोच्री स्पट साक्म दो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विष- 
योषभोग-सुख् तो मुक ही सा है, परंदु इसकी झपेक्ता मन और बुद्धि के अछन्त 
ददात्त ध्यापार में तथा शुद्धाचस्था में जो सुख दूँ बची नमुप्य का श्रेष्ठ और आलंतिक 
रुख हैं। यह सुख झात्मवण हैं; इसकी भ्राप्ति किस्ती वाह दस्तु पर अवलंबित 
नहीं; इसकी प्रात्ति के लिये दूसरों के सुख को न्यून बरने की भी इुड आवश्यकत्ता 
नहीं ६; यह सुख अपने दी प्रयत्त से इ्सा को मिलता है और स्यों ज्यों हमारी 
उश्चति होती जाती है तो त्यों इस सुख का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध और 
निर्मल होता चलना जाता है। भर्ते्धरि ने सच कहा हू कि “* सवाते व परितुऐ 
को६॑वान्‌ को दरिद्रृ: !--सन के मसद्न होने पर क्या दस्दिता और क्या अमीरी- 
दोनों समान ही ह। हेटों नामक प्रतिद यूचानी तत्तवेत्ा ने सी यह श्रतिपादन 
किया हू कि शारीरिक ( #र्धादु भाह्य अथवा आधविसातिक ) सुख की अपेक्षा मन 
का सुख श्रेष्ठ है, और मन के सुखों से मी छुद्धिम्राद्य ( अर्थाद परम आध्यात्मिक ) 
सुख चत्यत्त श्रेष्ठ ह * । इसलिये यदि इस अ्रभी मोक्ष के विचार को छोड़ दें, 
तो भी यही सिद्ध दोता है कि जो बुद्धि आत्मदिचार में निमप्त हो बल्ले ही परस 
सुज़् मिल सकता दै । इसी कारण मधवद्वीता में सुख के ( साप्विक, राजस और 
वानस 9 तीन सेद किये नये हैं, और इनका लक्षण भी चतलाया गया है, यथाः- 
झात्मनिष्ठ दुद्धि ( श्र्थात्‌ सब भूत्तों में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उसी 
सच्चे स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसद्धता से जो. आध्यात्मिक सुख श्राप्त 
होता है वह्दी श्रेंठ और सासिक सुख ह-/* तत्ठु् सास्विक भाक्त आत्मवुद्धिअसा- 
दृनम्‌ ? ( गी. १८:8० ); जो आधिनौतिक छुस ईंदवियों से और ईंदियों के विषयों 
से दोते है वे सातिक छुस्तों से कम दर्जे के होते हैँ और राजस कला हैँ ( गी. 
६८. शेप 3 और जिस सुश्ष से चित्र को मोह होता # तथा जो सुख निद्वा था 
आहलस्य से उत्पत्त होता है उसकी योग्यता ठासस अर्थात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की तक । 
इस मकरण के रूम में चीता का जो छोक दिया है, डसका यही तात्पर्य है; 
ऑरगीता (६. २२) में कद्दा ही है कि इस परम सुख का अनुसव भलुप्य 
को यदि एुक वार मी हो जाता हैं तो फिर उसकी चह सुखमय स्थिति कमी नहीं 
डिगने पाती; कितने ही भारी दुःख के ज़वरदस्त घड्ले क्यों न लगते रहें। चइ झाल्य- 
न्तिक् सुख स्वर्ग के भी विषयोपमोग-सुस्त सें नहीं मिल सकता; इसे पाने के किये 
पहले अपनी चुद्धि भसत होनी चाहिंय । जो मजुष्य बुढि को असन्त करने की 
युकि को बिना सोचे-सममे केवल विपयोपमोय से ही निमन्त हो जाता डर, 
उसका सुख नित्य और क्षणिक् दोता है। इसका कार्य यह है, कि को इंद्िय- 
इज आन है चह कल नहीं रहता । इतना ही नहीं; किंतु जो बात इमाये 
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ईदियों को भाग सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय हो जाती हू । उंदाहरणार्ण, भीष्म ऋतु थे जो ठंडा पानी हमें अच्छा 
लगता है, वच्दी शीत्तकाज में अग्निय दो जाता #€। अस्तु इतना करने पर भी, उससे 
सख्ेच्छा की पूर्ण तृप्ति होने ही नहों पाती । इसलिये, सुख शब्द का व्यापक 
जर्थ ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी भ्रकार के सुखों के लिये करें तो इसे 
सुख-छुख में भी भेद करना पड़ेगा। वित्य व्यवद्ार में सुख का अर्थ मुख्यतः इंश्रिय- 
सुख ही होता है। परंतु जो सुख इंद्वियातीत है, अर्थात्‌ जो केवल आत्सनिष्ठ 
बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता 'े उसमें जौर विषयोपभोग-रूपी सुख में जब मिन्नता 
प्रगठ करना हो, तब आत्सबुद्धिअसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को, अर्थात्‌ आध्या- 
स्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, हित, आनंद अथवा शांति कहते हैँ; भौर विप- 
थोपभोग से 'होनेवाजे आधिमौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कच्दते हैं .। पिछले 
प्रकरण के ऋंत से दिये हुए कठोपनिषद के घात््य में, श्रेय और श्रेय में, नाचिकेता 
ने जो सेद बतलाया है उसका भी जमिप्राय यही है। रत्यु ने उसे अप्ति का रहस्य 
पहले ही पतला दिया था; परतु इस सुख के सिलने पर भी जब उसने शात्सज्ञान- 
प्राप्ति का चर माँगा, तय सृत्यु ने उसके बदले से उसे अनेक सांसारिक सुखों का 
लाक्ष दिखलाया | परन्तु नचिकेता इन शानित्य आाधिभातिक सुखों को कल्याण- 
कारक नहीं ससमता था, फ्यॉकि ये ( प्रेय ) सुख घाइरी दृष्टि से अच्छे हैं, पर 
पत्मा के श्रेय के लिये नहीं हूँ; इसी लिये उसने पन सुखखों की ओर ध्यान नहीं दिया, 
किंतु उस 'यात्मविया की प्राति के लिये ही इठ किया जिसका परिणाम जात्मा के 
लिये श्रेयस्कर या कल्यागाकारक है, और उसे अंत में पा कर ही छोड़ा | सारांश यह्‌ 
हूँ, कि आात्मयुद्धि-प्रसाद से दोनेयाले केचल धुद्धिगस्य सख को अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक 
सुख को ही हमारे शाखकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और बनका कथन है, कि यह 
नित्य सुख आत्मनश है, इसलिये सभी को भाप्त हो सकता है तथा सब्र लोगों को 
चाहिये कि थे इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धर्म से होनेवाले सुख में और 
भानची सुख में जो कुछ विशेषता या विललणता रू चह यही है; और यह 
' आात्माननद केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निर्भर न दोने के कारण सब सुखों सें 
नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ है । इसी को गीता सें नि्वांण, अर्थाव्‌ परस शान्ति कहा है 
(गी.६.१५)पौर यही नियतप्रश्ञों की ब्राक्षी अवस्या की परसावधि का सुख हृ(गी.२. 
७१;६-२८;१२९.१२;१८-६२ देखो )। 
अब इस बात का निर्णय हो घुका, कि जात्मा की शान्ति या सुख ही 
छत्पन्त श्रेष्ठ हे और चच्द आत्मवश चने के कारण सब जोगों को प्राप्य भी | । 
परन्तु यह प्रगट है, कि यर्थाप सब धातुओं से सोना अधिक सूब्यवान्‌ |, तथापि 
केवल सोने से ही, ल्ोचा इत्पादि अन्य धातुओं के बिना, जैसे सार का काम चहीं 
चल सकता; अथवा जैसे केवल शक्कर से ही, त्िना नमक के काम नहीं चल सकता; 
उसी तरह आत्मतु्त या शास्ति को भी समझना चाहिये। इसमें सम्देह वहीं कि 
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इंस शान्ति के साथ, शरीर-धारणा के लिये ही सह्दी, कुछ सांसारिक वध्तुझों की 
आवड यकता हैं; और इसी अमिप्राय से आशीवांद के संकप्प सें केवल “शान्तिरस्तु” 
न कई कर “शान्ति: पुरित्तुश्श्विस्तु”--शान्ति के साथ पुष्टि छार तुष्टि भी घाहिये, 
कहने की रीति है। यदि शास्रकारों की यह समम्ठ होती, कि केवल शान्ति से ही 
तुष्टि दो जा सकती है, तो इस संकल्प में “ पुष्टि ” शब्द को च्यर्थ घुसेड़ देने की 
फोंई आवश्यकता नहीं थी । इसका यह मतलब नहीं है, कि धुष्टि ऋर्थाव ऐडिक 
सुखों की घृद्धि के लिये रात दिन हाय द्ाय करते रहो ॥ उक्त संकल्प का सावार्ध 
यही है कि तुन्दँ शान्त्रि, पुष्टि ओर तुष्टि ( सन्‍्ताप ) सीनों उचित परिसाण 
से मिले और इनकी प्राप्ति के लिये तुम्दें यत्न भी करना चाहिये । कठोपनिपद का 
यही तात्पर्य है । नविदेता जब मृत्यु के झ्र्थाव्‌ यम के लोक में गया तब 
यम ने उससे कद्दा फि तुम कोई सी तीन वर माँग लो । उस समय नचिकेता ने 
एकदम यह घर नद्ीं सोगा, कि मुझे घहज्ञान का उपदेश फरो; डिन्तु उसने कहा 
कि “ मेरे पिता मुकपर अप्रसन्न हैं, इसलिये प्रथम चर पाप मुमे यही दीमिये 
कि वे मुझ पर असन्त हो जावें। ” झनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि“ आत्म के, 
अर्थात ऐेडिक स्ंद्धि प्राप्त करा देनवाल यज्ञ थ्यादि कर्मों के, ज्ञान का उपदेश 
करो॥” इन दोनों वरों को प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा चर यह माँगा कि “ मुझे 
आत्मविद्या का उपदेश करो । ” परन्‍तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे चर 
के बदले में तुके और सी अधिक सम्पत्ति देता हूँ, ठय--गर्थाव प्रेय ( सुख ) की 
प्राप्ति के लिये झ्ावश्यक यह्ष आदि कप्नी का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर बसी की 
आधिक आशा न करफे--नजिकेता ने हस चात का पझाम्ह किया, कि “ अब 
झुझे श्रेय ( आल्यन्तिक सुद्ध ) की प्राप्ति करा देनेवाले प्रद्मशान छा ही उपदेश 
करो। ” सारांश यह है कि इस टपनिपद फरे प्न्तिम मंत्र में जो वर्गान है श्सके 
अनुसार ' धरक्मविद्या ! और * योगविधि ! ( अर्धांव यज्ञ-याग झादि कर्म ) दोनों 
को प्राप्त करके नचिकेता मुक्त दो गया | ( कड, ६. ६८) । इससे ज्ञान और कहे 
का समुब्य ही इस टपनिषद का तात्प सालूस होता ह। इसी विपय पर इन्द्र 
की भी एक कथा है। कोपीतकी उपनिपद से कद्दा गया दे, कि इंद्र तो स्वयं घहा- 
क्वानी था ही, परन्तु ज्लने श्रतईन को भी ब्रद्मक्ञान का उपदेश किया था। तथापि, 
जब इन्द्र का राज्य दिन गया और प्रह्माद को त्रेंलोक्य का आधिपतल्य मिला तब 
उस ने देवगुरु बुदृस्पति से पूछा कि * मुझे चतज्ाइये कि ओय किस सेंह् 
तब चृइथपति ने राज्यश्रष्ट इंद्र को बह्मविद्या अर्थाद्‌ आत्मज्ञान का उपदेश करके 
कह्दा कि “ श्रेय इसी में हैं "--शतावस्छेय इति-परंतु इससे इंद्र का समाघान 
नहीं छुआ। उसने फिर प्रश्ष किया ४ क्या और भी कुछ अधिक है? ?--को 
विशेषों सवेद्‌ १ चव चृहृत्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा । वच्ची भी चही 
'इाल हुआ और शुक्राचार्य ने कद्दा कि * अद्वाद को वह विशेषता सालूम है। ? 
तर अंत मे इंद्र आह्मण का रूप धारण करके अरह्वाद का पिप्य बन कर सेचा 
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करने लगा । एक दिन प्रहाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा चर्स से चलने 
का स्वभाव ) ही प्र्ञोक्य का राज्य पाने की छुंजी है और यही श्रेय है । अन॑तर, 
जब परह्ाद ने कट्दा कि सें तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू वर साँग, तव प्राह्मण-चेपघारी 
ईद ने यही वर साँगा कि “ आप अपना शील झुमे दें दीजिये । ” भरहाद के 
* तथात्ठु ? कषृ्ठते द्वी उसके * शील ! के साथ धर्म, रुत्य, बृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य 
भादि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इंद्र के शरीर में प्रतिष्ठ दो गये । फलतः 
ईज ऋापना राज्य पा गया। यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिप्ठिर से महाभारत के 
शांतिपर्थ ( १२४ ) में कही है। इस सुंदर कथा से हमे यह बात साफ 
भसालूम हो जाती हू, कि केघल ऐश्वर्य की अपेक्ता केचल आत्मज्ञान फो योग्यता 
भले ही अधिक हो, परनन्‍्ठ जिसे इस संसार में रहना हैँ उसको अन्य लोगों। के 
समान दी स्वयं अपने लिये, तथा अपने देश के लिये, ऐेद्धिक समृद्धि प्राप्त कर लेने 
की आवश्यकता झौर नेतिक एक्‌ भी ६; इसलिये जब यह भ्रश्न उठे कि इस 
संसार में मनुष्य का सर्वेत्तिम ध्येय या परम उद्देश क्या कै, तो हमांर कर्मयोगशाख 
में झन्तिम उत्तर यही मिलता हू कि शांति थोर पुष्टि, पेय और श्रेय अथधा शान 
भर ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सोचने फी बात हू, . कि जिन भगवान्‌ 
से चढ़ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, ओर जिनके दिखलाये हुए मार्ग में अन्य सभी 

लोग चलते हूँ ( गी. ३. २३ ), उन भगवान्‌ ने द्वी या ऐंशर्य झोर सम्पत्ति को 
छोड़ दिया हद ? 

ऐश्वर्यस्य समग्रप्य धर्मप्य यशसः श्रियः । 
शानवैर/ग्ययोशरैव पण्णां भग शत्तरेणा ॥ 

अर्थात्‌ « समग्र ऐशर्य, धर्म, यश, संपत्ति, श्ञाग और पराग्य-ह_न छा बातों को 
« भंग ? कहते हूं” सग शब्द की ऐसी व्यास्या पुराणों में ह ( विष. ६. ५० 
७४ ) | कुछ लोग इस श्लोक के ऐखर्य शब्द का अर्थ योगेश्वर्य किया करते हैँ, 
परयोक्ति श्री फ्रथात्‌ संपत्तिसूचक शब्द झागे जाया हू 4 परंतु ध्यवद्दार में ऐश्वर्य 
शब्द भे सत्ता, यश भार संपत्ति का, तया ज्ञान में चराग्य ओर धर्म का समावेश 
हुआ करता ६, इससे इस बिना किसी बाधा के कट्ट सकते पं कि लीकिक दृष्टि से 
उक्त छौक का सब रथ शान और ऐशवर्य इन्हीं दो शब्दों से ध्यक्ष हो जाता है । 
और जबकि स्वये भगवान्‌ ने ही ज्ञान घोर ऐश्वर्य को फंभीकार किया है, तब हमें 
भी झवश्य करना चाहिये ( थी. ३. २१; मभा- शा, ३४१. २५ ) । कर्मयोग मार्ग 
का सिद्धान्त यह कंदापि नहीं, कि कोरा चात्मकज्षान दी इस संसार में परम साध्य 
चष्तु है; यद्द तो संन्यास सार्य फा सिद्धान्त है; जो कहता है कि संसार दुःखमय 
है, इसालैये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये । भिन्न सित्र मार्गों के हम 
सिद्धान्तों को एकत्र करके गीता के अर्थ का शनर्थ करना उचित नहों है । ससरण 
रहे, गीता का ही कयन है कि शान के बिना केवल पेश्वर्य सिचा आसुरी संपत्‌ के 
ओर छुछ चह्दी हैं। इसलिये यद्दी सिद्ध दोता दे, कि ऐश्वर्य के साथ झाग, और 


१३० गीतारहस्य अथचा कर्मयोशास्त्र || 


ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि, इमेशा दोनो 'ही चाहिये। पता 
कहने पर कि शान के साथ ऐश्वर्य द्ोना अत्यावश्यक है कर्म करने की आवश्य- 
कठा आप ही आप उत्पन्न होती है। क्योंकि मनु का कयन हे कि “ समांणियार- 
भमायां हि पुरुष श्रीनिपेवत ” (सु, &. ३००)--कर्त करनेवाले पुरुष को ही इस 
जगत्‌ में भ्री अर्थात्त ऐश्वर्य मिलता है और प्रत्यक्ष अज्ञुमव से भी यद्दी बात सिद्ध 
चौती छू; एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है बह भी ऐसा न 
(गी. ३. ८) । इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मौत की दैष्टि से कर्म की 
आवश्यकता न होने के कारण अन्त से, अर्थात ज्ञानोत्तः ऊवध्या में, सब वो को 
छोड़ देना ही चाहिये। परंतु यहाँ तो केवल सुलनन्दुःख का विचार करना है, 
और अब ठक मोक्ष तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गईं हू, इसलिये 
उक्त आक्ेप का उत्तर चद्दीं गदीी दिया जा सकता । भागे नवें तथा दसवें प्रकरश 
में अष्यात्म और कर्सविषाक का स्पष्ट विघचन परके ग्यारह प्रकरण में बतल्ा 
दिया जायगा कि यह जाछ्षेप भी वेसिर-पर का | । 
सुख और हुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र चेदनाद दूँ; सुजेच्छा फेचल सुस्ोपभोग 
से ही उठ नहीं हो सकती, इसालिये सार में चहुधा हुःख का ही थधिक अनुभव 
होता है; परंतु इस दुःख को दालने के लिये तृष्णत या धसंतोप प्र समर कमी का 
भी समूल नाश करना उचित नहीं; उचित यही हे कि फन्नाशा छोड़ कर सब 
कर्मी को करते रइना चाद्विये; केवल विपग्रोषभोग-सुख कमी पूर्ण होनेवाला भेहीं-- 
धह झनित्य और पश्चुधर्म हू, अतपृच इस संसार में घुद्धिमानू भनुष्य का सच्चा 
घ्येय इस अनिल पशु-धर्म से ऊंचे दूजे का होना चाहिये; आत्मबुदि-पताद सै प्राप्त 
दोनेवाता शांति-सुख ही बह सच्चा ध्येय है; परंतु आध्यात्मिक जुख ही यद्याष 
इस प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांतारिक जीवन 
से ऐचिक वस्तुओं की भी वचित्त आवश्यकता और, इसी लिये सक्ष 
निष्काम बुद्धि से अयत्न श्र्थाद कर्म करते हीरइना चाहिये;-- इतनी 
सब बातें जब कर्मयोगशास्र के अनुसार फिद्ध हो चुडी, तो अब सुख की इष्टि से भी 
विचार करने पर यह बतलोन की कोई आावरयक्षता नहीं २ए जाती,कि आधिमीधिक 
ऊुजा का हो परम साध्य माच कर कर्मों के केवल सुछदुःखात्मक बाह्य परिणामों 
के तास्तस्प से ही नीतिसत्ता का निर्य॑य करना अनुचित हू। कारण यह है, कि जो 
वस्तु छमी एर्ोवह्या को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानों 'परसः 
शब्द का हुुपयोग करके शरगजलल 5 ह्यान में जलन की खोज करना हू । जब इमारा 
परम साध्य ही धानिद्य त्त्था व आए है, तव उसकी आशा से बेठे रहने से ्च्मे 
अनित्य बस्लु को छोड़ कर और सिलेगा ही क्‍या? ध्च्ा नित्य:हुख-ठु:सेत्वनित्य 
शेख वचन का सर्म सी यही ह। “अविकांश लोगों का अधिकसुख” दस गष्दसमूद 
इस शब्द के अर्थ के विपय में श्राविभौतिक-बादियों से सी चडुत्त मतभेद | । उनमें 


से वहुतेरों का कहना है कि तद्धधा सजुप्प सव वियय-छुद्धें को लात मार ऋए फ्ेचल 
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सत्य अथवा धर्स के लिये जान देने को सी तयार हो जाता हैं, इससे यह भानना 
अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव आधिभातिक सुख-प्राप्ति की दी रहती है। 
इसलिये उन पंडितों ने यह सूच्चना की है, कि सुख शब्द के बदले में द्वित अथवा 
कल्याण शब्द की योजवा करके ४ आधिकांश लोगों का आधिक सुख ” इस सूत्र 
का रुपान्तर “ शाधिकांश लोगीं का आधिक हित या कल्याण ” कर देना चाहिये। 
परन्तु, इतना करने पर भी, इस सत में यह दोष यना ही रहता है, कि कर्ता की 
बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । अच्छा, थदि यह कहे कि विषय-सुखों के 
साथ मानसिक सुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उसके आधिभौतिक पक्ष की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध दो जाता है--+कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णय फेवल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चाहिय-झआऔर तब तो किसी न 
किसी अंश में अध्यात्म-पत्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इस रीति से 
अध्यात्म-पक्ष को स्वॉकार करना 'ही पड़ता है, तो उसे अधूरा था अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लास होगा ? इसी लिये हमारे कमंयोग-शास्त्र से यह भ्रान्तिम सिद्धान्त निश्चित 
किया गया है, कि सर्वभूतह्ित, आधिकांश लोगों का आधिक सुख और मनुष्यत्व का 
परम उत्कर्प इत्यादि नीति-निर्णय के सब वाह्य साधनों को अथवा आधिभीतिक सार्गे 
को गौण या झप्रधान समझना चाहिये और आत्मप्रसाद-रूपी आत्यन्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रहनेवाली कर्ता की शुद्ध वाह्चि को दी आध्यात्मिक कसौटी जान कर 
बसी से कर्स-अकर्म की परीक्षा करनी चाहिये। उन लोगों की वात छोड़ दो, जिन्‍्हों 
ने यह कृत्तम खा ली 'हो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे । 
जिन लोगों ने ऐसी कुृसम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यद् सालूम दो जायगा कि 
भन और लड़ के भी परे जा कर निद्य आत्सा के निद्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्तर 
में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समझ बेचते हैँ, कि जहाँ एक वार वेदास्त 
में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ अद्ममय हो जाता है ओर वहां व्यवहार की उपपत्ति 
का कुछ पता घी नहीं चलता । आज कल जितने वेदान्तनविषयक भन्य पढ़े जाते 
हैं वे प्रायः संन्यास मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए हैं, और संन्यास सार्ग 

चाले इस तृष्णारूपी संसार के सब ध्यवहारों को निःसार समभते हैं, इसलिये 
उनके भन्थों में कर्मयोग की ठीक ठीक डपपत्ति सचस्ुच नहीं मिलती । आधिक 
फ्या कहें; इन पर-संप्रदाय-असाहिप्णा प्रन्थकारों ने सेन्याससार्गीय कोथ्करिस या युक्ति- 
बाद को कर्मयोग में सम्मिलित करके ऐसा भी प्रयत्न किया हकि जिससे लोग ससमने 
लगे हैं, कि कर्मयोग और संन्यास दो घ्वतन्त्र सार्ग नहीं है, किन्तु संन्यास ही अकेला 
शात्रोक्त मोक्षमार है। पर्तु यह समझ ठीक नहीं है। संन्यास भार्ग के समान 
कर्मयोग सार्ग भी वेद्क धर्म सें अनादि काल से घ्वत्न्त्रताएर्वक 'चला आ रघ्ा है 
और इस सार्ग के संचालकों ने चेदान्ततत्वीं को न छोड़ते हुए कर्म-शासत्र की ठीक 
ठीक उपपत्ति सी दिखलाई >ू । भगवद्वीता अन्य इसी पन्‍थ का है। यदि गीता को 
छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यात्म-्टि से कार्य-अकार्य-शात्र के विधेचन 

गौ, २,.१६ 


श्श्श गाँवारदस्वथ अथवा कर्मयोगशाल्र । 


करने की पद्धति औन सरीखे अन्यकार द्वारा खुद इंग्लैरड में दी शुरू कर दी गई है;* 
और जमेनी में तो उससे मी पहले यद्द पद्धति श्रचलित थीं। दृश्य रष्टि का कितना 
ही विचार करो; परन्तु जब तक यदद बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस 
सृष्टि को देखनेंचाला और कर्म करनेवाला कोन हैं, ठव तक तात्विक दृष्टि से इस विषय 
का भी विचार पूरा दो नहीं सकता, कि इस संलार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ठ 
कर्तन्‍्य या झन्तिम ध्येय क्या | । इसी लिये याह्वल्तय का यह उपदेश कि, “आत्मा 
चा अरे हृष्टन्यः ओरतत्यों सन्तत्यों निर्दिष्यासितत्यः,” प्रस्ुत विषय से भी अच्चरशः 
उपयुक्त होता हैं। दृश्य जगद्‌ की परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीझ़े तत्व ही 
अन्त में निप्पन्न झ्ोते हैं, तो इससे आत्मविद्या का महत्व कम तो होता ही नहीं, 
किन्तु उलटा उससे सब प्राणियों में एक दी आत्मा के दोने का एक ओर खुबूतत 
जाता हैं। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं हैं, कि आधिभातिक-वादी 
अपनी बनाई हुईं मर्यादा से स्वये वाहर नहीं जा सकते । परन्तु इमारे शाख्तकारों 
की घंष्टि इस संकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है और इसलिये उन्हों ने आध्या- 

इष्टि से ही कर्मयोगशाल्ल की पूरी पूरी उपपत्ति दी हैं! इस उपपत्ति की चर्चा 
करने के पहले कर्म-अकर्म-परीक्षा के एक ओर पूर्व पत्ता का भी विचार कर 
लेना आवश्यक #ै, इसलिये अब उसी पन्‍्थ का विवेचन किया जायगा | 


# 2१क्षक्राशशाद ० ६805, 800: 7; ए४7४8 3/८१७/४8/68.. ४ 
खकिदाड ( धा5ड, एज 4990 7 ऋष्याए8 27609 क्ष ख/॥705 ) 


छठवाँ प्रकरण |. 
आधिदेवतपक्ष और ज्षेत्नत्तश्रशविचार | 


2०-+--+>>ककनन-++ 


सत्यपूर्ता बंदेद्दांच मनःपू्त समाचरेत्‌। 
मन. ६. ४६। 

कूर्म-भकम फी पराक्षा करने का, शाधिभीतिक मार्ग के झ्तिरिक्त, दूसरा पन्‍य 
पाधिदुवत-पादियों फा है। एस पंथ के लोगों का यह कपन हे कि,जब फोई 

भनुष्य कर्स-यकर्स का या कार्य-सकार्य का निर्गय करता # तब बह इस मंगड़े में 
नहीं पड़ता फि किस कर्म से किसे कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमें से 
सुख का जोड़ भधिक होगा या दुःख का । वह झात्म-अनात्न-विचार की अंमट 
में सी नहों पढ़ता; ौर ये फरड़े बहुतेरों की तो समझ से भी नहों प्राते | यह 
भी नहीं फद्दा जा सकता, कि प्रत्येफ आग प्रत्येफ कर्म को केवल अपने सुस्त के 
लिये ही करता हू। साधिभीतिक-घादी कुछ भी कहें; परन्तु यदि एस यात का थोड़ा 
सा विचार फिया जाय कि, धर्म-अघर्म का निर्गोय फरते समय भनुष्य फे मन 
की त्थिति फैसी होती है, तो यह ध्यान में श्रा जायगा कि मन की स्वाभाविक 
और उदातत मनोद्ात्तियों - पण्णा, दया, परोपकार भाषदि--ही किसी काम फो फरने 
के लिये मनुप्य को एकाणक प्रदुतत किया करती ६ । उदार्रणार्थ, जब फोई मिफारी 
देख पढ़ता | तय मन से यह पिचार जाने फे पहले ही कि “ दान करने से जगत्‌ 
का अथवा अपने फ़ात्सा का कितना द्वित होगा ' मनुष्य फे हुदय में फरुणाएत्ति 
जागृत दी जाती है और वह अपनी शक्ति के प्नुसार उस याचक को कुछ दान फर 
देता है । इसी प्रकार जब याज़क रोता ६ तब माता उसे दूध पिलाते समय इस 
यात का कुछ भी विचार नहीों करती कि बालक फी दूध पिलाने से लोगों का कितना 
छित द्ोगा । पर्थात्‌ ये उदास मनोपत्ियों ही कर्मयोगशास की यथार्थ नींद हैं | 
झूमें फिसी ने ये मनोद्त्तियों दी नहीं ईं; किन्तु ये निसर्गसिद्ध प्र्थात्‌ स्वाभाषिक, 
अथवा घ्वयंभू, देवता दी दे । जब न्यायाधीश न्यायासन पर घैठता है तव उसकी 
घुद्धि में न्यायदेवता फी प्रेरणा हुआ करती दे और चह्ट उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय फिया करता है; परन्तु जब फोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का झनादर करता है 
तभी उससे प्रन्याय हुमा करते हूँ। न्यायदेवता फे सब्श ही फरुणा, दया, परो- 
पकाए, छतशता, करन्य-पैस, घैर्य आदि सदगुणों की जो स्वाभाविक सनोष्ठात्तियोँ 


* «6 वही बोलना चाहिए जो सत्य से पूत अथांद शुद्ध किया गया है, और यदी 
आचरण करना चाहिये जो मन फो शुद्ध मालूम दो ॥ !! 


श्२छ गीतारह॒त्य अयवा कर्मयोगशास्र । 


हूँ वे भी देवता हैं । प्रत्ेक महुष्य स्वसावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरुप से 
परिचित रहता है । पहन्‍्ठ चढ़े लोम, द्वेप, सत्सर आदि कारणों से वह इन देव- 
तठाओं की पेरणा की परवा न करे, तो अब देंचता फ्या करें 2 यह वात सच हूं कि 
कई चार इन देवताओं से भी विशेध उत्पत हो जाता द और तब कोई कार्य करते 
समय हसें इस वात का लंदेद हो जाता हू कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक 
वंलेंवती मानें । इस संदेह का निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देव- 
ताओं के अतिरिक किसी दूसरे की सलाद लेना आवश्यक जान पढ़ता हैं । पल्नु 
रेसें अवर पर अध्यात्सदिचार अथवा सुख-दुःख की न्यूनाधिकता के मराड़े में न 
पढ़ कर, यदि इम अपने सनोदेव की यवाद्दी ले, तो चद्ध एकदम इस बात का निर्णय 
कर देता है कि इन दोनों में से कौन सा मार्य श्रेयस्कर है । चदी कारण है कि 
इक्त सब देवताओं सें मनोदव श्रेष्ठ हू । * मनोद्वता ? शब्द में इच्छा, क्रीघ, लोभ 
आदि सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्दसे मन की 
बह इंशचरदच और स्वासाविक्त शक्ति ही अमीष्ट है कि जिसकी सच्दायता से मले-हुरे 
का निणंय किया जाता है। इसी शक्ति का एक बढ़ा मारी नाम “*सदसंदिचेक-बुद्धि? * 
है। थदि, किलीसंदेह-ग्रत्त असर पर, सनुप्य स्वस्थ अंतःकरण से और शांति के साय 
विचार करे तो यह सदसहिवेक-डुद्धि कमी व्लको घोला नहीं देगी। इतना ही नहीं; 
छत ऐसे मोक्ं पर इम दूसरों से यही कहा करते हैं कि “ तू अपने मन से पूछ !। 
इल बड़े देवता के पास एक सूची हमेशा मौजूद रहती £ । उसमें यह लिखा 
होता है कि किस सदयुण को, किस समय, किदना महत्व दिया जाना चाहिये। 
थद्द सनोदिवता, समच समय पर, इसी सूची के अनुसार अपना निर्णय प्रयट 
किया करता हैं । मान लीजिये कि किसी समय आत्म-रज्षा और अर्दिता 
में विशेध उत्पन्न हुआ और यह शंका उपस्थित दुई, कि हुमिज्ष के लमय अमत्त्य 
सजुण करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि इम 
शांत चित 43 भनोदिवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निर्दय म्रगट होगा कि 
€ अभच्च सत्र करे ॥ इसी प्रकार यदि कमी स्वार्थ और यराय अथवा परी- 
पकार के वीच विरोध हो जाय, तो उसका निरयोय भी इस सनोदेवता को मना कर 
कला चाहिये । मनोंदेददा के घर की, घर्म-अधर्म के न्यूनाघिक भाव की, यह 
सूची पक अंयकार को शांतिपूर्वक्त विचार ऋने से उपलब्ध चुई है, मिले ब्लने 
ऋपने अंय में भकाशिद किया है ;। इस सूची में नन्नताबुक्त पूज्य साव कोपइला 
लक कया प 9 प25200:म हि फल 2409: 42 8: 48 00880 423 
* इस सदसब्िनेकडादे को ही अंग्रेज़ी में 007:७०००० कहते हैं; और आधिदेवत 

पक्ष 276ए780णॉं5६ ६5४०० कडठाता दे । 
्झ इच गन्थक्वार का नाम उ065 3एरल्ते/लढा (डेन्स मार्दिनों ) है | इसने यह 
हए चने 226 ए  ट्काउव) 272८9 ( एतण. ॥.ए 266, 36 छत, ) 
नानक अय में दी है | ना्िनो अपने पंथ को उता०-कछणाठत्सल्दा कइता है। परन्त 
इम उसे आदविदेददपक्ष दी में शादिऊ करते है | के 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्ेत्रतविचार । १२५ 


थर्थाव्‌ धत्युध्य स्थान दिया गया है; और उसके बाद करुणा, कतक्तता, उदारता, 
चात्सल्‍्य आदि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया है । इस 
अन्यकार का संत है कि, जब ऊपर और माथे की श्रेणियों के सदगुणों में विरोध 
उत्पन्न हो तब ऊपर ऊपर की श्रेणियों के सदगुणों को ही अधिक मान देना चाहिये। 
उसके मत के अलुसार फार्य-अकार्य का शथवा धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेद्या और कोई उचित मार्ग नहीं है । इसका कारण यह है कि, थयपि 
छूम अग्यंत दूरूष्टि से यह निश्चित कर लें कि * अधिकांश लोगों का आधिक सुख ? 
किसमें है, तथापि इस स्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या आधिकार नहीं 
है कि * जिस बात में अधिकांश लोगों का सुख हो वह्दी तू कर! इस लिये फंत् 
में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता कि “ जिसमें अधिकांश लोगों का छ्वित है, 
चर बात में क्यों करूं? ! और सारा करगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है । राजा 
से चिना अधिकार प्राप्त फिये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है तब उसके 
निर्णय थी जो दशा होती है, ठीक चह्दी दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी 
होती है, जो दूरथष्टपूर्वक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल 
दूर यह बात किसी से नहीं कह सकती कि ' तू यह कर, तुमे यह करना दी 
चाहिये |! इसका कारण यही रद कि कितनी भी दूरढषटि दो तो भी चह भनुप्यक्त 
ही है, और इसी कारण वच्द अपना प्रभाव मजुप्यों पर नहीं जमा सकती । पेसे 
समय पर पाज्ञा करनेवाला एम से श्रेष्ठ कोई अधिकारी अवश्य होना चाहिये। और, 
यह काम ईश्वरद्त सदसहिचेकबुद्धि 'ही कर सकती है क्योंकि चद भजुष्य की अपेक्ता 
शेष्ठ अतपुव सलुप्य पर झपना अधिकार जमाने में समर्थ है । यह सदसद्रि- 
बेक-सुद्धि था “ देचता ” स्वयंभु है, एसी कारण ध्यवह्ार में थद्ध कहने फी रीति 
पड़ गई है कि मेरा “ मनोदेव ” अमुक प्रकार की गवाही नहीं देता । जब कोई 
मनुष्य एक-आध घुरा काम कर बैठता है तव पश्चात्ताप से घद्दी प्वयं लजित हो 
जाता के और उसका सन उसे हमेशा टोंचता रहता »ै । यह भी उप्ुक्त देवता 
के शासन का ही फल है। इस यात से भी ध्वतंत्र मनोदेवता फा आत्तित्व सिद्ध हो 
जाता है । कारण कि, आधिदेवत पंथ के मतातुसार; यदि उपर्युक्त तिद्धान्त 
न साना जाय तो इस प्रश्न की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन 
हमें फ्यों येचा करता है । 

... जपर दिया हुआ बृत्तान्त पश्चिमी आधिदेवत पंथ के मत का ै। पश्चिसी देशों 
सें इस पंच का प्रचार विशेषतः ईसाई-घर्मोपदेशकों ने किया है । उनके भत के 
अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिभौतिक साधनों फी 
झपेदा यद्‌ इेश्वरदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं भाद्य है । य्ञपि इसारे देश सें, 
प्राचीन काल से, कर्मयोगशासतर का ऐसा कोई स्वतंत्र पंय नहीं था, तथापि उपर्युक्त 
भत इसे प्राचीन अंथों से कई जगह पाया जाता है । सहाभारत में अनेक ध्यानों 
पर, सन की भिन्न भिन्न पृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया गया है । .पिछक्षे 


१२६ गीतारइस्य अयवा कर्सयोगशाञ् । 


प्रकरण में यह चतलाया भी गया हैं कि धर्म, सल, घत्त, शील, श्री आदि देवताओं ने 
प्रहाद के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में कैसे प्रवेश किया । कार्य-अकार्य 
का श्रथवा धर्म-अधर्म का निर्णाय करनेवाले देवता का नाम भी “धर्म? ही इह। 
ऐसे वर्णन पाये जाते ५. कि, शिवि राजा के सत्य की परीक्षा करने के लिये श्येन का 
रूप धर कर, और सुर्धिष्टिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
थार कुचा यन कर, धर्मराज प्रगट हुए थे । स्वयं भगवद्दीता ( १०३४) में भी 
कीतिं, श्री, वाक्‌, स्टृति, मेधा, शति और झमा ये सय देवता माने गये हूँ । इनमें 
से स्मति, सेधा, शति और च्मा मन के धर्म ६ । मन भी एक देवता है; और, 
पर्‌बद्य का प्रतीक मान कर, उपनिपदों में उसकी उपासना भी वतलाई गई है ( ते. 
३.४; छा. ३-४८) । जब भनुजी कद्दते हैं कि ” मनःपृत्त समाचरेच, 2 (६: ४६) 
--मन को जो पवित्र मालूस दो वद्दी करना चाहिये-तथ यह्दी वाध दोता ४ कि उन्हें 
« झन! शब्द से सनोदेवता ही अभिप्रेत हे । साधारण च्यवद्वार में हम यही 
कह्दा करते हैं कि * जो मन को अच्छा सान्ूम हो वही करना चाहिये।? सनुजी 
ने मनुसंद्विता के चौथे अध्याय (४,५६१) में यद्ट बात विशेष स्पष्ट कर दी है फिः-- 

यत्कर्म क्ुवैतोडत्य स्यात्‌ परितोषो5न्तरात्मन: | 

तत्मयलेन कुर्वीत विपरीत तु वजयेत्‌ ॥ 

« बह कर्म प्रयत्नपर्वक करना चाहैेये जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, और जो कर्म इसके विपरीत दो उसे छोड़ देना चादिये।” इसी प्रकार चातु- 
चेणर्य-धर्म आदि व्यावशारिकि नीति के मल तत्वों का उछेख करते समय मनु, 
याक्षवव्क्य आदि स्थति-अंथकार भी यह्दी कहते हैँः-- 

वेद: स्वाति: उदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 

एतच्त॒र्विध प्राहु: साक्षादर्मस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
«४ बेद, स्ट्ति, शिश्ाचार और अपने आत्मा फी प्रिय मालूम 'होना--ये धर्म के चार 
मूलतत्व हैं? ( मनु, ९. १२)। “ अपने आत्मा को जो प्रिय मातूम हो ”-दस 
का अरे यही है कि सन को जो शुद्ध मालूस हो । इससे स्पष्ट होता है कि जब 
श्रुति, सटति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णाय नहीं 
दो सकता था, तब निर्णाय करने का चौथा साधन “ मनःपुत्तता ! समझी जाती थी । 
पिछले प्रकरण में कही गई प्रह्मद और इन्द्र की कधा चतला चुकने पर, ' शील ? 
के लक्षण के विपय में, धतराष्ट्र ने सहामारत में, यह कहा हैं।-- 

यदन्पेषां हिते न स्थात्‌ आत्मन: कर्म पौदषम्‌ | 

अपन्रपेत या येन न तत्कुर्यात्‌ कयचन ॥ 
अर्थात « हमारे जिस कर्म से लोगों का द्वित नहीं दो सकता, अथवा मिसके करने 
में स्वयं अपने ही को लज्ञा मालूम होती है, वह कमी नहीं करना चाहिये ” (समा. 
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शा, १२४ है) । इससे पाठकों के ध्यान में यह वात आजायगी कि 'लोगों का 
हित हल नहीं सकता? और * लज्मा मालूस होती है! इन दो पदों से ' आधि- 
काँश लोगों का आधिक हित ' झौर “ सनोदेवत्ता ! इन दोनों पक्चो का इस छोक से 
एफ साथ कैसा उल्लेख किया गया दे। मनुस्द॒ति ( १९३४५ १७ ) में भी कद्दा गया दे 
कि, जिस कर के करने में लता मालूम होती दे चद तामस है, और जिसके करने 
भें लगा सलूम नहीं द्ोती, एवं अंतरात्मा संतुष्ट 'होता है, वह सात्विक है । धस्म- 
पदु नामक बोसअन्य (७ और ६८) में भी इसी भकार के विचार पाये 
जाते #ू। कालिदास भी यही कहते हैँ, कि जब कर्म-अकफर्स का निशय 
करने से कुछ सन्देद्र हो तव-- 
सता हि संदेहपदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्त:करणप्रद्नत्तय: |) 

“सत्पुरुष लोग अपने सन्‍्तःकरण ही की गवादी को प्रमाण सानते है” ( शाकँ 
॥. २० ) | पातंजल योग इसी वात की शिक्षा देता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध 
करके सन को किसी एक ही विपय पर कैसे श्यिर करना चाहिये; और यह योग- 
शास्त्र हमोर यहाँ चहुत प्राचीन समय से प्रचलित |ै। अतएवचं जब कभी कर्म- 
झअकर्म के निषय में कुछ सन्देच्द उत्पन्न हो तब, इम लोगों को करिस्ती से यह सिखाये 
जाने की आवश्यकता है, कि ' अन्तःफरण को स्वष्य पर शान्त करने से 
जो उचित सालूम हो, वह्दी करना चाहेये।! सब प्म्रतिश्न्यों के आरम्भ में, 
इस प्रकार के चर्णन मिलते है (कि, स्मृतिकार ऋषि झपने मन को गुकाआ करके पी 
धर्म-अधर्म बतलाया करते थे (मनु. $. १)। यो ही देखने से तो, ' फिसी 
काम में सन की गवाही लेना ? यह सार्ग अत्यंत सुलभ प्रत्तीत द्ोता हैं, परत 
जब इस तप्वशान की धष्टि से इस बात का सूच्म विचार करने लगते हैँ कि * शुद्ध 
मन ? किसे कद्दना चाहिये तथ यह सरल पंथ अंत तक काम नहीों दे सकता; झीर 
यही कारण है कि इसारे शाखकारों ने कर्मपोगशास्र की इसारत प्रस कंध्यी नव 
पर खड़ी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये फफ्ि यह तत्वशान 
कौन सा है। परन्तु इसका विवेचन करने के पइले यहा पर इस बात का उछेख 
करना झ्ञावश्यक हू कि पश्चिसी आधिभोतिक-वादियों ने इस आधिदेवत्पक्त का 
किस भकार खंडन किया है। कारण यह है कि, ययपि इस विपय में आध्यात्मिक 
और आधिभौतिक पन्यों फे कारण मित्त भिन्न दें, तथापि उन दोनों का प्ंतिम 
निर्णय एक ही सा है। झतएव, पहले ध्यधिभौतिक कारणों का उल्लेख कर देने 
से, भाष्यात्मिक कारणों की महत्ता और सयुक्तता पाठकों के ध्यान सें शीघ्र आजायगी । 

,ऊपर कह आये हूँ के आधिदेचिक पंथ में शुद्ध मनः को ही अम्रस्थान दिया 
गया है। इससे यह मगट दोता है कि * अधिकांश लोगों का अधिक सुख '- 
याले आधिभोतिक नीतिपन्य से कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ भी दिचार न किये 
जाने का जो दोप पहले यततलाया गया है, वह इस आविदेवतपक्ष में नहीं है । 
परन्तु जब इस इस बात का सूचम विचार करने लगते हूँ कि सदसह्रिविकरूपी 


श्श्घ गीवारदत्य कयत्रा कर्मयोगशासत्र । 


शुद्ध मदोदिवता किसे कद्ना चाहिये, ठव इस पंय में भी दूसरी अनेक अपरिदार्य 
बावाएँ व्पत्वित हो जाती हैं। छोई भी बात लीजिये, कहने की ऋआवश्यक्रता नदों 
है कि, उसके बारे से नली नोति विचार ऋना-नरह आद्य हैं अथबा अमाष्य है, 
करने के योग्य दे या नहीं, उससे लाम अथवा सुख होगा या नहीं; इत्यादि बातों 
को निश्चित कना--नाक अथवा आँख का काम नहीं है; फिन्दु यह काम इस घ्वतंत्र 
इंद्विय का >ै मिले मन कहते है । अर्थाद, कार्य-अकाये अथवा घधर्म-अ्रधर्म का 
निर्णय मन ही करता हू; चाहे आप उसे इंद्विय कहें या देवता । यदि आधिदेविकऊ 
पंथ का सिर्फ यही कहना द्वो, तो कोई आपत्ति नहों । परत पत्रिनी आविदेवत 
पक्त इससे एक ढग और भी आगे वट्टा छुआ है । उसका यह कथन दे कि, मला 
अबवा छुरा ( सत्‌ अथवा असत्‌ ), न्यात्य, कयवा अन्वास्य, धर्म अयवा अधर्म 
का निर्णय करना पुक वात |; और इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, हल 
अमुक्त पदार्य भारी है या इलका हू, गोरा €ू या काला, ऋदयवा गणित का कोई 
उदाहरण सही ई था यूलत । ये दोनों यातें अत्यंत भिन्न हैं । इनमें से दूसरे प्रकार 
की यातों का निर्णय न्यायज्ञात्र का आधार ले कर नने कर सकता हैं; परन्तु पहले 
पद्चर की बातों का निर्याय करने के लिये केबल मन असमर्य हैँ, अतए्व यह काम 
सद्सद्विवेचन-शक्तिसुप देवता ही फ्िया करता हे जो कि हमारे मन में रहता #। 
इसका कारण वे यह वतलाते हूं कि, जब हम किसी गणित के उद्दरण की जाँच 
करके नित्य करते हैं कि वद्ध सह्ठी है या गलत, तब इम पइले उसके गुणा, जोड़ 
आदि की जाँच कर लेते | और फ़िर ऋपना निश्रय स्विर करते हूँ; अर्थात्‌ 
निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को हअन्य किया या स्यापार करना पढ़ता 
पर्नु मलेछरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता । जब हम यह सुनते 
कि, किसी एक आदनी ने किसी दूसरे को जान से सार ठाला, दव हमार मु 
पुकाएक यह उद्धार निकल पढ़ते हैं ४ राम राम ! उसने बहुत घुरा काम किया! 
आर इस विपय में इसमें छुछ नी विचार नहीं करता पढ़ता। अत्तरव, यह नहीं 
कटा जा सकता कि, छुछ मी विचार न करके आर ही आप जो निर्णय हो 
जात हैं, और जौनिर्णय विचास्यूवक्त क्रिया जाता हे, थे दोनों शक 
ही मनोइृत्ति के व्यापारई । इसलिये यह मानना चाहिये क्रि सदस- 
द्विविचन-शक्ति भी एुक स्वतंत्र सानसिक देदता है । सच मदुष्यों के अंतःकत्ण 
में चद देवता या पु दी सी जायूत रहती है, इसलिये इत्ा करना सभी 
लोगो को दीप अतीत डोठा और उसके दिपय मे किसी को कुछ सिलललाना भी 
नहीं पढ़ता। इस आधिदविक घुक्रिदाद पर आधिमौतिक पन्‍य के लोगों का यह 
उत्तर दें कि, सिफफ ४ इन एक-आध बात का निर्णन एकदन कर सकते हैँ ? इतने 
ही से यद नही माना जा सकता कि, जिस बात का निर्णय विचासर्वक क्रिया 
जाता दे बह उलसे भिन्न दे ज्व्पी काम को जल्दी अथवा घीरे करना अम्यास 
पर अवलम्पित हू । उद्ाइरणार्व, गणित का विषय लीनिये । ध्यापारी लोग सन के * 
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माव से, सेर-छटाक के दाम एकदम सुजाग्र गणित फी रीति से यतला सकते इस 
कारण यद्द नहीं फद्दा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शाक्ति या देवता किसी 
अच्छे गगितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, अम्यास के कारण, इतना सच्छी तरद सघ 
जाता है कि, बिना विचार किये दी कोई मनुष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर 
लेता है। उत्तम लच्यसेदी मनुष्य उड्ते हुए पक्षियों को यन्दूक से सइज मार गिरातता 
है, इससे कोई भी यह नहीं कहता कि लद॒सेद् एक स्वतस्त्र देवता द। हुसना ही 
नहीं, किन्तु निशाना मारना, उद्धते हुए पक्षियों की गति को जानवा। दत्पादि शासीय 
बातों को भी कोई निरंक और त्याय्य नहीं कह सकता। नेपोलियन के विषय से 
यह बाद प्रसिद्ध है कि, जब बच समरांगण में पड़ा हो कर चारों और सूदम दि 
से देखता था, तब उसके ध्यान सें यद्ट यात एकद्स झगमाया करती थी कि क्षय 
किस ध्यान पर कप्तजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है मि 
युद्कला एफ छ्वतन्त् देवता हैं और उसका प्रन्‍्य मानसिक शाफियों से पड भी 
सम्बन्ध नहीं #ूू । इसमें सन्देह नहा कि, किसी एक फाम में ऐिसी की सादे 
घ्वमावतः शाधिक कास देती दे और फिसी की कम; परत सिर्फ इस 'मसमानता के 
शाधार पर ही हम यह नहीं कहते फि दोनों फी युद्धि पस्तुतः भिन्न ४ । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं कि, फार्म-प्रकार्य का ऊगवा धर्म-सघर्म फानि्णय 
एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्न द्वी फभी उपस्वित न होता 
कि “ अमुक काम करना चाहिये जथया नहीं करना चाहिये ”। यह बात भरगट है 
कि, इस प्रकार का भश्न असंगाजुसार अर्जुन की तरद सभी जोगें के सामने उपारियत 
शुआ करता है; भर, कार्य-अकार्य-निर्णव के छुद विपयों में, भिन्न भिन्न लोगों फे 
अभशिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं । यदि सदसद्वियेचनरूप स्ययम्भू देषता एफ 
ही है, तो फिर यद्द मित्रता क्यों | ! इससे यही फह्टना पड़ता है कि, भमुष्य की 
चुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी पी योग्यता-पूर्वरु चह पिस्ी 
बात का निर्णय करेगा । बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी दूँ कि जो सनुप्य फा यध फरना 
अपराध तो मानते ही नहा, किन्तु थे मारे रु मनुष्य का मांस भी सूप णा 
जाते है ! जगली लोगों की दात जाने दीजिये । सम्य देशों में भी यह देसा जाता 
है कि, देश के चलन के अनुसार फिसी एफ देश में जो बात गद्य समभी जाती है, 
बच्ी किसी दूसरे देश से सर्वमान्य समझी जाती है। उदाहस्णा्, एक सी के 
रहते हुए दूसरीख्री के साथ विवाद करना पिलायत में दोप समझता जाता है; परूनु 
हिन्दुस्पान से यह बात विशेष वृषणीय गद्दी मानी जाती। मरी सभा में सिर की पगटी 
धतारना हिन्दू लोगों के लिये लता या झमर्यादा की बात |; परन्तु अग्रेज् लोग सिर 
की झोपी उतारना ही सम्यता का लघ॒ण मानते हैं । यदि यह यातसच पे कि, दिघर- 
दृत्त था स्वाभाविक सदसद्िवेचन-शक्ति के कारया ही छुरे कर्म करने में ला माजूस 
होती ६, तो क्या सब लोगों फो एक ही कृत्य करने में एक ही समान लज्मा गहों 
साल्ूम 0 आम ३ ? बड़े बड़े लुढेरे और डाकू लोग भी, एकबार जिसका नमक सा 
थी, २, १७ 
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लेते हैं उस पर, इृथियार उठाना निंच मानते हैं; किन्तु बड़े वड़े सम्य पश्चिमी राष्ट्र भी 
अपने पड़ोसी राष्ट्र का चध करना स्वदेशभक्ति का लक्षण सममते हूँ। यदि सदुस- 
दिवेचन-शक्तिसुप देवता एक ही है तो यह भेद क्यों माता जाता है ? और यदि यह 
कह्दा जाय कि शिक्षा के अनुसार. अथवा देश के चलन के अनुसार सद्सह्विविचन- 
शाक्ति में भी भेद चह्वो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू निदता में वाघा आती 
है। मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी असम्य दशा को छोड़ कर समय वनता जाता है; न्यों त्यों 
उसके सन और छुद्धि का विकास च्ोता जाता हैं; और इस तरद्द छुछ्धि का भिकास 
होने पर, जिन वातों का विचार वह अपनी पहली अतृम्य अवस्था में नहीं कर 
सकता था, उन्हीं बातों का विचार अब वच्ध अपनी समय दशा में शीक्रता से करने 
लग जाता हैं। अथवा यह कहना चाहिये कि, इस अ्रकार छाद्े का विकसित होना 
ही सभ्यता का लक्षण है। यह, सभ्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्दरियनिग्रह का 
परिणाम है, कि वह आरों की चस्तु को ले लेने या मांगने की इच्छा नहीं करता। इसी 
प्रकार सन की वच्द शक्ति भी, जिससे छुरे-भले का निर्णय किया जाता है, धीरे धीरेचढुती 
जाती है, औरअब तो कुछ कुछ बातों में वह इतनी परिपक हो गई हैक किसी 
किसी विपय में कुछ विचार किये विनाउदी हम लोग अपना नैतिक निर्णय म्कट कर दिया 
करते हैं। जब हमें आँखों से कोई दूर या पास की वस्तु देखनी होती हैं तव आँखों 
की नत्तों को उचित परिमाण से खोँचना पड़ता हैं; और यह क्रिया इतनी शीज्रता 
से द्वोती है कि हमे उसका कुछ दोध भी नहीं होता । परन्तु क्या इतने ही से किसी 
ने इस वात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा है? सारांश यह है कवि, सनुप्य की 
बुद्धि या मन सव समय और सब कामों में एक ही है। यह वात यथार्थ नहीं कि 
कालै-गोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती ”ै और छुरे-भले का निर्णय किसी 
अन्य प्रकार की छुद्धि से किया जाता ह । केवल अन्तर इतना ही है कि किसी सें 
बुद्धि कम रहती है और किसी की अशिक्षित अथवा अपरिपक रहती है । उक्त सेद 
की और, तथा इस अनुभव की ओर भी उचित ध्यान दे कर कि किसी काम को 
शीघ्तत्तापवेक कर सकवा केचल आदत या अभ्याप्त का फल है, पश्चिमी आधिभौतिक- 
वादियों ने यह निश्चय किया है कि, सन की स्वाभात्रिक शक्तियों से परे सदस- 
द्विचारशक्ति नामक कोई भिन्न स्वत और विलक्षण शक्ति के सानने की 
आवश्यकता नहीं हू । 

हर इस विपय से, हमारे प्राचीन शासत्रकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधि- 
तिक-वादियों के सब्श ही है । चे इस वात को मानते हैं कि स्वस्थ और शान्त 
अन्तःकरण से किप्ती भी बात का विचार करना चाहिये । परन्तु उन्हें यह वात 
मान्य नहीं कि, धर्स-अधर्मे का निर्णय करनेवाली छुद्धि अलय है और काला-गोरा 
पहचानने की बुद्धि अलग है। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है कि, सन जितना 
सुशिक्षित दया उतना दी, वह मला या घुरा निर्णय कर सकेगा, अतएव सन 
को सुशिक्षित करने का अयन्न अत्येक को बढ़ता से करना चाहिये । परत वे इस 
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थात को नहीं सानते कि सदसद्विवेदन-गक्ति, सामान्य युद्धि से कोई सिक्त वस्तु था 
ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस यात का निरीक्षण सूचम रीति से फिया 
गया है कि, मनुष्य को क्लाव जिस प्रकार प्राप्त होता है भर उसके सन का था बुद्धि 
का ध्यापार किप्त त्तद्द हुआ करता है। इसी निरीक्षण को ' ज्षेत्र-छीन्नन्ञ-विचार ? 
कहते हैं । चषेन्र का अर्थ “ शरीर ! झोर ज्षेत्रज्ञ का झथे * आत्मा ! हूं । यह जेत्र- 
चैप्नज्ञ-विचार अध्यात्सविया की जड़ >। इस ज्षेत्र-क्षेत्रज्न-विद्या का ढोक ठीक क्षान 
हो जाने पर, सदसद्विविक-शक्ति डी की कोन कहे, किसी भी मनोदुवता का आत्तित्व 
आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता | ऐसी अवस्था में आधिदृवत पक्ष 
प्राप दी आ्राप फमज़ोर हो जाता है। अतगुव, शाब यहां इस चेन्र-स्ेत्रश-विया ही 
का विचार संद्प में किया जायगा | इस विवेचन से भगवद्गीता के यहुत्तेर प्रिद्धान्तों 
का सद्यार्थ भी पाठकों के ध्यान में झच्दी तरह साजायगा | 

यह कहा जा सकता हद कि मनुप्य का शरीर (पिंठ, क्षेत्र या देह ) एक 
बहुत बड़ा कारवाना ही है। जैसे किसी कारज़ाने में पहले बाहर का माल भीतर 
लिया जाता है; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इल यांत का निश्चय 
किया ज्ञाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी झोर निरुपयोगी पदार्थ कोन से 
हैं; और तब बाहर से लाये गये कर्ये माल से नई चरौशें थनाते ऋोर उन्हें बाहर 
भेजते हैँ; पसे ही मनुप्य की देद में भी प्रतिच्णा अनेक ध्यापार हुआ करते हैं। 
इस सृष्टि के पांचभातिक पदार्थों का क्षान प्राप्त करने फे लिये मनुष्य की | ही 
प्रथम साधन हैँ । इन इस्धियों के द्वारा सृष्टि के प्रदार्थों का यथार्थ अथवा सूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता। आधिभातिफ-वादियों का यह मत है कि, पदार्थों 
का यथार्थ स्वरूप यैसा ही है जैसा कि वह हमारी इच्करियों को प्रतीत होता हू। 
परन्तु यदि कल किसी को फोई नूतन इृद्धिय प्राप्त हो जाय, त्तो उसकी धष्टि से सृष्टि 
के पदार्थों का गुगा-धर्म जेसा आज है घेसा ही नहीं रहेगा । मय की इस्द्रियों में 
भी दो भेद ह--एक कमेन्द्रियों ओर दूसरी झ्ानेन्नियों । हाथ, पर, वाणी, गुद और 
अपस्थ, ये पॉच करमेद्रियों हूं । हम जो कुछ व्यवहार खपने शरीर से करते ६ वच्द सब 
इन्हीं कर्मेद्रियां के हवरा होता है। नाक, भें, कान, जीस झोर त्वचा, ये पांच जानें- 
द्वियो हैं । झौखों से रूप, जिएा से रस, काना से शब्द, नाक से गन्ध; झोर त्वचा 
से स्पर्श का ज्ञान होता है । फिसी भी बाह्य पदार्थ का जो हसें क्रान हीता है बह 
उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पर्श फे सिया, और कुछ नहीं है । उदाहरणार्थ 
एक सोने का टुकड़ा लीजिये । चद्ध पीला देख पड़ता है; त्वचा को फहोर 
मानूस होता हैः पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुण हमारी दल्ह्ियों 
को गोचर होते हैं उन्हीं को हम सोना कहते हैं; ओर जब ये गुण मार बार एक दी 
पदाथे में एक ही से ध्गोचर होने लगते ५ूँ तव हमारी ध्ष्टे से सोना एक स्वतम्त 
पदार्थ वन जाता #। जिस प्रकार, बाहर का मात भीतर के लिये और भीतर 
का साल बाइर भेजने के लिये किसी कारजाने में दरवाजे होते हैं; उसी मकार 
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मल॒ष्य-देद में वाइर के माल को भीतर लेने के लिये श्ञानेद्धिय-रूपी द्वार डर का 
भीतर का माल बाहर सेजने के लिये कर्मेत्निय-रुपी द्वार हैँ ! सूर्य की 
किसी पदार्थ पर गिर कर जब लौटती हैं और हमारे नेत्रों में अवेश करती हैं 
इमारे आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली 
गन्ध के सूच्तम परमागु जब इसारी नाक के मज्ातस्तुओं से टकराते हैं तब इसे उस 
पदार्थ की वास आती है। अन्य छ्ानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते 
हैं । जब ज्ञानेख्तियाँ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती हैं. त्व इसमें उनके द्वारा 
चाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता द्वै। परन्तु ज्ञानेल्ियोँ जो कुछ व्यापार 
करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनकी नहीं दोता, इसी लिये श्ानेल्धियों को *ज्ञाता? 
नहीं कहते, किन्तु उन्हें सिफ़ बाहर के माल को, भीतर ले जानेवाले “हार! ह्ली 
कहते हैं । इन दरवाज्ञों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम है। उदाहरणाये,वारह वजे जव घड़ी में धरादे बजने लगते हैं तब एकदम हमारे 
कानों को यह नहों समम पड़ता कि कितने बजे हैं;दितु ज्यों ज्यों घड़ी में 'इन्‌ टन! की 
एकएक आवाज्ञ होती जाती है तो तो हवा की लहर हमारे कानों पर आकर टकर 
भारती हैं, और मजातल्तु के द्वारा अत्यक आवाज़ का हमारे मन पर पहले अलग 
अलग संस्कार होता है और अन्त में इन सो को जोड़ कर इम यह निश्चय किया 
करते हैं कि इतने वजे हैं। पशुओं में भी ज्ञानेल्दियाँ दोती हैँ | जब घड़ी की 
४ इस टन? आवाज़ द्वोती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन 
तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीों रहता कि थे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारह बजे हैं। यह्दी अर्थ 
शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कह्दा जाता है कि, ययपि अनेक संस्कारों का 
पृथक एथक्‌ ज्ञान पशुओं को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन्हें नहीं होता | भगवद्गीता ( ३. ४७३ ) में कहा छुः--6 इस्तियाणि परा- 
ण्याहुः इच्द्ियेभ्यः पर॑ मनः ” अर्थात्‌ इन्द्रियोँ ( बाह्य ) पदार्थों से श्रेष्ठ है. और 
मन इचछ्धियों से भी श्रेष्ठ हे। इसका सावार्थ भी चह्दी है जो ऊपर लिखा गया है । 
पहले कद आये हैं कि, यदि मन स्थिर न हो तो आँखें खुली 'होने पर सी कुछ 
देख नही पड़ता और कान खुले दोने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पर्य यह्द 
है कि, इस देहरुपी कारखाने में * सन? एक मुंशी (क्लके ) है, जिसके पास 
बाइर का सब माल श्ानेद्धियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही मुंशी (मन) 
उस भाल की जाँच किया करता है । अब इन वातों का चिचार करना चाहिये कि, 
यह जाँच किस अकार की जाती है, और जिसे हम अब तक सामान्यतः 'सनः कहते 
शाये हैँ, उसके मी और कौन कौन से भेद्‌ किये जा सकते हैँ, अथवा एक ही सनको 
सिन्त भिज्न अधिकार के अजुसार कौन कौन से सिन्न मिन्न नाम माप्त हो जाते हैं। 
जानेन्ियों के दारा मन पर जो स्कार होते हैं उन्हें अथस एकत्र करके और 
उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्णय करना पढ़ता है कि, उनमें से अच्छे 
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फौन से है और हरे कौन से हैं, आद्य अथवा ल्ाग्य कौन से हैं, और लाभदायक तथा 
हानिकारक कौन से हैं। यह निर्णय 'हो जाने पर उनमें से जो चांत अच्छी, आहा; 
लासदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में इस प्रशृत्त हुआ करते 
हैं। यही सामान्य सानापिक व्यवहार है। उदाइरणार्थ, जब हम किसी वर्गाने में 
जाते हैं तव, आँख और नाक के द्वारा, चाग के घृत्तों और फूलों के संस्कार हमारे 
सन पर होते हैं । परन्तु जब तक हसारे आत्मा को थह ज्ञान नहीं होता कि। इन 
फूलों में से किसकी सुगन्‍्ध अच्छी और किसकी बुरी है, तब तक किसी फूल को 
प्राप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती और न (हम उसे तोड़ने का प्रयत्न 
ही करते हैं। अतएुव सब सनोन्यपारों के त्तीन स्पूल भाग दो सकते हैं।-- 
(१) शानेम्दियों के द्वारा बाह्य पदाथों का ज्ञान प्राप्त करके उन संष्कारों को 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवध्था हो जाने पर उनके 
अच्छेपन या बुरेपन का सार-असार-विचार करके यह्‌ निश्चय करना कि कौन सी 
बात माह्य है और कौन सी व्याज्य; और (३) निश्चय हो खुकने पर, प्राह्य चस्तु 
को आप्त कर लेने की और झग्राह्म को ध्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर 
उसके झजुसार अद्रात्ति का होना । पल्ठु यह आवश्यक नहीं कि, ये तीनों 
ध्यापार विना रुकावट के लगातार एक के बाद एक होतेह्दी रहें । सम्भव द् 
के पहले किसी ससय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा आज हो जाय; किन्तु इतने दी से 
यह नहीं कह सकते कवि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकता 
नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचइरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का 
विभाग इस अकार किया जाता हैः-पहले थादी और प्रतिवादी अथवा उनके चकील 
अपनी अपनी गवाहियाँ और सुबूत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद 
धो दोनों पह्षो के खुबूत देख कर निशेय स्थिर करता है, और मंतर में न्याया- 
९ के झजुसार नानिर काररवाई करता है। हीक इसी प्रकार जिस मुंशी 
हम सामान्यतः “सन? कहते आये हैं, उसके च्यापा: 
विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने 5 ओव बातों का सह अंतर शिजर कर 
यह निश्चय करने का काम ( अर्थात्‌ केवल न्यायाधीश का काम ) “ चुढ़ि'” नामक 
इ्दिय का है, कि कोई एक चात अमुक प्रकार ही की ( एचमेव ) है, दूसरे अकार 
84१8 भाश्यथा ) | उपर कद्दे गये सब सनोव्यापारों में से इस सार-असार-विवेक 
हे उसी हो. पने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इच्िय के द्वारा हुआ करते 


हि सच्श, कोई बात ऐसी है ( सफल्प | 
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करता है । ह्‌ ' सझृत्प-विकव्पात्मक ? 
22 निश्चय किये केवल कस्पना करेबाली, इझिय कहा शया ष्टै कम 
कैप्प * शब्द सें ' निक्षय ? का भी अर्घ शामित्र कर दिया जाता है ( छांदीम्य 
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७. ४. १ देखो ) । परन्तु यहाँ पर * सहत्प ' शब्द का डपयोग--निश्नव की अपेक्षा न 
रखते हुए--अप्लुक बात अमुक प्रकार की माजूस द्वोना, सानना, कत्पना करना, सम- 
मना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना आदे च्या- 
पाएं के लिये ही किया गया ह। परत, इस प्रकार चकील के सब्श, अपनी कब्प- 
नाआ को चुद्धि के सामने निर्णयाय सिर्फ उपस्यित कर देने दी ले मन का काम पूरा 
नहीं हो जाता। नुद्दि के द्वात घुरे-भले का निर्णय दो जाने पर, जिस बात को बाद 
ने झाह्य साना है उसका कर्मेद्ियों से आचरण कराना, अर्थात्‌ चुद्धि की आज्ञा को 
कार्य में परिणत करना--बह नाज़िर का काम भी मन ही को करना पड़ता है । 
इसी कारण सन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती #€। यह कहने में कोई 
आपत्ति नहीं कि, बुद्धि के निर्णय की काररवाई पर जो विचार किया जाता दे, चद भी 
एक प्रकार से सक्षत्प-विकत्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये सह्कृत में “व्याकशण-विस्तार 
करना ? यह छतंत्र नाम दिया गया है । इसके अतिरिक्त शेप सब कार्य बुद्धि के 
हैं। यहां तक कि मन, स्वयं अपनी ही कत्पदाओं के सार-असार का विचार नहीं 
करता | सार-असार-विचार करके किसी भी चल्लु का यथवाये ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की हू 
या तक से कार्य-कारगा-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य- 
अकाये का निर्णय करना, इलादि सब च्यापार बुद्धि के हूँ । संस्कृत में इन च्यापारों 
को * च्यवसाय ? या * अध्यवसाब ? कहते हैं । झतपृव इन दो शब्दों का उपयोग 
करके, ' बुद्धि ? और * मन ? का भेद यतलाने के लिये, महाभारत (शां, २५१. ११ ) 
सें यह ब्याज्या दी गई ६ः-- 
ध्यवसायात्मिका बुद्धि: मनो व्याकरणात्मकम्‌ || 

£ बुद्धि ( इन्दिय ) व्यवसाय करती है अर्थात्‌ सार-अस्रारविचार करके कुछ 
निश्रय करती हैं; और मन, व्याकरण अथवा विस्तार करता है--चद अगली व्यवस्था 
करनेवाली अव्तक इन्द्रिय है; अर्थात्‌ बुद्धि व्यवसायात्मिक ह और मन प्याकर- 
णात्मक हैं ।” भगवद्गीता नें भी ५ व्यवसायात्मिका बुद्धिः ? शब्द पाये जाते 
हैं ( गी. २. ४४ » और चहों मी बुद्धि का अर्थ * सार-असार-विचार कस्के निश्चय 
करनेवाली इंखिय ? ही है।ययाय॑ से बुद्धि, केवल णक तलवार है। जो कुछ 
उसकसामने आता है या लाया जाता है, उसकी फाट-छौट करना ही उसका काम 
हैं; उसमें दूसरा कोई सी गुण अथवा धर्म नहीं है ( मभा. बन. 4८% रई )। 
संकल्प, घासना, इच्छा, एठवति, उति, श्रद्धा, उत्साइ, करुणा, प्रेम, दया, सहालु- 
सूति, इतज्ञता, काम, लजा, आनन्द, भय, राग, संग, हेए, लोग, मद, भत्सर, 
क्रोध इत्यादि सब मन 'ही के गुण अथवा घर्म हैं (छू, १. ४. $ मैच्ु. ६. ३०)। 
जैसी जैली ये मनोदृत्तियां जागृत होती जाती हैं चैसे ही वैसे कर्म करने की और 
मजुष्य की अद्ृत्ति इुआ करती है। उदाइरणार्थ, महुन्य चाहे नितना बुद्धिमान 
हो और चाईे वह गरातर लोगों की दुर्ईशा का ह्ाक्ष भत्री सोति जानता ड्डो, तयापि 
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यदि उसके हृदय में करुणादृत्ति जागृत ग दो तो उसे गरीबों की सद्दायता करने की 
इस्छा कभी होगी ही नहीं। अथवा, यदि चेये का अभाव हो तो युद्ध करने फी 
इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा। तात्पर्य यह दे कि, बुद्धि सिर्फ़ यही बतलाया 
करती है कि, जिस वात को करने की हस इच्छा फरते है उसका परिणास फ्या 
होगा। इच्छा अथवा पघय आदि गुण याद के धर्म नहीं हैं, इसलिये वाद्धे ध्वयं 
(अर्थात्‌ बिना मन की सहायता लिये ही ) कभी इन्द्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती। 
इसके विरुद्ध क्रोध आदि घृत्तियों के वश में हो कर स्वयं सन चाहे इन्द्रियों को प्रेरित भी 
कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि, युद्धि के सार-असार-विचार के बिना, 
केवल मनोघृत्तियों की प्रेरणा से, किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ह्वी 
होगा । उदाइरणार्थ, यदि छाद्दे का उपयोग न कर, केवल कस्णावृत्ति से कुछ 
दान किया जाय तो संभव है कि वह किसी अपान्न को दे दिया जाये और उसका 
परिणाम भी बुरा हो। सारांश यह है, कि बुद्धि की सहायता के बिना फेवल भनो- 
चृत्तियां अन्धी हैँ। अतएुव मनुप्य का कोई काम शुद्ध तसी हो सकता है जब कि 
चादि शुद्ध हो, अर्थात्‌ व्‌ भले-चुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बाहि के अनु 
रोध से आचरण करे; और इम्छियां मन के अधीन रहें । सन और चुद्धि के सिवा 
5 झंत/करण ! ओर ' चित्त * ये दो शब्द भी प्रचालित हैं। इनमें से * अंत्तःकरणा ! 
शब्द का धात्वर्थ * भीतरी करण झर्थात्‌ इन्द्रिय? है, इसलिये उससे मन, चुद्धि, 
चित्त, अहंकार झादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; और जब 
“मन! पहले पहल बाह्य विपयों का अचह्दण अर्थात्‌ चिंतन करने लगता है तब 
चह्दी “वित्त ” हो जाता है (सभा. शां. २७४. १७ )। परन्तु सामान्य ध्यवच्ार 
में इन सब शब्दों का आर्थ पुक्त ही सा साना जाता हू, इस कारण समझ में नहीं 
आता कि किस स्थान पर कोनसा अथे चिचक्तित हूं। इस गड़चड़ को दूर करने 
के लिये ही, वक्त अनेक शब्दों में से, मन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, 
शास्रीय परिभाषा में ऊपर कद्दे गये निश्चित अर्थ भ किया जाता हैं। जब इस तरह 
सन झार चुद्धि का सेद एक बार निश्चित कर लिया गया तब, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को मन से श्रेष्ठ सानना पड़ता हैं; ओर मन उस न्यायाधीश (बुद्धि ) का 
मुंशी चन जाता है। “ मनसस्तु परा बुद्धिः”-इस गीता-वाक्य का' भावार्थ भी 
यही है।कि सन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (मी. ३. ४२ ) | तथापि, 
जैसा कि ऊपर कह आये है, उस सुंशी को भी दो प्रकार के काम करने 
पड़ते हंः--( १) छ्ानेद्धियों हारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की 
व्यवस्था करके उनको घुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थित करना; ओर (२) 
घाद्दि का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कमेद्रियों के पास भेज कर 
चुद्धि का हेतु सफल करने के लिये आवश्यक बाह्य क्रिया कवाना। जिस तरह 
दुकान के लिये माल खरीदने का काम आर दुकान सें बढ कर बेचने का काम भी, 
कहीं कहीं, उस हुकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को 


१३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


भी दुदृरा कास करना पढ़ता #ू। मान लो कि, हमें एक मित्र देख पढ़ा ओर उसे 
पुकारने की इच्छा से इसने उसे “ अरे ' कहा। अब देखना चाहिये कि इतने समय 
में, अन्तःकरण में कितने व्यापार द्वोते दें। पहले आँखों में अथवा ज्ञानेन्तियों ने 
यह संस्कार सन के द्वारा खुद्दि को मेजा कि इमारा मित्र पास ही हें, ओर ब॒द्धि के 
द्वाता उत्त संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह इझुई ज्ञान होने की फ्रिया। तथ 
आत्मा बंदि के द्वारा यद्द निश्चय करता दे कि मित्र को घुकारता चादये; ओर, 
बुद्धि के इस हेतु के अनुसार कारत्वाई करने के लिये मन में वोलने की इच्छा 
उत्पन्न द्ोती है और सन इमारी विह्ा ( कर्मेक्निय 9 से “अरे !' शब्द का वच्चा- 
रण करवाता है। पाणिनि के शिक्षा-अन्य में शब्दोचारण-फ्रिया का वर्णन इसी वात 
को ध्यान में रख कर किया गया हूः-- 


आत्मा चुद्धया समेत्या5्थाव्‌ मनो शुक्ते विवृक्षया । 
सूत्र: कायाप्रिमाहन्ति स प्रेरयति माच्तम्‌ | 
मावतलूरति चरन्‌ मंद्र जनवति स्वस्म्‌ ॥ 


अर्थाव्‌ " पइले आत्मा बुद्धि केहारा सब बातों का आकलन करके मन में 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता हैं; और जब मन कायामि की उसकाता > तब 
कायसप्म वायु को प्रेरित करती द्। तदनम्तर यह वादु छाती में प्रवेश करके सेद्र 
स्वर उत्पन्न करती है। ? यही स्वर आगे कराट-तालु आदि के चर्ण-मेद-रूप से सुख 
के बाहर आता #। उक्त छोक के अन्तिम दो चरण मेच्युपनिपद में भी मिलते ऊँ 
( मेंत्यु. ७. ११ ); और, इससे भत्तीत दोता | कि ये छोक पाणिनि से सी आचीन 
हूं *। आधुनिक शारीरशास्रों से कायाप्ति को मजातन्तु कहते #ू। परन्तु पश्चिमी 
शारीराक्षज्ञों का कयन है कि मन मी दो हूं; क्योंकि वाइर के पदार्थों का ज्ञान 
भीतर लानेवाले और मन के द्वारा चुद्धि की आज्ञा कर्मेच्चियों को जतलानेवालें सजा- 
तन्हु, शरीर में, मित्र भिन्न हैं। हमारे शातकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने सन 
ओर बुद्धि को भिन्न बदला कर प्लि्फ यह कहा | कि सन उमयात्मक हैं, अति 
बह क्मेस्वियों के साथ कर्मेक्तियों के समान और ज्ञानेन्द्रियों के साथ छ्ानेन्द्रिया 
के समान काम करता हूं। दोनों का तात्पयं एक ही #है। दोनों की दृष्टि से यद्दी 
प्रगट है कि, छुद्धि निद्नवक्ती न्यायाधीश हैं, और मन पहले छानेन्द्रियों के साथ 
सेकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता हू तथा फिर कर्मेन्नियों के साय व्याकरणात्मक 
था कारताई करनेवाला अर्याद्‌ क्मेद्धियों का साज्ञाद्‌ श्रवर्तक हो जाता |। किसी 
बात का * व्याकरण ? करते समय कभी कभी सन यह संकल्प-विकत्प भी किया 
करता है कि बुद्धि की आज्ञा का पालन क्विप्ति मकार किया जाय। इसी कारण मन 
__ + अकबूलर लाइव ने लिखा है कि मेव्युपनियद, पॉणिनि की व्येक्षा, प्रचन 


होना चादिवे। 8402१ 8005४ 0६ ६86 ४५७६ 86765, एण, ऊए,7७, उापा-॥, 
इस पर परिशिष्ठ प्रकरण में जापेक विचार किया गया है । 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्षचिचार । १३७ 


की व्याज्या करते समय सामान्यतः सिर्फ यही कहा जाता है कि संकत्प-पिक- 
स्पात्मक सनः !। परस्तु, ध्यान रहे कि, उस समय भी इस व्याख्या में सन के दोनों 
घ्यापारों का समावेश किया जाता है । 

5 बुद्धि ?! का जो क्थ ऊपर किया गया हैं, फि यह निर्णय वरनेचाली इन्तरिय 
है, वह अर्थ केवल प्राजीय और सूद्म विवेचन के लिये उपयोगी हू । परन्तु इन 
शाजीय अ्थों का निर्णय एसेशा पीछे से किया जाता हे। झत्तएव यही ' घुद्दि 
शब्द के उन ध्यायदह्वारिक अर्थी का सी विचार करना आापश्यक हैं. जो इस शब्द के 

सम्बन्ध में, शाखीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैँ । जब तक 
व्यवसायात्मक घुद्धि किसी बात का पहले निर्णय नहीं तक हमें उसका 
शान नहों होता; झौर जब तक ज्ञान दद्दों हुआ है तव तक उसके आप्त करने की 
इच्छा या चासना भी नहीों हो सकती | झतर॒व, जिस प्रकार ध्यवद्धार में आस के 
पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द *' आम * का अयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
च्यवसायात्मक घुद्धि के लिये धार उस बुद्धि के घालना झांदि फलों के लिये भी 
एक ही शब्द ' बुद्धि ? का उपयोग प्यवद्दार में कई यार किया जाता है । उदाहर- 
शार्घ, जब हम कहते हैँ कि अमुक सजुप्य की घुद्धि सोटी हैं तब एूमारे योलने 
का यह पश्मर्थ होता हे कि उसकी ' वासना ' खोटी है । शा के अनुसार इच्छा या 
वासना मन के धर्म द्वोने के कारण उन्हें बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं 
है। पल्तु चद्धि शब्द फी शाखीय जाँच होने के पहले ही से सर्वप्ताघारण लोगों 
के व्यवच्चार में ' बुद्धि ! शब्द का उपयोग एन दोनों अथी में 'होता चला आया 
हुः--( १) निर्णय करनेवाली इखिय; और (२) उस इन्क्रिय के व्यापार से 
मनुष्य के मन से उत्पन होनेवाली चासना या इच्छा | अत्तम॒व, आस के सेद्‌ बत- 
जाने फे समय जिस प्रकार “पेड़” और “ फल ! पहन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब चुद्धि के उक्त दोनों अथोी की सित्तता ध्यक्ष करनी होती 
है, तब निर्णय करनेवाज़ी पर्थात्‌ शाखीय चुद्धि को ' व्यवसायात्मिक ! विशुपेण 
जोड़ दिया जाता ५ झर वासना को केघल “ घुद्धि ? जथवा ' वासनात्मक ? ब॒द्धि 
कहते हू । गीता ( २. ४, ४४७, ४६; जोर ३. ४२) सें * घुद्धि ! शब्द का उपयोग 
उपयुक्त दोनों था से किया गया ह#|ू। कर्मयोग के वियेचन को ठीक ठीक समम्त 
लेने के लिये ' घुद्धि ! शब्दु के उपयुक्त दोनों अर्थी पर इमेशा ध्यान रखना 
चाहिये । जब मनुष्य कुछ काम करने लगता ए तब उसके मनोष्यापार का क्रम 
इस पकार होता है -- पहले चच् * व्यवत्ायात्मिक ? घुद्धीन्विय से विचार करता है 
कि यह कारये अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फिर इस कर्म के 
करने की दृच्छा या वालना ( अर्घांव्‌ चासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न चोती है । भर 
तब घदह उक्त काम करने के लिये अधृत हो जाता है । कार्य-अकार्य का निर्णय 
करना जिस ( ध्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्दिय का ध्यापार है, वह यदि स्वस्थ और 
शान्त रे तो मनसें निरर्थक अन्य वासनाएँ ( बुद्धि ) उत्पन्न नहीं दोने पाती 

र, १८ 


श्श्द गीतारदस्य अयवा कममेयोगशास्त्र । 


और भन भी विगड़मे नहीं पाता । अतए्व गीता ( २. ४१) में कर्सयोगशाख का 
अथम तिद्धान्त यह है, कि पहले ज्यवलायात्मिक चुद्धि को शुद्ध और घ्थिर रखना 
चाहिये | केवल गाता ही में नहीं; किन्तु कान्द * ने भी बुद्धि के इसी अकार दो _ 
भेद किये हैं और शुद्ध अर्थात्‌ व्यवसायात्मक चुद्धि के एपं ध्यावद्ारिक अर्थात्‌ 
चासनात्मक बुद्धि के, ज्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र अंस्थों से किया है । वच्तुतः 
देखने से तो यही प्रतीत द्वोता है कि, ज्यवस्तायात्मिक बुद्धि को स्थिर करना पात॑- 
जल योगशास्र ही का विषय है, कर्मयोगशाख का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त 
है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान न दे कर, पहले 
सिर्फ़ यही देंखना चाहिये कि कर्म करनेवाले. की वासना आर्थात्‌ बासनात्मक बुद्धि 
कैसी दै ( गी. २. ४६ ) | और, इस अकार जब वासना के विषय में विचार किया 
जाता हू तब भ्रत्तीत होता है कि, जिसकी ब्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर और शुद्ध 
नहीं रहती, उसके मन में चासनाओं की भिश्न भिन्न तरंगें उत्पन्न हुआ करती हैं, 
और इसी कारण कहा नहीं जा सकता कि, थे धासनाएँ सदेव शुद्ध और पविन्न 
ही होंगी ( गी, २. ४१ ) | जवाकि वासनाएँ ही शुद्ध नहीं हैं तब आगे कर्म सी 
शुद्ध केसे दो सकता है ? इसी लिये कर्मयोगशास्तर में भी, व्यवपायात्मक बुद्धि को 
शुद्ध रखने के लिये, साधनों अथवा उपायों का विस्तार-पूर्वक्१क विचार करने की 
आवश्यकता होती है; और इसी कारण भगवद्गीता के छठे अध्याय में, बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पात॑जलयोग का विवेचन किया गया 
है। परत, इस संयंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक दीकाकारों ने गीता का 
यह तात्यय निकाला दै कि, गीता में केवल पातंजनयोग का ह्वी प्रतिपादन किया 
गया है ! अब पाठकों के ध्यान में यह वात आजायगी. कि, गीताशाख में 'युद्धि * 
शब्द के उपयुक्त दोनों अथी पर और उन अथी के परध्पर सम्बन्ध पर, ध्यान 
रखना कितने भह्चत्त्त का है। 

इस बात का वर्णन हो चुका कि, भनुष्य के अन्तःकरण के व्यापार किस 
प्रकार हुआ करते हैँ, तथा उन च्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कौंन 
कौन से हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अथ होते हैँ । झअय, मन और व्यवसाया- 
स्मिक बुद्धि को इस अकार एथक्‌ कर देंने पर, देखना चाहिये कि सदसह्ठिवेक-दैवता 
का यथार्थ रूप क्या है। इस वेवता का काम, सिर्फ सले-बुरे का खुनाव करना हैः 
अतपुव इसका समावेश ' सन ? में नहीं किया जा सकता । और, किसी भी 
बात का विचार करके निर्णय करनेवाल्ली व्यवस्रायात्मक बुद्धि केवल एक ही है, 
इसलिये सदसहिवेक-रूप “देवता? के लिये कोई स्वत्तत्त्न स्थान ही नहों रद्द 
जाता ! हो, इसमें संदेह नहीं कि जिन यातों का या विपयों का सार-असार- 


्प्य पारा प्‌ पउरप"-दू/-+< 
* कान ने व्यवधायात्मिक बुद्धि को ?70७ 68500 और वासनात्मक वृद्धि को 
97700 ऐ७४७5०॥ कहा है । 
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विचार करके निशिय करना पड़ता दे पे झनेक और भिन्न सित्र हो सकते हैं । जैसे 
च्यापार, लड़ाई, फ्राजदारी था दीवानी सुकरसे, साहकारी, कृषि झ्ांदि अनेक 
ध्यवतायों में हर मोऊे पर सार-प्सार-विधेक करना पड़ता ४ । परन्तु इतने छी से यह 
नहों कष्टा ज्ञा सकता फि च्यवसायात्सफ पुद्धिया भी निम्न मित्त अथवा कई भकार फी 
होती हूं | सार-असार-वियेफ नाम की फ्रिया स्वेत्र एफ ही सी है; मर, एसी कारण, 
विवेक सथया निर्णय करनेयाली एुद्धि भी एक ही दोनी चाहिये । परन्तु भनके 
संब्ण धुद्धि भी शरीर का धर्म हैं, प्तणव पूर्दकर्म के झनुसार, पर्वपरंपरागत या 
सानुपंगिक संस्कारों फे फार्म, अघया शिक्षा आदि अन्य फारणों से, यह गुद्धि 
फम या झधिक साखिफी, राजसी था तामसी हो सकती # । यही कारण ए फि. 
जो यात किसी एक फी युत्नि' सें आग प्रतीत दोती हूं धद्दी दूसरे की सुद्धि में प्ग्रादा 
अँचती कै। इतने ही से यह नहीं समझ लेना पाहिये, फि गुद्धि नाम की एन्द्रिय 
ही प्रत्येक समय, भिन्न मित्त रहती है । झोख ही का उदाएरगा लीलिये। फिसी 
की झाखें तिरटी रएती ई तो फिसी की भददी फोर फिसी की कानी; डिस्ी की दृष्टि 
मंद ्रार किसी फी साफ रहती ४ । इससे इस यह फभी गई फहते कि नेत्र 
छिय एक नहीं अनेक हैं। गही म्याय युद्धि के विषय भे सी उपयुक्त होना चाहिये। 
मिस घुद्धि से चायज्ञ अथवा गेहूँ जाने जाते हू; मिस सुद्धि से पत्यर भर प्रीरे 
का भेद जाना जाता ६५ मिस पुद्धि से फालेन्गारे था मीडे-फलुये का शान शोता 
है; वही मुद्धि हम सय यातों के तारतग्य फा विचार फरके पंतिम निर्णय भी 
फिया करती है, कि भय पिसमें ६ और फिसमें नहीं, सव, सौर असर क्‍या ऐै, 
क्लाम और हानि फिसे कहते हैं, धर्म श्थया प्रधर्म शोर फार्य सधया सवा में 
दया भेद है, इत्यादि । साथारगा व्यवद्दार से * मनोदियता ! कह फर उसका चार्दे 
जितना गौरप फिया शाय, तपापि सप्यशान की एष्टि से बहू एफ ही प्यवसायात्यक 
बुद्धि है । इसी अभिप्राय की झोर ध्यान दे कर, गीता के झठारएयें अध्याय सं, 
एक ही घुद्धि फे तीन भेद ( सात्यिक, रागस भार तामस ) फरफे, भगयान्‌ ने 
अर्जुन फो परले यद्ट बतलाया ए फिः-- 

प्रवृूच्ति ले निवृत्ति श्र कार्याकार्ये भयामयें ॥ 

बंध मोक्ष च या थेत्ति शुद्धि! सा पार्ग सात्विकी ॥ 
पर्ात्‌ ० साजिक घुद्धि यह दो कि जिसे एन पघातों का यथार्थ शान है;--कौन सा 
काम फरना चाहिये, और फौन सा नहीं, फौन सा फास करने योग्य है और फौन 
सा अयोग्य, क्रिस थात से उरना चाहिये कौर फिस यात से नहीं, फिसमें यंधन र 
जौर किसमें सो ” (गी. १८८ ३० )। इसके याद यह यतजाया मै किः-- 

यया घमेसधर्म व काये चाकार्यमेय चे। 

अययावत्‌ प्रजानाति बुढिः सा पार्थ राजसी ॥ 
अर्थात्‌ «५ धर्म और अधर्म, अथवा फार्य और अकारय, का यथार्थ निर्णय जो शाह 


१४० गीतारह॒स्‍्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


नहीं कर सकती थानी जो घ॒द्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है ” 
( १४ ३१ )। और अंत में, कद्दा है किः-- 
अथर्म चमममिति या सन्यते त्तमसाइता । 
सर्वाथोन्विपरीतांश्र बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ 

अर्थात्‌ “ अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब वातों का विपरीत या उलटा 
निर्णय करनेवाली, घुद्धि तामसी कहलाती हूँ? (गी. ३८. ३२ )। इस विवेचन 
से स्पष्ट दो जाता है कि, केवल भल्ले-हुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदलाददिवेक- 
चुद्धिसुप स्वतंत्र और भिक्त देवता, गीता को सम्सत नहीं है । इसका अर्थ यह 
नहीं है कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेयाली चुद्धि हो पी नहीं सकती ! उपयुक्त 
छोकों का भावार्थ यही है कि, ठुद्धि एक ही है; और ठीक ठीक निर्णाय फरने का 
सात्विक गुण, उसी एक छुद्ठि से; पूर्व संस्कारों के कारण, शिक्षा से तथा इच्दिय- 
निम्नह अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; और, इन पूर्व॑संस्कार 
प्रभृति कारणों के अभाव से ही, चह घुढि, जैसे कार्य-अकायं-निर्णय के विपय में 
सैसे डी अन्य दूसरी यातों में भी, रानसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त 
की सहायता से भली भाँति मालूम हो जाता # कि, चोर और साह की जुद्धि में, 
तथा भिन्न मिश्र देशों के मनुष्यों की चुढ्धि में, सिन्नता क्यों हुआ करती है । परन्तु 
जब हम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते हैं, तब उक्त विषय की उप- 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि चंद अपनी बुद्धि 
को सात्विक बनावे। यह काम इच्दियनिमह के बिना 'हो नहीं सकता । जब तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है कि मलुष्य का हित किस बात 
में है झोर जब तक वह उस वात का निर्णय या परीक्षा फिये विना ही इसियों के 
इच्छाजुसार आचरण करती रहती है, तव तक वह चुद्धि “ शुद्ध ” नहों कही जा 
सकती। अतएव छुद्धि को मन और इत्धियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये; 
किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे मच और इन्द्रियाँ बुद्धि के अधीन रहें । 
अयवद्गीता ( २. ६५७, ई८४ ३. ७५ ४४ ६. २४-२६ ) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानों 
में बतलाया गया है; और यही कारण है कि कठोपनिपद्‌ में शरीर को रथ की 
उपसा दी गई है तथा यह रूपक धाँधा गया है कि उस शरीरझुपी रथ में जुत्ते हुए 
इच्द्रियरूपी घोड़ों को विषयोपमोग के सा मे अच्छी तरदइ चलाने के लिये (ध्यव- 
सायात्मक ) छुद्धिरुपी सारथी को सनोमय लगाम घीरता से खौंचे रहना चाहिये 
( कठ. ३. ३-६) । सहामारत (चन, २१०, २४; ख्री, ७. १3३ अश्व, ५६, ५) 
में भी वही रुपक दो तीन स्थानों में, कुछ दैरफेर के साथ, ल्लिया गया है। 
इच्द्यनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दशान्त इतना अच्छा है कि 
मील के प्रसिद्ध सचववेत्ता हो ने भी, दृष्धियनिआरई का वर्णन करते ससय इसी 
कक उपयोग अपने श्रथ से किया है जीडूस. -२७६ )। भगवद्गीता में, यह 
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इशम्त प्रतमक्ष रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विपय के सन्दर्भ की ओर जी 
ध्यान देगा उसे यह धात अवश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उपर्युक्त शलोकों में 
इच्दियनिप्रह का चर्णन इस ध््ास्त को लद॒य करके ही किया गया है। लासान्यत/ 
अर्थात्‌ जब शास्रीय सच्रम भेद करने की झावश्यकता नहीं होती तय, उसी को 
मनोनिम्रह भी कहते हैं। परन्तु जय “मन?! ओर ' चुददि ? में, जैला कि ऊपर 
कह आये हैं, भेद किय्रा जाता हैं तव निम्नद्ट करने का कार्य मन को नहीं फिस्तु 
ध्यवसायात्मक चाह्दि को ही करना पड़ता है । इस व्यवसायात्मक घोाद्दे को शुद्ध 
करने के लिये, पातंजल-थोग की समाधि से, भक्ति से, क्षान से अथवा ध्यान से पर- 
मेखर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह उत्त पूर्शातया बुद्धि मं भिद जाना 
चाहिये कि, * सब प्राणियों सें एक ही आत्मा रू !। इसी को आत्मनिठठ बुद्धि 
कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मक थ्राद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है, और 
सनोनिप्रह की सद्दायता से सन और हस्तियां उसकी अधीनता में रह कर आज्ञा“ 
झुसार आचरण करना सीख जाती हैं; तब इच्छा, वासना ज्ञादि सनोधर्म ( अर्थात्‌ 
चासनात्मक बुद्धि ) भाप ही झाप शुद्ध भौर पवित्र द्वो जाते हैं, और शुद्ध साजिक 
कर्मों की ओर देद्देन्द्रियों की सहज हो प्रद्माति होने लगती है। अध्यात्य की दृष्टि 
से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात्‌ कर्मयोगशास्र का रहस्य है। 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समम जायेंगे कि, हमारे शाखकारों ने मन 
और चुद्धि की स्वाभाविक घृत्तियों के अतिरिक्त सदसह्रिवेक-शक्तिरूप घ्वतन्त्र देवता 
का अस्तित्व क्यों नहीं साना दै। उनके मतालुसार भी मन या घाड्ि का गौरव करने 
के लिये इन्हें * देवता ? कहने में कोई एज नहीं है; परन्तु तारिक ्ष्टि से विचार 
करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है कि जिसे हम सन या थुद्धि कहते हैँ उससे 
सिन्न और स्वयंभू * सद्सह्तिचेक ” नामक किसी त्तीसरे देवता फा आत्तित्व हो ही 
नहीं सकता। “ क्षततां हि संदेहपदेजु ०” चचन के * सतां ? पद की उपयुक्तता और 
महत्ता भी अब भली भाँति प्रकट हो जाती है । जिनके मन शुद्ध और झात्मनिष्ठ 
हूँ, थे यदि अपने अन्तःकरण की गवाही लें तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा 
यह भी कहा जा सकता है कि, किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही 
उचित है कि वे अपने मन को अच्छी तरद शुद्ध करके उसी की गवाही लिया फरें। 
परन्तु, यदि कोई चोर कइने लगे कि * में भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ? तो 
यह कदापि उचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसद्विवेचन-शाक्ति एक हीसी 
नहीं होती - सत्पुरुषा की शुद्धि सात्विक और चोरों कि तामली होती है। सारांश, 
आधिदृवत पक्षवालों का * सदुसहिवेक-देवता ! तजज्ञान की एंष्टि से स्वतन्त्र देवता 
सिद्ध, नहीं होता; किन्तु इमारे शाखकारों का सिद्धान्त दे कि चह तो व्यवसायात्मक 
बुद्धि के स््रुपों ही से से एक आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ साजिक स्वरूप है। और, जब यह 
' सिद्धान्त स्थिर दो जाता है, तव आधिदेवत पक्ष आप ही कमजोर हो जाता है। 
जब सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक-पक्ष एकदेशीय तथा अपूर्ण है और आधि- 
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दैवत पक्ष की सइल युकि भी किली काम की नहीं, तव यह जानना आवश्यक 
हू कि, कर्मयोगशास्र की उपपत्ति हँढ़ने के लिये कोई अन्य मार्ग # या नहीं १ और, 
उत्तर भी यह मिलता है कि, हों, सार्ग हे और उसी को आध्यात्मिक सार्य कहते हू। 
इसका कारण यह है कि, यथपि वाह्म कमेंकी अपेक्षा डाद्दे श्रेष्ठ, तथापि 
जब सदसहिचिक-सुद्धि नामक स्वतन्त्र और स्वयंभू देंघता का आत्तित्व सिद् नह हो 
सकता तव, कर्मयोंगशात् में भी इन पन्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता 
है कि, शुद्ध कर्म करने के लिये दादे को किस श्रकार शुद्ध रखना चाहये, शुद्ध बाद 
किसे कहते हैं, अघवा दुद्धि किस अकार शुद्ध की जा सकती हैं? और यह विचार, 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभौतिकशासत्रों को छोड़े घिना, तथा 
अध्यात्म्षन में प्रवेश किये विना, पूर्ण नहीं हो सकता। । इस विषय से इमारे 
शालकारों का आत्तिम सिद्धान्त यद्दी हैं क्रि, जिस छुछ्े को आत्मा का अथवा 
पस्मेशवर के सर्वच्यापी यथार्थ स्वरुप का पूर्ण ज्ञान नहीं इुआ है, वह घुद्धि शुद्ध 
नहीं हैं। गीता में अध्यात्मशात्र का निरूपण यही वतलाने के लिये किया गया हैं, 
फ़ि आत्मानिष्ठ बुद्दि किसे कहना चाहयें। परन्तु इस पृर्वापर-संबंध की ओर ध्याना 
न दे कर, गीता के कुछ क्षाम्मदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय क्रिया है, कि गीता में 
मुख्य अतिपाध विषय वेदान्त दी है। आगे चल कर यह वात विस्तासूर्वक्ध वतलाई 
जायगी कि, गीता सें प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्त टीकाकारों का 
किया हुआ नियांय ठीक नहीं हैं। यहाँ पर सिर्श यही यतलाना है कि, बाद फो शुद् 
रखने के लिये आत्मा का सी अवश्य विचार फरना पड़ता /ै। आत्मा के विषय में 
यह विचार दो प्रकार से किया जाता हैः--( १) च्वयं अपने पिणढ, क्षेत्र अथवा 
शरीर के और सन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह दिचार करना, कि उस निरी- 
ज्षण से ज्षेत्रज्रूपी आत्मा कँलेनिप्पद्न डा है (सी. झ. १३) । इसी को शारी- 
रक अयवचा केत्र-शेदश-वित्ञार कहते हैं, और इसी कारण पेदान्दयूत्रों को शारीरक 
( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कद्दते हैं । स्वयं अपने शरीर और मन का इस 
प्रकार विचार होने पर, ( २) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न हानेवाला 
तत्व, और इमारे चारों ओर की दृश्य-सुष्टि अथांत्‌ अज्याण्ड के निरीक्षण से निप्पत्न 
होनेवाल्ा तत्त्व, दोनों एक ही हैं अथवा मित्र सिन्न हूं । इस प्रकार के गये सृष्टि 
के निरीक्षण को क्षर-त्रक्ष<-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कहते #ूं। दृष्टि के सब 
नाशवाद्‌ पदायो को * क्र! या व्यक्त  कद्टे हैं और सृष्टि के उन नाशवान्‌ पदार्थों 
में जो सारभूत िद्वतच्व है उसे * अच्तर ? या “अच्यक्त कहते हैं. ( गी; ८-२४ १४- 
६६ ) । च्षेत्-च्षेत्रज्ञ-विचार ओर क्र-अक्तर-विचार से प्राप्त होनेचाले इन दोनों तत्ततों 
का फिर से विचार करने पर मचट होता है कि ये दोनों उत्त जिससे निष्पन्न झुए हैं, 
और इन दोनों के परे जो सव का मूलभूत पक तत्व ऊँ, उसी को * परमात्मा” अथवा 
£ पुरुषोच्म ? कद्ते दे (गी. ८. २० )। इन यातों का विचार भगवद्वीता में किया 
गया है; और अन्त में, क्मयोगशात्य की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया 
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गया है कि मूलभूत परमात्मख्मी तत्व के ज्ञान से घुद्धि किस प्रकार शुद्ध दो जाती 
है। झसएव इस उपपाति को अच्छी तरह समर लेने के लिये हमें भी उन्हीं सागों 
का अनुसरण करना चाहिये । उन सागों से से, अध्यारड-्ञाव झथवा झरनअक्तर- 
विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा | इस प्रकरण में, सद्सद्विविक- 
देवता के यथार्थ एवरूप का निर्णय करने के लिये, पिशड-ज्ञान अथवा छोन्र-दोत्रश 
का जो विवेचन झारुस किया गया था वह अधूरा ही रह गया है, इसलिये 
अब उसे पूरा कर लेना चाहिये । है 

पार्चभोतिक स्पूल वेद, पाँच कमेन्तियाँ, पाँच क्ानेस्तियाँ, इन झानेल्षियों के 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधात्मक पाँच विपय, संकल्प-विकत्पात्मक सन और व्यच- 
सायात्मक वुद्धि--इन सब विपयों का विवेचन हो खुका । परन्तु, इतने द्वी से, 
शशीरसम्बन्धी विचार की पूर्णता दो नहीं जाती । मन और बुद्धि, केवल विचार के 
साधन अथवा इच्धरियों हैं । यदि इस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त, प्राणरूपी 
चैतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो सन और बुद्धि का द्ोना न होना बरावर ही-- 
अर्थात्‌ किसी काम का नहीं--समम्का जायगा । झर्थाद्‌, शरीर में, उपयुक्त बातों 
के आतिरिक्त, चेतना नामक पूक और तत्व का भी समावेश होना चाहिये । कभी 
कभी चेतना शब्द का अर्थ * चैतन्य ! भी हुआ करता है; परत स्मरण रहे कि 
यहाँ पर चेतना शुब्द का अर्थ “ चैतन्य * नहों माना यया है; बरन ' जड़ देद्ट में 
ध्ग्गोचर होनेवाली प्राण की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ? सिर्फ 
यही थ्र्थ विवक्तित है। मिस चित्‌-शक्ति के द्वारा जड़ पदाथों में भी हलचल 
अथचा च्यापार उत्पन्न छुआ करता है उसको चैतन्य कहते हैं; और अब, इसी 
शाक्ति के विषय में विच्चार करना ८ । शरीर में ध्मोचर चहोनेचाले- सजीवता के 
व्यापार अथचा चेतना के अतिरिक्त, जिसके कारण “ मेश--तेरा ” यह सेद्‌ उत्पन्न 
पोता है, वह भी एक भिन्न गुण है । इसका कारण यह्ट द्वै कि, उपर्युक्त विधे- 
चन के अनुसार घुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक 
इच्तिय है, अलपुच * सेरा--तेरा ! इस भेद-भाव के मूल को झर्थात्‌ अईकार को 
उस बुद्धि से धथक्‌ ही सानना पड़ता है। इच्छान्देष, सुख-दुःख आदि हन्ह मन 
ही के गुण हैं; परन्तु मैय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण समभते हैं, इसी लिये इस 
अम को हटाने के अर्थ वेदफ्तशात्म ने इनका समापेश सन ही में किया है | इसी 
प्रकार जिन मूल तत्तों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हूं उन प्रकरतिरूप तर्तें का भी 
समावेश शरीर ही में किया जाता दे ( गी. १३. ५. ६ )। जिल शक्ति के द्वारा ये सब 
तत्त स्थिर रहते हैँ वह भी इन सब से न्यारी है। उसे श॒ति कहते हैँ (गी. १८.३३) । 
इन सब बातों को एकत्र करने से जो ससुच्यय रूपी पदार्थ बनता है उसे शास्त्रों में 
सविकार शरीर अथवा ज्ञेत्न कहा है; और, ज्यवद्ार में, इसी को चत्ता-फिरता 
( सविकार ) मनुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते हैं । क्षेत्र शब्द की यद्द व्याख्या गीता 
के आधार पर की गई दे; परन्तु इच्छा-हैप आदि गुणों की गणना करते समय कभी 
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इस च्याव्या में कुछ देरफेर भी कर दिया जाता है। उदाइस्यार्थ, शांति पर्वे के जनक- 
सुलभा-संवाद ( शां. ३९० ) में, शरीर की च्याज्या करते समय, पंचकर्मेन्द्रियों के 
बदले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र और यल का समावेश किया जाया है ॥ इस 
गयाना के अदुसार पंचकर्सन्द्रियों को पंचमच्चाय्रुतों द्वी में शामिल करना पड़ता 
है; और, यद्ट मानना पड़ता हैं कि, गीता की गणना के अजुलार, काल का अन्त- 
भाव आकाश में और विधि-शुक्र-वल आदिकों का अन्वर्भाव अन्य भद्दाभूतों में किया 
गया है। कुछ भी हो; इसमें संदेद नहीं कि च्षैन्न शब्द से सब लोगों- को एक 
जी अर्थ अभिग्रेत है; अर्थात्‌, मानतिक और शारीरिक सब द्वब्यां और ग्रणों का 
आशणरूपी विशिष्ट चेतवाधुक्त जो समुदाय है उसी को दीत्र कहते हैँ 4 शरीर शब्द 
का उपयोग व्त देह के लिये भी किया जाता हैं; अतएवं इस विपय का विचार 
करते समय * क्षेत्र ' शब्द दही का आधिक उपयोग किया जाता हैं, क्योंकि वह 
शरीर शब्द से मिद्र है। “ क्षेत्र ? का मूल अथे खेत है; परन्तु अस्तुत' प्रकरण में 
« सबिकार और सजीब सहुप्य देच् ? के अर्थ में उसका लाक्षणिक उपयोग किया 
गया हू । पहले जिले इमने “बड़ा कारखाना ? कच्चा है, वद्द यद्दी * सबिकार 
और सजीव मलुष्य देह ? है। बाहर का साल भीतर लेने के लिये और कारखाने 
के भीतर का माल वाइर भेजने के लिये, क्लार्नेद्रियों उल कारज़ाने के ययाक्रम द्वार 
हूँ; और मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारज़ाने में काम करनेवाले नौकर 
हैँ। ये नौकर जो कुछ व्यवहार करते ५ या कराते हैं, उन्हें इस क्षेत्र 'के प्यापार, 
विकार अथवा धर्म कहते हैं। ; 

इस प्रकार * ज्ञेत्र ' शब्द का अथ निश्चित हो जाने पर यद्द अश्चन सहज ही 
उठता है कि, यह क्षोत्र अथवा खेत है किसका ? इस कारज़ाने का कोई स्वामी भी 
है था नहों १ आत्मा शव्द का उपयाग वहुघा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये 
भी किया जाता है; परन्तु उसका प्रधान अर्थ “ क्षेत्रज्ञ ? अथवा “ शरीर का ध्वासी ? 
ही है।मलुप्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं---चाद्दे वे मानसिक हों या शारीरि- 
ये सब उसकी डुद्धि आदि अरन्तरित्रियाँ, चच्चु आदि झानेंद्रियाँ, तथा इस्त पाद आदि 
कर्मेद्रियाँ दी किया करती हैं। इच्तियों के इस समृद्द में छद्धि और मन सब से 
श्रेष्ठ हूँ । परन्तु, यद्ञपि वे श्रेष्ठ हैं, तथापि अन्य इच्कियों के समान वे भी अन्त में 
जड़ देह या अक्षत्ति के ही विकार हैं ( अगला अकरण देखो ) । अतणएव, यथपरि 
मन आर बुद्धि सब सें ओेष्ठ हैं, तथापि उनले अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अति- 
रिक्त और झुछ करते घरते नहीं वनता; और न कर सकना संभव ही है । यद्ट सच 
है कि, मन चिंतन करता है और बुद्धि निश्रय करती है। परन्तु इस से यह 
निश्चय चहीं होता कि, इन कामों को छद्धि और मन किस के लिये करते 
हैं, अथवा मिन्न मित्र समय पर मन ओर शुद्धि के जो पथरू प्रथक्क व्यापार 
डुआ करते हैँ, उनका पुकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है वच्द एकता 
या एकीकरण कौन करता है, तथा उसी के अजुतार - आगे सब इन्हियों को अपना 


आधिदेवतपक्ष और पक्षेत्रश्षेत्रज्विचार । १४५ 


अपना व्यापार तदलुकूल करने की दिशा कौन दिखाता >। यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यद्द सब काम भनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता दे । इसका कारण 
यह है कि, जय एस शरीर की चेतना अथवा सब इलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जते हैं, तय जड़ शरीर के वने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता। 
' और, जड़ शरीर के घटकावयव जैले सांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हू 
तथा वे हमेशा जीर्ण हो कर नये हो जाया करते हूं हृसलिये, ' कल जिस मैंने 
अम्ुक एक चात देखी थी, घही में आज दूसरी देख रहा हूँ इस भ्रकार की एकत्व: 
बुद्धि के विपय में यह नहीं कद्दा जा सकता फि चद् नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
का ही धर्म है। भच्छा; अब जड़ देह फो छोड़ कर चेतना को ही स्वामी साने तो 
यह आपत्ति देख पड़ती हू कि, गाद निद्वा में प्राणादि चायु के शासोच्छचास प्रभुति 
घ्यापार अथवा रुघिरामिसरण आदि व्यापार, झ्र्थात्‌ चेतना, के रहते हुए भी, “ में 
फा ज्ञान नहीं रहता ( दूं. २. १. १५-१८)। अतगब यह सिद्ध होता है कि 
चेतना, प्थवा प्राण प्रद्धत्ति का च्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवालां एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण है; बह इखियों के सब व्यापारों की एकता करनेयाली मूल 
शक्ति, था स्वाप्ती, नहीं हैं ( कठ, ५. ५॥।' मेरा ! और ' तेरा ' इन संबंध- 
कारक के शब्दों से केवल अहंकाररुपी गुणों का बोध होता है; परन्तु इस 
बात का निर्णय नहीं होता कि प्र * अर्थात्‌ * में ? कौन हूँ । यदि इस ' मैं 
या ' कई ? को केवल अ्रस सान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति प्रथवा अजुभव पसा 
नहीं हू; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी ज्न्य यात की कष्पना करना मानों 
श्रीतमर्थ रामदास स्वासी के निम्न वचनों की सा्यकता ही कर दिखाना ैं-“ प्रतीति 
के विना कोई भी कथन भच्छा नहीं लगता | वदू कथन ऐसा होता ह जैसे कुत्ता 
सुँद्द फैला कर रो गया हो |! ” ( दा. ६, ५. १९ ) । अनुभव के विपरीत हस बात 
को मान लेने पर भी इन्द्रियों के स्यापारों फी एकता की, इपपत्ति का कुछ भी पता नहीं 
लगता ! कुछ लोगों की राय है कि, ' में ? कोई भिन्न पदार्थ नहीं हे; फिन्तु 
'ज्ञेत्र ! शब्द में जिन--सन, चुद्धि, चेतना, जड़ देह आदि--तत्वों का समावेश किया 
जाता हूं, उन सब के संघात या समुथय को ही ' से? कहना चाहेये | ऊच यह 
बात हम प्रलत्त देखा करते हूं कि, लकड़ी पर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहीं 
बन जाती, अथवा किसी घड़ी के सब्र कील-पुर्जो को एक स्थान से रख देने से ही 
उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती | अतएव, यह नहां कहा जा सकता कि केवल 
संघात या समुद्यय से 'ही कतृत्व उत्पन्न होता है । कहने की आवश्यकता नहों कि, 
क्षेत्र के सब व्यापार पिड़ी सरीखे नहों होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उर्दैश 
या देतु रहता हू। तो फिर ज्षेत्ररूपी कारसाने में काम करनेवाले मन, घाद़ि आदि 
सब नोकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की ओर कौन कौन प्रधृत्त करता रे ? संघात 
का अर्थ केवल समूइ है। कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समृद्ध बन जाने 
पर सी बिलग न होने के लिये उनमें धागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फिर कमी 
भी, र. १६ 


१७६ गीतारदस्प अयवा कर्मयोयद्मालर । 


न कभी अलग अलग दो जायेंगे। अब इसने सोचना चाहिये, कि चंद धागा कान सा 
है? ब्रह बात नहीं हे कि गींदा को संघात मान्य न दो; पतल्तु उसको भणना 
ज्षेत्र ही में की जाती >ै ( मी. १३ ६ )। संधात से इस वात का निर्णय नहीं 
होता, क्रि ज्ञेत्र का स्वामी अर्थात्‌ क्षेज्ञ कोन ह। कुछ लोग समझते हूं, 
समुचय से कोई नया गुण व्त्यत्त दो जाता है । पल्तु पहल नो यह मतद्दी सत्य 
नहीं, क्योंकि दच्चज्ञों न पूर्ण विचार करके सिद्धान्द कर दिया हे कि जो पहले कसी 
भी रूप से ऋत्तित्व में नहों था, वह इस जयत्‌ से नया उत्पन्न नहीं होता 
(गी. २. १४६) । यदि इस इस सिद्धान्त को क्षण मर के लिये एक ओर 
घर दें; तो भी यह अन्न सहज ही उ्पात्यित हो जाता दूं, कि संधात में 
टल्यन्न होनेदाला बह नया गुण दी क्षेत्र छा स्वानीक्यों न सावा जाय ? 
इस पर कई ऋषाचीन आधिनातिकआत्रज्ञों का कवन दे कि, ऊच्य और उनके गुण 
मिन्न मिन्न नहीं रह सकते, गुण के लिये क्रिस्मी न किसी ऋषिठान की आवश्यकता 
होती है । इसी कारण लमुच्चोत्पत्न गुण के बदल ये लोग समुचय दी को इस क्षेत्र 
दा स्वामी मानते हैं । ठोक हैं; पत्ञु, फिर व्यवहार नें भी * अत ? शब्द के बदले 
लकड़ी, * बिद्युद्‌ ? के बदले नेव, अयबा पथ्दी की “ आकरपगा-शक्ति 

ही क्यों नहीं कहा जाता? बदि यह बात निर्मेवाद सिद्ध दे कि, क्षेत्र के 

डे 


पलक 


पर च्यवस्वारवंक दचित रीति से मिल हल कर चलते रुद्दने 
के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का आत्तित्व ऋत्यन्त आवरबक 5; और, यदि यद्द बात 
सच दो, क्लि उस शाके का अधिदान ऋच तक हमारे लिये ऋगन्ध हू, अथवा उस 
शक्ति या अधिष्ठान का पूर्ण त्वल्प ठीक ठीछ नहीं बततलावा जा सकता है; तो यद 
कहना, न्यायोचित कैसे छो सकता दे कि वह शक्ति £ ह्वी नहीं? जैसे कोई भी 
मनुष्य अपने ही कंधे पर बे नहीं सक्षता; बसे दी चद्ध नी नहीं कहा जा सकता, 
कि संवाद-सन्वच्ची ह्ान स्वयं संघात ही श्राप्त कर लता है । अत्तमुव, तह की इा् 

से भी, बद्दी दद अदुसाव किया जाता है, कि देदक्रय आदि लसेवात के व्यापार मिन्तक्रे 
उपभोग के लिये ऋथवा लास के लिये हुआ करते हूँ, चद् रूंपात 

यह दत्व, जो कि संघात से मिन्न हू, त्वयं सब दाता को जानता 


॥' चं 


बात सच हू कि चृष्टि के अन्य पक॒यी के सब्श यह स्वर अपने ही लिये * छ्षेय+ 
अर्थात्‌ योचर दी नहीं सकता; पलदु इससे उप्तके अत्तित्व में कुछ बाघा नहीं पड़ 
चकदी, क्योंकि यह नियम नहीं हैं कवि सब पदायी को एक द्री श्रेणी या चर्गे, जेसे 
+हूँय ! , से शामिल कर देना चादिये | सब्र पक्तर्यों के वर्ग या विभाग दोते हैं; 
लेश्न ज्ञाता और ज्ञेच--अथाव्‌ जाननंचाला ऋर जानने की वस्तु । और, जब कोई 


चत्तु दूसरे वर्ग (ज्ञेब) से शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहल 
चर्य ( ज्ञाता ) में हो जाता है, पूर्व उसका अल्तित्व भी क्षेत्र चत्तु के समान ही 
पूर्यातया सिद्ध द्ोता हू । इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि 
संवात्र के परे जो आत्मतत्त है बह स्वयं क्ञाता है, इसलिये उसको होनेवाले ले ज्ञार 


आधिदेवतपकथ्ष और श्षे्रक्षेत्रज्विचार । १४७ 


का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी अभिम्राय 
से बद्ददारणयकीपनिपद में याक्षवत्यय ने कहा है “ ऊरे ! जो सब बातों को जानता ० 
है उसको जानमनेवाला दूसरा कद्दों से आसंकता हू?” -- विज्ञातारसरे केव विजा- 
नीयात्‌ ( छु. २. ४. १४ )। अतएव, अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता 'है। कि इस 
चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (च्ेच्र ) से एक ऐसी शक्ति रहती है जो हाथ-पर 
आदि इन्द्रियों से ले कर भराण, चेतना, सन और चुद्दि जैसे परतस्त्र एवं एकदेशीय नौकरों 
के भी परे 'है; जो उन सब के ध्यापारों की एकता करती है और घनके कार्यो की 
दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कर्मी की नित्य साक्षी रह कर उनसे भिन्न, 
अधिक ध्यापक और समर्थ 'है। सांस्य और तेदान्तशाल्रों को यह सिद्धान्त सानन्‍्य 
' है; और, अर्वाचीन समय में जर्सन तत्वज्ञ कान्‍्द ने भी कह्दा है कि चुद्दि के ध्यापारों 
का सूच्म निरीक्षण करने से यद्दी तत्व निष्पत्न होता है। मन, बुद्धि, अदकार औरे 
चेतना, ये सब, शरीर के अर्थात, क्षेत्र के शुण अथवा अवयब हैं । इनका प्रचर्तक 
इनसे भिन्न, स्वतन्त और उनके परे है,-- ४ यो छुछ्धेः परतस्तु सः” (गी. 
३० ४२ ) |. खांख्यशास्त्र में इसी का नाम पुरुष है; येदान्ती इसी को ज्षेत्रह् अथौत्‌ 
सलेन्न का जाननेवाला आत्मा कहते हैं; और, ' मैं हैँ? यह प्रत्येक मनुष्य को होने- 
वाली प्रतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है ( चेसू. शांभा, ३- 
३. ५३ ५७ )। किसी को यह नहीं मालूम होता कि “मैं नहीं हूँ?। इतना ही 
नहीं; किन्तु मुख से * में नहीं हूँ? शब्दों का उचारण करते समय भी ' नहीं हूँ ! 
इस क्रियापद के कत्ती का, अर्थात्‌ * में? का, अथवा आत्मा का या “अपना? 
भत्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता है। इस भरकार ' मैं? इस अर 
कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर से, स्वयं झपने ही को ज्यक्त होनेवाले आत्मतत्व के 
अथोत त्षेत्रज् के असली, शुद्ध और युणविरह्चित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने 
के लिये वेदान्तशास््र फी उत्पत्ति हुई है (गी. १३. ४ ) | तथापि, यह्‌ निर्णय केवल 
शरीर अर्थात्‌ क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कद्दा जा चुका 
है, कि चोन्न-क्षेत्रज के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता दै फि चाता 
सृष्टि ( प्रद्मागड ) का विचार करने से कौन सा तत्व निप्पक होता ह॥ै। भरह्मांड 
के इस विचार का ही नास “ क्र-अक्तर-विचार” है। क्षेत्र-तेत्रश-विचार से इस 
बात का निणय होता है, कि छ्षेत्र मे ( अर्थात्‌ शरीर या पिंड में ) कौन सा मूल 
तस्व ( चेन्नज्ष या आत्सा ) है; और चर-अच्तर-विचार से बाद्य सृष्टि के अर्थात्‌ 
ब्रह्मांड के मूलतर्व का ज्ञान होता है। जब इस प्रकार[पिंड और ब्रह्मांड के, मूल- 
तत्वों का पद्ले एथक्‌ एयर निर्णय हो जाता है, तब वेदान्तशास में सान्तिस 
पिद्धान्त किया जाता है * कि ये दोनों तत्व एकरूप अर्थात्‌ एक ही हैं -- यानी 
# इमारे शाल्लों के क्षर-अक्षर-विचार और श्षेत्र-केत्रश-विचार के वर्गोकरण से झीन 
साएव परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने जपने 2/0700077276 6० 268 गन्‍व के 
आरम्म में अध्यात्म का जो विवेचन किया है उत्तम पहछे 8एथि्प एलप्रण॑00 गा 


श्ष्द . गौतारहस्य अथवा कर्मयोंगशारत्र | 


 ज्ञी पिंड में दे वही वक्यांड में है ?। यही, सब चदाचर सृष्टि में, अन्तिम सत्य 
है|. पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चची की गई >े और कान्‍्ट जैसे कुछ 
पश्चिमी तत्वज्ञों के सिद्धान्त इमरे चेदान्तशाख के सिद्धान्तों से बहुत मिलते 
जुलते भी हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं; आर जब हम यह भी देखते 
हैँ कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिभातिक शास्त्रों की उन्नति नहीं 
हुई थी; तव, ऐसी अवध्या में जिन लोगों ने चेदान्त के अपूर्य सिद्धान्तां को हँढ़ 
निकाला, उनके अलोकिक बुद्धि-वेमव के बारे में आश्रय हुए बिना नहों रहता। 
और, न केवल श्ाश्रर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके थारे से हमें उचित झभि- 
सान भी दोना चाहिये। 


ज्वागा० और 5जररंधाएं एनंप्रशंए)9 9 ऐश इन दोनों तत्वों का विचार कया 
गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई हे | क्षेत्र-सेसश-विचार में ए8$07ण०४2४ 
आदे मानसशाखों का, और क्षर-अक्षर-विचार में 75805, 'ै०४७॥5४९७ भादि 
झा का, समावेश होता दे । इप्त वात को पश्चिमी पण्ठित मी मानते ६ कि उक्त सब 
शा्तरों का विचार कर लेने पर द्वी आत्मखरूप का निर्णय करना पता है | 





सातवाँ प्रकरण । 
फापिलसांख्यशज्ञास्र अथवा क्षराक्तराचार । 





प्रकृति पुरुष चिव विदयनादी उभावपि | # 
भीता १३.१६ । 

पि छले प्रकरण में यद्ध यात यतला दी गई दे कि शरीर और शरीर के श्यामी 

या भ्रधिष्ठाता-- क्षेत्र भार प्षेत्रशइ--के पिचार फे साथ 'ही साथ ध्श्य सृष्टि 

और उसके सूलतत्प--दार और अक्षर--फा भी विचार करने फे पश्चाद फिर आत्मा 
के स्वरूप फा निर्णय फरना पड़ता | । इस दार-अच्र-सृष्टि का योग्य रीति से 
चर्णन फरनेवाले तीन शाख्र हैं। पहला न्यायशासतर 'और दूसरा कापिल साॉ्यशास्त; 
परन्तु एन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को स्रपूर्णा 5हरा कर चेदान्तशास्र ने बहा- 
स्वरूप का निर्गाय एक तीसरी ही रीति से फिया है । इस कारण वेदान्त-प्रति- 
पादित उपपत्ति का विचार फरने के पहले हसे स्याय और सांक्य शाक्षों के सिद्धान्तों 
पर विचार करना चाहिये । बादरायणाचार्य के वेदास्तसूत्रों में इसी पदछुति से 
फाम लिया गया है और न्याय तथा सांस्य के मतों फा दूसरे प्रध्याय में खंदन 
किया गया है । यर्यपि इस विपय का यहा पर विछ्त पान नहीं करसफते, तथापि 
शूम ने सन बातों का अठ्ेख इस प्रकरण में मर फगले प्रकरण में ए्पष्ट कर दिया 
है कि जिनकी भगवद्गीता फा रहस्य समझने में झ्ावश्यकता र । नैस्यायिकों के 
सिद्धान्तों की झपेज्षा सांस्य-चादियों के सिद्धान्त भ्राधिक भदश्ृत्व के हैँ । इसका 
फारण यद्द है कि कणाद के स्यायमतों को फिसी भी प्रमुख चेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया है, परन्तु कापिल सांस्यशास्त के बदुत से सिद्धास्तों का उलेस भनु प्ादि 
फे धततिग्रन्यों में तया गीता में भी पाया जाता है। यदी बात बादरायशाचार्य ने भी 
(थे, सू. २. १. १२ और २. २, १७) कही है। इस कारगा पाठकों को सांख्य फे 
सिद्वान्तों का परिचय प्रथम ही होजाना चादेये। इसमें सनन्‍्देद नहीं कि वेदान्त में 
सांब्यशास्त फे धहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैँ; परन्तु प्मरण रहे कि सांस्य और 
चेदान्त के भ्न्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, यहुत भिन्न हैं । यहीं एक प्रश्च उप- 
स्पित धोता है कि, पेदान्त जोर सांग्य के जो सिद्धान्त ग्रापत में मिलते जुलते 
हैं उन्हें पहले किसने निकाला था--वैदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने ? परन्तु इस 
ग्रन्थ में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की मावश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर 


$ £ प्रकृति और पुरुष, दोनों को अनादि जानो | ? 


१४६० गीतारहस्य अथवा कर्मवोगशास्त्र । 


पु बढ 


तीन प्रकार से दिया सब्ता ई । पहला यह क्वि, शायद 5ठपनिपद्‌ ( वेदान्त ) और 


अ 


सांन्य दोनों की वृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साथ ही साथ हुई डो और टए- 
निपदों में जो सिद्धान्त सांख्यों के मरते के समान देख पड़ते हे उपनिषत्कारों ने 
छतंत्र रीति से खोज निकाला हो। दूसरा यह कि, कदाचित्‌ झुछ सिद्धान्त सॉस्य- 
शास्त्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हे वेदान्त के अनुकूल स्वरूप दे दिया दो। त्तीतत यह 
कि, प्राचीन चेदान्त के सिद्धान्तों में दी कपिलाचार्य ने कपने सत के अनुसार 
पत्वि्तंव और तथार करके सांख्यशासत्र की उत्पत्ति कर दी दो ॥ इन तीनों में से 
तीसरी वात ही अधिक विश्वसनीय क्ात होती हू; क्योंकि यथ्पि चेदान्त आर 
सांस्य दोनों बहुत धाचीन हैं, तथापि उनमें चेदान्त या उपनिपद्र सांख्य से सी 
आविक प्राचीन (श्रौत) हे । झस्तु; यदि पहले इस न्याय और खांस्य के 
सिद्धान्तों को अच्छी चरद समझा लें तो फिर चेद्ान्त फे-विश्ेषतः गीता- 
प्रतिपादित चेदान्त के--दख जल्दी समक्त में झा जायेगे। द्रत्तालिये पहले इस 
बात का विचार करना चाहिये कि इन दो ए्माे शाखों का, चर-अत्तरुसश्टि की 
रचना के दिपय में, क्या मत ह। 

बहुतेंगे लोग न्यागगास्र का यद्दी उपयोग समम्कने हैं कि किसी विच| 
अथवा गृहीत बात से तक के द्वारा कुछ अनुमान केसे निकाले जायें; आर टन झनु- 
मानों में से यह निर्णय कैसे क्रिया जादे झि कान से सही दे और फोन से गलत ५ । 
परंतु यह भूल #ू। अदुमानादिप्रमागर्खड न्यायशास्र का एक साग है सही; परनु 
यही कुछ बलका प्रधान विपय नहीं हू। प्रमाझों के ऋतिशिफ, सृष्टि की अनेक 
घसलुओं का यानी प्रमेय पदायों का वर्गकिरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के चर्ग की 
ओर चढ़्ते जाने से सृष्टि के लय पद्मायों के मूल चगे कितने हं, उनके गुण्-धर्म 
क्या हूँ, इनसे अम्य पदायो की उत्पत्ति कैसे होती हे और ये बातें क्रिस प्रकार 
सिद्ध हो सकती दें, इत्यादि अनेक प्रश्नों का सी विचार न्यायज्ालर में क्रिया गया 
हूं। यही कदना इचित होगा कि यह शाम्त्र केदल अजुमानऊँंड का विचार ऋरने के 
लिये नहीं, दरनू उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया | 
कणाद के न्यायसत्रो का ऋएम और आगे की रचना नी इसी प्रकार की इई 
कागाद के अनुयाग्रियों को काणाद कहते हैं । इन लोगों का कहना हू कि जगत 
ऋ मल कारण परमागा ही हूं। पमातु के दिपय में कंगाद की और पश्चिमी 
आबिमौतिक-शाउल्तो की, व्यात्या पुक ही समान हू | किसी भी पदार्थ का 
विभाग करते करते अंत से जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे पत्नाएु ( परमन॑- 
अग॒ु ) कहना जाहिये। जैसे जसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हूँ दैसे देस संयोग के 
कारण उनमें नये नये गुण उत्यत्ष होते | बोर मित्र सिद्ध पदार्य बनते जाते हैं। 
मन और आत्मा के सी परमाणु होते हैं; और, जब वे एकत्र डोते हैं तब चतन्य की 
उत्पत्ति होती है । परव्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु स्वभाव ही से एथक्‌ 
इयर हूँ।इच्ची के मुल परमाणु में चार गुण (रूप, रस, गंव, स्पर्श ) हैं; 


कापिलसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार | १५१ 


पानी के पस्माए में तीन गुणा हैं; तेज के परमाणु में दो गुण ए और चायु के पर- 
माणु में एफ दही गुण है। इस प्रकार सब जगत्‌ पइले से 'ही सूद्म और नित्य पर- 
माणुओं से भरा हुआ है । परनाग॒ुओं के लिया संसार का मूल फारण अर कुछ भी 
नहीं है। जय सूदम और नित्य परमाणुओं के परस्पर सैयोग का ' आरंभ ! होता 
है, तब सृष्टि के व्यक् पदार्थ बनने लगते हैं । नेय्यायिकों द्वारा पतिपादित, सृष्टि 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध की, इस कप्पना की ' आरंभ-पाद ? कहते हैं । कुछ नेय्यायिक 
इसके आगे कमी नहीं बढ़ते । एक गैस्यायिक के यारे में कद्दा जाता डे कि, शृत्यु 
के समय जब इससे इशर का नएा लेने को कद्दा गया तब्र चुद ' पीलवः | पीलच: ! ? 
परमाणु ! परमाएु ! परमाएु !-- चिल्ा उठा । छुछ दूसरे नेरयायिक यह मानते 
हैं कि परमाएुओं फे संयोग का निम्ित्त फारण ईदूर हू । इस प्रकार ये रष्ट 
की कारण-परपता की ख्ंसला को पूर्ण कर लेते है । ऐसे भेव्यायिक्रों को सेश्वर 
फहते ४ । वेदांततुत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणशुयाद का ( २. २. 
११-१७ ) और उसके साथ ही साथ ५ ईवर केवल निमिश कारण ६,” एस मत का 
भी ( ३.२. ३७-३६ ) खंडन किया गया | 

उलिक्षित परमणु-बाद का वर्णन पढ़ बर पंग्रेज़ी पढ़ेनलिखे पाठक को सवो- 
चीन रसायन-शाठाज्ष ठाष्टन के परमागु-वाद फा अपश्य ही स्मरण 'होगा। पर॑तु 
पश्चिमी देशों में म्रप्तिदः सशिशासज्ञ टािन के उत्कांतिववाद मे जिस प्रकार ढाल्टन 
के पत्मागु-वाद की जड़ दी उखाड़ दी है, उसी प्रकार शसारे देश में भी प्राचीन 
समय में सांस्य-मत ने कशाद के मत्त की घुनियाद छ्विला छाली थी । कशाद के 
आजुयायी यद्द नहीं बतला सकते $ मूल परमाणु को गति फैसे मिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी ययोचित निर्णय नही। कर सकते कि बृक्त, पशु, 
मनुष्य इत्यादि सच्चेतन प्राणियों की ऋमशः बढ़ती हुई श्रेणियों कैसे बनी सौर 'अचे- 
तग को सचेतनता कैसे भ्राप्त हुई। यद्द निर्णय, पश्चिमी देशों से उन्नीसवीं सदी भें 
लेमार्क और डार्विन ने, तथा हमारे यहाँ प्राचीन समय में कपिल मुनि ने, किया 
हैँ। इन दोनों मतों फा यही तात्पर्य है कि, एफ शी मूल पदार्थ के गुणों का विकास 
जुआ और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई । इस कारण पहले हिन्दु- 
स्थान में, और लय पश्चिमी देशों से भी, परसाशु-पाद पर पिश्नास नहीं रहा है| 
अब तो आधुनिक पदार्थशार््ों ने यह भी सिद्ध फर दिखाया ह कि परमाणु 
अविभाग्य नहीं है । प्राज कल जैसे सृष्टि के अनेक पदा्ों फा पथप्ररण और 
परीक्षण करके, अनेक सश्टिशाखों के आधार पर परमाणु-बाद या उत्फ्रांति-बाद को 
सिद्ध कर दे सकते हूँ, बसे भराचीन समय में नहीं कर सफते थे । सृष्टि के पद़ायों 
पर नये नये और मिन्न भिन्न अयोग करना, 'अथवा अनेक प्रकार से उनका प्रथफ़रणा 
करके उनके गुण-घर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्राणियों 
के शारीरिक अवयवों की एकत्र नुलना करना, इत्यादि आधिभौत्तिक शासत्रों की 
झर्दांचीन युक्तियों कद या कपिल को मालूम नहीं थीं । उस समय उनकी दि 


श्श्र यीताख्स्य जथवा कर्मयोगशासत्र । 


के सामने नितनी सामंग्री यी, दसी के आधार पर उन्हों ने अपने विद्धान्त इँह 
निकाले हैं । तयापि, यह आश्र्य की वात हू कि, छष्ठटि की वृद्धि आर उसकी 
घना के विपय में सांग्य शात्कारों के तातिक सिद्धान्त में, ओर अवाचीन आदि 
भौतिक शात्रकारों के तालिक तिद्वधान्त नें, बहुत सा भेद नहीं हू । इसमें संदेह 
नहीं कि, रश्टिशात्र के छान की इृद्धि के करण, वर्तमान समय में, इस सत की 
आधिभौतिक टपपति का वर्णन आधिक नियमवद्ध्‌ अणाली से क्रिया जा सकता £, 
और आधिभोतिक जान की घृद्धि के कारण हमें व्यचद्धार की धृष्टि से भी बहुत 
लाम हुआ है। पल्तु आधिमातिकदास्कार भी * एक द्वी अच्यक्त प्रकृति से अमेक 
प्रकार की व्यक्त चष्ि केसे हुई? इस बिपय में, कपिक्त की अपेक्षा कुछ ऋषिक 
नहीं यतला सकते | इस बात की भली भोति समम्का देने के लिये ही हमने 
आये उल कर, बीच बीच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ डी साथ, हैकल के 
सिद्धान्तों का सी, चुलना के लिये, संज्षित्त वर्णन किया हैं । हेंकल ने अपने अन्य 
ज॑ साफ साफ लिख दिया है कि, मेंने ये तिद्वान्त कुछ नये पिरे से नहीं खाने हैं; 
बरव्‌ दार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिभीतिक -पंठितों के अन्यों के आधार से 
ही में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ । तयापि, पहले पद्दल उसी मे इन 
खब सिद्धान्तों को ठीक ठोक नियम्ाजुछ्ठार लिख कर सरत्षतापर्वक्त उनका पुकृत्र 
बर्णन अपने * व्रिव्व की पद्देली ! # नामक अँय में किया गया ह। इस कारण, सुभीते 
के लिये, हमने दसे ही सब आधिभातिक तत्तज्ञों का मुखिया माना है आर उसी 
के मतों का, इस प्रकरण में, तथा ऋगले प्रकरण में, विशेष उछ्ेंज किया हे । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यद्द बज़ दहुत ही संक्षिप्त है; परंठु इससे अधिक इन 
विद्धान्तों का विवेचन इस गंय में नहीं किया जा सकता । जिन्हें इस विपय वा 
विछात वर्णन पदुना हो उन्हें स्पेन्सर, ढाविं, हेकल आदि पंडितों के मूल पन्‍्यों 
का अवलोकन करना चाहिये। 

कपिल के सांस्यशात्र का विचार करने के पहले यह कद्द देवा इवित होगा 
कि सांज्य! शब्द के दो निन्न भिन्न अर्थ होते हूं । पहला अर्थ, कपिलाचार्य 
द्वार म्रतिप्रादित * सॉल्यशात्त ? ह। इती का बहेज इस प्रकरण में, सवा एक वार 
मगवद्वीता ( ६८ ६३ ) में भी, क्रिया गया हू । परुंठ, इस विशिष्ट अर्थ के 
लिवा सब अकार के रत्वज्ञान को भी सामान्यतः “ सांस्य ? जी कहने की परिपा्ी 
है; ओर इसी 'सांल्य' शब्द में वेदल्तशास का नी-समावेश किया जाता है । 'सांज्य- 
निठा ? अथवा * सांख्ययोन ? शब्दों में * सांग्य ” का यही सामान्य अर्थ अर्भाष्ट 
ह। इस निठा के क्वानी पुरुषों को मी भगवद्जीता में जहां (गी, २. ३६; ३-३ 
६. ४, ५६; आर १३ २४ ) 'सांज्य' कद्दा दे, वहीं सांज्य शब्द का अर्थ केबल कापिल 








+ शत माबढह।& वी #४ एंधाएशडउ० 95 मताक पृ5००:९०, सच भन्‍्व की 
के, 2. 3. 00359 ए९ए7४६ व्यदृत्ति का ही हनमे उर्त उपयोग किया है । 
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सांज्यतार्गी ही नहीं है; वरर्‌ उसमें, आत्म-अनात्म-विचार से सब कर्मों का 
सेन्यास्त करके घद्यज्ञान से निमप्त रहनेवाले वेदान्तियों का भी, समावेश किया 
गया है। शब्दशास्ज्षों का फथन है कि * सांख्य ? शब्द “ सं-ख्या! धातु से यना दे 
इसालिये इसका पहला अर्थ “गिननेधाला ' है; और कपिल-शास के मूलतत्त्व 
इने गिने प्रि्फ पचीत्त ही हैं; इसलिये उसे “ गिननेवाले * के अर्थ में यह विशिष्ट 
* सांज्य ? नास दिया गया; अनन्तर फिर 'सांज्य? शब्द का अथे बहुत ध्यापक 
हो गया और उसमें सब प्रकार के तत््तज्ञान का समायेश होने लगा । यही कारण 
है कि जय पहले पहल कल्पित-मिन्ुओं को ' सांख्य ' कहने की परिपाटी प्रचलित 
ही गई, तब चेदांती संन्‍्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी 
हो; इस प्रकरण का हमने जान बूक कर थद्ध लंबा चौड़ा “ कापिल सांख्यशाख * 
नाम इसलिये रखा है कि सांख्य शब्द के उक्त अथे-भेद के कारण कुछ गड़बड़ 
न हो। कापिल सांख्यशास में भी, कणाद के न्‍्यायशालत के समान, सूत्न हैं। 
परतु गौडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशप्नराचार्य ने इन स्त्रों का आधार 
अपने प्रन्धों में नह्रों लिया है, इसालिये वरुतेंर विद्यान्‌ू समभते हैं कि ये सूत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न हों। ईश्वरक्रणण फी ' सांब्यकारिका ? उक्त सृत्रों ले प्राचीन मानी 
जाती है भोर उल्त पर शंकराचार्य के दादागुढ गीड़पाद ने भाष्य लिखा है। 
शांफर भाष्य में भी इसी फारिफा के कुछ जवत्तरण लिये गये हैं । सत््‌ ५७० ईस्वी 
से पहले इस ग्रन्थ का जो भापांतर चीनी भापा में झुआ था वह इस समय उप- 
लव्ध है *। ईंश्रकृप्णा ने अपनी ' कारिका ? के अंत में कद्दा है कि *पशितित्र 
नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत अन्य का भावार्थ ( कुछ प्रकरणों 
को छोड़ ) सत्तर झ्रारया-पद्मों में इस गन्‍्य से दिया गया है। यह पशितंत्र भंथ अब 
उपलब्ध नहीं है। इसी लिये इन कारिफाओं के आधार पर 'ही फापिल सांस्यशासतर 
के भूल पिद्धान्तों फा पिवेचन हमने यह फिया है। मच्ाभारत में सांस्य भत का 
निरूपण कई शअ्रष्यायों में किया गया | । परन्ठु उसमें येदान्त-मर्तों का भी मिश्रण- 


* अब थीद ग्रन्थों से संधरक्ृप्ण का यहुत कुछ हाल जाना जा सकता है | बोदध 
पण्वित बचुबंधु का गुर, ईश्वरक्ृप्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वसुबन्धु का जो जीवन- 
घारित, परमार्य ने ( सन्‌ ई, ४९९०५६५९ में ) चोनी भाषा में लिखा था वह अब प्रकाशित 
इज है। इससे छावदर टयकत ने यद अनुमान किया है कि ईश्ररक्तण का समय सन्‌ 
४५० ई०के लगभग है | 70/0फादर ण॒ (6 उठा अझदतंह 6900550/ थी 67646 
साबकांक 6 उतरंधाररे, 2908 ७ 88-58. परन्तु डावटर विन्सेण्ठ स्मिथ की राय 
ऐ कि स्वयं बसुबन्धु का समय ऐी चौथी सदी भें ( छप्ग २८०-३६० 3 छोना चाहिये; 
क्योंकि उसके अन्धों का जनुवाद सन्‌ ४०४ ईस्वी में, चौनो भाषा में हुआ है। बच्चुवन्धु 
का समय इस प्रकार जब पीछे एट जाता है, तब उसी प्रकार ईश्वरक्रः्ण का समय भी क्रो 
२०० वर्ष पीछे हटाना पड़ता है; अर्थीद सन्‌ २४० ईंस्वी के लगभग ईशरक्ृष्ण का समय जा 
परुँचता है। ए।000॥0 शांति क झ०7पए छाहकाप गे उकंक, 30ते 06, 9,828, 

गी. र, ३० 


१५४ गीतारहस्य अगवा कमेयोगशाश्र । 


हो गया है, इसातिये कपिल के झुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे अन्यों को 
भी देखने की आवश्यकता होती है। इस काम के लिये उक्त सांज्यकारिका की 
अपेक्षा कोई भी आधिक प्राचीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हू। भगवांत ने 
भगवद्वीता में कहा है कि 'सिद्धानां कपिलो झरुनिः! (गी. ३०. रहे >सिद्धों में 
कपिल मुनि में हूँ; इस से कपिल झुनि की योग्यता भली भाँति सिद्ध होती 
है। तथापि यह बात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि क्दों और कव हुए । शांतिपर्व 
(३४०, ६७ ) में एक जगह लिखा दै कि सनत्कुमार, सनक, सनंदन, सनत्सुजात, 
सन, सनातन और कपिल ये सातों ब्ह्मदेव के मानस पुत्र हैं। इन्हें जन्म से ही 
शान हो गया था। दूसरे स्थान ( शां. २१८) में कपिल के शिष्य आपुरि के चेले 
पंत्रशिख ने जनक को सांख्यशासत्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख ह। इसी 
प्रकार शांतिपर्व(३०१,१०८५१०४)में मीप्स ने कह्दा हे कि सांख्यों-ने सष्टि-रचना इब्यादि 
के चारे में एक चार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है चद्दी “ पुराण, इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र ” आदि सव में पाया जाता है। यही क्यों; यहाँ तक कहा गया हू कि ५ ज्षा च 
ज्ञोके यदिद्ाप्ति किल्नित्‌ सांस्यागत तन सहन्महात्मद्र्‌ ? अर्थात्‌ इस जगत 
का सव ज्ञान सांख्यों से द्वी प्राप्त इुआ है ( मभा. शां. ३०१, १०८) । यदि इस 
बात पर ध्यान दिया जाय कि वर्तमान समय में पश्चिसी अ्थकार उत्क्रान्ति-वाद का 
उपयोग सब जगह कैसे किया करते हूं, तो यह बात आश्रयंजनक नहीं मालूम 
ह्होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्क्रांति-वाद की वरावरी के सांख्यशास्र का 
सर्वत्र कुछ अंग में स्वीकार किया हैं। “ गुरुत्वाकर्पण !, श्ृश्टसचना के “ उत्कांति- 
तत्व? * या *बल्मात्मैक्य! के समान उदात्त विचार सैकड़ों बरसों में द्वी किसी 
महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसलिये यह वात सामान्यतः सभी देशों 
के अन्धों में पाई जाती है कि, जिल समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
, तत्व समाज में अचलित रहता है, उस के आधार पर 'ही किसी अन्य के विषय 
का प्रतिपादन किया जाता है | 
आज कल कापिल सांख्यशासत्र का अभ्यात॒ प्रायः लुप्त 'हो गया है, इसी 
लिये यह्द प्रस्तावना करनी पड़ी। अब हम यह देखेंगे कि इस शाख के मुख्य 
सिद्धान्त कौन से हैं। सांज्यशात्र का पहला सिद्धान्त यह है कि, इस संसार में 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से, अर्थात्‌ जो पइले था ही 
नहीं उससे, शुन्य को छोड़ और कुछ सी प्राप्त हो नहीं सकता । इसलिये यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में, अर्थात्‌ कार्य में, जो गुण देख 
+ ]470)ए४07 7८०7५ के अर्थ में * उत्कान्ति-तत्त्त * का उपयोग आजकछ किया 
जाता है । इसलिये इमने भी यहाँ उस्ती शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु संस्क्षत में 
४ उत्कान्ति ? शब्द का अर्थ मृत्यु दे । इस कारण < उत्कार्ति-तत्त्य ? के वदन्दे गुण-विक्रास, 
शुणोत्कपे, या गुणपरिणाम आदि साख्य-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ 
में अधिक योग्य होगा । 
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पड़ते हैं वे गुण, जिससे यह पस्तु उत्पन्न हुईं है उससें, ( झर्थांद कारण में) 
सूचस रीति से तो अवश्य होने ही चाहेये (सां. का. ६) । बौद्ध और काणाद 
यह मानते हूँ कि, एक पदाथे का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है; 
उदाहरणार्थ, वीज का नाश होने के वाद उससे अंकुर और अंकुर का नाश द्वोने के 
बाद उससे पेड़ ध्ीता है । परत सांख्यशालियों और वेदान्तियों को यह सत 
पसंद नहों है। वे कद्दते है कि घूत्त के वीज से जो ५ द्वव्य * हूँ उनका नाश नहीं 
चौता; किन्तु वही द्न्य ज़सीन से और चायु से दूसरे ध्वव्यों को खाँच लिया करते 
हैं; और इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती 
है ( चेसू, शांभा. २. १. १८) । इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है तब उसके ही 
राख या धुओँ आदि, ख्पान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के मुल- द्रव्यें। ? का नाश 
हो कर धुआँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्त नहीं होता, । छांदोग्योपानिषद्‌ 
(६. २. २) में कहा है ० कथमसतः सज्वायेत ”--जो है ही नहीं उससे, जो 
है वह, कैसे प्राप्त हो सकता है ! जगत्‌ के मल कारण के लिये “ असत्‌ ! शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपानिषदों में किया गया दवै ( छां. ३. १६. $; तै. २. ७. १); 
परन्तु यहाँ “ झसत्‌ ! का अर्थ “ अभाव-नहों ' नहीं है; किन्तु घेदांतसूत्रों ( २. १५ 
है, १७ ) में यह निश्चय किया गया है कि, ' असत्‌ ! शब्द से केवल भामरू- 
पात्मक व्यक्त स्वरूप, या अवस्था, का अभाव ही विवक्षित है । दूध से ही दही 
बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, वालू से नहीं; इत्यादि 
प्रयक्त देखे हुए अजुभवों से भी यद्दी सिद्धान्त प्रगट होता है । यदि हम यह 
मान लें कि ' कारण ' में जो गुण नहीं है वे ' कार्य ? सें स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
होते हैं; तो फिर रूस इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दुद्दी क्यों नहीं 
चनता । साथंश यह कि, जो भूल में रे दी नहों उससे, अभी जो अस्तित्व 
में है वह, उत्प्त नहीं दो सकता | इसलिये सांख्य-वादियों ने यह प्िद्धान्त निकाला 
हू कि, किप्ली कार्य के वर्तमान द्वव्यांश और गुण सूलकारण, में भी किप्ती न किसी 
रूप से रहते ही हैं । इसी पिद्धान्त को  सत्कार्य-वाद ? कहते हैं। झवाचीन पदार्थ- 
विज्ञान के ज्ञात्ताओं ने भी यही सिद्धान्त हँढ़ निकाला है कि पदाथों के जड़ द्वच्य 
ओर कर्म-शक्ति दोनों सर्वदा सोजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहे जितने रूपान्तर 
दो जायें तो भी अंत में सृष्टि के कुल द्वव्यांश का और कर्म-शाक्ति का जोड़ हमेशा 
एक सा बना रहता है । उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखत्तेः हैँ तय 
तेल भी धीरे घीरे कमर होता जाता द्वै और अन्त में वह नष्ट हुआ सा देख पड़ता है। 
यथ्पि यद् सब सेल जल जाता है, तथापि उसके पस्माणुओं का बिलकुल री 
नाश नहां हो जाता। उन परमाणुओं का आंस्तत्व घुएँ या काजल या अन्य सूच्म 
ब्रत्यों के रूप से बना रहता है । यदि हम इन उूद्म ह्वव्यों को एकत्र करके तौले 
तो साथूस होगा कि उनका तौल या वज़न, सेल और तेल के जलते समय उससें 
मिले हुए बायु के पदाथों के चज्ञन के बराबर 'होता हैं । अब तो यह भी सिद्ध 
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हो चुका हू कि उक्त नियम कर्मेदाक्ति के विषय से भी लगाया जा सकता € । यह 
यात याद रखनी चाहिये कि, यद्यवरि आधुनिक पदार्थविज्ञान-माख का और सांख्य- 
शाल का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता |, तथापि सांख्य-वादियों का 
सिद्धान्त एक पदाय॑ से दूसरे पदार्थ की उत्पात्ति के द्वी विषय में--अथाव सिर्फ 
कार्यकासण-माव ही के संबंध में--वप्युक्त होता >ू। पल्तठु, अवाधीन पदार्थविज्ञान- 
शास्त्र का सिद्धान्त इतसे आधिक व्यापक ले । कार्य? का कोई भी गुगा 
5 कारण ? के बाइर के गुणों से व्त्पन् नहीं दी सकता; इतना ह्वी नहीं, 
किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप ग्राप्त होता हैं. तव उस कार्य में रहने- 
याले हव्यांतर और- कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की 
मित्र भिन्न अवष्याओं के द्वव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का चनत्न 
भी सरदेव एक ही सा रहता ह--न तो बच धटता है और न यदुत्ता है । यह बात 
प्रयध्ष धयोग से ग॑ द्वात सिद्ध कर दी गई ह€। यही उक्त दोनों सिद्धान्तों में 
महत्व की विशेषता हू ॥इम्त प्रकार जब हम विचार करते हैं तो इस जान पड़ता 
है कि भगवद्गीता के “ नाततों विद्यते भावः !--लो | ही नहों उसका कभी भी 
अछ्तित्व दो नहीं सकता--इल्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय फे आउम में दिये गये 
# (गी. २. ५६), वे यर्यापि देखने में सत्काय॑-वाद के समान देख पड़ें तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-वाद को अपेक्ता अवाचीन पदायाविज्ञान-शाख्तर 
के सिद्वान्तों के साथ अधिक ह। छान्दोग्योपनिषद्‌ के उपयुंक चचन का भी यही 
मावार्थ है । सारांश, सत्काय-वाद का सिद्धान्त बेदान्तियों को मान्य है; परतु झद्वेत- 
चेदान्तशात्र का भत है कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुग स्रष्टि के परे कुछ भी 
नहीं किया जा सकता; और निगुण से सगुगा की उत्पत्ति केसे देख पड़ती है, इस बात 
की उपपत्ति ओर दी प्रकार से लयानी चाहिये | इस चेद्ान्त-्मत का विचार आगे 
चल कर अध्यात्मअकरणग में दिलत रीति से किया जायगा । दइत समय तो हमें 
सिर्घ यही विचार करना हू कि सांस्यन्वादियों की पहुँच कहाँ तक । इसालिये 
अब इस इस बात का विचार करेंगे छ्लि सत्काय-वाद का सिद्धान्त मान कर सांज्यों 
ने चर-अचर-शात्र में उतका उपयोग कैसे किया "ै। 
सांज्य-मतानुतार जब सत्कार्य-वाद सिद्ध द्वो जाता है, तय यह मत आप ही 
आप गिर जाता इ कि दृश्य सृष्टि की वत्पति शून्य से हुई हू । क्योंकि, शान्य से 
भ्रांत्‌ जो छुछ भी नहीं है; उतले ' जो अस्तित्व में है? बह उत्यन्न नहों हो 
सकता। इस वात से यह साफ़ साफु दि होता #£ै, कि स्टि किसी न किसी 
पदार्य से उत्पन्न हुईं हैं; और, इस समय स्ष्टि में जो गुण हमें देख 
वे दी इस सूलपदाय सें मी होने चादये। अब यदि हम स्ष्टि की ओर 
इस बुक्त, पझु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चाँदी, उ्वीरा, जल, चाचु, इतादि अनेक 
पदाय देख पढ़ते हैँ; और इन सब के रूप तया गुण मी मिन्च मिन्न हूँ । सांल्य- 
चादियों का सिद्धान्त है कि यह मिन्नता या नानात्व, आदि में, अ्थाद सलपदाय में, 


2 । 
$ ०११ : 


फापिलसांख्यशारन्र अथवा क्षराक्षरविचार । १५७ 


नहीं है; किंतु मूल में सब वस्तुओं काजव्य एक 'ही है। अर्वाचीन सलायन-शाखझों 
ने सित्र भिक्ष द्ृव्यों का उथकरण करके पहले ६२ सूलतत्त्व हूँढ़ निकाले थे; परन्तु 
जब पश्चिमी विश्ञानवेत्ताओं ने भी यह निश्चय कर लिया है कि ये ६२ मुलतत्त्त 
स्वतंत्र था स्वयंसिद्द नहों हैं, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक 'ही 
पदार्थ हैं और उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र, ताशगण, एथ्बी इत्यादि सारी डी 
उत्पन्न हुई है। इसालिये अब उक्त सिद्धान्त का आधिक विवेचन आवश्यक नहीं है । 
जगत्‌ के सब पदार्थों का जो यह मुल हव्य है उसे ही सांज्यशासतर में “* प्रकृति ? 
कहते हैं। प्रकृति का ्रथे “ मूल का ” है। इस प्रकृति से आगे जो पदार्थ बनते 
हूँ उन्‍हें "विक्षृति” अर्थाव्‌ मूल द्न्य के विकार कहते हैं । 

परन्तु य्पि सब पदार्थों में मुलक्वव्य एक ही है तथापि, यदि इस सूलब्नन्य में 
गुण भी एक ही 'हो तो सत्कार्य-वादातुसार इस पगुक ही गुण से अनेक गुण! का 
उत्पक्ष होना संभव नहीं है। और, इधर तो जब हम इस जगत के पत्थर, मिद्दी, 
पानी, सोना इत्यादि सिन्न मित्र पदार्थों की ओर देखते हैं, तय उनमें मित्र मित्र अनेक 
गुणा पाये जाते हैं | इसालिये पहले सब पदार्थों के गुणों का निरीक्तण करके सांख्या 
चादियों ने इन गुणों के सर्व, रज भर तम ये तीन भेद या चर्ग कर दिये हू - 
इसका कारण यद्दी हे कि, जय 'हम किसी भी पदार्थ को देखते 'ूँ तब स्वभावत- 
उसकी दो सिन्न मित्र अचस्याएँ देख पड़ती दं;--पदली शुद्ध, निर्मेल या पूर्णा- 
वध्या और दूसरी उसके विरुद्ध नि कृष्टावप्या | परुठ, साथ ही साथ निकुष्टावष्या 
से परांवत्था की ओर यढने की उस पदार्थ की प्रश्मासति भी दृष्टिगोचर छुआ करती 
है, यही तीसरी अवस्था दे । इन तोनों अवस्याओं में से शुद्धावस्था या पूर्णोः 
चस्या को सास्विक, निकृष्टावस्था को तामसिक और प्रेत्तकावस्था को राजसिक कहते 
हूँ। इस प्रकार सांस्य-वादी कहते हैं, कि सर्व, रज और तस तीनों गुण सब पदार्थों 
के मुलद्॒च्य से अर्थात्‌ प्रकृति से झारूस से ही रहा फरते हैं। यदि यह कहा जाय 
फि इन तीन गुणों ही को प्रकृति कहते हूं, तो. अनुचित नहीं होगा । इन तीनों 
गुणों में से मत्येक गुण का ज़ोर आरःूभ से समान या चरावर रहता है, इसी लिये 
पहले पद्क्ष यह प्रकृति साम्यावस्या से रहती है । यह साम्यावस्‍्या जगत के 
आरूभ में थी; और, जगत्‌ का लय हो जाने पर सैस्री ही फिर 'हो जायगी। 
साम्यावस्था सें कुछ भी हलचल नहों होती, सब कुछ ए्तब्ध रहता है । परत जब 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक 'होने लगते हैँ तव प्रदृत्यात्मक र्जोगुण के कारण पल 
भकृति से मिन्त भिन्न पदार्थ होने लगते हैं और सृष्टि का आरम्भ होने 
लगता है ।अय यहाँ यह प्रक्ष उठ सकता है कि यदि पहले सत्व, रज और तम 
ये तीनों गुणा सास्यावस्था में थे, तो इनमें न्‍्यूनाधिकता केसे हुई है । इस प्रश्न 
का सांख्य-बादी यही उत्तर देते हैं, कि यद् प्रकृति का मूल धर्म ही हैं (सां. 
का. है ) । यर्यापे श्रकृति जड़ >ै तथापि वच्ध आप ही आप सथ च्यवद्दार करती 
रइती है। इन तीनों गुणों में से सत्व गुगा का लक्षण शान अर्थात जानंगा और 
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तमोग़रुण का लक्षण अक्लानता है। रजोंगुण, हर या भले कार्य का प्रव्तक ह। 
ये तीनों गुण कमी अलग अलग नहीं रद्द सकते | लब पदाथों में सत्तत, रत और तम 
तीनों का मिश्रण रहता ही है; और यद्द मिश्रण इमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना- 
पघिकता से हुआ करता है; इसलिये यद्यपि मूलद्रन्य पक ही हैं तो भी गुण-भेद 
के कारण एक झूलद्व्य के डी लोना, लोहा, मिट्टी, जल, आकाश, मनुष्य का 
शरीर इत्यादि मित्र मिन्र अनेक विकार हो जाते हैं! मिले इम साप्तिक गुण का 
पदार्थ कहते हैं उसमें, रण और ठम की अपेच्ता, उत्तयुग क्य ज्ञार या परिमाण 
आधपिक रहता है; इस क्वारण उस पदाये में इमेशा रहनेवाले रत झर तम दोनों 
ग॒या दव जाते हैं और वे हमें देख नहीं पढ़ते । चच्छुतः सत्त, रत ओर दम तीनों 
शुण, अन्य पदार्थों के लमान, साल्विक पदाये में सी विद्यमान रहते हैँ । केवल 
सच्यरुण का, केवल रजोंगुण का, था केवल तमोशुण का, कोई पदार्थ द्वी नहीं 
है । अत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगढ़्ा-ऋरयड़ा चला द्वल्‍ी करता हैं; आर, 
इस मगड़ें में जो गुण अवल हो जाता हे उसी के अनुसार द्वम प्रत्येक् पद्मय को 
साच्विक, राज या तामत कद्दा करते हू (सां. का. ६९ मसा. अख्व--अनुगीता- 
इ६ भार शां. ३०५ ) । ब्दाहरणार्य, अपने शरेर में जब रन और तम गुणों पर 
सत्त का अमाच जम जाता है तव अपने अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता 
का परिचय होने लगता है और चित्द्गाति शांच ही जाती है। दस समय यह्द नहीं 
सममतना चाहिये कि अपने शर्रर में रजोंगुणा और तसेद्ुण विलकुल हैं ही नहीं; 
चल्कि थे सत्तगुण के प्रभाव से दव जाते हूँ. इसलिये उनका छुछ आधिकार चलने 
नहों पावा (थी, ३४. ३० )। यदि सच्न के बदले र्जोयुण अचल हो जाय तो 
अंतःकरण में लोस जायृत चलो जाता ह, इच्छा वइने लगती है और वह इसे 
अनेक कामों में मत्चत्त करती है । इसी प्रकार जब सत्त और रज की अपेक्षा दसों- 
शुण म्रवल्ल हो जाता |. तब निद्रा आलस्प, स्मव॒तिकऋंश इत्मादि दोष शरीर सें बयच 
हो जाते हैं। तातय यह है, क्रि इस जगत के पदाथों में सोना, लोहा, 
पात इत्यादि जो अनेकता या मिच्नता देख पड़ती डे वह प्रकृति के सत्त, रत और 
ततम इन तीन गुणों की ही परत्पर न्यूनाधिकता का फल है। भूल मरकृति यद्यपि एक 
ही हतोसी जानना चाहिये कि चह अनेकता या सिद्नता केसे उत्पन्न हो जाती 
६५,वस इसी विचार को * दिज्ञान ? कद्दते हैं । इसी में सब आधमिमीतिक शाह्यों का 
भी समावेश हो जाता है। वद्ाइरणार्थ, रप्तायनशात्र; विद्युतशात्र, पदार्थविश्ञान- 
शासत्र, सब विविध-ज्ञान या जिज्ञान ही हैं। 
साम्यावस्पा में रहनेवाली प्रकृति को, सांज्यगास्त में, * अच्यक्त'अर्थाद इंच्दियों 
गोचर न होनेवाली कद्दा है । इस प्रकृति के सतत, रत और तम इन तीन 
चुणों की परणर न्यूनापिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंद्रियों को गोचर 
डेपि है; अधाद जिन्हे इस देखते हैं, सुनते हैं, चजते हैँ, सूँबले हैं, था स्पर्श करते 
इन्हे लॉल्प्शा से * व्यक्ष ? कह्दा है। स्मरण रहे कि जो पदार्थ इमारी इंदियों 
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को ध्प्ट रीति से गोचर दो सकते हैं वे सब * व्यक्त ” कहलाते हैं; चाद्दे फिर घे पदार्थ 
अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के फारण या किसी '्रन्‍्य गुण फे 
फारण प्यक्त चोते हों। प्यक्त पदार्थ शनेक हू | उनमें से कुछ, जसे पत्थर, पेड, 
पश्ठु इत्यादि रपूल कहलाते हैं; जोर कुछ, जैसे मन, घुद्धि। ्राकाश इत्यादि ( यथपि 
थे दश्न्रिय-गोचर पर्थात्‌ प्यक्त हैं ) तथापि सूक्ष्म फइलाते हूं । यहां सच्म ! से 
छोटे का मतलब नहीं है; फ्योंकि आकाश यद्यपि सृद्म ६ तथापि यह सारे जगत्‌ 
में सर्वत्र ध्याप्त है । इसलिये, सृद्म शब्द से ' स्यूल के पिरुद् ! या वायु से भी 
अधिक महीन, यही फ्र्थ लेना चाहिये। ' धयुल ! भौर ' सद्म शब्दों से किप्ती 
वष्तु की शरीर-रुचना फा ज्ञान द्लोता है; श्र “प्यक्कर एवं * प्रप्यक्ष ! शब्दों से 
शमें यह बोध द्ोोता है कि उस वच्तु फा प्रच्यक्ष ज्ञान इसमें शो सकता हू, या नहों। 
झतएव भिश्ष भिन्न पदार्थों में से ( चाहे वे दोनों पद्म 'होंतो भी ) एक ध्यक्त 
और दूसरा अव्यक्त दो सकता है । उदाहर्खार्थ, यद्यपि हवा सूदम हई तथापि 
हुसांरी स्पशक्तिय की उसका ज्ञान द्ोता है, एसालैये उसे प्यक्त कहते हैं; 'मौर 
सब पदों की मूल भक्ृति (या मूलद्वव्य ) बायु से भी अत्यंत सप्तम दो पीर 
उसका ज्ञान हमारी फिसी इन्द्रिय को नहीं होता, एसालेये उसे अच्यक्त कहते 
हैं । अब, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का क्वान किसी भी इम्तिय 
को नहों 'होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध फरने के लिये क्या प्रमाण ६? एस मश् 
फा उत्तर सांस्य-चादी इस प्रकार देते है कि, अनेक व्यक्त पदार्थों के प्रयलोफन से 
सत्फार्य वाद के अनुसार यद्दी ज्नुमान सिद्ध होता है कि; इन सव पदारयों फा सूल 
रूप, ( प्रकृति ) यद्यपि इन्द्रियों फो प्रयक्षन्योचर न हो तथापि उसका झस्तित्व 
पद्म रूप से अवश्य 'होना ही चाहिये ( साँ, फा. ८) । वेदाम्तियों ने भी ग्रद्य का ., 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति फो स्वीकार किया दे ( फठ. ६-१२,१३ पर 

शांकर भाष्य देखो )। यदि हम भक्ति को इस प्रकार झत्यंत सृद्म फौर श्प्यक् 
मान लें तो नैय्यायिकों फे परमाणु-वाद फी जड़ 'ही उखड़ जाती है; फ्योकि परमार 
यय्पि अध्यक्त जोर असंख्य दो सकते दे, तथापि भत्येक परमाणु के खतंत्र व्यक्ति 
या श्वयव हो जाने के कारण यह्द अन्न फिर भी शेष रद्द जाता है कि दो परमाणुयों 
के बीच में फोन सा पदार्थ है ? इसी फारण सांख्यशासत्र का सिद्धान्त है फि, 
प्रकृति में परमाणु रूप प्रवयव-भेद नहीं है; किन्तु चह सदेध एफ से एक लगी हुई, 
यीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई, एक ही समराम है; अथवा यों फहिये 
कि बह अप्यक्त (अर्थाद्‌ इन्क्रियों को गोचर ग द्ोनेवाले ) सर निश्वयव रूप से निः- 
तर और सर्वन्न है | परमछाय का वर्णान करते हुए दासवोध (२०२. ३) सें, 
श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हूं “ जिधर देखिये उधर 'ही घह' अपार है, उसका 
किसी ओर पार नहीं है। वद एक ही प्रफार का और स्वतंत्र है, उसमें हवत (या 
झौर छुछ ) नहीं है * ।” सांख्यवादियों की “प्रकृति के विषय में भी यही 

* हिन्दी-दासवोध, पृष्ठ ४८१ ( लिन्रशाल्ग, पूरा ) । 
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वर्णान उपयुक्त दो सकता हैँ । त्रिगुणात्मक अकृति अन्यक्त, खयंभू और एक ही 
पकार की है; और वह चारों ओर निरतर ध्याप्त हू । आकाश, चायु आदि मेद पीछे से 
हुए और यद्यपि वे सृद्म हैं तथापि व्यक्त हैं; और इन सब की मूल प्क्ृृति एक ही 
सी तथा सर्वच्यापी और अन्यक्त है । स्मरण रद्द कि, वेदान्तियों के “ परबह्म ? में 
और सांख्य-वादियों की “ अकृति ? में आकाग-याताल का अन्तर हैं| इसका कारण 
यह है कि, परमछ चेतन्‍्परुप और पिरुए है, परूतु प्रकृति जड़रूप और खत्व- 
रज-तमोमयी अर्थाद सगुण है । इस विपय पर अधिक विचार आगे किया जायया। 
यहाँ सिर्फ़ यही विचार करना है कि सांस्य-वादियों का मत क्या है। जब हम इस 
प्रकार 'सूच्म! और ह्युल, व्यक्त और * अव्यक्त ? शब्दों का अर्थ समस्त लेंगे, 
तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरंभ में अत्येक पदार्थ सूच्म, और अन्यक्त, अकृति के 
रूप से रहता है, फ़िर बइ ( चाद्दे सूक्ष्म दो या स्यूल हो ) व्यक्त अर्थात्‌ इच्धिय 
गोचर होता है, और जव अलय-काल सें इस व्यक्त खरूप का नाश होता है 
तब फिर चह पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता है । गीता में 
भी यही मत देख पड़ता है ( गी. २.९८ और ८-१८ ) | सांख्यशात्र में इस अव्यक्त 
प्रकृति द्वी को * अक्षर ? भी कहते हैं, और प्रकृति से द्वोनेचाले सब पदायथों को 'चरः 
कहते है । यहाँ “* क्र ? शब्द का अर्थ संपूर्ण नाश नहों है; किन्तु सिर्फ़ व्यक 
घ्वरूप का नाश ही अपेक्षित हैं | प्रकृति के औरं भी अनेक नाम हैं; जैसे 
प्रधान, श॒ुण-क्लोनिणी, चहुधानक, प्रसच-धर्मेणी इत्यादि । उष्टि के सब पदार्थों 
का मुख्य मल होने के कारण उसे ( म्कृति को ) मघान कहते हूँ ।- तीनों गुणों की 
साम्यावस्था का भंग स्वयं आप ही करती है इसलिये टसे गुण-क्लोमिणी कहते हैं। 
गुणन्रयरूपी पदार्थ-मेद के यीज अक्ृति में हूं इसलिये उसे बहुधानक कहते है 
ओर, प्रकृति से दी सय पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे भ्रसव-घर्मेणी कहते हैं । 
इस प्रकृति ह्वी को वेदान्तशास्त्र में 'माया” अर्थात्‌ मायिक दिखावा, कहते हैं । 

सृष्टि के सब पदाथी को “व्यक्त! और “अच्यक्त' या चर और अक्षर इन दो विभागों 
में बौदने के वाद, अब यह्द सोचना चाहिये कि, दोन्र-क्षेन्नश-विचार में वतलाये गये 
आत्मा, सन, ठ॒द्धि, अद्धकार ओर इंन्द्रियां को सांज्य-मत के अनुसार, किस विभाग 
या वर्य में रखना चाहिये। क्षेत्र और इन्द्रियाँ तो जड़ ही हैं, इस कारण उनका 
समावेश व्यक्त पदाथों में हो सकता हैं; परन्तु सन, अ्ेकार, चुद्धि और विशेष 
करके आत्मा के विषय में क्या कह्टा जा सकता हैं? यूरोप के चर्तमान समय के भ्रतिद्द 
जाश्शालज्ञ हेकल ने अपने अन्य में लिखा है कि मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा 
ये सक, शरीर के धर्म ही हैं | उदाइरणार्थ, हम देखते हैं कि जब मनुष्य का 
भत्तिष्क विगड़ जाता डै तव उसकी स्मस्ण॒-शक्ति नष्ट दो जाती हैं और वह पायल 
सी ्ोजाताह । इसी अकार सिर पर चोट लगने से जब मल्तिप्क का कोई भाग 
बिगड़ जाता है तब भी उस भाग की सानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है । सारांश 
यह हू हि, मनोघर्म भी जड़ सस्तिप्फ के ही गुण हैं; शतपुव थे जड़ वच्तु से 
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वाला और जड़ प्रकृति, इस दोनों बातों को मूल से द्वी एथकू इथक्‌ मानना चादिये 
(वां, का. १७ ) | पिछले प्रकरण में जिसे च्षेत्रक्न या आत्मा कह्दा है, वही यह 
देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; और इसे 'ी सांस्यशास्त्र में * पुरुष ? 
या 'ज्ष! (छाता ) कहते हैं। यह ज्ञाता प्रकृति से मित्र हैं इस कारण निमर्ग से 
ही प्रकृति के तीनों ( सत्त, रण और तम ) गुण्णों के परे रहता ह; अर्थीद यह 
निर्विकार और निययुण हैं, और जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। 
इससे यह्द भी मालूम हो जाता है कि जगत में जो घटनाएँ चझोती रहती हैं व 
सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यह्द दे, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है ओर 
पुरुष स्चेतन है; अहत्रि सब काम्-किया करती है और पुरुष उदासौनया धअकतों 
है; प्रकृति त्रिगुणात्सक है और पुरुष नियुण है; अकृति अंधी है और पत्प साक्षी 
हैं। इस अकार इस सृष्टि में यद्दी दो मिन्न मिन्न तत्त्व अनादिसिद्ध, स्वतंत्र ओर 
ध्वयंसू हैं, यही सांख्यशासत्र का सिद्धान्त है। इल बात को ध्यान में रख करके ही 
भगवद्गीता सें पहले कद्दा गया है कि ५ अक्षतिं घुरुष चच विद्धचनादी उभाव्रपि ? 
-अकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं ( गी. ३३. १८); इसके वाद उनका 
वरणान इस मकार किया यया हट“ कार्य-कारणकर्तृत्वे डेतः प्रकतिरुच्यते ” अर्थात्‌ 
देह और इन्द्रियों का व्यापार अ्कृति करती हैँ; और “ घुरुपः सुखदुःखानां 
भोकूत्वे चेलुरुच्यते ” अर्थात्‌ पुरुष सुखहुःखों का उपभोग करने के लिये, - 
कारण हैं। यद्यपि गीता सें सी श्कृति और पुरुष झनादि सामने गये हैं, तथापियहइ 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि. सांज्य-चादियों के समान, गाता में ये दोनों तत्त्व 
स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं । कारण यह है कि गीता में सगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने प्रकृति को अपनी * माया? कद्दा हैं (गी, ७, १४; 9४, ३ )- और धुरुप के 
विपय में भी यही कहा है कि “ ममेचांशों जीवलोके ” (गी. १५. ७) अर्थात्‌ 
बह भी मेरा अंश है। इससे मालूम हो जाता ह कि गीता, सांज्यशासत्र से मी 
आगे बढ़ गई है। परंतु अभी उस बात की ओर ध्यान न दे कर इम यही देखेंगे 
कि सांज्यशार्व क्या कहता हू | 

सांल्यशासत्र के अनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग 'होते हैं। पहला 
अऋवच्यक्त ( सूल प्रकृति ), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार ), और तीसरा पुरुष 
अर्थात्‌ क्ष । परंतु इनमें से म््रय-काल के समय व्यक्त पदार्था का स्वरूप नष्ट हो 
जाता है; इसलिये अब मूल में केवल मकुति और पुरुष दी ही तत्व शेप रह जाते हैं 
ये दोनों पृज् तत्, सांज्य-वादियों के मताबुसार अनादि और श्वरयंस्‌ हैं; इसलिये 
सांख्यों को द्वैत-वादी ( दो मूल तत्व माननेवाले ) कच्टते हैं। वे लोग, प्रकृति और 
पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वमाव या अन्य किसी भी सूल तत्व को नहीं मानते * । 





$ संपरक्षण्ण कट्टर निरीश्चर-वादी था | उसने अपनी सांख्यकारिका की अंतिम उप: 
शरात्मक तान आयांजों में कद्या है, कि मूल विषय पर ७० जार्बा्ँ या । परन्तु कोछ्युक्ष और 
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इसका कारण यह दै, कि सम॒ण ईघर, काल झौर स्वभाव, ये सब, ध्यक्त होने फे 
फारण प्रकृति से उत्पन्न होनेयाले व्यक्त पदार्थों में दी शामिल हैं; भोर, यदि ईखर 
की निर्गुण सारे, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुणा सूज तत्व से भिगुणात्मक 
प्रकृति कभी उत्पन्त नहीं हो सकती । इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त 
किया है कि भकृति और पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई तीसरा 
मूल कारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूज् तत्व निश्चित 
कर लिये तय उनहों ने भपने मत के अनुसार इस यात को सी सिद्ध कर दिया 
है कि इन दोनों मूल तप्यों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई दे । ये कहते हूँ, कि यर्यापे 
निगुंश पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जग्न प्रकृति फे साथ उसका संयोग 
होता है तव, जिस प्रकार गाय अपने यछड़े के लिये दूध देती है था लोहचुबक 
दोनों पास होने से क्षोद्दे मं झाफपषगा-शक्ति जाजाती है, उसी प्रकार मूल भष्यक्त 
प्रकृति झपने गुणों ( स्दम और स्थूल ) का ज्यक्त फेलाव पुरुष के सामगे 
फैलाने लगती ६ ( सां, का, ५७ ) | यद्यपि पुरुष सचेतन श्रौर ज्ञाता है, तथापि 


विलूसन के अनुवाद के साथ, बेगर में, भीयुत्त तुकाराम तात्या ने जो प्रतक मुद्वित की दैं, उसमें 
मूल विषय पर ये्रक ६९ आया ए । इमलिये मिलन साएय में अपने अनुवाद में यद 
सेरेद प्रयट किया है कि ७० थीं आयों फोन सी ऐे। परन्तु वद आया उनको नहों मिली 
जोर उनकी शंका का समाधान भी नएों छुआ ॥ एगारा मत है किया आया वर्तमान 
हु वीं आर्वा के भागे ऐग । कारण यए है कि ६१ थीं भआार्या पर गौड़पादानार्य का जो 
भाष्य है बह कुछ एक थे आर्या पर नहीं दे किंतु दो आार्याणों पर है। भीर, यदि इस भाव 
के प्रतीक पदों को ले कर आया बनाई जाय तो बंद शस प्रकार ऐोगी:--- 

फारणगीशखरमेफे हुवते काल परे स्वमाव वा | 

प्रजा; फप॑ निर्येणतों व्यकः काल: सभावथ ॥ 
यह आया पिछले और आगले संदर्भ (जय या भाव ), से ठोक ठीक मिलती भी है । इस 
जआरया में निरीश्वर भत का प्रतिपादन है शप्तडिये, जान पढ़ता दे कि, किप्ती ने इसे, पछे 
से निकाऊ ठाछा शेगा । परन्तु, इस आये का शोपन वरवेबारा मनुष्य एमका भाष्य भी 
निफाक झालना भूल गया; शसालेये अब एम दस आया का ठीक ठौक पता लगा सबते ६ 
भर एसी से उप्त मनुध्य को धन्यवाद दी देगा चाश्यि । पेताखतरोपासिपद के छ्वें अध्याय 
के पहले मंत्र से प्रगद ऐेठा है कि, प्राधीन समय में, कुछ लोग सभाव और काछ को, 
और वेंदान्ती तो उतके भी आगे बढ़ कर ईश्वर को, जगत का मूल कारण मागते थे । वद 
मैच यह ऐः-- 

खभावमेके वतयों परन्ति का तथान्ये पेरिमुश्माना: । 

देवस्पैषा मश्िमि ९ लोके येनेद झाम्यते अदाचक्रस्‌ ॥ 
परन्तु ए्बरक्ृष्ण ने उपर्युक्त जायों को वर्तमान ६१ वीं आर्या के बाद रिफ यह वतलाने पथ; 
ल्पि ऐी रखा ४, कि ये तौनों मछ कारण ( अर्थात्‌ स्वभाव, कारऊू और ईश्वर ) सांस्यवादिया[ 
को मान्य नए ऐं। 


१६४ गीतारदस्थ अथवा कर्मयोगशासू । 


केषत अथीत निगुण दोने के कारण ध्वयं कर्म करने के कोई लाधन उसके पास नहीं 
हूँ; और श्रकृतति यद्यपि काम करनेचाली है, तथापि जड़ या अचेतन दडोने के 
कारण वह नहीं जानती कि क्या फरना चाहिये । इस प्रकार- जैंगडे और अंधे 
की यह जोड़ी है; से अंधे के कंथे पर लैंगड़ा चेठे और थे दोनों एक दूसरे 
की सहायता से मार्म चन्नने लगें, बेस ही अचेतन प्रकृति और सचेत्तन पुरुष 
का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं (सा. का, २ )। 
और जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेत्कों के मनोर॑जनाय एक ही नटीं, कमी 
पक तो कमी दूसरा ही स्वॉय चना कर नाचतो रहती है; उसी प्रकार घुरुष के 
लाभ के लिये ( पुरुपार्य के लिये ), यद्ययि पुरुष कुछ मी पारितोषिक नहीं देता तो 
भी, यह प्रकृति सज-रज-तस गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारणा करके 
उसके सामने लगातार नाचत्ी रहती हूं ( सां, का. ५६ ) । प्रकृति के इस नाच 
को देख कर, भोइ से भूज जाने के कारण या द्थामिम्रान के कारगा, जब तक 
पुरुष इस प्रक्ताति के करृत्व को स्वयं अपना ही कतृत्व मानता रहता हूँ शोर जब 
तक वह सुस्ध-दुध के काल से स्वयं घपने को पँसा रखता है, तव उक इसे मोछ 
या भुक्ति की प्राद्ि कभी नहीं हो सकती ( गी. ३. २७ ) । परन्तु जि समय पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाय कि निगुगात्मक पक्षति मित्त है और में मिन्न हैँ, इस समय 
चह मुक्त दी है (गी. १३.२६,३०१४- २० ); क्योंकि, ययाय॑ में पुरुष नतो कर्ता 
आर न चैंधा ही इ--बह दो स्वतेश्न और निलर्गतः केवल या अकत्तो #ू। जो 
छुच होता जाता है वष् सब प्रकृति ही का खेल है । यहाँ तक कि मन और छुद्ि 
भी प्रकृति के ही विकार हैँ, इसलिये इढि को जो ज्ञान होता € वह मी प्रद्धति 
के कार्यो का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है; जैसे सात्विक राजस 
आर तामस ( गी. ६८5. २०--२३ )। जब बुद्धि को सात्चिक ज्ञान प्राप्त होता है 
तब इुरुप को यह मानूम होने लगता है कि में प्रकृति से भिन्न हूँ । सत्त-रज- 
तनी-सुण भक्त के दी घ॒म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुप निर्गुण है और भिगुणात्मक प्रकृति 
ड्सका दर्पण है (मसा. शां. २०४, ८४) । जब यह दर्पण स्वच्छ था निर्मत दो जाता 
है, अर्थ जब झपनी यह बुद्धि, जो भ्क्ृति का विकार है, लालिक हो जाती है, 
तब इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना चात्तविक स्वरूप दीखने लगता है और 
इसे यह चोध 'हो जाता है क्रि मैं प्क्ृति से मिद्र हूँ । दस समय यह प्रकृति लमित, 
दो कर दस शुरुप के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना वंद कर देती | । 
जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तव पुरुष सव पाशों या जालें से मुक्त 'हो कर 
अपने स्वाभाविक कैबल्प पद को पहुँच जाता है -। * कैवत्य ? शब्द का अर्थ हे 
केवलता, अकज्ञापन, थ मक्तति के साथ संयोग न होना । घुदप को इस मैसर्गिक 
ड्पहिवित किया है। उनका प्र है, हि पढप 5 तह तशिक सम को. विदार 
5 उनका अन्न ईं, कि धुरुप प्रकृति को छोड़ देता है या पकृति 


रू 


कापिल्सा ख्यशास्त्र अथवा ध्षुराक्षरविचार । १६४ 


पुरुष को छोड़ देवी है ? कुछ लोगों फी समम में यद्ट प्रश्न चैसा - ही निरपघंक मतीत 
होगा जैसा यह प्रश्त कि, दुलदे के लिये हुलद्दिन ऊँची है या दुलह्िन के लिये 
हुलहा दिंगना है। पर्योकि, जम्र दो पसनुन्ों का एक दूसरे से पियोग होता है तव 
हम देखते हैं.फि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती दूँ, इसलिये ऐसे भ्रश का विचार 
करने से छुछ ज्ञास नहीँ है, कि किसने किसको छोड़ दिया परन्तु, छुछ ऋाधिफ सो चने 
पर माजूम हो जायगा कि सांग्य-पादियों का उफ प्रश्न, उनकी दृष्टि से योग्य नहीं 
है। सांप्पशास के झनुसार * छुएुप * गिगुंगा, झकरा फोर उदासीन है, इसलिये 
तप्व-टष्टि से " छोड़ना ” या " पकड़ना ” फ़रियाणों का कत्ता पुरुष नहीं हो 
सकता ( गी. १३,३९, ३२) | एसलिये सांज्य-पादी कहते हैं, कि प्रकृति दही ' पुरुष! 
को छोड़ दिया फरती है, गर्धात्‌ वह्दी ' पुरुष ? से झपना छुटकारा था मुक्ति कर 
ज्षेत्ती है, फ्योकि फरईत्य-धर्म ' प्रकृति * ही का हूँ (सां, फा. ६२ और गो, १३.३४) । 
सारांश यह है कि. शुक्ति नाम की ऐसी कोई निराजी सयस्था महं जो ' पुरुष! 
फो कहीं बाहर से प्रात शो जाती ऐो; ह्घवा यह कहिय फि वह ' छुरुष ! की 
मूल झौर स्वाभाषिफ स्थिति से कोई भिद्य स्थिति भी नहीं है। भक्ति आर पुरुष से 
पैसा ही संर्यध है जैसा कि घाप्त के बाहरी छिल्कके 'भौर अंदर फे एूदे में रद्दता 
था जैसा पानी झौर उसमें रहनेवाली सठली में । सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से 
मोदित हो जाते हैं भौर अपनी एस ध्वाभापिक भिन्नता को पहचान नहीं सकते; 
एसी फारगा ये संसार-चक् में फँस रदते रे । परन्तु, जो इस निश्नता को पद्चचान 
लैता है, पद सुक्त री है । महाभारत (शां, १६७, ५८, रेशप. १३ पर 
३०६-३०८) में लिखा! है फि ऐसे ऐी पुरुष को “ शाता” या “शुद्ध” घोर ५ कछुत- 
कृत्य ” कहते हूँ । गीता फे इस यचन ५ एगड़ युदृष्वा खुद्धिमाय स्थाद ” (गी. 
१५, २०) से घुद्धिमान्‌ शब्द फा भी यही छर्थ है । सध्यात्मशासख की एप्टि से सोत्ष 
का सणा स्परुप भी यही (थे. सू. शां.भा, १. १. ४) । परन्तु सांस्यवादियों 
की णपेदा शर्दँत वेदाकियों का पिशेष कपन यह दे कि, भात्मा मूल हो स्‍में परवदा- 
स्वरूप हे और जब यद्दू शपने सूल स्वरूप को प्मर्थात्‌ परमहा को पहचान जता 
है सब्र वच्दी उसकी सुक्ति ऐै। ये खोग यह कारगा नहीं यतल्ाते कि पुएप मिस- 
रत्तः ' फेंचल ! हू । सांप्य घोर वेदाम्त का यह भेद अगले पकरगा में स्पष्ट रीति 
से बताया जायगा। 

यथपि यह्देत पेदान्तियों फो सांग्य-बादियों की यद्ट बात सान्‍्प है, कि पुरुष 
(शात्मा ) निगुंगा, उदासीन गौर घकतों हैँ; तथापि थे जोग, सांप्यशासख की 
£ पुरुष '-सम्बन्धी इस दूसरी कश्पना को नहों सागते कि पक्ष द्वी प्रकृति को देखने- 
घाज़े ( साथी ) स्वतंत्र पुरुष सूल से दी उासदेय हूँ (गी. ८. ७; १४ २०-२२ 
मा, शां, ३५१; मोर चेन्त. शांमा, २. १. $ देखो ) पेदान्तियों का कहना हैं, फि 
वपाधि-मेद के फारगा सब जीव भिन्न मित्त मालूम 'होते है।परंतु घस्तुतः सच मद ही 
है। सांग्य-आादियों का सव है कि, जब हम देखते हैँ कि प्रत्येक सनुप्प का जन्म, 


धर 


१६१ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र | 


झत्यु और जीवन अलग अलग "है, और जब इस जगत में. हम यह सेद पाते हैं 
कि कोई सुखी है तो कोई हुःजी है, तव मानना पड़ता है कि प्रत्येक आत्मा या 
पुरुष मूल से ही मिन्न है और उनकी संख्या भी अनंत | ( साँ. का. ९८) । केवल 
प्रकृति और पुरुष द्वी सब सृष्टि के मलतत््व हैं सही; परंतु उनमें से पुरुष शब्द से, 
सांस्य-वादियों के मताजुसार “ असंदय पुरुषों के समुदाय ? का समावेश इझोता #। 
इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक अकृति के संयोग से स्रष्टि का सब व्यवहार 
हो रहा है। प्रत्मेक पुरष और प्रकृति का जब संयोग दोता है तब प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाठी है और घुरुष टपका उपभोग करता 
रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सात्तिक दो 
जाते हैँ, उस पुरुष को ही ( सब पुरुषों को नहीं ) सच्या ज्ञान प्राप्त होता है; और 
इस पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते दे एवं बह अपने मूल तथा 
कैवल्य पद्‌ को पहुँच जाता है । परन्तु अद्रपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, 
तो भी शेप सच पुरुषों को संसार में फैसे ही रहना पड़ता हैं। कदाचिव कोई यह 
समम्हे, कि ज्येद्दी पुरुष इस प्रकार केवदप पद्‌ को पहुँच जाता छू ल्ॉही बह 
एकदम मकृति के जाले से छूट जाता होगा; परन्तु सांज्य-मत के अनुसार यह समम 
गृलत है। देंद् और इन्द्रिय रुपी श्रकृति के विछार, उस मचुप्य की मृत्यु चक ड्ले 
नहीं छोड़ते | सांस्य-चादी इसका यह कारण बतलाते है कि, “जिस प्रकार कुम्द्दार 
का पहिया, घड़ा वन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संध्कार के कारण ऋुछ 
देर तक घूमता 'ही रहता हैं; उसी प्रकार कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी उस 
भनुप्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता हू” (सां. का. ६० )। तथापि रस 
रीर से, कैवल्य पद पर आउरूढ द्वोनेवाले पुरुष को कुछ मी. झड़चन या सुख 
हुःख की बाघा नहीं द्ोती । क्योंकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार होने के 
कारण स्वयं जड़ दी है, इसकिये इसे सुख-हुःख दोनों समान ही हैं और यदि यह 
कद्दा जाय कि पुरुष को चुख-हुःख की वाघा द्वोती हैं तो यह भी ठीक नहीं; 
फ्योंकि उसे मालूम है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कहूँत्व प्रकृति का है, मेरा 
नहीं | ऐसी अवस्था में श्र्ृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं; परन्तु उसे सुख-दुःख 
नहीं होता और वह सदा ददासीन दी रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुण्णों 
से छूट कर यह शान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नदी पा सकता; 
चाह चह सचगुगणा के उत्कर्प के कारण देवयोनि मे जन्म ले, या रजोगुण के उत्कर्प 
के कारण भानव-योनि में जन्म ले, या तमेगुण की प्रवलता के कारण पशु-कोर्ि में 
- जन्म लेचे ( सां. का. ४४, ५४ ) | जन्म-मरणरुपी चक्र के ये फल, सत्येक मनुष्य 
को; उसके.चारों ओर की प्रकृति अर्थात्‌ उसकी बुद्धि के सत्त-रजनतम गुणों के 
उत्कर्ष-घपकर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैँ | गीता में भी कद्दा है कि “* ऊर्ध्व 
गच्छान्ति स्व॑स्था: ” सात्विक इत्ति के पुरुष स्वर्ग को जात #>ूँ और चामस पुरुषों 
वे अधोगति भाप्त होती है ( गी. १४. १८ ) । परन्तु ध्वर्गादि फल अनित्य हैँ। 
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जिस जन्म-मरण से छुट्टी पाना है, या सांस्यों की परिभाषा के अनुसार जिस प्रकृति 
से प्पनी मिन्नता अर्थात्‌ कैवद्य चिरध्यायी रखना है, उसे निगुणातात 'हो कर 
विरक्त ( संम्यस्त ) दोोने के सिवा दूसरा सार्ग नहीं है । फपिलाचार्थ को यह 
वैराम्य और शान जन्मते दी प्राप्त हुआ था। परंतु यद्ट स्थिति सब ज्ञोगों को जन्म 
ही से भराप्त नहों हो सकती, इसलिये तत्व-विवेक रूप साधन से प्रकृति आर पुरुष 
की मित्रता को पहचान कर प्रत्येक एुरुप को पनी युद्धि शुद्ध कर लेने फा यत्व 
करना चाहिये। ऐसे पयत्नें। से जब घाद्दि सात्विक हो जाती है, तो फिर उसमें शान, 
चराय्य, ऐशर्य सादि गुण व्त्पत् द्वीते ८ू भार मनुष्य को पझंत में फेवल्‍्य-पद्‌ प्राप्त 
हू जाता है। मिस्र वस्तु को पाने की सनप्य इच्छा करता द उसे प्राप्त कर लेने के 
योग-सामथ्य को ही यहां ऐश्वर्य कहा है । सांस्य-सत के सनुसार धर्स थी गणना 
साखिक गुण में ड्वी की जाती है परतु कपिलाचार्य ने भंत्त में यह्ठ भेद किया है कि 
फेवल धर्म से ध्वर्गआधपि दी होती हू, जार ज्ञान तथा पेराग्य (संन्धाप्त) से सोच्ष या 
केवस्यपद प्राप्त द्ोोता द्वे तथा पुरप के दुःखों की शा्त्तिक निवृत्ति हो जाती ूँ। 
जय देहेन्द्रियों आर सुद्धि में पहले सत्य गण का उत्कर्ष होता 'है सार जब 
धीरे धीरे उन्नति 'दोते द्ोते अंत में पुरुष को यह श्ञाव 'हो जाता हे फे में भरिगुणा- 
त्मक प्रकृति से भिन्न ूूँ, तम उसे सांस्य-घादी ५ प्रिगुणातीत ” अधथांत्‌ सक्त-रज- 
तम गुण के परे परुँचा छुपा फद्ते हूं। इस भिगुणातीत झवस्था में सस्वनरज 
में से कोई भी गुण शेप नहीं रहता । कुछ सूद्म विचार करने से मानना पड़ता 
थे कि वह पिगुणातीत सवस्था साजिक, राजत झोर तासस एन तीनें। स्वस््याओं 
से मिन्न है। एसी घम्िमाय पे भागवत में भक्ति के तासस, राजस और सारिविक 
भेद करने के पश्चात्‌ पुक और चीधा भेद्‌ किया गया 'हे। सौनों शुणो के पार 'होजाने- 
बाला पुरुष निर्देतुक कद्दजाता हू मोर सभेद भाव से जो भाफ़ते की जाती ४ उसे 
० नि्गुण भाफ़ते ” फंइते हूँ ( भाग ३. २६. ७-१४ )। परंतु सारिविक, राजस और 
तामस इन सीने वर्गों की झपेत्ता वर्गीकरण के तर्वें। को व्यप स्राधिक्त बढ़ाना 
उचित भह्ठी हैँ; इसलिये सांस्य-वादी फहते दूं फि सत्तगुण के अत्यंत्त उत्कर्प से 
ही संत में निगुणात्तीत झ्बस्या प्राप्त हुआ फरती भार इसलिये थे इस पझ्वध्या 
की गणना साखिक वर्म में 'ह्वी फरते ६ । गीता सें भी यह मत स्वीकार किया गया 
है। उदाइरणार्थ, कहां कह्दा दे कि ४ मिस अभेदात्मक शान से यह मालूम हो 
कि सब कुछ एक ही दे उसी को साखिक शान कहते हूँ? (गी, १८. २० ) | 
इसके सिवा सत्तगुण के चशान के याद ही, गौता सें १४ थें अध्याय के अंत भें, 
त्रिगुणातीत अवस्था का वण्षन हैं; परंतु भगषद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष 
वाला इत मान्य नहीं ४ इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता सें “भ्रक्ृति? 
* पुरुष ! * त्रिगुणातीत ? इत्यादि सांज्यन्यादियों के पारिसापिक शब्दों का 
उपयोग कुछ सभिद्र अर्थ सें किया गया है; अथवा यह कहिय कि गीता में 
सांख्यवादियों के दस पर भरत परम की “छाप * सर्वन्न कमी हुई दे । उदाहर- 
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णार्थ, सांस्य-चादियों के प्रकृतिशुरुपष-भेद का ही, गीता के ३३ ने अध्याय में 
चरगान दे (गी. १३-१६-३४। पल्तु चह्दों 'अकृति? आर “पुरुष! शब्दों का 
उपयोग चेन्र ओर क्षेत्रज्ञ के अथ से हुआ हू । इली प्रकार १४वें अध्याय से विग॒- 
गातीत झचत्या का वर्णन ( गी. १४. २९-२० ) मी उस सिद्ध पुरुष के विपय से 
किया गया € जो दिगणात्मक साया के फंदे से छूट कर दस परमात्मा को पहचा- 
नता हू फि जो प्रकृति और पुरुष के भी परे ह। यद्ध वगौन सांस्य-धादियों के बस 
पिद्धान्त के अनुसार नहीं हैं जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करत हूं, ॥क ९ प्रकृति ! 
आर “पुरुष ! दोनों प्थक पृथक तत्व हूँ ओर पुरुष का ' केवल्य ? ही तिगुणातीत 
अधस्या है। यह मेद आगे अध्यात्सप्रकरण में अच्छी तरह समम्का दिया गया 
हूं। परन्तु, गीदा से यद्यपि अध्यात्म पक्त द्वी मतिपादेत किया गया है, तथापि 
आध्यात्मिक ठ्ों का चणन करते सम्रव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सांस्य परि- 
भापा का ओर चुकति-वादु का हर जगह उपयोग किया |, इसलिये संभव हैं क्ि 
गीता पड़ते समय कोई यह रूममक बढ़े कि गीता को सांस्य-चादियों के ही सिद्धान्त 
आह्य हूं। इस ऋम को हटाने के लिये ही सांज्यशासर और गीता के तक-सच्श 
सिद्धान्तों का- भेद फिसे यहाँ बतलाया गया ह। वेदान्तमृत्रों के भाव्य में श्री- 
शंकराचार्य ने कद्दा है कि उपनिपदों के इस अद्वत सिद्धान्त का न छोड़ कर, कि 
# प्रद्भाति और पुरुष के परे इस जगत का परम्ह्मरूपी एक 'ही मूलतत्व है और 
उसी से प्रकृति-पुरुप आदि सब सृष्टि की नी वत्पत्ति हुई €, ” सांज्यशासत्र के शेप 
सिद्धान्त हमे अग्माद्य नहीं हूं (चेसू. शां. सा, २. १, ३. ) । यद्दी चात गीता 
डपपादन के विपय मे भी चरिताथ द्वोती है । 


कि बढ 


आठवों प्रकरण । ढ 
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गुणा गुणेपु जायन्ते तवैय निविशत्ति ले | ह# 


महाभारत, शांति. ३०५. २३। 
छल चात का विवेचन हो चुका, ,कि फापिश् सांप्य के अनुसार संसार में ज़ो 


दो ह्वतन्त्र मूलतत्व--प्रकति और पुरुप--हैँ उनका स्वरूप क्या है, और 
जय इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता हैं तय घुरुए के सामने प्रकृति 
अपने गुगां का जाला कैसे फेलाया करती है, और उस जाले से हम फो झपना छुद- 
फारा किस प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु मय तक इस फा स्पष्टीफरण नहीं 
किया गया कि, प्रकृति अपने जाजे को ( अथवा सेल, संसार या झामेशवर महाराज 
फे शब्दों में * प्क्राति की टकसाल ? को ) फिस ऋम से पुरुष के साप्तने फेज्ाया 
फरती है और इसका लय फिस प्रकार हुआ फरता है । प्रकृति के एस व्यापर ही 
को “विश्व की रचना भौर संद्दार ” कहते हूँ; सौर इसी विषय का विवेचभ प्रस्तुत 
प्रकरण सें फिया जायया। सांत्य-सत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत या सू्टि को 
असंस्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया हैं । *दाप्वोध ! में, क्री समर्थ 
रामदास स्वामी ने मी, अरकृति से सारे प्रद्मांड के निर्माण द्ोने का यहुत अच्छा 
वर्णन किया है। उसी चर्गान से ' विश्व की रचना और संद्ार ? शब्द इस प्रकरण 
में किये गये हैं । इसी प्रकार, भगवद्ञीता के सातवें और आठ हैं भष्यायों में, मुख्यतः 
इसी चिषय का भ्रतिपादन किया गया है । और, ग्यारएवें अध्याय फे आरंभ 
में प्रुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की दे कि / भपषाप्ययो हि भूतानों 
श्रुती विस्तशों सया” (शी. ११. २)-- भृतों की उत्पत्ति और प्रलथ (जो 
आपने ) विल्ार पूर्वक ( बतदलाया, उसको ) सेंने सुना, अय मुझे अपना विश्वरूप 
मत्यक्ष दिखला कर छतार्थ कीजियें--उससे यह यात स्पष्ट हो जाती है कि, पिश 
की रचना और संहार छर-अत्तर-बिचार ही का एक मुख्य भाग € । ९ ज्ञान * 
वह ५ जिससे यह वात मालूम हो जाती है कि सष्टे के अनेक ( नाना ) ध्यक्त 
पदार्थों से एक ही व्यक्त सूल ह्ृव्य है ( गीता १८, २० ); और ' विज्ञान ! बसे 
फहतसे हूं जिससे यह सालूस हो कि एक (ही सूलभूत जव्यक्त हष्प से भिन्न भिन्न 
अनेक पदार्थ किस मकार 'अक्लग अलग निर्मित हुए (गी. १३. ३० » भौर इस 








5 ० जुणों से ही गुणों की उत्पत्ति ऐेती है और उन्हीं में उसका लग ऐ जाता है 
भौ, २, २२ । 


१७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्व । 


पैन केवल क्षर-अक्षर-विचार ही का समावेश होता है, क़िन्तु छ्षेन्न-केत्रज्-शान 
और अध्यात्म विषयों का भी समावेश हो जाता है । 

सगवद्दीता के मताबुसार प्रकृति अपना खेल करने या स्टृष्टि का कार्य चत्ताने 
के लिये ध्वतन्त्र बह्टों है, दिन्तु उसे यह काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना 
पढ़ता है (गी. ६. १० )। परन्तु, पहले बतलाया था चुका है कि, कपिलाचार्य 
ने प्रकृति को घ्वतन्त्र माना है । सांस्यशात्र के अचुसार,' प्रकृति का संसार आरंन 
होने के लिये, ' पुरुष का संयोग ? 'ही निमित्त-कारण वस द्वो जाता है । इस 
विपय में अकुति और किसी की भी अपेक्षा नहीं करती । सांज्यों का यह कथन है 
कि, ज्योंद्दी पुरुष और अकृति का संयोग होता है ल्यॉची उसकी टकसाल जारी हो 
जाती है; जिस प्रकार चसनन्‍्त भरतु में बच्चों में नये पत्ते देंख पड़ते और क्रमशः फूल 
और फल आने लगते हैं ( मभा. शा. २३१. ७४३; मनु, १०-३० ), उसी प्रकार 
प्रकृति की मूल साम्यावष्था नष्ट द्वो जाती है भर उसके गुणों का विस्तार होने 
लगता है। इसके विरुद्ध चेदु्स॑प्विता, उपनिषद्‌ और रट्व॒ति-प्रथों में प्रकृति को मूज 
न-मान कर परवद्ध को सूल माना है; और परवह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के 
विषय में मिन्न मित्र वर्णन किये गये हूँ :-- जैसे “ हिरणयगर्भः समवर्तंताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ” --पहले हिस्णयगर्भ ( ऋ, १०० १२१, १ )+ 
आर इस हिरण्यगर्स से अथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ ३० ७र 
०. १६० ); अथवा पहले पानी उत्नन्न हुआ (ऋ- १०. पर. ६; ते- था. १. १ 
हे. ७; ऐ. 3, ३. $. २) और फिर उससे स॒ष्टि हुईं; इस पाती में एक भंढा उत्पन्न 
हुआ और उससे प्रह्मा वत्पन्न हुआ, तथा ब्रह्मा से अथवा उस सूत्र अंढे से 'ही 
सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ ( मनु, १. ८-१३; छा. ३. १६ ); अथवा वही बक्षा 
(पुरुष ) आधे हिस्से से स्ली दोगया (छू. १. ४. ३; मनु. १. ३२) अथवा पानी 
उत्पन्न होने के पहले दी पुरुप था (फठ, ४. ६ ); अथवा पहले परवह्म से तेज; 
पानी, और पृथ्वी (अन्न) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए और पश्चात्‌ उनके 
मिश्रण से सब पदार्थ बने ( छां. ६. २-६) यद्यपि उक्त चणुनों में बहुत भिन्नता 
है, तथापि वेदान्तसूत्रों ( ३. ३. ३-१४ ) में अंतिम निर्णय यह किया गया हैं; 
कि झत्सरूपी मूलबह् से दी आकाश आदि पद्ममद्ाभृत क्रमशः उत्पन्न हुए हैं 
(ते. उ. २. ३)। प्रकृति, महत्‌ आदि तत्वों का भी उछेख कठ (३० ११ )$ 
सेप्रायणी ( ६. ६० ), खेताश्वतर ( ४. ३०; ६. १६ 9), आदि उपनिपदों सें रपट रीति 
से किया गया है । इससे देख पड़ेगा कि, यद्यपि चेदान्त मतवाले प्रकृति को 
स्‍्नतत्र न मानते दो, तथापि जब पु वार शुद्ध मर्म ही में सायात्मक प्रक्ृति- रूप 
विकार धग्गोचर 'होने लगता है तव, आगे सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध में 
उनका और सांख्यमतवालों का अंत से सेल हो गया और, इसी कारण मद्दा- 
भारत से कह्दा हू कि * इतिहास, पुराण, अर्थशात्र आदि में जो कुछ ज्ञान भरा 
है च॒इ सच सांख्यों से श्राप्त हुआ हैं” ( शां. ३०१, १०८) १०८६) ।॥ उसका यह 


विश्व कौ रचना और संदारः ! १७१ 


मतलय नहीं है, कि वेदान्तियों ने अथवा पौराणिकों ने य॒द्त जवान कपिल से प्राप्त 
किया है; किन्तु यहीं पर फेवल इतना ही झर्य अभिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-कम 
का ज्ञान स्वेत्र एक सा देख पड़ता हू। इतना ही नहों; किन्तु यह भी कहा जा 
सकता है, कि यहा पर सांज्य शब्द का प्रयोग “ ज्ञान ? के ज्यापक प्र्थ ही से 
किया गया ह। फपिलाचार्य ने स॒ष्टि के उत्पत्तिक्रम का वर्णन शास्त्रीय इ्टि से विशेष 
पद्धति-पूर्वक किया है; भौर भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांब्य-क्रम का 
स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विधेचन इस प्रकरण में किया जायगा। 
सांख्यों का पिदास्त है कि, इस्ियों को अगोचर अर्घात्‌ श््यक्त, सूचम, 
और चारों ओर अखंडित भरे हुए एक ही निरवयव मूल द्वप्य से, सारी व्यक्त सृष्टि 
उत्पन्न सुई है। यह तिद्धान्त पश्चिमी देशों के शरवोचीन '्राधिभौतिक-शासशों फो 
ग्राद्य है। आाद्य ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इस सूल॑ 
ब्रत्य फी शक्ति फा फ्रशशः विकास होता प्राया है, और इस पूवीपर क्रम फो छोड़ 
अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है | इसी मत को उत्कान्ति-घाद 
या विकात-तिद्धान्त कहते हैँ । जय यह्द सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्री में, गत शताब्दी 
में, पहले पइल हूँढ़ निकाला गया, तय वहं यड़ी खलपक्ी मच गई थी। ईसाई 
चंमें-पुप्तकों में यह घर्णन है कि, इेथवर ने पत्चमहाभूतों को और अंगम वर्ग के 
प्रत्येक भाणी की जाति फो मित्र मित्र समय पर पएथक्‌ ए्थक्‌ और स्वतंत्र निर्माण 
किया है; भौर इसी मत को, उत्कान्ति-घाद के पहले, सय ईसाई लोग सत्य मानते 
थे। अतएव, जब ईसाई धर्म का उक्त पिद्धान्त उत्फान्ति-धाद से असत्य हराया 
जाने लगा, तब उत्कास्ति-बादियों पर खूब ज्ञोर से ग्राक्मण और फटाक्ष दौने लगे। 
ये कटाक्ष आज कल भी न्यूनाधिक होते 'ही रहते हैं। तथापि, शास्रीय सत्म में 
अधिक शाक्ति होने के कारण, स्ृष्टयुत्पत्ति फे संबंध में सब विद्वानों फो उत्कान्ति 
मत ही आज कल अधिक प्राह्म होने लगा है । इस मत फ्ा सारांश यह हैः-- 
सूर्यमात्रा में पहले कुछ एफ 'ही सूचम द्वच्य था; उसकी गाति अथवा उच्यता का 
परिमाण घरटंता गया; तब उक्त श्रष्य का झधिकाधिक संकोच 'होने लगा और पृथ्वी 
ससेत सब अद्द फमशः उत्पन्न हुए; भंत में मो शेप अंश बचा, वह्दी स्र्य है। परध्वी 
फा भी, सूर्य के सग्श, पहले एक उप्ण गोला था; परन्तु ज्यों ज्यों उसकी उष्णता 
कम पोती गई सो सो भूल इन्यें। में से कुछ वृत्य पतले और कुछ घने दो गये; इस 
प्रकार एच्पी के कृपर की हुवा और पानी तथा उसके नीचे फा पृथ्वी का जड़ 
गोज्ञा--ये तीच पदार्थ बने; भर इसके याद, इन तीनों के सिश्रण झथवा संयोग से 
सथ सजीव तथा निर्जीव सष्टि उत्पन्न हुई है । डार्विन प्रति पंडितों ने तो यह प्रति- 
पादन किया है, कि इसी तरद्ट मनुष्य भी छोटे फीड़े से यदढ़ते चढ़ते अपनी वर्तमान 
अधस्पा में झा पहुँचा है। परतु अब त्तक आधिसीतिक-बादियों में और अध्यात्म- , 
यादियों में इस भ्रात पर चहुत मतभेद है, कि इस सारी प्लष्टि के भूल में आत्मा 
जैसे किसी भिन्न और घ्वतंत्र तत्प को सानना चाहिये था नहीं । हेकल के सदश 


श्छ्र्‌ यीतारहस्प अथवा कर्मयोगशास्त्र 


छुछ पंढित यह मान कर, कि जड़ पदायों से ही यडूते वढुत आत्मा और चंतन्द 
की सत्पत्ति हुई, जड़ाद्वेत का मतिपादन करते हैं; आर इसके विरुद्ध कान्ट सरीखे 
अध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है कि, हमें सृष्टि का जो ज्ञान द्ोता हू बद्ट इमारी 
आत्मा के एकीक्रण-न्यापार का फल हू इसलिये आत्मा को एक स्वतंत्र तत्व 
सानना ही पढ़ता है। क्योंकि यह कद्दना--कि जो आत्मा बाह्य दृष्टि का ज्ञाता है 

इसी घुष्टि का एक भाग है अथवा उस सूष्टि डी से वह उत्पन्न हुआ औ--तक- 
इष्टि से ठीक बेला ही अस्त या्रामक प्रतीत होगा जैसे यह उकि, कि हम 
स्वयं अपने ही कंधे पर बैंठ सकते हैं। यही कारण है कि सांज्यशात्र में प्रकृति 
और घुठप ये दो स्वतंत्र उच्च साने गये हूँ । सारांश यह है कि, आधिनौतिक सृष्टि 
ज्ञान चाहे जितना वह गया हो तथापि ऋय तक्क पत्रिमी देशों में बहुतेरे बड़े चढ़े 
पढित यही अतिपादन किया करते हैं, कि चष्टि के मूल तत्त केघ्वलू्प का विवेचन मित्र 
पद्धति ही से क्रिया जाना चाहिये । परलु, यदि केवल इतना दी विचार किया 
जाय, कि पुक्त जड़ भक्ति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस ऋम से वने हूं तो पाठकों को 
साजूम दो जायगा कि पत्रिमी उत्कांतिमत में और सांल्यगास्र में वर्णित प्रकृति 
के कार्य-संवंधी दत्तों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस मुज्य पिद्धान्त से 
दोनों सहमत है कि अन्यक्त, सूद्म और पुक ही झूल प्रकृति से क्रमशः (सूच्म 
और घ्यूल ) विविध तथा च्यक्ष सृष्टि निर्मित हुई हू। परन्तु अब आविभोतिक 
शाक्तों के ज्ञानं की खूब घ्रद्धि हो जाने के कारण, सांज्य-वादियों के “ सत्त्त, रज, 
तम्र इन सीन गुर्णो! के बदले, आधुनिक सृध्ति-शाक्रजञों ने गति, वण्णठा और 
आकर्षण-शक्ति को प्रघान गुण मान रक्ष्जा हैं । यह यात सच है, झ्लि सूत्त, रम, 
ततम ! गुणों की न्‍्यूनाघिकवा के परिमाण की अपेछा, उप्याता अथवा आकर्षण 
शाकि की न्यूनाघिकता की वात आधिमौतिक शास्त्र की इष्टि के सरलतापूर्वक समम्क 
में आ जाती हैं। तथापि, गुणों के विकास अथवा गुणोत्कप का जो यह तक्तत है, 
कि गुणा युणेपु चतंत्ते ” ( गी. ६- रु८ ), वह दोनों ओर समान ही है 
सॉल्य-शास्कज्ञों का कयन है कि, सोड़दार पंखे को धीरे धीरे खोलते चं 
उसी तरह सच्च-ज-तम की साम्यावध्या से रहनेवाली प्रकृति की दद् जब घी धीरे 
खुलने लगती है, तव सब च्यक्त छ्ृष्टि निर्मित होती हैं--इस कपन में और उत्हान्ति- 
चाद से वछ्तुतः कुछ मेद नहीं है । तथापि, यह भेद तात्तिक घर्म-यष्टे से ध्यान में 
रखने योग्य है कि, इंलाई घर्म के समान चुणोत्कर्ष-तत्व का अनादर न करते हुए, 
गीता में और अंशतः उपनिषद आदि वैदिक अन्यों से सी, अद्देत चेदान्त के साथ ही 
साथ, विना किसी विरोध के, गुणोत्कपनवाद स्वीकार किया गया है। 

अब देखना चाहिये कि अक्षति के विकात-कम के विपय में साँस्य-शाखकारों 
का प्या कयन हू । इस ऋम ही को गुणोत्कर्प अथवा गुणपरिणाम-वाद कइते हैं। 
चह वठलाने की आवश्यक्षता नहीं कि, कोई काम आरंस करने के पहले नतुष्य 
उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर क्षेता है, अथवा पहले काम करने की बुद्धि यो 
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इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषद्रों से भी इस प्रकार का वर्गान है 
कि, भारस्भ से सूल परमात्मा को यह घुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक होना 
चाहिये- ' यहु स्पां प्रजायेय !--अर इसके बाद स्रष्टि उत्पन्न हुई (छा. ई. २. 
३३ सै. २. ६ )। इसी न्याय के अनुसार पव्यक्त प्रकृति सी श्पनी साम्यावस्था 
को भंग करके ब्यक्ष सृष्टि फे निर्माया करने का निश्चय पहले कर लिया करती है । 
अतएुव, साँप्पों ने यह निश्चित किपा हट, कि प्रकृति में ' प्यवसायात्मिक बुद्दे ! का 
गुण पहले उत्पन्न हुआ करता हू। सारांश यह कि, जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कुछ काम करने की हृशछा या बुद्धि हुआ करती हू उसी प्रकार प्रकृति को भी 
अपना विस्तार करने या पधारा पसारने की घुद्धि पहले हुआ करती है । पर्तु इने 
दोनों में बड़ा भारी प्स्तर यह है, कि सनुप्य-पाणी सचेतन होने के कारण, प्र्थात्‌ 
उसमें भकृति की धुद्धि के साथ सचेतन पुरुष का .( पझ्ात्मा का ) संयोग होने 
के कारणा, वह स्वयं सपनी व्यवसायात्मक बुद्धि को जान सकता है; आर, प्रकृति 
स्वये अचेतन प्र्थात्‌ जड़ है हसलिये उप्तको अपनी घुद्धि का कुछ घ्ान नहीं 
रहना । यह सन्तर, पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न द्ोनेचाले चतन्‍्य के कारण, 
हुझा फरता है; यह फेवल जड या अचेतन प्रकृति फा गुण नहों है । अर्ांचीन 
आधिभौतिक सृष्टि-शास्त्रत् भी अब कहने लगे हूँ, कि यदि यह न माना जाय 'फ्र 
मानवी इष्छा की बराबरी करनेचाली किन्तु अध्वय॑च्रेय शक्ति जड़ पदाथों से भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्पण अथवा रसायन-फ्रैया का और लोइचुथक का जाकर्पण 
तथा अपसारण प्रद्धति केवल जड़ सूष्टि से ही ध्गोचर द्ोनेवाले गुणों का मृत्त 
कारण ढीक ठीक बतल्लाया नहीं जा सकता * । आधुनिक पष्ठि-शासक्ों के उक्त मत 
पर ध्यान देंने से सांब्यों फा यह सिद्धान्त जाश्रकारक नहीं प्रतीत होता, कि 
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प्रकृति में पहले बुद्धि-गुण का प्रादुर्माच होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले 
इस गुण को, यदि आप चाह तो,भ्चेतन अथवा अस्वरय॑बेध अर्थात अपने आप को 
ज्ञात न द्ोनेवाली चुद्धि कह सकते है । परन्तु, उसे चाद्दे जो कहें, इसमें सम्देह 
घहीं कि मनुष्य को 'होनेवाली डुद्धि और प्रकृति को होवेवाली बुद्धि दोनों मूल में 
एक ही श्रेणी की हैं; और इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्यास्याएँ भी एक 
ही सी की गई इहें। इस बुद्धि के द्वी ' महत्‌, ज्ञान, मति, आसुरी, भ्रज्ञा, ख्याति! 
आदि अन्य नाम भी हैं । सालूस होता | कि इनमें से .* महत्‌ * ( पुछिंग कर्ता 
का एकवचन महान--वड़ा ) नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण, दिया गया होगा, 
अथवा इस्नालिये दिया गया होगा कि अब प्रकृति बढ़ने लगती है। प्रकृति में पहले 
धत्पत्न द्ोनेवाला महान्‌ अथवा बुद्धि-गुण “सत्त्त-रज-तम' के मिश्रण दी का परिणाम 
है, इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक उ्वी प्रतीत होती 'हो तथापि 
यह आगे कई प्रकार की हो सकती है । क्योंकि ये गुण-सत्व, रज और तम-अथर्म॑ 
इष्टि से यद्यपि तीन ही हैं, तथापि विचार-इष्टि से प्रगट दो जाता है कि इनके मिश्रण 
में प्रसेक गुण का परिमाण अर्न॑त् रीति से मिन्न सित्र छुआ करता हैं; और, इसी 
लिये, इन तीनों में से प्रत्येक गुण के अनंत्त मिन्न परिमाण से उत्पन्न होनेवाले बुद्धि 
के प्रकार भी त्रिधात झनंत हो सकते हैं | अव्यक्त प्रकृति से मिर्मित 'हॉनेचाली यह 
बुद्धि भी प्रकृति के ही सब्श सूच्म द्वोती है। परन्त॒ पिछले प्रकरण में “व्यक्त 
और * अन्यक्त ! तथा * सुक्म ? और ' स्यू्न ? का जो अर्थ बतलाया गया है उसके 
अनुसार, यह बुद्धि प्रकृति के समान छूत्त्म द्ोने पर सी उसके समान अव्यक्त 
नहीं ह--मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है | अत्तरव, झव यह सिद्ध हो 
चुका कि इस जुद्धि का समावेश व्यक्त में (अर्थात मनुष्य को गोचर होनेवाले 
पदाथों में ) होता हैं; और सांख्यशास्र में, व केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के आगे 
प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते हैं। एक मूल प्रकृति के .लिवा कोई 
भी अन्य तत्व अव्यक्त नहीं है । 

इस प्रकार, यद्यपि अच्यक्त प्र्नति में ध्यक्त न्यवसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
है, तथापि प्रकृति अथ तक इकसा ही वनी रहती है-। इस इकसा-पन का भंय 
होना और बहुसा-पत या विविधात्व का उत्पन्न होना ही प्रथपत्व कहलाता है । 
अदाहरणार्थ, पारे का ज़मीन पर गिरना और उ ५की अलग झजग छोटी छोटी गोलियां . 
बनजाना । घुद्धि के बाद जव तक यह एथकूता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक 
घूक प्रकृति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं । छुद्धि से आगे उत्पन्न दोनेचाली इस 
घथकूता के गुण को दी * अहंकार ? कहते हैं । क्योंकि यकूता * सैं-तू * शब्दों से 
ही प्रध्म/ज्यक्त की जाती है; और ' मैं-वू ! का अर्थ ही अह-कार, अथवा झ् 
अह ( मैं-में ) करना, है। प्रकृति में उत्पन्न 'होनेवाले झहकार के इस गुण को, यदि 
आप चाहं'तो, अस्वय॑वेद्य अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न होनेवाला पहंकार कह 
सकते हैं । परन्तु, स्मरण रहे कि सजुष्य में प्रगट होनेवाल्ा अहंकार, और वह 
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झअ्ईकार कि जिसके कारण पेड़, पत्पर, पानी, अथवा सिश्त भिन्न मल परसाशु 
एक ही भक्ति से उत्पन्न होते हूँ,-ये दोनें। एक ही जाति के हूं। भेद केवल इतना 
ही है कि, पत्थर में चतन्य न होने के फारण उसे “झअह? का ज्ञान नहीं 
होता और झुँद न होने के कारण " मैं-वू ? कद कर ध्वामिमानपूर्वक चह अपनी 
पृथकुता किसी पर प्रगट नहों कर सकता । सारांश यह कि, दूसरे! से पृथक रहन 
का प्र्थात्‌ अभिमान या अंकार का तत्व सघ जगह समान ही है । इस अष्हेकार 
ही को सैजस, आमभिमान, भूतादि ौर घातु भी कहते हैं। अहंकार, घुद्धि ही 
फा एक भाग है; इसलिये पहले जब तक घुद्धि न होगी तव तक झच्ईकार उत्पन्न' 
हो ही नहों सकता । अतएव सांज्यों ने यह निश्चित किया है, कि “अहंकार ! 
यह दूसरा, अर्थात्‌ बुद्धि के बाद का, गुण 'है। अब यह यतलाने की जावश्यकता 
नहीं कि सारिविक, राजनस सौर तामस भेदों से चुद्धि के समान अहंकार के सी 
पनस्त प्रकार दो जाते हैं | इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी, मत्येक के प्रिघात्त 
झनन्त भेद हूं! अथवा यह कहिय कि व्यक्त सृष्टि भे प्रयेक वस्तु फे, इसी प्रकार, 
प्रमन्‍त सात््तिक, राजप्त भौर तामस भेद डुझा करते हैं; और, इसी तिद्धान्त को 
लक्ंय करके, गीता में गुणवय-पिसाय और भ्रद्धातय-विभाग बतलाये गये हैं 
(गी. झ. १४ भौर १७ )। 

व्यवसायात्मिक पुद्धि यौर अहंकार, दोनों व्यक्त गुण, जब मूल साम्यावस्था 
की प्रकृति में उत्पन्न दो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भेग दो जाती हैं और उससे 
झनेक पदार्थ बनने लगते हूं) तथापि, उसकी सद्मता अब तक कायम रहती है। 
अरपांत, यह कहना अयुक्त न होगा कि, भंग नैयपायिकों के सद्म परमाणुओं का 
आरम्भ होता है। फ्योंकि, अहंकार उत्पन्न होने के पएले, प्रक्रति प्रखाढत और 
निरवयव थी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता हूं, कि निरी घुद्धि और 
निरा अहफार केवल गुण हैं; प्तएव, उपयुक्त पिद्धान्तों से यह मतलब नहीं 
लेना घाहिये, कि ये ( बुद्धि और श्इंकार ) प्रकृति के ह्रृव्य से पृथक रहते हैं। 
घाप्तव में बात यह है कि, जय मृक्ष और अवयव-रदित पक ही प्रकृति में 
इन गुणों का प्राहुभाव 'हो जाता >ै, तब उसी को विचिध और अवयव-सहित 
क्ब्यात्मक घ्यक्त रुप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब अहंकार से मल प्रकृति में 
सिन्न मित्त पदार्थ बनने की शक्ति ज्ञाजाती है, तव आगे उसकी उद्धि की<दो 
शाखाएँ हो जाती हूं। एक/-पेड़, सनुष्य भादि सेन्द्रिय आणियों की स्ष्टि; और 
दूसरी,--निरिंद्विय पदायों की ल्ष्टि। यहें! इंद्रिय शब्द से केवल ' इन्द्रियवान्‌ 
भाणियों की इंद्वियों की शक्ति! इतना ही अर्थ लेना चाहिये । इसका कारण यह 
है कि, सेद्रिय प्राणियों की जड़-देद का समावेश जड़ यानी निरिन्‍्द्रिय-स्रष्टि में होता 
है, और इन आखियों का आत्सा * पुरुष ? नामक सन्य वर्ण में शामिल किया जाता 
है। इसी लिये सांब्यशास्त्र में सेद्रिय सृष्टि का विचार करते समय देद्द और आत्मा 
को छोड़ केपल् इईंद्वियों का ही विचार किया गया है। इस जगत में सोफ्निय और 
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निरिद्धिव पदार्थों के चरतिरिक किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्मद नहीं, इसलिये 
कइने की चावश्यक्रता नहीं कि, अर्कार से दो से अधिक शालाएँ तिकल्त ही 
नहीं सकती । इनमें निरिख्धिय पदायों की अपेक्षा इन्द्रिय-शक्ति श्रेष्ठ ई इसलिये 
इद्धिय सृष्टि को सात्ततिक ( अर्थाद्‌ सलगुण के उत्कर्ष से डनेवाली ) कहते | 
और निरिंद्रिय म्ष्टि को तामत ( अर्थात्‌ तमोगुण के उत्कर्प से इोनेवाक्षी ) कहते 
हूँ | सारांश यह दे कि, जब अहंकार अपनी शक्ति से भिन्न मिन्न पदार्थ तत्पन्न 
करने लगता है तब उद्ती में एक यार सतोगुण का उत्कप हो कर एक और पाँच 
ज्ञारनेद्ियों, पाँच क्मोद्रियों और सन को मिला कर इन्द्रिय-्सृष्टि की सूलभूत ग्यारह 
इंडिया उत्पन्न होती #ूँ; और दूसरी ओर, तमोगुण का उत्कर्प हो कर उससे 
निरिद्िय सृष्टि के मूलभूत पॉच तन्मात्रवृब्य उत्पन्त होते £ । परन्तु प्रकृति की 
सूचमता अब तर कायम रही है, इसलिये झहकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलइ 
तत्च भी स्रद्टम ही रहते हैं * हु 
शब्द, ध्प्ठे, रूप और रस की तन्मात्राई-अर्थाद बिना मिश्रण हुए प्रत्येक 
गुण के मित्र मित्र आते सत्तम सूजनस्वरूप-निरिद्रिय-पष्टि के मूलतत्व हैं;भौर मन 
सहित ग्यारह इन्द्रियों सेख्िय-सष्टि की यीज हैँ । इस विपय की सांस्यशास्र की 
उपपत्ति विचार करने योग्य है कि निरिद्विय-्सष्टि के मूलतत्व ( तन्मरात्न ) पाँच ही 
फ्यों और सेच्दिय-पृष्टि के मुलतत्व स्यारह ही क्यों माने जाते हूँ। अर्वाचीन सृष्टि 
शाख्तज्ञों ने प्रष्टि के पदार्थों के तीन सेद--घन, द्वव और घायुरूपी-किये हैं; परन्तु 
सांस्य-शास्तरकारों का वर्गीकरण इससे मिन्न हैं। उनका कपन है कि, मनुष्य को 
प्रष्टि फसब पदार्थों का शान केवल पाँच झ्ानेद्दियों से हुआ करता है; और, इन 
ज्ञनेद्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण है, कि एक इंद्धिय को सिर्फ एक ही गुण 
का ज्ञान डुआ करता हैं । आँखों स सुर्गंध नहीं मालूम होती और न कान से दीखता 
ही हैं; त्वचा से सोटा-छऋढुवा नहों समझ पड़ता और न जिद्ा से शब्द-शान ही 
झोता हैं; नाक से सफेद और काले रंग का मेद्‌ भी नहीं माज्ूस होता । जद, इस 
अकार, पाँच ज्ा्नेद्रियों और उनके पाँच विषय--धरच्द, स्पर्श,रूप, रस और गेंघ-- 
निश्चित हैं, तव यह अगर ह कि सृष्टि के सब्र गुण भी पाँच से अधिक नहीं माने 
जा सकते । क्योंकि यदि इम कल्पना से यद्ट मान भी लें कि गुण पाँच से अधिक 
हैं, तो कइना नहीं होगा कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन 
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था उपाय महीं हैँ। इन पॉँच गुणों में से प्रत्येक के अनेक भेद हो सकते हैं । घदा- 
ऋरणार्थ, यद्यपि ' शब्द'-गुणा एफ ही है तथापि उसके छोटा, मोटा, ककैश, भद्दा, 
फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशाखत्र के अज्जुपार निषाद, गांधार। पहुज, आदि, 
झर व्याकरणशाख के छन्नुसार कंदय, तालग्य, भौव्य श्रादि फनेक प्रकार हुआ 
फरते हैं। इसी तरह यथप्रि * रूप” एक ही गुण दे तथापि उसके भी अनेक भेद 
हुमा फरते हूं, जैसे सफुंद, काला, नीला, पीला, इरा झादि। इसी तर यद्यपि 
“रस!था रुचि! एक ही गुया है तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, कहुवा, 
खारा आदि अनेक भेद हो जाते हैँ; और, “ मिठास! यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है 
तथापि इस देखते हैँ कि गजे का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास भर 
शकार का सिदास मित्र भिन्न होता ८ तथा हस प्रकार उस एक दी * मिठास ' के 
झनेफ भेद हो जाते हैँ । थदि भिन्न भिन्न गुणों के मिज्ष मि्ठ मिश्रण पर 
विचार फिया जाय तो यह गुण-बैचित्य शानन्त प्रफार से अनन्त 'हो सकता दैं। 
परंतु, चाहे जो दो, पदार्थों के भूल-गुण पाँच से कमी स्धिक हो नहीं सकते; 
क्योंकि इंद्रियोँ केवल पाँच है भोर प्रत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ करता 
रै। इसाजिये सांस्यों ने यद्ट निश्चित किया हू कि, यथपि केवल शब्दगुण फे प्पवा 
केवल स्पर्शगुण के एथक्‌ एथक्‌, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-रहित, पदार्थ हमें 
देख न पड़ंते हाँ, तथापि हसमें संदेह नहीं कि सूल परकृति में निरा शुढ३, निरा स्पर्श, 
निरा रूप, निरा रस, और निरा गंध दै प्र्थात शब्दतन्‍्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रुपतन्मात्र, 
रसतम्मान्न भौर गंधतन्मात्र ही हैं; मर्थात्‌ मूल प्रकृति के यही पाँच मिन्न भिन्न तद्म 
सन्मान्नविकार अथवा द्वव्य निःसंदेद हैं। थरागे इस बात का विचार किया गया 
हूँ कि, पंचतन्मात्राओ्ों अथवा उनसे उत्पन्न द्वोनेषाले पंचमझभूतों के सम्पत्ध में 
उपनिपत्कारों का फथन फ्या हू । 

इसे प्रकार निरिंद्रिय-सष्टि फा विचार करके यद्द निश्चित किया गया, कि उस" 
सें पाँच ही सूत्म सूलतत्व हैं; भौर जय हम सेन्द्रिय-स॒ष्टि पर दृष्टि डालते हूं तब 
भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेच्दियों, भर मन, हन 
ग्यारह इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक इन्त्ियोँ किसी के भी नहीं हैँ। स्थूल देह में 
हाथ-पेर झादि इंद्रियों यथपि स्यूल प्रतीत द्वोती दें तथापि, एनमें से प्रत्येक की 
जड़ में किछ्ी मूल सूदम तत्व का असखित्व माने बिना, इच्क्रियों की मिज्नता का यथो- 
चित कारण मालूम नहीं होता । पश्चिमी श्राधिभौतिक उत्काम्ति-वादियों ने इस 
बात की के फी है। वे कइ्ते है कि मूल के अत्यंत छोटे और गोलाकार 
जन्तुओं में सिर्फ “ त्वचा * ही एक इच्द्रिय होती है; और एस त्वचा से दी अन्य 
इच्द्ियों फ्मशः उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, सूज जंतु की त्वचा से प्रकाश का 
संयोग होने पर झोँख उत्पन्न हुई. इतादि । आधिभातिक-पादियों का यह तत्त्व, 
कि प्रकाश झादि के संयोग से स्यूल इच्धियां का भाहुभांव होता है; सांख्यों को 
भी आशय है । महाभारत ( शां. २१३५ १६ ) में, सांस्य-प्राकिया के अनुसार इन्द्नियों 
के प्रादुभीव का दर्गोन इस प्रकार पाया जाता हैः-- 

शी, २, २३ 


श्ज्द गीतारहस्य अगवा कर्मयोगशासतर | 


झब्दरागात्‌ श्रोत्रमत्य जायते मात्रितात्मनः । 
रुपरागात्‌ तथा चल्लुः आएं गन्वधियुक्या ॥ 

अर्थात्‌ “ प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सनने व्टी मावना झुद्द तय कान इत्यक्ष 
झुआ, रुप पद्ुचानने की इच्छा से आस ऊर रूघने की इच्छा से नाक उत्सब्न रुई। ? 
परन्तु सांस्यों का यद कथन है, कि यथपि त्वचा का प्रादुर्माच पहले झता हो, 
तथापि सूलप्रकृति में ही चदि मिक्न लिन्न इन्द्रियों के ससन्न होने की शक्ति न हो, 
वो सजीव सृष्टि के अत्यन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्य्रकाश का चाह जितना 
झआाधात या संयोग द्वोता रहे, तो भी इन्‍्दें आँखें--ऋर वे भी शरीर के एक विशिष्ट 

भाग दी मे-कसे प्रात हो सकती डाविन का सिद्धान्च सिर्फ यह आशय 
प्रयट करता है कि, दो भ्राणियों--एक चच्ुताला और दूसरा चज्ुनदित-क 
निर्मित होने पर, इस जड़-दां्टि के कलह में चन्नुवाला ऋधिक समय तक टिक 
सकता £ और दूसरा शीघ्र दी नष्ट हो जाता है। परंतु पश्चिमी आाधिभानिक सष्टि- 
शाख्रज्ञ इस बात का मूल कारण नहीं यतला सकते, कि नेत्र ऋादि भिद्र भिन्न द्धियों 
की उत्पत्ति पहले हुई ही फ्यो। सांस्यों का मत यह है, कि ये सब इम्दियोँ छिसी 
एक 'ही मूल इंद्रिय से फ़मराः दत्त नहीं होतों; किन्द जब अहंकार फे कारण 
प्रकृति में विविधता का आरंन होने रूगता हू, ठव पहले उस्त अ्रईकार से (पाँच 
सूक्ष्म कमेंस्दियों, पाँच सूद ज्ञानेस्द्रियों और सन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह 
सिन्न भिन्न गुण ( शक्ति ) सब्र के सच एक साथ ( युगपत्‌ ) ध्यनंत्र ही। कर भूल 
प्रकृति में ही वत्यन्न होते #ूँ, और फ़िर इसके घ्यागे ध्यूल सेंदिय-छृष्टि इत्पन्न हुआ 
करती ह। इन न्यारह इन्द्रियों मे॑ से, सन के यारे में पहले ही, छठते प्रकरगा में 
यबतला दिया गश है, कि बच ज्ञानेन्द्रियों फे साथ रूकस-विकत्पत्मक होता रे 
अर्याद ज्ञानेन्द्रियों से महण किय्रे गये संस्कारों की व्यवस्धा फरफे वह इर्न्द दुद्धि 
के सामने निशंयार्थ उपस्यित करता है; और कर्मन्द्रियों के साथ वह व्याकरगात्मझ 
होता है अर्थाद उसे बुि के निर्णय को कर्मेन्द्रियों के हारा अमल में लाना पड़ता 
हैं। इस अकार वह व्मयविध, अर्थाव इंद्विय-मेंद के अनुसार मित्र मिन्न प्रकार 
के काम करनेवाला, द्वोता ४। व्पनिपदों में इन्द्रियां को ही “प्राण ? कहा हूँ; 
आर सांस्यों के मतानुसार उपनिपत्कारों का मी यही सन हू कि, ये प्राण पतश्म- 
महाभूतात्मक नहीं हैं किन्तु परमात्मा से एयक उत्पन्न हुए हैं (झुंड. २. $.३०)। 
इन आय की अर्थात्‌ इन्द्रियों की संख्या उपदिपदों में कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, 
बारइ ओर कई कईी सेरद बतलाई गई है। परन्तु, चदान्तसत्रों के आधार से 
श्रीश॑कराचार्य ने निश्चित किया हू छि, उपनिपदों के सब वाक्यों की एकरूपता 
करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध ( चेंस्‌. शांमा, २. ४. ५, ६ 
आर, गीठा से तो इस बात का स्पष्ट इछेख किया यया है कि, ० इन्द्रियाणि दर्शक 
च? ( गी. १३. ९.) अर्थाद इन्द्रियों ' दस और एक ! अर्थाद ग्यारह हैं । अब 
इस विपय पर सांख्य और वेदान्त दोनों शाखरों में कोट मतभेद नहीं रहा । 


विश्व की रचना और संहार। १७६ 


सांफगों के निश्चित किये हुए सत का सारांश यह है-- सात्विक अकार से 
सेन्द्रि--सष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियशक्तियाँ ( गुण ) उत्पन्न होती हैं; और 
तामस अह भर से निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलभूत पौच तन्मात्रदनच्य निर्मित होते हैँ; इसके 
बाद पद्चतन्मान्रद्वव्यों से क्रमशः स्यूल पश्चमहाभूत ( जिन्हें ' विशेष ' भी कहते 
हैं ) और एथूल निरिश्विय पदार्थ चनने लगते हैं, तथा, यथासम्भव इन पदारों 
का संयोग स्यारह इन्द्रियों के साथ 'हो जाने पर, सेलिय सृष्टि घन जाती £ै। 

सांख्य-सतानुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत होनेवाले तत्वों का क्रम, जिसका चर्णानि 
अब तक किया यया है, निन्न लिखित चंशवृत्त से झधिक स्पष्ट हो जायगाः-- 


ब्रह्मांड का वेशबृक्ष । 
पुरुष--+>( देनों त्वयंमू और अनादि )<--“प्रकृति ( अव्यक्त जौर सूइरम ) 
( नि्गुण; पर्यीयशाब्द :- छ, प्रष्ठा इ० )। (सर्े-रज-्तसोगुणी; पर्यीयशब्द $- अधान, 
अन्यक्त, माया, प्रसव-घर्मिणी भ्रादि ) 


महान्र अथवा बुद्धि ( व्यक्त और सूक्ष्म 
( हि अं के का छान, ख्याति ३० । 


अहंकार (व्यक्त और सूक्ष्म ) 
( पर्योयशब्द $- अभिमान, सैजस आदि ) 


नम ड कील 0! | जल 


(सास्विकसूष्टि अथीत्‌ व्यक्त और सूहम इन्द्रियों) (तामस हा निरिंध्रिय-सूष्टि ) 


अठारद तच्चों का लिंगशर्रीर ( सूहम ) 


॥ ॥ | ॥ 
पाँच बुद्धीन्द्रियाँ पाँच फर्मन्द्रियाँ, मन पश्चतन्मात्ाएँ. ( सूहम ) 


विशेष या पश्चमहाभूत (स्थूछ) 
स्यूज़ पन्‍्चस हाभूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्वों की संझ्या पर्चास है। इसमें 
से महान्‌ अथवा बुद्धि के बाद के तेइस गुण सूलप्रकृति के विकार हैं । किन्तु 
उनमें भी यह भेद दे कि, सूक्ष्म तन्‍्मात्राएँ और पॉच स्थूल महाभूत द्रव्यात्मक 
विकार हैं और बुद्धि अ्ईकार तथा इन्द्ियोँ केवज्ष शक्ति या गुण हैं; ये तेदेस 
तत्व प्यक्त हैं और मूलप्रकृति अच्यक्त €। सांख्यों ने इन तेदस तत्वों से से आकाश 
'त्व ही में दिकू और काल को भी सम्मिलित कर दिया है। थे ' भाण ! को भिन्न 
तत्व नहीं मानते; किस्तु जब सब इन्त्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हैं. तब 
इसी को वे प्राण कहते हैं ( सां. का. २६ )। परन्तु वेदान्तियों को यह मत सान्य 
नहीं है, उन्हों ने भाण को स्वतन्त्र तत्व साना है ( वेखू. २. ६. ६) । यह पहले 


श्द्द० गीतारह॒स्य अयवा कर्सेयोगशास्त्र । 


ही यतलाया जा चुका है कि, बेदान्ती लोक प्रकृति और घुरुष को ह्वयम्भू और 
घतन्‍्त्र नहीं मानते, जैसा फि सांख्य-मतानुयायी मानते हैं; डिन्तु उनका कपन डर 
कि दोनों ( प्रकृति और पुरुष ) पक दी परमेश्वर की विभूतियों हैँ । सांउ्य और 
चेदान्त के वक्त भेदों को छोड़ कर शेप सध्टयुत्पत्ति-क्रम दोनों पन्नों. को प्राह्म है। 
उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीता में * ब्रह्मदुक्त क्थया' * गरह्मवन 3 का जो 
दो बार चर्णन किया गया है ( मभा, अगश्व, ३४, २०-२३; आर ४७. १२-१५ )| 
बह सांज्यतत्वों के अनुसार ही है-- 

अव्यक्तबीजप्रमवो चुद्धिस्कंघमयो मद्दान्‌ | 

महाहंकारविटपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥ 

महाभूतविश्वासश्र विशेषप्रतिशालवान,| 

सदापण$ सदापुष्पः शुमाशमभफलीदयः ॥ 

आजीव्य: सर्वभूतानां ब्रद्माइृक्ष/ सनातनः | 

एने छित्वा च भित््वा च तप्वश्ञानासिना बुध: ॥ 

हित्वा सम्रमयान्‌ पाझान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 

निर्ममो निरदेकारों मुच्यते नात्र संशयः ॥| 
झर्थात्‌ ८ अच्यक्त (प्रकृति) जिसका थीज है, युद्धि ( मद्दात्‌ ) जिसका तना 
या पींड है, अईकार मिप्तका! प्रधान पछव €ू, सन और दस इच्द्रियाँ जिसकी 
इन्तर्गत खोखली या खॉड़र हैं, ( वृद्म ) महाभूत (पंच तन्मात्राएँ ) जितकी 
बड़ी यड़ी शा्खाएँ हैं, और विशेष अर्थात्‌ स्थून महाभृत जिसकी छोटी छोटी 
टइनियाँ हूँ, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और शुभाशुभ फल धारण करने- 
वाला, समस्त प्राणिमान्न के क्षिये आधारभूत, यह सनातन चच्दद्‌ मदावृत्ध है। 
ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि च॒ह् उसे तम्वशानरूपी तलचार से काट कर दृक 
हक कर ढाले; जन्म, जरा झौर खृत्थु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को नष्ट 
करे और ममत्वबुद्धि तथा अ्ईकार का त्याग कर दें; तब बह निःसंशय मुक्त 
होगा।” संक्षेप में, यही मद्बृत्ष प्रकृति अथवा साया का “खेल, ? जाला! 
या * पसारा ! हू। अत्यंत प्राचीन काल ही स--ऋग्वेदकाल ही से-इसे “बृक्ष 
कहने की रीति पड़ गई | और उपनिषदों में भी उसको * सनातन अश्वस्यवूद्ध ? 
कहा हू ( कढ, ६. १ ) | परन्तु चेदों में इसका सिर्फ़ यही चर्णन किया गया €£ कि 
उस चुद्ध का मूल ( परब्रह्म ) ऊपर है और शाजाएँ ( दृश्य स्रष्टि का फैल्ाव ) नीचे 
हैं। इस चैदिक वर्णन को और सांस्यों के तत्वों को मिल्रा कर गीता सें अश्वत्य 
वृक्त का वर्णन किया गया है । इसका स्पष्टीकरण हसने गौता के १५, १-२ होकों 
की अपनी टीका में कर दिया # । 

ऊपर घतलाये गये पचीस तल्वों का वर्गीकरगा सांज्य और वेदान्ती मित्र 

भिन्न रीति से किया करते हैं, अतपुथ यहाँ पर उस घर्गीकरण के विषय से कुछ 
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लिखना चाहिये । सांख्यों का यह कथन है कि इन पचीत तत्वों के चार वर्ग होते 
हैँ अर्थात्‌ मूलप्रकृति, प्रकृति-विक्ृति, विकृति झौर न-प्रकृति न-विकृति। ( १ ) 
प्रकृति-तत्त किसी दूसरे से उत्पन्न नहों हुआ है; अतएव उसे सूलप्रकृति ! कहते 
हैं। (२) मूलप्रकृति से आगे यढ़ने पर जब हम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तय 
* महान्‌ ' तत्व का पता लगता है ।यह महाव्‌ तल प्रकृति से उत्पन्न हुआ हैं, 
इसलिये यह ' प्रकृति की विकृति या विकार ' |; और इसके बाद मद्दान्‌ तत्व 
से अ्ईकार निकला है अतएव * भहात्‌' झरहकार की प्रकृति अथवा मूल है। 
इस प्रकार मद्दान्‌ अथवा चद्धि एफ ओर से अरंकार की प्रकृति या मूल है; और, 
दूसरी झोर से, चद् मूलप्रकृति की विकृति अथवा विकार »ै | इसी लिये सांख्यों 
ने उसे * प्रकृति-चिकृति ' नामक वर्गे से रखा; और इसी स्याय के झजुस़ार 
अहंकार तथा पप्मतन्मात्राओं का समावेश भी * प्रकृति-विकृति ? चर्ग ह्ली में किया 
जाता है। जो तत्त अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति ) हो और आगे 
वहीं स्वर्य अन्य त्त्वों का मूलभूत ( प्रकृति ) हो जावे, उसे “ प्रकृति-पघिकृति ! 
कहते हैं। इस वर्ग के सात तत्व ये हेंः--भदहात्‌, अहंकार और पतद्नतन्मात्रा। 
(३) परन्तु पॉच शा्नेद्रियों, पाँच कर्मेद्रियों, मन और स्यूल पश्चमहाभूत, इन 
सोलइ तत्वों से फिर और अन्य तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुईं। किन्तु ये स्वयं दूसरे 
तस्वों से प्रादुभूत हुए हैं । अतपृथ, इन सोलइ तत्वों को ' प्रक्ृति-विकृति ! न , 
कह कर केवल “ विकृृति ! झ्रथवा “विकार ! कहते हैं। (४) पुरुष ! न भक्ति 
है और न विक्वति; चच् स्वतंत्र सौर उदासीन व्रष्ा दे । ईश्वरक्ष्ण ने इस भकार 
वर्गीकरया करके फिर उसका स्पशिकरण यों किया है-- 
मूकप्रकृतिरविक्षति: मह॒दाद्ा: प्रकृतिविक्रतयः सतत | 
घोडशकल्तु विकारों न प्रकृतिन विक्वतिः पुरुषः ॥ 

अर्थांत्‌ “ यह मूलप्रक्ृति श्रविक्तति है अथोत्‌ किसी का भी विकार नहीं है। 
महदादि सात ( अर्थात्‌ महत्‌, झईकार और पशद्चतन्सात्राएँ ) तत्व प्रकृति-विकृति 
हैं; और सन सहित ग्यारह इंत्ियों तथा घ्यूल पत्रमहाभूत मिलाकर सोलह तत्त्तों 
को केवल विकृति अथवा विकार कहते हूं। पुरुष, न प्रकृति है न विकृति ” ( सा. 
का. ३) | झागे इन्हीं पचीस तत्वों फे और तीन भेद किये गये पें-अन्यक्त, व्यक्त और 
श्ञ। इनसे से केवल एक मूलप्रकृति ही अव्यक्त है, प्रकृति से उत्पत्त हुए सेहेस 
तत्व व्यक्त हैं, और पुरुष झ्ञ॒ हूं। ये हुए सांज्यों के चर्गीकरण के भेद । पुराण; 
घ्राति, महाभारत आदि पेदिकमार्गीय ग्रंथों में प्रायः इन्हीं प्चीस तत्वों का उल्लेख 
पाया जाता है ( मैन्यु, ६. १० मनु 3. ६७, १५ देखो ) । परूतु, उपानिषदों में 
चर्णन किया गया है कि ये सब तत्व परबद्म से उत्तन्न हुए हैँ और वहां इनका 
विशेष हल या कक भी हक गया है । 0 के बाद जो भव 
हुए हूँ उनमें इनका चर्गीकरण किया झुआ देख पड़ता- है; परन्ठु चुद, उपयुक्त 
सांस्यों के वर्गीकरण से सिन्न हे । कुल तत्व पचीस हैँ; इनमें से सोलइ तत्व 


श्धरे गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशार्त्र । 


तो सांज्य-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात्‌ दूसरे तत्वों. से उत्पन हुए, हैं; 
इस कारण उन्हें प्रकृति में ग्रथचा मृलभूत पदार्थों के घगे में सम्मिलित नहीं 
कर सकते । अच ये नौ तच्च शेप कट 335 २ प्रकृति ३-६ महत, अ्कार 
और पाँच तन्मात्रा। इनमें से पुरुप और प्रकृति, को छोड़ शेष सात तत्षों को 
सांख्यों थे प्रकृति-विक्ृति कहा दे । परूठु वेदान्तशाल्त में मक्ृति को स्वतन्त 
भ सान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया >ू कि, पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर 
से उत्पन्न होते दें । इस सिद्धान्त फो सान लेने से, सांज्यों के “ मल्रकृति 
और ' प्रकृृति-विकृति * भेदों के लिये, स्थान 'ही नहीं रद जाता । क्योंकि, 
पकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण खूल नहीं कह्दी जा सकती, 
किन्तु चद प्रकृति-विकृृति के दी वर्ग से शामिल हो जाती है) अतएव, झ्ृश्युत्पत्ति 
का चर्गान करते समय, वेदान्ती कद्ा करते हैँ कि, परमेश्वर 'द्वी से एक ओर जीव 
निर्माण दुआ और दूसरी जोर (महदादि सात अक्षति-विक्षति साद्दित) अष्टथा अर्थाव्‌ 
आठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई ( सभा. शां. ३०६- २६ और ३६०. १० देखो )॥ 
जर्थात, चेदान्तियों के मत से, पचीस तत्वों में से सोलह तत्वों को छोड़ शेष नौ 
तत्वों; के केवल दो ही बर्ग किये जाते हूँ - एक “ जीव ? और दूसरी “ अध्धा प्रकृति! । 
भगवद्गीता से, चेदांतियों का यही बर्गॉकरण स्वीकृत किया गया हैँ | परन्तु 
इसमें भी अंत में थोड़ा सा फर्क दो गया है। सांस्य-चादी जिसे पुदप कहते हैं उसे 
धी गीता में जीव कहा दे और यद्ध वतलाया है कि, वह (जीव ) ईश्वर की ' परा 
प्रकृति * अर्थात श्रेष्ठ स्वरूप है; और सांज्यवादी जिसे सूलप्रकृति कहते हैं उसे 
ही गीता में परमेदर का * अपर ? पर्थात्‌ कनिए स्वरूप कहा गया है ( गी.,७,४.५ )। 
इस प्रकार पहले दो यड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे चर्ग के आर्थाद कनिष्ठ 
स्वरूप के जय और भी भेद था प्रकार यतलाने पड़ते हैं, तब इस फानिए के स्वरूप के 
अतिरिक्त उससे उपने हुए शेप तत्वों को भी वतलाना आवश्यक दवोता है। क्योंकि, 
यह कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ सांख्यों की सूलप्रकृति ) स्‍्वये अपना ही एक प्रकार या 
भेद दो नहीं सकता | उदाइरणार्थ, जब यह्द चतलाना पड़ता है कि याप के लड़के 
कितने हैं, तब उन लड़कों मे ही बाप की गणना नहों की जा सकती। झतणएव, 
परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य भेदों को बत्तलाते समय, यह कहना पड़ता है 
कि, चेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति मे से मूल प्रकृति को छोड शेष सात तत्त ही 
( अर्थात मद्दानू, अहंकार, और पद्चतन्मात्राएँ ) उस सूलप्रकृति के सेद या प्रकार 
हू। पर्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर का कनिठ्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ 
झूलप्रकृति ) सात प्रकार का है; और, ऊपर कद्द आये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति 
को अष्टघा अर्थात्‌ आठ प्रकार की सानते हैं | भव इस ध्यान पर, यह विरोध देख 
पढ़ता है कि जिस अक्षति को वेदान्ती अष्टया या आठ प्रकार की कह्दें उसी को गीता 
सप्तथा या सात प्रकार की कह्दे ! परन्तु गीताकार को अमीए था कि उक्त विरोध 
दूर हो जावे और * अष्टवा प्रकृति ! का चर्णन चना रह्दे। इसीलिये महान, अईईकार 


विश्व की रचना और संदार । श्पनरे 


और पंचतम्सात्राएँ, इन सातो में 'ही झाठयें मनतत्व को सम्मिलित कर के गीता में 
चर्णीन किया गया कि परमेश्वर का फनिए ध्वरूप अर्थात्‌ सल प्रकृति अष्टधा है 
(शी, ७, ५ )। इनमें से, केवल सन पी सें दस इन्कियों का और पंचतत्सानराओं में 
पंचमद्याभूतों का समायेश किया गया 'है। अब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता 
में किया गया वर्गॉफरण सॉंज्यों और पेदान्तियों के दर्गंफरण से यद्यपि कुछ सिद्ध 
हैं, तथापि इससे कुल तत्वों की संज्या में कुछ न्यूनाघिकता भहीं हो जाती । 
सब जगह तत्व पचीस ही माने गये हू । परन्तु वर्गीकरण की उक्त मिप्नता के कारण 
फिी के मन में कुछ भ्रम न हो जाय इसालिये ये तीनों वर्गॉकरण फोप्टक के रूप 
में एकत्र करके आगे दिये गये हूँ । गीता के तेरइवें सध्याय ( १३. ५) में 
वर्गीकरण के झगड़े में न पड़ कर, लांस्यों फे पीस तप्वों फा वर्णान ज्यों का त्यों 
पूथक्‌ शथक किया गया है; और, इससे यह घात स्पष्ट दो जाती है कि, चादे 
चर्गीकरण में कुछ मित्रता हो, तथापि तत्वें। फी संज्या दोनों स्थानों पर वरायर पी है । 
.... पच्चीस मूलतरवों का धर्गीकरणु। . ” 
सांज्यों का चर्गूकिरण । तरव। वचेदान्तियों का वर्गीकरण ॥ गीता का चर्गीकरण 
नन्प्रकृति-ननविकृृति १ पुरुष परब्द्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति 


4 प्रज्ञति अपरा प्रकृति 
९ सहान | परतहा का कनिष्ठ 

७ प्रकृति-विकृति । १ अहंकार स्वरूप अपरा अछि के 
५ तन्म्ात्राएँ | ( आठ प्रकार का ) | आठ अकार 


१ भन गा विकार होने के कारण) विकार होने के 
५ बुद्धोप्रियों | इन सोलह तसवों को | फारण, गीता में इन 
विका ; बह बेदान्ती कक 4, 3२. 
१६ विकार . ५ कर्मद्रियों | वेदान्ती मूलतत्व नहीं + पंद्रह तत्वों की 
५ महाभूत ० मानते | गणना मूलतत्तों 
पर में नहीं की गई है। 


यहाँ तक एस वात का विवेचन दो चुका कि, पहले सुल साम्यावस्था में रहने- 
चाली कर अवयव-रित जड़ प्रकृति से व्यक्त सृष्टि उत्पत करने की अस्वयंवेय 
* घुद्ठि ! कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें ' झहकार ' से अवयव-सहित विविधता फैसे 
उपजी; और इसके बाद 'गुंणों से गुण ? इस गुणपरिणास-चाद के झमुसार एक ओर 
साखििक ( अर्थात्‌ सेल्लिय> स्रष्टि की मूलभूत सूच्म ग्यारह इम्दियों तथा दूसरी 
हम जम ( अर्थात्‌ निरिक्षिय, ) सृष्टि की मुलभूत पाँच झूम तन्मान्नाएँ केसे 
मिंत हुईं । अब इसके बाद की सृष्टि (अर्थात्‌ स्थुछ पंचमहाभूतों या उनसे 
उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का घर्णन किया जावेगा ॥ 
सांख्यशास में सिर्फ़ यही कहा हे कि, सूच्स तन्सात्राओं से * ध्यूल पंचमहामूत्त 


विश्व की रचना और संहार। श्ध्श्‌ 


पृथ्वी और पानी का सेल होने पर उन थीजों से झंकुर निकलते हैँ । नेक प्रकार 
की येलें होती हैं; पत्र-पुप्प द्ोते हूँ, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल दोते हें । 
४४४ ०६ अशडज, ह्वेदून, उम्निज सब का बीज पृथ्वी और 
पानी है; यही रृष्टि-रचना का अद्भुत चमत्कार । एस प्रकार चार खानि, चार घाणी, 
चौरासी लाख * जीवयोनि, तीन लोक, पिंड, तरज्मांड सच निर्मित चोते हूँ ” (दा. १३. 
३५ १०-१५) । पर्ठु पश्तीकरण से केवल जड़ पदार्थ ग्रथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 
होते हैं। घ्यान रद्दे कि, जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सूदम इंद्रियों से और फिर 
आत्मा से झर्थात्‌ पुरुषसे होता है, तभी इस जड़ देद से सचेतन प्राणी दो सकता हूं । 
यहाँ यह भी बतला देना चाहिये कि, उत्तर-वेदान्तम्न्यों मे चित यह पद्दीकरण 
प्राचीन उपनिपदों में नहीं हैं । छांदोग्योपनिषद भें पौच तन्मातन्रा या पांच महाभूत 
नहीं माने गये दूँ किन्तु कह्दा हूं कि, ' तेज, आप (पानी) और पज्न (एथ्यी)' इन्हीं 
तीन सूचम मूलतच्वों के मिश्रण से अर्थात्‌ “ त्रिधृत्करण ? से सब विविध सृष्टि 
थनी है । और, खेताश्रतरोनिपद्‌ से कहा है कि, “ अजामेकां लोहितशुरूकृप्णां 


+ यद बात रपट ऐ कि चौरासी लाख योगियों की कल्पना पौराणिक दे और व 
अंदाज से की गई दे । तथावि, बह निरी निराधार भो नही है। उत्कान्ति-्टर्च के अनुस्गर 
पश्चिमी आषिभीतिक-शास्री यह मानते मै कि, उृष्टि के आरंग में उपस्थित एक छोटे से गोल 
सजीव सूक्ष्म जन्नु से, मनुष्य म्राणी उत्पत् हुआ । इस वल्पना भें यए बात स्पष्ट ऐ कि, सूक्ष्म 
गोछ जन्तु का रभूल गोल अन्तु बनते में, इस स्यूछ जन्तु का पुमक्ष छोथ कीड़ा होने में 
छोटे कीड़े के बाद उसका अन्य प्राणी ऐने में, प्रयेक योनि अथीद जाति की अनेक परीड़ियाँ 
बीत गई शॉंगा । इससे एक ऑग्ल जीवशासश ने गणित के द्वारा सिर फिया ईं कि, पानी में 
रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुण-धर्मी का पिकास होते शोते उन्हीं को मनुष्य-स्वरूप 
प्राप्त दोने में, भिग्ते भिन्त जातियों की लगभग ५३ छास ७५ एज्ार पीढ़ियों बीत चुकी ई; 
और, संभव है कि, इन पीढ़ियों की संस्वा कदाचिद श्मसे दस गुनी भी ऐे । ये हुई पानी 
में रहनेवाले जलचरों से के कर मनुप्य तक की योनियों । अब यदि एनमें एी छोदे जल. 
चरों से पहले के सक्षम जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय, तो न मालम फिनने छाख 
प्रीदियों की कब्पना बाएनी छोगी ! इससे मादग हो जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित 
चौरासी लाख योनियों की कब्पना की अपेक्षा, श्गधमीतिक शाझतणों के पुस्भी में वर्णित 
पीड़ियों की कल्पना कही अधिक बढ़ी चढ़ी ऐ । क्पना-सेेघी यह न्याय काल ( समय 9» को 
भी उपयुक्त हो सकता है। भूगर्मगत-मीव-शासशशों का कपन है कि, इस गात का स्थूछ हट 
से निश्चय नहीं किया जा सकता कि सजोव छट्टि के सूक्ष्म जन्तु हम पुथ्वी पर कब उत्पन्त हुए; 
आर पृक्ष्म जलनरों की उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षो के पःले हुईं पे | इस विपय का विषेचन 
408 2च8 एयर: 05 फ्याए 480ण८णे, रो प्रणत१ 60, 09 । प, पन्‍00ए 
(898 ) नामक पुस्तक में किया गया एं।ठाबरर गेडो ने इस पुस्तक में जो दो तौच उपयोगी 
परिशिष्ट जोड़े ६ उनसे दी उपर्युक्त बातें छी गई है । एमारे पुर'णों में चौरासी लाख योनियों 
की गिनती इस प्रकार की गई ऐ: --९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ छझास्र कमि, 
२० छाख पशु, ३० राख स्थावर और ४ छाख मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखो ) । 

गी, र, २४ 
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बही: प्रजा: सजमानां सरपाः? (शता, ४२) अप लाल (तेनारूप), सफेद ( लल- 
रूप) और काले (शव्वी रूप) रंगों की ( झर्याव तीन तत्यों की ) एक 'घजा (यकरी) 
से नाम-हपात्मक प्रजा ( सृष्टि ) इतयन्न हुई है । छांगेस्योपनिषद्‌ के छठ्यें अध्याय 
में श्रतकेतु और उसके पिता का संवाद दे । संबाद के आ्ार्भ एोी में अ्तफेनु के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया हे कि; / झरे! इस जगन्‌ (के घरारन्म में “ एकमेवादिसीय॑ 
सतत ! के अतिरिक्त, प्रयाव पह्दो तहीं सब एक ही आर नित्य परम के पात्र, 
कर कुछ भी नहीं था। जो घसद्‌ (अयोद नहीं £ै) है, उससे सद्‌ फसे उत्पन्न हो 
सकता हू? झतण्व, आ्रादि में सर्वत्र सत्‌ ही व्यात था । इसके याद उसे पनेक 
अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा रुई फोर उससे कमरा: सूद्म तेन ( णरा्ति), आप 
( पानी ) और अन्न (१८्वी) फी उत्पत्ति हुई। पश्शात इन तीन तप्यों में ही जीयरूप 
से परम्रद्ध का प्रवेश होने पर उनके भिधुत्करण से जगत की अनेफ नाम-रूपात्मक 
बललुएँ निर्मित हुई । स्यूल श्राप्ति, सूर्य, था वियछता की ज्योति में, जो लाल (लोहित 
रंग हे वह सूद्रम तेजोस्पी मूलतत्य का परिणाम ४६, जो सफूद (शक ) संग हू 
बह सूद्म आप-तत्य का परिणाम है, थार जो कृपा (फाला ) रंग दे बद यूदम 
पृब्वीन्‍्तत का परिणाम दे | एूसी प्रकार, मनुष्य जिस 'प्रक्त फा सेचन करता हू उसमें 
भी-यूद्टम तेन, सूत्म भाप भर सूदम अन्त ( एथ्यी )/-यष्टी सीन तत्व होते 
। जैसे दद्दी फो मयने से मरयन ऊपर गे जाता ई, बसे ही उक्त तीन सूदम 
तत्वों से बना हुआ अन्न जब्र पेट में जाता हु तब, उनेमें से त्तेननन्तत्य के फारग 
मनुष्य के शरीर में स्यूल, मध्यम मोर सूद्म परिशास--जिन्दें क्रमराः सप्यि, ससा 
और वाणी कहते ई--उत्पन्न हुआ करते ईं; एसी प्रकार आप फर्थात्‌ जल-तघ् से सूप्न, 
रक्त और भाण; तथा अद अर्याद एस्वी-सज से पुरीप, मांस मोर मन ये तीन द्वच्य 
निर्मित होते £ ” (छां, ६-२-६ )। छाद्ोग्पोपनिपद की भष्टी पद्धति वेदान्तसत्रों 
(२.४.२० ) में भी कद्दी गई छू, फि मूल मशाभूतों फी संग्या पांच नहीं, केवल सीन 
ही हैं; और उनके प्रिपृत्तरण से सब ध्यय पदापों फी उत्पत्ति भी माजूम फी 
जा सकती र । बादरायणाचार्य तो प्तीकरण का नाम तक मट्ठों लेते | सथापि 
तेत्तिरीय ( २.१ ), प्रश्न ( ४.८), घद॒दारएयक ( ७. ७ ५) प्ादि 'फन्‍्य उपनि 
पदों से, और विशेषतः खताखतर ( २. १३ ), येदान्तवृन्न (३. ३६, १-१४ ) तथा 
गीता (७. ४ १३. ५) में भी, तीन के बदले पोच मद्दाभूतों फा वर्णन है। गर्भा 
निपद्‌ के आरंभ दी में कद्दा दे कि मजुप्य-देह * प्ात्मऊ ” हू; कर, भद्दामारत 
तथा पुरणों में तो पवीकरण फा स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( ममा. श्ञां. 
१८४-१८६ ) । इससे यद्यी तिद्ध होता हू कि, ययपि ब्रिदृत्कण प्राचीन £ई 
तथापि जब मदाझूतों को संग्या त्तीन के बदले पांच मानी जाने लगी तप व्रिवृ- 
त्करण के उदाहरण दी से पर्चीकरण फी फत्पना का प्रादुभाव हुआ फोर प्रिव॒त्करण 
पीछे रद्द गया, एप अँत से पत्चीकरण की कल्पना सब्र चेद्रान्तियों को प्राद्य 
हो गई । आग्र चल कर इसी पत्चीकरण शब्द के कृर्थ मं यह बात भी शामिल 
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हो गई, कि सनुष्य का शरीर केवल पंचमद्दाभूतों से बना ही नहीं है किन्तु 
उन पंचमद्दाभूतों में से इर एक पाँच प्रकार से शरीर से विभाजित भी हो 
गया दे, उदादरणार्य, त्वकूं, भांत आस्यि, मजा और जायु ये पोंच विभाग अज्ञमय 
पएृथ्यी-तत्व के हैं, इत्यादि ( मभा. शां. १८४. २०-२५ भोर दासवोध १७.८ 
देखो ) | प्रतीत दीता दे कि, यह फप्पना भी उपयुक्त छांदोग्योपनिषद के त्रिक्वू 
त्करण के वर्णन से सूक पड़ी | । क्योंक्रि, वद्दों भी सान्तिम वर्णन यही छू कि, 
£ तेज, आप और एथ्सी ' इन तीनों तरतों में से प्रत्येक, त्तीन तीन प्रकार से सनुप्य की 
देद में पाया जाता दे । 
इस घात का पियेचन 'हो सुका कि, सत् प्रव्यक्त प्रकृति से, अथवा पेदान्त- 
सिद्धान्त के अनुलार परम्रक्ष से, प्रनेक साम और रूप धारण फरनेवाले सृष्टि के 
छचेतन णर्थांत्‌ निर्यीव या जट पदार्ष कैसे बने हूं । अब इस का विचार करना 
चाहिये कि सृष्टि के सचेतन झर्धात्‌ सजीव भाणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांस्य- 
शाख का विशेष कथन क्या है; झौर फिर यह देखना खचाहये कि वेदान्तशालतर के 
सिद्धान्तों से उसका कद्ों तक मेल &। जब मल प्रकृति से आदुर्भूत एथ्यी आदि 
घ्यूल पंचमहाभूतों का संयोग सूद्म इखियों के साथ द्ोता है तब उससे सजीव 
प्राणियों फा शरीर बनता ६ । परन्तु, ययपि यदद शरीर सेंद्रिय हो, तथापि वह 
जड़ ही रहता हैं। इन एच्ियों को प्रेरित फरनेवाला तष्व, जड़ प्रकृति से मित् 
धोता दे, जिसे ' पुरुष ! फह्टते ह । सांस्यों के एन सिद्धास्तों न्तों का चर्गन पिछले प्रकरण 
में किया जा चुका छ कि ययपि सल में * पुरुष ' 'मकर्ता दे, तथापि प्रकृति के साथ 
संयोग होने पर सजीय प्ष्टि का झारम्म होता दै; और, " सें प्रकृति से मिन्न 
हूँ” यह शान हो जाने पर, पुरुष का अ्रकृति से संयोग छूट जाता हूं तथा धह 
हो जाता हैं; यदि ऐसा नहीं द्ोता तो जन्म-मरण के घकर में उसे घमना पड़ता 
पल्चु इस बात का विचेचन नहां फिया गया कि जिस्र ' पुएप * की सृत्यु 
प्रकृति झोर “ पुरुष * फी मिद्ञता का ज्ञान हुए यिना ही हो जाती है, उसको नये 
नये जन्म फैसे भाप्त होते हे । फ्त्तम॒व यहाँ इसीविपय फा कुछ फ्राधिक पिवेचन करना 
आवश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है कि, जो सनुप्य यिना ज्ञान प्राप्त किये ही 
भर जाता हू उसका आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहों सकता । 
पर्योकि यदि पेसा हो, तो शान अथवा पाप-पुराय का कुछ भी मच्त्व नहीं रह 
जायगा; भौर फिर, घार्वाक के भतानुसार यही फहइना पड़ेगा कि ३ के भाद्‌ 
हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूद जाता है अर्थात्‌ वह मो पा जाता है।भच्छा; 
यदि यह कहूँ कि झत्यु फे याद फेवल झात्मा 'र्थात्‌ पुरुष घच जाता है 
चद्दी स्वयं नये नये जन्म जिया करता है, तो यह मुलभूत सिद्धान्त-कि पुरुष अकर्ता 
और उदासीन है और सब कर्मृत्व प्रकृति द्वी का है--मिथ्या प्रतीत दौने लगता है । 
इसके सिवा, जब हम यह सानते हूँ कि, शात्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 
फरता है, तय यह उत्का गुण य। धर्म हो जाता है; और, तव तो, पेसी '्रभवस्पा 
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प्राप्त हो जाती है, कि वह जत्तमत्ण के आवागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। 
- इसलिये, यह सिद्ध झेता हू छि, यदि बिना ज्ञान आप किये कोई सनुप्य मर जाय, 
तो भी आये नया जन्म आ्राह रत देने के लिये दलक्की आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ही चाहैये। रूत्यु के वाद ध्यूल देह का नाश च्वो जाया करता है 
इसलिये यह अगद है कि, अब उक्त सस्वन्ध ध्यूल मह्यमूतात्मक अकृति के साथ 
नद्ठों रद सकता पर्चु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल ह्यूल पंच- 
महदमूतों ही से वनी हे। प्रकृति से कुल तेईस तत्व उत्पन्न होते हूँ; और, स्यूल 
पंचमझाभत, उन तेईस तत्वे। स॑ से, अन्तिम पाँच हूं । इन झन्तिस पाँच तत्त्वों 
( घ्यूल पंचमहानतों ) को तेईस तत्वों में स अलग करने पर १८ तत्व शेष रहते 
हूँ । झतएवच, अब यह कहना चाहेये कि, जो पुर्प विना ज्ञान आप किये ही मर 
जाता है, वह यद्यपि पंचनहाभूतात्मक स्थूल शरीर से, अर्थाद्‌ अन्तिम पाँच तत्वों 
से, छूट जाता है, तथापि इस मकार की ऋत्यु से मकृति के अन्य ६८ तत्वों के साथ 
इसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता। वे अठारह तत्त्व ये हेंः-मह्दान (डुढ़ि), अ्ई- 
कार, सन, दस इन्द्रियों और पाँच तन्माज्राएं (इस प्रकरण सें दिया गया ब्रह्माण्ड 
का वंशबूक्ष, घछ १७६ देखिये )। थे सच तत्व सूच्म हैं । अतएुच- इन तत्तों के 
साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है उसे स्थुल-शरीर के 
विरुद्ध सूक््म अथवा लिंगशरीर कहते हूँ. (सां. का. ४०)। जब कोई मलुष्य 
विना ज्ञान अप्त किये ही भर जाता है, तव रूत्यु के समय उसके आत्मा के 
साथ ही प्रकृति के कक्त $८ दत्तों ले वना हुआ चइ लिंग-शरीर मी स्पूल 
देइ से बाहर दो जाता है; और जब तक उस पुरुष को ज्ञान की आएि हो 
नहीं जाती तत्र तक, उस लिंग-शरीर ही के कात्ण उसको नये नये जन्म सेंने 
पढ़ते हैं। इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि, मनुष्य की रझुत्यु के चाद 
जीव के साथ साथ इस जड़ देह सें से, चुढि, अ्कार, सन और दस इस्द्ियों के 
ज्यापार भी, नष्ट होते हुए हम अत्यक्ष सें देख पढ़ते हूँ, इस कारण लिंग- 
शरीर में इन ठेरइ उल्वों का समावेश किया जाना तो उचित है, पर्ठु इन 
तेरद् तत्वों के साथ पाँच सूक्ष्म तन्मात्राओं का भी. समावेश लिंगशरीर में 
इयों किया जाना चाहये? इस पर सांख्यों का उत्तर चह है कि ये तेरह उत्त--निरी 
बुद्धि, निरा अहंकार, सन और दल इच्दियौ--अ्रकृति के केवल भुण हैं; और, निस 
दरद छाया को किसी न किसी पदार्थ का, ठया चित्र को दीवार, कागज आदि का, 
अआन्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणाः्मक तेरह तत्व! को सी एकत्र रहने के 
लिये किसी अच्य के आश्रय की आवश्यकता दोती है। अब, झात्मा ( पुरुष ) स्वयं 
निुण और झकर्च है इसलिये चह स्वयं किसी भी शुण का आज्रय हो नहीं 
सकता। सजुष्य की जीवितावस्था से ज्सके शरीर के स्थल पंचमहाभूत ही इन 
तेर्‌इ तच्चों के आत्य-स्थान छुआ करते | । परन्तु, झत्यु के बाद अर्थात्‌ ध्यूल 
शरीर के नए हो लाने पर, स्यूल पंचमदामूतों का यह आधार छूट जाता है । तब, 


विश्व की रचना और संहार । श्धह 


बस अवस्था में, इन तेरद् गणात्मक तत्वों के लिये किसी अन्य द्ृच्यात्मक आश्रय 
की म्ावश्यकता होती हे । यदि गूलप्रकृति ही को आश्रय सान लें, तो वह अव्यक्त 
और झफाविक्षत शचस्या की, झर्थात्‌ अनंत आर सर्वव्यापी होने के फारण, एक 
छोटे से लिंग-शरीर के अइंकार, घाद्दि झादि शुगों का आधार नहीं हो सकती। 
अत0च मूल प्रकृति के दी हृष्यात्मक विकाएों सें से, स्घूल पत्चधमहाभूतों के बदले, 
बनफे सूलभूत पाँच सूचम तन्मान्न-द्वव्यों का समावेश, उपर्युक्त तेरद्र गुणों के साथ 
ही साथ उनके झाप्रय-त्वान की एष्टि से, लिंग-ररीर से करना पड़ता है (सां- फा 
४१)॥। बहुतेरे सांख्य ग्रन्थकार, लिंग-शरीर भर स्यूलशरीर के बीच एक आर 
तीसरे शरीर ( पत्चतन्मात्ञाओं से वने हुण ) की कब्पना करके, प्रतिपादन करते 
है कि, यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का ज्ाधार €। पर्तु, इमारा मत यह हू 
कि, सांज्य-कारिका की इफतालीसवी झा फा यथार्थ भाव यैसा नहीं है, टोफा- 
कारों ने अम से तीसरे शरीर की कत्पना की है। इसारे सतानुसार इस पार्या का 
अद्देश सिर्फ इस चात का कारण यतलाना ही हू, कि पाठ आदि सेरहइ तत्यों के 
साथ पद्मतन्‍्मात्राओं का भी समावेश क्षिगशरीर में फ्यों किया गया; इसके प्रति- 
रिक्त सन्‍्य फोई देछु नहीं हू #। 

कुछ विचार फरने से अतीत हो जायगा फि, सूद्स श्ठारह तथ्यों के सांस्योक्त 
लिंग-शरोर में ओर उपनिपदा से वर्णित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहों हूं। ब्ष्द 
दारशयकोपनिपद्‌ सें कहा हूं कि/--“ जिस प्रकार जोंक (जलायुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पंच पर दूसरे तिनके पर (सामने के पैरों से) अपने 
शरीर का अग्नभाग रखती पे जार फिर पहले तिनके पर से झपने शरीर के प्रतिम 
भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार 'पात्मा गुक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में 
जाता है” (छू, 8. ४७: ३)। परन्तु फेवज़ इस इश्टान्त से थे दोनों प्नुमान पिदछ 
नहीँ होते कि, निरा झात्मा ही दूसरे शरीर में जाता डे, जार यह भी एक शरीर 
से छूठते द्वी घला जाता हू । फ्योंकि घ्ृद्ददारणयकोपनिपद्‌ ( ४, ४. ५ ) से झ्रागे 
चत्न कर यह वर्णान किया गया है कि, झात्सा के साथ साथ पाँच (सूद्म ) भूत, 
मन, इन्करियों, भाण और धर्माधर्म भी शरीर से घाहइर निकल जाते हैं; और यह भी 


* भट्ट कुमारिल कृत मौमांसाओे क्वाधतिय ग्रंथ के एव छोक से ( आत्मवाद, छोका ६२ ) देख 
पड़ेगा कि उन्होंने इस आर्या का अर्थ इमारे अनुसार ही लगाया है। व श्तेक यह है।-- 
अंतराभबदेएे ऐ् नेष्यते विंध्यवासिता ॥ 
तदस्तित्वे प्रमाण दि न किंचिदवगम्यते ॥ ६२५॥ 
५ अंतराभव, अर्थोद लिंगशरीर और स्थूलशरौर के वीचबाऊे शरीर से विध्यवासी 
सहमत नहीं है। यद मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि उक्त प्रकार का यो्ड शरौर है|! 
इंथरक्षश्ण विंध्याचल पर्वत पर रद्ता था, धसालिये उसको विंध्यवासी का है । अंतराभवशरीर 
को “पर्व ! भी कइते द। अमरकोश ३. ३. १३२ जौर उत्तपर श्री० रूष्णाजी गोविंद ओोक 
द्वारा अकाशित क्षीरखामी को टीका तथा उच्च ग्रंथ वी प्रस्तावना पुष्ठ ८ देखो | 





१६० गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशारत्र । 


कह्टा है कि, आत्मा को अपने कर्म के अनुसार मित्र भिन्न लोक भ्राप्त होते 
घह्ढों उसे कुछ काल पर्यत निवास करना पड़ता हू (ब्वू. ६. २. १४. और १५)। इसी 
अकार, छान्दोग्योपानिषद्‌ में भी आप (पानी ) सूलतत््व के साथ जीव की जिस गति 
का चर्णन किया गया है (छां, ५. ३- ३; ५ &. $ ) उससे, और वेदान्तसत्रों में 
उसके अर्थ का जो निर्णय किया गया दे (चेसू. ३. $. १-७) उससे, यह स्पष्ट हो 
जाता है कि, लिंगशरीर में--पानी, तेज और अन्न--इन तीनों मूलतत्वों का समावेश 
किया जाना छांदोग्योपनिषद को भी आमिम्रेत है। सारांश यही देख पड़ता हे कि, 
महदादि अठारद्द सूच्म तत्वों से यने हुए सांख्यों के ' लिंग-दरीर? में दी प्राण 
और धर्माधर्म अर्थात्‌ कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मताहुसार लिंग- 
शरीर हो जाता है। परूतु सांज्यशास्र के अनुसार भ्राण का समावेश ग्यारह 
इच्दियों की बृत्तियों से दी, और घर्म-अधम का समावेश वुद्धीन्द्ियों के व्यापार में 
ही, हुआ करता है; अतएव उक्त मेद के विपय में यह कंद्दा जा सकता हैं कि वह 
क्रेक्‍ल शाबव्दिक ६ू-वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयच के सम्बन्ध में चेदान्त और 
सांज्य-म्तों में कुछ भी भेद नहीं है । इसी लिये मन्युपनिपद्‌ (६, ०) में 
४ मच्ददादि सक्तमएर्य्त ” यह्द्‌ सांज्योक्त लिंग-शरीर का लक्षण, “ महादाद्वि- 
शेपांत ” इस पर्याय से ज्यों का हो रख दिया € * । भगवद्वीता (१५. ७) में, पहले 
यह वतला कर कि “ मनः पष्टानीछ्षियाणि ” -- मत ओर पाँच छानेद्धियों ही 
का सूच्म शरीर द्ोता है--, आगे ऐसा वर्णन किया है कि ५ चायुर्गंधानिवाशयात्‌ ” 
(१५, ८) -- जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्‍्ध को इर लेती हू उसी प्रकार जीव, 
स्यूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता ह। 
तथापि, गीता में जो अध्यात्म-क्वान है वह उपनिपद्दों द्वी में से लिया गया है, इस- 
लिये कहद्दा जा सकता हू कि,  मनसद्धित छः इल्धियाँ! इन शब्दों में ही पाच कर्मे- 
द्विया, पश्चतन्मात्राई, भाण और पाप-सुण्य का संग्रद्द भगवाब्‌ को आमिप्रेत 
है। मनुप्दति (१२. 4६, ६७) से भी यह वर्णान किया गया है, कि मरने पर मनुष्य 
# आनंदाश्रम पूना से प्रकाशित दार्तेशदुपनियदों की पोयी में मैव्युपनिपद्‌ के उपयुक्त मंत्र 
का “ महदाये विशेषान्त ? पाठ हँ और उभी को ठीकाकार ने मी माना दै। यदि यह पाठ 
लिया जाय तो छिंगशरीर में आरंभ के भद्दत्तत्व का समावेश करके विशेषान्त पद से 
सूचित विशेष अर्थात पतन्ममद्ाभूत्तों को छोड़ देना पढ़ता है । यानी, यद्द अर्थ करना पढ़ता 
है कि, महदावं में से मदद को ले लेना और विश्येपान्त में से विशेष को छोड़ देना चाहिये। 
परन्तु जहाँ आधन्त का उपयोग किया जाता है वहाँ उन छोनों को लेना या दोनों को 
छोड़ना युक्त होता दे । अत्ृएव प्रो, डेयसेन का कथन है कि, महदाय पद के अन्तिम अक्षर का 
अनुखार निकाल कर “ महदायविशेषान्तन्‌ ” ( मदृदादि--भविशेषान्तन्‌ ) पाठ कर देना 
चाहिये। ऐस्ता करने पर अविशेष पई वन लाने से, महव कयेर अविज्येप अथांद आदि और 
अँत दोनों को भी एक दी न्याय पर्याप्त होगा और हटिंगदशरीर में दोनों का दी समावेश 


किया जा सकेगा । यही इस पाठ का विशेष गुण है। परन्तु, स्मरण रददे कि, पाठ कोई मी 
लिया जाय अये में भेद नहीं पढ़ता। 


विश्व कौ रचना और संद्ार । १६१ 


को, इस जन्म से किये रुए पाप-ुण्य का फल भोगने के लिये, पल्चतन्माक्षात्मक 
सूच्म॑ शरीर श्राप्त होता है | गीता के “ चायुगंधानिधाशयात्‌ ” इस द्छान्त से 
फेयल इतना ही सिद्ध होता है कि, यह शरीर सूचस है; परूठ उससे यह नहीं 
मालूम होता कि उसका आकार फितना बड़ा है । मदह्दाभारत के सावित्नी-उपास्यान 
से यह घर्णन पाया जाता है कि, सयवान्‌ के (स्यूल) शरीर में से अंगूठे के यरावर 
एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला--/ अंगुएसात्न पुरुष निश्चकर्ष यमों बलात्‌ ” 
( सभा. वन, २६७. १६ ); इससे प्रतीत द्ोता दै।कि, ध्छान्त के लिये ही क्यों न 
हो, लिंग-शरीर शेंगूठे के से जाकार का साना जाता था। 

इस बात का विचेचन द्वो चुका कि, यद्यपि लिंग-शरीर हसारे नेत्रों को गोचर 
नहीं है त्तथापि उसका अप्तित्व किन अनुमानों से सिद्ध द्वो सकता है, और उस 
शरीर के घटकावयव कान कोन से है । परन्तु, फेबल यह क्द देना ही ययेष्ट प्रतीत 
नहीं होता फि, प्रकृति और पोंच स्यूल मह्ाभूतों फे अतिरिक्त अठारद तत्वों के 
समुशय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। एससें कोई संदेह नहों कि, जहेों जहा 
लिंग'शरीर रहेगा वहां चहद्दों इन गठारह तत्वों का समुच्चय, अपने अपने गुण-धर्म 
के अनुसार, माता-पिता के ध्यूल शरीर में से तथा आगे एयूल-सृष्टि फे झज्न से, हस्त- 
पाद शआादि स्पूल अवयव यथा स्थूल इख्द्रियों उत्पन्न करेगा, अथचा उनका पोषण 
करेगा। परन्तु झय यह बतलाना चाहेये कि, अठारुद तत्वों के समुच्चय 
से बना छुसा लिंग-शरीर पशु, पक्षी, मनुष्य आादे मिन्न भिन्न देह क्यों 
उत्पन्न करता हैं। सजीव सृष्टि के सचेतन तत्व को सांख्य-वादी ' पुरुष ! कहते 
हैं; जौर, सांज्य-मतानुसार ये पुरुष चाद्दे प्रसंख्य भी हों तथापि प्रत्येक पुरुष स्‍्वभा- 
बतः उदासीन तथा झकतों है, इसलिये पशु-पक्ती श्रादि प्राणियों के भिन्न 
भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्ठृत्व पुरुष के हिस्से से नह्ठी भरा सकता। पेदाल्त- 
शास्र में कह्दा है कि, पाप-पुएय आदि कर्ततो के परिणाम से ये भेद्र उत्तन् जुआ 
फरते हूँ | इस कर्म-विपाक का विषेचन ज्ागे चल कर किया जायगा । सांल्यशासख 
के अनुसार कर्म को, पुरुष और प्रकृति से भित्त, तीसरा तत्त नहीं सान सकते; घोर 
जब फि पुरुप उदासीन ही दे तब कहना पड़ता है कि कर्म, प्रकृति के सत्त्य- 
रज-तमोगुणों का ही, विकार है । लिंग-शरीर में जिन प्रठारह तत्वों का 
समुच्यय दे उनमें से युद्धितत्त्य प्रधान है। इसका कारण यह है कि, घाहे ही से 
शागे शहईकार आदि सत्रह तत्व उत्पन्न होते हैं । अर्थात्‌, जिसे घेदान्त में कर्स 
कहते हैँ उसी को सांख्यशात्र में; सत्व-रजन्तम गुणों के न्‍्यूनाधिक परिभाण से 
उत्पन्न होनेवाला, घुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हूँ । धाहदि के इस धर्स 
का नास * भाव ? है | सज-रज-तम-गुणों के तारतस्य से ये * भाव * कई प्रकार के 
होजाते हूँ । जिस प्रकार फूल से सुगंध तथा कपड़े में रंग लिपय रहता है, उसी 
प्रकार लिंगं-शररे में ये भाव भी लिपंटे रहते है (सां, का, ४० )। इन भावों के 
अनुसार, अथवा वेदान्त-परिसापा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये 
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जन्म लिया करता हैं; और जन्म लेते समय, माता-पिताओं के शरीहों में से 
जिन द्वव्यों को वह आकर्षित किया करता है, उन द्नव्यों में भी दूसरे भाव 
आ जाया करते हैं । “ देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तथा द्ृक्षयोनि! ये सब 
भेद इन भावों की सम्ुच्चयता के ही पौरिणास है (सां, का. ४३-५५) 
इन सब भावों में साध्विक गुण का उत्कर्ष होने से जब भलुष्य को ज्ञान और 
कैराम्य की भ्राप्ति होती है और उसके कारण प्रकृति और पुरुष की भिन्नता 
समझ में आने लगती है, तव मनुष्य अपने सूलस्वरूप अ्र्थाव कैंवल्य पद को 
पहुँच जाता है; और तब लिंग-शरीर छूट जाता है एवं मनुष्य के दुःखों का 
पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु, भक्ृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान 
न होते हुए, यदि केवल साचिक गुण पी का उत्कर्ष “दो, तो लिग-शरीर देवयोनि 
में अर्थात्‌ स्वर्ग से जन्म लेता हू; रजोगुण की प्रवलता हो तो मनुप्ययीनि में 
अर्थात्‌ एथ्वी पर पैदा होता हैं; और, तमोगुण की अधिकता ह्वो जाने से उसे 
तिर्यकृयोनि में प्रवेश करना पड़ता है ( गी. १७, १८) । “ गुणा गुणेपु जायस्ते ” 
इस तत्व के ही आधार पर-सांख्यशासत्र में वर्णन क्रिया गया है कि, मानवयोनि 
में जन्म होने के वाद रेतं-विन्दु से क्रमानुत्तार कल्नल, छुंदूबुद, मांस, पेशी और 
मित्र भिन्न स्थल इम्द्ियाँ केसे बनती जाती हैं ( सां. का. ४३३ मा. शां, ३२० )। 
गर्भापनिषद्‌ का चर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है । उपयुक्त , 
विवेचन से यह वात मालूस हो जायगी कि, सांख्यशासख में * भाव' शब्द का 
जो पारिसाषिक अर्थ बतलाया गया है वह यद्यपि चेदान्तप्रन्थों में विवाक्षित 
नहीं है, तथापि सगवद्वीता में ( १०, ४, ५; ७. १९) ०“ चुद्धिज्ञानमसंमोदः क्षमा 
सल्य॑ दृमः शमः ” इत्यादि गुणों को ( इसके आगे के छोक में ) जो “ भाव ! नास 
दिया गया है वह प्रायः सांख्यशासत्र की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया होगा । 

इस भ्रकार, सांस्यशात्र के अनुसार मल अव्यक्त श्रकृति से अथवा चेदान्त 
के अनुसार मूल सद्गपी परबह्म से, स्वष्टि के सब सजीव और निर्जीब व्यक्त पदार्थ 
ऋमशः उत्पन्न हुए और जब सृष्टि के संदार का समय आ पहुँचता है तब स्रष्टि- 
रचना का जो गुण-परिशाम-क्रम ऊपर बताया गया है, ठीक उसके विरुद्ध क्रम से, 
सब च्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा मल बद्च में लीन हो जाते हैं । यह पिद्धान्त 
सांख्य और चेदान्त दोनों शाख्रो को सान्‍य है. ( वे-छ. २३-१४ सभा. शां. २३२)। 
डदाइरणार्थ, पंचमच्दाभूतों मेंसे पृथ्वी का लय पानी में, पानी का झप्ति में, अप्ति का वायु 
में, बायु का आकाश में, आकाश का तंन्मात्रनाओं सें, तन्‍्मान्नाओं का ऋइकार में, अ्ईकार 
काइुदि से, और बुद्धि या महान्‌ का लय अक्षति में हो जाता है, तथा पेदान्त के अनुसार 
मक्ृति का लय मूल अद्म में हो जाता है। सांज्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नह 
वतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय॑ तथा 
संदार.होने तक वीच में कितना समय लग जाता है | तथापि, ऐसा प्रतीत 
होता है कि, भजुसंद्चिता (१. ६६-०३ ), भगव्जीता ( ५. ३७ ), तथा महाभारत 
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( शां. २३१ ) में वर्णित काल-णना सांख्यों को भी सान्य है। हमारा उत्तरायण देव- 
ताओं का दिन है और हमारा दक्षिणायन उनकी शत्त है । क्योंकि, स्शतिम्न्थों से 
और ज्योतिपशास फी संहिता ( सूर्यसिद्धा्त १. १३; १२. ३९५, ६७ ) से भी यही 
चर्णान है, कि देवता मेल्पर्वत पर झार्थाव्‌ उत्तर शुव से रहते हैं । कर्थात, दो 
पअयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के बरावर और मारे ३६० 
चर्ष देवताओं फे ३६० दिन-रात अथवा एक घर्ष के बराबर हूं। कृत, ज्ेता, हापर 
और कलि इसारे चार थुग हैं | युगें। की कालनगणना इस प्रकार हैः--कृत- 
युग में चार हज़ार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हज़ार, द्वापर में दो इज़ार और कालि में 
एक चज्ञार वर्ष। परन्तु एक युग समाप्त 'ोते ही दूसरा थुग एकदम परम्म नहीं 
हो जाता, बीच से दो युगे के संवि-काल में कुछ वर्ष चीत जाते हूं । इस प्रकार कृत- 
युग के भादि और घनन्‍्त में से प्रत्यके ओर चार सौ घर्प का, भेतायुग के आगे 
ओर पांछे प्रत्येक और तीन सौ चर्ष का, ह्वापर के पहले और वाद प्रत्येक और दो 
सौ धर्ष का, और कलियुग के पूचे तथा अनन्तर भत्मैफ ओर सौ चर्ष का संघि-काल 
होता है; सब मिला कर चारों युगो का आदि-अन्त सह्दित संघि-काल दो हजार वर्ष 
का चोता है। ये दो हज्ञार वर्ष भर पहले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों 
थुगा के दस इज़ार वर्ष सिला कर कुल बारह छज़ार वर्ष होते हैं । ये वारद्द हज़ार 
चर्ष मनुष्यों के हैं या देवताओं के ? यदि मजुष्यो। के साने जाये, तो कलियुग का 
आरूभ हुए पाँच ज़ार वर्ष वीत घुकने के कारण, यह कहना पड़ेया कि, हज़ार 
भानवी वर्षो का क कि पूरा हो चुका, उसके बाद फिर से आानेयाला कृतयुग 
भी समाप्त हो गया और इसने अव भेगायुग में अवेश किया है ! यह पिरोध मिटाने 
के लिये पुराणों में निश्चित किया है, कि ये यारद हज़ार वर्ष देवताओं के हैँ । देव- 
ताओं के बारह इज़ार चर्ष, मनुष्यों के ३६०७९१२०००-४३,२०,००० ( तेतालीस 
जाख बीस हज़ार ) वर्ष होते हूं।चत्तमान पंचाज्ों का युग-परिमाण इसी पढूति 
से निश्चित किया जाता हैं। ( देवताओं के ) बारह हज़ार पर्ष मिल कर मनुष्यों 
का एक महायुग या देवताओं का एक युग होता है । देवताओं के इकह॒त्तर 
युगा को एक भन्वंत्त कहते हैँ और ऐसे भन्वंतर चौदर हू । परन्तु, पहले 
सन्वंत्र के आरूस तथा अन्त से, और आगे चल कर गत्येक सन्‍्वंतर के अखीर 
में दोनों ओर कृतयुग की वराबरी के एक एक ऐसे १५ साँधि-काल होते हैं । ये 
पंद्रह संधि-काल झौर मन्वंतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा 
म्रद्मदेव का एक हिल कोल ( सूर्यसिद्धान्त ९. . १५८२० ); और सनुस्मति तथा 
महाभारत में लिखा ६ के ऐसे ही हज़ार युग मिल कर मडादेव की एक रात होती 
है ( सनु. १. ६६-०३ और ७६; सभा. शां, २३१, १८-३९ आर यास्‍्क का निरुक्त 
४. & देखो )। इस गणना के अनुसार अशदेव का एक दिन मनुष्यों के चार 
अरब यत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; और इसी का नाम हू कव्प +। भगव- 
* ज्योतिःशास के आधार पर युगादिजणना का विचार स्वगाय शंकर बावकध्ण दीक्षित ने भपने 
“भारतीय ज्योति:शालः नामक (गराली) गथ में किया है, पृ.१०३- १०५; १९३ इ, देंखों। 
मी, २, २५ ह॒ 
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हीवा (८. ८ और ६. ७) में कद्दा है कि, जब अह्मदेव के इस दिन अर्थात्‌ कल 
का आरूस होता हू तवः-- 
अव्यक्तादब्यक्तव: सर्वी: प्रभदंत्यहराममें | 
राह्यागम प्रलीद॑तें त्ेताव्यक्तरंत्ञके || 
४ अच्चक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न द्ोनें लगते हैँ; ओर जव ब्ह्मदेव की रात्रि 
आरम्म द्लोती है दव सब व्यक्त पदायं पुन्ष अच्यक्त में लीन हो जाते हूँ ॥% 
झ्ातक्रय आर मनद्दानारत म॑ भा यहा ददकाया हूं । इसके आतारक पुराणो मे 
अन्य पत्तयों का भी वन ह। पज्नु इन प्रकूयों में सर्यचन्द्त आदि सारी स्ष्टि का 
भाद नहीं दो जाता इसलिये ब्रद्मारठ की उत्पत्ति और व्ा विवेचन करते 
समय इसका विचार नहीं क्विया जाता | कलर, महादेव का एक दिन अथवा रामि 
ओर ऐसे इ६० दिन ठया 2६० राहियों मिल कर यद्मदेव का एुक वर्ष डोता #ू। 
इसी से पुसाणादिकों ( विष्ताएसण १. ३ देखो ) ने यद वर्णन पाया जाता हैं कि 
अह्यदेद की आयु उनके झो व की हू, टलमें से आधी बीत गई, शेप आयु के 
अर्थात इधमावनर्वे वर्ष के पहले दिन का अयदा श्वेतवाराद नामक कप का अब 
आस्म्म छुआ है; और, इस कल्प के चौदर सन्वंतरों में ले छः सन्वंतर बीत छुक़े 
उया सातवें ( अगांद्‌ बेवत्वत ) मन्वंदर के ७३ महायुनों मे से २० मद्दायुग परे 
ही गये; एवं अब २८ थे महायुग के कछलियुय का प्रथम चरण अर्थात्‌ चतुथ साथ 
जाई है। संदत्‌ १६५६ ( शक १८२१) ने इस कलियुग के ठीक ५००० चर बीत 
चुके । इस प्रकार गणित करने से मालूम द्ोगा कि, इल कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संबत्‌ १८४६ में मनुन्य के ३ लाख &६ इज्ञार बप शेप थे; फिर वर्तमान 
सन्‍्वत्तर के अन्त से अथवा वत्तताव कत्प के अन्त मे होनेवाल भद्दाप्रलय की बात 
डी कया | मानवी चार अच्ज वच्चीस करोड़ वर्ष का जो घक्मदेद का दिन इस 
समय जारी है, उसका पूरा नब्याद् भी नहीं हुआ अर्थात्‌ सात मन्वंतर भी अच 
तक नहीं वीते हू ! 
सृष्टि की रचना और रूंद्वार का जो अब ठक विवेचन क्रिया गया चह चेदान्त 
क- आर पता के छोड़ देने से सॉज्यशास्र के तत्तज्ञाव के--आधार पर क्वियागया 
डे इसलिये ४४ के इत्पत्तिक्रम की इसी परूपरा को इसोर शात्कार सदैव प्रमाण 
सानते हूँ, और यह्दी क्रम लगवद्ीता में सी दिया हुआ #। इस प्रकरण के आरम्न 
दी ने बदला दिया गया द क्नि छष्यत्पत्ति-कम के दरे में कु द भिद्व मित्र विचार 
पाये जाते ई; कैसे शुति-छ्वतिसुतणो में कहीं कही कद हू कि भवयम अद्मदेव 
१हरएबंगम उत्पन्न हुआ, अयदा पइले पानी उत्पद हुआ ओर इसमें परमेशर 
करवाने से एक छुदशंसय ऋसढा निर्मित छुआ | पर्तु इन सब विचारों को 
चाय ठ॒या व्पलक्षएात्मक सन कर जब उनकी उपपत्ति चतलाने का समय 
आता दे ठय चह्ी कद्दा जाता है कि, हिस्मयगर्म ऋदवा बहदेव ही प्रकृति जी । 
नगवद्गीता ( ४४. ३) में ब्रियुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है * सम योनिमइत्‌ 





विश्व की रचना और संहार | १६५ 


पद्म ” और भगवान ने यह भी कहा हू कि, (हमारे वीज से इस गरकृति में परिगुणों 
के द्वारा अनेक सृत्तियों उत्पना द्ोती है। अन्य स्थानों से ऐसा वर्णन हे कि मद्यदेव 
से आरंभ में दक्ष प्रद्धति सात मानस पुत्र अथवा सनु उत्पन्न हुए और उन्होंने भागे 
सब चर-अचर सृष्टि का निर्माण किया ( सभा, था, ६४-६७; सभा, शां, २०७; भनु, 
१, ४४-६३ ); और इसी का गीता में भी एक यार उछ्लेस किया गया ऐ (गी. १०.६)। 
परन्तु, वेदान्तन्प्नन्ध यह प्रतिपादन करते हूं कि इन रूव भिन्न भिन्न दर्शनों में अष्या- 
देव को ही प्रकृति सान छंने से, उपयुक्त ताजिक सुष्युत्पत्ति-क्रम से गेल हो जाता 
हूं; झोर, यही न्याय सन्‍्य स्थानों मे भी उपयोगी 'हो सकता है। अदाहइरणायें 
शैव तथा पाशुपत दर्शना में शिव को निम्तित्त-कारण भाव बार यह्द कहते हैं कि 
उसी से कार्य-कारणादि पांच पदार्थ उत्पन्त हुए; कौर नारायणीय या भागवत्त- 
धर्म में चासुदेव को भ्रधान मान कर यह चर्णन किया है कि, पहले घाहुदेव से 
संकपण ( जीव ) हुआ, संकपण से प्रशुज्ञ (मन ) झोर प्रचुन्न से अनिरुद्ध (अहंकार ) 
उत्पन्न हुआ | परन्ुु वेदान्तशासतर के झनुसार जीव प्रत्येक समय नये लिरे से उत्पन्न 
नहीं होता, वह नित्य और सनातन परमेश्वर का नित्य--झतएुच अनादि--झंश ३ 
इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद (पेसू. २. २० ४६-४५) सें, 
भागवतधम में वर्णित जीव के उत्पत्तिविषयक उपदुक्त सत्त का खंडन करके, कहा 
है कि चह मत पेद-पिरुद अत्तप्य त्या्य है।गीता (१३५४; १५- ७) से चेदान्तः 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया हू। इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति 
ओर पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्व मानते है; परन्तु इस हद्वत को स्वीकार न कर चेदा 
स्तियों ने यह पिद्धान्त किया है कि, प्रकृति आर पुरुष दोनों तत्व एक दी नित्य 
ओर निर्गुण परमात्मा की विभूतिया है । यहदी सिद्धान्त भगयद्गीता को भी भाद्य 
(गी. £. १० )। परन्तु इस पिपय का विस्तारपवंक विवेचन अगले प्रकरण में किया 
जायगा। यहाँ पर फेवज इतना ही बयतलाना हूँ कि, भागवत या नारायणीय-ध्म से 
चर्णित चाहुददेव-भक्ति का जोर प्रद्नत्तियअधान धर्स क्वा तत्व यद्यपि भगवद्वीता को 
मान्य है; तथापि गीता भागवतघर्स की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले 
वासुदेव ले संकर्पण या जीव उत्पन्न छुआ और उससे आगे प्रयुज्न (सन ) तथा प्रयुभ्ञ 
से अनिरुद्ध (अहंकार » का स्‍भादुभाव हुआ | संकपेण, प्रयुज्न या अनिरुद्ध का नाम 
तक गीता में नहीं पाया जाता । पाज्ञरात्र में बतलाये हुए सागवतघमे में तथा गौता- 
प्रतिषादित भागवत्तधर्म भें यही तो मच्दत्व का भेद हू। इस वात का उछेख यहाँ 
जान चुके कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि “ सगचद्गीता में 
भागवतघम घतलाया गया है, ” कोई यह न समस्त ले कि सुष्टचुत्पात्ति-क्म-विपयक 
झथवा जीव-परसेश्वर-ध्वरूप-विषयक भागवत झादि भक्ति संप्रदय के सत सी गीता 
को सान्‍्य हैं। ऊव इस चात का विचार किया जायगा कि, सांख्य-शास्रोक्त प्रकृति 
झौर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताब्यक तथा क्तराज्र जगव्‌ के मूल में कोई दूसरा 
तल है या नहीं। इसी को अध्यात्म या पेदान्त कद्टते है 


नवाँ प्रकरण । 
अध्यात्म । 


कल #क--++ 


परस्तस्मात्ञ भावोडन्यो5ध्यक्तो ध्यक्तात्‌ू सनातन: | 


यः स सर्वेंधु मृतेयु नश्यत्पु न विनश्यति ॥ ऋ 

गीता- ८.३० । 
पिछले दो अकरणों का सारांश यही हे, कि क्षेत्रन्ले्रज्न-विचार में जिसे 
क्षेत्रज कद्ते हैं उसी को सांस्य-शा्य से पुरुष कद्टते है; लव क्र-अक्तर या 
चर-अचर सृष्टि के सेद्दार और उत्पत्ति का विचार करने पर साँख्य-मत के अनुसार 
अत्त में केवल पद्धति और पुरुष ये ही दो स्वत्ेत्र ठया अनादि मूलतत्न रह लाते 
हैँ; और पुरुष को अपने सारे छेशा की निद्वत्ति कर लेने तथा भोज्ञानन्द आप्त कर 
लेने के लिये प्रकृति से अपना मिन्नत्व अर्थात्‌ केवल्य ज्ञान कर त्रियुणातीत होना 
चाहिये । प्रकृति ओर घुरुष का संयोग ड्ोने पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के 
सामने किस प्रकार छेला करती ह इस विपय का क्रम अवॉाचीन उष्टि-शासचेचाओं 
ने सांज्य-शात्र से कुछ निराला वतलाया #ै; और संसव है, कि आगे आधपिमों- 
तिक शास्त्रों की ज्यों ल्‍्यों डझ्धति होगी, त्यों त्यों इस ऋम में और सी सुघार' 
चोते जायेंगे। जो हो; इस भूल सिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहीं पढ़ सकता, 
कि केवल एक अच्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पढाय गुणोत्कर्प के अनुसार 
क्रम कम से मिर्तित द्वोते गये हैं । परत वेद्ान्त-केसरी इस विपय को अपना 
नहीं स्मकता-यह अन्य शात्रों का विषय है, इसलिये वद्ध इस विपय पर बाद- 
विवाद सी नहीं करता । वह इन सब शात्तों से आगे वद्ठ कर यह बतलाने के 
लिये अब्ृत्त हुआ है, कि पिंड-ब्ह्मांड की भी जड़ में कौन सा श्रेष्ठ चत्त है और 
भलुष्य उस श्रेष्ठ दल में केसे मिल ज। सकता हू अर्थात्‌ ठप केसे हो सकता है। 
चेदान्त-केसरी अपने इस विपय-प्रदेश में और किसी शास्र की गर्जना नहीं होने 
देता। सिंह के ज्ञगे गीदढ़ की सौति, वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं। 

अतएव क्विसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का ययायें वर्णन यो किया हैं:-- 

तावत्‌ गजन्ति आद्धयाणि जंचुका विपिने यथा | 
गजेति महाशक्ति: बावद्वेदान्तकेसरी ]] 





सांज्यशास्र का कथन है, कि क्षेत्र और चेत्रज्ञ का विचार करने पर निप्पन्न होनेवाला 
+ 6 जो दत्तरा जच्यक्त पदार्थ उत् ( सांख्य ) अव्यक्त से मी शेड दथा सनातन 
है, और सब भाणियों का नाश हो दाने पर भी जिउक्ता नाश नहीं हो 


भी जिलका नाश नहीं होठा, ? वही 
अँद्िन गति दे ह 


अध्यात्म । १६७ 


६ ब्रष्ट ! अर्थात्‌ पुरुष या ज्ात्मा, सौर चर-अच्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न 
चोनेवाली सज्व-रज-्तम-गुणशमयी श्रव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र हे और इस 
प्रकार जगत के मूलतर्व को द्विधा मानना आवश्यक है। परन्तु चेदान्त इसके शआांगे 
जा कर यो कद्दता है, कि सांख्य के ६ पुरुष ? निगुृंण भले ही हों, तो भी ये अलंख्य 
हैं; इसालिये यह मान लेना उचित नहीं, कि एन झ्संख्य पुरुषों का लाभ मिस 
बात में दो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार बर्ताव करने का सासर्थ्य 
प्रकृत्ति में है। ऐसा मानने की अपेत्ता सारिक तच्वशान की धृष्टि से तो यद्दी झधिक 
सुक्ति-संगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्िया फा अन्त तक निरफवाद उपयोग 
किया जादे झौर प्रकृति सथा अर्संय्य पुरुषों पत्र एक दी परम तत्व में श्ाविभत्तरूप से 
समावेश किया जापे जो “ शाविभक्त पिभक्तेपु” के अनुस्तार नीचे से ऊपर तक 
की श्रेणियों में देख पड़ती है पर जिसकी सच्दायता से 'ही सृष्टि के झनेक व्यक्त 
पदार्थों का एक अव्यक्त प्रकृति से समावेश किया जाता » (गी. १८. २०-२२ )। 

मिन्नता का भास दोना सइंकार का परिणाम है; झौर पुरुष यदि निर्शुण है, तो 
पसंण्य पुरुषों के शलग लग रएने का गुण उसमें रह नहीं सकता। अथवा, यह 
कहना पड़ता है, कि वस्तुत्तः पुरुष झरसंण्य नहीं हूं, फेयल प्रकृति की प्हुकार- 
गुणरूपी उपाधि से उनमें झनेकता देख पड़ती है । दूसरा एक प्रश्न॒ यह उतता है, 
कि स्वत्तत्र प्रकृति का एव पुरुष के साथ जो संयोग हुआ है; चह सलय है या 
मिथ्या ? यदि सत्य सानें तो बह संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, 'मतएवं सांस्य- 
मतानुसार पात्मा की मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि मिथ्या मानें तो 
यद्द सिद्धान्त ही निर्मूल था निराधार 'हो जाता हैं. फि पुरुष फे संयोग से प्रकृति 
झपना खेल उसके आगे खेला करती 'है। झौर यह दशंत भी ठीक नदी कि जिस प्रकार 
गाय छपने यछड़े के लिये दूध देती |, उसी प्रकार पुरुष के लाम- के लिये प्रकृति 
सदा कार्य-तत्पर रहती है फ्योंकि बछड़ा गाय के पेद से दी पैदा होता 'ै इसलियें 
उप्त पर पुत्र-बात्सल्य के प्रेम का उदाइरण जैसा संगठित झोता है, वसा प्रकृति और 
पुरुष के विषय में नह्ठी कद्दा जा सकता ( येसू. शांसा, २. ९. ३) । सांग्य-सत के 
पनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व अत्यंत मित्र हैं--एक जड़ है, दूसरा सचेतन । 
अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ तष्टि के उत्पत्तिकाल से ही एक दूसरे से शयंत मिन्न 
और स्वतंत्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिये क्‍यों होनी 
चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका घ्वभाष री 
चैसा है। स्वभाव ही सानना हो, तो फिर कल का जड़ाईत-चाद फ्यों घुरा है? 
डेकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि सूल प्रकुति के गुणों की घद्दि दोते होते 
उसी अकृति में अपने जाप को देखने की और स्वयं अपने विषय में विचार करने 
की चंतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है--अर्थात्‌ यह प्रकृति का स्वभाव ही है । 
पर्तु इस मत को स्वीकार न कर सांज्यशास ने यह भेद्‌ किया है, कि हुए! 
अलग है और * दृश्य स्रष्टि ”झलग है। अब यह प्रश्ष॒ उपध्यित होता है कि 


श्द्द गीत्तारहस्य जयवा कर्मयोगशात्र ६ 


सांख्य-वादी जिस न्याय का अवलम्बन कर < द्रष्टा पुरुष” और * दृश्य सष्टि ? में सेद 
वतलाते हैं उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चले? द्श्य सृष्टि 
की कोई कितनी दी सुच्मता से परीक्षा करे; ओर यह जान ले कि जिन नत्रों से 
इम पदार्थों को देखते-एरखते ८ उनके सजातन्तुओं में असुकत अमुक गुण-वर्म 
हैं; तथापि इन सब वातों को जाननेवाला या ' दष् ? मिन्न रह दी जाता है । फ्या 
इस * व्रष्टा ? के विषय से, जो “ दृश्य उष्टि ? से मित्र है, विचार करने के लिये कोई 
साधन या उपाय नहीं है ? और चह जानने के लिये भी कोई सार्य दे या नहीं, कि 
इस दृश्य सष्टि का सच्चा स्वरूप देसा इस अपनी इच्तरियों से देखसे हैं वैसा ही है, 
था उससे सिन् है? सांज्य-वादी कहते हैं कि, इन प्रद्ता का निर्यय होना असम्भव 
हूँ अतएव यह मान लेना पढ़ता >, फि अकृति ओर पुरुष दोनों उत्त मूल ही में 
स्वतंत्र और मिन्न हैं। यदि केवल आधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर 
देखे तो सांख्य-वादियों का उक्त मत अजुचित नह्ीीं कद्दा जा सकता | कारण यह 
है, कि सृष्टि के अन्य पढ़ारथों को जले हम अपनी इच्दरियों से देंख-भाल कर उनके 
शुण-धर्मो का विचार करते हैं, वेसे यह “ द्वष्म पुरुष” या देंखनेवाला--अर्थात्‌ जिसे 
वेदान्त में * आत्मा ? कद्दा हैं बइ--द४ट की, अधांव अपनी ही, झत्तियों को मित्र 
रूप में कभी गोचर नहीं दो सकता । ओर जिस पत्चर्थ का इस प्रकार इन्द्रिय- 
गोचर होना असम्भव # यानी जो वह्ु इन्द्रियातीत € उसकी परीक्षा मायवी 
इन्द्रियों से कैसे हो सकती हू ? उस आत्सा का वर्णन भगवात्र्‌ ने गीता ( २. २३) 
सें इस मकार क्रिया हैं।-- 
नेने छिन्दन्ति शब्राणि नेने दहति पावक:ः | 
न चैन॑ छलेद॒यन्त्मापो न झोपयति माद्तः | 

अर्थात, आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कि चदि इम चष्टि के अन्वान्य पढ़ाथों के 
समान उल पर तेजाब आदि द्वव पदार्थ डालें तो उत्का दवव रूप दो जाय, अथवा 
अयोगशाला के पेने श्स्रों से काद-छोट कर उसका आान्तश्क्ति स्वरूप देख लें, या 
आग पर धर देन से दसका छुआ हो जाय, अथवा चवा में रखने से वच्ध सूख जाव ! 
लातंश, चंष्टि के पदाथों की परीक्षा करने के, आधिभोतिक शाल्वेत्ताओं ने जितने 
छुछ उपाय हँढ़े है, वे खूव यह्दों निप्फल हो जाते ८ | त्वलचइज रही प्रश्न उठता 

फ़िर * आत्मा ? की परीक्षा हो केसे ? अन्न दे तो विकट; पर विचार करने से छुछ 
कठिनाई देख नहीं पढ़ती | भला, सांज्य-वादियों ने भी “ पुरुष ? को नि्युण और 
चतंत्र केसे जाना ? केचल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही तो जाना हे न 
फिर उसी रीति का उपयोग अकृति ओर पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के 
लिये क्‍यों न किया जावे ? ऋआाधिसोदिकशात्र और अध्यात्म-शास्र में जो बड़ा भारी 
भेद है, वह यही है। आधिभातिकशास्यों के विषय इच्तिय-गोचर होते हैं; और 
अध्यात्मशात्र का विषय इम्हरियातीत अर्थात्‌ केवल स्वल॑घेय है, यानी अपने 
आप ही जानने योग्य है। कोई यह कद्दे कि यदि * आत्सा ! स्वसंवेच है तो प्रत्येक 
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भरुप्य को उसके विषय में जैसा ज्ञान होवे वेस्ा होगे दो; फिर अध्यात्मशाख की 
आवश्यकता ही क्या है ? हों; यदि पत्मेक महुप्प का सब या अन्तःकरण ससान 
रुप से शुद्ध हो, तो फिर यह अश्न ठीक प्ोगा | पर्तु जब कि अपना यह प्रततत 
अभय हे, कि सव लोगों के सन या अन्‍्तःकरण की शुद्धि और शक्ति एक सी नहीं 
होती; तब जिन लोगों के मन घत्वंत शुद्ध; पचित्त और पिशाल हो गये हैं, उन्हीं 
की प्रतीति इस निपय में इमारें लिये अमाणशभत द्ोनी चाहिये । यो ही सुम्े 
ऐसा साजूम 'होता दे ' और “ ठुसे ऐसा सालूम 'होता है ? कह कर 'िरथंफ चाद 
फरने से कोई लाभ न होगा। वेदान्तशास्र तुमको युक्तियों का उपयोग करने से 
विछकुल नहीं रोकता । घद सिर्फ यही फद्दता है कि इस विपय में निरी युतियों बची 
तक भानी जायेंगी; जो तक कि इन युक्तियों से उत्येत्र विशाल, पवित्र भीर निर्माल 
पनन्‍्तःफरणवाले मद्दात्याओं फे इस विपय-सम्बन्धी साक्षात्‌ु अमुभव का विरोध न 
चौता हो; क्योंकि सष्यात्मशासख का चिपय स्वसंचेय द--अधात फेवल आधि- 
सातिक दुतियों से उसका निर्णय नहीं 'हो सकता । जिस प्रकार ाधिभातिकशास्त्रं 
में थे अनुभव त्याज्य साने जाते हूँ कि जो प्रगक्ष के पिरुद्द हों; उसी अकार 
चेदान्त-शाख से चुक्तियों की अपेक्षा उपयुक्त स्वाचुभच की अर्थात्‌ आत्स-अत्ीति की 
योग्यता 'दी जाधिक भानी जाती हू।जो थुक्ति इस अनुभव के अचुछूल हो उसे 
चेदान्ती अवश्य सानसे हैं। श्रीमाद्‌ शंकराचार्य थे अपने येदान्त-सूत्रों के भा्य में 
यही दिद्धान्त दिया हैं । प्रध्यात्म-शाख का अभ्यास फरनेवालों को इस पर 
हमेशा ध्यान रखना चादिये-- 
अधिनयाः खल ये भाषा न तांस्तकेण साधयेत्‌ | 
प्रकृतिभ्यः पर यत्त॒ तदाचित्त्यप्य लक्षणम्‌ || 

“जो पदार्घ इन्द्रियातीत हैं और इसी लिये मिनका चिन्तन चद्दी किया जा सकता, 
उनका निर्गाय फेवल तर्क या अनुमान से ही नहीं कर लेना चाहिये, सारी स्रष्टि की 
मूल है ति से भी परे जो पदार्थ दू व इस प्रफार झर्चित हूँ यह एक पुराना 
लोक है जो सद्दाभात में ( भीप्स, ५, १३- ) में पाया जाता है; और जो श्री- 
शंकराचार्य के वेदान्तभाप्य में भी * साधयेत्‌ * के एथयान पर ' योजयेत्‌ ? के पाह- 
भेद से पाया जाता है ( चेसू. शां, भा. २. $. २७ ) | मुंढडक और कठोपानिपद से 
भी लिखा है, कि आत्मज्ञाब केवद्य तक ही से नहीं आप हो सकता ( झु. ३:२१ 
कठ. २. ८, ८ और २२) । अध्यात्मशास्त सें उपानिषद्‌-पन्‍्यों का विशेष महत्व भी 
इसी लिये हूं। सन को एकाग्र करने के उपायों के विषय में प्राचीच काल में हारे 
हिन्हुष्पान से बहुत्त चर्चा हो चुकी है कौर अन्त में इल विपय पर ( पातक्षल ) 
योगशाल्र नामक पक एवतंत्र शाख च्वी निर्मित हो गया है। जो घड़े बड़े ऋषि इस 
योगशाज से अत्यंत म्रवीण थे, तथा जिनके सन स्पभाव ही से झत्यंत प्रवित्त 
ओर विशात्र थ; उन महात्साओं ने सन को अन्तमुंख करके शआत्मा के स्वरूप के 
विपय में जो अनुभव आाप्त किया - अथवा, झात्मा के स्वरूप के विपय में उनकी 


२०० गीतारह॒स्य जयवा कर्मयोगशाल्ष । 


शुद्ध और शान्त चुद्दि में जो स्फरूति हुई---उसी का चर्णोन- उन्होंने उपानषद्‌आस्यों में 
किया है । इसलिये किसी भी अध्यात्म तत्व का ग्रिएाॉय करने से, इन शुतिग्रन्यों 
में कहे गये अदुभविक ज्ञान का सच्दास लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं 
(कठ. ४. १) । मनुष्य केवल अपनी युद्धि की सौवता से उक्त आत्म-प्रतीति की 
पोषक भिन्न भिन्न चुक्तियों बतला सकेगा; परतु इससे उस्त मूल भ्रतीति की प्राम्ा- 
णिकता में रत्ती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती | भगवद्गीता को गणना छटति 
प्रन्थों में की जाती # सही; परन्तु पहले प्रकरण के शारभ ही से हम कद् चुके इहं, 
कि इस विपय में गीता की योग्यता उपानिषदों की चरावरी की सानी जाती ह। 
अत्तएव इस अकरंण में अब आगे चल कर पहले सिर्फ़ यह बतलाया जायगा, कि 
प्रकृति के परे जो आर्चित पदार्थ है उसके विपय में गाता ओर उपनिपदों में कोन 
कौन से सिद्धान्त किये गये हैँ; और उनके कारणों का अथांद शाख-रीति से उनकी 
डपपत्ति का विचार पीछे किया जायगा। 
सांस्य-वादियों का द्वेत--प्रकृति और पुरुप--भगवद्गीता को सानन्‍य नहीं हू। 
भगवद्वीता के अध्यात्म-ज्ञान का और वेदान्तशाख का भी पहला सिद्धान्त यह है, 
कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक, अव्यक्त ओर अमृत तप्व हृजो 
चर-अचर सृष्टि का मूल है। सांज्यों की अकृति यद्यपि अव्यक्त है तथापि बह त्रिगु- 
णात्मक अर्थात्‌ सगुण हू । परन्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय भग* 
चद्ठीता के आठवे अध्याय के बीसचे छोक में ( इस प्रकरण के आरम्भ से ही यह 
छोक दिया गया है ) कहा है, कि जो सगुण है वह नाशवान्‌ है इसलिये इस 
अच्यक्त आर सगुण अ्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त में जो कुछ भव्यक्त शेप 
जाता है, चह्दी सारी स्रष्टि का सच्चा और नित्य तत्व है । और आगे पत्रइवे 
भ्रध्याय में ( ५५. १७ ) में चर ओर पअच्तर--च्यक्त भर अव्यक्त--इस भाति सांख्य- 
शासत्र के अजजतार दो तत्व बतला कर यह वर्णन किया है+--- 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमास्मेत्युदाहतः 
यो छोकन्रयमाविश्य पिमरव्य॑ध्यय ईश्वर: ॥ 
अर्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न रू वह्दी उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते 
हैं, चद्धी अच्यय और सर्वशक्तिमान्‌ है, ओर वही तौनों लोकों में ध्याप्त हो कर 
उनकी रक्ता करता हैं। यह पुरुष चर और अच्षर अर्थात्‌ व्यक्ष ओर अच्यक्त, इन 
दोनों से भी परे है, इसलिये इसे ' पुरुषोत्तम ? कह्टा दे ( गी, १४.८४ )। महाभारत 
सें भी रूगु ऋषि ने भरद्वाज से 'परमात्मा? शब्द की व्याख्या वतलाते हुए कह्दा है+- 
आत्मा क्षेत्रद इत्युक्तः संयुक्त: प्राकुतैगुणे: । 
तैरेब तु विनिमुक्त: परमास्मेत्युदाहतः ॥ 
अथात्‌ “ जब्र आत्मा अकृति से या धझरीर में बंद रहता हू तब उसे क्षेत्नश या 
जीवात्मा कहते हैं; और वही, प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से, 
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मुक्त होने पर, * परसात्सा ! कहलाता है” (सभा. शां. १८४७, २७) । सम्मन 
है कि * परमात्मा ? की उपर्युक्त दो ध्यास्याएँ मिन्न सिन्न जान पड़े, परन्तु वस्तुतः ये 
मित्र भिन्न हैं नहीं । क्र-अज्षर सष्टि और जीव (अथवा सांख्यशास्ध के अनुसार 
अच्यक्त प्रकृति और पुरुष ) इन दोनों से सी परे एक ही परमात्मा है इसलिये भी 
कहा जाता है कि वह चर-अक्तर के परे है, और कभी कहा जाता है कि चच्ध जीव 
के या जीवात्मा के (पुरुप के) परे है--एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विंविध प्याख्याएँ 
कहने में, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती । इसी आभिप्राय को भन में रख 
कर कालिदास ने भी छुसारसस्भव में परमेश्वर का वर्णन इस भ्रकार किया है--“पुरुष 
केलास के लिये उद्युक्त द्ोनेवाली प्रकृति भी व्‌ द्दी और स्वयं पदासीन रह 
कर उस प्रकृति का द्वष्ट भी तू ही है” ( कुमा. २. १३) । इसी भौति गीता से 
भगवान्‌ कहते हैं कि ४ सम योनिर्महदूमह्म ” यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा 
एक स्वरूप है ( १४. ३) और जीव या झात्मा भी मेरा ही झंश है (१५, ७)। 
सातवें अध्याय में भी कद्दा गया है--.* 

भूमिरापो5नलो वाशु; खे मनो बुछ्धरिव च | 

अहंकार इतौय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ : 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, आपने, वायु, आकाश, सन, बुद्धि और अह्कार--हस तरह 
आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके सिवा ( अपरेयमितस्त्वस्थां ) सारे संसार 
का धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति हैं” (गी. ७.४,५ ) | 
महाभारत के शास्तिपर्व में सांख्यों के पथ्चीस तज्यों का कई स्थलों पर विवेचन दहै। 
परतु बच्ची यह भी कह दिया गया है, कि इन पश्चीस तस्वों के परे एक छब्बीसवों 
( पदूचिंश ) परम तत्व है, जिसे पहचाने बिना सलुप्य “ बुद्ध ? गद्दी दो सकता 
( शां, ३०८) | सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान 'हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से च्ोता है 
चच्दी इमारी सारी सष्टि है; अत्तएव भक्ति या स्पष्ट दी को कई ए्थान पर 'शान' 
कह्टा है और इसी दृष्टि से पुरुष “ज्ञाता! कह्दा जाता है ( शां, ३०६-३४-४१ )। 
परन्तु जो सधा शोय है (गी. १३.१२), वह प्रकृति और पुरुष--ज्ञान और ज्ञाता-- 
से भी परे है, इसी लिये मगपद्गीता में उसे परम पुरुष ब.द्दा है । तीनों लोकों को 
च्याप्त वर उन्हें सदेव धारण करनेवाला जो यह परस पुरुष या पर घुरुष है बसे 
पचद्तचानो, वह एक है, अव्यक्त है, नित्य है, अ्तर ह--यद्ट बात केवल भगवद्गीता 
ही नहीं किन्तु चेदान्त-शासत्र के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे हैं । सॉख्यशासतर « 
में “ अक्षर ' और ' अव्यक्त * शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 
जाता है; क्योंकि सांस्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूचम और 
कोई भी मूल कारण इस जगत का नहीं हू (सं, का. ६१ ) । परन्तु यदि चेदान्त 
की दृष्टि ले देखें, तो परमह्ा ही एक अक्षर है यानी उसका कभी नाश नहीं द्ोता; 
और दही अध्यक्त है अर्थात्‌ इब्तिय-गोचर नहीं है; अतण्व, इस भेद पर पाठक 
, सदा ध्यान रखें कि भगनद्ीता में ' अक्षर ? और * अव्यक्त ' शब्दों का प्रयोग 
गी, २, २६ 
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प्रकृति से परे के पल्नह्म-छरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (यी 
घ.२०; १9-३७ १४.१६, ५७ )। जब इस प्रकार चेदान्द की दृष्टि का स्वीकार किया 
गया तव इसमें सम्देद् नहीं कि अकृति को “अक्षर” कहना उचित नहीं ह-- 
चाह वच्द प्रकृति अच्यक्त भले ही हो । सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के विफ्य से संख्यों 
के सिद्धान्व गीता को भी मान्य हैँ, इसलिये उनकी निश्चित परिभाया में कुछ 
अदुल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों में चर-अक्तर या व्यक्तन्अन्यक्त सृष्टि 
का वर्सोन गीता से किया गया हैं; परन्तु स्मरण रहे कि इस वर्णन से प्रकृति और 
घुठप के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है ड्सके सर्वशक्त्व में, छुछ भी बाघा नहीं 
होने पाती । इसका परिणास यह छुआ है कि जद भगवद्जीता में परत्नह्म के 
स्वरूप का वर्णन किया गया > वहीं, सांख्य और वेदान्त के सतान्तर का सन्देश 
मिटाने के लिये, ( सॉल्य ) अध्यक्त के भी परे का अव्यक्त और ( सांब्य ) अछ्चर 
से सी परे का अच्चर, इस अकार के शब्दों का उपयोग करना पढ़ा हू ।डदा- 
हरणार्थ, इस प्रकरण के आरम्भ सें जो छोक दिया गया है, उसे देखो। सारांश, गीता 
पहले समय इस यए का सदा घ्यान रखना चाहिये, कि “ अच्यक्त ? और “ आक्तर 5 
ये दोनों शब्द कभी सांज्यों की अकृृति के लिये और कभी वेदान्तियों के परवह्म 
के लिये -- अर्थात्‌ दो मिन्न प्रकार से--यीता में अदुक्त हुए हैं । जगत का मूल, 
वेदान्त की दृष्टि से, सांज्यों की अन्यक्त प्रकृति के भी परे-का दूसरा अन्यक्त तत्व 
हैं। जगव के आदि-तण्व के विपय में सांज्य और चेदान्त में यह उपर्दुक्त भेद है। 
आगे इस विपय का विवरण क्रिया जायगा कि इसी भेद से अध्यात्मशासतर-प्रतिपा 
दित सोकझ्ष-स्वरूप और सांस्यों के मोक्ष-स्वरूप से भी भेद कैसे दो गया। 
सांज्यों के द्वैंत--प्रकृति और पुरप--को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि 
इस जगत की जड़ में परसेश्वरूपी अथवा उरुपोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्तत है 
और प्रकृति ठया पुरुष दोनों ज्लकी विनूत्तियाँ हैं; तब सहज ही यह मन्न होता 
हैं, कि उस तीसरे झलभूत तत्व का स्वरूप प्या है और अकृति तथा पुरुष से इसको 
कोन सा लन्दन्ध हू? अक्लति, पुरुष और परमेश्वर, इंसी न्षयी को अध्यात्मशा्त में 
ऋस से जगत, जीव आर परत््न कहते हूं; और इन तीोनों वच्तुआओं के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्दन्‍्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशात्व का धान कार्य हैं; एवं 
डएनिपदों से दी यही चर्चा की गई है। पल्तु सब बेदान्तियों का मत उस न्नयी के 
विषय में एक नहीं दै। कोई कहते हैं, कि ये तीनों पढ़ार्य आदि से एक ही हैं; और 
कोई यह मानते हैं, कि जीव आर जमत्‌ परमेश्वर से आदि ही में थोड़े या अत्यन्त 
मिन्न हैं। इसी से वेदान्तियों में अद्धत्ती, विशिष्द्वती और द्वृती सेद उत्पन्न हो यये हँ। 
चह तिद्धाल्त उब लोगों को एक सा आह्य है कि जीव और जयत्‌ के सारे व्यवहार 
परसेश्तर की इच्छा से चोते हूं । पल्तु कुछ लोग तो सानते हैँ, कि जीव, जगव्‌ ओर 
पत्नद्म, इन तीनों का मूलत्वरूप आकाश के समान एक ही ओर अखंणखिडत है; तथा 
दूसरे वेदान्ती कहते हैं कि जड़ और चतन्य का एक च्ोना सम्भव नहीं, अतरव 
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अनार या दाड़िम के फल में यथपि अनेक दाने इोते हैं तो भी इससे जैसे फल की 
एकता नष्ट नहीं: होती, वैसे ही जीव और जगत यद्यपि परमेशर में भरे हुए हैं 
तथापि ये मूल में उससे भिन्न हुं-और उपनिपदों में जब ऐसा चर्णन आता हे कि 
तीनों * एक * हैं, तब उसका अर्थ * दाड़िस के फल के समान एवा ! जानना चाहिये । 
जब जीव के स्वरूप फे विषय में यह मतान्तर उपस्थित 'हो गया, तब मिश्र भिन्न 
लास्मदायिक टीकाकार अपने फपने सत के अजुसार उपनिषदों और गीता के भी 
शब्दों की खोंचातानी करने लगे ॥ परिणाम इसका यह हुआ कि शीता का यथार्थ 
स्वरूप -- उसमें प्रतिपादित सब्या कर्तयोग विषय --तो एफ और रह गया और प्रमेक 
साम्मदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य अतिपाय विषय यह्दी हो गया, कि 
गीता-प्रतिपादित चेदान्त प्ैत सत का है या अत मत का! अएठु; एसके यारे में 
आधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये कि जगत्‌ (प्रकृति), जीव ( आत्मा 
अथवा पुरुष ), और परबह्म ( परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के 
विपय में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं। अब ज्रागे चल फर पाठकों 
को यह भी विदित हो जायगा कि इस विषय में गीता जोर उपानिपदों का एक 'ही मत 
है और गीता में कहे गये सब घिचार उपानिपदों में पहले ही जया सुके हैं. । 

प्रकृति जोर पुरुष के सी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परम्रष्ठ है 
उसका चर्णान करते समय भगवद्वीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, 
यथा प्यक्त और शच्यक्त ( आँखे से दिखनेवाला और आँखों से न दिखनेवाला )। 
शव, इसमें सन्देद्व नहीं कि व्यक्त स्वरूप प्र्थात्‌ इद्धिय-गोचर रूप सगुगा 'ही दोना 
चाहिये। और धव्यक्त रूप ययपि दृम्तियों को अ्रगोचर छ तो भी इतने ही से था 
नहीं कहा जा सकता कि चच निगुंण ही 'हो। फ्योंकि, य्यापि चह हमारी आँखों 
से न देख पड़े तो भी उसमें सव प्रकार के गुण सूच्म रूप से रद्द सकते हूँ । इसालिये 
अन्यक्त के भी तीन भेद किये गये हैं जैसे सगुगा, सयुण-निगुंण आर मिगुंण । यहाँ 
* गुग ' शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य 
को केवल उसकी वाद्षेत्वियों से द्वी नहीं होता, किन्तु मन से भी होता हू । परमे- 
श्वर के सूर्तिमान्‌ अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ए्वर्य साक्षाद, अर्न के सामने खड़े हो कर 
उपदेश फर रहे थे, इसालिये गीता में जगह-जगह पर उन्हें। ने अपने विपय में प्रथम 
पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है -- जैसे; ' प्रकृति मेरा ध्वरूप है? (&. ८) 
“जीव मेरा अंश है? ( १५. ७ » 'सब भूतों का अन्तयोमी झात्मा मैं हूँ? ( १०.२०), 
* संसार में जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान मूर्तियों हैँ पे सन मेरे अंश से उत्पतत 
हुई हैं? ( १०. ४१ ); ' झुकमें मन लगा कर मेरा भक्त हो? (६.३४), ' तो तू 
झुक में मिल जायगा, -- तू मेरा प्रिय भक्त है इसलिये में ठुमके यह प्रतिशापूर्वक 
यतलाता हूँ! ( १८- ६५ ) | जौर जब ऊपने विश्ररूप-दर्शव से अजुन को यद्ट भत्यक्ष 
अनुभव करा दिया कि साशी चराचर सृष्टि सेरे व्यक्ररूप से ही साक्षाद भरी हुई है; 
तथ भगवान्‌ ने उसको यही उपदेश किया है, कि अष्यक रूप से ब्यक्तरप की उपा- 
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सना करना अधिक सहज हैः इसलिये त्‌ सुर में दी अपना भक्तिमाव रख ( १२.८) 
मैं ही ब्रह्म का, अव्यय सोचा का, शाश्रत धस कां, और अनन्त सुख का मुलस्थान 
हूँ (गी. ३४:२०)। इससे विदित द्ोगा कि गीता सें आदि से अन्त तक अधिकांश 
में परमात्सा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया हैं। - 
इतने ही से केवल भक्ति के अभिमानी कुछ पंडितों और टीकाकारों ने यह मत 

अग्रद दिया हे कि, गीता में परमात्मा का च्यक्त रूप ही आन्तिम साध्य साना गया है; 
परन्तु यह सत सच नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उक्त वर्गान के साथ ही भगवान्‌ ने 
स्पष्टरूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप सायिक हैं और उसके परे जो अव्यक्त 
रूप अर्थात्‌ इन्द्रियां को अगोचर रू वही मेरा सच्या ध्वरूप हे उदाइरणार्थ सातवें 
अध्याय ( गी. ७. २४ ) में कहा है कि-- 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्ने सन्‍्यन्ते मामबुदयः | 

परे भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम ॥ 
« यथपि सें अध्यक्त अर्थाच इच्ियों को.अगोचर हूँ तो भी मूर्ख लोग मुमे च्यक्त 
सममतते हैं, और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अन्यय रूप को नहों पहचानते;” 
और इसके अगले शोक में भगवान्‌ क्टते हैँ कि “ में अपनी योगनाया से झाच्छादित 
हूँ इसालिये मूर्ख लोक भुझ्े नहीं पहचानते” ( ७. २५ )। फ़िर चौथे अध्याय में 
इन्होंने अपने पज्यक्त रूप की उपपाति इस प्रकार वत्तलाई हूँ --“ में यथपि जन्मरह्दित 
और अन्यय हूँ, ,.तथापि अपनी ही प्रकृति में आधिश्चि हो कर में अपनी माया से 
( श्ात्ममायया ) जन्म लिया करता हूँ अर्थात व्यक्त छुआ करता हूँ? (४.६) थे 
आगे सातवें अध्याय में कहते हैं --“ यह प्रियुणात्मक प्रकृति मेरी देवी माया है; 
इस माया को जो पार कर जाते हू थे झुम्के पाते #ूं, और इस माया से जिन का ज्ञान 
नष्ट हो जाता है थे मद नराधम सुमे नहीं पा सकते ” (७.१५) । अन्त में झठा- 
रहवें ( ६८. ६६ ) अध्याय में भगवान्‌ ने उपदेश किया "ूं--“ हे अर्जुन ! सब 
प्राणियों के हृदय सें जीव रूप से परमात्मा ही का निवास है, और चुद अपनी माग 
से यंत्र की भांति प्राणियों को छुमाता है।” भगवान्‌ ने अर्जुन को जो विश्वर्प 
दिखाया है, वह्दी नारद को भी दिखल्ाया घा। इसका चर्यान भच्दामारत के शान्ति- 
पवीन्तर्गेत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३६) से है; और इस पहले ही प्रकरण में चतला 
झुके हैं, कि नारायणीय चानी भायवतधम ही गीतासें अतिपादित किया गया है । नारद 
को इज़ाएँ नेत्रों, रहें तथा अन्य बश्यगुणों का विश्वरूप दिखला कर भगवान्‌ ने कद्दाः- 

माया ह्ेपा मया सृष्ठा यन्मां पश्यासि नारद | 

सर्व भूतगुणैयुक्त मैद त्वे शातमईसि । 
तुम मेरा जो रूप देंख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की छुई्टे माया है; इससे तुम यह 
न सममो कि सैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ।” और फिर यह भी कहा है, कि 
“मेस सच्चा छवरूप खर्वव्यापी, अच्यक्त और नित्य कं; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते 
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हैं? (रा, ३३६, ४७५, ५८) | इससे करना पड़ता है, कि गीता में वर्णित, भगवान्‌ 
का झर्जन फो दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी सायिक ही था। सारांश, उपर्युक्त विवे- 
चन से इस विपय्र में कुछ भी संदेद्र नहीं रद्द जाता कि गीता फा यही सिद्धान्त 'होना 
घाहिये--कि यद्पि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की भ्रशंसा भीता सें भगवान्‌ 
ने की है, तथापि परमेशर का भ्रष्ट स्वरूप मब्यक्त शर्थाव्‌ द्दिय को गोचर ही 
है; जोर बस सच्यत से प्यक् हीना ही उसकी गाया है; सौर इस साया से पार हो कर 
जब तक भगुप्य को परमात्मा के शुद्ध तगा प्रष्यक्त रुप का शान न हो, तब 
त्तक उसे मोदा महीं मिलन सकता । झथ; इसका शायिक विचार प्मागे करेंगे कि 
भाया क्या यप्तु # । उपर दिये गये चचनों से इतनी घात स्पष्ट है कि यह साया- 
चाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपध्वित पिखा हे, पिन्‍नु उनके पहले ही 
भगवद्वीता, महाभारत फ्रीर भागवत धर्म में भी यद्ध आह्य साना गया था। खेत्ता- 
घतरोपनिपद्‌ में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गईं ६-- “ भायां तु मक्र्ति 
विद्यान्मायिरन तु सहेखरम्‌ ” (खबैता, ९. १०) पर्घाव्‌ माया ही ( सांगयों फी ) प्रकृति 
है. सर परमेशर उस साथा का अधिपति है। फोर पही शपनी भायांसे विश्व 
निर्माण करता #। 

छब एतनी बात ययपि स्पष्ट दी चुकी कि परमेधर फा स्रष्ट स्यकूप व्यक्त नहीं 
अप्यक्त है, तथापि थोड़ा सा यद्द विचार दोौना भी झवश्यक ई फि परमात्मा फा चह 
श्रेष्ठ अध्यक्ष ध्यरूप सगुगा दे या निर्गुण । जब कि सगुण शग्यक्त फो हमारे सामने 
यह एफ उदाइरगा ६, फि सांग्यशाल की प्रकृति शच्यक्त ( फर्थात एन्न्रियों को 
झगोचर ) होने पर भी सगुगा सर्वात्‌ सज-रजन्तम-गुगमग हे, तव कुछ लोग 
यह फरदते हूं कि परसेशर फा फ्प्यत्त और शेए रूप भी उसी प्रफार सगुगा साना 
जाये। फ़पनी माया ही से पयों न हो; परतु जय कि वह्दी शप्यक परसेधर ध्यक्त-सं्टि 
निर्माण वरता हू (गी. ६८) अर सब लोगों फे ददय में रह कर उनसे सारे ध्यापार 
फराता हू (५८, ६१), जय कि यह्दी सव यज्ञों का भोक्ता शोर प्रभु ६ (६. २४) जबकि 
प्राणियों के सुय-दुःप श्रादि सब ' भाव ? उसी से उत्पद् 'हीते &ूं (१०५), और 
जय कि भागियों फे हद्य में भ्रद्धा उत्पन फरनेवाला भी चद्दी है एवं “जमते घ ततः 
कामान्‌ सं्येव मिश्चिताद दि तामू (७. २९)--प्राणियों की घासनाओों फा फल 
देनेयाला भी बह्दी ६; तब तो यही यात लिद्ध होती छू, कि बह अध्यक्त फर्थात्‌ 
इख्ियों फो झगाचर भले ही हो, तथापि वह दया, फर्तृत्य जादि गुणों से युक्त सर्योत्‌ 
: सगुण * अवश्य ही होना चआाहेये । परन्तु इसके मिएद्ध भगयात्‌ ऐसा भी कहते 
हैं, कि ४ न मां फर्माणि लिग्पन्ति ”--सुक्के कर्मी का अर्थात गुणों का भी कमी स्पर्श 
नहीं होता ( ४.१४ » पकृति के गुणों से मोदित ही कर भूर्स लोग आत्मा ही को 
कर्ता मानते हूँ ( ३.२०; १४-१६. ); अथवा, यह ध्म्यय और प्रकर्ता परमेश्वर ही 
माशियों के दृदय में जीवरुप से नियास करता दे ( १६.३१) भौर इसी लिये, यद्यपि 
पद्द भाणियों के फर्दृत्य फोर कर्म से चसतुतः शलिप्त है, तथापि झशान में पँसे 
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हुए लोग मोहित दो जाया करते हैं (५.१४,३५)॥ इस अकार अव्यक्त अर्थाद्‌ 
इच्धियों को अगोचर परसेखवर के रूप -- संगुण और निर्गुण -- दो तरह के ही नहीं 
हैं; किन्तु इसके अतिस्कि कहीं कही इन दोनों रूपों को एकन्र सिला कर भी अच्यक्त 
परसेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाइरणायथ, “ भूतम्द॒त्‌ न च भूतर्थी ” (६.५) 
--मैं भूतोंका आधार हो कर भी उनमें नहीं हूँ, “परवह्म न त्तो सत्‌ है और न असत्त्‌” 
(३३-१२); “सर्वेद्वियवान्‌ होने का जिसमें भास हो परन्तु जो सर्वोश्चिय-रहित हैं; और 
निगुंण हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है” ( १३.4७ ); दूर दे और समीप 
भी है? ( १३-१४ ); “ आविभक्त हैं और विभक्त भी देख पड़ता हू ” ( १३.१६ ) 
«- इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निंर्गुण ' मिश्चित अर्थात्‌ परध्पर-विरोधी 
चर्गान भी किया गया >ै । तथापि ऋारमन में, दूसरे 'ही “अध्याय में कहा गया है 
कि यह आत्मा अव्यक्त, आविस्य और अविकार्य है? (२.२५) और फिर 
त्ेरदवें अध्याय में --- “ यह परमात्मा अनादि, निर्शुण और अध्यक्त दे इसलिये 
शरीर में रद्द कर-भी न तो यद् छुछ करता है और न किसी में लिम्त द्ोता है” 
( १३.३१ )--इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निगुंण, निरवयव, निर्विकार, आचिन्त, 
अनादि और अच्यक्त रूप की 'ही अछएठता का चशणान गीता में किया गया है । 
भगवद्यीता की भाँति उपनिषंदों मे भी अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार 
का पाया जाता हुँ--अर्थात्‌ कभी सगरणग, कभी उभयविध यानी सगुणानियुंण 
मिश्रित और कभी केवल निर्युण | इस धात की कोई आवश्यकता नहीं कि उपा- 
सना के लिये सदा अल्क्ष मूर्ति द्ली नेत्रों के सामने रहच्दे | ऐसे स्वरूप की सी 
उपासना हो सकती हू कि जो निशाकार अर्थात्‌ चच्चु आदि छ्ानेन्द्रियों को अगोचर 
हो। परन्तु जिसकी उपसना की जाय, चच चन्तु आदि क्ानेखियों को गोचर भले ही 
न हो; दो भी सन को योचर हुए बिना उसकी उपासना द्वोना सम्भव नहों £। 
उपासना कहते हैँ चिन्तन, सनन या ध्याव को । यदि चिन्तित चध्तु का कोई रूप 
न हो, तो म सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुगा मन को मालूम न 
हो जाय तब तक वच्द चिन्तन करेंगा - ही किसका ? अंतएुव उपनिपदों सें जहाँ 
जद्दों अच्यक्त अर्थात्‌ नेभ्नों से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, 
ध्यान ) उपासना चताई गई हू, चह्चों धहों अच्यक्त परमेश्वर सगुण दी कब्पित 
किया गया है । परमात्मा सें कह्पित किये गये शुण उपासक के अधिकाराहुसार 
न्यूनाधिक ध्यापक या सात्तिक च्ोते. हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा द्वो उसको चेसा ही 
फल भी मिलता है। छांदोग्योपन्िपट्ट (३. १४. १) से कद्दा है, कि “ पुरुष ऋतु- 
मय है, जिसका जैसा क्रठ (निश्चय ) हो, उसे सत्यु के पश्चात चैसा ही फल भी 
सिलता है, ! और भगवद्वीता सी.कद्टती द्वै--* देवताओं की भक्ति करनेवाले 
देवताओं में और पितरों की भक्ति करनेवाले पित्तरों में जा मिलते हैं? (सी. & 
२५), अथवा “ यो यच्छूछः स एव सः *-जिप्तकी जैसी अ्रद्धा हो उसे मैसी ही 
सिद्धि प्राप्त होती दे ( १०. ३) । तात्पर्य यह है कि उपासक के अधिकार-भेद के 
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अनुसार धपास्य श्रव्यक्त परसात्सा के गुणा भी उपनिषदों से मिक्ष भिन्न के गये 
हूं। उपनिषदों के इस प्रकरण को ' विद्या ! कहते हैँ । विद्या इँश्वर-प्राप्ति का ( उपा- 
सनारूप ) सारे है और यह भार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया है उले सी “ विदा! 
ही नाम छन्त में दिया जाता है। शांडिल्यविया (छां. ३. १४ ), पुरुषविया ( छा. ३ 
१६, १७ ), पर्यकथिया ( कौपी, $ ), आाणोपासना ( कौपी, २) इत्यादि नेक प्रकार 
फ्री उपासनाओं का घणन उपनिपदों मे किया गया है; मोर इन सब का विवेचन 
चेदान्तसूत्रों के तृतीयाध्याय के तीसरे पाद में किया गया रू । इस प्रकरण में अच्यक्त 
परमात्सा का सगुण वर्णन इस प्रकार दे कि वह मनोंमय, परागाशरीर, भारुप, सत्य 
संबल्‍ूप, आकाशात्मा, स्कर्मी, सर्वक्षापं, सवेगंध आर सर्वरस # ( छा, ३. १४. २)१ 
सेत्तिरीय उपानिपद्‌ में तो शान, प्राण, मन, शाव या घलनंदू--दन रुयें! में भी 
परमात्मा फी वढ़ती छुद्ट उपासना चतलाई गए है ( ते. २. १-४६ ३- २-६ ) | बद्ददार- 
(३. १) में गएये बालाकी ने अजातशघु को प्ले पहल आदि, चर, 
विद्युत्‌, झाकाश, घायु, झ्म्ति, जल या दिशाओं में रुदनेवाले पुरुषों की भद्यरूप से 
अपासना बतलाई है; परूठु आगे अजातशत्रु ने बलसे यह कहा फि सच्चा भठा इनके 
भी परे है, भर अन्त में प्राणोपासना ही फो मुण्य हराया है । इतने दी से यह 
परपरा कुछ पूरी नहीं हो जाती। उपर्युक्त सब धद्यरूपों को भतीक, अधांत्‌ इन 
सब को उपासना के लिये कब्पित गोण पहास्वरूप, अथवा भष्मानिदर्शक चिन्ह, 
फहते £ैं; और जय यह्दी गौणरुप किसी मूर्ति फे रूप में नेश्रो के सामने रखा जाता 
है त्व उसी को “ प्रतिमा ! कहते # । परन्तु स्मरण रहे कि सब उपानिषदों का 
घिद्धान्त यही हैं, कि सच्चा ग्रद्मस्यरुप एससे भिद्रा  ( फेन. १. २-८) ॥इस भा 
के लक्षण का वर्णन करते समय कई तो  लत्य झ्ानमनन्ते मझ ? (सैत्ति, २. १) 
या * विशानमानन्दंबह्म ' (उ्ू. ३. £. २८) कहा है; पर्थात्‌ मह्य सत्य ( सत्‌ ), छान 
(चित ) झोर आनन्दरूप है, अर्थात्‌ संशिदानन्दस्वरूप औ--हस प्रकार सबगुर्णों का 
तीन दी गुणा मे समावेश करके वर्णन किया गया है। फोर अन्य ध्यानों में भगवदीता 
के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणा का एकत्र कर के अरद्य का वर्णन एस प्रकार किया 
गया है, कि * अरद्य सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं ! ( घट, १०. १२६. ३) अथवा 
£ अणोरणीयास्मइती सहीयान ! अर्थात्‌ अर से भी छोटा भर बड़े से भी बड़ा है 
( कठ. २. २० ), ' तदेजति तनेजति तत्‌ दूरे ठद्गंतिके ? अ्र्थाष्‌ वच्ध ह्िलता है और 
हिलता भी नहों, वह दूर € जार समीप भी दे ( ईश- ४; सु. ६६ १. ७), अथवा 
« सर्वेश्वियगुणाभास * हो कर भी ' सर्वेश्वियविवार्थित * है (ता. ३. १७)। सत्यु ने 
“'नचिकेता फो यद्द उपदेश किया है, कि उानन्‍्त से उपयुक्त सब लक्षणों को छोड दो और 
जो धर्म और अधर्म के, कृत और झकृतत के, अथवा भूत और भव्य के भी परे है उसे 
ही मह्म जानो ( कठ, २. १४ )। एसी अकार मद्यासारत के नारायणीय धर्य में प्रद्मा 
रुद्द से ( मभा. शां. ३५१. १३ ), शोर सोक्षघर्म में नारद शुक से कहते हैँ ( ३३१. 
४४ ) | दद्ृवारशयकोपानिपद ( ९. ३. २) में सी एप्नी, जल और असति-इन तीनों 
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को ब्रह्म का मूतेरूप कहा है; फिर वादु तथा आकाश को अमृूर्तरूप कह कर 
दिखाया है, कि इन अमूर्ता के सारभूत पुरुषों के रूप या रद्ग वदल जाते हूँ; और 
अन्त में यह उपदेश किया हैँ कि “ नेति ? * नेति ? अर्थात्‌ अब तक जो कद्दा गया 
है, धह नहां है, वह अह्य नहीं हें--इन सब नाम-रूपात्मक मर्त या अमृत पदार्थों 
के परे जो “ अग्र॒ह्मय ? या * अवर्णनीय ? है उसे डी परवह्म सममो ( बृद्द. २.३६ 
और चेसू. ३. २. २९ ) | अधिक क्या कहें; जिन जिन पदाथों को कुछ बाम दिया 
जा सकता हैं उन सव से भी परे जो है चच्ची बद्ध है ओर उस ब्रह्म का अन्यक्त तय 

निर्गुण स्वरूप दिखलाने के लिये * नेति ! ५ एक छोटा सा निर्देश, आदेश 
था सूत्र ही दो गया दे और इद्दारशायक उपनिपद्‌ में दी उसका चार बार प्रयोग 
हुआ है (वृुइ- ३. 2. २६; ४. २० ४; ४. ४७. २२ ४. ५. १५)। इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदों में भी परब्रह्म के निगुण और श्रचिन्त्य रूप का चर्णोन पाया जाता है; जैसे-- 
८ यतो चाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह्द ” ( लेचि, २. &); “ अद्वेश्य (अद्श्य)! 
अग्राह्म॑ ” (मु, १. १. ६), “ न चक्षुपा गृद्यंत नाअपि वाचा (मु.३.१.८); अथवा-- 


अशव्दमस्पशमरुपमब्यय तथा5रस नित्यमगन्धवच यत्‌ | 
अनाचनन्त महतः परं ध्रुव निचाय्य तन्मुल्ुमुखात्ममुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ वच्द परबह्म, पत्चमद्ाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध-इन पाँच 
गुणों से रद्धित, अनादि-अनन्त और अच्यय 'है ( कठ, ३. १५; वेसू. ३.२ २२-३० 
दखो )। मद्दाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व मे नारायणीय या भागवतधर्म के वर्णोनर्मे 
भी भगवान्‌ ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप * अध्श्य, अग्रेय, अस्पथृएय, निगुण, 
निप्कल् ( निरवयव ), अज, नित्य, शाएवत और निष्किय ' बतला कर कहा है कि 
बच्दी ल्ष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणाततीत परमेश्वर है, आर इसी 
को “ बासुदेव परमात्मा ' कहते हूं ( मभा. शां. ३३६.२४--२८ ) । 

उपयुक्त चचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्वीता में द्वी बरन्‌ महा- 
भारताम्तगत नारायणीय या भागवतधर्म में और उपनिपदो में भी परमात्मा का अव्यक्त 
स्वरुप द्वी न्यक् स्वरूप से श्र माना गया है, ओर यही अव्यक्त श्रेष्ट स्वरूप घद्दों तीन 
अक्वार से चर्गित है अर्थात्‌ सगुण, सग॒ुण-निर्गुग और अन्त में केवल निर्गुण | अब 
प्रश्न यह है, कि अव्यक्त और श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी रूपों का मेल 
किस तरह मिलाया जावे ? यह कह्दा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो सग॒ण- 
निमुंण अर्थात्‌ उभयतात्सक रुप है, चद सगुण से निर्गमुण में ( अथवा अज्ञेय में ) 
जाने की सीढ़ी या साधन है। क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर द्टी घीरे 
धीरे एक एक गुण का त्याग करने से, मिर्गण स्वरूप का अलुुभव द्वोसकता है 
आर इसी रीति से बह्ममतीक की चढ़ती हुई उपासना उपनिषद में बतलाई गई हू । 
डदाइरणार्थ, तैत्तिरेय उपानिषद की भगुवह्ली में वरुण ने भ्गु को पहले यह्दी उप. 
देश किया हू कि अन्न ही मह्म हूं; फिर क्रम क्रम से भाण, सन, विज्ञान और 
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आननन्‍्दू--इन अद्यरूपों का ज्ञान इसे करा दिया है ( तैत्ति. ३:२--६ै ) | अथवा ऐसा 
भी कद्दा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना 
झसस्भव है, अतएव परध्पर-चिरोधी विशेषणों से ही उसका चर्णान करना पढ़ता 
है। इसका कारण यह दे, कि जय हम किसी वत्ठ के सम्बन्ध से ' दूर! या * सद ? 
शब्दों का उपयोग करते हैँ, तय इसे किसी अन्य चत्तु के * समीप ! था * असत्‌ ! 
होने का भी अप्रत्यक्ष रूप से योध दो जाया करता है। परन्तु यदि एक ही अहम 
सर्वन्यापी है, तो परमेश्वर को ' दूर ? या * सत्‌ ? कह कर * समीप ! या “ अलद ! 
किसे कहें १ ऐसी प्रचस्था में ' दूर नहीं, समीप नहीं; सत नहीं, असत्‌ नहीं '-- 
इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से दूर और ससीप, सद और असत्‌ इत्यादि 
परस्पर-सापेक्ष शु्णों की जोड़ियों बिलगा दी जाती हैं; और यह बोध दोने के लिये 
परत्पर-विरुद्ध विशेषणों की भापा का ही व्यवद्यार में उपयोग करना पड़ता है कि 
जो कुछ निगुंण, सर्वेव्यापी, सर्वदा निरपेक्त और स्वतंत्र बचा है, वच्दी सच्चा ब्रह्म 
है ( गी. १३६- १२ )। जो कुछ है वच्द सब अद्य दही है, इसलिये दूर पह्दी, समीप 
भी वही, सत्‌ भी चह्दी और असत्‌ भी बद्दी हैं। अतएच दूसरी धंष्टि से उसी मह्म 
का एक ही समय परर्पर-विरोधी विशेषणों के द्वारा चर्णगन किया जा सकता है ( गी. 
११.३७; १६.१५ ) | झच थयापि उसयविध सगुश-निरुंश यर्णान की उपपात्ति इस 
प्रकार बतला चुके;तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रई! जाता है कि एक 'ही परमेश्वर 
कै परस्पर-पिरोधी दो स्वरूप--सगुण और निर्गुण--फैसे हो सकते हैं । साना कि 
जब अय्यक्त परमेश्वर घ्यक्त रूप अर्थात्‌ इम्त्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तब 
बच्द उसकी साया फहलाती है; परन्तु जब चद्ध च्यक्त--यानी इन्द्रियगोचर--न होते 
हुए अन्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता है, त्व उसे क्या कहें ? उदा- 
छरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई ' नेति नेति ” कद्द कर निर्गुंण मानते हैं; 
ओर कोई उसे सत्वगुण-सम्पन्न, सर्वेकर्मा तथा द्यालु सानते हैँ । इसका रहस्य 
कया है ९ उक्त दोनों में श्रेष पत्त कौन सा है ? इस निर्गुण और अध्यक्त ब्रह्म से 
सारी ज्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति फैसे हुई ? -- इत्यादि बातों का खुलासा 
हो जाना आवश्यक है । यद कहना सानों अध्यात्मशातर की जड़ द्वी को कादना 
है कि, सव संकत्पों का दाता व्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण 5 और उपनि- 
पदों सें या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो चर्णान किया गया है, चुद केचल आति- 
शयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं और ऋतियों ने एकाम मन फरके 
सूच्म तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त हँढ॒ निकाला, कि “ यतो बाचे। निवततन्ते 
झप्राप्य मनता सह ” ( सै, २.६. ) -- सन को भी जो दुर्ग है और वाणी भी 
जिसका वर्णन नहीं कर सकती, चचद्दी आन्‍न्तिम धद्यस्वरूप है--उनके आत्सानुभव को 
आतिशयोकि कैसे कहे ! फेवल एक साधारण मनुष्य अपने क्ुद्ध मन में यदि अनन्त 
निरुंण भद्य को मद्ण नहीं कर सकता इसलिये उसका यह कददना, कि तचा मह्य सगुण 
ही है, सानों सूर्य की अपेक्षा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है! हों; यदि 
मी, र. २७ 
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नियुंण रूप की डपपात्ति उपनिषदों में औरें गीता में न दी गई होती, तो बात हा 
इसरी थी; परत यथार्थ में देसा नहीं । देझिये न, भगवद्भीता में तो. स्पष्ट ही कहा 
है कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ धवलूप अच्यक्त है; और व्यक्त छृष्टि का रूप धारण 
करना तो उसकी नाथ हैं ( गी. ४-६ ); पर्ठु भगवान्‌ ने यद्ट भी कहा है, हि 
प्रकृति के गुणों से * मोद से फेस कर मूर्ख लोग ( अच्यक्त ओर निर्भुण ) आत्मा को 
ही कर्ता मानते हैं? (थी. इ. २०-२६ », किन्तु इंच्वर तो कुछ नहां कर्ता 
लोग केवल जदान से घोखा खाते हूं ( गी. ५. १५ ) अर्थाद्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों 
सें यह उपदेश किया #, कि य्याप ऋच्यक्त आत्मा था परमेश्वर वस्तुतः नियुंण ह॑ 
(गयी. १३.३१ ) तो भी लोग उल पर “ सोह ? था ' अज्ञान ? से कर्तृत्व आदि गुणों 
का अध्यारोप करते हैं और उले ऋष्यक सग्रुण वना देते हैं (गी. ७.२४ ) । उक्त 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के * विषय ' से गीता के यद्दी सिद्धान्त मालूम चोते 
(१) गीता में परमेश्वर के न्यक्त स्वझूप का यद्यपि बहुत स्रा वर्णन ८ तथापि 
परमेश्वर का सल और श्रेष्ट स्वरूप निर्युण तथा अव्यक्त ही हैं और मनुप्य मोद या 
अश्ञान से बसे संयुण सानते हूं (२) सांस्यों की अकृति या उसका च्यक्त फेल्ञाव 
-- यानी आखिल संसार -- डस पर्मेधर की माया है; औएं ( ३) सांल्यों का पुरुष 
यानी जीचात्मा ययार्थ सें परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्युण और अकर्तता 
हूँ, परन्तु अज्ञान के कारण लोग उसे कत्ता मानते हैं । वेदान्तशासत्र के सिद्धान्त भी 
ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तर-चेदान्त-अन्धों में इन छिद्धान्तों को बतलाते समय साया और 
अविदया में कुछ भेद किया जाता है | उदाइरणाथ, पंचदृ्शी में पहले यह वतलाया 
गया है कि आत्मा और पल््॑नह्म दोनों मूल में एक ही यानी अह्यस्वरूप हूँ, और 
यह चित्स्वरुपी घह्म जब साया से म्रातिविम्बित होता है तव सच््च-रज-तम गशुणमत्री 
( खांख्यों की मूल ) मकृति का निर्माण च्ोता हैं। परन्तु आगे चल कर इस माया 
के ही दो भेद -- ' माया ? और “ झविद्या ?-- किये गये हैं और यह्द वतलाया 
गया हैं, कि जब माया के तीन गुणा से से ' शुद्ध ? सत्वगुण का उत्कर्ष द्वोता है 
ठव उसे केवल साया कच्दते हैं, और इस साया में अतिविम्बित होनेचाले बह्म को 
समुण यानी व्यक्त ईश्वर (हिस्रायगर्म) कहते हैं; और यदि यद्दी सत्व गुण 'अशुद्ध 
ही तो उसे * आतिद्या ? कहते हैं, तथा उस अविद्या मे प्रांतिविम्बित तह्म को जीव ? 
कहते हूं (पंच, १.५५-१७) | इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन चेदान्त की दृष्टि से. 
तो एक पी राया के स्वरूपतः दो भेद करने पड़ते हैं -- अर्थात्‌ परवह्य से “ व्यक्त 
इंशर ? के निर्माण द्वीने का कारण साथा और * जीव ? के निर्माण चहोने का कारण 
अविद्या सानना पड़ता हैं। परूतु गीता सें इस श्रकार का सेद नहों किया गया है। 
गीता कइठी है, कि जिस साया से स्वयं भगवान्‌ ज्यक्त रूप यानी सबुण रुप घारण 
करते हूँ ( ७.२५ ), अथदा जिस मात्रा के द्वारा अध्टधा अकृति अर्थाद सृष्टि की 
सारी विभृत्तियाँ इनसे उत्पत्न होती हैँ (४.६), उसी साया के अज्ञान से जीव मोहित 
दोता हू ( ७.४-१४ )। * अविद्या ! शब्द गीता में कहीं मी नहीं आया है; और 
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ही जगव का मूल दै। परतु-अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये कि निगुंण से सगुण कैसे 
हुआ, क्योंकि सॉज्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त हकि जो चस्तु नहीं है वह 
हो पी नहीं सकती; ओर दससे, * जो चल्तु हू * उसकी कभी उत्पत्ति नहीं जो सकती। 
इस सिद्धान्त के अनुसार निर्युण ( अर्थात्‌ जिस में गुण नहीं उस ) बह से सम 
सृष्टि के पदार्थ (कि मिन में गुण हैं) उत्पन्न हो नहों सकते ।तो फिर सगुण आया कह 
से? यदि कहें कि सगुण कुछ नह #, तो चइ मदक्ष ध्शिगोचर दै। और यदि नियुण 
के समान सगुण को भी सत्य मानें; तो हम देखते हैँ कि इच्द्रिय-गोचर होनेवाले शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस आदि सव गुणों के स्वरूप आज एक द तो कल दूसरे 'ही--अर्थाद्‌ 
वे नित्य परिचर्तनशील ड्वोने के कारण नाशचान्‌, चिकारी सौर अशाश्त हैँ, तव तो 
(ऐसी कल्पना करके कि परमेंधर विभाज्य दे) यददी कहना डोगा कि ऐसा सगुण 
परमेखर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान्‌ ई। पर्तु जो, विभाज्य और नाशवाज्‌ हो कर 
सरि के नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रद्ठता है, उसे-परमेश्वर ही केसे कह? सारांश, 
चाहे यद्द भानो कि इच्करिय-गोचर सारे सगुगा पदार्य पत्रमहानतों से निर्मित रुए हैं 
अथन्रा सांस्यागुस्तार या आधिभोतिक दष्टि स यह अचुमान कर लो कि से पदायो 
का निर्माण एक ही प्व्यक्त सगुण मूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पक्त का स्वीकार 
करो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस मूल प्रकृति से 
भी छूट नहीं गये हूं, तब तक पत्ममद्दाभूतों को या प्रकृतिर्प इस सगुण मूल 
पदु्ष की जगद्‌ का आविनाशी, स्वतंत्न और अमृत तत्व नहीं कह सकते। अतएव 
जिसे भक्तति-वाद का स्वीकार करना रू उसे उचित है कि चह या तो यद फहना 
छोड़ दे कि परमेश्वर नित्य स्वतंत्र और पअग्ततरूप हैं; या इस यात की खोन फरे 
कि पत्चमदाभूतों के परे झथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे और कौन सा तत्व है। 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहों हैं। जिस प्रकार स्ृगनल से प्यास नहीं घुमती 
यथा बालू से तेल नहीं निलता, उसी अकार प्रयक्ष नाशवान्‌ वस्तु से अस्ृतरव 
की भाति की आशा काना भी न्यू है; और इसी लिये याज्ञवत्क्य ने झपनी 
ख्री मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया हू कि चाद्दे मितनी संपत्ति क्यों न भाव हो जावे, 
पर उससे अम्तत््व की अआाशा करना च्यरय ह- अख्त्तत्वत्य तु नाशाप्ति 
वित्तेन” (ब्रइ- २. ४७. २)। अच्छा; अब यदि अमख्तत्व को मिय्या कहें, त्तो 
मलुप्यों को यह स्वाभाविक इच्छा देख पढ़ती हू, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले 
पुरस्कार या पास्तिपिक का उपभोग न केवल अपने लिये यरन्‌ अपने पुत्र-पौत्रादि 
के लिये भी-अर्थात्‌ चिर्काल के लिये--करना चाहते हैँ; अधवा यह भी देखा 
जाता है कि चिर्काल रइनेवाली या शात्रत कीर्ति पाने का जब अवसर आता हैं, 
तब सजुप्य अपने जीवन की सी परवा नहीं करता। ऋत्वेद के समान अत्यंत प्राचीन 
अस्यों में भी पूर्व ऋपियों की यही भार्यना है, कि “ हे इन्द्र ! तू. हमें “अजित 
अब * अर्थात्‌ अक्षय कीति या धन दे ” ( ऋ. $. £. ७ ), अथवा “डे सोम! 
चू सुम्े चेवस्व॒त ( यस ) लोक से अमर कर दे” ( ऋ. ६. १३३. ८)। और, अर्वा- 
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चीन समय में इसी इष्टि को स्वीकार कर के स्पेन्सर, कोन्ट प्रदति केवल आधिभौतिक 
पशिडत भी यही कहते हैं, कि ४ इस संलार में मनुष्य सात्र का नैतिक पर्स कर्तव्य 
यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षणिक सुख से न फेंस कर वर्त्मान ओर 
भावी मनुष्य जाति के चिस्कालिक सुख के लिये उद्योग करे।” अपने जीवन 
के पश्चात्‌ के चिसकालिक कव्याण की शर्थात्‌ सम्बतत्व की यद कल्पना आईं कहा 
से ? यदि कहें कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कवि इल नाशवान्‌ देह 
के सिवा और कोई अम्दत वस्तु अवश्य है। झौर यदि कद कि ऐसी अख्त बत्तु 
कोई नहीं है; तो हमें जिस सनोश्षत्ति की साक्तात्‌ प्रतीति होती है; उसका अन्य 
कोई कारण भी नहीं बतलाते घन पड़ता ! ऐसी फडिनाई जा पड़ने पर कुछ आधि- 
भौतिक पारिडत यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रत्नों का कभी समाधान-कारक उत्तर 
नहीं प्ील सकता, अतएव इनका विचार न करके एश्य' सृष्टि के पदार्थों के गुण- 
धर्म के परे अपने सन की दौड़ कभी न जाने दो | यह उपदेश दूं तो सरल; पल्तु 
भनुष्य के सन में तत््वशान की जो स्वाभाविक लालसा द्ोती है उसका प्रतिरोध 
कौन और किस प्रकार से कर सकता है ? और इस दुर्धर जिक्लासा का यदि नाश कर 
डालें तो फिर कान की पद्धि हो कैसे ? जब से सनुप्य इस एथ्वीतल पर उत्पत 
हुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला जाया है कि, “ सारी दृश्य 
और नाशवान्‌ सृष्टि का मूलभूत अमत तत्व क्या है, झौर चच्द सुमेश कैसे प्राप्त 
होगा ! ” आधिभोतिक शाखा की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि महुप्य की अम्त- 
तस्व-सम्बन्धी क्वान की ध्वाभाविक प्रद्नाति कभी कम होने की नहीं । आाधिमौतिक 
शास्त्रों की चादे जैसी घुद्धि दो, तो भी सारे आमाधिभातिक सष्टि-विज्ञान को बगल 
में दवा कर ज्राध्यामिक तत्वज्ञान सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा! दो चार 
इज़ार षर्ष के पदले यददी दुशा थी, और झच पश्चिसी देशों में भी चही यात देख 
पड़ती है। और तो क्या, मजु॒ष्य की चुद्धि की यह धान-लालसा मिस दिन छटेगी, 
उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि “ सचे सुक्तोड्यवा पशु: ” ! 

दिफाल से झरमयांदित, अग्ठत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वन्यापी 
झौर निर्णुद् तत्त्व के अस्तित्व के विपय में, अथवा उस निर्गुण तत्व से संगुणसा्टि 
की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याल्यान इसार प्राचीन उपानिपदों में किया गया है, 
उससे आधिक सयुक्तिक व्याज्यान सन्य देशों के तत्वों ने झब तक नहीं किया 
है। झर्चांचीन जर्मन तजवेत्ता कान्द ने इस वात का सूच्म विचार किया है, कि 
मनुष्य को वाद्य सष्टि की विविधता या मित्नता का ज्ञान एकता से क्यों और फैसे 
चोता है; और फिर उक उपपाते को ही उसने अवांचीन शाख की रीति से आविक 
स्पष्ट कर दिया है, जौर देगल यद्यपि अपने विचार में कान्द से छुछ आगे बढ़ारै, 
तथापि उसके भी सिद्धान्त चेदान्त के आगे नहीं चढ़े हूँ । शोपेनद्वार का भी यही 
हाल है। लैटिन भाषा सें उपनिषदों के अमुवाद का अध्ययन उसने किया था; 
ओर उसने यह चात भी लिख रखी द्वे कि “ संसार के साहित्य के इन अत्यु- 
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त्तम ” भन्‍्थों से कुछ विचार सैने अपने अन्थों में लिये हैं । इस छोटे से अन्य में इन 
सब वातों का विस्तारपर्वक निरूपण करना सम्सव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों 
और उनके साधक-वाधक असायणों में अथवा चेदान्त के पिद्धान्तों और कान्‍्ट अश्द्ति 
पश्चिमी तत्वज्ञों के सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है। इसी 
पकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिपद्‌ और चेदान्त- 
सूत्र जैसे प्राचीन अन्यों के वेदान्त में और त्दुत्तरकालीन अन्धों के चेदान्त में छोटे 
सोटे भेद कौन कोन से हैं । अतएव भगवद्दीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्ता, महचत्त 
और उपपत्ति समझता देंने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता हैं, सिर्फ़ उन्हीं 
बातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिषद, चेदान्तसूत्र 
और उसके शांकरभाष्य का आधार प्रधान रूप से लिया गया है । प्रकृति-पुरुपरूषी 
सांख्योक्त द्वत के परे क्या ह--इलसका निर्णय करने के लिये, केंचल ह>श और दृश्य 
सृष्टि के द्वैत-मेद पर दी ठहर जाना उचित बची; किन्तु इस वात का भी सूचम 
विचार करना चाहिये कि ह्रष्टा पुरुष को बाह्य प्लष्टि का जो ज्षान द्वोता है उसका 
स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे द्ोता है और किसका द्वोता है।वाह्य सृष्टि के पदार्थ 
मुप्य को नेन्नों से जैसे दिलाई देते हूँ, केसे तो वे पशुओं को भी दिखाई देते दँ। परंतु 
मनुष्य में यद्ध विशेषता है कि आँख, कान इत्यादि क्षानेन्द्रियों से उसके सन पर जो 
संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है और इसी लिये 
वाह्य म्रष्टि के पदार्थ मान्न का ज्ञान उसको हुआ करता हैं। प्ले च्षोन्र-छेन्नज्-विचार 
में बतला चुके हूँ, कि जिस एकीकरणा-श्क्ति का फल उपयुक्त विशेषता है, वह शक्ति 
मन और छुद्दि के भी परे है--अथांद वह आत्मा की शक्ति है।यह वात नहीं, कि 
किसी एक हरी पदार्थ का कान उक्त रीति से होता ही; किन्तु ब्ल्टि के मित्र भिन्न 
पदार्थों सें कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध हुँ--जिन्दें इम सृष्टि के 
नियम कचते ह---उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है । इसका कारण यह्द 
है, कि यद्यपि इस भित्च भिन्न पदार्थों को इश्टि से देखते हैँ तथापि उनका कार्य- 
कारण-सस्वन्ध प्रद्न् ध्टि-गोचर नहीं होता; किन्ठ हम अपने मानसिक ब्यापारों 
से उसे निश्चित किया करते | । उदाइरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ इसारे नेत्रों के 
सामने आता हू त्व उसका रूप और उसकी यति देख कर हम निश्चय करते दें 
कि यह पुक “ फोजी सिपाही ' है, और यही संस्कार सन में बना स्द्ृता है। इस 
के वाद है जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने आता है, 
तब बच्ची सानप्रिक क्रिया फिर शुरू दो जाती है और इसारी बुद्धि का निश्चय हो 
जाता हैं कि वच्ध सी एक फौजी सिपाडी है। इस अकार मिन्न सिन्न समय में एक 
के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार इमारे सन पर होते रहते हूँ, उन्हें हम अपनी 
स्मरण-शक्ति से सादँ कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदाथे-समूइ इसमारी दृष्टि 
के सामने आ जाता है, तव उन सव भिन्न मिन्न संस्कारों का ज्वान एकता के रूप में 
हो कर इम कहने, लगते हूं कि इसारे सामने से * फौज ! जा रही है। इस सेना के 
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पीछे जञानेवाले पदार्थ का रूप देख कर इस निश्चय करते हैं. कि वह * राजा ! हैं 
ओर, 'फौज'-सम्पन्धी पहले संस्कार को तथा 'राजा“सम्बन्धी इस भृतन संष्कार 
को एकत्र कर उस कहते हैं कि यह ' राजा को सवारी जा रही है! । इसलिये 
कहना पड़ता हू कि सृष्टि-ज्ञान केवल इ्द्रियों से प्रयक्ष दिखाई देनेवाला जड़ पदाये 
नहीं है; किन्त इन्दियों के द्वारा मत पर द्वोनेवाल अनेक संस्कारों या परिणामों का 
जो * एकीकरण! “ द्रण आत्मा ' किया करता "है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान है। 
इसी लिये भगवद्दीता में भी छान का लक्षण इस भकार कहा 'है-- “ आविभक्त 
विभक्तेपु ” अर्थात्‌ ज्ञान चही है फि जिससे विभक्त या निरालेपन से अविसक्तता 
या एकता का वोध हो * (गी. ५८. २० ) । परूतु इस विपय का यदि सच्म 
विचार किया जाघे कि इन्द्रियों। के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं वे किस 
चस्तु के है; तो जान-पड़ेगा कि यर्याप आँख, कान, शक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ 
के रूप, शुब्दु, गंध ध्यादि गुणों फा ज्ञान हसें होता है तथापि जिस पदार्थ में ये 
वाद्य गुण हैँ उसके आान्तरिक स्वरूप के विषय में 'हसारी इन्द्रियों इंसे कुछ भी 
नहीं बतला सकती | हम यह देखते हैं सह्ठी कि ' गीली मिद्दी ” फा धड़ा बनता 
है, परन्तु यह धहीं जान सकते कि जिसे हम “ गीली मिट्टी ? कचते हैँ; उस पदाथे 
का यथार्थ त्तातिक स्वरूप फ्या है। चिकनाई, गीलापन, भैला रंग या गोलाकार 
( रूप ) इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा सन को धयक्‌ एथफ्‌ सालूम हो जाते 
हैं तव उन सब संस्कारों का एकीकरण करके ' द्रृश ?झत्मा फहता कि: यह 
गीही मिट्टी है;? और झागे इसी दृच्य फी ( फ्योंकि यह मानने के लिये कोई 
कारण नहीं, कि ह्च्य का ताज़िक रूप चदुल गया ) गोल त्तथा पोली श्राक्ृति या 
रूप, ठन 5न आाचाज़ और सूखापन इत्यादि गुण जब इन्त्रियों के द्वारा मनको 
मालूम हल जाते हूँ तय आत्मा उनका एकीकरण करके उसे * धड़ा ? कहता है। 
सारांश, साश भेद ' रूप या आकार ? में ही होता रहता है; और जब इन्ही गुणों 
के संस्कारों को, जो सन पर छुआ करते हैं, * ह्रष्टा ? जात्मा एकत्र कर लेता है; तब 
एक ही तासखिक पदार्थ को ऊनेक नाम भाप्त द्वो जाते हूँ । इसका सब से सरल 
* उदाहरण समुद्र और तरइः का, या सोना जौर अलद्वार का है; फ्योंकि इन दोनों 
उदाइरणों में रक गाढ़ापन-पतलापन, वजन आदि गुण एक 'ही से रहते हैं और 
केवल रूप ( आकार ) तथा नाम यही दो भरुण बदलते रहते हू । इसी लिये घेदान्त 
में ये सरल उदाहरण उमेशा पाये जाते हैं) सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न 
भिन्न समय पर यदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार, इस्द्रियें। के द्वास सन पर 
होते हैं उन्हे एकन्न करके 'द्वटा ” उस सोने को ध्वी, कि जो ताचिक एंष्टि जे एक 
ही सूल पदार्थ है ) कभी * कड़ा, * कभी ' अंगूठी या कभी ९ पँचलड़ी,' ' पहुँची ? 
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और “ कड़न ? इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता हैं। मित्र भिन्न समय पर 
पदार्थों को जो इस प्रकार नामदिये जाते र उन नामों को, तथा पदार्थों की जिन मित्र 
पमिन्न आहृतियों के कारण वे नाम वदलते रहते हैँ उन आहृतियों को उपनिषद्रों में 
« नाम रूप ? कहते हैं और इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया जाता 
है (छां. ३ और ४; छू. १. 9. ७ ) | और इस पकार समावेश द्वोना ठीक भी है 
क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम था रूप अवश्य होगा। 
यद्यपि इन नाम-रूपों से अतिच्तण परिवर्तन च्वोता रद्दे; तथापि कच्दना पड़ता है कि 
इन नाम-रूपी के मूल में आधारभूत कोई तत्व या द्वव्य है जो इन नाम रुपों से भिन्न 
है पर कभी बदलता नहीं--जिस प्रकार पानी पर तर्ें च्वोती हैँ, उसी पकार ये 
सव नाम-रूप किसी एक ही मूलद्वन्य पर तरह के समान ५ । यह सच है।कि 
ऋसारी इन्त्रियाँ नाम-रूप के आतिरिक और कुछ भी पहचान नहीं सकतीं; अतएव 
इन इच्धियों को उस सूलद्ृत्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं कि जो नाम-रूप से भिन्न 
ही परन्तु उसका आधारभूत है। परत सोरे संसार का आधारभूत यद्द दत्त भले ची 
अन्यक्त दो अर्थात्‌ इच्ियों से न जाना जा लके; तथापि हमको अपनी बुद्धि से 
यद्दी निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वह सत्‌ हू अर्थात्‌ वचद्ध सचमुच सर्व- 
काल, सब नाम-रपों के सूल में तथा नाम-रूपों में सी निवास करता है; और 
उसका कभी नाश नहीं होता, क्‍योंकि यदि इम्ह्रियगोचर नाम-रूपों के अतिरिक्त, 
सूलतत््व को कुछ मानें ही नहीं तो फिर “ कड़ा,” ' कद्वब” आदि भिन्न भिन्न 
पदार्थ हो जावेंगे; एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता दे कि ' वे सब एक 
ही धातु के, सोने के वने हैं? उस ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा। 
ऐसी अवस्या में केवल इतना ही कहते बनेगा कि यह “कड़ा? है, यह ' कहन? 
है; यह कदापि न कद्द सकेंगे।ककि कड़ा सोने का है और कहन भी सोने का है, 
अत्तयव न्यायतः यह सिद्ध होता है, कि ' कड़ा सोने का है, “ कह्नन सोने 
का है, इत्यादि वाक्यों में “ है! शब्द से जिस सोने के साथ भामरूपात्मक 
४ कड़े ? और ५ कद्नन * का सम्बन्ध जोड़ा गया ह्वे, वच्द सोना केवल शशःज्ञवव्‌ 
अभावरूप नहीं है, किन्तु वद्द उस हत्यांश का ही वोधक है कि जो सारे आभृपणों 
का आधार है। इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के सारे पदायों में करें तो सिद्धान्त 
यह निकलता हैं कि पत्थर, सिध्ठी, चौंदी, लोदा, लकड़ी, इत्यादि अनेक नाम-रूपा- 
त्सक पदार्थ, जो नज़र आते हैं वे, सब किसी एक ही हत्य पर मित्र भिन्न नाम- 
रुपे का सुलम्मा या गिलद कर, उत्पन्न हुए हैं; अर्थाव्‌ सारा भेद केवल नाम-रूपों 
का है, मूलहत्य का नहीं, भिन्न मित्र नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्ृच्य निल्य 
निवास करता है। * सब पदायों में इस अकर से नित्य रूप से सदैव रहना?-- 
संस्कृत में * सचा-सासान्यत्व ' कच्ल्ञाता है। 

वेदान्तशास्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि धर्वाचीन पश्चिमी तत्व- 
ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया हैं। नास-रूपात्मक जगत की जड़ में, नाम-रूपों से 
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भिन्न, जो कुछ अध्शय नित्य द्वव्य है उसे फान्‍्ट ने अपने ग्रन्थ से * वस्तुतत्व ! कहा 
हैं, और नेत्र आदि इन्द्रियों को गोचर च्ोनेचाले नाम-रुपों को ' वाइरी धृश्य ? कहा 
है * | परत वेदान्तशासख से, नित्य वदलनेवाले नाम-रुपात्मक धश्य जगत को 
£ सिथ्या ? या * नाशवान्‌ ' और मसूलहृष्य को “सत्य 'या “अस्त! कहते पहै 
सामान्य लोग सत्य की ध्याण्या यों करते दें. कि ' चक्तुंवे सत्यं ? अर्थात्‌ जो आँखों 
से देख पड़े वही सत्य है; और व्यवद्दार भें भी देखते दूं कि किसी ने स्वप् में लाख 
रुपया पा लिया अ्यवा लाख रुपया मिलने की घात कान से सुन ली; तो उस स्वप्न 
की बात में और सचमुच लाख रुपये की रकृम के मिल जाने में घड़ा भारी अन्तर 
रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी शुई और आँखों से प्रयत्त देखी हुई--हइन दोनों 
बातों में किलर पर अधिक विश्वास करें, आँखों पर था कानों पर? इसी दुधिधा को 
मेटने के लिये घुद्ददारशयक उपनिषद्‌ (५-१४.७) से यह * चक्तुवें सत्य ? चाक्य 
आया हू । किस्तु जैस शाल््र में रुपये के खरे-खोटे होने का निश्चय * रुपये ! की गोल 
गोल सूरत और उसके प्रचलित नाम से करना हैं, दह्ों सतत फी इस सापेक्ष ध्याज्या 
का क्या उपयोग होगा ? हम व्यवद्दार में देखते हूं कि यदि किसी की बात 
का ठिकाना नहीं है और यदि घह घणटे-घरणटे अपनी बात बदलने लगे, तो लोग 
उसे भ्ूूठा कहते हूँ । फिर इसी न्याय से “ रुपये! के नाम-रूप को ( भीतरी ब्च्य 
को नहीं ) खोटा अथवा भ्लूठ कहने से क्या 'हानि है ? क्योकि रुपये का जो नाम-रूप 
आज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले * करघनी ? या ' कटोरे ? का नाम- 
रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है अर्थात्‌ इम अपनी आँखों से देखते है 
कि यह नाम-रूप हमेशा वदलता रइता है।--इसमें निद्यता फह्ों है? अब यदि 
कई कि जो आँखों से देख पड़ता है, उसके सिया अन्य कुछ सत्य नहीं है; तो 
एकीकरण की जिस सानापतिक किया से उष्टि-कान द्वोता हैं, वच्ध भी तो आँखों से 
नहीं देख पड़ती--अतपुव उसे भी भ्कूठ कहना पड़ेगा; इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान 
होता है, उसे भी असत्य--भ्ूझ--कहना पड़ेगा । इन पर, और ऐसी रही 
दूसरी कठिनाइयों पर ध्यान दे कर ५ घक्तुँव सत्यं” जले सत्य के लौकिक और 
सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना हू; किन्तु सर्वोपनिपद्‌ में सत्य की यही व्याख्या 
की है कि सत्य वद्दी दे जिसका प्न्‍्य बातों के नाश हो जाने पर भी कभी 
नाश नहीं द्ोता । और इसी प्रकार मद्याभारत में भी सत्य का यही लक्षण 
बतलाया गया है-- 


# कान्‍्ट ने अपने 0/5६६7४ था 22७7४ उ7ए॥४४0॥ नामक अन्य में यह विचार 
किया है । नाम-छपात्मक संस्तार की जड़ में जो द्रव्य ऐ, उत्ते उतने ६ डेंगू आम ज़िश * 
( एड का शा फ्रंयएड 0 3806 ) कहा है, और इसने सी का भाषान्तर 
: बस्तुतर्व ? किया है । नाम-रूपों के बाधरी दृश्य को कान्ट ने * एरशायनुग * ( ॥परणाण॑- 
४ण्ाएहु-४09०४7४७०७ ) कहा ऐ। कान्‍्द कएता ऐ कि * बस्तुतत्च ? अवेय है | 
गी. २, २८ 


श्श्८ गीतारहत्य अयवा ऋमेयोगशाद्य ! 


हत्ये नामा5ष्यय नित्यमविकारि तथ्रेव थे । # 

अर्थाव्‌ “ सत्य वच्दी हैं कि जो अव्यय है अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, 
नित्य हे आर्थाद्‌ सदा-स्वंदा वना रइ्ता है, और अधिकारी द अर्थात्‌ जिसका स्वरुप 
कर्मी बदलता नहीं ” ( मभा. शां- १६२. १० )। अभी कुछ, आर थोड़ी देर में कुछ 
कहनेवाले मनुष्य को शकूठा कद्दने का कारण यद्दी हैं, कि चंद अपनी वात पर एयर 
नहीं रद्धता-इधर उधर डगमगाता रचता है । सत्य के इस निरपेक्त लक्षण को खीकार 
कर लेने पर कद्दना पड़ता है, कि आखो ले देख पड़नेवाला पर इर घड़ी में चदल- 
नेवाला नाम्-रूप मिय्या हैं; उस नाम-रूप से ढका हुआ आर उसी के सूल में सदेव 
एक ही सा स्थित रद्दनेवाला अम्ठत वस्ठुतत्त द्वी-वद्ध आँखों से भले ही न देख 
पड़े--ठीक ठीक सत्य है। भगवद्वीता में त्रह्म का चर्णान उसी नीति से किया गया है 
* यः स सर्वेपु भूतेपु नश्यत्सु न विनश्यति ! ( गी. ८. २०; १३० २० )-अच्र बह्म 
वही है कि जो सब पदार्थ श्र्थात्‌ लमी पढ़ाया के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर 
भी, नष्ट नहीं होता। महाभारत में नारायणीय अथवा भागवत धर्म के निरूपण में 
चही फछोक पाठभेंद से फिर * यः स सवंपु भ्त्तेपु * के ध्यान में * भूतम्रामशरीरेपु 
हो कर आया "है ( मभा. शां. ३६६. २३ )। ऐसे दी गीता के, दूसरे अध्याय के 
सोलइवें और सत्रइवें छोकों का तात्परय भी यही ह। चेदान्त में जब आभूषण को 
“मिथ्या ' और सुवर्ण को * सत्य ! कच्ते दें, तव उसका यह सतलब बहा हू कि 
वह ज़ेचर निरुपयोगी या बिलकुल खोथ दे अर्थात्‌ आऑर्लो से दिखाई नहीं पड़ता 
या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया हू अर्थात्‌ वह अत्तित्व में हैं ह्वी नहीं। 
यहाँ ' मिथ्या ? शब्द का प्रयोग पदार्य के रद्ा-रूप आदि गुणों के लिये और आकृति 
के लिये अर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के लिये किया गया दे, भीतरी हन्य से उसका अयोजन 
नहीं हूं । स्मरण रहे कि तालिक द्रव्य तो सदुँव ' सत्य * है । घेदान्ती यही देखता 
है कि पदार्थमात्र के नाम-रुपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल में कौनसा तत्व हैः 
आर तत्वज्ञान का सच्चा विपय दे भी यद्दी । व्यवहार में यह प्रयत्त देखा जाता है 
कि गहना वनवाने में चाहे जितनी बनवाई देनी पड़ी हो, पर आपत्ति के समय 
जब उसे बेचने के लिये शराफू की दूकान पर ले जाते हैं तब बच्द साफ साफ़ कह 
देता हैं कि “ मैं नहीं जानना चाहता कि गद्दना गढ़वाने में तोले पीछे फ्या मेहनत 
देनी पड़ी है, यदि सोने के चलतू भाव से येचना चाद्दो, तो हम ले लेंगे ” ! चेदान्त 
की परिभापा से इसी विचार का इस ढेँग से व्यक्त करेंगे--शरांफू को गरहना मिय्या 
आर उसका सोना भर सत्य देख पड़ता हूँ। इसी प्रकार यद्दि किसी नये मकान को 
बैच तो उसकी सुन्दर वनावट (रूप ), और बुजझ्ाइश की जगह (आक्रति ) 

+ झीन ने 76४. ( सत्‌ या सल्य ) की व्याख्या वतलाते समय “ ज़गाव0ए९ए 
ब्मज्ञॉकयाड इं8 7४प्ा, 76 75 :काद्ाईहद0/ ? कहा है. ( 2 गह्ुभादााद ई० 


लक 8 85 ) भीन की बह व्याख्या और मदह्यभारत की उक्त व्याख्या-दोनों तत्वतः 
एकदी है । 


अध्यात्म । श्र 


बनाने में जो ज़र्च लगा होगा उसकी ओर खुरीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; वह 
फहता है कि ईंट-चुना लकड़ी-पत्थर और सज़दूरी की लागत सें यदि बेचना चाही 
तो वेच डालो । इन स्श्टान्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाँति 
समझ जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है और भद्य सत्य है। * श्य जगत्‌ 
मिथ्या >ू ? इसका शर्थ यह नहीं कि वद् भौँखों से देख ही भहीं पड़ता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक अर्थ यही हू कि वद् आँखों से तो देख पड़ता >ू, पर एक ही बब्य 
के नाम-रूप भेद के कारण जगत्‌ के बहुतेरे जो घ्वलकृत अथवा कालकृत दृश्य 
हैँ, थे नाशवान्‌ दें और इसी से मिय्या हैं; इन सब नाम-झपात्सक धश्यों के 
आप्छादन से छिपा हुआ सदेव रइनेवाला जो अविनाशी और अविकारी दृष्य है, 
बच्दी नित्य और सद्य है। शराफू को कड़े, कठ्नय, गुन्म और अगूदियों सोटी मँचती 
हूँ, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जैचता है, परन्तु स्रष्टि के सोनार के कारखाने में मूल 
में ऐसा एक ही द्रव्य है कि जिसके भिन्त-भिद्त नाम-रुप दे कर सोना-चौदी, लोहा- 
पत्थर, लकड़ी, हृवा-पानी 'भादि सारे गद्दने गढ़वाये जाते हैं । इसलिये शराफू की 
अपेक्षा चेदान्ती कुछ और आगे घढ़ कर सोना-चोदी या पत्थर भगस्दति नाम-रूपो को, 
जेवर के ही समान मिथ्या समझ कर लिद्धान्त फरता है कि इन सब पदार्थों के मुल 
में जो द्ृष्य अर्थात्‌ * बस्तुतत्व ! मौजूद है वही सघा अर्थात्‌ आपिकारी सत्य है । इस 
घस्तुतत्व में नाम-रूप आदि कोई भी गुण नहीं हूँ, इस कारण इसे नेत्र आदि 
इस्त्रियों कमी भी नहीं जान सकती । परन्तु भाँखों से न देख पड़ने, नाक से न सँँघे 
जाने अथवा हाथ से न व्योले जाने पर भी थाद्धे से निश्चयपूर्वक मनुमान किया जाता 
है कि सब्यक्त रूप से चह होगा अवश्य ही; न केवल इतना ही, चल्कि यह भी 
निश्चय करना पड़ता है कि एस जगत में कभी न यदलनेवाला जो कुछ ? है, 
चच्द यही सत्य चस्तुतत्व है | जगत्‌ का मुल सत्य इसी को फहते हैँ । परन्तु जो 
नास्रमर विदेशी भोर कुछ स्वदेशी पंडितम्मन्य सी सत्य और मिथ्या शब्दों के, पेदान्त 
शाखवाले पारिसापिक अर्थ को न तो सोचते-समम्तते हैं, और न यह देखने का ही 
कष्ट उठाते हैँ कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमे सकता है, उसकी अपेत्ता इसका अर्थ 
कुछ और भी दो सकेगा या नहीं; थे यद कच्द कर शद्वेत्र वेदान्त का उपहास किया 
फरते हैं कि ४ इसे जो जगत्‌ आँखों से प्रयक्त देख पड़ता है, इसे भी वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते हैं, भला यह कोई चात है ! ” परन्तु यास्‍्क के शब्दों से फट सकते हैँ 
कि यदि अन्धे को सम्सा नहीं सूक्तता,तो इसका दोपी कुछ खम्सा नहीं है ! छान्‍्दोग्य 
(६. ४ और ७. १ ) बृदददास्ायक ( ३. ६- ३ ), सुगढक (३. २. ८) और अश्व 
(६. ५), आदि उपानिपदों से यारंबार चतलाया गया है कि नित्य चदलते रहनेवाले 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य बड्टी हैं; जिसे सत्य अर्थात्‌ नित्य स्थिर तत्व देखना 
हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-झूपे से बहुत आगे पहुँचाना चाहेये । इसी 
नाम-रूप को कठ (२.५) और मुण्डक (१. २.६) आदि उपनिपदों में 
« झविद्या ? तथा ब्ेताश्वर उपानेषदू (४. १०) में “माया! कहा है । भग- 


२२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्ास्त्र । 


चद्ठीता में * साया, * * मोह ' और “ अज्ञान ? शब्दों से चद्दी अर्थ विवात्षित है। 
जगत्‌ के आरम्भ में जो कुछ था, वच्द बिना नास-रूप का अर्थात्‌ निर्युण और 
अव्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से चचद्दी व्यक्त और सगुण वन 
जाता है (छू. १. ७. ७; छां. ई. १. २, ३) । अतपएत्र विकारबान्‌ अथवा नाशवानू 
नास-रूप को ही ' माया ? नाम दे कर कद्दते दें कि यह सशुण अथवा दृश्य-स्ट 
एक सूलद्वव्य अर्थात्‌ ईश्वर की माया का खेल या लीला है। अब इस दृष्टि से देखें 
दो सांख्यों की अकृति अच्यक्त भले ही वनी रदे, पर वह सत्व-रज-तमगुणमयी है, 
अतः नाम-रप से युक्त माया ही है| इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाब 
होता है ( जिसका चर्णन आठवें प्रकरण में किया दे ) वह भी तो उस भाया का 
सगुण नाम-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुणा दो, वह इन्कियों को गोचर 
छोनेवाला और इसी से नाम-रूपात्मक ही रद्देया। सारे आधिमीतिक शास्त्र भी इसी 
प्रकार साया के वर्ग में आजाते हैं। इतिहास, भूगर्भशास्तर/विद्युतुशात्र, रतायनशा्र, 
पदार्थविज्ञान आदि कोई भी शासत्र लीजिये, उससे सब नाम-रूप का 'ही तो विवे- 
घन रहता है अथांत यही चर्णन होता हैं कि किसी भी पदार्थ का एक नाम-रूप 
चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता ै। उदाइरणार्थ, नाम-रूप के भेद 
का ही विचार इस शात््र में इस प्रकार रहता >ै;--जैसे पानी जिसका नाम है, उसको 
भाफ्‌ नाम कब और कैसे मिलता है अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हर, 
नौले-पीले रँंगने के रह ( रूप ) क्योंकर वनते हैं, इत्यादि । अत्तपुव नाम-रूप में 
ही उलम्फे हुए इन शात्रों के अभ्यास से, उस सत्य वस्तु का बोध नहीं 'हो सकता 
कि जो नाम-रूप से परे हू । प्रगट है कि निसे सच्चे शरद्मयस्वरूप का पता क्गाना हो, 
उसको झपनी दृष्टि इन सब आधिभोतिक अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक शार्ों से परे पहेँ- 
चानी चाहिये। और यही अर्थ छान्दोग्य उपनिपद्‌ में, सातवें अध्याय के आरम्भ की 
कथा में व्यक्त किया गया गया है। कथा का आरूस इस प्रकार है।-नारद्‌ ऋषि सन- 
र्ुमार अर्थात स्कनद के यहाँ जा कर कहने लगे कि, मुझे आत्मज्ञान बतलाओ;? 
तब सनत्कुमार वोले कि, * पहले वतलाओ, तुमने क्या सीखा द्वे, फिर में वतलाता 
हूँ ?इस पर नारद ने कहा कि, “ में ने इतिद्दास-सुराणरुपी पँचचें वेद सहित 
ऋतवेद प्रश्धति समझ चेद, व्याकरण, गणित, तकशास्र, कालशास्र, नीतिशात्र, सभी 
चेदाक्, धर्मशासत्र, भूतविया, चात्रविद्या, नत्न्ननिद्या और सर्पदेवजनविद्या प्रय्ति सब 
कुछ पढ़ा है; परन्तु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तव अब तुम्दारे यहाँ आया 
हूँ। ” इसका सनत्कुमार ने यद्द उत्तर दिया कि, * व्‌ ने जो कुछ सीखा है, वह तो 
सात नाम-रुपात्मक है; सच्चा बह्य इस नामबह्म से वहुत आगे है;? और फिर नारद्‌ 
को क्रमशः इस अकार पद्चचान करा दी, कि इस नास-रूप से अर्थाद सांख्यों की 
अन्यक्त कृति से अथवा वाणी, आशा, सक्ृत्प, सन, छाहे (ज्ञान) और पाण से 
भी परे एवं इनले बढ़-चढ़ कर जो दै वह्दी परमात्मरूपी अस्ततत् है । 

यहाँ तक जो विवेचन किया गया, उसका तात्पय यह हैं कि यद्यपि मनुष्य की 
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एल्द्िियां को नाम-रूप फे आतिरिक्त जौर फिसी का भी प्रयक्ष श्ञान नहीं दोता है, 
तो भी एस झानित्य नाम-रुप के ज्राचद्वादन से ढैका हुआ लेकिन आँखों से न देख 
पड़नवाला जर्थात्‌ कुछ न कुछ अप्यक्ष निध्य वन्य रहना ही चाहिये; मोर इसी 
कारण सारी प्रष्टि का ज्ञान इसे एफता से दोता रहता  । जो कुछ शान होता है) 
सो जात्सा को ही द्ोता है, इसलिये घात्मा डी ज्लाता यानी जाननेवाला शुझा। 
और इस शाता फो नाम-रुपात्मक सृष्टि का ही शान होता है; मतः मास-हपात्मक 
बाह्य सृष्टि शान हुए ( सभा. शां. ३०६- ४० ) भार इस नाम-रुपात्मक सृष्टि के सूज 
में जो कुछ चस्तुतप्य #, दच्दी शेय ै । इसी चर्गीकरण को सान कर सगवद्वीता ने 
जाता को चोेप्रज्ष मात्मा फप्रौर शेय को इन्द्रियातीत नित्य परप्रद्य कहा है ( गी. १३. 
१२-१७ ); जौर फिर झागे ज्ञान के तीन भेद करके फद्दा दे कि, मिश्तता या 
नानात्वय से जो सश्िशान होता है बह राजस है, तथा हस नानात्य का जो ज्ञान 
एकत्यरूप से होता दे वह स्तत्विफ शान है (गी.१८-२०, २१) । इस पर कुछ लोग 
कहते ई कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञाव जौर लेय का परिपिध भेद करना ठीक भहीं है; 
एवं यह सानने फे लिये हमारे पास ऊझुछ भी प्रमाण गहीं हू कि हमें जो छुछ 
शान होता है, उसकी अपेद्या लगत्‌ में सौर भी कुछ रू । गाय, घोंडे प्रश्नति जो चाह्य 
परतुएँ इसमें देख पड़ती है, घट तो शान ही £, जो कि एमें द्ोता है, भौर ययपि 
यह ज्ञान सत्य दे तो भी यद्ध यतजाने के णिये कि, यद्ट ज्ञान ६ कादई का, इमारे 
पास छान को छोड़ और पोई मार्ग हो नहीं रद्द जाता; अतण्य यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस छान के भतिरिक्त वाद्ष पदार्थ फे नाते रूझ स्यतत्म पष्तुएँ रे 
अधवा इन बाह्य चधघ्तुओं के मूल में जौर फोई स्यतन्ध तत्व ह। फ्योकि जब जता 
ही न रहा; तश जगत्‌ फद्टां से रहे ? इस इष्टि से पिचार करने पर उक्त प्रिविध 
पर्गीकरण में झर्थाव ज्ञाता, ज्ञान प्रौर शेप में--शेय नहीं रद पाता; झाता भौर 
उश्चको होनेवाज्ा झ्ञन, यही दो घच जाते हूँ; जोर यदि इसी चुक्तिकों और ज़रा सा 
जागे से चलें तो ' शाता? या 'द्रश ! भी तो एक प्रकार का शान ही है, इस- 
लिये अन्त से शाग के लिया दूसरी यहतु ही गधों रहती | इसी को ' विज्ञान-बाद ! 
फहते हूँ, जार योगाचार पन्‍्य के वादों ने इसे ही प्रमाण भागा है । एस पन्‍्थ के 
चिद्दानों ने मतिपादुन किया र फि झाता के ज्ञान के ्तिरिक्त इस जगव सें जौर 
कुछ भी स्वतन्त्र नहीं है; सौर तो क्या, दुनिया ही नहों है, जो फुछ हैमनुप्य का 
क्षान डी छान है। फ्रप्रेज मन्यफारों में भी घुम जस्ते पशिष्ठत इस देँग के सत के 
पुरष्कर्ता है । परन्तु वेदान्तियों फो यह मत सान्‍्य नहीं है । देदान्तमृत्रों 
( ३. ३. २८-ह२)में झ्राचार्य बादरायण ने और इन्हीं मृत्रों के साप्य में श्रीमष्छ- 
कराचार्य ने इस मत का खग॒ठन किया है। यह झुछ भूठ नहीं दे कि मनुप्य के सन 
पर जो संस्कार ते हैं,घन्त में ये दी उसे विदित रहते हैं। जौर इसी को इस 
ज्ञान फद्टते हूँ। परन्तु अब प्रश्न होता दे कि यदि शान के अतिरिक्त और कुछ 
ई ही नहीं तो * गाय *सम्पन्धी ज्ञान जुदा दे, * घोड़ा “पम्पन्धी ज्ञान जुदा है) 
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और '* में '-विषयक ज्ञान जुदा हे -- इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता 
इमारी छुद्दि को जँचती ८, उसका कारण क्या हैं? माना कि, ज्ञान दोनेकी 
मानसिक क्रिया सर्वत् एक ही है; परन्तु यदि कद्ठा जाय कि उसके सिवा और कुछ 
है ही नहीं, तो गाय, घोड़ा इत्यादि मिन्न-मिन्न भेद आ कह से गये ? यदि कोई 
कहद्दे कि ध्वम की सृष्टि के समान सन आप वी क्पनी मर्जी से ज्ञान के ये भद्‌ बनाया 
करता है; तो स्वप्त की स्रष्टि से पृथक्‌ जागृत -अवध्या के: ज्ञान में. जो एक प्रकार 
का ठीक ठीक सिलसिला मिलता &, उसका कारणा' बतलात नहीं बनता (वचेप्त. 
शांभा, २. २- २६. ३. २. ४७) । अच्छा, यदि कहे कि ज्ञान को छोड़ दूतरी कोई 
भी वस्तु नहीं £ और 'ह्रष्ट” का मन ही सारे सिन्न-मिन्न पदार्थों को निर्मित करता 
हूँ, तो प्रत्येक द्वश को ' अईपूर्वक ” यह सारा ज्ञान द्ोना चाहिये कि “ मेरा मन 
यानी में दी जम्भा हूँ ' अथवा “ सें दी गाय हूँ ?। परन्तु पुसा होता कह है? 
इसी से शक्वराचार्य ने सिद्धान्त किया द्वैकि, जब सभी को यह्द प्रतीति दोती है कि 
में अलग हूँ और मुक्त से खम्भा और गाय प्रभृति पदार्थ मी अलग-अलग हैँ; तव 
द्रष्टा के मन में समूचा ज्ञान होने के लिये इस आाधारभृत वाह्मय सृष्टि में कुछ न 
कुछ स्वतन्त्र वच्ठुएँ अवश्य होनी चादेये (वेसू. शांभा, २. २. र८ )॥ कान्ट का 
मत मी इसी प्रकार का #ै; उसने स्पष्ट कह दिया है कि सृष्टि का ज्ञाव होने के लिय 
यद्याप मनुष्य फी घुद्धि का पक्रीकरश आवश्यक दै,त्तथापि चाद्धि इस ज्ञान को सर्वथा 
अपनी च्वी गौठ से, अर्थात्‌ निराघार या वित्रकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती, उसे 
सृष्टि की वाह्मय वच्तुओं की सदैव अपेक्षा रहती है।यहाँ कोई प्रश्न करे कि, “क्योंजी ! 
शुह्लराचाय एक वार वाह्य लृष्टि को मिथ्या कहते हैँ और फिर दूसरी बार चौढों 
का खरडन करने में उसी वाद्य ब्ष्टि के आत्तित्व को, * द्वष्ट! के अस्तित्व के समान 
ही, साथ अतिपादन करते हैँ ! इन बेनेल घाता का मिलान द्वोगा कैंसे ? ” पर, इस 
प्रक्ष का उत्तर पइले द्वी बतला ज्के हैं। आचार्य जब वाह्य स्रष्टि को सिय्या या 
असत्य कहते हैँ, तव उसका इतना ही अथ समम्तना चाहिये कि याह्य सृष्टि का 
इश्य नाम-रूप असत्य अर्थात्‌ विनाशवान्‌ हैं। नाम-रूपात्मक बाह्य दृश्य मिथ्या बना 
रहे; पर बससे इस सिद्धान्त में रत्तीभर भी आंच नहीं आती कि उस चाह्य सृष्टि 
के मूल में कुछ न कुछ इन्दियातीत सत्य पध्तु है। क्षेत्र-क्षेत्रज्य-विचार में मिस 
प्रकार यह सिद्धान्त किया है कि देद्ेल्दिय आदि विनाशवान्‌ नाम-रूपों के मूल 
में कोई नित्य आत्मतत्व है; उसी प्रकार कइ्ना पड़ता है कि माम-रूपात्मक वाह्म 
साष्टि के मूत्र में भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतत्व ह। अतण्व वेदान्तशासत्र ने निश्चय 
किया है कि देद्ेन्दियों और याह्य सृष्टि के निशिदिव बदुलनेचाले अर्थात्‌ मिथ्या 
इश्यों के मूल में, दोनों द्वी ओर कोई नित्य अर्थात्‌ सत्य हच्य छिपा हुआ है। इसके 
आये अब प्रश्न दोता है।के दोनों ओर जो ये गत तत्त्व हैं, वे अलग अलग दया एक 
रूपी हैं। परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर सौके-बेमौके इसकी झवाची- 
नता के सम्बन्ध मे जो आज्चिप हुआ करता है, थमी उसी का थोड़ा सा विचार करते हैं। 
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छुछ लोग कद्धते दे कि धीद्धों का विज्ञान-वाद यदि चेदान्त-शाख्र को सम्मत 
नहीं है, तो श्रीशछूराचार्य के माया-वाद फा सी तो भाचीन उपनिपदों सें वर्गान नहीं 
है; इसलिये उसे भी चेदान्तशास्र फा मूल भाग नहीं यान सकते | श्रीशहराचार्य का 
मत्त, कि जिसे माया-धाद कद्से दे, यह ८ कि बाउसपट्टि बा, जोजें। से देख पड़ 
पाला, नाम-रूपाताक प्वरूप मिय्या है; उसके सूल में जो अच्यय मोर नित्य द्वव्य 
है घष्ठी सत्य दे। परन्तु उपनिपदो का सन जगा कर झष्ययग करने से कोई भी सहज 
ही जान जावेगा कि यह 'म्तेप निराधार ८ । यह पहले द्वी बतज़ा चुके हैँ कि 
४ सत्य ! शब्द का उपयोग साधारण ध्यचद्ार में आंखों से प्त्यक्ष देख पड़नेवाली 
घस्तु के ज्षिये किया जाता ५ । 'अतः * सत्य ? शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले 
कर उपनिपदों में कुछ स्थानों पर औँज़ों से देख पठनेयाजे नाम-रूपात्मक याद्य 
पदार्थों को * सत्य *, फ्लीर उन साम-रूपों से म्राच्छादित प्रब्य को “ जम्गत ! नास 
दिया गया है| उदाहरण लीजिये; पद्ददारणयफ उपनिपद्‌ (१. ६. ३ ) में “ तदे- 
तदसत॑ सत्येनच्दन्न॑ !? -- चह्द झम्रत सत्य से ज्राध्छादित ई--कद्ट फर फिर अद्धत 
जार सत्य शब्दों फी यद्द व्याय्या की ९६ कि “प्राणी पा समझते नामरूपे सत्य त्ताम्या- 
मर्य प्राणशछन्नः ” अर्थाद प्रागा प्रमृत है मोर नामन्‍्झरूप सत्य हू, एवं एस नाम-रूप 
सब से प्राण ऐका हुआ दे ! यहीं प्राण का सर्च पाण-स्यरूपी परम हे ५ इससे 
प्रगट हू कि झागे के उपानिपदों मे जिसे ' सिथ्या ' सार ' सत्र ? कद्दा ६, पहले 
उसी के नाम क्रम से ' सत्य और ' झज्भत ? थे। अनेक एयानो पर इसी अम्ठत फी 
४ सद्यध्य से ? -- ज्ाँज़ों से देख पड़नेयाल्षे सत्य के भीतर का प्रग्तिस सत्य 
(छू, २. ३. ६ ) -- कहा दे । किन्तु उफ् भाक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता 
कि शपनिपदें( में कुछ ध्थानों पर जोँसो से देख पड़नेघाली राष्टि फो दी सत्र कहा 
है। क्योंकि वृद्ददारणयफ भें ही, जन्त में यह सिद्धान्त किया दे को प्ात्सरूप पर- 
अप्म फो छोर भार सब ' आर्त॑म * सर्थाद पिनाशचान हे (म॒.३.७२३६ )। जब पहले 
पहल जगद के सूल़तरव फी खोज होने लगी, तब शोघक लोग अाँखों ले देख 
पढ़नेचाले जगत को पहले से दी सत्य मान कर हूँढने लगे कि उसके पेट में और 
कौन सा सूच्म सत्य छिपा हुआ | । किन्तु फिर ज्ञात हुफा फि जिस धृश्य सृष्टि के 
रूप को हम सत्य मानते ६, चद्ट तो मसल में विनाशवान हैं और उसके भीतर कोई 
जअविनाशी या अग्त तत्व मौजूद है। दोनों ये घीच के इस सेद्‌ को जैसे जैसे भाधिक 
व्यक्त करने फी आवश्यकता 'दोने लगी, पैसे 'ही पसे * सत्य ' कौर “ अम्तत ? शब्दों 
के स्थान से * श्रविदया ' और * विद्या ' ण॒ुवं घनन्‍्त में “ माया! भर * सत्य” अथवा 
* ेथ्या ? झर “ सत्य ! इन पॉरिसापिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योकि ' सत्य? 
शब्द का घात्वर्थ ' सबेध रहनेवाला ! है, इस कारण नित्य वदकनेवाले जीर नाशवानू 
भमास-रूप का सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जेंचने जगा । पर्तु इस रीति 
से * माया ? अथवा “ सिध्या ! शब्दों का प्रचार पीछे से भले ही हुआ हो; तो भी ये 
विचार यहुत्त पुराने ज़माने से चले परदे हूँ कि जगत्‌ को चस्तुओं का चहू धृश्य, 
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जो आँखों से देख पढ़ता है, विनाशी और असत्य है; एवं उसका आधारभृत 'तालिक 
हृब्य ? ही सत्‌ या सत्य है। प्रदत्त ऋगेद में ही कद्दा दै कि “ एक सद्धिम्रा वहुपा 
- बबुन्ति ” ( $.३६७-४६ और ३०-११४.५ )-- भूल में जो एक और नित्य ( सव्‌ 3 
है, उसी को विप्र ( छ्वाता ) मिन्न भिन्न नाम देंते हँ--अर्थात्‌ एक ही सत्य 
चश्तु माम-रूप से मित्र भिन्न देख पड़ती हैं। “ एक रूप के अनेक रूप कर दिख- 
लाने ? के अर्थ से, यह “माया ? शब्द ऋगेद्‌ में भी अयुक्त हे और वह्चीं यह 
वर्गान है कि, * इन्दों मायामिः पुरुझपः ईयते ?--हन्द् अपनी माया से अनेक रूप 
धारण करता है ( कु. ६-४७.१८ ) | तैत्तिरीय सीहिता ( ३-१-१३ » में एक स्थान 
पर “ साथा ? शब्द का इसी पर्थ में भ्योग किया गया दे और श्वेताखतर उपनिपद्‌ में 
इस माया ? शव्द का नाम-रूप के किये धपयोग हुआ है। जो 'हों; नाम-रूप के 
लिये “ साया ? शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वताश्वतर उपनिपद्‌ के समय में 
भत्ते ह्वी चल निकली 'हों; पर इतना तो निर्विवाद हे कि नाम-रूप के आनित्य अचवा 
असत्य होने की कल्पना इससे पहले की दै, * माया ? शब्द का विपरीत अर्थ करके 
ओशक्चराचार्य ने यह कव्पना नई नहीं चत्ता दी है। नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को, 
जो लोग श्रीशछराचार्य के समान वेघड़क * सिथ्या ? कह देने की दिम्मत न कर सके, 
अथवा जैसा गीता में सगवान्‌ ने उसी अर्थ में * माया ? शब्द का उपयोग किया है, 
वैसा करने से जो ह्विंचकते हों, वे चाई तो खुशी से धुदृदारणयक उपनिपदु के 
८ सत्य! और “ अस्त ? शब्दों का उपयोग करें । कुछ भी फ्यों न कहा जावे; 
पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी भी वाघा नहीं आती कि नाम-रूप “विनाशवान! हैं,और 
जो तत्व उनले आच्छादित हैं चह “ अम्गत ! या * अविनाश! है एवं यह मद 
प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है । 

अपने आत्मा को नाम-रूपात्मक वाह्मस्ष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान द्ोने के लिये, 
'कुछ न कुछ” एक ऐसा मूल नित्यह्॒न्य द्वोना चाहिये कि जो ज्ञात्मा का आधारभूत हो 
और उसी के मेल का दो, एवं वाद्यसृष्टि के नाना पदार्थों की जड़ में वतमान रहता हो; 
नहों तो वह ज्ञान ही न होगा । फ#िन्तु इतना द्वी निश्चय कर देने से अध्यात्मशासत 
का काम समाप्त चद्दीं दो जाता। वाह्मरृष्टि के मूल में वर्तमान इस निद्य द्वव्यं को 
ही वेदान्ती लोग “ ब्रह्म ? कहते हूँ; और अब हो सके, तो इस ब्रह्म के घ्वरूप का 
निर्याय करना सी आवश्यक है। सारे चाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह 
नित्यतत्त्व है अव्यक्त; इसलिये प्रगट 'ही है कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक 
पदार्थों के समाच व्यक्त और स्यूल (जड़ ) नहीं रद्द सकता। परन्तु यदि व्यक्त और 
ह्यूल पदार्थों को छोड़ दें, तो सन, स्वाति, वासना, आण और ज्ञान प्रश्न॒त्ि बहुत 
से ऐसे अच्यक्त पदार्थ हैं कि जो स्थूल नह हैं एवं यद् अलम्भव नहीं कि परम 
इनमें से किप्ती सी एक-आध के स्वरूप का हो । कुछ लोग कहते हैँ कि प्राण का 
और परथह्म का स्वरूप एक ही है। जर्मन परिडत शोपेनइर ने परबह्म को वासना- 
व्मक निश्चित किया हैं। और वासना सन का धर्म है, अतः इस मत के अनुसार 


अध्यात्म । १२४५ 


मद्दा मनोमय ही कहा जावेगा ( तै. ३. ४ ) । परन्तु अव तक जो विवेचन हुआ है, 
उससे तो यही कहा जावेगा कि--। प्रह्ानं मरद्य' ( ऐ. ३. ३) झथवा * विज्ञान बद्य 
( ते. ३. ५)-शड़सृष्टि के नावात्व का जो शान एफस्वरूप से इमें होता है, वही 
महा का स्वरूप होगा। हेगल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु उपानिषददों सें। 
चिद्रपी छान के साथ ही साथ सत्‌ ( अर्थात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तुओं के आत्तित्व के 
सामान्य धर्म या सत्ता-समानता ) का और आनन्द का सी प्रद्म-स्वरूप से ही अन्त- 
माँच करके मद्य को सम्िदानन्दरूपी माना है | इसके अतिरिक्त दूसरा अद्य-स्वरूप 
कहना हो तो बह डेंग्फार |े। इसकी उपपत्ति इस प्रकार ह+-पहले समस्त झनादि 
“कार से उपजे है; और चेदों के निकल घुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही आगे 
चलत्न कर घह्या मे जब सारी दृष्टि का निर्माण किया दे (गी, १७, २३५ मभा- 
शां. २३१, ५६-५८ ) तव मूल भारस्म से ज्नकार को छोड़ और कुद्ध नथा। 
इससे सिद होता £ कि 5न्‍्कार ही सद्या प्रद्ा-स्वरुप # ( मायहक्‍्य, 9 सैत्ति. 
३४८ ) । परंतु केवल भरध्यात्म-शाख फी दृष्टि से विचार किया जाय तो परम्रह्म के ये 
सभी स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही हू । फ्योंकि एन सभी स्यरुपों को मनुष्य 
'पनी इन्द्रियों से जान सकता दूं, और मनुप्य को इस रीति से जो कुछ झात हुचा 
करता है घह नाम-हूप की ही श्रेणी भें है। फिर इस नाम-रुप के सूत्र में जो 
फनादि, भीतर-बाहर सर्वश्र एक सा भरा हुआ, पुक ही नित्य और अर्त्त तत्त्व दे 
( गी. १३. १९-१७ )। उसके चास्तविक स्वरूप फा निर्णय हो तो फ्योंकर हो? 
कितने ही भ्रष्यात्मशास्ती परिषत कहते हैं कि छुछ भी हो, यह तत्त्य पसारी 
इन्क्रियों को भशेय ही रद्देगा; और कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना 'ही छोड़ 
दिया #ू। इसी भकार उपनिपदें में सी परम के अशैय स्वरूप का वर्णन इस भकार 
है; -५ नेति नेति ” भ्र्धात्‌ वह नहीं हू कि मिलके विपय में कुछ कष्ठा जा सकता 
है; मरष्म इससे परे दै, वह झोखों से देख नहीं पड़ता; बच वाणी को और सन को 
भी अगोचर हू-- यतो घाचो नियर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ” फिर भी झष्यात्म- 
शान ने निश्चय किया है कि इस झगम्य स्थिति में भी सुष्प अपनी बुद्धि से झद्म 
फे स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता ूँ। ऊपर जो वासना, रछत्ति, एति, 
भाशा, भाण जौर शान प्रभ्टति अव्यक्त पदार्थ चत्तलाये गये हूँ, उनमें से जो सबसे 
अतिशय व्यापक झथवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो, उसी फो परमझा फा स्वरूप मानना 
चाहिये । क्योंकि यह तो निर्विवाद 'ही हैं कि सब व्यक्त पदायों सें परत्रह्म श्रेष्ठ 
हूं। अब इस दृष्टि से आशा, स्थति, वाप्षना और छत्ति आदि का विचार करें तो 
ये सब सन के चर्म हैं, अत्तएव इनकी अपेक्ता मन अर्ठ हुआ; मन से शान श्रेष्ठ दे 
छोर ज्ञान € बुद्धि का धर्म, अतः शान से घुद्धि भरे हुई; और अन्त में यह चाहे 
भी जिसकी नौकर है वह आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ ह (गी. ३. ४२ )। श्षेत्र-चेत्रश- 
प्रकरण में इसका विचार किया गया है। अब वासना और मन आदि सब अन्यक्त 
पदायें से यदि भात्मा श्रेष्ठ हे, तो आप ही सिद्ध हो गया कि परप्रह्म का स्वरूप सी 
भी, २, २६ 
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बची झात्मा होगा। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय सें इसी युक्ति से काम 
लिया गया हैं; और सनत्कुमार ने नारद से कह्दा हैं कि वाणी की अपेक्ता मन अधिक 
योग्यता का ( भूयल्‌ ) है. सन से ज्ञान, ज्ञान से वल और इसी प्रकार चढ़ते-चदते 
जब कि आ्ञात्मा सब से श्रेष्ठ ( भूमन्‌ ) है, तव आत्मा 'ही को परमद्धा का सजा 
स्वरूप कहना चाहैेये। ऋश्रेज्ञ अन्यकारों में भीन ने इसी सिद्धान्त को माना है; 
किन्तु ग्लकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न हैं। इसलिये यों उन्हें संक्षेप से वेदान्त की 
परिभापा में बतलाते हैं। औन का कथन ह£ कि 'हमारे मन पर इन्दियोँ के द्वारा बाह्य 
नाम-रुप के जो संस्कार हुआ करते हूँ, उनके एकीकरण से आत्मा को छान होता हैं; 
उस छ्ञान के सेल के लिये बाह्य सृष्टि के मिन्न मिन्न नाम-रूपी के मूल में भी एकता 
से र्दनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो आत्मा के एकौकरण 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वद्द स्वकपोन्न-कल्पित और निराधार 'हौ कर विज्ञान-वाद्‌ 
के समान असत्य अभाणित हो जायगा। इस * कोई न कोई ? वस्तु को हम महा 
कदते है; भेद इतना ही हैँ कि कान्ट की परिसापा को मान कर मीन उसको वष्छु- 
तत्व कहता | । कुछ भी कद्दो, अन्त में चस्तुतत््व ( त्रह्म ) और झावत्मा ये ही दो 
पदार्थ रद्द जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से “ आत्मा? सन और 
छुद्धि से परे अर्थात्‌ इन्द्रियादीत ४, तथापि अपने विश्वास के भ्रमाण पर इस माना 
करते हैं कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रपी दै या चैतन्यरुपी है। इस 
प्रकार न्ञात्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है के वाह्मम्ष्टि के तरद्म का स्वरूप 
क्या है । इस विपय में यहाँ दो 'ही पच्ष हो सकते हैं; यह बह्म या चस्तुतत्व (१) 
झात्मा के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का | क्योंकि श्रह्म और 
झात्मा के तिवा अब तीसरी वस्तु दी नहीं रह जाती । परन्तु सभी का अनुभव 
यह हे कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से सिन्न हों तो उनके परिणाम अथवा 
काये भी मिन्न भिन्न होने चाहिये। अतएवं हम लोग पदार्थों के भिन्न अथवा एक- 
रूप दोने का निर्णय उन पदार्थों के परिणामों से दी किसी भी शाख में किया करते 
हूँ | एक उदाइरण लीजिये, दो इच्चों के फल, फूल, पत्ते, ।लिलके और जड़ को देख 
कर हम निश्चय करते हई कि ते दोनों असग-अलग दें या एक ही दे । यदि इसी रीति 
का धवलम्ब करके यहाँ विचार करें तो देख पड़ता कि आत्मा और बहा एक ही 
स्वरूप के होंगे। क्योंकि ऊपर कद्दा जा खुका ६ कि प्रष्टि के निन्न मिन्न पदार्थों केजो 
संस्कार सन पर होते हैं इनका आत्मा की क्रिया से एकीकरण होता है; इस एकीरूएण 
के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये कि जिसे मिन्न मिन्न बाह्य पदाथों के 
मूल में रइनेवाजा वस्तुत्च्च अर्थात्‌ झह्म इन पदार्थों की अनेकता को सेट कर मिप्पन्न 
करता है; यदि इस अकार इन दोनों में मेल न होगा तो सम्रूचा ज्ञान निराधार और 
असत्य हो जावेगा | एक ही नमूने के और विलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण 
करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर मले ही हो परन्तु वे परस्पर सिन्न मित्र नहीं रह 
सकते; झतएव यह आप ही सिद्ध होता है कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा, 
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चद्दी रूप ब्रह्म का भी धोना चाहिये « । सारांश, किसी भी रीति से विचार फ्यों 
ने किया जाय, सिद्ध यही होगा कि याद्य सृष्टि के गाम भौर रूप से आच्छादित 
प्रहमतस्प, नास-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो है ही नहीं किन्तु चासनात्मक 
ग्रद्ा, सनोमय मद्ठा, शानमय ब्रह्म, प्रासाप्तह् प्रथवा उन्‍्काररूपी शब्दम्ह्ा --यें 
प्रद्म के रूप भी निन्न भेणी फे हूँ सौर धर्म का चाध्ताविक स्वरूप इनसे परे है पूरव॑ 
इनसे झधिक योग्यता फा अर्घात्‌ शुद्ध जात्मस्वरूपी है। कौर इस चिफ्य का गीता 
में मेक स्यानों पर जो उलछेस है, उससे स्पष्ट होता है कि गीता का सिद्धान्त भी 
यही है (देखो गी. २,२० ७.४६ ८.४,१३.३१:१४.७,८) -। फिर भी यह न समर 
लेना चाहिये कि प्रद्या शौर आत्मा के एकप्वरूप रद्दने फे इस सिद्धान्त को हमारे 
ऋषियों ने ऐसी युक्ति-प्रयुक्तियों स दी पहले खोजा था। इसका कारणा एसी प्रकरण 
के भारम्त में बतला घुके हैँ कि प्रध्यात्मशाण में सकेक्ती घुद्धि फी (ही सहायता 
से कोई भी एक दी जनुमान निश्िय नहीं किया जाता हू, उसे सदैव प्ात्म-प्रतीति 
का सद्दारा रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है कि आधिमौतिक 
शास्त्र में भी प्रनुभव पहले दोता है, आर उसदी उपपत्ति या तो पीछे से मालूस 
हो जाती है, या हँठ की जांती है । इसी न्याय से उत्त प्रद्मातक्य फी घुद्धिगम्य 
उपपत्ति निकलने से सैकड़ों वर्ष पद्ले, हमारे प्राचीन कऋतापेयों ने निर्णय फर दिया 
था कि “ नेद् नानाइप्ति किंचन ” ( यू. 9७.४७. १६; कंठ. ४. ११ )--पष्टि में देख 
पड़नेवाली मनेकता सच नहीं कै, उसके सूल में चारों ओर एक 'ही समख्तत, 'अच्यय 
ओर नित्यतरव है (गी., १८-२०) । भौर फिर उन्होंने अपनी एन्त्ंष्टि से यद् सिद्धान्त 
हैँढ़ निराला कि, बाद्य ्रष्टि के नाम-रूप से भाषछादित अधिनाशी तत्व भर झपने 
शरीर का बद् झात्मतत्व, किजो घुद्धि से परे ह--ये दोनों एक ही समर जोर 
प्रभ्यप हैँ अथवा जो तत्व मष्यायड मे  वचद्दी पियड में यानी मलुप्य फी देह में 
चास फरता है; एव बद्ददारणयक उपनिपद्‌ में याशवण्य्य ने सैेयी को, सार्गी चारुणि .., 
प्रति को भौर जनक को (श्षु, ३७५--८; ४-२--४ ) पूरे घेदान्त फा यही रघ्घ्य 
घतल्ाया है । इसी उपनिपद्‌ में पहले कट्दा गया है, फि निसने जान लिया कि “अर 
प्र्मात्मि "--में हीं परम हूँ, उसने सब कुछ जान लिया ( छू. १.४-१०); फ्रीर 
छाम्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय सें श्रेतकेतु को उसके पिता ने भ्रद्वुत चेदाम्त का 
यही तत्व फनेक रीतियों से समझा दिया है। जब पश्रध्याय के आरम्भ में खतकेतु 
में ऊपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिद्ठी के एक लॉदे का भेद जान लेने 
से मिद्दी के नाम-रुपास्मक सभी विकार जाने जाते हूँ; उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु 
का छान हो जाने से सब कुछ समम्त में आ जाये, वद्दी एक वस्तु सुझ्े बतलाझों, 
मुझे उध्षका शान नहीं; ” तय पिता मे नदी, समुद्र, पादी मोर नमक भअन्यत्ति 
अनेक दृष्टान्त दे कर समझाया कि वाद्य सृष्टि के मुल में जो द्रव्य है, चद् ( तत ) 
जौर तू ( त्वम ) अर्थात्‌ तेरी देह का झात्मा दोनों एक ही है,- “तत्वमासिः” पुव॑ 
कै फिएछणास्‍8 20 ध70॥768776 ८0० (०5, $$ 20-80. 
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ग्यॉद्दी तने अपने आत्मा को पद्दाचना, त्योंह्दी तुके आप ही मालूम हो जावेगा कि 
समस्त जगत्‌ के मूज्न में क्या हैं। इस प्कारे पिता ने खेतकेंतु को भिन्न भिन्न नौ 
इृष्टान्तों से बपदेश किया दे आर अति चार “४ तत्वमंसि ? --वही वू ह-- 
प्ृत्न की पुनरावृत्ति की है ( छां. ई.८--१६ )। यह ' तत्तमलि ' अद्गत वेदान्त के 
महावाक्यों में सुस्य वाक्य है । 
इस प्रकार निर्णय हो गया किन्नह्म आत्मस्वरुपी हूं। परन्तु आत्मा चिट्ठी है, 
इसलिये सम्मन है कि कुछ लोग अह्य को भी चिद्रपी समर्के । अतएष यहों बहा 
के, ओर बलके साथ ही साथ झात्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खलासा कर 
दैना आवश्यक है। आत्मा के सात्रिष्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म 
को चित श्र्थात्‌ ज्ञान कहते हूं | परन्तु जब कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा पर 
लादुना उचित चह्दी दे, तव तात्विक दृष्टि से आत्मा के म॒त्र स्वरूप को भी निर्गुण 
और अज्लेय ही सानना चाहिये। छझतएव कई-एकों का मत रे कि यदि धद्म आत्म- 
स्वरुपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रपी कहना कुछ 
झंशुं से गौण ही # यह आत्तेप अकेले चिद्ए पर ही नहीं है; किन्तु यह आप ही. 
झाप सिद्ध होता हू कि परवरद्य के क्ियें सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं हू । क्योंकि सत्‌ और अलत्‌, ये दोनों धर्म परस्पर-चिरुद् ओर सदृव परस्पर 
सापेक्ष दूँ अर्थात्‌ भिन्न मिन्न दो वस्तुओं का निर्देश करने के लिये कद जाते हूँ । 
जिपने कभी उजेला न देखा हो, वह अँधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यद्दी नहीं 
किन्तु * उजेला ? और “अँघेरा ? इन शब्दों की यह जोड़ी 'द्वी उसको पृम्दन पड़ेगी । 
सत्‌ और धसत्‌ शब्द की जोड़ी (इन्द् ) के लिये यद्दी न्याय उपयोगी दैँ। जब 
इम देखते हैँ कि कुछ चस्तुओं का नाश चोता हैं, तव हम सब चस्तुओं के ऋसत्‌ 
( नाश दोनेवाली ) और सत्‌ (नाश. न दोनेवाली ), ये दो मेद करने लगते 
हूँ; अथवा सत्‌ ओर असत्‌ शब्द सूझक पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो 
प्रकार के घिरुद घ॒र्मो की आवश्यकता द्वीती हू । अच्छा, यदि: आरम्भ में एक ही 
च्तु थी, तो द्वत के उत्पन्न ड्ोने पर दो वस्तुओं के उद्देंश से जिन सापेच्ष सत्‌ आर 
झसत्‌ शब्दी का श्रचार हुआ है, उनका अयोग इस मूलवस्तु के लिये कैसे किया 
जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत्‌ कहते है तो शक्षा द्वोती दे कि क्‍या उस समय 
उसकी जोड़ का छुछ असव भी था? यद्दी कारण हू जो ऋवेद के नासदीय सूक्त 
( १०.३२६ ) में परत्नह्म को कोई मी विशेषणा न दे कर स्रष्टि के मूलतच्च.का वर्णन 
इस अकार किया है कि “ जगत के झारम्भ में नत्तों सत्‌ या और न असत््‌ ही था; 
जो छुछ था वच्ध एक ही था। ” इनू सत्‌ और असत शब्दों की जोड़ियाँ ( अथवा 
) वो पीछे से निकली हैं; और गीता ( ७.२८; २.४५) में कह्दा है कि सद्‌ 
आर असत्‌, शीत झार उप्ण आदि इन्दों से जिसकी डुद्धि क्त ही जावे, चद्द इन 
सब इन्द्रों से परे अर्थात्‌ निद्वैन्द यहापद को पहुँच ज्ञाता है । इससे देख पड़ेगा कि 
अध्यात्मशाज्र के विचार कितने यद्दन और सूच्म हैं । केंचल तर्कइष्टि ले विचार 
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करें तो परवह्ा का अथवा प्रात्मा का भी अश्षेयत्व ंवीकार किये यिना गांते ही 
नहीं रहुती । परन्तु प्रद्म इस प्रकार अछेय झौर निर्गुण अतएव इन्द्रियातीत हो 
तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परमद्ा का सी वही स्वरूप डे, जो कि हमारे 
निगुंण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है और जिसे 'हम साक्षात्काध से पहचानते छ्ं; 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुप्य को अपने प्ात्मां की साज्षात्‌ प्रतीतति होती 
ही है । मतएव प्यव यह सिद्धान्त निरर्थफ नहीं हो सकता कि त्रद्म और झात्मा एक- 
स्वरूपी हैँ | इस दृष्टि से देखें तो मह-ह्घरूप के विपय में इसकी अपेक्षा कुछ आधिक 
नहीं कहा जा सकता कि भद्म भात्म-स्वरूपी हू; शेप वातें। के सम्धन्ध सें अपने 
अनुभव को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है| किन्तु घुद्धिगम्य शासीय प्रतिपादन 
में जितना शब्दों से 'हो सकता है, उतना खुज़ासा कर देना आवश्यक ह। इसी लिये 
यद्यपि धष्म सर्वत्र एक सा ध्याप्त, झशेय और झनि्वोच्य हैं; तो भी जड़ सृष्टि का 
ओर प्रात्मस्वरुपी प्रद्मतत्व का भेद व्यक्त करने के लिये, प्यात्मा के सास्रिध्य से 
जड़ प्रकृति में चतन्यरुपी जो गुण हमे स्म्गोचर होता है, उसी को आत्मा का 
भधान लक्षण मान कर पध्यात्मशास्तर में 'आत्मा और मदय दोनों फो चिह्रपी या 
चैतन्यरूपी कहते हू । फ्योकि यदि ऐसा न करें तो प्ात्मा भौर प्रह्म दीनों ही 
निगुगा, निरंजन एवं जनिर्चाच्य द्ोने के कारण उनके रूप को घर्णान करने में या 
तो चुप्पी साथ जाना पड़ता है, या श्दों में किसी ने फुछ चर्णान किया तो ५ ना 
नाडदी ” का यह मन्त्र रटना पड़ता है कि “ नेति नेति। एतस्मादम्यत्परमाध्ति ? 
“यह नहीं है, यह ( बहा ) नहीं है, (यह तो नाम-रूप हो गया) सस्चा 
प्रक्ष इससे परे और ही है; इस नकारात्मक पाठ का जावर्तन करने के अतिरिक्त 
आर दूसरा सार्ग ही नहीं रह जाता ( छू, २.३.६ )। यही कारण 'है जो सामान्य 
रीति से घए्म के स्वरूप के लक्षण चित्‌ (ज्ञान), सत्‌ ( सत्तामात्रत्व अथवा 
अध्तित्व ) और आनन्द चतलाये जाते हें । इसमें फोई सन्देह नहीं फि ये लक्षण 
अन्य सभी लक्षणों की अपेक्ता ध्रेष्ट हूं । फिर भी स्मरण रहे कि शब्द) से महासवरूप 
फो जितनी पहचान प्रो सकती द, उतनी ही करा देंने के लिये ये लक्षण भी के 
गये हूँ; वास्तविक त्रद्मत्वरूप निर्भुण डी है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका 
अपरोज्षाजुभव ही होना चाहिंये। यह प्नुभव कैसे हो सकता है--हन्द्रियातीत 
होने के कारण झनिर्वाच्य प्रह्म फे स्वरूप का अनुभव मश्यनिष्ठ पुरुष को कब झौर 
फैसे 'होता है--इस विपय में हमार शास्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यह 
संक्षेप में वत्तलाते हूँ । 

पम्रद्ा और घात्सा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार 
ध्यक्त कर सकते हूँ फि' जो पियड में है, वच्दी मह्मागड में है !। जब इस प्रकार 
प्रह्मत्मक्य का झनुभव हो जावे, तय यह सेद-साव नहीं रह सकता कि ज्ञाता 
झर्थोत प्रष्टा भिन्न वस्तु दे और शेय ध्र्धाव्‌ देखने की चघ्तु अलग हू । किन्तु इस 
विफ्य में शक्ष हो सकती »ै कि सनुप्य जब तक जीवित हैं, तब तक उसकी मेन्न 


२३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाह्न ! 


आदि इन्द्रियाँ यदि छूट नहीं जाती हैं, तो इन्द्रियों प्रथकू हुईं और उनको गोचर 
झोनेवाले विषय एथक्‌ हुए -- यह सेद छूटेया तो कैसे ? आर यदि यह सेद नहीं 
छूटवा, सो बह्मात्मैक्य का अनुभव कैसे द्वोगा ? अब यदि इन्द्रिय-दृष्टि से ही बि- 
चार करें तो यद्ध शकह्का एकाएक अनुचित मी नहीं जान पड़ती । परन्तु हीं, गम्मीर 
विचार करने लगे तो जान पड़ेगा कि इन्द्रियाँ वाह्य विषयों को देखने का काम खुद- 
झुज्दारी से--अपनी ही मज्ञी से-नहीं किया करती हैं । पहले चतला दिया है ।के 
« चक्तु: पश्यति रपाणि मनसा न तु चच्चुषा ” ( मसा. शां. ३११-१७ )-- किसी 
भी घस्तु को देखने के लिये (और सुनने आदि के लिये भी) नेत्रों को (ऐसे ही काने 
प्रश्नाति को सी ) मन की सद्दायता आवश्यक हैं; यदि मन शून्य हो, किसी और 
विचार से डूबा हों, तो आँखों के भागे घरी हुईं वस्तु मी नहीं सकती । ब्यव- 
हुए में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देंने से सहज ही अनुमान होता है कि नेत्र 
आदि इन्द्रियों के अक्तुराणा रहते हुए भी, मन को यदि उनसें से निकाल लें, तो 
इन्द्रियों के विषयों के हन्द् बाह्य सष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने 
के समान रहंगे । फिर परिणाम यह होगा कि मन केवल झात्मा में अर्थात्‌ झात्म- 
स्वरूपी बह्म में ही रत रद्देया, इससे इम वद्यात्मैक््य का साक्तात्कार होने लगेगा। 
ध्याव से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त वह्य-विचार करने से, अंत 
में यह मानस्तिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती हैं, फिर उसकी नज़र के आगे दृश्य 
सृष्टि के इन्द्व या भेद नाचते मले रहा करें पर चह डनसे लापरवा "है --उसे वे देख 
ही नहीं पढ़ते; और उसकी अद्भैत बह्म-स्वल्प का आप 'ही आप पूर्ण साक्षात्कार 
हो जाता हैं। पूर्ण अह्यज्ञान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त द्ोती है, 
इसमें ज्षाता, शेय और ज्ञान का तिहरा भेद आर्थाद त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा 
उपाध्य और व्पासक का द्वैतमाव भी नहीं बचने पाता। झतएुवं थह- अवध्या 
और किल्ली दूसरे को वतलाई नहीं जा सकती; फ्योंकि ज्योही * दूसरे ” शब्द का 
उच्चारण किया, त्यॉडी अवस्था विगड़ी और फिर प्रगट दी है कि मनुप्य अद्दैत 
से दैत में था जाता है। और तो क्या, यह कहना मी मुश्किल है कि मुझे इस 
अवस्था का ज्ञान हो गया । क्योंकि 'मैं? कहते ही, औरों से मिन्न होने की मावना 
सन सें आ जाती है; और ब्रह्मात्मैक्य होने में यह भावना पूरी चाघक है| इसी 
कारया से याज्वल्क्य ने बृदददारणयक ( ४.५.१५; ४.३-२७ ) में इस परमावधि की 
स्थिति का चर्यन यों किया है;--* यत्न हि द्वैतमिव सवति तद्तिर इतर पश्यति... 
जिम्नति...*णोति... विजानाति । ...यत्र त्वस्थ सर्वमात्मेबाभूत्‌ तत्केंन क॑ पश्येत्‌ 
*“मिम्नेद्‌...श्थ्गाुयाद.. .विजानीयाव । ...विज्ञातास्मरे केच विज्ानीयात्‌ । पतावदरे 
खलु अम्तत्वमिति; ” इसका सावार्थ यह हे कि “ देखनेचाले (प्रष्टा ) और 
देखने का पदार्थ जब तक वना हुआ चा, तब तक एक दूसरे को देखता था, सुँघता 
5 अ आए जानता था; परन्तु जब सभी आत्ममय दो यया ९ अर्थाद 

पराया सेद ही न रहा) तब-कौन किसको देखेगा, सँथेया, सुनेया और 


अध्यात्म । र१३१ 


जानेगा ! परे | जो स्वयं जाता अर्थात्‌ जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला और 
दूसरा कहीं से लाओगे | ” इस प्रकार सभी प्ात्मभूत था ब्रह्ममृत हो जाने पर 
वह भीति, शोक अथवा सुख-दुःख आंदि इन्द्र भी रह कही सकते हैं ( ईश.७) ? 
परयोकि जिससे उरना है या जिसका शोफ करना €£ै, पद तो अपने से--इहसम से-- 
जुवा होना चाहिये, कोर ब्रद्घातीक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकार की फिसी 
भी भिन्नता फो अवकाश ही नहीं मिलता | इसी दुःख-शोक-विरद्धित अवध्या को 
* झानन्द्मय ? नाम दे कर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२.८; ३. ६ ) से फह्ा हू कि यह 
आनन्द ही प्रह्म $। किन्तु यह बर्गान भी गौण ही हूं। फ्योक्ति आनन्दु का अलु- 
भव करनेवाला अय रही कहे जाता है ? अतपव घुद्दारत॒यक उपनिपद्‌ ( ४७.३ 
३२ ) में कद्दा हे के लोकिफ प्ाननद की अपेत्ता सात्मानन्द कुच विलचेण होता 
हूं। प्रष्म फे वर्णन से जो ' झानन्द ! शब्द जाया करता हैं, उसकी गौणता पर 
च्यान दे कर ही प्न्य स्थानों से प्रद्मवेत्ता पुरुष का प्ान्तिम वर्णान (' आनन्द 
शब्द को निकाल चार कर ) इतना 'ही फिया जाता हे कि “* मद्य भचति य एवं वेद” 
( बूृ. ४७. ४७. २५) छथता “ अहम घेद अद्गेच भसवत्ति ” (सुं, ३. २, ६ )-- जिसने 
प्रत्ष की जान लिया, वह बद्य ह्वी हो गया । उपनिपदों (श्ु. २. ७. १२; छा, ई 

१३ ) सें इस स्थिति फे जिये यह एष्टान्त दिया गया है कि नमक की डली जय पानी 
में घुल जाती ४ तव मिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का 
है सार इतना भाग मासूली पानी का है, उसी भकार द्यात्मैक्य का ज्ञान हो जाने 
पर सब बरद्मसय हो जोता ४६। किन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने, कि ' जिनकी 
कर नित्य चेदाम्त वाणी," इस खारे पानी के ध्शन्त के चदुले गुड़ फा यह मीठा 
इृश्टान्त दे कर प्पने अनुभव का वर्णन फिया है-- 


६ शूगे का गुड़ ? है भगवान्‌ , बाहर भीतर एक समान | 
किसका ध्यान करूँ सविचेक ! जल-तरंग से हूं हम एक ॥ 


इसी लिये कह्दा जाता हू कि परमद्य इन्द्रियों को अगोचर कौर मन को भी भगस्य 
होने पर भी स्वानुभवगस्य है श्र्थाव्‌ अपने-अपने फनुभव से जाना जाता ६ । परम ' 
की जिस झशेयता फा चीन किया जाता है चह जाता सौर छेयवाली हुँती स्थिति 
फी है; भद्देत सात्चात्कारवाली प्थिति की गही। जब तक यह घाद्दे चनी हे कि में 
अल्लग हूँ सर दुनिया प्रलग हू; तय तक कुछ भी क्यों न किया जाय, भद्यात्मिप्य 
का पूरा झ्वान दोना सम्भव नहीों हू । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगज्ञ नहीं सकती 
“उसको अपने से लीन नहीं कर सकती तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तहूप 
हो जाती है; उसी प्रकार परप्रह्म में निमम होने से सनुप्य को उसका अनुभव च्झ्े 
जाया करता हूं और फिर उसकी ऐसी प्रह्ममय स्थित्ति हो जाती ह कि “ स्ेभूरस्य- 
सात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ” ( गी. ६. २६ )-सारे भाणी सुरू में हूं जीर में 
सब में हूँ । केन उपनिषद्‌ में वड़ी ज़ूबी के साथ परमद्धा के स्वरूप का विशेधासा- 


र्श्र्‌ गांतार॒ूस्य अयवा कर्मयोगशाश्व । 


सात्मछ वर्गौन इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण पमझा का 
ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है। घइ चर्णगान इल प्रकार ह;-४ अविज्ञा् 
विज्ञानवां चिक्लातम्रविजानताम ” ( केन. २. ३ )--जो कहते है कि हमें पत्मनझ् का 
ज्ञान च्वो गयां, उन्‍हें उसका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हे जान ध्वी नहीं पढता क्वि 
इसने उसकी जान किया, उन्हें दी वह क्ात हुआ है। प््योंकि जय कोई कहता 
है कि मेंने परमेश्वर को जान लिया, ठव उसके मन में यह द्वत बुद्धि उत्पन्न 'हो जाती 
है कि से (ज्ञाता ) जुदा हूँ छोर जिले में ने जान लिया, वद (छ्ेय ) थह्म अलग 
हू; अतएवं उसका बद्यात्मेक्यरुपी अद्वेती अनुभव उस समय उतना 'ही कचा और 
अपूर्ण होता हू फल्नतः उसी के मुँद्द से सिद्ध 'हीता हैं कि कहनेवाले को सच्चे श्रह्म 
का ज्ञान हुआ नहीं है । इसके विपरीत “मैं ? और * अह्म ? का इँती भेद मिट जाने 
पर ब्रह्मात्मेक्य का जब पूर्णा अनुभव होता है, तव उसके मुँह से ऐसी मापा का 
निकलना ही सम्मच नहीं रहता कि में ने उसे ( अर्थात्‌ अपने से मिन्न और 
कुछ ) जाब लिया। ? अतएवं इस घ्थिति में, आर्थात्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह यत॑- 
लाने में असमर्थ द्ोता दे कि मैं त्ह्म को जान गया, तय कइना पढ़ता है ऊड्लि 
उसे अह्य का ज्ञान हो यथा । इस प्रकार द्वत का विलकुल लोप 'हो कर, परमह्म में 
ज्ञाता का सर्वया रंग ज्ञाना, लय पा लेना, विलकुल घुल जाना, अयवा एक जी हो 
जाना सामान्य रूप में दिख तो दुप्कर पड़ता है; परन्तु इमारे शाख्तरकारों ने अनुभव 
से निश्चय क्विया है कि एकाएक दुर्घट प्रतीत 'होनेवाली * निर्चाण ? स्थिति अम्यास 
ओर चैराग्य से अन्त में मनुष्य को साध्य दो सकती ८ । “ मैं -पनरुपी द्वैत भाव इस 
स्थिति में हूब जाता है, नष्ट हो जाता हू; अत्तएव कुछ लोग शंका किया करते हूँ 
कि यह्द तो फिर आत्म-नाश का दी एक तरीका है । किन्तु ज्योही समस्त में आया 
कि यद्यपि इस स्थिति का अनुसव करते समय इसका वर्गान करते नहीं धनता हू, 
परन्तु पीछे से उसका स्मरण हो सकता है, त्योंह्टी उक्त शंका निम्मूल हो जाती 
है *। इसकी अपेक्षा और मी आधिक अदल असाण साधु-सन्‍्तों का अनुभव €। 
बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बातें घुराती हैं, उन्हें जाने दीजिये; 
विलकुत्त अभी के असिद्ध भगवद्धक्त तुकाराम सहाराज ने सी इस परसावधि की 
स्थिति का चर्णन आालक्वारिक भापा से बड़ी झ़ूबी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार 








+ ध्यान से और समाधि से प्राप्त दोनेवाली अत की अथवा जमेदमाव को यद अवस्था 
गरंघ08-0दैं8 8०४ नामक एक अक्ार की रातायनिक वायु को सपने से भी प्राप्त हो 
जाया करती है। इसी वायु को * लाफेंग गैस ? मी कहते हैं | द॥॥ 7० 2008 ढ7वं 
09" ख88498 008 उ20कप्रोद्ल' फ/87090979- 7५ एवरांडण उग्रच्माढ5, एए- 
294, 298. परन्तु यह नक्ृठों अवस्था है | समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती दे, वह 
सच्ची -- अतली -है। यही श्न दोनों में महत्त्व का भेद हैं। फिर भी यहाँ उसका उछेख हमने 
इसलिये किया हे कि इस कृत्रिम अवस्था के हवाले से अभेदावस्था के अस्तित्व के विषय में 
कुछ भी बाद नहीं रद्द जाता | 
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किया है कि ० हमने अपनी रुत्यु अपनी आँखों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो 
गया। ” व्यक्त अथवा छप्यक्त सगुग बद्ध की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे 
बढ़ता हुआ उपासक अन्त में “झहं मद्मात्मि? ( छू, १. ७. १० )-मैं ही भक्त है-- 
की स्थिति से जा पईँचता है; योर प्रद्मात्मैक्य श्यिति का उसे साजात्कार चोने लगता 
है। फिर घसमें यह इतना मस्त दो जाता है कि इस बात की और उच्तका ध्यान सी 
नहीं जाता कि में फिस स्थिति में हूँ प्रथवा किसका अजुसव कर रहा हैं। इससें 
जागृति बनी रहती है, यतः इस अधस्या को नठतो ध्वप्त कह सकते ६ और न 
सुप्प्ति; यदि जागृत कई तो, इसमें थे सब ध्यवह्ार रुक जति हूँ कि जो जागृत 
अवस्था सें सामान्य रीति से हुआ करते हैँ । इसलिये स्वप्त, स॒ुपुत्ति (नींद ) 
अथवा जागृति--इन तौनों व्यावहारिक अवध्याशों से बिलकुल भिन्न इसे चौथी 
खथवा तुरीय अनस्या शाखों ने कहा हू; इस स्थिति को ग्राप्त करने के लिये पातअ- 
लयोग की एंट्टि से मुख्य साधन निर्विकषष समाधि-योग लगाना #ू कि मिससें छत 
का ज़रा सा भी लबलेश नहीं रूहता । और यद्दी कारण दे जो गीता (६. २०-२६ ) 
में कहा दे कि इस निर्विक समाधि-योग को अभ्यास से प्राप्त कर लेने में ममुप्य 
को उकताना नहीं चाहिये । यही मष्मात्मफ्य स्थिति ज्ञान की पर्णावस्या । 
क्योंकि जब सम्पूर्ण जगव्‌ ब्रद्मरूप ग्र्थात्‌ एक ही हो चुका, तब गाता फे शान- 
फियावाले इस लचण की पुर्णता हो जाती है, कि "० अआविभक्त विभफेपु "-अने- 
कत्व की एकता करना चाहिये--और फिर इसके जागे किसी को भी अधिक ज्ञान 
हो नहीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस जम्ततत््व का जहाँ मनुष्य को 
अनुभव हुआ कि जन्म-मरण का चकर भी आप दे से छूट जाता है। फ्योंकि जन्म- 
मरण तो नाम-रूप से दी है; जीर यह मनुष्य पहुँच जाता दे उन नाम-रुूपों से परे 
(गी. ८. २१ )। एसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'सरण का मरण? रस 
छोड़ा है । सौर इसी फारण से, याक्षयसक्य इस स्थिति को प्रमृतत्व की सीमा या 
पराकाष्ठा कहते हैँ । यही जीवन्मुक्तावस्था &। पातक्षलयोगसत्र और अन्य स्थानों 
में भी चर्णन है कि, इस अच्या में साकाश-गमन आदि की कुछ पूर्व अलौकिक 
पिददियाँ प्राप्त हो जाती हूँ ( पातञ्षलस्‌. ३- १६-४५ ); और इन्दरों को पाने के लिये 
कितने पी मजुप्य योगाभ्यास की घुन में सग जाते हैं । परन्तु योगवासिप्टअगौता 
कहते हैं कि आकाशगसन प्रस्दति सिद्धियों। न तो प्रह्मनिष्ठ स्थिति का साध्य है. और 
न उसका कोई भाग ही; जतः जीवन्मुक्त पुरुष इन सिद्चियों। को पा लेने का उद्योग 
नहीं फरता झीर बहुधा उसमें ये देखी भी नहीं जाती ( देखो यो, ५. ८८६ )। इसी 
कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवापिष्ठ में ही मोर न गीता में ही कहीं हे। 
चप्तिष्ट ने राम से स्पष्ट फद्द दिया द्ै कि ये चमत्कार तो माया फे खेल दें, कुछ घह्म- 
विद्या नई। हूं। कदाचित्‌ ये सच्चे द्वो, इस यह नहों कहते कि ये देंगे ही नहीं । जो 
हो; इतना तो निर्विवाद है कि यह मद्मविद्या का विषय नहीं र। मतएवच ये विद्धियो 
मिलें तो और न मिलें तो, इनकी परचा न करनी चाहिये; प्रदविधाशात्ध का कथन 
गी, २, ३० 
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डे कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके सनुण्य को वही प्रयत्व करते रहना 
चाहिये कि जिससे प्राणिसात्र में एक आत्मावाली परमावाधि की अह्ानिष्ट सिविति 
प्राप्त द्वो जाबे। अह्मछ्ान भ्रात्मा की शुद्ध ऋषत्या है; चह कुछ जादू, करामात या 
तिलष्साती लटका नहीं है। इस फारण इन सिदियों से--इन चमत्कारों से--मरहमज्ञान - 
के गौरव का बढ़ना तो दर किनार, उसके गौरंच फे--उसकी सइत्ता के--प्रे चमत्कार 
प्रमाण भी नहीं हो सकते | पत्ती तो पइले भी उड्धते थे पर झ्ब विमानोवाले लोग 
भी आकाश में उड़ने लगे ६; फिन्तु सिर्फ़ इसी धुण के होने से कोई, इनकी गिनती 
बह्मचेताओं में नहीं करता । और तो क्या, जिन पुरुषों को ये शआकाशनामन आदि 
बिटियाँ प्राप्त द्वो जाती हूँ, वे सालती-माघव नाटफवाले अधोरघरणाट के समान क्र 
और घातकी भी हो सकते हैं । 

बह्मात्मेक्यरूप आनन्द्मय स्थिति का आनिर्वाच्य अनुभव और किसी दूसरे को 
पूर्णतया चतलाया नदी जा सकता फ्योक्ति जब उसे दूसरे को बतलाने लगेंगे तब 
5 म्-व्‌ ? वाली ट्वैत की ही भाषा से झाम लेना पड़ेगा; और इस हवेती भाषा में झईटत 
का समस्त अनुभव व्यक्त करते नहीं बनता। घतपुच उपनिपद में इस परमावधि 
की स्थिति के जो चर्णन हूँ, उन्हें भी अधूरे और गौण सममना चाहिये। और जब 
ये वर्णन गौण हैं, उय सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समम्काने के लिये अनेक रथानों 
पर उपनिपदरों में जो निरे द्वैत्ती यर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी भौंण दी मानवा चाद्दिये। 
उदाइरण ज्लोजिये, उपनिपदो में दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विपय में पेंसे चरणणन हूँ 
कि आत्मत्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अविकारी अद्षा द्वी से आगे चल कर 
हिरिशियगर्भ नामक सगुण पुरुष था आप ( पानी ) प्रद्दति ख्ष्टि के न्यक्त पदार्थ 
क्रमशः निर्मित हुए; झथया परमेश्वर ने हन नास-रूपों की रचना करके फिर जीव- 
रुप से उनमें प्रवेश किया ( है, २. ई; छां. ६. २. ३; छू. १० ४. ७ ), ऐसे सब 
द्वैत्रपूर्ण वर्णन अद्वेतद्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंडि, झ्ानगम्प निर्मुण फर- 
मेंबर दी जब चारों ओर भरा हुआ है, तब तात्विक दृष्टि से यह कइना ही निर्दूल 
हो जाता 'दै कि एक ने दूसरे को पैदा किया । परन्तु साधारण महुप्यो। को सृष्टि की 
रचना समस्‍्द्ा देन के लिये व्यावद्दारिक अर्थाच्‌ दूत की भाप। ही तो एक साधन हई, 
इस कारण ब्यक्त स्रष्टि की झर्थात्‌ चाम-रूप की उत्पत्ति के वर्शन उपनिपदों में उसी 
ढेंग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है । तो भी उत्तम अद्वेत 
का तत्व यना ही है और अनेक स्थानों में कह दिया है कि इस प्रकार हवेली ब्याव- 
दारिक भाषा व्तने पर भी यूज में थद्धेत दी है । देखिये, अब दिश्वय हो चुका ई 
कि सूर्य घूमता नहीं हू, स्थिर है; फिर भी घोलचाल में मिस प्रकार यही कहा 
जाता है कि सूर्य निकल आया अथवा ढूब गया; उसी भरकार यद्यपि एक ही झत्म- 
रस चारों ओर अखणढ भरा हुआ | और वध आविकार्य है, तथापि 
उपनिपदाी में सी ऐसी ही भापा के ध्रयोग मिलते हू कि " परबह्म से व्यक्त 
जगत ढो उत्पत्ति दोती है। इसी प्रकार गौता में सी येथपि यह कहा गया है कि 
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4 भरा सधा स्वरूप अप्यय और झ्ज है? (गी, ७.२५), तथापि भगवान्‌ ने कहा 
डे कि“ मैं सारे जगत फो उत्पन्न करता हूँ? (४७.६) | परत इन वर्णानों के 
सम को पिना समके-बूक़े कुछ पणिडत लोग इनको शब्द्शः सच्चा सान लेते रू 
 भौर फिर इन्हे दी मुख्य समक कर यह सिद्धान्त किया करते हैं कि दूत अथवा 
विशिष्टादत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन >ै। वे फद्ते है कि यदि यह सान 
लिया जाय कि एक ही निर्गुण मह्य सर्वत्र ध्याप्त हो रहा है, तो फिर इसफी उप- 
पाते नद्ठी लगती कि इस अविकारी श्रह्म से पिकार-राहिित नाशवान्‌ सगुण पदार्थ 
कैसे निर्मित हो गये । क्योंकि नाम-रुपात्मक सृष्टि को यदि * साया ! कह तो 
निगुण म्य से सगुण साया का उत्पग होना ही तकैध्टया शफ्य नहों है; इससे 
झअद्टेतनवाद लेंगड़ा हो जाता है । एसले तो कहीं अच्छा यद्द द्वोगा कि सांज्यशास्तर 
के मतानुस्तार प्रकृति के सथ्श नाम-छूपात्मक ध्यक्त स्रष्टि के किप्ती सगुण परन्तु व्यक्त 
रूप को नित्य सान लिया जावे; औौर उस व्यक्त रूप के श्रम्यन्तर से परवद्ारूप कोई 
दूसरा नित्य तत्व ऐसा भोत प्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पेंच की 
मली में भाफु रहती है ( छू, ३.७ ) एवं इन दोनों में बसी ही एकता सानी जावे 
जैसी कि दाड़िस या झनार फे फल के भीतरी दानों के साथ रहती हद । परन्तु 
इमारे मत में उपनिपदों के तात्पर्य का ऐसा विचार वरना योग्य नहों है । उपनिपदों 
में कहीं कहां टैसी कौर कह कही अट्टेती पर्णान पाये जाते हैँ, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकचाक्यता करना तो डीक है; परन्तु अहृत्त-बाद फो मुख्य समझने 
हइ॥र यह सान लेने से, कि जय निरशंग घण्ा सगुण होने लगता दे तय उतने 
घी समय के लिये मायिक दूत की ध्थिति प्राप्त सी हो जाती है, सब पषनों की 
जैसी प्यवस्या लगती है, येसी व्यवस्था दंत पक्ष फो प्रधान मानने से लगती गहों 
हैं। उदाइरण लीजिये, इस ' सत्‌ त्वसात्ति ? वाक्य के पद का शन्वय हैतसी सतामुंसार 
कभी भी ठीक नहीं दागता, तो क्या इस अड़चन को हैत मत-वालों मे समझ ही 
नहीं पाया ? नहीं, समक्ता ज़रूर है, तभी तो वे इस सहावाकय का जैप्ता-तैसा पझ्र्थ 
जगा कर छझपने सन फो समस्ता लेते हैं ।“ दत्वमाति ? को द्वैतवाले इस प्रकार उल- 
भाते ईैं--तत्वम्‌ < तस्य त्यम---अर्थाव्‌ उसका तू है, के जो कोई तुमसे भिन्त है; 
व्‌ पद्दी नहीं है परन्तु जिसको संस्कृत फा थोड़ा सा भी शान है, सौर निपकी सु॒द्दि 
आमह सेंेंध नहीं गई है, बह तुरन्त ताड़ लेगा कि यह खोंचा-तानी का शर्थ ठीक नहीं 
है। कैवल्य उपनिपद ( १.१६ ) में तो ४ स त्यमेव त्वमेव तत्‌” इस प्रकार 'ततः भौर 
+ त्वम? को उलर-पलट कर उक्त महावाफ्य के अष्ैतप्रधान द्ोने का ही सिद्धान्त 
दशीया है। जब और क्या बतलावें ? समस्त उपरिपदों का बहुत सा भाग निकाल 
डाले बिना झथवा जान-बूक् कर उस पर दुर्लक्ष्य किये बिना, उपनिपद्‌ शाख में द्वेतत 
को छोड़ और कोई दूसरा रद्दश्य वतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये चाद तो 
ऐसे हैं फि जिनका कोई ओर-छोर हरी नहों; तो फिर यहाँ इस इनको विशेष चर्चा 
फ्यों करें ! जिन्हें शर्त के अतिरिक्त अन्य सत रुचते हों, थे ख़ुशी से उन्हें स्वीकार 
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कर लें। उन्हें रोकता कोन है? जिन डदार महात्माओं ने उपनिपदों में अपना यह 
स्पष्ट विधास चतलाया हे कि “ नेद् नानास्ति किश्वन ? ( दू. ४४-१६; कट. ७.१३ ) 
“इस स्रष्टि में किस्ली भी प्रकार की अनेकता नहीं हं, जो कुछ दे वह मूल में सब 
« एकमेवादितीयम्‌ ” ( छा ६.२.२ ) £ै, और जिन्होंने आगे यह वर्णान किया हू 
कि “ सृत्योः स सत्युमाप्तोति य दद्ध नानेव पश्यति” जिसे इस जगत्‌ में नानात्व देख 
पड़ता है, घद जन्म-मरण के चकर में फंसता है। --द्म नहीं समभते कि उन महा- 
त्माओं का आशय अट्ठेत को छोड़ और भी कि्ती प्रकार द्वो सक्रेगा | परन्तु अनेक 
बैदिक शाखाओं के अनेक उपनिपद इोने के कारण जैसे इस शक्कर को थोड़ी सी 
गुंजाइश मिल जाती है कि कुल उपनिपदों का तात्पय क्या एक द्वी ६; बसा हाल 
गीता का नहों # । जब गीता एक दी ग्रन्थ है, तव प्रगट ही ६ कि उसमें एक ही 
भरकार के चेदान्त का प्रतिपादन द्ोवा चादिये । ओर जो पिचारने लगे कि वह 
कौन सा वेदान्त है, तो यद्ट अ््वैतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता & कि ४ सच भूतों 
का नाश दो जाने पर भी जो एक प्वी स्थिर रहता है ” ( गी. ८-२० ) वही यथार्थ 
में सत्य # एवं देद और विश्व में मिल कर सर्वत्र वह्दी व्याप्त द्वो रद्दा ह ( गी. १३ 
३१ )। और तो क्या, आत्मीपम्य-चुद्धि का जो नीतितत्व यीता में चतलाया गया 
उसकी पूरी परी उपपाति भी अद्देत को छोड़ और दूसरे अकार की वेदान्त दृष्टि से 
नहों लगती है। इससे कोई इसारा यह आशय न समम्त ले कि श्रीशंकराचार्य के 
समय में अथवा उनके पश्चाद्‌ अत सत्र को पोषण करनेवाली .मितनी युक्तियों 
निकली द अथवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यज्च-यावत्‌ गीता में प्रतिपादित 
हूँ। यह तो हम भी मानते हैँ कि द्वत, अद्वेत और विशिष्टाहुत भन्दति सम्प्रदायों 
की उत्पत्ति द्वोने से पहले द्वी गीता वन छुकी |; और इसी कारणा से गीता में किसी 
भी विशेष सम्मदाय की युक्तियों का समावेश द्वोना सम्भव नहीं हू । किन्तु इस 
सम्मति से, यद्द कदने में कोई भी वाघधा नहीं आती कि गीता का चेदान्त मामूली 
तार पर शाक्षर सम्मदाय के श्ानानुसार अद्गत्ती है -- छती नहीं। इस प्रकार गीता 
आर शादर सम्प्रदाय में तत्वज्ञान की इंष्टि से सामान्य मेल है रूद्ची; पर हमारा मत 
हूँ कि आचार-थष्टि से गीता कर्म-पंन्यास की अपेक्ता कर्मयोग को अधिक मद्दत्व देती 
हैं, इस कारण गीता-बर्म शाक्र सन्‍्मदाय से भिन्न हो गया दे । इसका विचार 
आगे किया जाचेया । प्रस्तुत विषय तच्वज्ञानसम्बधी है; इसलिये यह्दी इतना ही 
कहना हे कि गीता और शाकर सम्प्रदाय में--दोनों में--यह्‌ तत्वज्ञान एक ही प्रकार 
का है अर्थांद अद्ेती है । अन्य साम्प्रदायिक माप्यों की अपेक्षा गीता के खाकर भाष्य 
को जो अधिक मदत््व प्राप्त हो गया है, उसका कारण भी यही हैं । 
जझ्ञानयंष्टि से सारे नाम-रूपे! को एक ओर-निकाल देने पर ही अविकारी 

आर निगुंण तत्व स्थिर रह जाता है; अत्तप॒व पूर्णा और सूचम विचार करने पर 
अत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ता हैं। जब इतना सिद्ध 'हो चुका, 

ह्वत चेड़ान्त की दृष्टि से यह विचेचन करना आवश्यक है कि इस एक निगुंण और 
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व्यक्त द्ृस्य से नाना प्रकार फी व्यक्त सग॒ण सूष्टि प्योंकर उपजी । पहले बतला 
जाये हैं कि सांज्यों ने तो निर्मेश पुरुष फे साथ दी त्रिगुणात्मक अर्थाद्‌ सगुण 
प्रकृति को अनादि जौर घ्वतन्त्र मान कर; इस प्रक्ष को इल कर लिया है । फिन्तु 
यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति की स्वतन्ध सान ले तो जगत्‌ के मूलतत्व दो हुए 
जाते हैं; और ऐसा करने ले चल फ्रद्ेत मत में बाधा जाती है फि. जिसका ऊपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया *ै । यदि सगर॒ुण प्रकृति को 
घ्वतन्त्र नहीं भानते दें तो यह धतलाते नहीं बनता कि एक ही मूल निशुंग प्रच्प 
से नानायिध सगुण सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई। फ्योकि सत्काय-वाद का सिद्धान्त यह 
ह कि निगुण से सगुण --जो फुछ भी नहीं हे बससे भर कुछ --का उपजना शक्‍्य 
नहीं है; भौर यह सिद्धान्त ऋद्दत-बादियों को ही मान्य हो चुका है इसलिये दोनों 
ही ओर अड़चन #ू। फिर यह उतककन सुलके कैसे ? बिना झंद्देत को छोड़े ही, 
निर्मुण से सगुण की घत्पत्ति द्वोगे का मार्ग यतलाना है और सत्कार्य-चाद की दृष्टि से 
वह तो रुका हुआ सा ही है। सद्या पेंच है--ऐसी यैसी उलसन नहीं है । और तो क्या, 
कुछ लोगों फी समझ सें, पद्गत सिद्धान्त के मानने में यद्दी ऐसी 'प्रड़चन | जो सब 
से मुक्य, पेचीदा और कठिन कछै। इसी ग्रद्चन से छड़क कर थे दैत फो झज्ञीकार कर 
लिया करते हैं । किन्त संदेती परिठतों ने ऊपनी चुद्धि के द्वारा इस वरिकट फ्रडचन 
के फन्‍्दे से छूटने के लिये भी एक युक्तिसद्भत वेजौड़ मार्ग हँढ़ लिया है। पे कहते हैँ 
कि सत्फार्य-धादु झथवा गुगापरिणाम-वाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता है जब 
फार्य भीर कारण, दोनों एक दी प्रेणी के अथवा एक री वर्ग के होते दें और इस 
कारण झदेती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य जोर निगुंग मह्य से, सत्य 
और सगुण माया का उत्पन्न होना शफ्य नहीं है। परन्ठु यह स्वीकृति उस समय की 
हू, जय कि दोनों पदार्थ सद्य हैं; जहों एक पदर्थ सत्य हे पर दूसरा उसका सिर्फ 
दृश्य है, यद्धों सत्कार्य-याद का उपयोग नहीं होता । सांग्य मत-वाले < घुरुप ? के 
समान ही भक्ति ! फो भी स्वतन्त्र भौर सत्य पदार्थ सानते ँ। यह्दी कारण दे जो 
थे निर्मुण पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पात्ति का विवेचन सत्कार्य-बाद के झयुलार 
कर नहीं सकते | किन्तु अद्वत चेदान्त का सिद्धान्त यह है कि साया अनादे यनी 
रुद्दे, फिर भी वद्द सत्य भर स्वतन्त्र नहीं है, घद तो गीता के कथनाचुसार मोह! 
« झज्ञान ? अ्रथवा * एन्ियों को दिखाई देनेवाला दश्य ? है; इसलिये सत्कार्य-बाद 
से जो आजेप निष्प हुआ था, उसका उपयोग प्रहत सिद्धान्त के लिये फिया 'ही 
नहीं जा सकता | चाप से लड़का पेदा हो, तो कहंगे कि वद्ध “दसके गुण-परिणास 
से हुआ है; परन्तु पिता एक व्यक्ति है और जय कभी वच्द बच्चे फा, कभी जवान का 
और कभी घुद्ढे का स्वॉग बनाये हुए देख पड़ता है, तय इस सदेव देखा करते हैँ 
कि इस व्यक्ति सें और इसके अनेह स्वॉर्यों में गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणमाव 
नहीं रहता । ऐसे ही जब निश्चित हो जाता हू कि सूर्य एक ही है, तय पानी में 
आँखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिविम्ध को हस अम कह देते हूँ और उसे 
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गुण-परिणास से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दरयीन से कियी 
अच्द के यथार्थ खरूप का निश्यय हो जाने पर ज्योतिःशासत्र स्पष्ट कद् देता है कि 
घस ग्रह का जो स्वरूप निरी आँखों से देख पड़ता दे वह, धृष्टि को कमज़ोरी और 
उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न दो गया हैं । इससे प्रगट 
को गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों के अत्यक्ष गोचर हो जाने से ही 
स्वततन्त्र और सत्य चस्तु मानी नहीं जा सकती । फिर इसी न्याय का अध्यात्मशास्र 
में सी उपयोग करके यदि यद्द फह तो क्या हानि हैं कि, ज्ञान-चन्तुरूप दृरवीनसे 
जितका निश्चय कर लिया गया #, घह निर्गुण परत्रढ्य सत्य के; और शानहीन 
चर्मचन्तुओं को जो नाम-रूप गोचर होता रू वह इस परवक्ष का कार्य नहों है--वह तो 
इच्द्रियों की दुर्वेलता से उपजा हुआ निरा अम अर्थात्‌ सोद्दात्मक धश्य है। यहाँ पर 
यह पज्तेप ही नहीं फवता कि निरगुण से सगुण उत्पन्न नहीं 'हो सकता। क्योंकि 
दोनों वच्तुएँ एक 'ही श्रेणी की नहीं हैं; इनमें एक तो सत्य दे और दूसरी है तिर्फ 
दृश्य; पर्ष अनुभव यह हद कि सूल में एक द्वी चस्तु रहने पर भी, देखनेयाले पुरुष 
के इष्टि-मेद से, झज्छान से ऊथवा नज़रघन्दी से उस एक ही चस्तु के दृश्य बदलते 
रहते हैं। उदाहरणार्थ, कानों को सुनाई देनवाले शब्द और आँखों से दिखाई देंने- 
वाले रह--इन्हीं दो गुणों को लीजेये । इनमें से कामों को जो शब्द या अवाज्ञ छुनाईं 
देती हैं, उसकी सूच्रमता से जाँच करके आधिमातिक-शाख्य्रों ने पूर्णादया सिद्धू कर 
दिया दे कि ' शब्द ? या तो यायु की लद्दर दे या गति & । और अब पद्म शोध 
करने से निश्चय दो गया है कि आखों से देख पड़नेवाले लाल, हरे, पीले, आदि 
रह्ष भी सूल में एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार हैं और सूर्य-्प्रकाश स्वयं एक प्रकार 
की गति ही है। जब कि * गति ? मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द भर आँखें 
उसी को रक्न चतलाती हैं; तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक व्यापक 
रीति से सारी इन्ह्रियों के लिये बिया जावे, तो सभी नाम-रूपों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सत्कार्य-वाद की सद्दायता के बिना ही ठीक ठीक उपपाते इस प्रकार 
लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य चस्तु पर महुप्य की मिन्न भिन्न 
इन्द्रियाँ अपनी अपनी ओर से शच्द-रूप थादि अनेक नाम-रुपात्मक थुणों का 
* अध्यारोप * करके नाना ग्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं; परन्तु फोद आवश्यकता 
नहीं है कि मुल की एक ही वस्तु में ये दश्य, ये गुण अथवा ये नाम-रूप होते 
धी। और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सर्प का, अथवा सांप में चौँदी 
का भ्रम होना, था आँख में डेंगली डालने से एक के दो पदार्थ: देख पड़ना अथवा 
अनेक रंगों के चप्मे कगाने पर एक पदार्थ का रंग-बिरंगा देख पड़ना आदि अनेक 
इृष्टान्त चेदान्तशास्र में दिये जाते हैं । मज॒ुष्य की इन्द्रियोँ उससे कभी छूट नहीं 
जाती हैं, इस कारण जगद्‌ के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ में गोचर तो 
अवश्य होगे; परूठु यह नहीं कह्दा जा सकता कि इन्द्रियवान्‌ मनुष्य की दृष्टि 
से जगत्‌ का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता हू, घद्दी इस जगव के भूल का पर्थाव 
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निरफेत्ञ ग्रौर निय एनरूप है । मनुष्य की वर्तमान इच्दरियें। फी अपेत्ता यदि उसे न्यूना- 
घिक इन्द्रियों प्राप्त हो जायें, तो चद्द सृष्टि उप्ते जती आज पाल देख पढ़ती वैसी 
ही न दीसती रहेगी। और यदि यह्द ठीक है तो जब कोई पूछे कि त्र्ट की--देखने- 
बाले भठ्॒प्प की-इच्ियों की अ्पेद्या न करके यतलाओ 'ि सृष्टि के सूल में जो 
तत्य है उसका निय और सत्य स्वरुप क्या हे, तव यही उत्तर देना पड़ता है कि 
बह मूलतत्य दे तो निर्गुण, परन्तु मनुप्ष को सगुण दिखाई देता ह-यह भनुष्य 
की एक्ियों का धर्म दे, नकि सूलवस्तु का गुग। माधिसातिफ शाख मे उन्हीं यातों 
की जाँच दोती है कि जो इन्द्रियों को गोचर शुआ करती हैं आर यही कारण द 
कि चट्दी इस ढेंग के प्रश्न द्वोते दी नहों। परन्तु मनुष्य और उसकी हन्द्रियाँ के मए- 
प्राय हो जाने से यधू नहीं कह सकते कि ईश्वर का भी सफाया हो जाता दे अथवा 
नुप्प फो चंद फ्रसुक प्रकार फा देख पड़ता है इसलिये उसका प्रिकालाबाधित, 
नित्य आर निएपेक्त ध्यफुप भी घद्दी द्ोना चाहिये। अतण्व गिस जध्यात्मग्रास में 
यह विचार करना द्ीता दे कि जगत के मूल में चर्तमान सद फा मूल घ्वरूप क्‍या 
हूं, उसमें भानवी इनच्त्रियों की सापे् टाे छोड़ पनी पड़ती दूं और जितना दो सफे 
उतना, घुद्दि से दी प्रन्तिम विचार फरना पड़ता 'ई। ऐसा काने क्ष इम्द्रियों को गोचर 
इोनेवाले सभी गुण भाप दी शाप घट जाते हैं और यद्ट पिंद्ध दो जाता €ू कि महा 
का निश्व स्वरुप इन्द्रियादीत भर्थाव्‌ निर्युणा एवं सब से श्रेष्ठ ६ । परन्तु अय प्रश्ष 
ध्ोता दै कि जो निर्युण है, उसका पर्णन फरेगा ही फोन, भौर किस प्रकार करेगा ? 
इसी लिये भट्टेत पेदान्त में यह सिद्दान्त फिया गया दे कि परम का 'झान्तिम शर्थात्‌ 
निरपेत्त झोर नित्य स्वरूप गिगुण तो दे ही, पर अनिर्याध्य भी ४; मर इसी निर्मेण 
स्वस्प में मचुण्य को झपनी इन्द्रियों के योग से समुग एश्य फी कल्क देख पड़ती 
हू प्रव यही फिर प्रश्न होता & कि, निरगुण फो सग्रण करने की यह शा इच्लिया 
नैपा कहो से की ? इस पर अद्वत पेदान्तशाख फा यह उत्तर हू कि मानवी ज्ञान 
को गति यहीं तक है, इसके झागे उसकी गुजर नहीं, एसलिये यह इन्द्रियों का 
अद्यान हे जीर निगगुण परमहा से सगुण जगत का दृश्य देखना उसी अज्ञान का 
परिणाम हू; अथवा यहां इतना पी निश्चित अनुमान करफे निधिम्त हो जाना पड़ता 
है कि इन्द्रियों भी परसेवर की सृष्टि की ही हं, इस कारण यह सगुण स्रष्टि (प्रकृति) 
गिर्गुण परमेग्चर की दी एक * देवी साया * हैं ( गी, ७. १७ ) । पाठकों की समझ से 
अब गीता के इस चर्णान का तत्व आरा जावेगा, कि फेवज इृच्द्रियों से देखनेयाल 
अप्रदुद्ध लोगों को परमेश्वर ध्यक्त और सगुण देख पड़े सह्दी; पर उसका सच्चा और 
श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण है, उसका झ्ान-सू्टि से देखने से ही शान की परमायधि है ( गी 
७.१४।३४,२४ ) । इस पकार निर्णय तो फर दिया कि परमेश्वर मूल में नितण े और 
मलुष्य की इंद्धियों की उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता है; फिर भी 
इस बात का थोड़ा सता खुलासा कर देवा आवश्यक दे कि उक्त विद्धान्त में पिुण ! 
शब्द का अर्थ क्या समा जादे। यद् सच है कि हपा की लद्धरों पर शब्द-रूप 
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आदे गुणों का अथवा सीपी पर चांदी का जब हमारी इन्द्रियों अष्पारोप करती 
हैं, तब इवा की लहरों में शब्द-झप आदि के अथवा सीप में चांदी के गुण नई 
होते; परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुण न हो तथापि यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि उनसे भिन्न गुण मसल पदार्थों से हंगि ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हूँ 
कि ययपि सीए में चांदी के गुण नहीं दूँ, तो भी चांदी के गुणों के अतिरिक्त और 
पूसरे गुण उसमें रहते ही हं। इसी से अब यहां एक और शक्का होती है --यह़ि 
कह कि इन्द्रियों ने अपने अज्ञान से मूल त्रह्म पर जिन गुणों का अध्यारोप किया 
था, वे गुण त्रह्म में नहीं हैं, तो क्या और दूसरे गुण परमह्म में न होंगे? और यदि 
मान लो कि हैं, तो फिर चद्द निगुंण कह रहा? किन्तु कुछ और आधिक तृत्तम 
विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि मूल बह्म में इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित हिये 
गये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण हों भी, तो इम उन्हें मालूम 'ही कैसे कर 
सकेंगे ? क्योंकि श॒ु्णों को सनुण्य अपनी इन्द्रियों से द्वी तो जानता »€ै, और जो गुण 
इन्त्रियों को अगोचर हैं, दे जाने नहीं जाते । सारांश, इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित 
गुणों के अतिरिक्त परव््म में यदि और कुछ दूसरे गुण 'हों तो उनको आन लेना 
इमारे सामर्थ्य से बाहर हे; भीर मिन गुणों को जान लेदा हमारे काबू में नहीं, 
बनको परन्नह्म में मानना भी न्यायशासत्र की दृष्टि से योग्य नह्डीं हैं। अतएव गुण 
शब्द का * मनुष्य को ज्ञात द्ोनेवाले गुण ? अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया 
करते हैं कि ब्रह्म * निमुंण ! है । न तो अद्वेत चेदान्त ही यद्द कहता 'है और न कोई 
दूसरा सी कह सकेया कि मूल परवल्म-ध्वरूप में ऐसा गुण था पेसी शक्ति भर्नी 
होगी कि जो मजुष्य के लिये अतर्षय दे । किंचहुना, यह तो पहले ही धतला दिया 
है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अज्ञाव अथवा माया को उसी मूल परनहा 
की एक अतपर्य शक्ति कहा करते हैं । 

ब्रिगुणात्मक माया अथवा अरकृृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वह्तु नहीं है; किन्तु 
एक ही नियुंण ब्रह्म पर मनुष्य की इन्द्रियों अज्ञान से सगुण दृए्यों का अध्यारोप 
किया करती हैँ । इसी मत को “ विवर्त-वाद ? कच्टते है । अद्वेत वेदान्त के अनुसार 
यह उपपत्ति इस बात की हुई की जब बिगुंगा भह्म एक ही मूलतत्व हू; चव नाना 
प्रकार का सगुण जयव पहले दिलाई केसे देने लगा । कणाद-अरणीत न्यायशात््र में 
अलेक्य पस्माणु जयच्‌ के मूल कारण माने गये हूँ और नैय्यायिक्त इन परमागुओं 
को सत्य मानते हैं । इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहीं इन झसंज्य परमा- 
शाओं का संयोग द्वोने छगा, वह सृष्टि के अनेक पदार्थ चनने ज्षगते ह#ूँ। परमा- 
शुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस सतत से सष्टि का निर्माण होता है इस- 
लिये इसकी ' झारभ-चाद? कहते हैं । परन्तु नैय्यायिकों के असंज्य परमातुओं 
के मत को सांख्य मारगेवाले नहीं मानते; वे कहते हैँ कि जड़चुष्टि का मूल कारण 
“एक, सल और तरिगुणात्मक मक्ृति' ही है, एवं इस त्रियुणात्मक अकृति के गुणोंकि 
विकास से झथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि बनती दै। इस मत को 'गुणपरिणास-बाद! 
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कहते हैं। फ्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है कि, एक मूल सगुख प्रकृति 
के गुणा-विकाल पे्टी सारी व्यक्त सृष्टि पैदा ६६ दे। किन्तु इन दोनों बादों को 
छा्ठैती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते । अझरसंख्य हैं, इसलिये श्वेत मत के 
अनुसार थे जगत्‌ का सूल हो नहीं सकते सर ग्रर रह गई प्रकृति, सो यथ्पि वह एक 
हो तो भी उसके घुरुष से मिन्न और स्वतन्त्र दोने के कारण अद्दत सिद्धान्त से यह 
ट्वैत भी विरुद्ध है। परन्तु इस मकार इन दोनों वादों को त्याग देंने ले और कोई 
न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी कि एक मिगुंग चर्म से सगुण सृष्टि 
कैसे उपजी है। क्‍योंकि सत्कार्य-चाद के अजुघार निगुंश से सगुण हो नहीं सकता। 
इस पर चेदान्ती कहते है कि सत्कार्य-वाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता 
है जहँ कार्य और कारणा दोनों वस्तुएँ सत्य हो । परल्तु जहँ। मूलवत्तु पक दी दे 
ओर णहँ उसके मिन्न मिन्न इश्य ही पलरंते रइते हैं, वहीं _स न्याय का उपयोग 
नहीं होता | क्योंकि 'हम सपैय देखते हैं कि एक ही चस्तु के सिन्न मित्र दृश्यों 
का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किस्तु द्रश -- देखनेवाले पुरुष -- के 
इशष्टिसेद के कारण ये मिद्ता मिन्न दृश्य उत्पन्न दो सकते हैँ" | इस न्याय का उपयोग 
निगुंण मद्म जौर सगुण जगत के लिये करने पर कद्देंगे कि मद्य तो निरयुंण है पर 
मलुष्य के इन्दिय-धर्म के कारण उस्ली में सगुणत्व की कलक उत्पन्न हो जादी है। 
यह विवर्त-वाद है । बिवर्त-वाद में यद मानते हैँ कि एक ही भूल सत्य मुच्य पर 
झनेक असत्य अ्र्थाव सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का अध्यारोप छोता दै और 
गुणपरिणाम-वाद में पहले से ही दो सत्य हच्य सान लिये जाते हैं, जिनसे से एक 
के गु्शों का विकास हो कर जगत की नाना श॒ुणयुक्त अन्यात्य वष्ताएँ उपजती रहती 
हैँ। रह्पी में सर्प का भास द्वोना विवर्त है; और दूध से दद्दी बन जाना गुणा-परि- 
णाम है। इसी कारण वेदाज्तसार नामक भन्य की एक प्रति से इन दीनों बाद के 
लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैँ:--- 
यपस्‍्तालिकोडन्यथामावः परिणाम उदीरितः )। 
अतालिको ध्यथाभावो विवर्तः स उदीरितः ॥ 

«८ किसी सूल चस्तु से जब ताक सर्थाव्‌ सचमुच ही दूसरे भकार की वस्तु बनती 
है, तब उसको ( गुण- ) परिणास कहते हैँ और जब ऐसा न दो कर मूल चस्तृद्दी 
कुछ की कुछ ( अतात्विक ) भासने लगती हैः तब उसे विवर्त कच्ते हैं ” (वे. सा. 
२१ )। झासस-चाद नैय्यायिकों का है। गुणपरिणाम-बाद सांख्यों का है और विवते- 
चाद अ्ठैती वेदान्तियों का है। भद्वैती चेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इने दोनों सगुण 
चस्तुओं को नियुंण ब्रह्म से मित्र और ध्वतत्त नहीं मानते; परूठु फिर यह आक्षेप 

* अम्रेजी में श्सी अर्थ को व्यक्त करना ऐो, तो यो वहेंगे।-- 8एए०७श४0083 छा09 
पा ॥08णे४ ण॑ हप]०णीए७ ००४र्पेतिणाड, ऐड: पै8 8७508 ए 0 णश्णा- 
ऋछ० शा 0: 0९ ४० पाए 49 ॥४णॉ६, 

गी, र. ३१ 


रछ्र गौवारहत्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


चोता हैं कि सत्कार्ये-वाद के अनुसार नि्युण से सगुण की उत्पत्ति दोना असम्भव 
है। इसे दूर करने के लिये वी विचर्त-बाद विकरलां हैं। परन्दु इसी से कुछ लोग जो 
यह समझ बडे न्‍ै कि, वेदान्ती लोग युण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते 
हूँ अथवा आगे कमी न करेंगे, यह इनकी भूल है । अद्वेत मत पर, सांख्यमत-वालों 
का अथवों अन्यात्य न्‍्वेतसतन्चालों का भी जो यह झुज्य आक्षेप रहता है कि निगुंस 
ब्रह्म से समुण अकृति का अर्थात्‌ माया का उद्गम दो दी नहीं सकता, सो यह आप 
कुछ अपरिदार्य नहीं है विवर्त-वाद का मुख्य उद्देश इतना ची दिखला देना 
कि, एक ही निर्गुण मह्य में माया के अनेक दृश्यों का इमारी इच्दियों को दिल पढ़ना 
सम्भव है। यह उद्देश सफल च्वोजाने पर, अर्थाद्‌ जह विवतं-चाद से यह सिद्ध 
हुआ कि एक निगुंण पख्ह्म में दी त्रिगुयात्मक समुण अक्ृृति के ध्श्य का दिख 
पड़ना श॒क्‍्य है चर्च, चेदान्तशात्ष को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि नहीं 
कि, इस अकृति का अयला विल्दार गुण-परिणाम से छुआ है । अद्वैत बेदान्त का 
मुख्य कवन यही है कि स्वयं मल कृति एक द्श्य है -- सल नहीं हैं। जहां 
अकछृति का दृश्य एक वार दिखाई देंने लगा, वां फ़िर इन चृश्यों से आगे चल कर 
निकलनेवाले दूसरे धश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अद्वैत चेदान्त की यह सान लेने सें 
कुछ भी आपत्ति नहीं हैं कि एक दृश्य के नुणों ले दूसरे ध्श्य के गुण और दूसरे 
से तीसरे आदि के, इस प्रकार नाना-गुणात्मक इश्य उत्पन्न द्वोते हैं। अतएवं यद्यपि 
गीता में सगवान्‌ ने वतलाया है कि “यह अहृति मेरी ही साया है” (गी. ७. 
५४; ४७. ६ ), फिर भी सीता में ही यद्द कद दिया हैं कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित 
(गी. ६. ३० ) इस अ्रक्लंति का अयला विस्तार इस “ गुणा गुणेएु वर्तन्ते ” (थी. 
३. रेप्8 १४. २३ ) के न्याय से ही होता रद्दता है। इससे ज्ञात होता है कि विवर्त- 
बाद के अनुसार मूल निर्गुण पत्रह्म में एक वार मारा का दृश्य उत्पन्न हो चुकने 
पर इस सायिक इश्य की, अर्थात्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की डपपत्ति के लिये 
गुणोत्कर्ष का तत्त गीता को भी सान्‍्य दो चुका हैं। जब समूचे दृश्य जगद को डी 
एक बार साचात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं हैकि 
इन इश्यों के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही चादेये। 
चेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं >ू कि मायात्मक धश्य का विच्तार भी नियम-वद 
ही रहता हूं । उनका तो इतदा ही कहना है कि, मूल प्रकृति के समान ये वियम 
भी भायिक् ही हैं और परमेवर इन सब सायिक नियमों का अधिपति है। वह इनसे 
परे है, और उल्तकी लता से ही इंच नियमों को नियमत्व अर्थात्‌ निद्मता प्राप्त हो 
गई ईै। दृश्य-लपी सदुण अतएवं विनाशी प्रकृति से ऐसे नियम बना देने का 
सामय्य बड्दी रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अवाधित रहें । 

यहीं तक जो विवेचन किया यया है, उससे ज्ञाव होगा, कि जयत, जीव और 
परमेशवर--अधवा अध्यात्मशात्र की परिभाषा के अनुप्तार माया (अरथांद माया से 
व्त्पत्ञ किया छुआ जयव्‌ ), आत्मा और पत्रह्म -- का स्वरूप क्‍या हू एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध दे । अध्यात्म ध््टि से जगतु की सभी वस्तुओं के दो चर्म होते 
हूँ. नाम-झूप ! और नाम-रूप से आप्छादित “नित्य तत्य !। इनमें से नाम-रूपों 
को ही सगुण साया अथवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नाम-रूपों फो निकाल छालने 
पर जी * नित्य व्य” बच रहता है, यद्द निर्मुण दी रहना चाहिये। फ्योके फोई 
भी गुण बिना नाम-रूप के रद्द नहीं सकता । यह दित्य और अच्यक्त तत्व ही पर- 
घक्ष है, और मनुष्य को हुबल इल्त्रियों को इस निगुण परबत्म में ही सगुण साया 
घपजी शुई देख पड़ती 'है। यह माया सत्य पदार्थ नहों है। परम ही सत्य प्मर्थात्‌ 
प्रिकाल में सी अवाधित और कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है। इश्य स्रष्टि फे नाम- 
रूप भीर उनसे आच्जादित परवह्ा के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त हुए । जय इसी 
न्याय से मनुष्य का विचार परे तो सिद्ध होता दे कि सनुप्य की देश शोर इन्द्रियों 
दृश्य प्रष्टि के फ्यान्य पदार्थी फे समान नाम-रुपात्मक अर्थात्‌ जानित्य माया के वर्ग में 
हूं; भर इन देहेग्दियों से ठेका हुआ ण्यात्मा नित्यस्वरूपी परमदा की श्रेणी का है; 
अथया थहा और भान्मा एक दी है। ऐसे अर्थ से याद्य सृष्टि को स्वतन्त, साय 
पदार्थ न साननेवाले अद्टेत-सिद्धान्त का और योद्ध-सिद्धान्त का भेद ऊय पाठकों 
के ध्यान भें भा ही गया होगा।विश्ञान-बादी मौर कहते हूँ कि याद सृष्टि ही 
नहीं है, वे अ्फेले ज्ञान फो वी सय्य मानते हूँ; और चेदान्तशाजी ब्राष्य सृष्टि के 
नित्य यदलते रहनेवाले नाम-रूप को दी असत्य मान फर थद्द सिद्धान्त फरते हें कि 
इस नाम-रूप के मूल में भार मनुण्य की देह से--दोनों में--एफ 'ही आाव्मरूपी, नित्य 
ब्ब्य भरा हुआ है; एवं यद्द एक आत्मतत्य 'ही प्मन्तिम सत्य हैं। स्रांक्य मत पालों 
ने * आाविभक्त विभक्तेपु ” के न्याय, से स्रष्ट पदार्थों की अनेकता फे एकीकरण फो 
जड़ प्रकृति सर के लिये 'ही स्वीकार कर लिया है । परत वेदान्तियों ने सत्कार्य- 
घाद की बाघा को द्र करके निश्चय फिया है कि जो ' पिणद में है वही मद्ाणठ में 
है; * इस कारण झथ सांस्यों के संजय पुरुषों फा भोर प्रकृति का एक दी परमात्मा 
में प्रेत से या मविभाग से समावेश दो गया है। शुद्ध स्ाधिभातिक परिड्त छ्वेफल 
भह्ठेती हे सद्दी; पर बच झकेली जड़ प्रकृति में दी चैतन्य का भी संग्रह करता 
है; और चैदान्त, जड़ को श्रधानता न दे कर यह दिद्धान्त स्थिर करता है कि 
दिफालें से र्सयोदित, भर्दत और स्वतन्म चिह्॒पी परमठा दही सारी सृष्टि का मूल 
है। देकल के जड़ अद्देत में पीर भ्रध्यात्मशात्र के अत मे यह अत्यन्त मद्व- 
पूर्ण भेद है। मदद वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में हू, और एक पुराने कवि ने 
समग्र भद्ठैत चेदान्त के सार का चर्णन यों किया 'है-- 
फोकार्घेन प्रवस्यामे यदुक्ते अनन्‍्थकोटिमिः १ 
ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या जीवो प्रद्ेद नापरः ॥ 

« करोड़ों प्रन्थों का सार आधे छोक में बतल्लाता हूँ-- ( १) घह्म सत्य है,(२ 
जगत अथोव्‌ जगत के सभी नाम-रूप सिथ्या अगवा नाशवान्‌ हैं; और ( ३) मनुष्य 
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का आत्मा एवं महा सूल में एक ही हैं, दो नहीं। ” इस शोक का * परिध्या ? शब्द 
यदि किसी के कानों में खुभता दो, तो वच्द ब्ृहददारणयक उपानिषद्‌ के अनुसार इसके 
सीसरे चरण का * भद्मासृर्त जगत्सत्यम्‌ ? पाठ्ान्तर खुशी से कर ले; परन्तु पहले 
ही बतला चुके हूँ कि इससे भावार्थ नहीं यदलता है। फिर भी कुछ वेदान्ती हस 
बात को लेकर फिनूल भगड़ते रइते दें कि समूचे दश्य जयत्‌ के अदृश्य किन्तु नित्य 
पर्रह्मरपी सूलतप्व को सत्‌ ( सत्य) कहे या असत्‌ ( असत्य-्ञअनृत )। अतर्व 
इसका यही थोड़ा सा खुलासा किये देते हूँ क्वि इस यात्त का ठीक ठीक बीज क्या 
हू। इस गक ही सद्‌ या सत्य शब्दु के दो भिन्न भिन्न अर्थ चोतें हैं, इसी कारण 
यह मूगड़ा मचा हुआ हैं; ओर यदि ध्यान से देखा जावे कि भत्येक घुरुष इस 
 प्तत्‌ ! शब्द का किस पर्थ से उपयोग करता हे, तो कुछ भी गड़वड़ नहीं रह 
ज्ञाती। फ्योंफि यह भेद तो सभी को एक सा मंजर द्ू कि बहा अव्श्य डोने पर 
भी नित्य है, और नाम-रूपात्पक जगत धश्य 'होने पर भी पल-पल में बदलनेवाला 
है। इस सव्‌ या सत्य शब्द का च्यावद्यात्ति भ्र्थ हू (१) आँखों के ऊागे अभी 
प्रयक्ष देख पड़नेचाला अर्थात्‌ व्यक्त ( फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चादे बदले 

चाहे न बदले ) और दूसरा अर्य हू (२) वह अच्यक्त ध्वरूप कि जो सदेव णक 
सा रद्दता है, आँखों से भले ही न देख पड़े पर जो कभी न बदुले। इनमें से 
पहला अर्य जिनको सम्मत €, वे आखों से दिखाई देनेवाल नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
को सत्य कद्दते दे | और परनझ्य को इसके विरुद्ध झ्र्थाद आँखों से न देख पड़ने 
बालाअतपुव झसत्‌ अथवा असय कहते हूं ।उदाइरणाय, सत्तिरीय उपनिपद में ध्श्य 
सृष्टि के लिये * सत्‌ ? और जो ध्श्य श्ष्टि से परे है, उसके लिये “ त्त्‌ ? ( अर्थात्‌ 
जो कि परे है ) अथवा “ अनत ! ( आँखों को न देख पड़नेवाला ) शब्दों का उप- 
योग करके घरह्म का वर्णन इस प्रकार क्रिया है कि जो कुछ मल में या आर्म में 
था वर्दी द्वव्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्ते चानिरुके च। निलयने चानिलयनंच। 
विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्य चानतें च? ( ते. २. ६" )--सन्‌ ( आँखों से देख 
पड़नेवाला ) और वह ( जो परे है ), वाच्य और अनिवाच्य, साधार ओर निराधार, 
ज्ञात आर आधिन्ञात ( अज्ञेय ), सय और अनृत,--इस प्रकार द्विधा बना हुआ है । 
परन्तु इस प्रकार प्रह्म को ८ अनृत ? कहने से अनत का अर्थ भ्कूढ या सत्य नहीं 
पं, फ्योंकि आगे चल कर सत्तिरीय उपनिपद में ही कहा हू कि ४ यह अनुत ब्रह्म 
जगत्‌ की प्रतिष्ठा! अथवा आधार है, इसे ओर दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं ह-- 
एवं मिलने इसको जान लिया वह अभय (हो गया। ” इस चर्णन से स्पष्ट द्वो जाता 
है कि शब्द-भंद के कारण भावाय में कुछ अन्तर नहीं होता है ॥ पेसे ही अन्त में 
कह हूँ कि ४ असद्दा इदमम आसीत ” यह सारा जगत पहले अलव्‌ (म्रद्ष ) था, 
और ऋगेद के ( १०. १२६. ४) वर्गोन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत्‌ यानी 
नाम-रूपात्मक व्यक्त जगद्‌ निकला है (सै. २. ७) । इससे भी स्पष्ट ही दो जाता है कि 
यहीं पर* असत्‌ * शब्द का प्रयोग ' अव्यक्त अर्थात्‌ आँखों से न देख पड़नेवाले ' के 
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फर्थ में ही हुआ है; और चेदान्तसूत्ों (२. 4. १७) में बादरायणाचार्य ने चक्त 
चचनों का ऐसा ही अर्थ किया है । किन्तु जिन लोगों को ' सत्‌ ? छाथवा * सत्य ? 
शब्द का यह अर्थ ( ऊपर बतलाये हुए अथी में से दूसरा अर्थ ) सम्मत है---आँखों 
से न देख पड़ने पर भी सदैव रहनेवाला प्रथवा टिकाऊ--पे उस अद्श्य परम्रत्म को ही 
सत्‌ या सत्य कच्ते हैं कि जो कभी भी नहीं वदलता और नाम-रूपात्मक माया को 
असत्‌ यानी असत्य अर्थात्‌ विनाशी के हैँ । उदाइरणार्थे, छान्दोग्य में चर्णोन 
किया गया है कि “ सदेव सौम्येदमग्र आासीत्‌ कयमसतः सज्मायेत "--पहले यह 
सारा जगत्‌ सत्‌ (अहम ) था, जो असत ह यानी नहीं है उससे सद, यानी जो 
वियमान ६--भोजूद ह-कैसे उत्पन्न दोगा (छां. ६. २. ५, २) १ फिर भी छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में द्वी इस परम के लिये एक स्थान पर अव्यक्त अर्थ में * झसत्‌ ? शब्द 
प्रयुक्त छुआ ऐ(छां, ३.१६५)९ । एक ही पस्रद्ा को मित्र मित्र समयों और अर्थों में 
एक चार “सतः तो एक बार “असत, यो परस्पर-विरुद्ध/ नाम देने की यह गड़बड़-- 
अर्थात्‌ वाच्य पथ के एक ही दोनेपर भी निरा शब्द-वाद सचवाने सें सहायक-- 
प्रणान्ी आगे चल कर रुक गई; और अन्त सें इतनी दी एक परिभाषा स्थिश दो गई है 
कि बा सत्‌ या सत्य यानी सर्देव स्थिर रहनेवाला है, ओर धश्य रष्टि असत्‌ भर्थात्‌ 
नाशवान्‌ ”ै। भगवंद्वीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है और इसी के 
अजुसार दूसरे अध्याय ( २. १६--१८) में कह दिया दे कि परम सत्‌ और 
अविनाशी है, एवं नाम-रूप असत्‌ अर्थात्‌ नाशवान हैं; और चेदाम्तसून्रों का भी 
ऐसा दी मत है। फिर भी धश्य सृष्टि को * सत्‌ ? कद्ट कर परमहा को * असत्‌ ! था 
* लत ! ( घह > परे का ) कहने की लैत्तिरीयोपनिपदाली उस पुरानी परिभाषा 
का नामोनिशों अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका 
भी भौति ख़ुलासा हो जाता दे कि गीता के इस >“सतत्‌-सत्‌ ब्रह्मनिर्देश (शी. 
१७.२३ ) का मूल थे क्‍या रहा होगा | यह ९ 5“ ! गूहाक्षरूूपी वैदिक मन्त्र है; 
डपनिपदों में इसका अनेक रीतियों से ध्याय्यान किया गया (है ( भ. ५; सा, ८-१९ 
छां. ५.३ )। ९ तत्‌ ? यानी वह अथवा दृश्य प्ृष्टि से परे, दूर रददनेवाला अनिर्षान्य 
तत्व है; और ५ सत्‌ ! का अर्थ है आँखों फे सामनेवाली इश्य सृष्टि ॥ इस सहुत्प 
का अर्थ यह है कि ये तीनों मिल कर सब ब्द्म ही है; और इसी अर्थ में भगवान्‌ 
ने गीता में कद्दा है कि / सदसच्चाइसजुन ”. ( गी. &, १६ )-- सत्‌ यानी पर- 
ब्रह्म और असत्‌ अर्थात्‌ दृश्य स॒ष्टि, दोनों मैं ही हूँ । तथापि जब कि गीता में कर्म- 
योग 'ही प्रतिपाथ है, तब सन्रहंच अध्याय के अन्त से प्रतिपादन किया द्वू कि इस 
ब्रह्मनिर्देश से भी कर्सयोग का पूर्ण समर्थन होता है; ' हैं» तत्सत्‌ ! के “ सत्‌ * 

* अध्यात्मशाख-वाले अंग्रेज गन्धकारों में भी, इस विपय में मत-भेद है कि 7697 
अर्थाद सत्‌ शब्द जगव के दृष्य ( भाया ) के लिये उपयुक्त दो अथवा चस्तुत्तरव (भद्वा) के लिये | 
कान्ट इश्य को सद्‌ समझ कर (7७0 ) वस्तुतत्व को अविनाशी मानता है | पर देगल और 
ग्रीन प्रशृत्ति दृश्य को असद (पराएथ) समझ कर वस्तृतत््व को सत (708. ) कहते ऐैं। 


ता 
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शब्द का अर्थ सोकिक दृष्टि से भला अर्थात्‌ सदबद्धि से किया हुआ अथवा वह कम 
है कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत्‌ का अर्थ परे काया फलाशा छोड़ 
कर किया हुआ कर्म है। संकल्प में जिसे 'सत' कट्दा दै वद् दृश्य स्ष्टि यानी कम ही 
है, ( देखो अगला भरकरण ), अतः इस बद्ानिदेश का यह कर्मप्रधान अर्थ 
मूल अर्थ से सहज ही मिष्पन्न होता है। 5 तत्सतृ, नेति नेति, सस्चिदानन्द, और 
सल्यस्य सत्य के अतिरिक्त और भी कुछ बह्मनिर्देश उपनिषदों में हैं; परन्तु उनको 
यहाँ इसालिये नद्ठों बतलाया कि गीता का प्र॒थ सममने में उनका उप- 
थोग नहीं है । 

जगद, जीव और परमेश्वर ( परमात्मा ) के परस्पर सम्बंध का इस प्रकार 
निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कहा हैं कि“ जीव मेरा ही अंश! 
दे? ( गीता. १५, ७) और “ में ही एक ' झंश ? से सोर जगत्‌ में च्याप्त हूँ” 
( गी. १०. ४७२ )--एवं यादरायणाचार्य ने भी वेदान्त ( २. ३५ ४३ ४. ४. १६ ) 
में यही बात कही है--झथवा घुदुपषसृक्त में जो “पादो5घ्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
खत दिवि ” यह चर्णन है उसके ' पाद? या “अंश? शब्द के अर्थ का निर्णय 
भी सहज ही धो जाता है। परमेश्वर था परमात्मा यर्याप सर्वन्यापी है, तयापि 
चह निरवयव ओर नाम-रूपरद्दित हैं; अत्तरुव उसे काट नहीं सकते ( अच्छेध ) 
और उसमें विकार भी नहीं होता (अविकाये); और इसाजिये उसके अलग अलग 
विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते ( गी. २. २५ )। अतएव जो परत्रद्म सघनता से 
अकेला ही चारों ओर व्याप्त हू, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले 
आत्मा का भेद यतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि 
८ शारीर आत्मा ? परयद् का ही * अंश ? है; तथापि “अंश? या * साग? शब्द 
का अर्थ « काट कर अलग किया छुआ इुकड़ा ” या “ अनार के अनेक दानों में से 
एक दाना ” नहा है; किन्तु तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह सममना चाहदँये, 
कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (मठाकाश और घटाकाश ) 
शक्क ही सर्वत्यापी आकाश का ' अंश ? या भाग दै उसी प्रकार * शारीर आत्मा 
भी पर्रह्म का अंश है ( अग्टतविन्दूपनिपद' १३ देखो ) | सांल्य-वादियों की प्रकृति, 
और द्देकल के जड़ादँद में माना गया एुक वस्तुतत्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुंण 
परमात्मा के ही सग॒ण अर्थात्‌ मर्यादित अंश हूं । अधिक क्या कहें; आधिभोतिक 
शास्त्र की प्रणाली से तो यद्दी मालूम होता दे, कि जो कुछ व्यक्त या अन्रयक्त सूल 
तत्त्व (फिर चाद्दे वह आकाशवत्‌ कितना भी व्यापक हो), वच्ध सब ध्यल 
आर काल से वद्ध केवल नाम-रूप अतएव भर्योदित और नाशवान्‌ है । यद बात 
सच है कि उन तत्चों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परबह्म उनसे आच्छादित 
है; परन्तु पत्रह्म उन तत्वों से मर्यादित न दो कर उन सब में ओत प्रोत भरा 
हुआ है और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना याइर है, जिसका कुछ पता 
नहीं। परमेश्वर की व्यापकता इश्य स्रष्टि के वाइर कितनी है, यद्द वतलाने के लिये 
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« सपाद ? शब्द का उपयोग पुरुषसूक्त में किया गया है; तथापि उसका पर्थ 
ह०अ पर कु चस्तुतः देखा जाय वो देश झौर काल, भाप॑ और दाल या 
संज्या इब्यादि सब नाम-सुप के ही प्रकार हैं; भर य्द यतला चुके हैं कि इपअ 
इन सब नाम-रुपी के परे है। इसी लिये उपनिपदों में म्ठ-त्यरुप फे पेले 5 
पाये जाते हैं, कि जिस नास-रुूपात्मक ' काक्ष ' से संघ कुछ भश्वित दे; उस * काल 
को भी असनेवाला या पचा जानेवाला जो त् है, वच्दी परवष् 'है ( में; ६: १६ )॥ 
और 'न तद्घासयते सूर्यो न शशांको न पावक? --परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला 
सूर्य, चख्द, अप्ति इत्यादिकों के समान कोई प्रफाशफ साधन नहीं 'है। किन्तु पाई 
स्वयं प्रकाशित दी -- इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिपदों में शोर गीता में हूं उनका 
भी अर्थ चही है. ( गी. १४. ६, पेठ- ५. १५; खें: ६ १४ ) । सूर्यन्वन्द-तारागण 
सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हूं । जिसे “ ज्योतिष ज्योत्तिः ? ( गरी. १३- 
१७ घद्द, ७, ४. १६ ) कहते हैं, बह ध्वयंत्रकाश जोर शानसथय महा इन सब के 
परे अनन्त भरा हुआ हे; उसे दूसरे मकाशक पदाथों की प्रपेक्षा नहीं दे और उप- 
निषदों में तो प्पष्ट कह्ठा के कि सूरय-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राह दे; वह भी उसी 
स्वयंप्रकाश द्य से 'ही मिद्ता है (सु, २. २. १०) ।आधिभौतिक शाखों की युक्तियों 
से इन््रिय-गोचर द्वोनियाला भ्रतिसृछम या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीमिये--मे 
सब पदार्थ दिकाल आदि नियमों की कैद में यैंधे दें, भ्रतपृथ उनका समावेश 'जगनः 
ही में होता दहै। सच्चा परमेशर उन सब पदायथों में रह कर भी उनसे निराज्ा 
ओर उनसे फ्ठी अधिक व्यापक तथा नाम-रूपी के जाल से श्वतन्त्र हैं। झतण्व 
फेघल नाम-हूपों का पी विचार करनेवाले आधिभोतिक शासतों की युक्तियों या 
साधन पर्तमान दशा से चाहे सोगुने प्राविफ सूचम और प्रगत््म हो जापे, तथापि 
रष्टि के मूल अमृत तत्त” का उनते पता क्षगना सम्भव नहीं। उस आविनाशी, सवि- 
कार्य और अखत्त सु फो केवल अध्यात्मशास्तर के शानमार्ग से ही हूँढ़ना चाहये। 

यहाँ तक फ्रध्यात्मशाख के जौ मुख्य मुज्य सिद्धान्त वत्तज़ाये गये भ्रौर शाखीय रीति 
से उनकी जो संक्षिप्त उपपात्ति बतलाईं गईं, उनसे इन यातों फ। स्पष्टीकरण हो जायगा, 
कि परमेश्वर के सारे नाम-रुपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल भायिक और झनित्य हूँ तथा 
इनकी अपेा उसका अन्यक्त खरूप श्रेष्ठ है, उसमें भी जो निर्गुण अर्थात नाम- 
रूप-रदित है वह सब से अए के और गीता में बतलाया गया है फि अशान से 
नियुंण 'ही सम॒ुण सा माक्यूम होता है। पल इन तिद्धाल्तों का केवल शब्दों में अधित 
करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा जिसे सुदेव से 'हमारे समान चार अ्तंरों 
का कुछ ज्ञान दोगया दै-- इसमें कुछ विशेषता नहीं है । विशेषता तो इस बात में 
है, के थे सारे सिद्धान्त शुद्धि में आ जायें, मन में प्रतिवित्थित हो जायें, हृदय में 
जम जायें और चत चस में समा जातें; इतना द्वोने पर परसेशवर के स्वरूप की इस 
प्रकार पूर्र पहचान हो जावे कि एक दी पत्र सब प्राणियों में. व्याप्त है, और 
उसी भाव से संकट के समय भी पूरी सम्रता ले बर्ताव करने फा अचल ह्वभाव 


श्ष्ट८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारत्र | 


हो जावे; परन्ठु इसके लिये अनेक पीढ़ियों के संध्कारों की, इन्त्रिय-नि्रह की, 
दीर्घोंद्योय की तथा ध्यान और उपासना की सद्दायता अत्यन्त आवश्यक है । इन 
सब बातों की सद्दायता से “ सर्वत्र एुक ही आत्मा ” का भाव जब किसी मनुष्य 
के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य सें स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने 
लगता है, तभी सममना चाहिये कि उसका ब्रह्मशान यथाय॑ में परिपक्त हो गया 
है और ऐसे ही मह॒ष्य को मोक्ष आप होता हू ( गी. ५.३८-२० ६.२१,२२ ) -- 
यही अध्यात्मशाख के उपयुक्त सारे सिद्धान्तों का सारभत और धिरोमणि-भूत्त 
अन्तिम सिद्धान्त है । ऐसा आचरण जिस पुठप में दिखाई न दे, उसे ' कच्चा” 
सममना चाहिये -- अभी वह भह्म-क्वानामि में पूरा पक नहों पाया दे । सच्चे साधु 
और निरे वेदान्त-शाख्ियों में जो भेद है, बह यही दे । और इसी अमिप्राय से 
मयदवद्दीता में ज्ञान का लक्षण बतलाते समय यह नहीं कहा, कि ८ बाह्य सृष्टि के 
मूलतत्व को केवल बुद्धि से जान लेना ” क्षान €; किन्तु यह कहा हई कि सचा ज्ञान 
चही है मिससे “ अम्ानित्व, क्ान्ति, आत्मनिगप्रह, समथुद्धि ” इत्यादि उदात्त 
मनोदृत्तियोँ जागृत दो जावें और जिससे चित्त की पूरी शुद्धता आचरण में सदैव 
न्यक्त दो जावे (गी. १३० ७-५१ ) । जिसकी च्यवसायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म- 
निष्ठ (अर्थात आत्मन्मनात्मचिचार में स्थिर ) दो जाती दे और जिसके सन 
को सर्व-भूतात्मेक्य का पूरा परिचय हो जाता £, उत पुरुष की घासनात्मक शुद्धि भी 
निस्संदेद् शुद्ध दी दोती दे | परत यह सममने के लिये कि किसकी बुद्धि केसी ई, 
डसके आचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं हैँ; अतएव केवल उुछ्तकों 
से भाप्त कोरे ज्ञान-प्रसार क॑ झाधुनिक काल सें इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि 
« ज्ञान ! या * समबुद्धि ! शब्द में दी शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) बुढि, शुद्ध वासना 
( बासनात्मक बुद्धि > आर शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश किया 
जाता है।भह्म के विषय सें कोरा वाफ्पांडित्य दिखलानेवाल, और उसे सुन कर ' वाह ! 
वाह! ! ? कहते हुए सिर द्विलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान “ एक 
बार फिर से -- वन्समोर ” कहनेवाले बहुतेरे झोंगे ( गी. २.२६; क. २.७) । 
परूतु जैसा कि ऊपर कद आये हैं, जो मनुष्य अन्तवांद्य शुद्ध अर्थात्‌ साम्यशील 
हो गया हो, वच्दी सच्चा आत्मनिष्ठ हे और उसी को सुक्ति मिलती है, नक्कि कोरे 
पंडित को -- फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्बत और बुढ्धिमान्‌ क्यों न हो । उपनि- 
पदों में स्पष्ट कद्दा है कि ४ नायमात्सा प्रवचनेन लम्यों न मेघया बहुना अतेन ” 
(क. २.२४ मुं. ३२.२ ); और इसी अकार तुकाराम मद्दाराज भी कहते हैं -- 
६ यदि तू पंडित होया, तो तू पुराण-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि 
£ में ? कौन हूँ? । देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकृचित है। * मुक्ति मिलती है! 
--ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हू ! मानो यह मुक्ति आत्मा से 
कोई भिन्न वस्तु है! ब्रह्म और आत्मा की एकता का क्षान होने के पहले व्ष्ठा और 
ह्ृश्य जगद्‌ में भेद्‌ था सह्दी; रू्तु इमारे अध्यात्मशास्तर ने निश्चित कर रखा है, कि 
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जब भद्यात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता | तब आत्मा महा में मिल जाता है, 
आर मदाज्ञानी पुरुष आप ही महारुप दो जाता है; इस आध्यात्मिक पफ्रचध्या को 
ही ' घद्यनिरवाण ' मोक्ष कहते हूं; यद भद्ठानिर्वाण किसी से किसी फो दिया 
नह्दीं जाता, यह कही दूसरे स्थान से आता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी 
झन्य लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं । पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहँ होगा, 
उसी क्षण से और उसी स्थान पर सोक्त धरा हुआ है; प्योकि मोक्ष तो आत्मा दी 
की भूल शुद्धावस्पा है; चह कुछ निराली स्वतंत्र चत्तु या स्थल नहीं है । शिवशीता 
( १३. ३२ ) में यह छीक है -- 
मोक्षस्व न हि वासोउत्ति न ग्रामान्तरमेव वा | 
अशानहृदयग्रन्थिनाशों मोक्ष इति स्मृत३ || 
अर्थात्‌ « मोक्ष कोई ऐसी चस्तु नहीं कि जो किप्ती एक स्थान में रखी हो, अचचा 
यद्द भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाव या प्रदेश को जाना पड़े । 
वाध्तव से हृदय की प्रज्ञानमन्यि के नाश हो जाने को ही मोत्त कहते हैं ? । 
इसी भरकार अध्यात्मशाख से निष्पन्न 'होनेवाला यही अर्थ भगवद्गीता के “ झापमतो 
प्रतानिर्योणं वलेते विदितात्मनाम्र्‌ ” (गी. ५. २६ )-- जिन्हें पूर्ण आत्मश्ान हुआ 
है उन्हें ब्द्मनिर्धाणरुपी भोज्ष आप ही झाप भ्राप्त हो जाता है, तथा "यः सदा 
मुक्त एव स ” ( गी. ५. र८ ) इन शोकों में वाणित है; जार ४ प्रह्म वेद महयध 
भवति "--जिसने म्रद्य फो जाना, चह भ्रष्त ही हो जाता हू ( मुं, ३. २. ६) इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाययों से भी चह्दी क्र्ध प्शित #ू। सनुप्य के झात्मा की ज्ञान<ष्टि से जो 
यह पणोवष्या दोती है, बसी को * मह्मभूतर ? ( भी, १८. ५७ ) या : आप्ली स्थिति! 
कहते हैं ( गी. २. ७२); और ए्थितप्रश (गी, २. ५६-७२ » भक्तिमान्‌ (भी. 
१२ 3३-२० ); या त्रिगुणातात (गी. ५४. २२--२७ ) पुरुषां के विपय सें भग- 
वद़ीता में जो वर्णन हूं, वे सी इसी अवस्था के €ूं। यह नहीं समभूना चादीिये, 
कि शस सांस्यन्वादी * त्रिगुणातीत ? पद से प्रकृति और पुरुष दोनों को ध्वतंत्र मान 
कर पुरुष के केवलपन या “कैंवल्य ! को मोक्त मानते हैं, चैसा ही सोच गीता को 
भी सस्मत है; किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि अध्याक्तशास में कद्दी गई 
ब्राह्ठी अवष्या “ अर अद्यात्सि ” - में ही म्ह्म हूँ ( छू. १. ४७. १० ) -- कभी तो 
भक्तिसार्ग से, कभी चित्त-निरोधरूप पातअल योगमार्ग से, और कभी गुणागुण-चिचे- 
चनरुूप सांख्य-मार्य से भी प्राप्त होती है । इन मार्गों से अष्यात्मविचार केचज 
चुद्धिगम्य सार्ग है, इसलिये गाता में कच्दा # कि सामान्य मलुप्यों को परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान धोने के लिये भक्ति ही सुगस साधन है । इस साधन का विस्तासूर्षफ 
विचार इसने आगे चल्न कर तेरद॑व अकरणा सें किया #ै। साधन कुछ भी धो; इतनी 
बात सो निविवाद हू, कि महात्मैक्य का ध्यर्थात्‌ सशे परमेशर-स्वरूप का शान 
होना, सच प्राणियों में एक ही जात्मा को पहचानना, और उसी भाव के अनुसार 
बताब करना ही अध्यत्म-श्ञान की परमावधि है; तथा यह अचस्था जिसे प्राप्त 
ही जाय बच्दी पुरुष घन्य तथा कृत्तकल जोता हू। यह पहले ही बतला चुके हैं, 
गी. २.३२ 


२४० गीतारदस्य अयवा कर्मयोगशाद्व । 


कि केवल इन्द्रिय-सुख पशुओं और मनुष्यों को एक ही समान होता है इसलिये 
मनुष्य-जन्म की सार्थकता अथवा भलुष्य की मनुष्यता ज्ञान-आप्ति ही में है । सब 
प्राणियों के विषय में काया वाचा सन से सदेव ऐसी ही साम्यबुद्धि रख कर अपने सब 
कर्मी को करते रहना ही नित्य-मुक्तावस्था, पर्ण योग या सिद्धावष्या हैँ | इस : 
अवस्या के जो वर्णन गीता में है, इनमें ले वार्इवें अध्यायवाले भक्तिमान्‌ पुरुष 
के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर मद्दाराज * ने अनेक इृष्टान्त दे कर प्रह्मभूत 
पुरुष की साम्यावध्या का अत्यंत मनोहर और चटकीला निरूपण किया है; और यह 
कहने में कोई इजे नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारों ध्यानों में चाणित 
आह्यी अवध्या का सार आ यया है; यथाः-- “ है पार्थ ! जिसके हृदय में विप- 
भता का नाम्न तक नहीं है, जो शत्रु और मित्र दोनों को समान ही मानता है; 
अथवा है पांडव ! दीपक के समान जो इस बात का मेद-भाव नहीं जानता, कि 
यह मेरा घर # इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ और वह पराया घर है इसलिये वहाँ 
ऑअँधेरा करूँ; बीज बोनेवालें पर और पेड़ को काटनेवाले पर भी घरच्त जेसे समभाष 
से छाया करता हैं; ” इत्यादि ( ज्ञा. १२. १८) । इसी प्रकार ४ पृथ्वी के समान वह 
इस बात का भेद बिलकुल नहीं जानता कि उत्तम का भ्रहण करना चाहिये और 
अधघम का त्याग करना चाहिये; जैसे कृपालु आण इस वात को नहीं सोचता 
कि राजा के शरीर को चलाऊं और रक्ष के शरीर को गिराऊं; जैसे जल यद्द सेद नहीं 
करता कि गौ की तृषा बुफराऊँ और व्याप्त के लिये विष वन कर उसका नाश कहँ; 
चैसे ही सच प्राणियों के विषय सें जिसकी एक सी मित्रता हैं; जो स्वयं कृपा की 
मूर्ति है, और जो * मैं ? और“ सेरा ? का ध्यवद्दार नई्टीं जानता। और जिसे सुख-दुःख 
का सान भी नहीं होता | ” इत्यादि (ज्ञा. १२. १३ )। अध्यात्मविद्या से जो कुछ 
अन्त में प्राप्त करना >#ै, चह यही है । 
उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे भोक्षधर्म के मूलभूत अध्यात्म- 

ज्ञान की परुपरा हमारे यहाँ उपानिषदों से लगा कर ज्ञादेश्वर, चुकाराम, रामदास, 
कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इलादि आधुनिक साथ पुरुषों तक किस प्रकार 
अच्याइत चली आ रही | । परन्तु उपानिषदों के मी पहले यानी अत्यंत प्राचीन 
काल मे दी हमारे देश में इस ज्ञान का प्राहुसोच हुआ था, और तबसे क्रम क्रम 
से आये उपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चली गईं है। यद्द वात पाठकों को भली 
आति समता देंने के लिये ऋवेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भापान्तर सद्दित यहाँ अन्त 
सें दिया गया है, जो कि उपनिषदान्तर्गत अक्मविद्या का आधारस्तम्म है । यष्टि के 
अगम्य रूलतत्व और उसले विविध <श्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार 
इस सूक्त में मदर्शित किये गये हैं चले श्रगल्म, स्वतंत्र और मूल तक की खोज 
करनेवाले तवज्ञान के मारमिक विचार अन्य किसी भी घ॒र्म के मूलभनन्‍्य में दिखाई 

+ * शेखर महाराज के * शानेश्वरी ? अन्य का हिन्दी अनुवाद ओ्रीयुत रखुनाथ माधव 
भाड़, वी, ए. व जज्ज, नागपुर ने किया हैं; और वह अन्य उन्हों से मिल सकता है। 
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नहीं देते । इतना 'ही भहीं; 'फिन्ठु -ऐस अध्यात्स-िचारीं से परिपृर्ण और इतना 
प्राचीन लेख भी झब तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ दे ॥ इसलिये शनेक पश्चिमी 
पंडितों ने धार्मिक इतिहास फी एऐ से भी इस सूक्त को अत्येत महत्वपूर्ण जान कर 
प्ाश्रय-चकित हो अपनी '्पनी भाषामों में इसका अनुयाद यह दिखकाने के 
लिये किया है, फि मनुष्य के मन फी प्रतृत्ति इस नाशवार और नाम-रूपात्मक सृष्टि 
के परे नित्य और अचिन्य प्रणा-शक्ति की और सद्दज ही कैसे कफ जाया करती है। 
यह ऋर्वेद फे दुसपें मंडल का १२६ थी सुक्त है; मोर हसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे 
४ नासदीय सूक्त ” कद्ते हैँ । यद्दी सूक्त संततिरीय आश्ण ( २ ८.६) में लिया 
गया दे और मह्दाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवत-धर्म में इसी सूक्त के प्ाधार 
पर यह चात यतजाई गई है कि भगवान्‌ फी इच्छा से पहले पदक सृष्टि कैसे 
उत्पन्त हुई ( सभा. शां. ३४२. ४८) । सवोनुक्रमाणिका फे अजुसार इस सृक्त का 
ऋतषि परमेष्ठि भजापति दै और देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्ठप्‌ शत्त के यानी 
ग्यारह चारों के घार चरणों की सात कत्याएँ है।" सत्‌! सौर * जसत ' शब्दों 
के दो दो अर्थ होते हूँ; मतएप स्रष्टि के मूलद्वप्य को ' सत्‌ ? कहने के विषय सें उप- 
निपत्कारों के जिस मतभेद का उलेख पहले इम इस प्रकरण में कर चुके हं; व्दी 
मतभेद ऋचेद में भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, इस मूल कारण के विषय में 
कहीं ती यह कहद्ा है कि० एक सदिप्रा चहुधा चदन्ति (ऋ, १. १६७. ४६ ) 
झथवा “४ एक सस्ते बहुधा कस्पयन्ति ” ( ऋ. ५. ११७. ५ )-धह एक और सतत 
यानी सदेव स्थिर रहनेयाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं; 
और कहीं फट्दों इसके पिरुद्ध यह भी कह्दा है कि “ देघानां पूर्व्य युगेडइसतः सद- 
जायत ” ( ऋ., १०, ७२. ७ )--देवताओं फे भी पहले 'असत्‌ से अर्थात्‌ अच्यक्त 
से सत्‌ ' अर्थात्‌ ब्यक्त सृष्टि उत्पन्न छुईं। इसके शातिरिक, किस्ती न किसी एक 
सर की उत्पात होने के विषय में ऋल्वेद ही में मित्र मित्र अनेक 
चर्णोन पाये जाते दँं; जैसे स्तष्टि के आरम्भ में मूल द्विरिगयगर्भ था, जग्त और सूृत्यु 
दोनों उसकी ही छापा हैं, यौर आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित रुई हे ( ऋ, १०. 
१२१. ४५२); पहले पिरादटरूपी पुरुष था; और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई ( कऋ. १०. ६० ); पहले पानी ( आप ) था, उसमें प्रजापति उत्पत्त हुआ 
(ऋ. १०. ७२. ६ १०, पर. ६» करत और सत्य पहले उत्पत्त रुए, फिर रात्रि 
( झन्धकार )) और उसके चाद समुद्र ( पानी ), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए ( ऋ, 
१०. ४8०. १ )। ऋग्वेद से वर्णित इन्हीं मूल हवव्यों का झागे अन्‍्यान्य स्थानों से 
इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जैसेः-( $ ) जल का, सेत्तिरीय वाह्मण में * झापो 
चा इृदमग्रे सक्षिक्षमसीत्‌ *--यद्ट सब पहले पतला पानी था (सै. ब्रा. १. 4. ३. 
५); (९२) अलत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में * असद्वा इदमम्र आसीव --यह 
पहले असत्‌ था (सै.२.७); (३) स॒त्‌ का, छाँदोग्य सें ' सदेव सौम्येदमम्र भासीत * 
“-्यह सब पहले सत्‌ ही था ( छा. ६. २) अथवा ( ४) आकाश का, * झाकाशः 


२४२ गीतारहस्थ अथवा कर्सयोगशास्त्र । 


परायगाम्‌ “--आकाश इी सव का सूल है (छां, १. £ ); (५) रत्यु का, वच्ददारणयक 
में “ नेवेद्द किंचनाग्र आसीन्‍्म्ृत्युनैवेदमाइतमासात “-पहले यह कुछ मी न था, 
झत्यु से सब आच्छादित था ( इदद- 4. २. १) और (६) तम का, मैव्युपनिपद्‌ में 
“ तसो वा इद्मग् आसीदेकम्‌! ( मैं. ५. २»-- पहले यह सब अकेला तम 
( तमोगुणी, अन्धकार ) था,--आगे उससे रज और सत््व हुआ । अन्त में इन्हीं 
वेदवचनों का अनुसरण करके मनुस्य॒ति में स्ष्टि के आरम्भ का चर्णन इस प्रकार 
किया गया हैः-- कं 

आसीदिदं तमोभृतप्रमशातमछ७क्षणम्‌ | 

अप्रतक्‍्यमविज्ञेयं प्रसुतमिव स्वतः ॥॥ 
अर्थात्‌ “ यह सब पहले तम से यानी अन्धकार से न्याप्त' था, मेदानेद नहीं जाना 
जाता था, अगस्य आर निद्वित सा था; फिर आगे इसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश 
करके पहले पानी उत्पन्न किया ? ( मु. १. ५-८) । ख़ष्टि के आरम्भ के मूल द्रव्य 
के सम्बन्ध में उक्त चर्णोन या पेसे ही भिन्न भिन्न वर्गन नातदीय सूक्त के समय सी 
अवश्य प्रचलित रहे होंगे; और उस समय मी यही प्रश्न उपध्यितत हुआ चद्ोोगा, कि 
इनमें कौन सा सूल-द्धच्य सत्य माना जावे ? अतण्व उसके सत्यांश के विषय में इस 


४ 


सूक्त के ऋषि यह्द क्ते हैं, कि-- नि कली 
/“ सूक्त। « भाषांतर। , * 
नासदासीजन्नो सदासीत्तदानी १, तव अथीत्‌ मूलारंम में असत्त्‌ नहीं 
नासीदजो नो ब्योमा परो यत्‌। था और सत्‌ भा नहीं था। अंतरिक्ष 
किसावरीवः कुष् कस्य शर्मे- नहीं था और उसके परे का आकाश भी 


ज्ञग्भः किमालीदूगहन गर्भीरमू ॥॥॥ न था ! ( ऐसी अवस्था में ) किस ने 
( किस पर ) आवरण डाला ? कहाँ १ 


किसके सुख के लिये १ अगाघ और गहन 

जल ( भी ) कहाँ था : # 
न खत्युरासीदसत न॒तरहिं २. तब मृत्यु अथीौत्‌ मृत्युअ्॒त नाशवान्‌ 
न रान्या अद्द आसीत्मकेतः | दृश्य सृष्टिन थी, अतएव ( दूसरा ) 
अआनीदवात॑ स्वधया तदेक अमृत अथात्‌ अविनाशी नित्य पदार्थ 
तस्माद्धान्यन्ञ परः किचना5शस ॥॥_ ( यह सेद ) भी न था। (इसी प्रकार ) 
रात्रि ओर दिन का भेद समझने के लिये 


कोई साधन ( ८ अकेत ) न था । ( जो 
कुछ था ) वह अकेला एक ही अपनी 
शक्ति ( स्वधा ) से वायु के बिना श्वासो- 
च्चवास् लेता अथीत्‌ स्फूर्तिमान होता 
रहा । इसके अतिरिक्त या इसके परे 
कुछ भी न था| 
. _* ऋचा पहली -- चौये चरण में “ मासीद किन? यह अन्वय करके हमने उक्त 
जर्थ दिया दे; और उसका भवाये दै * पानी तव नहीं था ? ( तै. जा. २. २, ९ देखो )। 


अध्यात्म । र्श३ 


तम झासीत्तमसा मम ३. जो ( यत ) ऐसा कहा जाता है कि, 
प्रकेत सलिलं हद्म्‌। अन्धकार था, आरम्भ में यह सब अन्ध- 
तुच्छेनाम्वपिद्दितं यदासीत्‌ कार से व्याप्त ( और ) भेदामेद्‌-रहित 


तपसप्तन्महिनाओजायतैकम्‌ ॥ ३॥ जल था, (्‌ था ) आभु अथीत, सर्वेव्यापी 
ब्रह्म ( पहले ही ) तुन्छ से अथीत्‌ झूठी 
भाया से जाच्छादित था, वह ( तत्त ) 


मूल में एक ( प्रह्म ही ) तप की महिमा 

से (आगे रुपांतर से) प्रगठ हुआ था* । 
कामस्तदसगे समवर्तताधि ४. इसके भन का जो रेत अथौत्‌ बीज 
मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । प्रथमतः निकला, वही आरम्भ में कास 
सतो बन्धुमसति निरदिन्दन्‌ ( अथात्‌ सृष्टि निर्माण करने की श्रवृत्ति 


हदि भतीष्या फवयो भनीपा ॥शा.. या त्राक्ति ) हुआ। ज्ञाताओं से अन्तः- 
फरण में पिचार करके छुद्धि से निश्चित 
किया, कि (यही ) असत्‌ में अथात्‌ मूल 
परवनह् में सत का यानी विनाशी दृश्य 
सृष्टि फा ( पहला ) सम्बन्ध है । 


* ऋषा तीसरी-- कुछ लोग इसके प्रथम तोग चरणों को रखतनन्‍्त मान कर उनका 
ऐसा विधानात्मक अर्थ करते है, कि “ अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से 
आस्छादित आशु ( पोलापन ) था। ” परन्तु एमारे मत से यए भूल ऐै। प्रयोकि पहली 
दो ऋचाओं में जब कि ऐसी रपष्ट उक्ति ऐ, फि सूलारग्भ में कुछ भी ने था; तब उसके 
विपरीत इसी सुक्त में यद का जाना सम्भव नए, किमूलारस्भ में अन्धकार या पानी था । 
अच्छा; याँदे पैसा अर्थ करें भो, तो तोसरे चरण के यव्‌ शब्द को निरधेक मानना ऐगा। 
खतएव तौसरे नरण के * यत ! का चोथे चरण के * तत ? से सम्बन्ध लगा कर, जैसा के 
एग ने ऊपर किया ए, जे करना आवस्यक है । ९ मूलारम्भ में पानी वगेरद पदायें थे? 
ऐसा कइ्नेवार्लो को उत्तर देने के लिये इस सक्त में यद ऋणा आई है; और ह्तमें ऋषि का 
उद्देश यद बतलाने का ऐ, कि तुम्दारे कपनानुसार मूल में तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, 
किन्तु एक गद्य का ही आगे यद;सब घिस्तार छुआ है | ' तुच्छ ? ओर “आम * ये शब्द 
एक दूसरे के प्रतियोगी एं अतएव तुच्छ के विपरीत आश्ु शब्द का अये बढ़ाया सम 
होता है; और ऋतचेद में जद अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग छुआ है, वर्धों साय- 
णाचाय॑ ने भी उसका यददी अर्थ किया ऐ (फू, १०.२७.१,४)॥ पंचदर्शो (चित्र, १२९, 
१३० ) में ठुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया दऐ(नूसि, उत्त,९, देखो), अर्थात्‌ 
“आगु' का अर्थ पोछापन न हो कर 'परमप्ा? ही होता है। ५ सर्व भा इृदगू *-यहोँ जा; 
(आ--भसत) अस्त धातु का सूतकाल है और इसका अर्थ “आसीत्‌? दोता ऐ। 





२५छ गीतारह॒स्य अयवा कर्मयोगद्षास्र । 


तिरखीनों विततो राश्मिरेपास्‌ *. ( यह) रस्म या किरण या घागा 
अपः स्विदासीहुर्पारि ल्विदासीत्‌। इनमें आदा फ़ेऊ गया; जोर यदि कहें 
रेतोधा आतन्‌ सद्दिमान आसन कि यह नोच था तो यह ऊपर मी था। 


घ्वघा अवध्तात्‌ अयनिः परत्ताताश। ( इननें से कुछ ) रेतोघा अथीत बौन- 
प्रद हुए ओर ( बड़ कर ) बड़े भी हुए। 
उन्हीं की त्वच्चाक्ते इस ओर रही और 
प्यति अर्थात्‌ प्रभाव उस ओर ( ज्याप्त) 


हो.रहा 
की अद्धा वेद क इृद्द भर बोचत्‌ (सत्‌ का ) यह विसर्य यानी पसारा 
कुत्त आजाता कृत इय॑ विप्रष्टि:। किससे या कहाँ से आया--चह 
अवांग देधा अस्य विस्नेना (_ इससे अधिक ) प्र यानी विस्तार- 
अ को चेद यत आवभूव ॥ ६॥ पृवक यहाँ कान कहेंगा : इसे कान निद्य- 


यात्मक जानता दहृ? देव भी इस (सन्‌ 
के ) विस के पश्चात्‌ हुए है। 


फिर वह जहाँ से हुईं, उस कान जानेगा? 

विश्वरियंत्र आवभूव ७, (सत्‌ का) यह विम्रगे अथीत फैलाद 
यदि था दघे यदि वा न। जद्दों से हुआ खबवा निर्मित क्रिया गया 
यो अध्याध्यक्ष:परमे व्योमन्‌ था नहों किया गया--उसे परम आकाश 


सो अंग चेद यदि चा न चेद ॥ ७॥ में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
( हिरिण्यगर्स ) है, घद्दी जानता होगा 

था न भी जानता हो ! (कोन कह सके £) 

सारे वेदान्तशास का रहस्य यही हू, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियों 

को गोचर होनेवाले विकारी और विनाशी नाम-रूपात्मक अनेक ध्श्यों के फदे में फंसे 
न रह कर ज्ञानदष्टि से यह जानना चाहिये, कि इल शएय के परे कोई न दोर गुक 
और अमृत तत्व है । इस मक्खन के गोले को ही पाने के लिये उक्त सक्त के ऋषि 
की चुद्धि एकदम दौड़ पड़ी /ूै, इससे यह स्पष्ट देख पड़ता हू कि उसका अन्तज्ञॉन 
कितना तीव्र था! मृलासम्भ में अर्थात्‌ सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले 
जो कुछ था, वह सतद्‌ था या असत्‌, झत्यु थाया अमर, आकाश घा-या जल, प्रकाश 
था या अंघकार ? -- ऐसे अनेक प्रक्ष करनेदालों के साथ वाद-विवाद न करते हुए, 
उक्त ऋषि सद के आगे दोड़ कर यह कच्दत्ता #ू,क्ि सर और असत, भर्य और अमर, 
अंधकार और प्रकाश, आच्छादन करनेवाला और आच्छादित, सख देनेवाला और 
उसका अनुमव करनेवाला, पेसे द्वत वी परस्पर-सापेक्त मापा इए्य सृष्टि की उत्पत्ति 
के झनन्तर की हूं; अतठएुव सृष्टि में इन इन्द्रों के उत्पन्न झनेके पूर्व अर्थात्‌ 
जब * एक और दूसरा ? यदद भेद डी न था तब, कौन किसे आच्छादितः करता ? 
इसलिये आसम ही में इस सूक्त का ऋषि निर्मय हो कर यह कद्दता है, कि सुला- 
सम के एक द्रव्य को सत्‌ या असत्‌, आकाश या जल, प्रकाश या अंधकार, अमृत 
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या झत्यु, इत्यादि कोई सी परष्पर-सापेक्त नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह्द 
इन सब पदार्थी से विलक्षण था जौर वह झकेला एक दही चारों श्रोर पपनी हऊप- 
रंपार शक्ति से स्फूतिसान्‌ था; उसकी जोड़ी सें या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 
कुछ भी न था। दूसरी क्या से * घ्ानीद ? क्रियापद के * झन्‌ ? घातु का श्र है 
श्ासोच्छ्यासत लेना या र्करण दोना, और * प्राण ! शब्द भी उसी घातु से बना है; 
परन्तु जो न सत्‌ है और न असव्‌, उसके विपय में फोन कद्द सकता है कि वह 
सजीव प्राणियों फे समान श्ासोच्ट्यास लेता था और श्वासोच्छबास के लिये बह 
चायु ही कहें है? ज़तपुष * आानीत्‌ ! पद के साथ ही-- शअघाते ? >दिना बायु के, 
औऋर 'स्वधया'-ुवयं झपनी ही महिसा से--इन दोनों पदों को जोड़ कर “ सुष्टि का 
मूलतप्व, जड़ नहीं था ” यह ज्वैतावध्या का अर्थ दूत की भाषा सें बड़ी युक्ति 
से एस प्रकार कहा है, कि “ यह एक बिना वायु के केवल अपनी ही शाफति से धासो- 
पघ्यवास लेता या स्फूर्तिमान्‌ होता था ! ” इसमें बाद्मचषटे से जो विरोध दिखाएं देता 
है, बह दती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्त हुआ है।“ नेति नेति ”, ४ एकमेवाद्ि- 
तीयम ” या « सवे मद्दिप्ति म्तिष्टितः ” (छा. ७, २४. ५)--अपनी ही महिमा से 
सर्थात्‌ भनन्‍्य दिसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला द्वी रहनेधाला-इत्ादि जो 
परव्रद्य के वर्णन उपनिषदों से पाये जाते हें, ये भी उपरोक्त अर्थ के ही थोतक £ । 
सारी म्रष्टि के सूलारंभ से चारों मोर मिल एक शनिर्वाच्य तत्व के घ्कुरण होने की 
धात एस सूक्त में कह्दी गई हू, वह्दी तत्व छ्ष्टि का भलय 'होने पर भी निश्सन्देद 
शेष रहेगा । अझतएव गीता में इसी परमढा का कुछ पयांय से इस प्रकार चर्णन है, कि 
८ सथ पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता” ( गी. छल २० ); 
ओर धागे इसी यूक्त के अनुसार स्पष्ट फद्दा है कि “ वह सत्‌ भी नहीं है और 
अतत्‌ भी नहीं ू ” (गी. १३० १९ ) | परन्तु प्रश्ष यह है कि जब स्टि के मूलारंभ 
सें निर्गुण म्रद्य के (तिचा भोर कुछ भी न था, तो फिर चेदों से जो ऐसे चर्णन पाये जाते 
हैं कि "आरंभ में पानी, अंघकार, या आभु और तुष्छ की जोड़ी थी ” उनकी फ्या 
व्यवष्या होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कट्दा दे कि हस अकार के जितने 
वर्णन हैं जले कि, सृष्टि के आरंभ सें अंघकार था, या अंघकार से आच्छादित पानी 
था, या आञ ( बद्य ) और उसको जाच्छादित करनेवाली माया (उुच्छ ) ये दोनों 
पहले से थे इत्यादि, वे सब उस समय के हूँ कि जब अकेले एक मूल परम्ष्म के 
तप-सादइात्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया धा--त्रे चर्णन मूलारंभ की 
स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा से * तप * शब्द से मल मक्य की प्वानमय विलसण 
शक्ति विवक्तित >ै और उसी का वर्णन चौथी करा में किया गया दे ( मुं. १. ९. ६ 
देखो )। ४ एतावान्‌ अस्य मद्दिमाञतो ज्यायांश्र पूरुपः ” ( ऋ, १०- ६० ३» इस 
भ्याय से सारी छ्राष्टि वी जिसकी सह्दिमा कटटलाई, उस मूल द्रव्य के विषय में 
कहना न पड़ेगा कि वहु इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ ओर भिन्न "दूै. ) परूतछु दृश्य 
बसु और द्रष्ठा, भोक्ता ओर मोग्य, आध्छादन फरनेवाज्ञा सौर अच्छाय, संचकार 
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और प्रकाश, सर्त और अमर इत्यादि सारे हतों को इस प्रकार अलय कर यद्यपि 
यह निश्चय क्रिया गया कि केवल एक निर्मल चिद्रपी ब्रिलक्तण पत्नह्म ही मृलारंभ 
में था; तथापि जब यह वतलाने का समय आया कि इस आनिर्वाच्य निर्युश 
अकेले एक तत्त्व से आकाश, जल इत्यादि इंद्वात्सक विनाशी सगुण नाम-रूपात्मक 
विविध सृष्टि या इस स्रष्टि की मूलभूत त्रिगुणात्मक अक्ृृति केसे उत्पन्न हुई, 
तो इमारे अस्तुत ऋषि ने भी सन, काम, असत्‌ और सत्‌ जैली द्वेती भाषा का ही 
उपयोग किया है; और अन्त में ध्पष्ट कद दिया है कि यह अस्ष मानवीशुद्धि की 
पहुँच के बाहर है। चौथी ऋचा में मूल म्रह्म को ही “असद? कहा हैं; परनु 
उसका अर्थ “कुछ नहीं” यह नहीां मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋता में ही स्पष्ट कहा 
है कि ८ बह है ?। न केवल इसी यूक्त में, किन्तु अन्यत्र मी यव्यावद्वारिक भाषा 
को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद ऑर वाजसनेयी लंहिता में गहन विपयों का विचार ऐसे 
मक्षों के हारा किया गया है (ऋ-१०- ३१. ७; १०. ८१.४; चाज. सं. १७-२०देखों)-- 
जैले, दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दें कर अन्न किया हूँ कि इस यज्ञ के लिये 
आवश्यक चृत, सम्रिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से आई १ ( ऋ, १०. ३० ३), 
अथवा घर का दृष्टान्त ले कर यह प्रश्न किया हूं, कि मूल एक निगुुंण से, नेत्रों को 
प्र्ज्ष दिखाई देनेवाली आकाश-एथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी ( सृल प्रकृति ) कैसे मिल्री ? --किं स्विद्वनं क ड स बच आस येतों द्यावा- 
पृथिवी निष्टतक्तु: | इन भञ्ना का उत्तर, उपयुक्त सूक्त की चौथी और पाँचवीं ऋचा 
में जो कुछ कह्दा गया है, उससे अधिक दिया जाना सम्भव नहीं हे ( वाज. सं. 
३० ७४ देखो ); ओर वह उत्तर यही है, कि दस अनिर्वाच्य अक्रेत्े पक वह्म ही के 
मन में स्रष्टि निर्माण करने का * काम “रूपी तत्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, और 
चख््र के धागें के समान या सूर्य-प्रकाश के समान उसी की शाखा तुरन्त नीचे-ऊपर 
और चहुओर फेल यई तथा सत्‌ का सारा फेलाव हो गया अर्थात्‌ आकाश 
पृथ्वी की यद्ट भच्य इमारत वन राई । उपनिषदों में इस सूक्त के अर्थ को फिर 
भी इस अकार मंगरट क्लिया है, कि ४ सोइकामयत। बहु वां अजायेयेति ? । ( ते 
२. ६; छा ६. २९. ३) -- उस परब्ह्म को ही अनेक होने की इच्छा हुई ( छू. १. ४ 
देखे); और अथर्व चेद में भी ऐसा चर्णोन >ू, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत 
द्रच्य से ही पहले पहल < काम ! हुआ ( अथर्व. &, २. १६) | परन्तु इस यूक्त 
सें विशेषता यह है, कि निगुंण से सगुण की, असत्‌ से सत्‌ की, निहवन्द्र से इन्द्द की, 
अथवा असह्ष से सह की उत्पत्ति का प्रशक्ष सानत्री बुद्धि के लिए अगम्य समझ कर; 
साँल्यों के समान केवल तर्कवश “हो मूल प्रकृति दी को या उसके सच्श किसी दूसरे 
तत्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु इस सूक्त का ऋषि कहता है कि 
“ जो चात समझ में नहीं आती उसके लिये साफ़ साफ कद्द दो कि यह समम्त में 
नहां आती; परन्तु उसके लिये शुद्ध ठुद्धे सु और आत्मग्रतीति से निश्चित किये 
यये अनिवाच्य भह्म की योग्यता को दृश्य सृष्टिह्प साया की योग्यता के बराबर 


अध्यात्म | श्श७छ 


सत समम्यों, छीर न परमढा के विषय में अपने पांहेत-साव ही को छोड़ो । 
इसके सिवा यद्ट सोचना चाहियेकी यद्यपि प्रक्धति को एक सिश्त ब्रिगुणात्मक 
घ्वतन्त्र पदार्ध मान सी लिया जावे; तथापि इस प्रश्न का शत्तर तो दिया ही नहीं 
जा सकता फि उसमें चष्टि को निर्माण करने के छिये प्रथमतः चुद्ढे (सहाय) या 
झहंकार कैसे उत्पत्त रुप | सौर, जब के यह्द दोष कभी व्ल ही नहीं सकता है 

सो फिर प्रक्ति को घ्वतन्ध सान लेने से दया लास है? प़िर्फ इतना कहो, कि 
यह बात समम् में नहीं जाती कि सूल मह् से सय अ्थांद्‌ प्रक्ृति केसे निर्मित 
सु । इसके लिये भक्ति को स्पतन्त साय लेने की ही कुछ जावश्यकता नहीं 
है । सनुप्य की चुद्धि फी कौन कहे, परतु देवताओं की दिव्य-याद्दि से भी सत्‌ 
की उत्पत्ति का रहस्य समझ में जा जाना संभव नहीं; क्योंकि देवता भी इएय सृष्टि 
के आरम्भ होने पर उत्पद हुए हूं; उन्हे पिछला हाल पया सालूम ?ै ( गी. १०. 
२ देखो ) । पल्चु द्विरएयगर्भ देवताओं से भी बचुत आचीन और शेष्ट है ऋर 
ऋणग्ेद में दी कहा हैं; कि सारम्म से अफेलाइी “ मभूतप्य जातः पतिरेक 
झासीवू ? ( तह १०. १२१६ १ ) सारी त्राष्टि का * पति ' प्मर्थात्‌ राजा या अध्यक्ष 
था ॥ फ़िर उसे यह बात बयोकर मालूम न होगी? और यदि उसे सालूम 
होगी; तो फिर कोई पूछ लफता के कि इस वात को हुबोध या अगस्य क्‍यों कहत्ते 
हो? अतएव एस सृक्त के ऋषि ने पहले तो बचत प्रश्ष का यह ज्रीपचास्कि उत्तर 
दिया है कि " हों; वह इस दात को जानता शोगा; ” परन्तु अपनी बुद्धि से बद्य- 
देव के भी झान-सागर की थाए लेनेवाले टरूस ऋषि ने आश्रर्य से साशंक हो पन्‍्त 
में तुसत ही पद दिया है, कि “ शथवा, न भी जानता दो! कौन कद सकता ८ ? 
फ्योंकि यह भी सद घी की भेणी में हू इसलिये * पत्ता ' फहलाने पर भी 'झाकाश! 
ही में रुनेवाल जगत्‌ के इस अप्यक्ष को सत, मलत, 'प्राकाश कौर जल के भी 
पृर्द की बातों का ज्ञान निश्चित झूप से केधे हो सकता हू?” पहछु यथयपि यह 
बात समम में नहीं जाती कि एक * अलत्‌ ? अर्थात्‌ फच्यच्द और निर्गुण द्वच्य ही 
के साथ विविध नाम-रुपात्सक सद्‌ का पर्धात्‌ मूल अकृति का संदंध कैसे हो गया, 
तथापि सूलमष्य के एकत्व के विपय भें ऋषि ने अपने जद्धत-भाव को छिगने भहीं 
दिया है! यह इस दात का पुक उत्तम उदाहरण हू, कि सारिवक श्रद्ध/ और निर्मल 
प्रतिभा के वल पर मजुप्य की युद्धि ज्राचिन्‍्य चस्तुओं के सघन चन से लिंद्र के समान 
निर्भेय हो कर केसे सथार फिया करती हूँ जार वह्ों की झत्तनय यातों फा पथाशाफि 
केसे निश्चय किया करती व! यह सचमुच ही आश्रय तथा गोरव की बात हैं 
कि ऐसा सूक्त ऋरबेद सें पाया जाता ई ! इसमारे देश में इस सूक्त के ही विपय का 
जागे ब्राह्मणों ( तेक्ति, भा, २. ८. & ) से, उपानेषदों में फौर ग्रनंत्तर वेदान्तशास के 
ग्रन्थों में सूछ्स रीति से विदेचन किया गया है । आर पाश्चेमी देशों से भी अर्वा- 
चीय काल के कान्ट इत्यादि तप्वज्ञानियों ने उसीका धत्यंत सूद्स परोक्षण किया है । 
एरम्तु ध्सराण रहे कि इस घृत्त के ऋपि सी एवित च॒ल्षि ये जिन एम सिद्वाज्तों की 
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श्ध्८ गीतारहस्य अयवा ऊर्सयोगशाह्न । 


ह्ट्वर्ति हुईं है, चद्दी सिद्धान्त, आगे अतिपक्षियों को विवर्तेवाद के समान उचित उत्तर 
दे कर और सो द्दू. स्पष्ट या तकेइष्टि से निःसंदद् किये गये हैँ--इसके आगे अमी 
प चआायाझहीकीजासकतीबइ। 

अब झञागे चलने के पहले ० क्ेम्तरी ! की 
जान के अजुलार उस रझार्ग का छुछ निरोक्षण द्वो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक 
चल आये हू । कारण यद हे कि यदि इस प्रकार सिंद्ावलोकन न क्विया जाचे, तो 
विपयाजुसंधान के चूक जाने से सन्‍मव है कि आर किसी अन्य माय में सश्चार होने 


लगे । भन्थास्म से पछकों को विपय में प्रवे कराके वर्म-मिश्लाता का संक्तिप्त स्वहुप 


देशीय तथा अपूर्ण ८ छोर धराधिद्विक उपपचि लैंगड़ी >े । फिर, कर्मयोग की 
आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पइले, चद्द जानने के लिये कि आत्मा किसे कहते 
हूं, छठे प्रकरण में द्वी पहले ज्ञेत्र-ज्षेत्नल-विचार हार आये सातवें तथा आयें 
अकरण से लांस्य-शाद्वन्तर्गत द्वेत के अनुसार कर-अक्तरविचार क्विया गया | । और 
फिर इस अकरण से झाकर इस विएय का निलूपण किया गया है।के आत्मा का घ्वरुप 
क्या है, दया पिएद और प्रह्माएड में दोनों चर एक ही अन्ठत ओर निर्मुण अआत्मतत्त 
किस मकार ओतमओत ओर निरन्तर च्याप्त हे । इसी प्रकार चहां यह नी निश्चित किया 
गया हैं, कि ऐसा समवुद्धि-योग प्राप करईइे--कि सब प्राणियों में एक धी आत्मा है-- 
उसे सदेव जागृत रखना ही आत्मकह्ान की और आत्मत्ुख की पराक्राष्टा है; ओर 
फिर यद्ध चंतलाया गया हैकिअपनी चुद्धि को इस म्रकार शुद्ध आत्मनि४्ठ अऋवत्या 
में पहुंचा देने में द्वी मनुन्य का मनुप्यत्व अर्थात्‌ नरेंद्र की साथकता या 
मलुष्य का परम एुरुपार्य हू । इस प्रकार मनुष्य-जातति के आध्यात्मिक परम साध्य 
का निर्णय हो जाने पर कर्मयोगशालत्र के इस मुज्य पक्ष का भी निर्णय आप ही आप 
हो जाता है, कि संसःर में इसे प्रतिद्ेन जो व्यघद्दार करने पड़ते हैँ थे किस 
नोति से किये जावें, अथवा जिध शुद्ध छुद्धि से उन सांसारिक व्यचद्धारों को 
करना चाहिये दसकाः यथार्य ध्वख्प क्या है । क्योंकि ःथ यह बठलाने की आव- 

श्यकता नहों के थे सारे च्यवद्धार उसी रीति से किये जाने चाहिए कि मितले वे परि- 
णक्म से चद्मात्मक्यरूप उमबुद्धि के पोषक या अविरोधी हों। भगवद्ीता में कर्मयोंग 
के इसी आध्यात्मिक तत्व का उपदेश अर्जुन को किया गया हल । परन्तु कर्मयोग 
का मदिपादन केवल इतने ही से पूरा नहों होता। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कि 
बामल्यत्मक् च्याष्ट के ्यवहार झात्सह्ान के वेच्चद हू ऋततपय क्ानी पुरुष उनका 
छोड़ दें; और यदि यद्दी वात सल जो, तो संसार के सारे व्यवद्धार त्याज्य समम्झे 
जायेंगे, ओर फिर कर्म-वकमशाक्त भी निरर्थक्त हो जावेगा ! अतएव इस विषय 
का बिशंय झपने के लिये कर्मपोगश्यात में ऐसे प्रश्नों का सी विचार अदश्द काया 
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पड़सा है, कि फर्म फे वियम फोन से हैं फोर एनका परिणाम क्या होता है, अथवा 
बुद्धि की शुद्धता दवोगे पर भी प्यवश्ार अर्घान कर्म क्यों फरना चाहिये ? भगवद्गीता 
मे ऐसा विचार किया भी गया ह। संन्यास-सार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ भी 
मह्प नहीं जान पड़ता; अतण्व ज्योंद्दी सगवद्वीवा के घेदान्त या भक्ति का निरूपण 
समाप्त हुआ, त्योंद्री भायः ये लोग रपनी पोथी समेटने क्षण जाते है । परन्तु ऐसा 
करना, हमारे मत से, गीता फे म॒ज्य घद्देश फी और छी दुर्लच्य करना है। पत्तएव 
जाय जागे कस क्रम से एस बात का घिचार किया जायगा,. कि भगवद्गाता में उपर्यु'क 
प्रश्नों फे क्यू उतर दिये गये छू । 


: दसवाँ प्रकरण । 


कमेविपाक और आत्मस्वातंत्य । 


कि किन 


कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया ठु प्रमुच्यते | 
महानारत, शान्ति, २४००७] 

यूचपि यह सिद्धान्त अन्त में सच दे कि इस संसार मे जो कुछ है वह पर्दा 

ही हैं; परवद्य को छोड़ कर झन्य कुद्ध नहीं है, तथापि मनुष्य की इम्द्रियों 

को गोचर 'होनेचाली ६एय सृष्टि के पदाथों का अध्यात्मशाक्न की यलनी से जब 
हम संशोधन करने लगते हैं, तय उनके निल्नन्म्ननित्य-ल्पी दो विमाग या समुच्द हो 
जाते हूँ--एक तो उन पदायां का नाम-सूपात्मक ध्ए्य ८६ जो दृच्धियों को प्रतक्‍्ष देख 
पड़ता है; परन्तु र॒मेशा चदलनेवाला होने फे कारण पनित्य हू आर दूसरा पर- 
मात्म-तत्व दे जो भाम-रुपी से झप्द्रादित होने फे फारण अग्श्य, पल्तु नित #। 
यह सच दे कि सायन-शात्त में मिल प्रकार सत्र पदायी का एपफरण करके उनके 
घहकल्‍द्वष्य लग प्रलग निदाल लिये जाते हूं, टसी प्रकार ये दो विभाग आँखों 
के सामने एथक्‌ एथद्ट नहीं रे जा सकते; पल्तु क्ान-वष्टि से उन दोनों को अलग 
अलग करके शाखीय उपरशादन के मुमीते के लिय्रे उनको ऋमगदाः ' समय ? और माया! 
तथा कभी कभी “ मम्न्दाई? ओर * माया-दृष्टि ? नाम दिया ज्ञाता हैं। तथाएि 
सरगा रद्दे कि मह्म मूल से ही नित्य और सत्य ८, इस फारण उसके साथ मृहि 
शब्द गेंसे अवतर पर अजुपासा्थ लगा रहता है, और ' गद्य-प्रष्टि ? शब्द से यह 
मतलय नहों £ कि पद्म फो किसी ने उत्पत्न किया है | इन दो सृध्टियां में से, दिकाल 
आदि नाम-रुपों से अमयादित, अनादि, नित्य, 'प्विनाशी, अम्तृत, स्वतंत्र और 
सारी टशय-सृष्टि के लिये श्गधारभूत हो फर उसके भीतर रशनेवाली यद्दा-सुष्टि में, 
ज्ञानचन्तु से सब्चार करफे आत्मा के शुद्ध स्वरूप अयवा फपने परम साध्य का 
विचार पिछले प्रकरण में किया गया; और सच पूछिये तो शुद्ध अषध्यात्मशात्र 
वही समाप्त हो गया। परन्तु, मय का आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्म-सुष्टि का हे 
तथापि धृश्य-सप्टि की अन्य चध्तुओं की त्रद्द चंद भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियोँसे 
आच्छादित है ओर ये देहश्रिय प्रादिक नामन्‍सूप विनादी हूँ; हसलिये प्रत्येक 
सजुप्य की यह स्वमाविक इच्छा होती दे कि दनसे छूट कर अखतत्व केसे प्राप्त 
करूें। आर, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को न्यवद्ार में कप्ते चलना चाहिये 
“-कर्मयोय-द्याद्य के इस विपय का विचार करने के लिये, कर्म के कायदों से बेदी 
हुई अनित्य नाया-्वृष्टि के देती अदेश में द्वी रच इसमें आना चाहिये । पियठ और 
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बद्यागणाठ, दौनों के सूल से यदि एक पी मित्य झौर स्वतंत्र सात्मां है, तो अय 
सच्ज ही प्रश्न होता है कि पिएठ के जात्मा को प्रशारठ के आत्मा की पद्चचान शो 
जाने में कौन सी अड़चन रहती है और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्ष को हल करने 
के लिये नाम-रूपो का विचे्वन फरना आवएयक दोता है, फ्योंके वेदान्त की धष्टि 
से सब पदार्थों फे दो ही वर्ग होते हैँ, एक आत्मा अथवा परमात्सा, और दूसरा उसके 
ऊूपर का नाम-रूपों का आवरण; इसालिये नास-रूपात्मक आवरण के सिया अब 
अन्य कुछ भी शेप नहीं रहता । चेदान्तशास्र का मत है कि नाम-रूप का यह 
आपरण किसी जगह घना तो किसी जगद्ध विरल होने के कारण धश्य तृष्टि के 
पदार्थी से स्चेतन और झचेतन, तथा सचेतन से भी पशु, पक्की, मनुप्य, देव, 
गन्धर्व और रास इत्यादि सेद हो जाते हैं। यह नहीं कि आत्मा-रूपी तरष्म किसी 
ध्थान में न हो। वह सभी जगह है--वह पत्थर सें छ और मजुप्य में सी दे । 
परन्तु, भिसर प्रकार दीपक एक चोने पर सी, किसी लोहे के वफ्स से, अथया न्यूना* 
घिक स्वष्छ फोच की लालदेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है; उसी प्रकार 
आत्मतत््व सत्र एफ ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थाव नाम-रूपात्मक 
आवरण के तारतम्य-सेद्‌ से झचेतन भौर सचेतन जैसे भेद हो जाया करते हैँ । 
और तो क्या, इसका भी कारण चद्दी है कि सचेतन में सनुष्यों और पशुओं को झान 
सम्पादन करने का एफ समान ही सामर्थ्य क्‍यों नहीों होता। थात्मा सर्वत्न एक ही 
हूँ सही; परन्तु चह झादि से पी निर्युण फोर उदासीन- होने के कारण भन, चुद्धि 
इत्यादि माम-रूपात्मक साधनों के थिना, ध्वयं कुछ भी नहीं कर सकता; हर ये 
साधन सलुप्यन्योनि को छोड़ अन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते, 
इस लिये मनुष्य-जन्म सब भें श्रेष्ठ कद्दा गया है। दूस श्रे.्ठ जन्म में जाने पर आत्मा 
के नाम-रूपात्मक आवरण के स्पूल और सूचम, दो भेद दोते हूँ । इनमें से ध्यूल 
आवरण भनुष्य की ्युल देह ही है फि जो शुक्रशोणित आदे से यनी है । शुक्र 
से आगे चज्ञ कर स्नायु, फ्रास्यि और मजा; तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
मांस और फेश उत्पन्न होते दैं--ऐसा समझ कर इन सभ फो वेदान्ती * अन्तमये 
कोश ! कहते हैं। इस स्थूल कोश को छोड़ कर जब हम यह देखने लगते हैं 
कि इसके अन्दर क्या है तब क्रमशः वस्युरूपी साय अर्धाव *प्राणामय कोश, ! 
मम धर्थाव 'सनोसय कोश, छुद्धि अर्थात 'ज्ञानमय कोश” झौर अन्त से ' झानन्द्सय 
कोश * मिलता है। शात्मा उससे भी पंरे है । इसालिये सैत्तिरीयोपनिषद में 
अश्वमग कोश से आगे बढ़ते मढ़ते अन्त से आानन्दमय कोश घतला कर चरुण ने 
श्ेगु को झात्म-स्वरूप की पहचान करा दी है (सै, २. १-५; ३ २--६ )। इन 
सब फोशों में से स्यूल्न देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए भायादि कोशों, सुच्म 
इन्म्रियों और पत्वतन्सात्राओं को चेदान्ती * लिंग ! झथवा सूच्म शरीर कहते हैं । 
दे लोग, * एक ही आत्मा को सिन्न मित्त योनियों में जन्स कैसे प्राप्त दोता है --- 
इसकी उपपात्ति, सांज्य-शास््र की तरह बुद्धि के स्नेक * भाव ? सान कर नहीं छ़गाते; 
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किम्तु इस विषय में डवका यह सिद्धास्त है कि यद्ध सब कर्म-विपाक का, अपवा कर्म 
के फक्षों का परिणाम चहै। गीता में, वेदास्वसून्रों में झौर उपनिषदों में स्पष्ट कह है 
कि यह फर्म लिंग-शरीर के आश्रय से अर्थात्‌ आधार से रहा करता है और जब 
आत्मा ह्यूल देह छोड़ कर जाने लगता हैं तव यह कर्म भी लिंगशरीर-द्वारा उसके 
साथ जा कर यार वार उसको मिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये वाघ्य करता रहता है। 
इसलिये नाम-रूपात्मक जन्म-मरणा के चक्कर से छूट कर नित्य परबरह्म-सवरूपी होने 
मेँ श्रथवा मोक्ष की प्राप्ति में, पिरड के आत्मा को भों अड़चन डुआ करती है उसका 
विचार करते समय लिंग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता है। इनमें 
से लिंग-शरीर का सांख्य और वेदान्त दोनों दृष्टियों से पहले ही विचार क्रिया जा 
चुका हैं; इसालिये यहाँ फ़िर उसकी चचो नहीं की जाती । इस प्रकरण में पड 
इसी धात का विवेचन किया गया है; कि जिल करमे के कारण आत्मा को अह्मज्ञान ने 
झोते हुए अनेक जन्में! के चक्र में पड़ना दोता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है, झौर 
बलसे छूट कर श्ात्मा को अग्वतत्व प्राप्त डोोने के लिये मनुष्य को इस संसार में कैसे 
चलना याएडिये 

स्रष्टि के आरम्भकाल में अव्यक्त और निर्गुणा परब्रह्म जिस देशकाल भादि 
नाम्त-रूपामफ सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात दश्य-सृष्टिर्प छुआ सा देख पड़ता 
है, उसी को चेदान्वशास्तर में * माया ! कद्ते हैं (गी. ७. २७, २५); और उती मेँ 
कर्म का भी समावेश होता है ( छ. ३. ६. १ )। किंवहुना यद्ध भी कद्दा जा सकता है 
कि * साया ? और ' कर्म ? दोनों समानार्थक हैं । क्‍योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म, 
अर्थात्‌ ध्यापार, हुए बिना अव्यक्त का व्यक्त द्ोना अथवा निर्भुण का संगुण दोना 
सम्मव नहीं। इसी लिये पहले यह कह कर कि में अपनी माया से प्रकृति से उत्पन्न 
दोता हूँ ( यी. ७. ६ ), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह 
लक्षण दिया है फ्ि ' अक्षर परमझ्ा से पत्नमह्ाभूसादि विविध सृष्टि-निर्माण होने 
की जो क्रिया है बद्दी कर्म है? ( गी. ८. ३७। फर्म कहते हैँ व्यापार अथवा क्रिया 
को; फिर वह भनुष्यक्षत हो, स्ष्टि के अन्य पदाथों की क्रिया हो, अभवा मूल 
वृष्टि के उत्पन्न होने की उरी हो; इतना व्यापक अधथ इस जयह विवक्तित है । पल्त 
कर्म कोई हो उसका परिणाम लदव केवल इतना ही द्ोता है, कि पुक अकार का 
नाम-रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन 
नाम-झुपों से आच्छादित मूल द्वव्य कभी नहीं बदलता--चच्ध सदा एकलसा ही रहता 
है। उदाइरणाथ, छुनने की क्रिया से * सूच ? यह नाम घदल कर उसी उचच्य को 
* वल्र ? नाम मिल जाता है; और कुम्दार के व्यापार से ' मिद्ठी! नाम के स्थान 
सें * घट ? नाम म्राप्त हो जाता है । इसलिये साया की ब्याज्या देते समय कर्म 
को न ले कर नाम और रूप को ही कमी कभी माया कइते हैं. । तथापि करे का 
जब स्वतम्त्र विचार करना पड़ता दे, तब यह कहने का समय आता -है कि कर्म- 
स्वरूप और साया-स्वरूप एक ही हैं । इसातेये आएम ही में यह कह देना 
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अधिक सुभीते की बात द्वोगी कि माया, नाम-रूप और कर्म, ये तीनों मूल में एक 
स्वस्प दी हैं। हों, उसमें भी यह विशिष्टाथंक सूच्म भेद्‌ किया जा सकता है कि 
माया एक सासान्‍्य शब्द हे और उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को 
कर्म कहते हैं । पर साधारणतया यह भेद दिखिलाने की आवश्यकता नहीं होती। 
इसी लिये तीनों शब्दों का यहुधा समान अर्थ में ही अयोग किया जाता है । पर- 
भरष्म के एक साग पर चिनाशी झाया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाधिरऊपर 
का उढ़ौना ) 'हसारी आँखों को दिखता है, उसी को सांब्यशासतर में “४ प्रिगुणात्मक 
प्रकृति ” कहा गया है। सांख्य-वादी पुरुष और पक्कति दोनों तत्वों को एवयंसू, 
घ्यतन्त्र और अनादि मानते हैँ | परन्तु साया, नाम-रूप अथवा कर्म, छ्णा-दर में 
बदलते रहते हैं; इसलिये उनको, नित्य और अआविकारी परब्रद्य की योग्यता का, 
छर्थाव्‌ स्वयंभू और एवतंत्र सानना न्‍्याय-इछि से अनुचित है । क्योंकि नित्य और 
अभित्य ये दोनों फल्पनाएं परस्पर-विरुद्ध हें जौर इसलिये दोनों का आत्तित्व एक 
च्वी काल में माना नहीं जा सकता । इसलिये वेदाम्तियों ने यह निश्चित किया है 
कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वतम्त्र नहों है; किन्तु एक नित्य, सबवे- 
व्यापी और निर्युण परमक्ष में ही मनुष्य की दुर्बल इन्द्रियों को सगुण माया का 
दिखावा देख पड़ता है । परन्तु केवल इतना ही कह देंने से काम नहीं चल जाता 
कि साया परतन्त्र दे ओर निगुंण परम में ही यह दृश्य दिखाई देता लै । शुण- 
परिणाम से न सद्दी, तो वियर्त-चाद से बिगुंण और नित्य बाय में विनाशी सगुण 
नाम-रूपों का, अर्थात्‌ साया का ध्श्य दिखना चाद्दे सम्भव दो; तथापि यहाँ एक 
और प्रक्ष उपध्यित होता है, कि मनुष्य की इन्क्रियों को दिखनेवाला यह सगुशण 
इश्य निर्गुण परबह्म में पहले पहल किस क्रम से, कब और फ्यों दिखने लगा ? 
अथवा यह्दी अर्थ ज्यावद्यारिक सापा में इस प्रकार कद्दा जा सकता 'है, कि नित्य 
और चिह्लपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी और जड़-छष्टि कब और व्यों 
उत्पन्न की ? परत चतुचेद के बासदीय सूक्त में जैसा कि चर्णोन किया गया है, यह 
विषय मनुष्य के ही लिये नहीं; किन्तु देवताओं के लिये और चेदों के लिये भी 
अगम्य है ( ऋ. १०. १२६; ते. था. २. ८- ६ ), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे जधिक 
और कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता फि ४ झञान-इंद्धि ले निश्चित किये हुए निर्गुण 
परत्नह् की ही यह एक अत्तयर्य लीला दै ” (चेलू. २. १. ३३) | अतएवं इतना मान 
कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तथ से निर्गुण वहा के 
साथ ही चाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगरण साया इसमे धग्गोचर होती आई 
#। इसी लिये वेदान्दसूत्न सें कद्ठा है कि सायात्मक कर्स अचादि दे ( वेसू. २. १. 
३५-४७ ); ञौर भगवद्ठीता में मी भगवान्‌ ने पहले यह वर्शन करके कि परकृति 
घ्वतन्त्र बची हैं-- मेरी ही साया है? (गी. ७. १४ ), फिर आगे कहा है कि 
प्रकृति अर्थाद्‌ माया, और घुरुप, दोनों “ अनादि ! हैं ( गी. १३. १६ »। इसी तरह 
श्रोशेक्शाचाएें ने ऋुपने जाप्य में साया का लक्षण देते चुए कट्दा है कि ५ स्शे- 
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खरध्याउप््मभूते इवाइविद्याकल्पति चामरूपे तत्वान्यत्वाम्यामनिर्वेचनीये संसार- 
प्रपश्तबीजभूते सर्वकुत्येचरत्य * साथा ? * शक्ति; ?  परक्कति *रिति च श्वतिए्तत्पोरमि 
सप्येते ” ( वेखू. शांसा. २. 9. १४ ) | इसका भावाय यह ६ -- “ ( इन्द्रियों के ) 
अक्षान से सूल अद्मय से कप्पित किये हुण नास-रुप को ही श्रुति आर ह्वति-अन्यों 
में सर्वज्ञ इंखर की साया), शक्ति? अथवा * ग्रकृति” ऋकदइते हूँ; ये नामरूप 
सर्वेज्ष परमेश्वर के आत्मभूत्त से ज्ञान पड़ते दं, परन्तु इनके जड़ होने के कारण 
यह नह्ठीं कहा जा सकता कि ये परम्ह्म से मिक्त हू या आमभेन्न ( तस्वान्वत्व ), 
और यही जड़ छृष्टि ( दृश्य ) के विस्तार के सूल दैं;? और “ हस माया के योग 
से दी यद्द उृष्टि परसेश्नरर्निर्मित देख पढ़ती हू, इस कारण यह भागा चाहे विनाशी 
हो, तयापि ध्श्य-च्ृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है तथा 
इसी को उपनिषद्दों में अच्यक्त, आकाश, अऊत्तर इत्यादि नाम दिये गये हूँ ? ( बे 
शांसा, १. ४७. ३) । इससे देझ पद़ेंगा कि चिन्मय ( पुठप ) और अचेतन साया 
(अकृृति ) इन दोनों तत्वों को साज्व-चादी छ्वयंभू, स्वतन्त्र आर अनादि मानते 
हैं; पर माया का अनादित्व यथपि बेदान्ती एक तर से स्वीकार करते हैँ, तवापि 
यह उन्हें मान्य नहीं कि माया घ्वयेभू और घ्वतंत्र हैं; और इसी कारण संतारात्मक 
साया का घच्चरूप से वर्णन करते समय गीता ( १५.३) में कद्दा गया है कि “न 
सरुपमत्येहर तयोपलम्यते नान्तो न चादिन चरंप्रतिष्टा---इस संसार-इक्त का रूप, चन्‍्त, 
आइदि, मूल अथवा दोर नहड्ठी मिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वर्णन 
हूं कि * कर्म प्ह्मोरृव॑ विद्धि ! ( ३. ५५) --अद्य से कर्म उत्पन्न हुआ; * यशः कमे- 
समुद्धव: ? ( ३, १४ )--यक्ञ भी कर्म से द्वी उत्पक्न होता /ूं, अथवा ' छह यहा:- 
प्रजाए सुपवा ! (३. १० ) --त्रक्षदेव ने मजा ( ऋाष्टि), यज्ञ (कर्म) दोनों को 
साथ ही जिर्माण क्रिया; इन सब का तात्पर्य भी यददी हू कवि “ कर्म अथवा कर्मठपी 
यज्ञ आर चृष्टि आर्थाद्‌ श्रजा, ये सब साय ही उत्पन्न हुईं हैं।” फ़िर चाहे इस 
सृष्टि को मत्यक्ष अह्देव से निर्मित हुईं कद्दो अयवा सीमांसकों की नाई यह कहो 
कि उस भद्मदेंच ने नित्य चेद-शब्दों ले इसकी चनाया--अर्थ दोनों कला एक दौीरई 
( मभा. शां. २३४ मठ, $. २३)। सातंश, दश्य-चष्टि का निर्माण होने के समय मूल 
मिगुंण अह्य सें जो व्यापार दिख पढ़ता हैं; वही कर्म है । इस व्यापार को द्वी नाम- 
सूपात्मक माया कहा गया हैं; और इस मूल कर्म से ही सूर्य-चन्द्र आदि सृष्टि के सब 
पदाथा के ध्यापार आगे परूपता से उत्पन्न हुए हें (दूं. ३. ८. £ ) । ज्ञानी पुरुषों ने 
अपनी डुद्घे से निश्चित किया दे कि संसार के सारे व्यापार का सूलभूत जो यह 
सष्टयुलत्ति-काल का कर्म अयवा मादा हू, सो श्रद्म की ही कोई न कोई अत 
लीला हैं, स्वतंत्र वर्ठु नहीं रू «। परत ज्ञानी पुरुषों की गति यहीं पर कुंडित हो 
+ ५ एक फशेणाएशए ० गरा७8 399788४0७ 5 2602९524457 धपें०:९०3- 
764 85788807 ४६0 (0४8 ग्रध्वांपर९ ०६ ॥6 रमएए एक, 7? फ्याई'ह उए>टदए//- 
खंह 0 जब ( 4909008 थाई, 45 ए०७६5 276579 णा उक्रांन्‍०, छ 8) 
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जाती है, इसालिये इस यात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप प्थपा 
भायात्मक फर्म 'कथ * उत्पन्न हुआ। अतः फेवल कर्म-प्रष्टि का ही विचार जय करना 
होता है तब इस परतन्त्र और विनाशी साया को तया साया के साथ ही त्तदुंगभूत 
कर्म को भी, वेदान्तशास्तर में अनादि कद्दा फरते है (वेसू. २.१.३५) | स्मरण रहे कि, 
जैसा सांस्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, अनादि का यह मतलब नहीं है कि माया 
सूल में ही परमेश्वर की यरावरी की, निरारम्भ और ध्वत्न्त्र है; परन्तु यहाँ अनादि 
शब्द का थद्ट अर्थ विचाक्षित है कि वह दुर्शयास्स है, अर्थात्‌ उसका आदि(आरम्भ) 
मालूम नहीं होता । 

परन्तु ययपि इसें इस बात का पता नहीं लगता कि चिद्रप भ्रह्म क्मात्मक 
अर्थात्‌ इश्यप्राष्टि-रूप कब भर फ्यों होने लगा, तथापि इस साथात्मक कर्म के 
अगले सब व्यापारों के नियम निश्चित हैं और उनमें से बरुसेरे नियमों को झूम 
निश्चित रूप से जान भी सकते हैं। आठवें भकरण में सांज्यशाख के भ्रजुततार इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि सूल प्रकृति से अर्थात्‌ अनादि मायात्मक कर्म 
से ही आगे चल कर सृष्टि के नाम-रुपात्मक विधिध पदाथ किस क्रम से निर्मित 
हुए; और वह्दीं साधुनिक आधिभौतिकशास के सिद्धान्त सी तुलना फे लिये बतलांगे 
गये है।यह सच है कि वेदान्तशात्र प्रकृति को परब्रह्म की तरद स्वयम्भू नहीं 
मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांब्यशास्तर में फह्ा गया हैं, 
वह्दी बेदान्त फी भी सान्‍्य है; इसलिये यहां उसकी पुमरुक्ति नह्टों की जाती। 
कर्मात्मक सूल भ्रक्ृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बत्तलाया गया है उसमें, 
बन सामान्य नियमों का कुछ भरी विचार नहीं हुआ फि जिनके अजुसार भजुष्य को 
फर्स-फल भोगने पड़ते हैं। इसलिये अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक च्। 
इसी को * कर्म-विपाक ? कहते हूँ । इस फर्म-घिपाक का पहला नियम यह ह कि 
जहाँ एक यार कम का आरम्भ हुआ फि फिर उसका व्यापार आगे बराबर अखरणद 
जारी रहता है और जब प्रक्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संदार द्ोता है 
तय भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जय स्रष्टि का आरम्भ होने 
8 उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत्‌ अंछुर फ़ूटने लगते हैं। मद्ाभारत का 
कथन >> 

येषां ये यानि फर्माणि प्राकूसृ्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपचन्ते सृज्यमाना: पुनः पुनः ॥ 
अथीद “ पूर्व की सृष्टि में अरत्ेक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठोक वे डी कर्म 
उसे ( चाहे उसकी इच्छा हो या न हो ) फिर फिर यथापूर्च प्राप्त होते रहते हैं ” 
( देखो मसा. शां. २३१.४८,४६ और भी, ८-१८ तथा ३६) । गीता ( ४.११ ) से 
कहा है कि “ गइना कर्सणो गति: *--कर्म की गति कठिन है; इतना ही नहीं 
किन्तु कर्म का बन्‍्धन सी घड़ा कठिन है। फर्म फिसी से भी नहीं छूट सकता । वाद 
कम से है पक है; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से ही घूमा करते हैं; भौर मक्का, विष्णु, 
*्*, ३४ 
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को ४ 
महेश आदि सम्रुण देवता भी कर्मा में द्वी चेंधे हुए हैं । इन्द आदिकों का क्या 
पूछना ह ! सयुण का अथ हू नाम-रुपात्मक ओर नाम-हपात्सक का अर्थ हू कर्म या 
कर्स का पश्ियाम । जब कि यही चतलाया नहीं जा सकता कि मायात्मक कर्म चात्भ 
पे कैसे उत्पत हुआ, तथ यद्द केसे चतलाया जावे कि तद;भ्रत मचुप्य इस फर्म-चक् 
में पहले-पहल केसे फँस गया। परूठु किसी भी रीति से क्यों न द्यी, जब वह एक 
चार कर्म-धन्धव में पड़ छुक्ा, सब्र फिर आगे चल कर उसकी एक नाम-रुपातद्मक 
देह का नाश द्वोने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि में भिन्न दिन्न रुप 
का मिलना कभी नहीं छुदता; वर्चाकि आधानिक आधिभातिक शास्षकारों ने सी 
अब यह निशथित किया ६ “ कि कर्म-शाकि का कभी नी नाश नहीं होता; दि: 
जो शक्ति आज किसी णुक नाम-रूप से देख पढ़ती ह्‌॑, वच्दी शक्ति उस्त नाम-रूप के 
नाष्ट द्वोने पर दूसरे नाम-रुप से अगट दो जाती दे । आर जब कि किसी एक बार 
रूप के नाश दोने पर इसको मित्र मिद्य नाम-छूप आाप्त हुआ दी करते हैं, दब यह 
भी नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न मिंद्य नास-हूप चिर्नीव ही होंगे मयवा रे 
मिन्न अकार के हो ही नहीं सकते। अष्यात्म-थाट्टे से इस नाम-रुपात्मक परप्यदा फ्लो 
ही जनन्‍्म-मरण का चक्र या संसार कहते दैं; ओर इन नाम-हपों की ऋतषारदूत 
शाक्ति को समशि-झूप से महा, ओर व्यप्टि-रुप से जीवात्मा कहा करते हं। वस्तुद्ध 
देखने सर यह विदित द्ोया कि यह्व आत्मा न तो जन्म धारण करता ६ आर न 
मरता ही हू; अर्थात्‌ चह नित्य भौर च्यायी | | परन्तु कर्मनवन्धन में पड़ जाने के 
कारण एक नाम-झूप के नाश हो जाने पर उसी को 8सरे नाम-हूपों का प्रात होता 
टल नहीं सकता | आज का कर्म कल मोगना पड़ता है ऑर कल का परखों; इतना 
दी नहीं, किन्तु इस जन्म सें जो कुछ किया जाय उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता 
ई--इस तरह यह भव-चक्र सदैव चलता रहता 'ै। मनुस्टति तथासदाभात 
( मनु. ४. १७३; मा आ. ८०, ३ ) में तो कद्दा गया दूं कि इन कर्म-फर्सों को न 
केवल इसमे किन्तु कभी कभी इसारी नाम-रुपात्मक देह से उत्पन्न हुपु इसारे लड़की 





यह वात नहीं कि पुन्जेन्म की शस कल्पना को केवल दिन्दूर्म ने या केवल आत्तिक: 
वाहदियों ने ही माना हो । यथपि चोद छोग आत्मा को नहीं मानते, त्तवापि वैदिकृपमों में 
वर्णित एुनजेन्म की कच्पनों को उन्दोंने अपने धर्म में पूर्ण रात से स्थान दिया है और 
दीसव्वी शताब्दी में “ परमेश्वर मर गया ”” कइनेवादे पक्के निरोश्चरजादी जर्मन परण्डित 
निटशे ने भी युनर्जन्म-वाद को स्वीकार किया है । उसने लिखा दे कि कर्म-शक्ति के 
इमेशा रूपान्तर हुआ करते ई, वे मर्यादित दे तथा काल अनन्त है; इसालिये कदना पड़ता 
है कि एक वार जो नाम-रूप हो चुके एं, वही फिए आगे यथापूवे कमी न को ज्वस्य 
उस्न्न होते हो ४, और इसी से कम का चक्र अयीत बन्बन केवल आधिमोतिक दृष्टि से ही 
सिद्ध हों जाता है । उसने यद्द भी लिखा दऐ कि यद्ध कत्पना या उपपात्ति मुझे अपन र्फ्ति से 
माउम हुई ६ ! 2संशंड8०05 श्ादों उृ0दापटारठ, ( 00रफोए९० प्रेकोस 
खिड्ड, पफ्७घ8, एण, हजए, 799. 285-286 ) 


कं 
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और नातियों तक को भी सोगना पड़ता है। शांतिपर्च में भीप्म युधिष्टिरसे कहते हैं:- 
पाप कर्म छृते किचिय्रादि तप्मित् दृश्यंते | 
उपते तस्य पुम्रेपु पौनेष्यापि व नप्तृपु ॥ 
अर्थाद '“है सजा ! चादे किल्ली खादमी को उसके पाप-कर्मो का फल उस समय मिलता 
शुआ न देख पड़े; तथापि घह, उसे ही नहीं, किन्तु उप्तके पुन्नों, पोच्नों और प्रपोतरों 
तक को सोगना पड़ता है ” ( १२६, २१)। हम लोग प्रत्मक्ष देखा करते हैं कि कोई 
कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचालित रहते हूं । इसी तरह कोई जन्स से ही दरिद्री होता 
हूँ और कोई पेमव-पर्णा राजफुल से उत्पन्न होता है। इन सब बातों की उपपत्ति 
केवल कर्म-चबाद से ही लगाई जा सकती पै; और बहुतों का सत है कि यही कर्म- 
बाद की सचाई का प्रमाण है। कर्म का यहू चक्र जब एक यार पारम्म 'हो जाता 
हूँ तव उसे फिर परमेश्वर भरी नहीं रोक सकता। यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा ऐ ही चल रही है, तो कहना होगा कि कर्स-फल का देने 
घाला परमेश्वर से सिद्र कई दूसरा नहीं हो सकता ( बेस, ३० २. शृ८; को. ३. पे); 
र इसी लिये भगवान्‌ ने कहा हूं कि “ लभते च ततः कासान्‌ स्येघ विद्वितान 
दि तायू " (गी. ७. २२ )--में जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इन्छित 
फल मनुष्य को मिलता है। परन्तु, कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यथपि 
ईख्र का '्ू, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह सिद्धान्त दे कि ये फल उर एक के खरे- 
छोटे करो की अर्थात्‌ कर्म-सकर्म की योग्यता के सनुरूप ही निश्चित किये जाते 
इसी सिग्रे परमेशर इस सस्वन्ध से धच्तुतः उदासीन पी है; अर्थात्‌ यदि मनुष्यों सें 
अले-युरे का भेद दो जाता »ै तो उसके लिये परमेश्वर वैपम्य ( विपमचुद्धि' ) फोर 
भैशणशय ( निर्देयता ) दोषों का पात्र नहीं होता ( बेसू. २. १. ३७ ) । इसी झाशय 
की लेपर गीता में सो कहा हु कि “ समो$् सर्वभूतेषु ” ( £. २६ ) प्र्थात्‌ ईश्वर 
सूप के लिये सम है; झअथवा--- 
नादते कत्यनित्‌ पाप न चैव सुकृतत विभुः॥ 
परमेश्वर व तो किसी के पाप को लेता "दे न पुराय को, कर्म था माया के स्वभाव का 
चक्र दप रहा है जिससे भाणिमात्र को झपने झपने फर्मनुसार सुखदुःख्त भोगने 
उसे ६ ( गी. ५. १७, १५ ) । सासंश, यथपि मानवी घुछि से इस बात का पता 
झो दागता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम्भ कब छुआ आर तद॑- 
भूत ग॒तुष्य कर्म के चन्धन सें पहले पद्चल कैले फैंस गया त्तथापि जब हस थह्द 
देखते ८ कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्स के नियमों से ही उत्पन्न 
आ करते हैं, तव हम झपनी घुद्धि से इंतना तो अवश्य निश्चय कर सकते है कि 
छप़ार के आरम्स से पत्येक प्राणी नाम्-रुपात्मक अनादि कर्म की केंद में वध सा 
गया 'है | ५ कर्मणा चष्यते जन्तुः !--ऐसा जो इस प्रकरण के आरस्भ में ही 
घन्नन दिया हुआ दे। उसका अर्थ भी यही दे । 


श्द्र्८ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


इस झनादि कर्म-प्रवाद के और सी दूसरे अनेक नाम हैं, जैसे संसार, प्रकृति, 
माया; दृश्य सृष्टि, चृष्टि के क्ायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सष्टिशशास्र के नियम 
नाम-ठपों में दोनेवाले परिवतेनों के दी नियम हैं, और यदि इस इष्टि से देखें हो 
सब आधिभौतिक-शास्र नाम-रुपात्मक साया के प्रपंच में ही भा जाते है।इस 
माया के नियम तथा बन्धन सुब्ढ एवं सर्वव्यापी हैं। इसी लिये हैकल जैते 
आपिभीतिक-शास्तज्ष, जो इस नाम-रूपात्मक साया किया ध्श्य-्सष्टि के मूल में 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्व का होना नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया | कि यद्द सष्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पढ़ता 
ह॥ैं। इन पंढितों का कथन कि अत्येक भनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता 
हू कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से धमारी साकि धौनी चाहिये अथवा अमुक 
काम करने से हमें अस्तत्व मिलेगा--यद्द सब केवल अम हैं; आत्मा या पर- 
मात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अम्ृतत्व मी भ्ूूठ |; इतना 'ही नहीं, किस्तु 
इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को श्वतंत्र नहीं 
है। मनुष्य आन जो कुछ कार्य करता है, चह्द पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 
उसके पूर्वजों के कमी का परिणाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अवलामित नहीं हो सझता। उदाहरणार्थ, किसी की एक-साध शत्तम 
वस्तु को देख कर पूर्व-कर्मों से अथवा ंशपरम्परा-गत संस्कारों से उसे घुरा लैने 
की घुद्दि कई लोगों के सन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न 'हो जाती है और वे 
उस घर को चुरा लेने के लिये अबृत्त द्वो जाते दैं । अर्थात्‌ इन आधिमौतिक 
पंढितों के मत्त का सारांश यही है, कि गीता में जो यद्द तत्व बतज्ञाया गया है कि 
४ आनिच्छन्‌ अप बाप्णोंय बलादिव नियोजितः ” ( गी. ३. १६ )-इच्छा न होने 
पर भी मनुष्य पाए करता 'ै--यही तत्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, इसके 
लिये एक भी अपवाद नहीं है और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है।इस 
मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि सनुप्य की जो बुद्धि और 
इच्छा आज द्वोती है वह कल की कर्मों का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पृन्त हुईं 
थी वह परसों के कमी का फल था; और ऐसा होते 'होते इस कारण-परुूपता का 
“कभी अन्त ही नहीं मिलेगा तथा यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रदादे 
से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ 'होता जाता है घद्ट स्व पूर्वेकर्म अर्थात्‌ दैव 
का ही फल्न है--क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग -दैव कटा करते हैं । इस भकार 
थदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं 
है, तो फिर यद्ट कददना मी ध्यर्थ है कि सनुप्य को अपना आचरण अमुक रीति 
से सुधार लेना चाहिये और अमुक रीति से त्रह्मात्मैक्य-नहान आप्त करके अपनी 
घादे को शुद्ध करना चादिये। तब तो मनुप्य की वह्दी दशा होती है हि जो नदी के 
अवाद से बहती हुई लकड़ी की हो जाती है; अर्थात्‌ जिस और साया, प्रकृति, 
सष्टिक्रा या कर्म का प्रवाइ उसे खींचेगा, उसी और उसे चुपचाप चले जाना 


ऋर्मविपाक और जात्मस्वार्तत्य । २६६ 


चाहिये-फिर चाहे उसमें अधेगति हो अथवा प्रगति । इस पर कुछ अन्‍य आधिन 
भौतिक उत्कान्ति-वादियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है और 
नाम-रूप चण-चण में बदला करते हैँ; इसलिये बिन सष्टिनमियर्सों के अनुसार ये 
परिवर्दन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को बाह्य-सष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना 
खआाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और सम देखते हैँ कि मनुष्य इसी न्याय से 
प्रयक्ष व्यवद्ारों में आमि या विद्युब्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया 
करता है । इसी तरह यह भी अनुभव की बात है कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में 
थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत अशक्ष यह नहीं है कि 
सृष्टि-रवना मेँ या सनुष्य-स्वभाव से परिचतेन होता दै या नहीं, और करना चाहेये या 
नहीं; इसे तो पहले यद्दी निश्चय करना द्वै कि ऐसा परिवर्तन करने की जो छुद्धि या 
इच्छा सनुप्य में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की ध्वाधीनता उसमें है या 
नहीं । और, आाधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का 'होना या न होना ही यदि 
८ बुढ्धिं। फर्मानुसारिणी ” के न्याय के अनुप्तार प्रकृति, कर्म या सृष्टि फे नियमों से 
पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निप्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक 
शास्ष के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं दै। 
इस याद को “ वासना-स्वात्तल्य, ” “ इच्छा-स्वातन्य ” या ५ प्रचृत्ति-स्वातर्य ? 
कहते हैँ । केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शात्र की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्ध में यही सिद्धान्त करना पड़ता है कि सनुप्य को किसी भी प्रकार 
फा प्रवृत्ति-श्वातत्य या इच्छा-स्वातन्य नहीं है-- बच कर्म के अछेच वन्धनों से 
चैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ी का पद्दिया चारों तरफ से लोहे की 
पट्टी से जकड़ दिया जाता हू । परन्तु इस सिद्धान्त फी सल्यता के लिये मनुष्यों के 
अन्तःकरण का अनुभव गवाही देने को त्यार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने* अन्तः- 
करण में यही कहता है कि ययपि सुर में सूर्य का उदय पश्चिस दिशा में करा देने 
की शक्ति नहीं है, तो सी सुरू से इतनी शक्ति अवश्य है कि में अपने हाथ से 
झोनेवाले कार्यो की भलाई-छुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के झनुपार 
करूँ या न करूँ, अथवा जब सेरे सामने पाप और पुशय तथा धर्म और झधघर्म के दो 
सार्म उपस्यित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये सै स्वतन्त्र हूँ। 
अब यह्दी देखना है कि यह समम्छ सच है या कूठ । यदि इस समक्त को भूड 
कहे, तो एस देखते हूँ कि इसी के आधार से चोरी, हत्या श्रादि अपराध करने- 
घालों को अपराधी ठह॒रा कर सज़ा दे! जाती है; और यदि सच सानें तो कर्म-वाद, 
फर्म-विपाक या दृश्य-सृष्टि के नियम मिय्या प्रतीत होते हैं. । आधिभौतिक-शास्रों भें 
फैवल जड़ पदार्थों की कियाओं का ही विचार किया जाता है; इसलिये वहीँ यह प्रश्न 
धत्पत नहीं होता; पर्तु जिस कर्मयोगशाल्र में क्ञानवान्‌ भनुष्य के कत्तेब्य- 
अकर्सव्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह पक महत्त्वपूर्ण अश्ष, है और 
इसका उत्तर देना. भी आवश्यक है। फरपोंकि एक यार यदि यही झन्तिम 


२७० गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्न । 


निश्चय हो जाय कि मनुष्य को छुछ भी अच्ृत्ति-स्वातन्त्य प्राप्त नहीं हैं; तो फ़िर अमुझ 
प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिये अमुक नहीं 
करना चाहिये, अमुक धर्म्य ८, ऋमुक अधर््य, इत्ादि विधि-निषेधशाल्र के सब 
मयड़े ही आप दी आप मिट जायेंगे ( बेस. २, ३. ३३), * और तव परुपरा से 
था प्रह्मछ रीति से महासाया श्रकृति के दासत्व में सर्देंव रद्दना द्वी मनुष्य का पुरू 
पार्य हो जायगा । अथवा एुरुपार्थ ह्वी काहे का? अपने चश की यात द्ोतो शुरु 
पार्ध ठोक है; परतु जद्धीं एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती 
घद्दा दास्य और परतंत्रता के सिवा और द्वो ही क्या सकता है? इल में खते छुए 
बैलों के समान सब लोगों को प्रकृति की आज्ञा में चल कर, एक आधुनिक कवि के 
कथनानुतार “ पदार्थधर्म की श्रृंखलाओं ! से वैध जाना चाहिये! हमारे भारत- 
वर्ष में कर्म-चाद या देव-वाद से ओर पश्चिमी देशों में पहले पह्चल ईलाई पघर्म के 
भवितव्यताबाद से तथा झर्वाचीन काल में शुद्ध आधिभौतिक शात्तों के सष्टि- 
क्रम-वाद से इच्छा-स्वातन्न्य के इस विपय॑ की ओर पंडितों का ध्यान आकर्षित हो 
गया है और इलकी वहुत कुछ चर्चा हो रही > । परन्तु यद्दों पर उसका वर्णन 
करना असस्भव हू; इसलिये इस मकरगण से यही वतलाया जाया कि वेदान्त-शात्र 
ओर भगवस्गीता ने इस प्रश्ष का फ्या उत्तर दिया दे ! 

यह सच ह कि कर्म-अवाइ घनादि हू और जब एक वार कर्म का चक्कर शुरू हो 
जाता हूँ तव परमेघर भी उससें हस्तक्षेप नहीं करता। ठथापि अध्यात्मशात्र का यह 
पिद्वान्त है कि घश्य-चष्टि केचल गाम-रूप था कर्म. ही नहीं है; किन्ठु इस नाम- 
रूपात्मक आवरण के लिये आवधारन्त पक आत्मरूपी, स्व॒तन्त्र और अविनाशी 
बह्म-सष्टि हूं तथा भनुष्य के शरीर का आत्सा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परमक्म डी का 
अंश है। इस सिद्धान्त की सद्दायता से, प्रत्मज्ञ में आनिवाय दिखनेवाली उक्त अड- 
चन से भी छुटकारा दो जाने के लिये, इमारे शाख्रकारों का निश्चित किया छुआ 
मार्ग है । परूसु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाकप्रक्रिया के शेप अंश का 
वर्णन पूरा कर लेना चादिये । * जो जस करे सो तस फल चाखा * यानी ५ जैसी 
करनी वेसी भरनी ” यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिंये; किन्तु 
जाति, राष्ट्र और समस्त संधार के लिये भी डपयुन्च द्ोता हे और चूंकि पल्येक मनुष्य 
क्वा क्रिप्ती न किती कुदुम्ब, जाति, अथवा देश से समावेश हुआ पी करता हे इस- 
लिये उसे स्वयं झपने कर्मी के लाथ साथ कुछुम्य आदि के सामाजिक कर्मों के फलों को 
भी अंशतः सोनना पड़ता है । परतु व्यवद्धार द्वार से प्रायः एक सहुप्य के कमा का ही 





> बेदान्तसत्र के टू जधिकरण को * साविकर्मृत्ताधिकरण ? कहते है । उल्का पहला ही 
है ८ कर्ता शास्ार्थवत्नाव ” अर्थंद्‌ विधि-निषषश्ास में अर्थवत्व दोने के जियि जीव 
को कर्ता मानना चाहिये । पाणिनि के ** स्वतंत्र: कर्ता ?? ( पा, १. ४. ५४ ) सत्र के कितों? 


शब्द से ही आत्नस्वाततभ्य का बोध होता हैं और इससे मालन होता दें कि वह अधिकरण 
इसी विषय का है [ 


कर्समविपाक और आत्मस्वातन्त्य । २७१ 


विपेदण फरने का प्रसंग शाया परता के; शुसातिग बर्म-विपाय-अम्रिया से कर्म फे 
विसाग परांयः एक सजुप्य को ही सद्य बरुदे; दि.ये साते £ै। उदाइरणार्थ, सदुप्य 
से किये आनेवाले झशुम बसे के मंठुजी मे --- कामपिदा, चाचि 7 शोर सानसिक -- 
तीन भेद किये हूं । ्यभिचार, हिंसा पीर पोरसे - शग हानों दो कायिक; कह, 
मिय्मा, तावा भारना छोर पसंगय घोलना -+ इन चारों को चाचिक;ः णोर 
प्यागिज्ञापा, हसरों दा झादिद-निस्तन फर प्वर्भ उगग्रा' परुगा -- हम सौचों 
की सानलद्िक पाप कदम हे .। सब सिला यार देव शयार मे. फऋशुस था पापनकर्म 
बतलाये गये हे ( ऊूबु, १४ ४०० सभा. सभु, १६ ) जार एमफे छल भी कहें गये 
६ । परुतु ये भेद गुझ स्यायी महीं है; फरोकि इसी दध्याग में सब झसी के 
फिर भी-साथिफक, रांणस जार पासस-न्योंध भेद्र किये गये हे झार प्रायः 
भगवषद्ठीता भे॑ दिये गये पर्णन के फ्युयार एन सौदा प्रका: के शुर्ों या कर्मी फे 
क्क्षण भी बतजापे गये ४६ (गी. १४. ११-१४ १८० २४-२४ समु- १४९. ६४-४४ »। 
परन्तु फर्म-विपाफटाकरणा थे फर्म देगा जो छागानादा सिभाग पाया जाता हूं, यह 
इन दोनों से भी शिन्त 5; उसमे कर्म दे संचित, प्रारूप उाोर गिशासाग, ये सींग 
भेद फिसे जाते ४ । किद्दी महुप्य के ध्वारा एज कसा तक या गया जो पर्म रे 
-- चाह बह इस उन्स से किया गया हो या प्रथगना में -- वह राव *सोचित ! 
अर्थात्‌, ' एफत्रित ? कर्म दादा जाता ए | एसी ' संचित ' का दूसरा नास * शर्ट 
शोर भीमांद्यी की परिसिपा में * पूर्व” भी ए। एन चासो के पड़ने का फारण यह 
है के मित्र समय कस या फ्िया की जाती ४ उसी समय के लिये बह एश्च रुदती 
उस समय के यीत जाने पर बह प्रिया एार पता ऐिपष नहीं रहती; फिन्तु उसके 
पक्म अत्तरय एध्श्य अभि उपूर्य मोर विदएमा परिणाम दी पादरी रद जाते 
ह ( बेसू. शॉभा, ६. २. ६६, ४० )। एज भी ४॥ पल्पु इसमे सन्देश नहीं की एस 
छखण तक जो जो फर्म फिये गये इंगे उन सब मे परिणामों के संग्रद्ध की दी 'सोचित', 
* स्एए्ट! था * फ्पर्च ! दारते छू । उन सत्र सोचित पसे! को गफदस नोगना झसम्भव 
हू, फ्योकि इनके परिणातों से गद्य परणपर वित्ञेंद्ों जयतगि भणे पार शुरे दोनों 
भकार के फल देनेवाले हो सफते ४ । डउदाइरणार्थ, कोई संचित वर्म स्वगंप्रद फोर 
कोई नसवसद भी होते हूं; इतलिये दोनो के फलों को एक ही समय 
भोगना सम्भव नहीं ६ -- एन एक के बाद रुफ भोगना पड़ता हे । शात्ताव 
(' सं॑दित! में से जितने झमी के फलों को भोगना पहले शुरू होता उतने ही 
को ' आरूघ ! अर्थात्‌ आरणमित ' संचित ! कइते है । च्यवंद्धार में सोचित फेरे 
पर्थ में दी * पराए-्व ! शब्द का पछुधा उपयोग फिया जाता छ; परूठु यह भूल है। 
शाख-ट्टि स यही प्रगठ होता है के संचित के रार्थाव समस्त भूतपूर्व कमो के 
संग्रद्ध के एफ छोटे भेद का ही ' प्रारूप” कहते हं। ' भारुच ! छुछ समस्त संचित 
नहीं है; संचित के जितने भाग के फलों का ( कार्यों का ) भोगना प्रारम्भ हो 
गया हो उतना ही भारूध हई और इसी कारण से इस भ्रारूघ का दूसरा नाम 
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आरूध-कर्म है। प्रार्य और संचित के आत्तिरिक्त कर्म का क्रियमार नामक एक 
और तीसरा भेद हूँ ।* क्रियमाण ? वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित शब्द है 
आर उसका अर्थ है-- जो कर्म अभी हो रह्दा दे अथवा जो कर्म अभी कियाजा 
रहा है। पल्तु वर्तमान समय में इस जो कुछ करते हूँ वह प्रारूध-कर्म का ही 
( अर्थात्‌ सं॑चित कर्मी में ले जिन कमी का भोगना शुरू हो गया है, उनका ही) 
परिणाम हू; जतएव * फ्रियमाण ? को कर्म का तीसरा भेद मानने के लिये इसमें कोई 
कारण देख नहीं पड़ता। हाँ, यह भेद दोनों में अवश्य किया जा सकता है कि प्रारूष 
कारण रन और फ्रियमाण उसका फल चअर्थाद्‌ कार्य हडपरन्तु कर्म-विपाकन्मक्रिया में इस 
भेद का कुछ उपयोंग नहीं दो सकता । संचित में से जिन कर्मी के फलों का भोगना 
झमी तक आरुूमस नहीं हुआ दे उनका--अर्थात्‌ संचित भें से मार्य को घटा 
देने पर जो कर्म चाकी रद्द जायें उनका--वोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता है | इसलिये वेदान्तसूत्न ( ४. १. १४) में श्रारूघ ही को भारूप-कार्य 
झौरजो आख्ध नहीं हूं उन्हें अनारूध-कार्य कहा #। हमारे मतानुप्तार संचित 
कमी के इस रीति से--प्रारुघ-कार्य ओर अनारूध-कार्य--दो भेद करना ही शास्त्र की 
इष्टि से आधिक युक्तिपूर्ण मालूम द्वोता | । इसलिये * क्रियमाण ? को धातु-साधित 
चर्तमानकालवचाचक न समम कर “ वर्तमानसामीप्ये चर्तमानवद्वा ! इस पाशिनिपृत्र 
के अनुतार (पा. ३. ३, १६१ ) सविष्यकालवाचक समझ, तो उसका अर्थ “जो 
आगे शीत्र द्वी मोगने को हू? किया जा सकेगा; और तथ क्रियमाण का ही 
अर्थ अनारू्घ-कार्य हो जायगा; एवं “प्रारूघ? तथा “ क्रियमाण * ये दो शब्द 
क्रम से पेदान्ततत्र के “ आरवूध कार्य ” और * अनारब्घ-कार्य * शब्दों के समानार्थक 
ही जायेंगे । परन्तु फ्रियमाण का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उत्तका 
अर्थ अचलित कर्म ही लिया जाता है । इस पर यह आज्तेप है कि ऐसा अर्थ लेने 
से म्रारव्ध के फल को ह्वी क्रियमाण कइना पड़ता है और जो कर्म अनारूप-काय 
हूँ उनका योध कराने के लिये सं॑चित, भारव्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शब्दों में 
कोई भी शब्द प्ोप्त नहीं होता । इसके आतिरिक्त क्रियमाण शब्द के रूढ़ाय को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं हू । इसलिये कर्म-विपाक-फ्रिया में लाचित, प्रारव्ध आर 
कियमाण-कर्म के इन लोकिक सेदों को न मान कर इसने उनके अनारब्घ-कार्य ओर 
मारूध-कार्य यही दो वर्ग किये हैं और यही शात्त-इष्टि से भी सुभीते के हैं । 'भोगना' 
क्रिया के कालकृत तीन सेद होते ईँ-जो भोगा जा चुका हैं ( थ्रूत ), जो भोगा जा 
रह है ( चर्तसान ) और जिसे आगे मोगना हू (भविष्य ) । परन्तु क्मे-विपाक-फिया 
सें इस अकार कर्म के तीन मेद नहीं दो सकते; क्योंकि संचित में से जो कर्मप्रारूघ हो 
कर भोगे जाते हूं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। हललिये कर्म-भोग 
का विचार करवे समय संचित के यही दो सेद हो सकते हैं --( $ ) वे कर्म गिनका 
ओगना शुरू हो गया है झर्थाद्‌ भारूष; और (२) जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है 
अथोंद अनारूघ; इन दो मेदों से यधिक्र भेद फरने की छोई आवश्यकता नहीं है। 
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इस प्रकार सब कर्मों के फलों का विविध चर्गोफरण करके उनके उपभोग ष्हे 
सम्बन्ध में कर्म-विपाक-प्रक्रिय यह वतलाती डे, कि सप्चित 'ही कुल भोग्य है, इसमें 
से जिन कर्म-फलों का उपभोग आरम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है,अथाद्‌ 
सब्नित में से जो कर्म भार्य हो गये हैं, उन्हें भोगे बिना छुटकारा नही है-- 
५ प्रारू्धकर्मणां भोगादेव क्षयः ॥ ” जब एक बार हाथ से बाण छूट जाता डै तय 
बच लोट कर आ नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता है; अथवा जब एक बार 
कुम्हार का चाक घुसा दिया जाता >ै तव उसकी गति का अन्त 'होने तक वह घूमता 
दही रूदता है; ठीक इसी तरह “ प्राव ? कर्मों की झथात्‌ जिनके फल का भोग होना 
शुरू हो गया है उनकी भी अवध्या द्ोती है । जो शुरू हो गया है, उसका अन्त 
ही होना चाहिये। इसके सिचा दूसरी गाते नहीं हैं । परन्तु अनारूच-कार्यकर्म का 
ऐसा हाल नहीं है--हन सब कसी का ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है। 
प्रार्य-कार्य और झनारव्ध-कार्य में जो यह महत्वपूर्ण भेद है उसके कारण ज्ञानी 
पुरुष को शान चने के चाद भी नैप्तर्गिक रीति से खत्यु द्ोने तक, पर्थात्‌ जन्म के 
साथ ही प्रारूच हुए कर्मों का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनी पढ़ती 'है। 
ऐसा न करके यदि वद्द 5 से देश त्याग करे तौ--क्ञान से उसके अनारूध-कर्तो 
का क्षय दो जाने पर भी--देद्ासम्भक प्रार्ध-कर्मो का भोग अपूर्ण रह जायगा 
और उन्हें भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, एवं उसके मोत्त में भी 
बाधा जा जायगी। यह वेदान्त और सांस्य, दोनों शास्रों का निर्णेय है। ( वेसू. ४. 
३. १३- १५ तथा सां, का. ६७ ) । उक्त बाधा के ध्िवा हुठ से आत्म-हत्या करना 
एक नया कर्म 'हो जायगा और उसका फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर 
, भी आवश्यकता होगी | इससे साफ जाहिर होता है कि कर्मशास की दृष्टि से भी 
आत्म-इत्मा करना मूर्खता ही है। 

फर्मफल-भोग की इष्टि से कर्म के भेदों का चर्शन हो चुका । अब इसका विचार 
किया जायगा कि कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे अर्थाद्‌ किस युक्ति से हो सकता है। 
पहली थुक्ति कर्म-बादियों की हूँ। ऊपर बतलाया जा चुका है कि अनारूध-कार्य 
भविष्य में भुगते जानेवाले सांचित कर्म को कहते हँ--फिर इस कर्स को चाहे 
इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु 
इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीसांसकों ने कर्मबन्धन से छूट कर मोद्ध 
पाने का अपने सतानुसार एक सहज सार्य हूँढ निकाला है । तौपरे प्रकरण में याद 
अनुसार सीमांसकों की श्टे से समप्त कर्सों के नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निपिद 
ऐसे चार भेद होते हैँ। इनमें से सन्ध्या आदि निल-कर्तों को न करने से पाप लगता 
है और नैमित्तिक कम तभी करने पड़ते दूँ कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित 
हो । इसलिये सीमांसकों का कहना है कि इन दोनों कममों को करना ही चाहिये। बाकी 
रदे काम्य और निपिद्ध कर्म । इनमें से निपिद्ध कमी करने से पाप लगता है, इस- 
किये ३238 चाहिये; भौर काम्य कमी को करने से उनफे फलों को भोगने के 

शी, ९,२३५ . हे 
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लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिये इन्हे भी नहीं करना चाहिये। इस 
प्रकार मिन्न भिन्न कमी के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुप्य कुछ 
कर्मी को छोड दें और कुछ करो को शाखरोक्त रीति से करता रहे, तो वह आप ही 
आप मुक्त हो जायया | क्योंकि, मारध कर्मी का, इस जन्म से उपभोग कर लेने से, 
डनका अन्त हो जाता है; और इस जत्म में सब नित्य-नैमित्तिक कर्मों को करते रहने 
से तथा निपिद्ध कमों ले बचते रहने से नरक से नहीं जाना पड़ता, एवं काम्य कर्मी को 
छोड़ देंने से स्वर्ग आदि सुखों के भोगने की भी आवश्यकता नहीं रुइती। और जब 
इदलोक, नरक और स्वर्ग, ये तीनों गति, इस प्रकार छूट जाती हैं, तव आत्मा के 
लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति उरी नहीं रह जाती । इस वाद को 'कर्म-मुक्ति! 
या “नेप्कस्यं-सिद्धि? कहते है । कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात्‌ 
जब किसी कर्म के पाप-पुणय का बंधन कत्तों को नहीं हो सकता, ठव उस स्थिति 
को « नैप्कम्य ' कहते हैँ! परन्तु वेदान्तशासतर में निश्चय किया गया है कि भीमांसकों 
की उक्त युक्ति से यह * नै्कर्म्य ? पू्णो रीति से नहीं सघ सकता ( वेसू. शांभा, 
४. ३. १४ ); और इसी अभिप्राय से गीता भी कइती है कि * कर्म न करने से 
नेप्कर्म्य नहीं होता, और छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती ? ( गी. ३. ४)। 
धर्मशाज्रों में कद्दा गया > कि पहले तो सब्र निषिद्ध कर्मी का त्याग करना ही अस- 
स्मव है; और यदि कोई निपिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नेमित्तिक प्रायश्रित्त से 
डसके सब दोषों का नाश सी नहीं होता। अच्छा, यदि मान लें कि उक्त चात सम्भव 
है, तो भी मीमाँसकों के इस कथन से ही कुछ सत्यांश नहीं देख पढ़ता कि आर, 
कसी को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मो को उक्त युक्तिके अनुप्तार 
करने या न करने से सब * संचित ? के! का संग्रह समाप्त ह्वो जाता है, क्योंक दो 
+£ सेचित ? कमी के फल परस्पर-विरोधी -उदाइरणार्थ, एक का फत्न घ्वर्गसुख तथा 
दूसरे का फल नरक-यातना--हों, सो उन्हें एक ही समय में और एक ही स्थल में 
भोगना असम्भव है; इसलिये इसी जन्म में * आरूघ ? हुए कर्मी से तथा इसी जन्म 
सें किये जानेवाले कर्मों से सब * साचित ? कम्तो के फलों का भोगना पूठा नहीं हो 
सकता । सहासारत में, पराशरगीता से कद्ा हैः-- 
कद्ाचित्ुकृतं तात कूटस्‍्यमिव तिछति | 


सजमानस्य संसारे यावद्‌दुशखादिमुच्यते || 


० कभी कभी सनुष्य के सांसारिक हुःखों से छूटने तक, उसका पृर्वकाक्ष में किया 
यया छुराय ( ज्से अपना फल्त देंने की राह देखता डुआ ) चुप बेठा रहता है? 
( मसा. शां. २६०. ३७ » और यही न्याय संचित पापकर्मी को सी लागू है। 
इस पकार संचित-कर्मापभोय एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु संचित कमों - 
का एक भाग छर्याव्‌ अनारुघ-कार्य इसेशों बचा ही रहता हैं; और इस जन्म में 
सब छततों को पदि उप्युक चुक्ति ले करते हदें तो सी दचे रुए ऋनारथयफाय-संदितं को 
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भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त डे कि 
भीमांसकों की उपर्युक्त सरक्ष भोक्ष-युक्ति खोटी तथा आन्तिमूलक है । कर्म-यंधन से 
छूटने का यह भागे फिसी सी उपनिपद्‌ में नहीं यतलाया गया है । यह केवल उक के 
झाधार से स्थापित किया गया है; पस्तु यह तर्क भी सन्त तक नहीं टिकता । सारांश, 
फर्म के द्वारा कर्म से छुटफारा पाने की झाशा रखना चेसा ही स्यर्थ है, जैसे एक 
पन्‍्धा, दूसरे सन्‍्धे फो रास्ता दिखला बार पार कर दे! भच्छा, मव यदि सीमों- 
सो की इस युद्धि को मंजर न करें भार कर्म के यंधनों से छुव्कारा पाने के लिये 
सव कर्मों को झाम्रहपूर्षकत छोड़ फर निरुषोगी बन येठें तो भी फास नहीं उतर 
सकता; फ्योंकि झ्नारव्ध-कर्मो के फ्लो का भोगना तो बाक़ी रद्दता दी है। भौर 
इसके साथ फर्म छोड़ने का प्राम्नइ तथा चुपचाप येठ रहना तामस कर्म द्वो जाता 
है; एवं इन तासस कर्मी के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्स लेना ही पड़ता 
है (शी, १८७, ८) । इसके सिया गीता में झमेक एयलों पर यह भी यतलाया 
गया ै, फि जब तक शरीर #ू तथ तक खास्रोच्छूषास, सोना, घेठना इत्यादि कर्म 
होते ही रहते हूं, इसलिये सब कमी फो छोड़ देने का ज्ाग्रद् भी घ्यर्थ ही. 
है-.यपार्थ में, इस संसार में कोई छागा भर के लिये भी कर्म करना छोड़ नहीं 
सकता (गी. ३६ ५६ $८- ११)! 
कर्म चाहे सला दो या घुरा; परत उसका फल भोगने के लिये मनुष्य की एक 
न एक जन्म ले कर हमेशा तेयार रहना ही चाहिये; फर्म अनादि है और उसके 
अखंट व्यापार में परमेश्शर भी हस्तक्षेप मद्दी करता; सथ फर्मो को छोड़ देगा सम्भव 
नहीं है। भौर मीमांसकों फे फथनानुसार कुछ कर्मो फो फरने से झौर कुछ कर्मी को 
छोड़ देने से.भी फर्म-बनन्‍्धन से छुटकारा नहीं मिक्न सकता--हत्यादि बातों के सिद्ध 
हो जाने पर यह पहला भश्न फिर भी होता हू, कि कर्मौत्सक नाम-रूप के पिनाशी 
चक से छूद जाने एवं उसके मूल में एदनेयाले पग्त तथा जाविनाशी तत्व में मिल 
जाने की महुप्य फो जो स्वाभाविक हरदा होती है, उसकी शप्ति करने फा फोन सा 
मार्ग है? बेद झोर स्टति-अन्यों से यज्ञन्याग आदि पारलौकिफ कंस्याण के अनेक 
साधनों का चर्णन है, परन्तु भोक्षशाल फी एं्टे से ये सब कनि श्रेणी के है; 
क्योंकि यह-याग भादि परणय-कर्मी के द्वात स्वर्गप्रात्ति तो हो जाती है, परन्तु जय 
इन पुराय-कर्मों के फलों का भन्त हो जाता हैं तब--चाद्दे दीर्घकाल से दी क्यों न 
दो--फर्सी न फभी इस कर्म-भूमि में फिर लौट कर जाना ही पड़ता है ( मभा. 
बन. २४६, २६०; गी. ८. २५ और &, २० ) । एससे स्पष्ट दो जाता हू कि कर्म के 
पंजे से बिलकुल छूट कर अम्ततत्व में मिल जाने का और जन्म-मस्ण की मससट 
को सदा के लिये दूर फर देने फा यह सचा मार्ग नहीं है । इस मभंसरट को दूर करने 
का अर्थात्‌ मोक्त-प्राप्ति का अध्यात्मशाख के कथनानुसार “ ज्ञान ! ही पुक सच्चा 
मार्ग दै। * ज्ञान * शब्द का सर्थ व्यवद्ार-ज्ञान था नाम-खरूपात्मक पश्शासत्र का 
ज्ञान नहीं है; किन्तु यहाँ उसका अर्थ प्रद्मत्मैक्य-छान है । इसी को “विदा! भी? 
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तहक हैं; और इस; मकरण के आरम्म में * कर्मणा यध्यते जन्तुः विद्यया तु अम्ु- 
च्यते :--कर्म से ही श्राणी बाधा जाता | और विद्या से उस्का छुटकारा दोता है--- 
यह जो चचन दिया यया है उसमें “विद्या” का अर्थ “ कान? ही विवद्धित है। 
भगवात्‌ ने अर्जुन से कहा हैं किः-- 

शानाग्रेः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुर्ते5जुन | 
# झान-रूप अप से सब कर्म भप्स हो जाते हैं? (गी. ४. ३७ ); और दो स्थलों 
घर भद्ठामारत सें सी कहा गया हूँ किः - 

वीजान्यन्युपदस्घांनि न रोइन्ति यथा पुनः | 

ज्ञानद्ग्पैस्तथा क्ेशैनोत्मा संप्यते पुनः ॥ 
# भूना हुआ बीज जैसे उग नहटों सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के ) छेश 
दुग्ध हो जाते हैं तव वे आत्मा को पुनः प्राप्त नही होते ” (समा, चन. १९६.१०६, 
१०७; शा. २११. १७ ) | उपनिपदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की मच्दत्ता वतलाने चात्ते 
अनेक वचन हें,--जैसे “ य एवं वेदाईं प्रह्मास्मीति स इद सर्वे सवति ” ( बु. ३. 
४. १० )--जो यह जानता ऋ कि में दी अ्रह्म हूँ, वद्दी अन्त बह्मय होता हैं; नितत 
प्रकार कमलपत्र में पानी रूम नहीं सकठा उसी प्रकार जिसे म्ह्मक्कान हो गया 
उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते (छा, ७. ४४, ३ ); धरह्म जाननेवाले को भोज 
मिलता है ( ते. २. १); जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है 
उसे पाप नहीं लग सकता (च्ू. ४. ४७. २३ ) “ ज्षात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः ” 
( श्वे, ५. ३; ६- १३ )--परमेखर का ज्ञान होने पर सब पाशों से सुक्त हो जाता है; 
« झौीयन्ते चाप््य कर्माणि तस्मिन्‍्द्टे परावरे ” (में, २.२. ८)--परअहाय का क्वान होने 
पर उसके सब कमा का क्षय हो जाता हैं; “ विद्ययाग्घरतमश्नुते ” (ईशा. ११. मैचु. 
७ & )--विद्या से अग्नतत्व मिलता हैं; “ तमेव विदित्वाउत्तिर॒त्युमेति नान्यः पन्‍्या 
विद्यतेड्यनाय ” ( श्वे. ३. ८-)--परमेश्वर को जान लेने से अमरत्व मिलता हैं, इसको 
छोड मोक्ष-आपि का दूसरा सार्य नहीं है । और  शास्तर-्शटि से विचार फरने पर भी 
यह्दी सिद्धान्त घ्ढ़ द्ोता है; क्योंकि धश्य-सृष्टि में जो कुछ हू वह सब यद्यपि कर्म- 
भय है, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत परमह्य की 'ही वद सव लीला है, इस. 
लिये यह ध्पष्ट है कि कोई भी कर्म पर्बह्म को याघा नहों दे सकते--अर्थाद्‌ सब 
कमी को करके सी पद्म अलिप्त दी रद्दवा है। इस प्रकरण के आरःू्भ में बतलाया 
जा चुका है कि अध्यात्सशाल्र के अनुसार इस संसार के सब पदायों के, कर्म (माया) 
और बद्म दो ही वर्ग होते हैँ । इससे यही मगद होता है कि इनमें से किसी एक 
चर्य से आर्थात्‌ कर्म से छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में 
अर्थात्‌ अह्य-घवरूप में प्रवेश करना चाहिये; उलके लिये और दूसरा माय नहीं है, 
क्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते #ूं उदय कर्म से मुक्त अवस्था 
सिधा बह्म-स्वरूप के और कोई शेष नहीं रह जाती। परन्तु मह्य-स्वरूप की इस 


फर्मविपाफ और आत्मस्वातंग्य । २७७ 


भ्रवष्या को प्राप्त करने के जिये यद्द स्पष रूप से जान लेना चाहियेाके महा का 
स्वरुप फ्या है; नहीं तो फरने चक्तेंगे एक भर द्ोगा कुछ दूसरा द्वी | / विनायर्क 
प्रकुवाणों रचयासास घानरम्‌ !-भूर्ति तो गणेश की नानी थी; परन्‍्ु (वहन 
यन कर ) थन गईं चन्द्र की--ठोक यही दशा होगी! एसलिय पध्यात्मशाज फे 
युक्तिवाद से भी यही सिद्ध डोता है, फि सदा-स्वरुप का ज्ञान (सर्थाद प्रदगमैक्य 
का तथा प्रद्म फी जतिप्तता का ज्ञान ) प्राप्त करफे उसे सत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही 
फर्म पाश से मुक्त होने का सणा सारे है। गीता में भगवान्‌ ने भो यही कहा है 
कि ४ कमी में मेरी कुछ भी प्रासाफ़े नहीं है; इसलिये मुझे! कम का धन्धन नहीं 
होता--भौर जो एस तर्प फो समर जाता है चह फर्म-पाश से मुक्त हो जाता है” 
(गी. ४. १४ तथा १३, २३ )। सारण रहे कि यहा 'ज्ञान' फा णर्थ केवल शाब्दिफ 
शान या पेवल सानसिक फ्रिया नहों है; फिन्तु हर समय और भत्येक स्थान में 
इसका जर्थ “पहले मानसिक शान होने पर फ्रार फिर एसियों पर जय प्राप्त कर फैने 
पर प्र्ठाभूत होने फी अवष्पा या घाह्मी स्थिति ” दी #ै। यह बात पेदान्तसृत्र के 
शांफरभाष्य के प्रारम्भ थी में क्ठी गई ू। पिछजे प्रकरणा के 'शम्त में श्ाग फे 
सम्पन्ध में अध्यात्मशासख का यही सिद्धान्त घतलाया गया £ जौर भहाभारत में 
भी जनक ने सुलभा से कष्ा है कि-- झ्ानेन कुछते यत्न यत्नेन प्राप्यों महत्‌ ए-- 
शान (फ्रधीत्‌ सानसिफ फ्रियारूपी क्वान ) हो जाने पर मलुष्प यत्न फ़रता है और 
यतन के इस सार्ग से ही झन्‍्त से उसे सहत्त्त्य ( परमैशवर ) प्राप्त रो जाता है (शा. 
३२०. ३० ) । भध्यात्मशादा एतना ही घतज़ा सकता ई कि सोच-प्राप्ति फे छिये 
फिस सार्ग से भौर कहाँ। जाना चादिये--इससे अधिक यह भोर छुछ नहीं बतज़ा 
सकता । शास्त्र से ये बातें ज्ञान कर प्रत्येण मनुष्य फो शाख्रोक्त मार्ग से 
स्वयं झ्राप ही चलना चाहिये औौर उस सार्ग में जो फौदे या बाधाएँ हों, एन्हेँ 
निकाल कर अपना रास्ता खुद साफ फर ज्ेना चाहिये एपं उसी मार्ग में चलते छुए 
स्वयं सपने प्रयत्न से ही प्रन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर एमी चाहटिये। परन्तु यह 
भयत्न भी पात॑जल योग, जध्यात्मथिचार, भक्ति, फर्मफतन-त्याग इत्यादि अनेक 
भकार से फिया जा सकता है (गी. १२. ८-१२), और इस कारण मसुष्प अरुधा 
उक्षमन में फैंस जाता है। इसी लिये गीता में पहले निष्कास कर्योग का मुण्य सार्ग 
यतलाया गया है भार पसकी सिरि के लिये छडे धध्याय मैं यम-नियम-प्रासन-आ्राशा - 
याम-अद्याद्ार-घारणा-ध्यान-समाधिरुप पंगभूत साधनों छा भी चैन फिया गया 
है; वथा आगे सातवें झष्याय से यह बतलाया हू कि फर्मबोग का झावरणा करते 
रहने से 'ही परमेश्वर फा ज्ञाव प्रष्यात्मविचारूद्वारा ग्यवा ( एसले भी सुलभ रीति 
से ) भक्तिमार्म-द्वारा हो जाता है (गी. १८. ५६) । 

है “यन्धन से छुटफारा होने के लिये कर्म को छोड़ देना फोई उचित सार्म नहीं 
हू, किन्तु गद्यत्मैक्य-श्ान से घुद्धि को शुद्ध फरके परमेशर फे समान आचरण फरते 
रहने से 'ही झन्त में मोद् मि्षता दे; कर्म को छोड़ देना अम है, क्योंकि कर्म किसी 


र्ए८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार्त्र । 


से चूद नहीं सकता;--इत्यादि चातें यद्यपि अब ननिर्विवाद सिद्ध दो गई तथापि यह 
पहले का प्रश्ष फिर सी उठता है कि, क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये आव- 
श्यक ज्ञान-प्राप्ति का जो अयत्न करना पड़ता दै वह भनुप्य के वश में है? अथवा 
नाम-रूप कर्मोत्सक प्रकृति जिधर खींच उधर ही उसे चले जाना चाहिये! मगवात््‌ 
गीता में कद्दते ई कि“ प्रक्ृतिं यात्ति भूतानि निम्रहृः कि करिष्यति ” (गी. ३.३३) 
+निम्नद्ट से क्या होगा? भ्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चत्नते है; 
८ सिथ्मेष व्यवसायस्ते प्रक्षतिष्त्वां नियोच्यति ”--तेरा निश्चय व्यर्थ है; जिधर 
वू न चाहेगा बधर तेरी अकृति तुम्के खाँच लेगी (गी. १८ ५६; २. ६०); झौर 
मनुजी कहते हैं कि *' बलचान्‌ इन्द्रियम्रमों विद्वांसमपि कपति ” ( सन, २. २१५) 
--वदिद्वानों को भी इन्द्रियाँ अपने वश सें कर केती हैं। कर्मो्रपाकअक्रिया का भी 
निष्कर्ष यही दे; क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ 
पूर्व-कर्मो से ही उत्पत् होती हैं, तब तो यद्दों अनुमान करना पड़ता है कि उसे एक 
कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात्‌ सदेव सव-चक्र से ही रहना चाहिये। अधिक क्‍या 
कहें, कर्म से ॥ पान को प्रेरणा और कर्म, दोनों बातें परध्पर-विरुद्ध हैं। और 
यदि यह सत्य है, तो यह आपत्ति आ पड़ती ह कि ज्ञान श्राप्त करने के किये कोई 
भी मलुष्य स्वतन्त्र नद्दों हैं। इस विषय का विचार भअध्यात्मशासत्र में इसभपकार 
किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दश्य-सृष्टि का आधारभूत जो तत् है पी 
भनुप्प की जड़देइ में सी निवास करता है, इससे उसके कृत्या का विचार देह 
ओर भात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये । इनमें से शत्मध्वरूपी' बद्म मूल में 
केवल एक ही होने के कारण कमी भी परतन्त्र नद्ठी हो सकता; क्‍योंकि किसी एक 
चस्तु को दूसरे की अधीनता में वह होने के लिये एक से आधिक--कम से कम दौ-- 
चस्तुओं का द्ोना नितान्त आवश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म द्वी वह दूसरी 
चघ्तु है; परन्तु यह कर्म आनित हैं और मूल में वह परमहा 'ही की लौजा है जिससे 
निर्विवाद सिद्ध होता हे कि, यद्यपि उसने परबद्म के एक झंश को आच्छादित कर 
लिया है, तथापि चदट परबहाय को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता। इसके 
अतिरिक्त यह पइले द्वी चतलाया जा चुका है, कि जो आत्मा कर्म-ृष्टि के ध्यापारों 
का पुकीकरण करके स्ष्टि-श्ञान उत्पन्न करवा है, उसे कर्म-सष्टि' से मित्त अथोत्‌ 
घहा-सृष्टि का ही होना चाहेये। इससे सिद्ध होता दे कि परबद्ा और उसी का 
अंश शारोर आत्मा, दोनों सूल में ध्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से 
मुक्त हें) इनसें से परमात्मा के विषय में भनुष्य को इससे आधिक ज्ञान नहीं हो 
सकता कि चुद अनन्त, सर्वध्यापी, नित्य, शुद्ध और मुक्त है। परन्ठ इस परमात्मा 
चही के अंश-रूप जीवात्मा की चात मिन्न हू; यद्याप चुद मूल में शुद्ध, सुक्रत्वभाव 
निुण त्या अकर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इच्छियों के बन्धन में 
ऊँसा हो के कारण, चुद मनुप्य के सम सें जो श्फूर्ति उत्पन्त करता है उसका 
मलक्षानुभवरूपी ज्ञान इसे हो सकता है । भाफू का उदाइरण लीजिये, जब 


फर्सविषाक और जात्मस्वातंतथ । २७९ 


घइ खुली जगह में रहती है तव उसका कुछ ज्ञोर नहीं चलता; परन्तु वह जब 
फिसी बन में बंद कर दी जाती है तब बसका दबाव उस बेन पर जोर से द्ोता 
घुआ देख पड़ने लगता है; ठीक इसी तरद्द जब परसात्मा का 'ही श्रशभूत जीद 
(गी. १५. ७ ) झनादियुर्व-कर्मानित जड़ देह तथा इसिये के यन्‍्धनों से बद्ध ष्हो 
जाता है, तथ इस वद्धावस्था से उसको मुक्त करने के लिये ( मोचुकूम) कर्म 
करने फी प्रृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती हैं; और इसी फो वध्यावद्वारिक एष्टि से 
« पात्मा की स्वतन्प प्रप्तत्ति” कहते हूं । “ व्यावहारिक दृष्टि से " कहने का कारण 
यह है कि शुद्ध मुक्तावस्पा में या “ ताच्चिक दृष्टि से” घझात्मा इच्छारदहित तथा 
अकता है--सब फर्तृत्व केचल भरकृति का है ( गी. १३. २६; वेसू. शॉभसा, २. ३« 
४० ) | परन्तु घेदान्ती लोग सांस्य-मत की भौति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही 
स्वयं मोचालुकूल कर्म किया परती है; फ्योकि ऐसा सान फेने से यह कहना 
पड़ैगा कि जड़ प्रकृति अपने अंथ्ेपन से गशानियों को भी मुक्त कर सकती & । भौर 
यह भी नहीं फद्दा जा सकता कि जो पझात्मा मृत्र हरी म॑ अकर्ता है, वहच्द स्वतस्व 
रीति से, बर्थाव बिना फिसी निमित्त के, अपने मेसर्शिक गुणों से चइ्वी प्रवर्तक 
ही जाता हूं। इसलिये आात्म-्वातन्प्य फे उक्त सिद्धान्त को पेदए्तशाख में 
एक्न प्रकार पतज़ाना पड़ता ४, कि आत्मा यद्यपि सूज भें भकता है तथापि वन्धनों के 
निमित्त से चद् इतने ही के किये दिखाऊ प्रेरफ बन जाता है, भोर जब यह प्माग- 
न्तुक भेरकता उसमें एफ पार फिसी भी निम्मित से जा जाती हू, तथ यह कर्म के 
नियमों से भिन्न अर्थात्‌ स्पतन्त्र दी रहती हू । " स्वतंत्न ” का पर्थ निर्भिसिततक नहीं 
है, और पझात्मा शपनी भूल शुद्धायघ्या भें कर्ता सी नहीं रहता । परन्तु बार यार 
इस लमग्पी चौड़ी कर्म-क्रया फो न वतलाते रह फर इसी फो संच्षेप में सात्मा की 
स्वतन््न प्रवृत्ति या प्रेरणा कइने की परिपाटी हो गईं £ै । बन्धन सें पड़ने के कारण 
भ्ात्मा के द्वारा इक्कियों फो मिलमेयाली स्पतन्त्र प्रेरणा में जोर घाद्मसष्टि के पदार्थों 
के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होनेधाली पेरणा। में बहुत मिन्षता €ै। खाना, पीना, 
चैन फरना-ये सब इन्द्रियों की पेरणाएँ हैं, सौर भात्मा की भेरणा भोचानुकूल फर्म 
करने के लिये हुआ फरती | । पहज्षी प्रेरणा! केवल याद्य फर्वाद कर्म-सष्टि की 
परन्तु दूसरी प्रेरणा पात्मा की 'र्थात्‌ मह्म-सृष्टि की है; और ये दोनों प्रेरणाएँ भायः 
परस्पर-बिरोधी हैं जिससे इन के भजड़े में दी मनुष्य की सब जायु बीत जाती है। 
इनके कगडे के समय जब सन से सन्देह उत्पन् होता है तब फर्म-सूहि की प्रेरणा 
की न मान कर ( भाग, १३. १०. ४ ) यदि सलु॒प्प शुद्धात्मा जी स्यतत्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लगे--और इसी को सच्चा शात्मशान या सरची जात्मनिष्ठा कहते 
हं- तो इसके सब व्यचद्ार स्वभावतः सोजानुकूल ही होंगे; भौर फन्त मैं -- 

विज्वद्घणा शुद्देन बुद़ेन च स भुद्िमान्‌ । 

विमलात्मा च भवतति समेत्य विमलात्मना। 

स्वतत्तश्व स्वतत्नेण घ्वतस्नत्वमवाप्नुते ॥ 


२८० गीवारदृस्य जयथवा कर्मयोगशाद्व । 


४ चुहू जीवात्सा या शारीर आत्सा, जो मूल £-॥ स्वत्न्त्र है, ऐसे परमात्मा म मिल 
जाता है जो नित्य, शुद्ध, छुद्द, निर्मल और खतन्त हू? ( सभा-शां. इव्द. २४-३० ) 
ऊपर जो कद्दा गया है कि ज्ञान से सोक्त मिलता है, उसका यही अर्थ हैं। इसके 
विपरीत जब जड़ दे्देन्द्रियों के प्राकृत धर्म की अर्थावु कर्म-चष्टि की प्रेरणा की प्रव- 
क्षवा हो जाती है, तव महुप्य की आधौोगति होती | । शरीर में वेंधे हुए जीवात्मा 
में, देदेन्द्रियों से सोघ्ानुकछूल कर्म कराने की तथा मरह्मात्मेक्य-ज्ञान से सोक्ष आप्त कर 
लेने की जो यह घ्वतन्त्र शक्ति है, इसकी ओर ध्यान दे कर ही भगवान्‌ ने अड्धुंद 
को आत्म-स्वातन्य अर्थाव्‌ स्वावलम्बन के तत्त्त का उपदेश किया | किः-- 
उद्धरेदात्मना55त्मान नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मिव ह्ात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः | 

शमनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार आपही करें; वच्द अपनी अवनति आए ही 
न करें; क्योंक्ति प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना वन्धचु ( द्वितकारी ) ८ और स्वयं अपना 
श्र ( भाशकचो ) हैं ” (गी. ६. ५); और इसी हेतु से योगवासिष्ठ (३. सर्ग ४-०) 
में देध का निराकरण करके पौरुष के सच्च का विस्तारपूव॑ंक वर्णन किया गया है। 
जो ममुप्य इस तत्व को पहचान कर आचरण किया करता है कवि सब प्राणियों में 
पुक ही झात्मा है, बसी के ध्यचरुण को सदाचरण या भोछलुद्ूल झाषरण 
कहते हैं; और जीवात्सा का भी यही स्वतत्त्र धर्म है. कि ऐसे आचरण की ओर 
देहेन्द्रियों को प्रवृत्त किया करे। इसी घ॒म के कारण हुराचारी मनुष्य का अन्‍्तःकाण 
भी सदाचार ही की तरफदारी किया करता हैं जिले उसे अपने किये हुए हुप्कमो 
का पश्चात्ताप द्ोता है | आधिदेवत पक्ष के परिडत इसे सदसदुविवेक-ुद्धिस्यी 
देवता की घ्वतन्त्र स्ट्वार्ति कहते हैं। परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित 
होता है, कि युद्धीन्द्िय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारश स्वयं अपनी ही 
मरणा से कर्म के नियम-बन्धनों से मुक्त नह्टीं दो सकती, यह प्रेरणा उसे कर्म-सृष्ट 
के बाहर के आत्मा से प्राप्त होती है । इसी सकार पश्चिमी परिदतों का ४ इच्छा- 
स्वारतंत्य ” शब्द भी पेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, फ्योंकि इच्छा मन का धर्म 
है झौर आठवें अकरण में कद्दा जा चुका है कि ठुद्धि तथा डसके साथ साथ मन भी 
कर्मात्मक जड़ मकृति के अत्यंवेद्य विकार हैं इसलिये ये दोनों स्वयं आप ही कर्म के 
चंघन से छूट नद्टीं सकते । अत्तएव वेदान्तशास्र का निग्वय है कि सच्चा स्वातंत्य न 
तो बुद्धि का है और न मन का--धद्द केचल आत्मा का है | यह घ्वार्तत्र न तो 
आत्मा को कोई देता है और न कोई उससे छीन सकता ही । स्वतंत्र परमात्मा का 
अंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के बंधन में पड़ जाता है, तव वह ध्वयं ध्व॒तंग्य रीति 
से ऊपर कह्दे झनुसार बुद्धि तथा सन में पेरणा किया करता है । अंन्‍्तःकरण की 
इस अर्णा का झनादुर करके कोई चर्ताव करेया तो यद्दी कह्दा जा सकता हू कि वह 
सवय॑ अपने पैरों सें आप छुल्दाड़ी मारने को तैयार है! सयवद्वीवा में इसी तत्छ का 
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इल्लेख यीं किया गया हे “ न द्विनष्व्यात्मवा$समार्न ?--जो ध्वयं अपना घात झाप 
घी नहीं करता, उसे उत्तम गति मि्षती दे ( गी- १४. २८) और दासवोध में भी 
इसी फा स्पष्ट अजुवाद किया गया है ( दा. यो, ३७.७.७-१० ) । यंथपि देख 
पड़ता दे कि मजुष्प कर्म-छष्टि के अभेध नियमों से जकड़ कर चैँंधा हुआ है, तथापि 
घ्वभावतः इसे ऐसा सालूम होता है कि में किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर 
सकूँगा ! अनुभव के इस तरव की उपपत्ति ऊपर कहे अगुसार मद्म-सृष्टि को जड़-पी८् 
से भिक्न साने बिना किसी सी अन्य रीति से भद्ठी चतलाई जा सकती । इसालिये जो 
चध्यात्सशाख को नद्दों मानते, उन्हे एस विपय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व 
को सानना चाहिये, या भवृत्ति-स्त्रातस्य के प्रक्ष फो शगम्य समझ कर यो ही छोड़ 
देगा वाहिये; बनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है| फह्ल॑त वेदान्त का यह सिद्धान्त 
दे कि जीवाध्या छौर परमात्मा मूल में एकरूप हैं ( वेसू. शांभा, २ ३. ४० ) 
झोर इसी सिद्धान्त के भजुसार भवृत्तिशध्वातंत्य या इच्छा-स्वातंम्य की उक्त उपपत्ति 
बतलाई गई है। परन्तु जिन्हें यद श्द्देव भत मान्य नहीं है, शथवा जो भक्ति के 
लिये हवैत का स्वौकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवात्मा का चद सामर्य्थ 
एवय॑ उसका नहीं है, बल्कि यद्ट उसे परमेश्वर से प्राप्त होता दै। तथापि “ न भत्ते 
श्रान्तश्य सख्याय देवा; ” ( ऋ,. ७ हे३े- ११ 9)--थकने तक भ्रयत्म करनेवाले 
भजुप्य के आतिस्कति अन्यों को देवता लोग सद॒त नहीं करते--नतवेद के इस तरवानु- 
सार यह कहा जाता है कि जीवात्मा को यह सामरय्च प्राप्त करा दैने के लिंये पद्टले 
ह्वय॑ द्वी प्रयत्म करना चाहिये, छर्थात ध्रात्मश्रयत्त का और पर्याय से शात्म- 
खातंध्य का तत्त फिर भी स्थिर बना 'ही रहता है ( वेसू. २. ३. ४१,४२४ गी. १०- 
प्‌ और १० ) । अधिक फ्या कई चोद ४र्सी जोग सात्मा का या परमद्य का जसित्व 
नहीं मानते; और ययपि उनको ब्रद्यश्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नहीं सै, तथापि 
इनके धर्मम्रंधों भे यद्दी उपदेश किया गया दे कि “६ थत्तना ( आत्सना) चोद्य£ 
तान॑ ?--अपने आाप॑ को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह पर लगना चाहिये। इस 
उपदेश का समर्थन करने के लिये कहा गया है किः-- 


अत्ता (आत्मा) ए अत्तनो नाथों अत्ता हि जत्तनो गति । 
तथा सज्जमय5त्ताणे अस्त ( अख्वे ) भद्द ब वाणिजों ॥ 


/ हम पी छुद छपने स्वामी या मालिक 5 और अपने झात्मा के लिया इसमें तारने 
चाल दूसरा कोई नहीं है; इसाजिये जिस प्रकार कोई व्यापारी फ़प्ने उत्तम घोड़े का 
संयमन करता है, उसी | अकार उसमे झपना संयसन झाप दी सली सौति करना चाहिये”? 
( धम्मपद्‌. ३८० ); और गीता की भाँति झात्स-स्वातंभ्य के जसित्व तथा उसकी 
जावश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो महापारोनिष्याणबुत्त २.३३-३५)। 
आधिभौतिक फ्रेंच परिठत कोड की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिये; क्योकि 
यद्यीप वह बे भी अध्यात्म-वाद को नहीं मानता, तथापि चुद बिना किसी उपपत्ति 

गौ, २, २३९ हु 


श्पर गीतारइ॒स्य अथवा कर्मयोगहात्त्र । 


के केवल प्रद्मक्नसिद्ध कह्ट कर इस वात को अवश्य मानता हैं, कि प्रयत्न से मनुष्य 
अपने आचरण और परिस्थिति को सुधार सकता ह। 
यदथपि यद सिद्ध दो चुका के कर्मपाश से मुक्त हो कर सर्वभूतान्तगंत 
आत्मा को पहचान लेने की जो आध्यात्मिक परणावस्था है उसे प्राप्त करने के लिये 
ब्रक्षात्मैक्य-छान दी एकमात्र उपाय ८ और इस झ्ञान को प्राप्त कर लेना हमारे 
झधिकार की यात है, तथापि व्मरण रहे कि यह स्वतंत्र आत्मा भी अपनी छाठी 
पर लदे हु प्रकृति के बोम्ह को एकदम अर्थात्‌ एक ही छा में ऊअलग नहाँ कर 
सकता । जसे कोई कारीगर कितना दी कुशल क्यों न हो परन्तु वह इ॒पियारों के 
बिना कुछ काम नहीं कर सकता और यदि हथियार खराब (हों तो उन्दें टीक करने 
मैं बसका बहुत सा समय नठ्ठ हो जाता हूं, बेसा ही जीवात्मा का भी हाल है | 
ज्ञाननप्रात्ति की पेरणा करने फे जिये जीवात्मा स्वत्तंत्र तो छवश्य हे; परुतु वह 
त्ाजिक दृष्टि से मूल में निर्गुण और वे.वल है, अथवा सातधथें प्रकरण में वतलाये 
अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लैंगड़ा डे ( सैम्यु. दे २, २४ गी. १३० २० ), इंसतिय दक 
प्रेणणा के झनसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होदी हूं (जैसे 
कुहार को चाक की आवश्यकता होती #ै ) वे इस झात्मा के पास स्वयं अपने 
नहीं होते--जो साधन उपत्ब्ध हें, जसे देष्ठ और बुद्धि-भादि इन्द्रियाँ, वे सब 
सायात्मक ध्रक्ृति के चिक्तार हैं | अत्एव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिग्रे भी, 
प्राख्य-कर्माइसार प्राप्त देहेन्द्रिय आदि सामग्री ( लाधन या उपाधि ) के द्वागा ही 
सब काम करना पड़ता हू । इन साधनों में सुद्धि रुठ्य है इसलिये कुछ काम करते 
के लिये जीचात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेत्शा करता ै। परन्तु पूर्वक्माडुसार और 
प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं +के यह घुद्धि हमेशा शद्ध तथा 
साचिक द्वी हो । इसाकैये पहले भिगुणात्मक प्रकृति के अपंच से मुक्त दो कर गह 
बुद्दे अन्तमुत्र, श॒ुद्र, सात्तिक थाआत्मनिष्ठ दोबी च्ादय; अथाद यह 
झह्ोनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने सकी आजा का पालन करें 
ओर उन्हीं कमा को करने का निएचय करे कि जिनसे आत्मा का कल्याण हो । 
पैसा होने के लिये दीधकाल तक बेराग्य का अभ्यास करना पढ़ता हू । इतना 
इोने पर भी भूख-प्यात आदि देद्रर्म झार सांचित कर्मा के वे फल, जिनका भोगना 
आरम हो गया ४, रत्यु-तमय दक छूरंत री नहीं । तात्पर्य यद्ट है कि यधपि वपाधि- 
चद्ध जीवात्मा देहेल्धियों को मोक्षानुकुल कर्म करने को प्रेरणा करने के- लिये स्वतंत्र 
» तथापि भ्रक्नति द्वी के द्वारा योक्ते उसे सब दास कराने पड़ते हैं, इललिये उतने भर 
के लिये (चढ़ई, झुम्दार आदि कार्रागरों के समान) चई परावलम्बी हो जाता है और 
असे देहेक्निय आदि इधियारों को पहले शबद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना 
पढ़ता है ( बेसू, २. ३-४० )यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करा 
चाहिये; नहीं तो चमकने और सट़कनेवाले घोड़े के समान इन्द्रियों बक्षदा करने 
जगेंगी आर मनुष्य को घर दुबादेंगी। इसी लिये भगवात्‌ मे कद्दा ई कि इस्दिव- 
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निमनह करने के जिये चुद्धि को धृत्ति या ये की सहायता मिलनी चाहिये (गी. 

ई.९५ ); भौर जाये अठारहवें अध्याय ( ५८.३३-३५ ) में घुद्धि की भाँति एति के 
भी--सालिक, रास और तामस--सीन नैसर्मिक सेद बतलाये गये हैँ। इनमें से 
तामस और राजस को छोड़ कर घुद्धि को सात्विक बनाने फे फ्िये इन्द्रिय-निम्रह्ठ करना 
पड़ता है; भौर इसी से छठवें अध्याय में इसका भी संक्षिप्त वर्गन किया है फ्ि ऐसे 
इच्दिय“निगप्रद्ाभ्यात्ष-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन झौर आहार कौन कौन 
से हैं। इस प्रकार गीता ( ६.२५ ) में बतलाया गया है कि ० शनेः शनेः ” अभ्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इम्द्रियाँ वश में हो जाती हैं जोर भागे कुछ 
समय के वाद ( एकदम नहीं ) प्रह्मात्मफ्य-ज्ञान होता हू, पर्व फिर “ झात्मवन्त न 
फर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ” -- उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छूट जाता है ( गी. ४. 
३८-४१ ) । परन्तु भगवान्‌ एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते ८ (गी 

६-१० ), इससे गीता का ठात्पय यह नहीं समभक लेना चाहिये कि संसार के सघ 
च्यवद्दारों को छोड़ कर योगास्यात से दी सॉरी आयु बिता दी जावे । जिस प्रकार 
कोई ब्यापारी अपने पास की पूँजी से 'ही-चाहे वह चहुत थोड़ी ही एयींन 
हो--पदले धीरे धीरे व्यापार करने लगता है आर उसके द्वारा अन्त में अपार 
संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है । जपने से 
जितना हो सकता है उतना ही एन्द्रिय-निम्नद्द करके पहले कर्मयोग को शुरू फरना 
चाहिये भार इसी से सन्त से साधिकाधिक इृन्द्रिय-निमह-पतासय्य प्राप्त दो जाता है; 
तथापि चाराद्दे में चठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहा चल सकता, पयोकफि 
इससे छुद्धि को एकाग्रता की जो स्ादत हुईं होगी उसके घट जाने का भय दोता 
४। इसलिये कर्ममोग का श्ाचरण करते हुए कुछ समय तक गित्य या कसी 
कभी एकान्त का सेवन करना भी आदश्यक है (गी, ५३. १०) | इसके लिये संसार 
के समस्त व्यवहारों फो छोड़ देने का उपदेश भगवान ने कहीं भी नहीं दिया हैं; 
प्रत्युत सांसारिक व्यवद्ाारों को निष्काम-पुद्धि से करने के लिये ली इन्द्रियनिम्रद्ट का 
अभ्यास बतलाया गया है; झोर भीता का यही कथन छू कि इस इन्द्रिय-निम्रद् के 
साथ साथ यधाशारक्ते निः्झम फर्सयोग का भी आचरण प्रत्येक सनुप्य को एमेशा 
करते रहना चाहिये, पूर्ण इन्दिय-निम्नंह् के सिछ द्वोने तक राष्् देखते बढ़े नहीं 
रहना चाहिये । भम्युपनिपद्‌ में झौर महाभारत सें कहा गया है कि यदि कोई 
मनुष्य चुद्धिसान सार निम्ेद्टी दो, त्तो चह इस प्रकार फे योगाभ्यात से छ५ मद्दीने 
से साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता ह (मे. ६.२८; मा. शां, २३६.३२; श्र, अनुगीता- 
१8, ईई )। परूतु भगवान्‌ ने जिस सासिक, सम या झात्मनिष्ठ घुद्धि का वर्णन 
किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः मद्दीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो 
सकती; झोर इस अभ्यास के झपरण रद्द जाने के कारण इस जन्म मे तो परी लिदि 
होगी ही नहीं, परन्तु वूसरा जन्म जे कर फिर भी शुरू से वह्दी अभ्यात्ष करना 
पड़ेगा और उस जन्म का सम्यास भी पर्यजन्स के अभ्यास की भौति ही भधरा रु 


श्दछ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र। 


जायगा, इसलिये यह शक्का उत्पन्न द्ोती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी 
मित्र ही नहीं सकती; फ़लतः गेसा भी सालूम होने लगता है कि कर्मयोग का 
आचरण करने के पूर्व पातंजल योग की सद्दायता से पूर्ण निर्विकल्य समाधि क्षमाना 
पहले सीख लेना चादिये। सन के मन में यददी शझ्ला उत्पन्न दुईं थी और उसने 
यीत्रा के छठवें अध्याय ( ६.३०-३६ ) में श्रीकृष्ण से पृछा है कि ऐसी दशा में 
भनुष्य को फ्या करना चाहिये। उत्तर में भगवान्‌ ने कट्दा है कि आत्मा 'असर होने 
के कारण इस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोड़े बहुत संस्कार होते हूं, 
वे आगे भी ज्यों के तॉ वने रहते हैं, तथा यह “ योगश्रष्ट ! पुरुष, अर्थात्‌ कर्मयोग 
को पूरा न साध सकने के घगरण उससे अष्ट होनेवाला पुरुष, अगले जन्म में अपना 
प्रयत्न बच्ची से शुरू करता दे कि जी से उसका अभ्यास छूट गया था और पैसा 
धोते द्ोते ऋम से ४ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पर यतिम्‌ ” ( गी. ६.४४ )-- 
अनेक जन्मों में पूर्णा सिद्धि द्वो जाती हू एवं अन्त में उसे मो प्राप्त दो जाता #ू। 
इसी सिद्धान्त को लद॒य करके दूसरे अध्याय में कद्दा गया है कि ५ खबत्पमप्यत्व 
घर्मध्य घायते महतो भयात ” ( गी. २. ४० )-- इस धर्म का अर्थात्‌ कर्मयोग 
का सखब्प आचरणा भी घड़े बड़े संकटों से वचा देता है । सारांश, मनुष्य का आत्मा 
भूल में यथपि सचतंत्र दे तथापि मरुप्य एक हीं जन्म से पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता, 
क्योंकि पूर्व कर्मों फे अनुसार उसे मिली हुई देद का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध होता 
है। परन्तु इससे « नात्मानमवमस्येत पृर्वासस्सश्द्धिमिः ” ( सझु. ४७. १३७ -- 
छिसी को निराश नहीं होना चाहिये; कौर एक ही जन्म से परम सिद्धि पा जाने के 
हुरामद्द में पड़ कर पातञ्ञत्न योगाम्यास में अर्थाद्‌ इन्द्रियों का ज्पर्दस्ती दमन करने 
में ही सब आयु दथा सो नहीं देनी चाहिये । ऊात्मा को कोई जल्दी नहीं पढ़ी है, 
जितना आज हो सक्के उतने ही योगवल को प्राप्त करके वर्सयोग का आचरण शुरू 
कर देना चादिये,इससे धीरे धीरे छुद्धि भ्धिकाधिक साच्िक क्या शुद्ध होती जायगी 
आऔरकर्मयोग का यह स्वव्पाचरण द्ी-नहों, जिज्ञासा तक-₹हेंट में बंठेशुए मनुष्य 
त्तद्द, घागे ठकेलते उकेलते अंत में आाज नहीं तो फल, इस जन्म में नहीं तो अगले 
जन्म में, उसके आता को पूर्यामह्म-प्राप्ति करा देगा | इसी लिये भगवान्‌ ने गोता में 
साफ कहा है कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है कि उसका स्वव्प से भी स्वष्प 
शाचरणा कभी ध्यर्थ नही जाने पाता ( गी. ६. १५ पर हमारी टीफा देखो) ! मजुप्य 
को उचित हे कि चुद केवल इसी जन्म पर ध्यानन दे और धीरज को न छोड़े, 
किन्तु निप्कास कर्स करने के अपने उद्योग की स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यधाशक्ति 
जारी रखे । प्राक्तन-संस्कार के कात्ण ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति की गौंठ इस 
से इस जन्म में आज नहीं छूट सकती; परन्तु चद्दी वन्धन कम क्रम से वहनेचाले 
कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में भाप दी आप ठोला हो जाता है, 
और पेला होते द्वोते  वहुनां जन्मनामन्ते झ्ानवान्माँ अपनते ? (गी. ७.. १४)-- 
कभी न कर्सी पूरा ज्ञान की प्रा होने से प्रकृति को वन्ध या पराधीनता छूट जाती 


कर्विपाक और जात्मसातंत्य । श्ध्श 


है एवं जात्मा अपने मूल की पूर्ण निरशुण सुक्तावध्था फो अर्थात्‌ साँच-दशा को पहुँच 
जाता है। मनुष्य पया नहीं कर सकता है? जो यह कद्दाघत प्रचलित है कि “ नर 
करनी करे तो नर से नारायण होय ” वह चेदान्त के उक्त सिद्धान्त का 'ही अजुवाद 
है; घर इसी लिये योगवासिए्ठकार ने सुसुक्ष प्रकरण में उच्योग_फी खूब मर्शसा की 
है तथा मसन्दिग्ध रीति से कद्दा दे कि मत में सघ छुछ श्योग से दी मिलता है 
यो, २. ४ १०-१८ )) 

| यह सिद्ध दी ० कि शान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा भूल में 
स्वतंत्र है और एवावलम्बनपूर्वक दीधोथोग से उसे कभी च कभी प्रा कर्म के 
पंजे से छुटकारा सिल जाता है। अब थोड़ा सा इस बात का स्पष्टीकरण छोर 
जो जाना चादिये, कि कर्म-हुय पिस कहते हैं औरे घह कब होता द। कर्म-जय 
का अर्थ है-- सब कर्मों के वस्धनों से पूर्ण सर्यात्‌ निशशेप साक़ि द्ोना। परन्तु पहले 
कद जाये है कि कोई पुरुष शानी भी दो जाय तर्थापि जब तक शरीर है तव तक 
सोना, मैठना, भूख, प्यास इत्यादि के छूट नहीं सकते. और प्रारब्ध कर्म का भी 
बिना भोगे क्षय नहीं होता, इललिये वह झाग्रद से देद का स्ाग नहीं कर सकता। 
इस में सम्देद नहीं कि छान होने के पूर्च किये यये सच करम्मो का नाश शान होने 
पर हो जाता है; परन्तु जय कि ज्ञानी पुरुष को यावर्जीवन श्ानौत्तर-काल से भी 
छुज न छुछ कर्म करना ही पड़ता हूँ, तब ऐसे फर्मो से उसका छुटकारा कैसे होगा? 
और, यदि छुटकारा न हो तो यद शद्झा उत्पत् होती है कि फिर पूर्व-कर्म-छय था 
आगे मोक्ष सी न होगा। इस पर चेदान्तशाखत का उत्तर यद्द है, कि छागी मनुष्य 
की नाम-रझुपात्मफ देद को नास-रूपाध्सक कर्मों से यद्यपि कभी छुटकारा नहीं मिल 
सकता तथापि इन कदमों के फर्णों को णपने ऊपर लाद सेने या ने लेने में आत्मा 
पूर्णा रीति से एवतंतर है; इसलिये यदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, फर्म के विपय 
में भाणिमात्र की जो श्ासक्ति होती है, केवल पसका पी क्षय किया जाय, तो झानी 
मनुष्य कर्स करके भी उसके फल का भागी नहीं होता। कर्म प्यभावत्तः अन्ध, 
अचेतन था खत होता है; पद न तो किसी को स्वये पकड़ता दे और न फिसी को 
छोड़ता ही है; वह स्वयं न झच्छा है;नथुरा।मयुष्य अपने जीव को इन कर्मी से फैंस 
फर इन्हें अपनी जालक्ति से अच्छा या घ॒रा, और शुभ या णशुभ बना लेता है। 
इसालेये कहा जा सकता इ कि इस मसत्वयुक्त भासक्ति के चूटने पर कर्म के वन्धन 
आप ही हट जाते हैं; फिर चाहे दे करे बने रहें या चले जायें। गीता में भी स्थान- 
स्थान पर यह उपदेश दिया गया है किः--सच्चा नेप्कर्य इसी में है, कर्म का 
जाग करने से नहीं ( गी. ३. ४); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का 
मिलना न मिलना तेरे आधिकार की वात नहीं है ( गी. २. ४७ ) “कमत्रियेः कर्म 

योगससक्तः” ( थी. ३. ७ )--फल् की आशा न रख कर्तन्दियों को कर्म करने दे; 
# त्यक्वा कमफक्नासंयम ! ( भी. ७. २० )--कर्मेझल का त्याग कर, “ सर्वेभूत्ता- 
स्मभृतात्मा कुवैशपि न ज़िप्यते " ( गी, ५. ७)-- लिन पुरुषों की समस्य भाणियों 


श्ध६ गीतारद॒स्य मथवा करमयोगशास्त्र । 


में समदादि दो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कारण नह हो 
सकते; ० सर्दकर्मझलत्यागं कुछ ” (गी, १२. ११ )--सव कर्मफलों का त्याग कर; 
कार्यमिलेव यत्कर्म मियत क्रियते ” (गी. १८. £ 9--केवल कर््स्य समझ कर जो 
श्राप्त कर्म किया जाता है वद्दी सास्विक #ं;  चेतता सर्वक्माण मयि संस्यध्य ” 
(गी. $८- ५७ ) सब कसी को मुझे अर्पणा करके चर्ताव कर । इच सब उपरेंशों का 
रहस्य वही हे मिलका उलेख ऊपर किया गया हू। अब यह एक द्वतंत्र प्रश्न | दि 
ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावद्दारिक कर्म करने चाहिये या नदी । इसके सम्बन्ध में 
गीताशास्तन का जो सिद्धान्त दे डसका विचार अगले प्रकरण में किया जागगा। 
अभी तो केवल यहीं देखना है कि शान से सब कर्मी के भस्म हो जाने का अर्थ क्या 
है; और ऊपर दिये गये बचनों से, इस विपय में गीता का जो अभिप्राय 
ह£ चह, भली सौंति अगठ दो जाता हू। व्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया 
जाता है। उदाइहरणार्थ, यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोखे से धक्का दे 
दिया वो ऋइम उसे उजह नहों कद्ठते । इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की इता 
हो जावी > तो उसे फोजदारी कानून के अनुसार खून नहीं सममंते 4 अमि से घर 
जल जाता द्वे अथवा पानी से सैकड़ों खेत वचद्द जाते हैं, तो कया अप्ति और पानी 

गे कोई दोपी समझता है? केवल कर्मी की ओर देखें तो सन॒ष्य की दृष्टि से प्रत्येक 
कर्म में कुछ न झुछ दोष या अवगुण अवश्य डी मिलेया “ स््ोरंभा हि दोपेण 
भूमेनाभिरिवाइताः ” (गो. ५८. ४८ ) । परन्तु यह चद्ध दोप नहीं है कि जिसे 
छोड़ने के लिये गीता कद्दती है । मनुप्प के किम्ली कर्म को जब इम अच्छा या घुरा 
कहते हैं, सब यह अच्छापन या दुरापन चथार्थ में उस कर्म में नहों रहता, किन्तु 
कर्म करनेवाले मनुप्य की चुद्धि में रहता हू। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता ( २: 
४६-५१ ) में कद्दा है कि इन कर्म के झुरेपन को दर करने के लिये कर्चा को चारददये 
कि चह ऊझपने मन आर घाद्धि फो शुद्ध रखे; आर उपनिषदों में सी कर्ता की वृद्धि 
को ही भ्धानता दी गईं €£, जसेः 

सन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोश्षयों: । 


पोश्े है... ० 


वन्धाय विपयाततंयि सोश्षे निविपय स्मतम्‌ || 


८ मनुष्य के (कर्म से ) बंधन या सोच का सन ही (एवं) कारण है; मन के 
विपय्ासक्त होने से चंधन, और निष्काम या निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग होने से मो 
झोता है” (मैन्यु,द २०; भगखततविन्दु.२) । गीता में यद्दी वात म्रघानता से चतलाई 
गई है कि, धहात्मैक्य-झान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे म्राप्त कर लेनी 
चाहिये। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-क्षय हो 
जाया करता हैं। मिरमे होने से अथाीत्‌ संन्यास से कर अमनिद्योत्र आदि कर्मो को 
छोड़ देने से, अथवा आ्लक्रिय रहने से अर्थादं किल्ली भी कर्म को न कर झुपचाप चैंठे 
रहने से, कर्म का छय नहीं होता ( गी. ६. १ )। चाददे सनुप्य की इच्छा रदे या न रहे; 


कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्य । रघ७ 


पल्ठु प्रकृति का चक्र इमेशाधूमता ही रहता दै मितके कारण मनुष्य को भी 
उसके साथ अवश्य ही चल्लवा पड़ेगा (गी. ३. ३३४ १८० ६०)। परन्तु अज्ञानी 
जन ऐसी ऐयिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, पेसा न॒ 
करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इच्तिय-निम्रह के द्वारा हिविर एवं शुद्ध रखता हैं 
और सष्टिकम के अनुसार अपने हिस्से के ( प्राप्ठ) कमा को केवल कर्तव्य समझ 
कर अनासक्त बुद्धि से एवं शांतिपर्षंक किया करता है। चह्दी सच्या विरक्त है, चह्ी 
सच्चा स्थितप्रश है और उसी को अह्मपद्‌ पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये ( भी. 
३, ७; ४. २१; ५५ ७-६ १८० ३१ ) | यदि कोई ज्ञानी पुरुष किप्ती भी व्यावहारिक 
कर्म को न करके संस्यास्त से कर जंगल से जा बैठे; तो इस प्रकार कर्मों को छोड़ देने 
से यह समझा बड़ी भारी भूल है; कि उसके कर्मों का क्षय हो गया (गी. ३ 
४)। इस तत्व पर हमेशा ध्याव देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्तु 
उसके कर्मों का चुय शसकी सुद्धि की सास्यावस्या के कारण होता है, न हि कर्मो को 
छोड़ने से या न करने से । कर्म-क्षय का सच्ा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण 
दिया जाता है, कि जित तरह शप्ि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह छान से 
सब कर्म भश् हो जाते हैं; परन्त इसके बदले उपानिषदू में और गीता में दिया 
गया यह ्शासन्त आधिक समर्पेक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी 
पानी से लिप्त रहता है, उसी तर शानी पुरुष को--भर्थाद ब्रह्मार्पण करके 
अथवा आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले को--कर्मों का क्षेप नहीं होता (छां, ४.१४. 
से; गी. ५. १० )। कर्म ध्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; भर न उन्हें जलाने की 
कोई आवश्यकता है। जब यह बात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है और नाम-रूप 
दृश्य सृष्टि है, तब यह समस्त दृश्य प्रष्टि जलेगो कैसे ? झौर कद्माचित्‌ जल सी 
जाय, तो सत्कार्य-बाद के घजुसार लिर्फ यही होगा कि उसका साम-रूप बदल 
जायगा। नाम-रूपात्मक कर्म या माया इमेशा बदलती रहती है, इसालिये मनप्य 
अपनी रुचि के अनुसार नास-रुपों में भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात को 
नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना दी शानी हो पर्तु इस नाम-रुपातक 
कर्म या भाया का ससूल नाश कढ़ापि नहीं कर सकता। यह कास फेवल परमेश्वर 
से ही हो सकता है ( वेसू. ४. ४. ३७ )। हों, मूल में इन जड़ कमी में भलाई 
बुराई का जो बीज है ही नहीं ओर जिसे सनुष्य उनमें अपनी सप्तत्व बुद्धि से उत्पन्न 
किया करता है, उसका नाश करना भनुष्य के द्वाय में दे; और उसे जो छुछ जलाना 
है बह यही चस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर ऋपने सच ध्यापारों 
की इध् ममत्वबुद्दे को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिया है, बची धन्य है, वही कृत- 
ऊय और सुक्त हे; सब झुछ करते रहने पर भी, उप्के सब कस ज्ञानाप्ते से दृ्ध 
सममे जाते हैं ( गी. ४. १६५ १८, ५६ 2 इस प्रकार कस का दग्ध होना मन की 
निर्विषयता पर और प्रह्मात्ैक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अवलग्बित हट 
प्रगट है कि मिस तरह आग कमी भी उत्पन्न दो मे ह; झतएव 
पत्पत्ञ है परच्ु चह दहन करने का झपना 


श्घद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


धर्म नही छोडती, उसी तरह बद्यात्मैन्ष्य-ह्ञान के दोते दी कर्मचय-रूप- परिणाम 
के होने से कालाबधि की अतीक्षा नहीं करनी पड़ती--ज्योही ज्ञान हुआ कि उसी 
आरण कर्स-क्त्र हो जाता हे। परन्तु अन्य सत्र काले से भरणं-कऋाल इस सम्बन्ध में 
अधिक मचत्त्त का माना जाता है; क्योंकि यह आयु के विलकुल अन्त का काल है, 
शोर इसके पूर्त किसी एक काल से ब्रह्मज्ञान से अनारू्ध-संजित का यदि क्षय हो 
गया हो तो सी प्रारव्ध नए नहीं होता। इसलिये यदि यह भ्द्मज्ञान अन्त तक एक 
समान स्थिर न रहे तो प्रारव्ध-करसनुसार झृत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म 
हँगे वे सब सकाम हो जावेंगे भौर उनका फल भोगये के लिये फ़िर भी जन्म लेनां 
ही पड़ेया | इससे सन्देद्द नहीं कि जो पूरा जीवन्झुक्त हो जाता है उसे यह सय 
कदापि नहीं रहता; परन्तु जब इस विपय का शाखइृष्टि से विचार करना हो तब 
इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पड़ता हैं, कि ख्त्यु के पदले जो मह्मज्ञान हो 
शया था बह कदाचित्‌ मरश-काल तक स्थिर नरह सके ! इसी लिये शातकार शृत्यु 
से पइले के काल की झपेत्ता मरण-काल प्वी को विशेष सहत्त्वपूर्णा मानते हूँ, ओर 
यह कद्ते हैँ कि इस समच यानी खुत्यु के समय अक्यार्त्मक्य-क्वान का अनुभव 
अवश्य होना चाहिंय, नहीं तो सोक्ष नहीं होगा | इसी आभिप्राय से उपनिपदों के 
चझाधार पर गीता में कच्चा गया है कि £ अन्तकाल में मेरा अनन्य भाव से सरण 
करने पर मह॒प्य सुक्त द्ोता है” ( गी. ८. ५) । इस तिद्धान्त के अनुसार कहना 
पड़ता है कि यदि कोई हुराचारी मनुष्य अपनी सारी छाायु दुराचरण में व्यतीत करे 
और केवल अन्त समय से मह्मज्ञाव दो जावे,तो घद भी युक्त हो जाता है। इस पर 
कितनेद्दी लोगों का कहना है, कि यद्द बात युक्तिसद्षत नहीं। परन्तु थोड़ा सा विचार 
करने पर मालूम दंगा कि यह्द वात अनुचित नहीं कही जा सकती--यह पिलकुल 
खत्म ओर सयुक्तिक है। चस्तुतः यह संभव नहीं कि जिलका सात्ता जन्म दुत्तचार 
में वीता हो, उसे केचल उत्यु-समय से ही अद्यज्ञान हो जावे । अन्य सब बातों के 
समान ही बह्यनिट् होने के लिये सन को झादुत ढालनी पड़ती हैं; और जिसे इस 
जन्म में एक बार भी अद्यात्मेक्य-शान का अनुभव नहीं छुआ है, उसे केवल सरण- : 
कात्न में ही उसका एुकदुस हो जाना परम हुघट या असग्भव दी है । इसी लिये 
गीता का दूसरा सद्ृप्पपृर्ठ कयन यह है कि मन को विपव- घासना-द्वित बनाने के 
लिये प्रत्मेक मदुण्य को सदेव भम्यास करते रहना चाहिये, जिसका फन्न यह होगा 
कि सन्तकात में मी यद्दी स्थिति बनी रहेगी और सुक्ति भी अवश्य हो जायगी 
(गीं. ८. ६,० तथा २.७२) । परन्तु शास्ष की छान वीन करने के लिये मान लीजिये 
कि पूर्व संस्कार आदि कारणों ले किसी मनुष्य को केवल रत्यु-समयमे ही अद्वाज्ञान दी 
गया। निस्पदेद् ऐसा उदाहरण लाजों और करोड़ों सनुप्यों में एक-आध ही सिल सकेगा। 
परूतु, चाद पेला उदाइरण मिले या न मेले, इस विचार को एक ओर रख कर हमे 
यही देखना है कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त द्वो जायतों क्या दोगा । ज्ञान चाद्दे मरण-_ 
काल में ही क्यों न दो,परन्तु इससे सनुष्य के अनारुघ-संचित का क्षय द्ोता ही है; 


ऋमभविपाक और झआत्मस्पातंत््य । श्च्ह 


जार इस जन्म के भोग से ग्रारप-संचित का हाय झंत्यु के समय हो जाता है। 
इसलिये उसे छुछ सी कर्म भोगना बाकी नहीं रद्द जाता है; और यही सिद होता 
हे किवद सब कसी से र्थांत्‌ संसार-चक्र से मुक्त हो जाता | । यही घिद्धान्त गीता 
फे इस वाक्य से कह्टा गया # कि “ आअपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मासनम्यभाक्‌ ” 
( गी. &. ३० )--यदि कोई बड़ा दुराचारी सनुष्य सी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
: स्मरण करेगा तो वह भी सुक्त हो जायगा; और यह सिद्धान्त संसार के झन्‍्य सब 
धर्मों में भी ग्राद्य माता गया हू ।  झनत्य भाव ? का यही अर्थ है कि परमेधर में 
मनुष्य की चित्तशृत्ति पृर्ण रीति से लीन 'हो जापे। स्मरण रहे कि मुँह से तो * राम 
राम ! बड़यड़ाते रहें और चित्तवृत्ति दूसरी ह्वी ओर रद्दे, तो इसे अनस्य भाव नहीं 
कहगे। सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिसा दी ऐसी दे कि थ्योंही कान की प्राति 
शु६, लॉडी सब अनारध्घ-संचित का एकदम क्षय हो जाता है। यद्ट झवध्या कभी 
भी भाप्त हो, सपृव दृष्ट द्वी है। परन्तु इसके साथ एक झावश्यक घात यह है कि 
मृत्यु के समय यह स्थिर अनी रह्दे, भार यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से 
कम रुत्यु के समय अवश्य प्राप्त हो जाय । ऐसा न होने से, हमारे शाज्मकारों के 
फथनानुसततार, कुछ न कुछ वासना झवश्य ही बाकी रह जायगी जिससे घुनः जन्म 
क्षना पड़ेगा.और मोक्ष भी नहीं मिलेगा । 
इसका विचार हो चुका कि कर्म-वन्धन फ्या है, कर्म-च्य किसे कहते हैं घह 
से और कब होता हूं। जय प्रसंगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा 
कि जिनके कर्मफल नष्ट हो गंये £ उनको, ओर जिनके कर्मयन्धन नहीं छूटे हैं उनको 
खत्यु के जनन्तर वैदिक धर्म के अचुसार फोन सी गति मिलदी *ै। इसके संबंध में उप- 
निपदों में बहुत चर्चा की गए ६ (छां. ७. १५; ५. १० छू.६ई.२.२-१६; को, १.२-३) 
जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसून्र के चोथे अध्याय के तीसरे पाद में की गईं दे । 
परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आप रयकता नहों है; हमें केबल 
उन्हीं दो मार्गों का घिचार करना हैं जो भगवद्गीता (८. २३-२७.) में कद्दे गये 
हैं। वैदिक घर्स के ज्ञानफायड और फर्मकारड, दो प्रसिद्ध भेद हैं। कर्मकायद का 
मूल उद्देश यह दे कि सूर्य, जि, इन्द्र, चरुण, रुद इत्यादि वैदिक देवताओं का 
यज्ञ द्वारा पूजन किया जाघे, उनके प्रसाद से इस लोक में पुन्न-पात्र भादि सन्‍्तति तथा 
सौ, जम, घन, धान्य जादि संपत्ति प्राप्त कर. ली जाचे और अन्त में मरने पर सद- 
गति भ्राप्त होवे । बतंसान काल में यह यज्ञ-याग आदि अ्रतधर्म प्रायः लुप्त हो गया 
है, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-धर्म आदि 
शाखोक्त पुणय-कर्म क्षिया करते हैं । ऋग्वेद से स्पष्टया मालूम होता कि प्राचीन 
काल में लोग, न केवल स्वार्थ के लिये वल्कि सब समाज के कब्याता के लिये मी 
यश द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे । इस काम के लिये जिन इन्द्र आदि 
देवताओं की अचुकूलता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनकी स्तुति से ही ऋरवेद 
के सूक्त भरे पड़े हैं और स्थल-स्थल पर ऐसी शार्थना की गई है, कि “ है देव ! 
गौ, र. ३७ 


२६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


ऋूमें सन्‍वति और सम्रद्धि दौ, ” “ इसें शतादु करो ”, ४ हमे, हमारे लड़कौंल्‍दच्चो 
को और हमारे वीर पुरुषों को तथा इमारे जानवरों को न मारो ”* । ये याग-यज्ञ 
तीनों वेदों स॑ं चिद्वित हैँ इसलिये इस सार्य का पुराना नाम " भयी धर्म ? है; और 
ब्राह्मणपंथों में इन यज्ञों की विधियों का विल्लत वर्णन किया गया है। परन्तु मिन्न 
मिन्न बाह्मणर्गयों में यज्ञ करने की भिन्न भिन्न विधियाँ हूँ, इससे आगे शंका होने 
लगी कि कौन सी विधि आाद्य है; तब इन परस्पर-विरुद्ध वाक्यों की एकवाक्यता 
करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निर्णायक नियमों का संग्रह किया । जैमिनि के इन 
निवमों को ही मीमांसासृन्न या पूर्व-मीमांसा कहते हैं, और इसी कारण से प्राचीन 
कर्मकाणठ को मीमांसक मार्ग नास॑ मित्रा तया हमने भी इसी नाम का इस पग्य में 
कई यार ठपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित 'हो गया है। परन्तु स्मरण 
रहें कि यद्यपि “ मीमांसा ” शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया है, तथापि 
यक्ञ-याग का यह सार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता आया हैं । यही कारण है 
कि गीता में “ सीमांसा ? शब्द कहीं भी नहीं आया है किन्तु इसके बदले “ त्रयी 
धर्म ” ( गी. ६, २०० २३ ) या “ न्नयी विद्या ? नाम आये हैं | यज्ञ-याग आदि श्रौत- 
.कर्मअ्रत्िपादक ब्राह्मणअंधों के बाद आरणयक और उपनिपद्‌ वने । इनमें यह प्रति- 
परादन कयो गया कि यज्ञ-्याग आदि कर्म गौंण हैं और अह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इतलिये 
इनके धर्म को * ज्ञानकाणढ ? कहते हूं । परन्तु भिन्न सिन्न उपनिषदों में मिन्न भिन्न 
विचार हैँ, इसलिये उनकी मी एकवाक्यता करमे की आवश्यकता हुईं; और इस 
कार्य को वादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तम्तत्र में किया | इस अन्य को बह्ासूत्र, 
शारीरसून्न या उत्तरमीमांसा कहते हू । इस प्रकार पूर्चसीमांसा तथा उत्तरमीमाँसा, कम 
से, कर्मकाय॒ड तथा ज्ञानकारड-संवंधी प्रधान अन्य हू  चच्तुतः ये दोनों अन्य मूल 
में मीमांसा ही के है अर्थाव्‌ वैदिक वचनों के अर्थ की चर्चा करने के लिये ही बनाये 
गये हैं । तथापि आज कल कर्मकायद-प्रतिपादकों को केवल * मीमांसक ? और झ्ञाव- 
कायड-पतिपादको को * वेदान्ती ? कहते हैं। कर्मकारडवालों का अर्थाद्‌ सौमांतकों 
का कहना है कि श्रौत्घर्म में चाउुर्साष्य, ज्योतिष्ठोस प्रगति यज्चन्याग आदि कर्म ही 
अधान हैं; और जो इन्हे करेगा उसे द्डी वेदों के आक्लाजुसार मोक्त आप्त होगा। 
इन यश्षन्याग आदि कर्ता को कोई भी छोड़ नहीं सकता । यदि छोड़ देगा तो सम- 
मना चाहिये कि वच् औत-घर्म से चल्चित हो गया; क्योंकि चेंदिक यज्ञ की उत्पत्ति 
यृष्टि के साथ दी हुई दे और यह चक्र अनादि काल से चलता आया है, कि 
मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को ठृप्त करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य आदि- सब आवश्य- 





# ये मेत्र अनक स्वर्लो पर पाये जाते हैं, परन्तु उन सव को न दे कर यहाँ केवल एक ही 
मन्त्र वतछाना बचत होगा, कि जो वहुत प्रचलित है। वह यह है “ मरा नस्तोके तनयेमा ने 
आयी मा नो गोपु मा नो अश्वेपु रीरिपः । वीरान्मा नों रद भामितो वर्धोईविष्मन्त: सद- 
मिच्ता इवामहे ?? ( क, १, ११४. ८) | पा 


करविपाक और आत्मस्वातत्य । २६१ 


कताओं को देवगशण पूरा करें। आज कल इस इन विचारों का कुछ महत्व मालूम 
नहीं होता क्योंकि यश-याग रूपी श्रौत-धर्म अय प्रचालित नहीं छ । परन्तु गीता- 
काल की ए्थविति सिन्न थी, इसलिए भगवद्दीता ( ३-१६-२५ 9 से भी यज्चचक्र का 
सहत्व ऊपर कद्दे झनुसार बतलाया गया हू । तथापि गीता से यद्ट प्पष्ट सालूम 
झता हू कि उस समय भी उपनिपदों सें प्रतिपादित ज्ञाव के कारण मोस्ट से 
इन कमा को गौणता जा चुकी थी ( गी. २. ४४-४६ ) । यही गौणता शा्िसा-धर्म 
का प्रचार होने पर आगे आरधिकाघिक बढ़ती गई । भागवतधर्स में स्पष्टतया 
प्रतिपादून किया गया है कि यज्ञन्याग वेद्विद्वित हैं तो भी उनके लिये पशुवध नहीं 
करना भाहेये, घान्य से ही यश करना चाहिये € देखो सभा, शा, ३३६: १० 
भर ३३७) । इस कारण ( तथा कुछ झंशों में जागे जैनियों के भी ऐसे ही अयत्म 
करने के कारण ) श्रीत यज्षमार्ग फी आज कल यह दशा हो गई हे, फि काशी 
परीखे यढ़े बड़े धर्मछेत्रों से भी श्रौताप्तेद्ोत्न पालन करनेवाले अग्निद्ोधी यदुत 
ही थोड़े देख पड़ते हैं, और ज्योतिष्ोस झादि पशु-यज्ञों का होना तो दस बीस वर्षों 
में कसी कभी सुन पड़ता है। तथापि श्रौसधर्म ह्वी सप वैदिक धर्मों का मूल रे 
ओर इसी लिए उसके दिपय में इस समय भी कुछ प्रदरव॒द्धि पाई जाती है झौर 
जैसिनि फे सूत्र अथे-नि्ायकशास के त्तौर पर प्रमाण साने जाते हैं। यद्यपि आत- 
यज्ष-पराग-झादि धर्म इस प्रकार शियिल हो गया, तो भी मन्पयादि एट्वतियों में वर्शित 
दूसरे थश्- जिन्हें पश्सद्दायज्ञ कहते ऐं--मय तक प्रचलित हैं जौर इनके सम्दन्ध 
से भी औतयक्ष-यागचक्र भादि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता है । उदाशरणार्थ, 
मनु आदि स्टतिफारं ने पाँच अरइ्दितात्यक तथा नित्य गृहयज्ञ यतलाये हैं; जैसे 
चेदाष्ययन धष्नयज्ञ है, तर्पण पितृयश हैं; होम देवयज्ञ है, वाले भूतयक्ष है 
और पमतिथि-संतर्पण सनुप्ययज्ञ है। तथा गास्थ्य-धर्म में यह कहा है 
कि इन पाँच यज्ञों फे द्वारा ऋमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राणियों तथा 
मनुष्यों को पहले तृध्त करके फिर किसी ग्ृहए्थ फो स्वयं भोजन करना चाहिये 
( भजन. ३. ई८- १२३ ) । इन यज्ञों के कर लेने पर जो अन्न बच जाता हैं उसको 
० झमत ” कहते हैं; और पहले सब मनुप्यों के भोजन कर लेने पर जो अज् घचे 
उसे * विघस ? कहते हैं (सं, ३. २८५ ) | यह * समस्त ” और “ विघस ! अन्न दी 
गृद्ृष्य के लिये विद्वित एवं श्रेयस्कर > । ऐसा न करके जो कोई लिए अपने पेट के 
लिये द्वी भोजन पका कर खावे, तो वह अघ अर्थात्‌ पाप का भक्तण करता है 
और उसे क्‍या सजुस्ट॒ति, फ्या ऋचेद और गीता, सभी अन्यों में ५ अघाशी ? कहा 
गया है (कर, १०, ११७. ६; मनु. ३- ११८४ गी. ३. १३) । इन स्मार्त प्तमहायज्षों 
के सिवा दान, सत्य, दया, झाहिसा आदि सर्वभूत-दित्प्द अन्य धर्म भी उपनि- 
पदों तथा स्टतिग्रन्यों में ग्रहृस्थ के लिये पिद्धित माने गये हैं ( सै. १. १३ » और 
उन्हीं में स्पण उछेख किया गया है कि कऊुटुम्थ की छुद्धि करके वंश फो स्थिर 
इखो-- भजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः ” । ये सब कम एक प्रकार के यज्ञ ही साने 


श्हर गीतारह॒त्य अयवा कर्मयोगशारत्र । 


जाते हैं और इन्हे करने का कारण तत्तिरीय संहिता में यद्धं वतलाया गया ह, क्लि 
जम्म से द्वी माह्मण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋणा ले झाता ह--एक ऋषियों का, 
दूसरा देवताओं का और चीसरा पितरों का। इनमें से ऋषियां का ऋण वेदास्यात 
से, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये; नहीं तो 
उसकी अच्छी गति न होगी (से, से. ६. ३. १०. ५) * । महामारत ( झा, १३ ) 
में एक कथा हू कि जरत्कारु ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले 
की उप्र तपश्नयी करने लगा, तव संतान-कंय के कारण उसके यायावर नामक 
पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, और फ़िर उनकी आज्ञा से उसमे 
अपना विवाह किया । यद्द मी कुछ वात नहीं हैं कि इन सब कमा या यज्ञों 
को केवल बाक्षण ही करें। देदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कर्म यथाधघिकार स्त्रियों और 
शूद्धों के लिये भी विद्धित "ैँ इसालिये सद्धतियों में कही गई चातुर्वरशाय-व्यवध्या के 
अनुसार जो कर्म किये जायें थे सव यद्य ही हैं; उदाहरणार्थ क्षत्रियों का युद्ध काना 
भी एक यज्ञ दें; और इस मकरण में यश्ञ का यही च्यापक अर्थ विवज्तित है । मनु ने 
कह्दा दे कि जो जिसके लिये विद्धित है, वच्ी उसके लिये तप 'है (३३. २३६ ); 
मद्दाभारत में भी कट्दा है किः-- 
आरंमबश्ाः क्षत्रास्व हृवबियेश्ञा विश: स्मृता: | 
परिचारयज्ञा; झद्गाश्व॒ जपयज्ञा द्विनातय: ॥ 

« झारस्म ( डेंचोंग ), इचि, सेवा और जप ये चार यश ज्ञत्रिय, चैश्य, शूद्र और 
पाहझमण इन चार चर्णी के लिये यथानुक्रम विधवित हूँ (सभा, शां, २३०. ४२) ! 
सारांश, इस सृष्टि के सब सनुप्यों को यज्ञ दी के लिये महादेव ने उत्पन्न किया हूँ 
( सभा, अजु. ४८५ ३३ और गीता ६. १०; ४. हरे ) | फलतः चातुर्वगर्य आदि सब 
शाखोक्त कर्म एक भकार के यज्ञ ही हैं और यदि प्रत्येक मनुप्प अपने अपने अधि- 
कार के अनुसार इन शाख्रोक्त कर्मी या यकज्ञों को-धंघे, व्यवसाय या कर्तंब्य-ब्यव- 
हार को--न करे तो समूचे समाज की ध्ानि होगी और -सम्भव हे कि अन्त में 
उसका नाश्व भी दो जावे | इसलिये ऐसे व्यापक अर्थ से सिद्ध होता हू कि लोकसंग्रह 
के लिये यज्ञ की सदेव आवश्यकता होती हू । 

अब यह अश्न उठता हू कि यदि वेद और चातुर्वराय आदि स्मात-ग्यवष्या 
के अनुसार यृहुस्यों के लिये चही यश्षप्रधान-वृत्ति विशवित-मानी गईं है कि जो 
केवल कर्ममय #ै, तो क्या इन सांलारिक कर्मो को घर्मशाक्ष के अमुसार यथा- 
विधि (अर्थाद्‌ नीति से और घर्म के आश्ाजुसार ) करते रहने से. ही कोई मनुष्य 





» द्वेत्तितीव संहिता का वचन यह है;-- * जावमानों वे आाक्षणल्रिमिर्रंसवा 
जायत अह्यच्येंधापिन्यो. यशेन देवेस्य: प्रजया पितृन्य एपवा जनग़ों थः पुत्री यज्या 
-अक्षचारिवातोवि ?। 


ऋर्मविपाक और जआत्मस्वात्ंत््य । २६३ 


जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जायगा ? और यदि कहा जाय कि घच मुक्त हो जाता 
है, तो फिर ज्ञान फी घड़ाई और योग्यता ही क्या रही ? ज्ञानकांड अर्थात्‌ उपनिषदों 
का साफ यही फद्ना दूं कि जब तक मद्मात्मेक्य-ज्ञान हो कर कर्म के विपय सें 
विरक्ति न हो जाय त्व तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुटकरा 
नहीं मिल सकता; और श्ौतस्मार्त-घर्म को देखो तो यद्दी मालूम पड़ता है कि प्रत्येक 
भनुप्य का गराईस्थ्य धर्म कर्मप्रधान या व्यापक आर्थ में यश्षमय है । इसके आति- 
रिक्त चेदों का भी फथन है कि यज्ञार्थ किये गये कर्म बन्धक नहीं होते और यज्ञ से 
ही स्वर्गपराप्ति 'होती है| घध्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी दम देखते ह कि 
बद्मदेव ही ने यद्द नियम बना दिया रे कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना 
वर्षा नहीं होती और यज्ञ के बिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहों होते ! ऐसी अवध्या 
में यज्ञ मर्थात्‌ कर्म किये विना मजुप्य की भलाई कैसे होगी? इस लोक के क्रम 
के विपय में मनुस्टाति, महाभारत, उपानिषद्‌ तथा गीता में सी कहा है फिः-- 
अम्मी प्राप्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते ब्ाश्टिप्टेस्ले ततः प्रजा। ॥ 

४ यज्ञ से हवन किये गये सब हृष्य अप्ति हारा सूर्य को पहुँचते हैं और सूर्य से पर्जन्य 
ओर पर्जन्य से अज्ञ तथा अन्त से अजा उत्पन्न होती है ” ( भनु. ३. ७६; सभा. शां- 
२६२. १५; सेम्यु. ६. ३७; गी ३ १४७ ) | और, जय किये यज्ञ कर्म के द्वारा 'ही 
तोते हैं, तब करत को छोड़ देने से काम फैले चलेगा ? यक्षमय कर्मों को छोड़ 
देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा झौर किसी को खाने को भी नहीं 
मिलेगा ! इस पर भागवतघम तथा गीताशाख का उत्तर यह हैं कि यक्षन्यांग 
आदि पेदिक कर्मों को या अन्य किप्ली भी स्माते तथा व्यावहारिक ज्लुयसय कर्म को 
छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते; हस तो तुम्हारे ही समान यह भी कहने को 
सैयार हैं कि जो यज्ञ-चक्र पूवेकाल से चरायर चलता आया है उसके वंद हो जाने 
से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हसारा यही सिद्धान्त हू कि इस कर्मरय 
यक्ू को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये (भभा. शा, ३४०; गी. ३. १६) । 
परन्तु श्ञानकाशड में अर्थात्‌ उपानेषदों ही सें स्पटरूप से कहा गया है कि ज्ञान 
और चैराम्य से फर्मच्यय हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, इसालिये इन दोनों 
सिद्धान्तों का सेल करके इमारा आन्‍्तिस फथन यह है किसब कर्मों को झान से 
अर्थात फलाशा छोड़ कर निष्कास या चिरक्त घुद्धि से करते रहना चाहीेये 
६ गी. ३. १७.१६ )। यदि तुस स्वर्ग-फन की काम्य-बुद्धि सन से रख कर ज्योतिष्टोम 
आदि यज्ञ-्याग करोगे तो, चेद से कह्दे अनुसार, स्वर्ग-फल तुम्हें निस्सस्देष्द मिलेगा; 
क्योंकि चेदाज्षा कमी भी भू नहीं हो सकती । परम स्वर्ग-फल नित्य अर्थात्‌ 
इुसेशा स्किनंवाला नहीं हैं, इसी लिये कहा गया है ( छू. ७. ७. ६; वेसू. ३. ३५ ८: 
मभा. दन. २६०. ३६ 5 


श्ह्छ गीतारहस्य अयवा कर्ययोगशास्न 


प्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यात्किचेद करोत्ययम्‌ | 
तस्माल्नोकासपुनरेत्यस्मे छोकाय कर्मणे || * 

इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पुण॒य कर्म किये जाते हूं उनका फल स्वर्गीय उप- 

भोग से समाप्त हो जाता दे और तब यज्ञ करनेवाले कर्मकायठी मनुष्य को स्वगे- 
लोक से इस कर्मलोक अर्थाव्‌ भूलोक में फिर भी आना पड़ता ह। छांदोग्योपनिपद्‌ 
(५. १०. ३--७६) में तो स्वर्य से नीचे आने का मार्य भी चतलाया गया है। 
भग्वद्वीता में. कामात्मानः स्वर्यपरा: ” तथा " अग्रुरायविषया वेदाः ” ( गी. 
२ ४३४५५) इस प्रकार कुध गौंणत्व-यूचक जी वर्णन किया गया है वह इन्हीं 
कर्मेकायदी लोगों को लक्ष्य करके कद्दा गया है; और नवें अध्याय में फिर भी स्प्ट- 
तया कहा गया हैँ कि “ गतागत कामकामा लममते ” (सी, ६. २१ ) “-हन्हें 
ह्वर्गलोक और इस लोक में घार चार शआाना जाना पढ़ता है। यद्ध आवायमत 
जान प्रापि के यिना रुक नहीं सकता । जब सक यद्द रुक नहीं सकता तब तक 
आत्मा को सच्चा समाधान, पू्णावसथा तथा माँच्त भी नहीं मिल सकता। इस- 
ल्षिये गीता के सम उपदेश का सार यही है कि यज्ञन्याग आदि की कौन कहे 
चातुर्वयर्य के सब कर्मी को भी छुम अद्मात्मेक्य-झ्ान से तथा साम्यबुद्धि से 
आलकि छोड़ कर करते रद्दो--बस्त, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तुम 
मुक्त ही बने रहांगे (गी. ८, ५,६ ) । किसी देवता के नाम से तिल, चावल 
था किसी पश्ुु की “ इद-छसुक देवताये न सम ” कद्द कर अप्ति में हवन कर देने से 
ही कुछ यज्ञ नहीं दो जाता प्रयक्ष पछ्ठुु को मारने की अपेक्षा, अत्येक सलुष्य के 
शरीर में काम-क्रोध आदि जो अनेक पशुद्धत्तियाँ हैँ, उनका साम्यधादेरूप संय- 
माप्ति में होम करना दी श्राधिक श्रेयप्कर यज्ञ है ( गी. ४. ३३) | इसी अमिप्राय से 
गीता में तथा नारायणीय ध्स में भगवान्‌ ने कद्दा है कि “मं यज्ञों में जपयञ्ञ/ अर्थात्‌ 
ओेष्ठ हूँ ( गी. १०. २५, मसा. शां. ३. ३७) । सनुस्यति (२. ८७ ) में भी कहा 
गया ह कि ब्राह्मण और कुछ करे या न करे, परन्तु चह केवल जप से दी. पिद्धि 
था सकता है। आ्ि में आाइति डालते समय * न मम? ( यह यस्छु मेरे नहीं है ) 
कह कर उतर वस्तु से अपनी मनत्वबद्धि का त्याय दिखलाया जाता दै--यही 
यज्ञ का सुज्य तत्व है और दान आदिक कर्मो का भी यद्दी चीज है, इसालैये इन 
कमी की योग्यता भी यज्ञ के वरावर है। आधिक क्या कद्दा आय, जिनमें अपना 
समिक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कमी को शुद्ध छुद्धि से करने पर चे यक्ष दी कह्देजा 
सकते हूँ । यक्ष की इस ध्याज्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम 
बुद्धि से किये जायें वे सब एक सहावज्ञ दी दोंगे; और हृव्यमय यज्ञ को लागू होने 


# इस मंत्र के दूसरे चरण को पढ़ते समय ' पुनरेति ? और * असम ? ऐसा पदच्छेद करके 
पढ़ना चादिये, तद इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं मालूम छोगी । वेदिक मन्यों को पढ़ते समय 
पेंछा बढ्ुपा करना पढ़ता हे । 


कर्मनविपाक और आत्मस्वातंत्य । श्ध्श्‌ 


चाला सीमांसको का यह न्याय कि * यशार्थ फिये गये कोई भी कर्म बंधक नहीं होते 
उन सब निष्कास कर्मों के लिये भी उपयोगी दो जाता ८ । इन कर्सी को करते समय 
फलाशा भी छोड़ दी जाती है जिसके कारण! स्वर्ग का आना-जाना भी छूट जाता 
है और इन कर्मों को फरने पर भी अन्त में सोक्तरुपी सद्गति मिल जाती है ( गी. ३० 
&६ )॥ सारांश यह है कि संसार यज्षमय या कर्ममय है सह्दी; परन्तु कर्स करनेवालों 
के दो घर्ग द्ोते ६ । पदले वे जो शाज्रोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर, कर्म 
किया करते हैं ( कर्मकांडी लोग ); और दूसरे वे जो निष्काम घुद्धि से, केवल कर्त्तव्य 
समभ्त कर, कर्म फिया करते हूं ( ज्ञानी लोग ) । एस संबंध से गीता का यह 
सिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वर्ग-प्रापिस़्प जानित्य फल मिलता > झौर शान से 
अर्थात्‌ निष्फामबुद्धि से कर्म करनेवाले फानी पुरुषों को मोच्तरूपी नित्य फ्ल मिलता 
है। मोक्ष फे लिये कर्मों का छोड़ना गीता में कहीं भी नहीं बतलाया गया है। 
इसके विपरीत झठारहवें अष्याय के आरंभ में ध्यष्टया चतल्ला दिया हू कि '“ त्याग 
छोड़ना ! शब्द्‌ से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसका 
पर्थ * फलल्याग ! ही सर्वत्र विवाज्तित है । 

इस पभकार कर्मकांछियों और कर्मयोगियों। फो भिन्न भिन्न फल मिलते हूँ, इस 
कारण प्रत्मेक फो झत्यु के घाद भिन्न भिन्न लोकों मे सिन्न सिन्न सांग से जाना 
पड़ता है। इन्हीं मागा को ऋस से * प्रिद्याण * और “ देवयान ” कहते हैँ (शां, १७. 
३५, १६); और उपनिपद़ों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्हीं दोनों मार्गों 
का वर्णन किया गया है। वह मलुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है -- और यह छान 
कम से कम झन्तकाल में तो अवश्य ही दो गया दो (गी. २. ७२) -- देशपात 
होने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, बस प्ले से ज्योति (ज्वाला) , 
दिवस, शुकृपक्ष और उत्तरायण के छः मह्ने सें, भयाण फरता हुआ गरछपद को 
जा पहुँचता दे तथा वच्चों उसे मोज्त प्राप्त होता है इसके कारण वह घुनः जन्म 
से कर मृत्युलोक में फिर नहीं लौधता; परन्तु जो केवल कर्मकांडी है अर्थांद जिसे 
ज्ञान भहीं है, बह उसी अप्नि से धुओं, रात्रि, कृष्णपक्त और दक्षिणायन के छः 
भद्ठीने, इस क्रम से प्रयाण करता हुआ चब्द्रलोक को पहुँचता है सर अपने किये 
झुए सब पुणय-कर्मों को भोग करके फिर हस लोक सें जन्म लेता है; इन दोनों 
भागों में यही भेद है ( गी. ८. २३-२० ) । * ज्योति १ ( ज्याला ) शब्द के बदले 
उपनिषदों से * अ्ि! ( ज्वाला ) शब्द का भयोग किया गया है, इससे पहले मार्ग 
को * अर्थिरादि ! और दूसरे को * धृज्नादि ? मार्ग भी कहते हैं । इसारा उत्तरायण 
उत्तर “कक से रचनेवाले देवताओं का दिन है और एहइसारा दक्ति शायन उनकी 
रात्रि हे । इस परिभाषा पर ध्यान देंने से मालूम हो जाता है कि इन दोनों मार्गों 
मेँ से पइला पअर्चिरादि ( ज्योत्तितदि) मार्ग आरभ से अन्त तक प्रकाशमय है 

दूसरा धूम्रादि सार्ग अन्धकास्सय हैं । ज्ञान प्रकाशमय है और परबद्य 
४ ज्योतिषां ज्योतिः” (गी. १३. १७ 9-तेजों का तेज-है इस कारण देहपात 
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डोने के अनम्तर, छानी पुरुषों के मार्य का प्रकाशमय होना उचित हो इह; और 
गीता सें उन दोनों मार्यो को * शुद्ध ? छोर * कृष्ण ? इसी लिये कहा हि बनका 
भी अर्थ प्रकाशमय आर अन्धकफारमय हूं । गीता में उत्तरायण के बाद के सोपानों 
का वर्णान नहीं हूं । परन्तु यास्क के निरुच्ध में उद्गवन के दाद देवलोक, सर्च, 
चंचुत और मानस पुरुष दा वर्णन हू ( निरुक्च, १४. ६ ); आर उपनिषद़ों में देववाव 
के विपय में जो वर्णन हैं, उनकी पुकवापयता करके वेदान्तसूत्र में यह क्रम दिया 
हू कि उत्तरायण के याद संबत्सर, चायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विधुद्‌, चरुणलोक, इन्द- 
लोक॑, ध्रजापतिलोक और झन्‍्त में मद्धालोक हू ( छुद्द- ५, १० ६० ३२. १४; हां, 
4०; कापी. १. ३; बेसू. ४. ३, $--६ ) | 

देवयान आर पितृयाण सार्गी के सोपानों या मुकामों का धर्णान ही खुका। 

परु्तु इनमें जो दिवस, शुकुृधपक्ष, उत्तरायण इत्यादि का चर्णन दे इनका सामान्य 
अर्थ कालवयाचक होता है, इस लिए ध्वाभाविकद्दी यहप्रश्भ उपत्यित होता है, 
कि फ्या देवयान झौर पिवयाण मार्गों का काल सेछछ सम्बन्ध दे अथवा पहले कमी 
था या नहीं ? ययपि दिवस, रात्रि, शद्धपत्ष इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवाचक 
६; तयापि अ्रप्नि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत्‌ आदि जो अन्य सोपान हैं उनका अधथ 
कालवाचक नहीं दो सकता; और यदि यद कहा जाय फि क्लानी पुरुष को दिन 
अथवा रात के समय भरने पर, मिन्न भित्त गति मिलती हे तव तो ज्ञान का कुछ 
महत्व ही नहों रह जाता | इसलिये अमि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों 
को कालवाचक न सान कर चेदान्तस्त्र में यद सिद्धान्त किया गया ह। फि ये शब्द 
इनके झमिसानी देवताओं के लिये कल्पित किये गये ८ू तो क्वानी और कर्मकांडी 
पुरुषों के आत्मा को मित्र मिन्न मार्गों से त्ष्मलोक और चन्द्रलोक से से जाते है 
( बेस, ७. २. ।६£--२१; ४. ३. ४ ) । परन्तु इस मे सन्देद्न हू कि भगवद्ीता को 
यह मत्त मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायण के दाद के सौपानों का, कि जो काल 
घाचक नहीं हैं, गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नहीं; वल्कि इन मार्गों को चत- 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल का ध्यष्ट डलेख इस प्रकार किया दे कि "में तुमे वह 
काल बतलाता हूँ कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लीट कर भझाठा ई या नहीं 
आता हू” ( भी. ८. २३ ); ओर महामारत में भी यह वर्णन पाया जाता है कि 
जब भीष्म पित्तामह शरशय्या में पड़े ये तब वे शरीरत्याय करने के लिये उत्तरायण 
को, अर्थात्‌ सूर्य के उत्तर की ओर मुड़ने की, प्रतीक्ता कर रहे थे ( भी. १९० ऋलु- 
१६७ ) । इससे विदित होता ६ कि दिवस, शुद्धप्त और उत्तरायणकाल ही खत्यु 
होने के लिये कभी न कभी प्रशघ्त माने जाते थे । ऋषेद ( १०. ८८. १५ ओर हू. 
ई. २. ५५) में भी देवयान और पिदियाण सारी का जहाँ पर चर्णान है, वहाँ 
कालवाचक अर्थ ही विवक्षित है । इसले तथा अन्य अनेक असाणों से इमने यह 
निश्चय किया हू, कि उत्तर गोलाथ के जिस ध्थान में सूर्य क्षित्िज पर छे मह्दीने 
तक हमेशा देख पड़ता है, टस स्थान में अर्थात्‌ उचर श्रव के पास या मेल्त्यान में 


रै 
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जब प्ले वैदिक ऋषियों की बत्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण रूपी 
प्रकाशकाल मत्यु होने के लिये प्रशस्‍्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन 'हमने अपने दूसरे अन्थ में किया है।कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देश 
नहीं कि यह समझ वहुत प्राचीन काल से चली आती हैं; ओर यही समभक देव- 
यान तथा फिवयाण भागों सें-प्रगट न दो तो पर्यायसे ही--अन्तर्भूत्त दो गई है। आधिक 
क्या कहें, हसें तो ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों भागों का मूल इस भाषान 
समझ में द्वी हूे। यदि ऐसा न स्नें तो गीता में देवयान भोर पितृयाण को लक्ष्य 
करके जो एक यार “ काल! (शी. ८, २३) और दूसरी बार * गति” या ९ घुति ! 
अर्थात्‌ मार्ग ( गी. ८, २६; २७ ) कहा दे, यानी इन दो भिन्न भिन्न अर्थों के श 
का जो उपयोग किया गया दे, उसकी कुछ उपपाति नहीं लगाई जा सकती । वेदान्त- 
सूत्र के शाइ्रमाष्य में देववान और पिठ्याण का कालवाचक अर्थ स्पमार्स दे जो 
कर्मथोग ही के लिये उपयुक्त होता है; और यह भेद करके, कि सचा अ्ष्माशानी 
बपनिपदों में वर्शित श्रौत्त मार्ग से, अर्थात्‌ देवताप्रयुक्त प्रकाशसय सार्ग से, अह्ाय- 
लोक को जाता है, “ काल्नघाचक ! तथा ' देवतावाचक ? अथी की व्यवस्या की 
गईं ह (वे. सू. शां. भा. ७. २. १८--२१ ) | परन्तु सूल सूभों को देखने से शात 
चोता ”ै, कि काज्न की फ्रावश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को 
कर देवयान का जो देवतावाचक झर्थ वाद्रायणाचार्य ने निश्चित किया है, 
वह्दी उनके मतानुतार सर्वत्र अभिम्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है 
कि गाता में वर्णित सार्य उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर घ्वतंत्र हो 
सकता है । परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी में पेठने की कोई झावश्यकता नहीं है; 
फ्योंकि यद्यापि इस विषय में मतभेद दो कि देवयान और पितृयाण के दिवल, शत्रि, 
उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक धृष्टि से मूलारम्भ में कालवाचक थे था नहीं; 
तथापि यह बात निर्विवाद है, कि आगे यद्द कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया । 
अन्त से इन दोनों पदों का यहीं अर्थ निश्चित ठथा रूढ़ हो गया है कि--काल की 
अपेक्ता न रख चाहे कोइ किसी समय मरे--यदि दच्द ज्ञानी दो तो अपने कर्मानुसार 
प्रकाशमय सार्ग से, ओर केवल कर्मकांदी ही तो अन्धकारमय मार्ग से परलोक को 
जाता हू। चाहे फिर दिवस भोर उत्तराणण आदि शब्दों से बादरायणाचार्य के 
कथनानुस्तार देवता सममभिये या उनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के क्रमशः बढ़ते 
हुए सोपान समम्तिये; परन्तु इससे इस पिद्धान्त सें कुछ भेद नहीं होता कि यहाँ 
देवयाव और पितयाण शब्दों का झूड़ार्थ सार्गवाचक है। 
परन्तु फ्या देववात ओर क्या पिद्याण, दोनों सार्म शाखोक्त अर्थात्‌ पुरायकर्म 
करनेवाले को ही प्राप्त छुआ करते हैं, क्योंकि पिठयाण यद्यपि देवयान से नीचे की 
श्रेणी का झार्ग हूं, तथापि वह भी चन्द्रलोक को अर्थात्‌ एक प्रकार के स्वर्गलोक 
ही को पहुँचानेवाला मार्ग है । इसलिये प्रगट है, कि चहोँ सुख मोगने की पाना 
होंगे के किये इस जोक से कुछ न कुछ शाझ्योक्त पुरयकर्म अवश्य ही रस पड़ता 
सी, र, ३ेट 


श्ध्द गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


हैं ( गी. ६, २०, २१ )। जो लोग थोड़ा मी शास्घोक्त पुरायकर्म न करके संसार से 
अपना समस्त जीवन पापाचरण में बिता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी मर्ग 
से नहीं जा सकते। इनके विपय में उपनिषदों में कद्टा गया है कि ये लोग मरने पर 
एकदम पशु-पक्ती आदि तियंकन्योनि में जन्म लेते हैं ओर बारवार यमलोक अर्थात्‌ 
नरक में जाते है । इसी को * तीलरा ? मार्ग कद्दते हैं ( छा. ५, १०, ८। कह, २. है; 
७); और भगवद्गीता में भी कहा यया है कि निपट पापी अर्थात्‌ आपुरी पुरुषों 
को यही निरय-गत्ति भ्राप्ति होती है (गी. १६: १६-२१; £« १२, वेसू, ३. १ 
१३, १३; निरुक्त ३४. £)॥ 

ऊपर इस बात का विवेचन किया गया है कि मरने पर मनुष्य फो उसके कर्मा 
जुरूप वैदिक घर्स के भाचीन परम्परानुसार तीच अकार की गति किस क्रम से आप्त 
होती है। इनमें से केवल देचयान सार्म ही मोक्ष-दायक है; परन्तु यह मोक्ष क्रम कम 
से अर्थात्‌ आरचिरादि -( एक के बाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते अन्त 
में मिलता है; इसलिये इस मार्य को “ क्रममुक्ति ? कहते हैं, ओर देशपात होने के 
अनन्तर अर्थात्‌ झुत्यु के अनन्तर बह्लोक में जाने से वहाँ अन्त मैं मुक्ति 
है, इसी लिये इसे ' विदेइ-मुक्ति ? भी कद्ते दँँ । परन्तु इन सव बातों के अतिरिक्त 
शुद्ध अध्यात्मशात्य का यह भी कथन है कि जिसके सन में बह्म ओर आत्मा के 
एकन्च का पर्ण साज्नात्कार नित्य जागृत है, उसे बह्मग्राति के किये कहीं दूसरी 
जगह क्यों जाना पड़ेया? अथवा -उसे रृत्युकाल की भी बाद क्यों जोहनी 
पड़ेगी ? यह वात सच हू कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि अतीकों की 
अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना से जो यद्यज्ञान च्ोता है वह पहले पहल कुछ 
अपूर्ण रहता हू, फ्योकि इससे मन में सूर्यलोक या थद्यलोक इत्यादि की कल्पनाएँ 
उत्पन्न हो जाती हैं और वे ही मरण-समय में भींमन में न्यूनाथिक परिमाण से 
चनी रदइ्टती दे । अतएवं इस अपूर्णाता को दूर करके मोद्ध की प्राप्ति के लिये ऐसे 

को देवयान साय से ही जाना पड़ता है ( चेछ. ४. ३१५ ) । क्योंकि, अध्यात्म- 
शास्र का यह अटल सिद्धान्त है कि मरण-समय में जितरकी जैती भावना था 
ऋतु हो बसे बसी दी 'यति? मिलती हू (छां. ३. $8. १9 । परन्तु सगुण 
उपासना यथा अन्य किसी कारण से जिसके सन में अपने आत्मा और बहा के बीच 
कुछ भी परदा या द्वैतमाव ( तै. २. ७) शेष नदी रद्द जाता, चद स्देव बह्ाम-रूप 
ही हैं; अतएवं म्गठ है, कि ऐसे पुरुष को अ्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे हथान सें 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं । इसी लिये दृहृदारणयक में याशवत्क्य ने जनक से 
कहों >£ कि जो पुरुष शुद्ध बल्मज्ञान से पूर्ण निप्काम ही गया द्ो-- “न तस्य 
प्राण उत्कामान्त वह्मैव- सन्‌ अह्याप्योत्त ” -- उसके आण दूसरे किसी ध्थान में 
नहीं जाते; किन्तु चइ् नित्य वह्यभृत 'े और शर्म में ही लय पाता है (चू. ४. ४- 
६» और दृद्ददारशयक तथा कठ, दोनों उपनिपदों में कद्दा गया हैं।डि ऐसा पुरुष 
# अन्न चहम समएनुते ” ( कठ. है. १४ )-- यहीं का यहाँ ब्रह्म का अनुभव करता 
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है। इन्हीं श्रतियों के आधार पर शिवमीता में भी कद्दा गया है, कि मोच्त के लिये 
स्यानान्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । श्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
कि ज्ञो अम्क ध्यान से हो और अमुक स्थान में ने 'हो (छा. ७. २४; मु. २. २ 
११ )। तो फिर पूर्ण ज्ञानी घुरुष को पूर्णा थह्म-आपि के लिये उत्तरायण, सूर्यज्ञोक 
आदि मार्ग से जाने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिये?“ अछ्य वेद अहौव 
भसवति ” ( सं. ३. २. & )-- जिसने मद्ास्वरूप को पद्चचान लिया, चच्ध तो स्वयं 
यहीं फा यहीं, इस लोक में ही, धद्म द्लो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना 
तभी दो सकता दे जब * युक ! और ५ दूसरा * ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद 
शेप हो; और यह भेद तो आन्तिम स्थिति में अर्थात्‌ झद्देत तथा श्रेष्ठ मद्मानुभव में 
रद ही नहीं सकता। इसालिये जिसके मन की ऐसी नित्य प्थिति 'हो छुकी 'है कि 
४ यय्य सर्वमात्ीवाउभूत्‌ ! (छू. २. ७. १४ ), या “* सर्वे खास्थिदं श्रह्म ? (हां, 
३० १७, $ ), अथवा में ही गा हूँ-- “ झईई मकद्माधस्मि ” (छू. १. ७. १० ), 
उसे ब्रद्मप्राप्ति के लिये आर किस जगह जाना पड़ेगा ? नह तो नित्य म्द्मयमृत्त ही 
रहता है। पिछले प्रकरण के अन्त में जेसा इसने कच्दा दे यैसा ही गीता में परम 
ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि “ आभितो मदयनिर्षाणं वर्॑ते 
विदितात्सनां ” ( गी, ५. २६ )-- दँत भाव फो छोड़ कर आत्सस्वरूप को 
जान लिया है उसे चाहे प्रारू्प-कर्म-त्य के जिये वेहपात होने की राह देंखनी 
पड़े, तो भी उसे भोक्त-आपि के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि धहानि- 
चांणरूप भोक्त तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है; अथवा ५ इच्धव 
तैजितः सर्गों येषां साम्ये श्थितं सनः ” ( गी. ५, १६ )-- जिसके सन में सर्व- 

< अप अद्यात्मेक्यरूपी साम्य प्रतिविभ्यित ही गया है, चह ( देवयान मार्ग की 
करा न रख ) यहां का यद्दीं जन्म-मरण को जीत लेता है झथया “ भूतदुथन 
र्सावंसकस्यसनुपए्यति !-- जिसकी झ्लानग्ष्टे में समत्त प्राणियों की मित्नता 
का नाश दो चुका भौर जिसे चे सच एकस्य अर्थात्‌ परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते 
हैं, वद्ू“ ब्रह्म सम्पच्यते ब्रह्म में मिल जाता है ( गी. १३. ३० ) । गीता का 
जो वचन ऊपर दिया गया है कि “ देववान और पितृयाण भागों को 
ठत्व॒तः जाननेवाला कर्मयोगी मोह को भाप्त नहीं होता” (शी.८ २४) : 
घसमें भी “ तत्वतः जाननेबाला ” पद्‌ का झ्रथ ५ परमावधि के ब्रह्मस्वरूप 
फो पद्चचाननेवाला ” ही विवज्षित है (देखों भागवत. ७. १४ ५६) । यही 
पूर्ण तद्वभूत या परमावधि की आझ्यी स्थिति है; और अश्रीमच्छेकराचार्य ने अपने 
शारीरक साष्य ( वेसू. ४. ३. १४ ) में स्‍भ्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्स- 
ज्ञान की अल्न्त परशोवस्‍्था या पराकाष्ठा है। यदि कद्दा जाय कि ऐसी स्थिति 
प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक अकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रीति से जो 
पुरुष मदाभूत्त दो जाते हैं, थे कर्म-सध्टि के सब विधि-निषेधां की अवष्या से भी 
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परे रहते हैं; क्योंकि उनका अध्षज्ञान सदैव जागृत रहता है, इसलिये जो कुछ दे 
किया करते हैं चह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-शुण्य हे 
अल्िप्त रहता है। इस स्थिति की आाप्ति दो जाने पर अह्मआपि के लिये किसी अन्य 
ध्थान में जाने की अथवा देह-पात 'होने की अर्थात्‌ मरने की भी कोईं आवश्यकता 
चहीं रहती, इसालिये ऐसे स्थितमश अद्यानिष्ठ पुरुष को ८ जीवनूमुक्त ” कहते हैं 
(थो ३. ६ )। यद्यपि यौदू-घर्म के लोग ब्रह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि 
उन्‍हें यह बात पूर्णतया सान्‍्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीक्मुक्त की यह 
निष्काम अचस्वा ही है; और इसी तत्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-सेद से अपने 
धर में किया है ( पीरेशिष्ट भ्रकरण देखो )। कुछ लोगों! का कथन ह# कि पराकाष्ठ 
के निष्कामत्व की इस अवध्था सें और सांसारिक कर्मी में स्वाभाविक परस्पर-विरोध 
हैं, इसलिये जिसे यह अवस्था आप्त होती है उसके सब कर्म आप ही आप हट 
जाते हैं और वह संन्यासी हो जाता हू। परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है; 
उसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार 
जीवस्पुक्त फे लिये भी निष्काम वुद्धि से, लोकसंग्रह के निमित्त, सृत्यु पर्यभ्त सब 
व्यवद्ारों को करते रद्दना ही आधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि निष्कामत्व और कर्म में 
कोई पिरोध नहीं है। यद्ट चात अगले प्रकरण के -।निरूपण से स्पष्ट हो जायगी | 
गीता का यद्ट तत्व योगवालिष्ठ ( है. उ. १६६ ) में भी स्वीकृत किया गया है । 


ग्यारहवों प्रकरण । 
संन्यास और कर्मयोग । 


>ज--...-+ैकलन न 
संन्यास) कर्मयोगश्म निःश्ेयसकरावुभौ । 
तयोत्त कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्पते # 
गीता, ५. २। 

प्रकरगा से इस बाल पिचार किया गया है. कि अनादि कर्म 
पिडुरेशक्या ले इस, लिये. ०६०० में एकत्व से आस परमद्य का 
अनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; भौर यह विचार भी किया गया है कि 
इस अम्तत भष्य का ज्ञान सम्पादन करने के लिये सनुप्य स्वतंत्र है या नहीं, एव इस पान 
की प्राप्ति के लिये सायायृष्टि के आनित्य व्यवहार अथवा कर्म धद्ध किस प्रकार करे। 
अन्त में यह सिद्ध किया है, कि बन्धन कुछ कर्म का धर्म था गुण नहीं है किन्तु सन 

का है, इसलिये प्यावद्वारिक कर्मों के फल के बारे से जो अपनी आसक्ति 'होती 
उसे ईंद्विय-निम्रद से धीरे धीरे घटा कर, शुद्ध अर्थात्‌ निष्कास बुद्धि से कर्म करते रइने 
पर, कुछ समय के वाद साम्यवुद्धिरूप भात्म्ञान देदेखियों में समा जाता हे और 
अन्त में पूर्ण (तोदे भाप्त हो जाती ६ । इस प्रकार इस वात का निर्णाय हो गया, कि 
सोचरूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्णावष्या की प्राप्ति फे लिये किस साधन 
या उपाय का प्रवलस्थन करना चाहिये | जब इस प्रकार के बर्ताव से, अर्थात्‌ यथा- 
शक्ति और यथाघिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्मे का चंघन छूट “जाय तथा 
चित्तशुद्धि द्वारा अन्त से पूर्ण भष्मश्ान प्राप्त हो जाय, तब यह महत्व का प्रश्न उप- 
स्थित होता है कि आझब आगे अर्थात्‌ सिद्धावध्या में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म 
ही करता रहे, अथवा प्राप्य घत्तु फो पा कर कृतकृत्य हो, माया-सृष्टि के सब व्यव- 
हारों फो निरर्थक और शानविरुद्ध समझ कर, एकद्स उन का त्याग कर दे? 
पर्योकि सब कर्मों को बिलकुल छोड़ देना ( कर्मलेन्यास ), या उन्हें निष्काम बुद्धि से 
सत्यु पर्यंत करते जाना (कर्मयोग), ये दोनों पक्ष तर्क दृष्टि से इस स्थान पर संभव 'होते 
हैं। और इन में से जो पक्त श्रेष्ठ हरे उसी की ओर ध्यान देकर पहले से (अर्थात्‌ 


« « संन्यास और कर्मयोग दोनों निःअ्रयस्कर अर्थात्‌ सोक्षदायक हैं; पन्‍ततु इन दोनों 
में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कमेंगोग दी अधिक श्रेष्ठ है?! दूसरे चरण के ' कर्मेतन्याप्त? पद से 
प्रगग होता है, कि पहले चरण में ५ संन्यास ? शब्द का क्या अर्थ करता चाहिये। गणेश- 
, गीता के चौथे अध्याय के आरंम 'में गीता के यही प्रश्नेत्तर ल्यि गये है । वहाँ यह 'ोक थोड़े 
शब्दगद से इस अकार आया है---क्रियायोगो वियोगश्ाष्युमी मोक्षस्य सापने । तयोमैध्ये 
क्रियाबोगस्यागात्तस्थ विशिष्यते ॥ ! 
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साधनावध्या से डी ) वर्ताव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्त दोनों पत्तों के 
दारतम्य का विचार किये विना कम और अकर्म का कोई भी आध्यात्िक विवेचन 
परा नहीं हो सकता । अर्जुन से सिर्फ़ यह कह देने से कास नहां चल सकता था, 
कि पुर ब्रद्मशान आध्त हो जाने पर कर्मों का करना और न करना एक सा हैं (ग्ी 
३. $८ 9 क्योंकि समघ्त व्यवहारों में कर्म की अपेक्षा चुद्धि दी की अेष्टता होने के 
कारण, ज्ञान से जिसकी घुद्धि समस्त भूततों में सम दी गई है, उसे किसी भी कर्म 
के शुभाशुमत्व का लेप नहीं लगता ( यी. ४. २०, २५ ) | भगवान्‌ का तो उसे 
यही निश्चित उपदेश था कि--युद्ध दी कर-झुद्धयस्व! (गी. २.१८); और इस खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में “ लड़ाई करो तो अच्छा, न करो तो श्च्छा * पेठे 
सन्दिग्ध उत्तर की अपेन्ता आर दूसरे कुछ सबल कारणों का बतलाना आवश्यक 
था । ओर दो फ्या, ग्रीवाशात की अति यह वतलाने के लियेडी हुईं है कि, किसी 
कर्स का भयझर परिणाम दृष्टि के सामने दिखते रद्दने पर भी घुद्धिमान्‌ पुरुष उसे ही 
क्यों करें । गीता की यह्दी तो विशेषता दे । बद़ि यद्द सलल्य है, कि कर्म से जन्तु 
चँंचता और छान से मुक्त होता हैं; तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही क्‍यों चाहये! 
कर्म-क्षय का अर्थ कर्मो का छोड़ना नहीं है; केवल फल्नाशा छोड़ देंने से ही कर्म का 
क्षय हो जाता है, सब कमा को छोड़ देना शफ््य नहीं #ै; इत्यादि सिद्धान्त यंधपि 
सत्य हो तथापि इससे मी माति यह सिद्ध नद्दी होता, कि नितने कर्म छूट सके 
बतने सी न छोड़े जप । आर, न्याय से देखने पर- भी, यही अर्थ निप्पन्न 
होता हैं; क्योंकि गीता डी में कच्दा हे कि चारों ओर पानी द्वी पानी हो जाने पर 
जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुए की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मी से 
सिद्ध द्वोनेवाली शानप्रंधप्ति ही चुकने पर झ्वानी पुरुष को कर्म की कुछ मी अपेया 
नहीं रहती (गी. २. ७६ ) । इसी लिये तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने 
श्रीकृष्ण से प्रथम यह्दी पूछा है, कि अपकी सम्मति में यदि कर्म की अपेत्ता निष्काम 
अथवा साम्यठ॒द्धि ओेष्ट द्वो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी अपनी बुद्धि को शुद्ध 
किये लेता हुँ--चल, मेरा मतलब पूरा दो यया; अब फिर भी लड़ाई के इस घोर 
कर्म से मुम्े क्यों फेसाते दो? (थी. ३, १) दृप्का उचर देते हुए भगवान्‌ ने 
कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते ? इत्यादि कारण चतला कर, चौथे अध्याय में 
कर्म का समर्थन किया है । परन्तु साज्य ( संन्यात ) और कर्मयोग दोनों ही मार्ग 
यदि शास्लों में वतलाये गये हैं, तो यही कइना पढेगा कि, ज्ञान फी आएि द्वो जाने 
पर, इनमें से जिसे जो मार्ग अच्छा लगे, उसे चह स्वीकार कर ले । ऐेंसी दशा मैं, 
पैचचें अध्याय के आरम्भ में, अर्जुन ने फिर आर्थना की, कि दोनों मार्य गोलमाल 
कर के सुके न वतलाइये; विश्वयपूर्वक मुझे एक द्वी यात वतलादइये कि इन दोनों में 
से अधिक ओअए कोन है (गी. ५. १)। यदि छावोत्त कर्म करना और न 
करना पक ही सा हूं, तो फिर में अपनी मर्ज़ी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म 
कया, नहीँ तो न कहँँगा । यदि कर्म करना ही उचम पत्न हो, तो मुझे 
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उसका कारण सममाहये; तभी में आपके कथनानुसार आचरणशा करूँगा । अजुन 
का यह प्रश्त कुछ अपर्त नहीं हू। योगवासिए.ट (५.४६.६ » में श्रीरासचन्द्र ने 
नसिष्ठ स और गशणेशगीता (४७५१ ) में वरेशय राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न 
फिया है। केवल हमारे ही यहां नहीं, वरच्‌ यूरोप में जहां तलज्ञान के घिचार 
पइले पहल शुरू हुए थे, उत्त ग्रीस देश में भी, प्राचीन काल में, यह प्रश्न उपत्यित 
जुआा था | यह बात अरिष्दाटल के ग्रन्थ से प्रगट होती है | इस प्रसिद्ध यूनानी 
ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिशास-सम्बन्धी अन्य के अन्त ( १०७ और ८) में यही 
प्रश्ष उपध्यित किया हे और प्रथम अपनी यह सम्मति दी हू कि संसार के या 
राजनीतिक मामलों में मिन्दुगी बिताने की सपेत्ता ज्ञानी पुरुष को शांति से त्तत्त- 
पिचार में जीवन बिताना द्वी सद्या भोर पूर्ण 'आ्रानन्दृदायक हैं । तो भी उसके 
झनन्तर लिखे गये क्पने राजधर्म-सम्बन्धी अन्य ( ७-२ और ३ ) में झरिष्टाटल ही 
लिखता है कि “ कुछ ज्ञानी पुरुष तत्व-पिचार से, तो कुछ राजनतिक कार्यों से, 
निमप्त देख पढ़ते हैं; और यदि पूछा जाय कि एन-दोनों मार्गों में कौन यहुत शच्छा 
है तो यही फद्दना पड़ेगा फि प्रत्येक मार्ग संशतः सच्चा है। तथापि, कर्म की अपेक्षा 
अकर्म को अच्छा कहना भूल है «। क्योंफि, यह कहने से कोई हानि नहींकि, आनरद्‌ 

तो एक कर्म दी है और सच्ची श्रेयश्राप्ति भी अनेक अंश में झ्ानयुक्त तथा 
नीतियुक्त कर्मों में ही है। ” दो स्थानों पर अर्स्टारल के भिन्न भिन्न गतों को देखकर 
गीता के इस स्पष्ट कथन का मच्दर्य पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि ० कर्म 
ज्यायों छाकर्मणः ” ( गी. ३-८) -- अपार्म की अपेक्षा कर्म भे०्ठ ९। गत शताब्दी का 
प्रसिद्ध फ्रेंच पशिठत झाग्रस्टस कोट अपने मआाधिभोतिक तत्यज्ञान में कहता है- 
«८ थद्ट फहना आत्तिमूलक है, के तजबियार ही में निमप्ठ रू कर जिन्दगी 
विताना श्रेयप्कर हूं । जो तत्वज्ञ पुरुष इस ढ़ के आयुप्यक्रम को अज्जीकार करता 
है और अपने हाथ से दोने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड़ देता रू उसके 
विपय में यही कहना चाहिये के वह फपने प्राप्त साथनां का दुरुपयोग करता है। " 
प्पता से जर्मन तस्ववेत्ता शोपनइर ने कहा दे, कि संसार फे समस्त व्यवद्दार--यहां 
तक कि जीवित रहना भी -- तुःखसय हं, इसालिये तत्वज्ञान भाव कर इन सब 
कर्मो का, जितनी जद्दी हो सके, नाश करना ही इस संसार- में मनुष्य का सच्चा 
कर्तव्य है । कोंट सन्‌ १८४५७ ६० में, आर शोपेनदर सन्‌ १८६० एई० में संसार से विदा 
हुए। शोपेनहर का पन्य जर्मनी में हार्स्मेन ने जारी रखा हैं । कहना नहीं होगा, कि 
स्पेन्सर और मिल प्रभ्ति पंग्रेज़ तत्वशाखतों के मत कोट के ऐसे रू । परन्तु इन सब 
के णागे बढ़ फर, हाल ही के ज़माने के आधिभीतिक जर्मन परिडत निट्शे ने, 


+ ४ हैआते ॥ 35 0्युााशी% 8 शारहत/ह ॥0 #दाहए रहापीएपाए/। #(/072 
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अपने ग्रन्थों से, कर्म छोड़नेवालों पर ऐसे तीम्र कटाक्ष किये | कि, वह कर्मसन्यास- 
पत्तचालें के लिये “ मूर्स-धिरोमणिं ? शब्द से अधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही 
नहीं सकता हू * । 
यूरोप में अर्ध्वाटल से ले कर क्रय तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में दो पक्ष हैं, 
उसी प्रकार भारतीय बैद्िक धर्म में भी प्राचोन काल से ले कर अब तक इस सम्कन्ध के 
दो सम्प्रदाय एक से चले आ रह्दे हे (ममा. शां. ६४९.७)। इनमें से एुक को संन्यास 
मार्ग, सांब्य-निष्टा या केवल सांस्य ( अथवा ज्ञान में ही नित्य निमम्त रहने के कारण 
ज्ञान-निष्टा भी) कद्ते हैं; और दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्तेप में केवल योग या कर्म- 
निष्ठा कद्धते हैं । दम तीसरे प्रकरण में द्वी कह आये हूँ, कि यहाँ “सांज्यः और “योग! 
शब्दों से तात्पर्य फ्मश्ः कापिल-सांल्य ओर पातञ्ञल योग से नहीं है।परनु'संन्यास! 
शब्द भी कुछ सन्दिग्ध हूँ, इसालैये ठसके अर्य का कुछ अधिक विवरण करना यहाँ 
आवश्यक हू : संन्यास 'शब्द से सिर्फ ' विवाह न करना! और यदि किया 
हो तो * चाल-बच्चों को छोड़ भगवे कपडे रंग लेना ! अथवा ' केवल चौथा आम्रम 
अद्ण करना ? इतना ही अर्थ यहाँ विवक्षित गही हैँ । क्योंकि विवाह न करने 
पर॑ भी भीष्म पितामइ मरते दूस तक राज्यकायों के उद्योग में लगे रहे; और 
श्रीमच्छेकराचार्य मे त्रह्मचर्य से एकदम चाथा आश्रम अशुण कर, या महाराष्ट्र 
देश में श्रीसमर्थ रामदास ने सत्युपर्यत वहाचारी गोप्वासी रइ कर, ज्ञान फैला करके 
संतार के उद्धारार्थ कर्म किये हू । यहाँ पर मुक्य प्रश्न यही है, कि झ्लानोत्तर 
संसार के ध्यवद्दार केवल कर्त्तत्य समर फर लोक-कल्याण के लिये, किये जावें 
अथवा मिय्या समझ कर एकदम छोड़ दिये जावे? इन व्यचद्ारों या कमी का 
करनेवाला कर्मग्रोगी कद्दलाता ६; फिर चाद्दे वच्द व्याह्या हो या कोरा, भगवे कपड़े 
पहने या सफेद । हाँ, यह भी कटद्दा जा सकता ' कि ऐसे काम करने के लिये विवाइ 
न करना, भगवे कपड़े पहनना अथवा वन्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही 
कंभी कभी विशेष सुभीते का होता हू । क्योंके फिर कुदुम्व के मरण-पोपण की 
#हम्ट अपने पछे न रइने के कारण, अपना सारा समय और परिश्रम लोक-कार्यो 
* क्मेयोग और कर्मत्याग ( सांख्य या सनन्‍वास ) इन्ही दो मागोंकों सी ने कपने 
2688४४778॥8 नामक धन्य में कम से 07पजा5छ और ए6६अंग्मांध्य। नाम दिये है, पर 
इमारी राय में यह नाम ठोक नहीं | 965शआंगाउ£ण दवब्द का अर्थ » उदास, निराश्ावादी 
या रोती सूरत ? होता है । परन्तु स्सार को अनित्य समस कर उसे छौड़ देनेवाले संन्याती 
आनरन्‍्दी रइते ४ और वे छोग संम्ार को आनन्द से ही छोड़ते हैं; इसलिये इमारों राय में, 
उनकी ?४एशं॥750 कहना ठीक नदीं। इसके बदले कर्मेयोग को 8९787 और सांख्य या 
संन्यास मागे को 0४0#67॥ कदगा अधिक प्रद्मस्त हंगा । वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मागों 
में अक्ष्षान एक ही सा है, श्तलिय दोनों का आनन्द और झान्ति भी एक दही नी है । हम 


ऐसा भेद नहीं करते कि एक माय आातन्ठमय ऐ और दसरा दुश्नमय है अथंत्रा एक आशा- 
वाही है और दुमरा निराशाजाईं | 


संन्यास और कर्योग | ३०४ 


में लगा देने के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती । यदि ऐसे पुरुष मेष से संन्यासी 
हूँ, सो भी ये तत्व-ःष्टि से कर्मयोगी ही दूं । परन्तु विपरीत पक्त में सर्थात्‌ जो लोग 
इस संसार के समष्त व्यवद्ारों को निःसार समक्त उनका त्याथ करके खुपचाप यैंठ 
रहते हैं, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्होंने प्रद्यत्त चौथा आश्रम 
प्रदरश किया छ्लो या न फिया ही | सारांश, गीता का फटाज्ष भगवे अथवा सफेद 
कपड़ों पर और विधाएं या बरद्गचर्य पर नहीं ६; प्रत्युत एसी एक बात पर मज़र रख 
कर गीता में संन्यास और कर्मयोग, दोनों सार्गो का पिभेद किया गया ह# कि जानी 
घुरुष जगत्‌ के व्यवष्दार करता ह या नहीं। शेष यातें गीताधर्म में महत्व की नहों 
हूँ। संन्यास या घतुर्याक्षम शब्दों की अपेक्ता कर्मसन्यास अथवा कर्मद्याग शब्द यहां 
अधिक अन्यर्थक और निःसग्दिग्ध हूँ | परन्तु इन दोनों की अपेक्ता सिफ संन्यास 
शब्द के प्यवद्ार फी ही श्रधिक रीति होने फे फारण उसके पारिभापिक पर्थ का यहीं 
विवरण किया गया छे। मिन्दे एस संसार के प्यवहार निःसार प्रतीत होते हैं, ये उससे 
निषृत्त हो भरणाय में जा कर स्थति-धर्मानुसार चतुर्थाश्नम में प्रवेश करते ६, इससे 
फर्मद्याग के एस सार्ग को संन्यास फहते  । परन्तु एसमें प्रधान भाग फर्मत्याग 'ही 
है, गेरुवे कपटे नहीं। 

यथपि इस भ्रकार इन दोनों पक्षी फा प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर फागे 
कर्म करो ( फर्मयोग ) या कर्म छोड़ दो ( फर्मसंन्यास ), तथापि गीता के साम्पर- 
दायिक टीकाकारों ने अय यहां यह प्रश्न छेड़ा है, कि फ्या अन्त में मोौक्त-प्रापि 
फर देने फे लिये दोनों मार्ग ध्वतन्य पर्थोत्‌ एफ से समर्प हैं; अथवा, कर्मयोग 
कैषल पूर्वाए यानी पहली सीढ़ी है और भन्तिम सोच की प्राप्ति के लिये फर्म छोड़ 
कर संन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे ओर तीसरे सध्यातों में जो वर्णन 
है, उससे जान पड़ता दे कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हूँ । परन्तु मिन हीकाफारों का 
मत है, कि फमी न फभी संन्यास आप्रम को अग्रीफार फर समष्त सांसारिक फर्मो 
को छोड़े बिना मोक्ष नहीं मिल सकता--भौर जो लोग इसी घुद्धि से गीता की 
टीका फरने में प्रदत्त हुए हैं, कि यही पात गीता में प्रतिपादित की गई है--थे 
गीता फा यह तात्पय निकाकते हैं कि “ फर्मयोग ध्यत्तनत्र रीति से सोक्ष-प्रात्ति का 
भार्ग नहीं है पहले चित्त फी शुद्धता के लिये फर्म कर झन्‍्त में संन्यास ही लेना 
चाहिये, संन्यास ही अन्तिम मुस्य निष्ठा ह। ” परन्तु इस थे फो स्वीकार कर 
लेने से भगवान्‌ ने जो यह कह्दा है कि “ सांस्य ( संन्यास ) और योग ( कर्सयोग ) 
द्विविष अर्थात्‌ दो प्रकार की निछाएँ एस संसार से हूं? (गी. ३. ३» उस द्विविध 
पद का स्वारस्य विजकुल नष्ट द्वो जाता है । कर्मयोग शब्द के त्तीन अर्थ हो सफते 
हूँ;-. (१) पहला अर्थ यह दे कि शान हो या न हो, चातुर्वरय के यशुन्याग 
गादि कर्म अथवा श्ुति-स्टति-वर्शित कर्म करने से ही मोद्द मिलता है । पलतु 
मीमांसकी का यह पक्त गीता को मान्य नहीं ( गी. २. ४२ )। (२) दूसरा अर्थ 
यह ई फि पित्तदग॒ुद्धि फे किये कर्म करने ( फर्मयोग ) की आवश्यक्सा है, इसाजिये 

थी, २. ३% 
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केवल चित्तशाद्धे के निमिच दी कर्म करना चाहिये। इस अर्थ के अचुसार कर्म- 
योग संस्यासमार्ग का पृर्वाज्न हो जाता है; परन्तु यह गीता सें वर्णित कर्मयोग नहीं 
है।(३) जो जानता है कि सेरे आत्मा का कल्याण किस में है, वह श्ञानी पुरुष 
स्वधमाक्त थुद्धादि सांसारिक कर खत्यु पयनत करे यान करें, यद्दी गीता में मुख्य 
प्रश्न है और इसका उत्तर यद्दी है कि क्लानी पुरुष को भी चाठुर्वंगर्य के सब कर्में 
निप्काम-सुद्धि से करना ही चाहिये ( गी. ६. २५ )--यद्दी “' कर्मंयोग ! शब्द का 
घीखत अर्थ है और गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया हैं | यह कम: 

योग देन्याससार्ग का पूर्वाद्ध कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस सार्ग में का 
कभी छटते ही नहीं । अब पनश्न ” केवल सोक्त-प्राप्ति के विषय में। इस पर गीता सें 
स्पष्ट कद्दा है, कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्म वन्धक नहीं हो सकते, अत्युत 
संन्यास से जो मोच्च मिलता है वद्दी इस कमंयोग से भी आप्त होता है (गी. ५. 
५ )। इसालिय गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पृर्वाद्ट नहीं हूँ; किन्तु शानोत्तर 
थे दोनों मार्ग मौक्तदृष्टि से स्वतन्त्र अर्थात्‌ तुल्यवल के हैँ ( गी. ५. २); गीता के 
४ लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निद्ठा ” ( गी, ३. ३) का यही अर्थ करना चाहिये । और 
इसी द्ेेतु से, भगवान्‌ ने अगल चरण सें-- “ छ्वानयांगेन सांख्यानां कर्मयोंगेन 
योगिनास्‌ ”-- इन दोनों सा्गों का एथक्‌ एथक्‌ स्पष्टीकरण किया है । आगे चल 
कर तेरइवें अध्याय भें कह्दा दे ४ अन्ये सांज्येन योगन कर्मयोगेन चापरे” (गी 

१३० २४७ ) इस शछोक के-- अन्ये ? (एक) और “ अपरे * (दूसरें)--ये पद उक्त दोनों 
मार्गों को खतन्त्र माने विना, अन्वर्थक नहीं द्ो सकते | इसके पिंचा, मिस नारा, 

यणीय धर्म का अवृत्तिसार्ग (योग) गीता में अतिपादित है, उसका इतिहास 
महददामारत में देखने से यह्दी लिद्धांत बढ़ होता है । सृष्टि के आरम्भ में सगवान्‌ 
ने दिस्एयगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा को सष्ठि रचने को आज्ञा दी; उनते मरीचि भ्रमुख सात 
मानस पुंत्र कुएं । सश्टिक्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग 
अर्थात्‌ कममय अवृत्ति मार्य का अचलम्बन किया। श्रह्मा के सनत्कुमार और कपिल 
प्रभ्ति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निवृत्तिमार्ग अर्थात्‌ सांस्य का अवलग्बन 
किया | इस प्रकार दोनों मार्गों की उत्पत्ति बतला कर आगे स्पष्ट कहा है, 

कि ये दोनों मार्ग सोक्च-छप्टि से उुल्यवल अर्थीव वाहुदेव-स्वरूपी एक री 
परमेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, मिन्न मिन्न ओर घ्वतन्त्र हैं ( सभा. शां. ३४८- 
७४; ३४६, ६३-७३ ) । इसी अकार यह भी सेद्‌ किया गया है, कि थोग अर्थांद्‌ 
परवृत्तिसार्ग के प्रवर्तक हिस्शायगर्म हूं और सांज्यमार्ग के मूल प्रवर्तक कपिल हैं; 
परन्तु यद्द कहीं नद्दी कहा है कि आगे छ्विरिणयगर्भ ने कर्मो का त्याग कर दिया। 
इसके विपरीत ऐसा वर्ण॑च है, कि भगवान्‌ ने दृष्टि का च्यवद्धार अच्छी वरह से 
चलता रखने के लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न किया और दिस्ण्यगर्म से तथा अन्य 
देवताओं से कद्दा कि इसे निरन्तर जारी रखो ( सभा. शां. ३४०. ४४--७५ और 
रे२६. ६६, ६७ देखो )। इससे निर्चिचाद घिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दोनों 
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सार्ग आस से ही स्वतन्त्र हैं। इसले यह भी देख पड़ता है, कि गीता के सास्प्र- 
द्वाथिक दीकाकारों थे कर्ममार्ग को जो गांणत्व देने का प्रयत्न किया है, चह केवल 
साम्प्रदायिक आग्रह का परिणाम है; सौर इन टीकाओं में जो प्यान-ध्यान पर यह 
तुर्र लगा रहता है, कि कर्मयोग ज्ानप्राप्ति अथवा संन्यास का फकेचल साधनमात्र हैं, 
इनकी मनगढ़न्त है-- चास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वेसा नहीं है ।गीता पर 
जो संन्यासमार्गीय हीकाएँ हूं उनमें, हमारी समझ से, यह्टी शुख्य दोप हूं । जार, 
टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के 
घास्तविक रहृघप्य फा योध च्वो जावे। 
यदि यह निश्चय करें, कि कर्मसंन्‍्यास और कर्मयोग दोनों स्वत्तन्त्र रीति से 
सोक्दायक हूँ-एक दूसरे का पूर्वाझ् नहीं-तो भी पुरा निर्वाह नहीं होता । फ्योंकि, 
यदि दोनों सार्य एक ही से मोक्षदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो सार्ग इमें पसन्द 
होगा उसे हम स्वीकार करेंगे । झौर फिर यह फिछ न्ठों कर कि अर्जुन फो थुद्ध 
दी करना चाहिये, ये दोनों पत्त संभव होते हैं, कि भगवान के उपदेश से परमेश्वर 
का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़ना- 
मरना छोड़ कर संन्यास भ्रहण कर ले। इसी लिये अ्ुन ने स्वासाविक रीति से 
यह सरल प्रश्न किया है, कि “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशघ्त हो, वह एक 
ही निश्चय से मुझे बतलाओ ” (गी. ५. १) जिससे श्राचरण करने में कोई गड़बड़ 
नष्ी। गीता के पांचवें अध्याय के आरमस से इस प्रकार अर्जुन के प्रश्ष फर 
घुकने पर अगले श'छोकों में भगवान्‌ ने स्प्ट उत्तर दिया है, कि “ संन्यास और कर्म- 
थोग दोनों मार्ग निःश्रेयत अर्थात्‌ सोक्षदायक हैं अथया मोक्ष इष्टि से एक सी 
योग्यता के हूँ; तो भी दोनों में कर्मयोग की अछता या योग्यता विशेष पे ( विशिष्यते ) ”? 
( भी. ५. २); और यही शोक हमने इस भकरण के आरम्भ में लिखा है। कर्मयोग 
की श्रेए्ता के सबन्ध में यही एक वचन गाता में नहीं है; फरिन्तु श्रनेक चचन दूं; 
जैसे “ तस्माद्योगाय युज्यस्व” (गी. २. ५०) -- इसालेये तू फर्मयोग को ही 
स्वीकार कर; “मा से संगो5स््वकर्मणि ” ( गी. २. ४७७ )--कर्मे न करने का आमरर्‌ 
संत रख; 
यल्लिद्रियागि मनसा नियम्यारभतैडर्जुन । 
कर्मेन्द्रियेः कमयोगमसक्त+ स विशिष्यते || 


कर्मों को छोड़ने के झगड़े में न पड़ कर « इच्धियों को मन से रोक फर अनासक्त 
चुद्धि के द्वारा कर्मेंद्रियों से कर्म करनेवाले की योग्यता ' विशिष्यते' अथांत्‌ विश्येप है ? 
( भी. ३.७ ); क्योंकि, कभी क्यों न हो, “ कर्स ज्यायो द्कसंगा:” अकर्म की अपेक्षा 
फर्म अेष्ठ है (गी. ६. ८); ५ इसले तू कर्म द्वी कर” ( गी. ७. १५ ) अथवा “ योग: 
मातिछोत्तिठ ” ( गी, ७. ४३ ) -कर्तंगरोंग को अज्नीकार कर युद्ध के लिये खड़ा 
हो; ४ (योगी) शानिस्योषपि सत्तोड्षिकः; ” -- ज्ञान सार्गवाले ( सेन्यासी) की 
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क्षपेद्या कमयोगी की योग्यता अभिक है; “ तध्माधोगी भवाजुन ” (गी. ई. ४६ )- 
इसलिये, है अर्जुन ! तू ( कम-) योगी हो; अथवा “ मामजुस्मर युद्धथ च” (गी. 
घ. ७ )-- मन में मेरा स्मरण रस कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक वचनों से गीता में 
झर्जुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यात या अकर्स 
की अपैक्षा कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, “ ज्यायः", *अधिकः,? 
और “ विशिष्यते? इत्यादि पद स्पष्ट द । अठारहइवें अध्याय के उपसंदार में भी 
भगवात्‌ ने फिर कहा है, कि “ नियत कर्मी का संन्यात करना उचित नहीं है, 
आताफि-विरह्ित सच काम सदा करना चाहिये, यद्दी मेरा निश्चित और उत्तर भत्त 
है? ( गी. १८. ६, ७ ) | इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यास-सार्ग 
की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है । 
परन्तु, निनका साम्मदायिक मत है, फि संन्यास या भाकति ही आन्तिम और 
श्रेष्ठ कर्चव्य है, कर्म तो निरा चित्तशुद्धि का साधन हैं--चह मुख्य साध्य या कर्तष्य 
नहीं दो सकता- उन्हें गीता का यद् सिद्धान्त केसे पसंद होगा? यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनके ध्यान में यह वात आई ही न होगी, कि गीता में संन्यास्त सार्ग की 
अपेक्षा कर्मयोय को स्पष्ट रीति से आधविक सच्दत््व दिया गया है। परन्ठ, यदि यह 
बात मान ली जाती, तो यह प्रगट द्वी है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कमर हो 
जाती । इसी से पौँचवें अष्याय के आरम्भ में, अर्जुन के मक्ष और भगवात्र्‌ के उत्तर 
सरल, सयुक्तिक और ध्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस घर में 
पढ़ गये है कि इनका कैसा क्या अर्थ किया जाय । पहली अड़चन यह थी, कि 
« संत्यात और कर्मयोग इन दोनों सागों में श्रे्ठ कौन है? ? यह अन्न ही दोनों 
सार्गी को स्वतस्त्र माने बिना उपत्वित दो नहीं सकता। क्योंकि, टीकाकारों के 
कथनालुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिह पूर्वाह हो, तो यह बात स्वयंसिद है कि 
पूवोह़ गौण हैं और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है । फिर अन्न करने के लिये 
गुंजाइश ही कहाँ रही! अच्छा; यदि अन्न को उचित मान ही लें, तो यह स्वीकार 
करना पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं; और तब तो यह स्वीकृति इस कपन 
का विरोध करेगी, कि केघल हमारा सम्प्रदाय ही मोक्ष का मार्ग है ! इस अडघन 
को दूर करने के लिये हन दीकाकारों ने पहले तो यह्द तुर्रा लगा विया है कि अर्जुन 
का भनश्न ही ठीक नहीं हैं; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि संगवात्‌ 
के उत्तर का तात्पय भी वैता दी है ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवांत्र्‌ 
के इस स्पष्ट उत्तर -" कर्मयोग की थोम्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष है ? ( गी. ५. २ )-- 
का अर्थ ठीक ठीक फिर मी लगा ही नहीं! तव अन्त में अपने सन का, पूर्वापर संदर्भ 
के विरूद, दूसरा यह सुरों लगा कर इन ठीकाकारों को किसी मकार अपना समाधान 
कर लेना पड़ा, कि “ कर्मयोगो विशिष्यते ” -- कर्मयोग की योग्यता विशेष है-- 
, बह बचन कर्मयोग की पीली ग्शेसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक है; वास्तव 
_भयवात्‌ के सत में सी संन्यातमार्ग दी श्रेष्ठ है (गी- शांमा.९. २-६- ५ के 
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पथ. १३ देखो )। शाझ्ररभाष्य में ही फ्यों, रासासुजभाप्य में भी यद्ध छोक कर्म- 
योग की केवल प्रशंता करनेवाला-अर्थवाद/त्सक-डी माना गया है (गी. रासा- 
४. १) । रामानुजाचार्य यद्यपि अद्धेती न थे, तो भी उनके मत में भक्ति ही सुज्य 
साध्य चस्तु है; इसलिये कर्मयोग प्ानयुक्त भक्ति का साधन पी ही जाता है (गी. 
राभा. ३. + देखो )। मूल भन्य से टीकाकारों का सम्पदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार 
इस दृढ,समक्त से उस मन्ध की टीका करने लगे, कि हमारा सार्ग या सम्यदाय ष्दी 
सूक्त भ्रन्थ में चर्णित >ूँ । पाठक देखें, कि इससे मूल भन्‍य की केसी खींचातानी 
हुई है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण या प्यास को, संस्कृत भाषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा, कया 
यह फहना न जाता था, कि अर्जुन ! तेरा प्रक्ष छीक नहीं छे? ? परन्तु पुंसा न 
करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा |, कि “ कर्मयोग ही विशेष 
योग्यता फा सै” तब कहना पड़ता दै कि साम्मरदायिक टीकाकारों का उलिखित प्र्थ 
सरल नहीं है; और, पूर्वापर संदर्भ देखने स्रे सी यह्दी अनुमान ्ढ़ होता दह। 
क्योंकि गीता भें ही, अनेक ध्यानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म का 
संन्पाप्त न कर ज्ञान-प्राप्ति के झ्नन्तर भी अनातम्तक्त बुद्धि से अपने सब प्यवहार 
किया करता है. ( गी. २. ६०; ३. १६; ३. २५; १८- £ देखो » । इस ््थान पर श्री 
शब्दराचार्य ने अपने भण्य में पहले यह प्रश्ष किया है, कि मोद्य छान से मिलता 'हे 
या ज्ञान और कर्म के ससुधय से; और फिर यह गीतार्थ निश्चित किया है, फ्र 
केवल ज्ञान से हो सब कर्म दग्ध हो कर मोक्षतआपति दह्ोती है, मोच-आप्ति फे लिये 
कर्म की आवश्यकता नहीं | इससे आगे यह पनुसान निकाला है, कि * जथ गीता 
की इृष्टि से भी सोच के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं है, तव चित्त-शुद्धि दो जाने 
पर सब कर्म निरर्थक हैं दी; और वे स्वभाव से पी बन्धक अर्थात्‌ क्ञानविरुद्ध हैं, इस- 
लिये शान-प्रापि के अनन्तर छ्ानी पुरुष फो कर्म छोड़ देना चादिये'-यही मत 
भगवान्‌ को भी गीता में ग्राद्य हू । * ज्ञान के झनन्‍्तर ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना 
घाहिये ! इस मत को  ज्ञानकर्मसमुध्यय-पक्त ” कहते हैं; और श्रीशझराचार्य 
की उपर्युक्त दलील ही उस पक्त फे विरुद्ध मुण्य आक्षेप है। ऐसा चौी युक्तियाद 
सध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है ( गी. साभा, ३. ३१ देखो » । हमारी राय 
में यह युक्तिवाद समाधानफारक अथवा निरुत्तर नहीं है । क्योंकि, (१) यद्यपि 
काम्य कर्म वन्‍्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध हैं, तथापि यद्द न्याय निष्काम कर्म 
को लागू नहीं; और (२) श्ञान-पंत्ति के अन्तर सोक्त के लिये कर्म झना- 
चश्यक भले हुआ करें, परन्तु उससे यह सिर करने के लिये- फोई वाधा नहीं पहुँ- 
चती कि * अन्य सबल कांरणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ दी फर्म करना 
आवश्यक है! । मुमुक्तु का सिर्फ चित्त शुद्ध करने के लिये दी सेसार से कर्म का 
उपयोग बहों हैं झौर न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही चुए हूँ । इसलिये कहाजा 
सकता है, फि मोद्ध के अतिश्कि अन्य कारणों के लिये स्वघर्मानुसतार प्राप्त होनेवाले 
फर्मप्र्टि के समस्त ध्यवद्दार निष्काम बुद्धि से करते द्वी रइने फी जानी पुरुष को 
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भी ज़रूरत है। इस करण में आगे वित्तार सद्दिव विचार किया गया हैं, हरे ये 
अन्य कारण कोन से हू । यही इतना ही कहे देंते हैं, कि जो अर्जुन सेन्यास लेने के 
लिये चयार हो गया था इउन्तकों ये कारण घतलाने के निमित्त ही ग्रीताशात् की 
प्रश्ाति हुई है; और ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के 
पत्मात्‌ मोक्ष के लिये कमी की अनावश्यक्ता चतला कर गाता में संन्याम्रमा्ग ही 
का अतिपादन किया गया रे । शाद्षरत्षंत्ताय का यह मत हू सदी कि ज्ञान-भ्राति 
के अन॑तर संन्यात्ात्रम से कर कम को छोड़ द्वी देना चाहिये; परंतु इससे यह नहीं 
सिद होता कि गीता का तात्पर्य भी चद्दी द्वीना चाहिये; ओर न यही वात सिद्ध 
होती हू कि अकेले शाइरसन्मदाव को या अन्य द्तिसी सम्पदाय को ९ धर्म? मान 
कर उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अर्थ क्या लेना चाहिये । गीता का 
तो यही छ्थिर सिद्धुल्त €ू, कि जान के पत्नात्‌ भी रुंन्यासमार्ग अहण करने की 
अपेक्षा कर्मंयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष हू । फिर उसे चाह निराला सम्मर- 
दाय कहो या ओर कुछ उसका नाम रखो। पर॑नु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, 
कि यद्यपि गीता को कर्मबोंग ही श्रेष्ठ जान पढ़ता है, तथापि अन्य परमतअस- 
हिप्प सम्प्रदायों की भाति इसका यह आगम्रद नहीं, कि संन्यास्नन्मार्ग को स्वेदा 
त्यान्य मानना चाहिये। गीता में रुन्याससार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी अनादर-माव 
नहीं दिखलाया गया £ । इसके विल्द, भगवान्र्‌ ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास 
और कर्मयोग दोनों सार्ग एक ही से निःश्षेयस्कर--मोक्षदायक-अथवा मोज्ञच्शे 
से समान सूल्यवास्‌ हैं। और आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो मिन्न भिष्ठ 
मार्गों की एकरूपता भी कर दिखलाई रू कि ८ एक सांख्य व योग॑च यः पश्यति 
स पश्यति ” (गी- ५. ५ )-जिसे यह माहूम हो गया कि, ये दोनों भार्ग पक 
ही हैं झथाद्‌ समान वलवाले दें, बस द्वी सद्धा दत्वज्ञान हुआ; या * कर्मेयोग ? 
हो, वो उसमें मी फलाशा का न्यास करना ही पढ़ता ह-- “ न छ्ंन्वस्तलंकत्पो 
थोगी भवति कश्वन ? (गी. ) यद्यपि क्लानआप्ति के अनंतर (पहले ह्वी नहीं) 
कर्म का संन्यास करना, था कर्मयोंग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोक्षसष्टि से एक सी 
ही योग्यता के दूँ; तथाएि लोकन्यवद्दार की दृष्टि से विचारने पर यही सा 
सर्वश्रेष्ठ £, कि च॒ुद्धि में संन्याप्त रक्त कर अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से देहेन्द्रियों के 
द्वार जीवनपर्यत लोकसंमहइन्काजक सब कार्य किये जायें । क्योंक्ति भगवाद्‌ का 
निश्चित उपदेश ८ कि इस उपाय से संन्यास और कर्म दोनों स्थिर रहते हू एवं 
सदनुतार डी, फिर अजुन युद्ध के लिये प्रदत्त छुआ ह। ज्ञानी और अज्ञानी में 
यही तो इतना भेद हू | केंचल शारीर अथांव देहेख्ियों के कर्म, देखें तो दोनों के 
शुक से होगे दी; परन्तु अज्ञानी सनुप्य उन्हें आत्क्त चुद्धि से आर ज्ञानी महुप्य अना- 
सक्त वुद्धि से किया करता दे (गी. ३. २४ ) । मास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त 
का धर्णन अपने चादर में इस मकार र्‌ किया है-- 
आज्क्् मूजत्व च कार्यथोगे । उम्रत्वमस्पेति तनुने बुद्वेः ॥ 
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«८ ज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों के कर्म करने से शरीर तो एक सा रहता है, परत घाद्धि 
में मित्रता रहती है? ( आविसार. ५. ५ )। * 

कुछ फुटकल सेन्यास-मार्गवालों का इस पर यह और कथन हू कि “गीता में 
अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया £; परन्तु भगवान्‌ ने यह उपदेश 
इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये, कर्म 
करने का ही झ्राधिकार था। सिद्धावध्या सें सगवात्‌ के सत से सी कर्मत्याग 'ही श्रे् 
है। ” इस थुफ्रियाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कि यदि भगवान्‌ यह 
कह देते कि “ अर्जुन ! दू अष्छानी है,” तो वच्‌ उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये झाम्रह फरता, जिस प्रकार कि कठोपनिपद्‌ में नाचिकेता ने किय। था; और फिर 
तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना 'ही पडता; एवं यदि चैसा पूर्ण श्ञान उसे चतलाया जाता 
तो वह युद्ध छोड़ कर सेन्यास ले लेता और तय तो भगवान्‌ का भारतीय-युद्ध-संबंधी 
सारा उद्देश ही विफल हो जाता -- इसी भय से अपने अल्न्त प्रिय भक्त को 
धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो 
लोग सिर्फ अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान्‌ के मत्ये भी शद्यन्त 
प्रिय सक्त को घोखा देने का 'निन्‍्य कर्म सढ़ने के लिये प्रदत्त 'हो गये, उनके साथ 
किस्ली भी प्रकार का घाद न करना ही अच्छा है। परंतु सामान्य लोग इन आमक 
थुक्तियों में कहीं फँस न जावें, इसलिये इतना ही कह देते हैँ कि श्रीकृष्ण को 
छजुन से स्पष्ट शब्दों में यह फट देने के लिये, उरने का कोई कारण न था, कि 
८ तू अज्ञानी है, इसालिये कर्म कर;” झर इतने पर भी, यदि अर्जुन कुछ गड़बड़ 
करता, तो उसे अज्यानी रख कर 'ही उससे परक्ृति-धर्स के 'अनुत्तार युद्ध कराने का 
सामर्थ्य श्रीकृष्ण में था दी (गी. १८. ५६ और ६१ देखो ) । परन्तु ऐसा न कर, 
बारवार “ ज्ञान! और “ विज्ञान ” वत्तला कर ही (गी, ७, २; ६. १; १० १ १३५ 
२५ १४. १» पद्वहवें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन से कद्दा है कि “ इस 
शाख्र को समर लेने से मनुष्य ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता 'है ” ( गी. १५, २० )। 
इस शकार भगवान्‌ ने उसे पूर्ण शानी यना कर, उसकी इच्छा से दी उस से युद्ध! करवाया 
हू ( गी. १८० ६३ )। इससे भगवान्‌ का यह अशभिम्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता 
है कि ज्ञाता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात्‌ भी, निप्कास कर्म करते 'ही रहना चाहिये 
और थी सर्वोत्तम पक्त है । इसके अतिरिक्त, यदि एक यार मान भी लिया जाय 
कि अर्जुन अज्ञानी था, तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक 
प्रस्ृति प्राचीन कर्मयोगियों का और आगे भगवान्‌ ने स्वयं अपना भी उदाहरण दिया 
है, उन सभी को अज्ञानी नहीं फद्ट सकते | इसी से कहना पड़ता है कि सास्मदापिक 
आम्र्ट फी यह कोरी दलील सर्वया त्याव्य और अजुचित है, तथा गीता में ज्ानयुक्त 
कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है । 

अब तक यट्ट चतलाया गया कि सिद्धावध्या के व्यवद्धार के विषय में भी, 
कर्मत्याग ( सांख्य ) और कर्मयोय ( योग ) ये दोनों मार्ग न केघल इमारे ही देश 
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में, वरन्‌ अन्य देशों में मी आचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं । अन॑त्तर, इस 
विपय में, गीताशासत्र के दो मुज्य सिद्धांत बतलाये गयेः--( १) ये दोनों मार्ग 
स्वतन्त्र अर्थाद्‌ भोत्त की दृष्टि से परस्पर निरपेत्ा और चुल्य बलवाले हैं, एक दूसरे 
का अन्ज नहीं; और ( २) इनमें कर्मयोग वी आधिक प्रशस्त /है। और, इन दोगों 
सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट दोते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपयोत क्रिस प्रकार 
और क्यों क्रिया, इसी यात को दिखलाने के लिये यद्द सारी श्रस्ताषना लिखनी पढ़ी । 
अय, गीता में दिये हुए उन कारणों का निरुपण किया जायगा, जो भ्रष्तुत प्रकरण 
की इस मुल्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था मैं भी कर्मत्याग की अपेक्षा 
आमरणान्त कम करते रहने का मार्ग अर्थांद क्र्मयोग पी आधिक श्रेयस्कर है। 
इनमें से कुछ यातों का ख़ू लाला तो सुख-दुःख-विवेक नामक अकरण में पहले ही 
हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ सुख-छुः्ख का, इसालिये चहढी इस 
विषय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी । अतएवं, इस विपय की चर्चा के लिये ही 
यद्द स्वतंत्र प्रकरण लिखा यया है। वेदिक धर्म के दो भाग हैँ -- कर्मकायद 
और ज्ञानकारड । पिछले श्रकरण में उनके भेद्‌ बतला दिये गये द्ध ! कर्मकाराढ में 
अर्थात्‌ त्राद्मण आदि #रौत भ्रंथों में और अंशतः उपनिषदो में भी ऐसे स्पष्ट चचन हैं, 
कि अत्येक ग्रद्दत्थ -- फ़िर चाद्दे वे थाह्मण हो या क्षत्रिय -- अप्रीद्येत्र करके 
यथाघधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ-याग करे और विवाह करके वंश बढ़ांवे । उदा- 
श्रणार्थ, “एतहे जरामर्य सत्र यदमिहोत्रस्‌” - हत अभिक्देश्नरूप सत्र को मरण पर्यत 
जारी रखना चाहिये ( श॒. आ. १२. ४. $. १); “ प्रजात॑तुं मा च्यवच्छेत्सीः ” -- 
चंश के धागे को दृटने न दो (लै. उ. १. १३. १); अथवा " ईशावास्यम्रिंदं संत” 
--चँसार से जो कुछ है, उसे परमेश्वर से आधिछित करे अर्थात्‌ ऐसा सममे, कि भेरा 
झुछ नहीं उसी का है, और इस निष्कास बुद्धि से-- 
कुर्वश्नेवेद्द कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: । 
एवं त्वयि नान्ययेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे | 

« कर्म करते रद्द कर 'ही सौ वर्ष अर्थात्‌ आदुष्य की मर्यादा के अन्त तक जीने की 
इच्छा रखे, एवं ऐसी ईशावास्य छाद्धि से कर्म करेया तो उन कर्मों का छु्क ( पुरुष 
को ) लेप ( बनन्‍्धन ) नहीं लगेगा; इसके आत्तिरिक्त (लेप अथवा वन्धन ले बचने 
के लिये ) दूसरा साय नहीं है ( ईश. ३ और २); इत्यादि चचनों को देखो । परन्तु 
जब इस कर्मकायठ से ज्ानकाणड में जाते हैँ, ठव हमारे वैदिक भ्रन्यों में ही अनेक 
विरुद-पक्तीय चचन भी मिलते हैं, जैसे “ अह्मविदामोति परम ” ( सै. २. १. १)- 
बह्मज्ञान से मोच्च प्राप्त होता हैं; ८ नान्यः पन्‍्या विद्यत्तेदयनाय ” ( खे, ३. ८ )- 
(€ बिना ज्ञान के ) मोत्ष-आपि का दूसश सार्ग नहदों है; “ पूर्वे विद्वांसः प्रमाँ न काम 
चच्ते । कि प्रजया करिप्यामों येपां नोज्यसात्साउ्यं लोक इति से हइ सम पुत्रेकशायात् 
विच्तैपणायात्र ल्लोकैषणायात्र व्युत्थायाथ मिन्नाचर्य चरंति ” ( छू. ४. ४. २२ और 
३- ९. १ )- मादचीव क्वानी छुएपों को छप्र आदि की इच्छा न थी, जोर यह समझ 
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कर कि जब समस्त लोक ही इमारा आत्मा हो गया है, तब हमें ( वूसरी ) सनन्‍्तान 
किस लिये चाहिये, थे लोग सनन्‍्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि में से फिसी की 
भी “ एपणा ' झर्थात्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निषृत्त दो कर वे श्ानी 
पुरुष भिच्ाटन करते हुए घूसा करते थे; अथवा “ इस रीति से जो लोग बिरिक्त ष्दौ 
जाते हैं उन्हीं को मोक्ष मिलता है, ( मुं. १. २. १३ ); था अन्त में ५ यददंप्व पिर- 
जेत्‌ तदररेघ प्रशमैत्‌ ” (जावा, ४)--जिस दिन बुद्धि पिरक्त दो, उसी दिन रुन्यास 
ले ले। इस पकार वेद की आज्ञा द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार फी होने से ( सभा, शां. 
२४०, ६ ) प्रद्मति श्र निष्ठत्ति, या कर्मयोग झौर सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो 
उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या 
नहीों। आचार अर्थात्‌ शिष्ट लोगों के व्यवद्वार या रीति-मौति फो देख कर इस प्रश्न 
का निर्णय हो सकता, परन्तु इस सम्धन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध अर्थात्‌ दो 
प्रकार का है। इतिहास से प्रणट होता है, फि शुक्त और याज्षववकय प्रस्तति ने तो 
संन्यासमार्ग का, एवं जनक, श्रीकृष्ण और जगीपच्य प्रमुख छानी पुरुषों ने कर्मयोग 
का ही, भ्वलम्बग फिया था। इसी प्भिप्राय से सिद्धान्त पक्त की दलील में चादरा- 
यगाचार्य ने कहा दे “ तुश्यं छु दर्शनस्‌ ” ( वेसू. ४६ ४. & )-- झर्थात्‌ ज्ाचार की 
ए्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान हैँ । स्ति वचन" भी ऐसा है-- 
विवेकी सर्वदा मुक्त; कुर्वतो नाश्ति कठृता | 
अलेपवादमाश्रित श्रीकृष्णजनको यथा | 

पर्थात्‌ ४ पूर्ण भद्ज्ञानी पुरुष सब कर्स करके भी श्रीकृष्ण जार जनक के समान 
अकर्त्ता, झालिप्त एवं सर्वदा मुक्त ह्वी रहता है।” ऐसा ही भगदद्वीता ने भी कर्म- 
योग की पऊुपरा चतलाते हुए मनु, इच्चाकु भादि के मास यत्तला कर कहा दे कि 
४ एवं छात्वा कृत कर्म पूंवें(पि मुसुज्ञाभिः ” ( गी. ४. १५)-- ऐसा जान कर 
प्राचीन जनक ज्ादि क्ानी पुरुषों ने कर्म किया । योगवातिष्ठ और भागवत में जनक 
के लिचा इसी अकार के दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये हू (यो. ५. ७५; भाग. २८ 
८५ ४४-४५) | यदि फिसी को श्॒का हो, कि जनक झादि पूृणो श्रष्यछ्षानी न थे; त्तो 
योगवापिष्ट में श्पष्ट लिखा है, कि ये सब ' जीपन्मुक्त ! थे। योगवातिए में ही फ्यों, 
सहाभरत से भी कथा है, कि प्याप्तमी ने झपने पुश्र शुक को सोक्षर्म का पूर्ण 
शान प्राप्त कर लेने के लिये झन्त में जनक के यहाँ भेजा था ( सभा. शाँ, ३२५ 
और यो. २. १ देखो ) । इसी म्रकार उपनिपदों से भी कथा है कि अश्वपति कैंकेय 
राजा ने उद्दज्ञक ऋषि को (छो. ५. १४--२४ ) और काशिसाज सजातशम्रु ने 
गाय यालाकी को (छू. २. १) म्मज्ञान सिखाया था । परन्तु यह चर्णन कहीं 
नहीं मिलता, कि श्रश्नतति या जनक ने राजपाट छोड़ फर कर्मत्याय रूप संन्यास जे 


+ इसे स्मृतिबतन मान कर आनन्दयिरि ने कठोपनिषद ( २,१९) के शांकरभाष्य थी 
दोका में उद्धृत किया है। नहीं मादूम यह कहें का वचन है| 
गे, र, ४० 
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लिया। इसके विपरीत, जनक-ठुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं अपने विषय में कहा 
ई कि “ हम मुक्ततड़ दो कर--आसकि छोड़ कर-राज्य करते दे । यदि इमारे 
एक हाथ को चन्दन लगाओ ओर दूसरे को छील ढालों, त्तो भी उसका तुल और 
हुग्ख इसे एक सा ही हू ।? अपनी स्थिति का इस मकार वर्णन कर ( मभा, हां. 
३२० ३६ ) जनक ने आये सुलभा से कहा हैं-- 

मोश्षे हि त्रिविधा निठ्ठा दृछ्ठाअन्येमोक्षवित्तमः | 

शान लेकोत्तरं यत् उर्वत्यागश्व कर्णाम्‌ | 

ज्ञाननिष्ठां वर्दत्येके मोक्षद्याकृविदों जना: | 

कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतव: सृद्ष्मदर्शिनः || 

प्रहयोमयमेव॑ छ्वान॑ कर्म च केंवल्म्‌ ] 

तृतीवेय समाख्याता निछा तेन महत्त्मना ॥ 
अर्थात्‌ मोच्षशात्न के क्ता मोक्ष-प्राति के लिये तीन प्रकार की निष्टाए वतलाते 
हू; ( १ ) ज्ञान आप्त कर सब करतीं का ल्ाग कर देना-इली को कुछ मोचच- 
शासल्ष ज्ञाननिष्ठा कहते हैं; (२) इली अकार दूसरे सच्मदर्शी लोग कर्मनिद्ठा 
बतलाते हैं; परन्तु केचल ज्ञान और केवल कर्सम-इन दोनों निठाओं को छोड़ कर, 
(३) यद तीसरी (अ्थांत क्वान से आसक्ति का कुच कर कर्म करने की ) निशा 
(मुम्के ) दस मद्दात्मा ( पत्नश्चिंस ) ने बतलाई है ” (सभा, शा. ३२०, इ८-४०)। 
निष्ठा शब्द का सामान्य अर्थ आन्तिम स्थिति, आधार या अवस्या है । पल्तु इस 
श्याव पर और गीता सें भी निछा शब्द का अर्थ “ भह्ुष्य के जीवच का वह मार्ग 
हूँग, रीति था उपाय हैं, जिलसे आयु बिताने पर अन्त में मोक्त की म़ाति होती 
ह। ” गीता पर जो झाह्वरभाप्य है, इसमें भी निष्ठा मनुऐेतात्पर्य-अयांच आयुष्य 
या जीवन में जो कुछ अल॒टैय ( आचरण करने योग्य ) हो उसमें तत्परता ( निमप्त 
रहना )- यही अर्थ किया है । आउुष्य-क्रम या जीवनकमस के धन भागों में से 
ऊँमिनि प्रसुज़ सीनांसकों ने ्ाव को महत्व नहीं दिया हूँ, किन्तु यह कहा हू के 
यज्ञ-्वाय आदि कर्म करने से द्वी मोक्ष की आपि होती है-- 

इंजाना वहुमिः यत्तेः क्ाह्मणा वेदपाय्गाः | 

झात्नाणि चेत्ममार्ण स्युः प्रातास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 
क्योंकि, ऐसा न सानवे से, झात्व की अर्थात्‌ चेद की आज्ञा व्यर्थ दो जावेगी (ज« 
खू. ४. २. २३ पर झावरभाष्य देखो ) । ओर, उपनिपत्कार तथा बादरायणाचार्य 
ने, यह दिव्य कर कि यज्ञ-याथ आदि सभी कर्म गोण हैं, सिद्धान्त किया है ह 
भोक्ष की थ्रादि क्लान से ही होती हैं, क्वान क्रे सिवा और किस्ली से भी मोक्ष का 
मिलना शक्य नहीं (बेस. ३. ४७. $, २) । पल्ठु जनक कहते हूँ कि इन दोनों 
निष्ठाओं को छोड़ कर आसक्तिविष्ृहित कर्म करने की एक ठीसरी ही निष्ठा पंश्ाशिस 
दे (६६६ छज्यमार्यी दो का भी ) हम ददलाई हैं ) गे दोनों निछाओं को छोड़ 
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कर ” इन शब्दों से प्रगठ होता है कि यदद तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं में से, 
किसी भी निछा का अछ्ध नहीं--प्रत्युत ध्वतन्त्र रीते से वर्णित है । चेदान्तसूनर 
( ३. ४. ३२-३४ ) से भी जनक की इस तीप्तरी निष्ठा का उल्लेख किया गया है 
और भगवद्ीता में जनक की इसी तीसरी निष्ठा का--इसी में सक्ति का नया योग 
फरके--वर्णन किया गया हू । फर्तु गीता का तो यह सिद्धांत है, कि सीमांसकों 
का केवल कर्मयोग अर्थात्‌ ज्ञान-पिरद्धित कर्ममार्ग मोक्तदायक नहीं है, चह केवल 
स्‍्वर्गप्रद है ( गी, २. ४२--४४; ६, २१ ); इसालेये जो सार्ग मोक्षप्रद नहीं, उसे 
* निछा ? नाम ही नहीं दिया जा सकता | क्योंकि, यह प्यास्या सभी को स्वीक्षत 
हू, कि जिससे अन्त से सो्त मिले उसी मार्ग को * निछा ” कहना चाहिये । अत- 
एव, सब मर्तों का सामान्य विचेचन करते समय, यथ्पि जनक से तीन निछाएँ 
चतलाई हैं, तथापि मीमांसकों का केवल ( अर्थात्‌ ज्ञानविराहित ) कर्मसार्ग * निछठा ? 
में से शथकू कर सिद्धान्त-पत्त में हिथिर 'होनेचाली दो निष्ठाएँ ही गीता के तीसरे 
अध्याय के आरम्भ में कही गई हू ( गी. ३. ३) । केवल छान (साँख्य) और 
घानयुक्त निप्काम-कर्म (योग ) यही दो निष्टाईँ हैं; और, सिद्धांतपलीय इन 
दोनों निछाओ्नों से से, दूसरी ('र्थातु, जनक के कंथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के 
समर्थनाय यह प्राचीन उदाहरण दिया गया है कि “ कर्मणेव हि. संसिद्धिमात्यितता 
जनकादयः ”--- जनक प्रभ्वति ने इस प्रकार कर्म घरके ही सिद्धि पाई है | जनक 
आदिक जञत्रियों की बात छोड़ दें, तो यह सश्षत्त है ही कि प्यास ने विचित्रवाय 
के चंश की रक्षा के लिये शतराए और पाणड. दो क्षेत्रज पुत्र निर्माण किये थे और 
तीन चर्ष त्तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निर्मित्त उन्होंन सह्दाभारत भी 
लिखा है; एवं कलियुग में स्माते अथांत संस्याक्तमार्ग के प्रचर्तक श्रीशप्कराचाय ने 
भी फपने अलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म-संस्यापना का काय किया था। कही 
तक कह, जब स्वर्य ब्रह्मदेव फर्म फरने के लिये प्रवृत्त हुए, तमी सृष्टि का झारम्भ 
छुशा है; त्द्ादिव से ही मरीचि प्रस्तुति सात मानस पुत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास 
न ले, सष्टिकस को जारी रखने के लिये सरण॒पर्यत प्रदत्तिमार्ग को ही अज्ञीकार 
किया; और सनत्कुपार प्रस्तृति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्त प्र्थात्‌ 

निवृत्तिपंथी हुए--इस कथा का उछेख महाभारत में वर्णित नारायगीयर्म-निरूपण 
में है ( सभा. शां. ३३६ और ३४० ) | थद्यज्ञानी पुरुषों ने और भद्दे ने भी, कर्म 
करते रहने के दी इस प्रद्मत्िमार्ग को क्यों अज्ञीकार किया ? इसकी उपपात्ति चेदास्त- 
सूत्र में इस प्रकार दी है « यावद्घिकात्मवस्यितिराधिकारिणास्‌ ” (चेसू. ३. ३ 
३२ )--जिसका जो ईखरानेमेत अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यों से छुट्टी 
नहीं मिलनी । इप उपपत्ति की ज्ॉच आगे की जावेगी । उपपात कुछ ही क्यों न 
हो, पर यह वात निर्विवाद है, कि प्रवृति और निवुत्ति दोनों पन्‍्य, मद्मज्ञानी 
परुपों में, संसार के आरम्भ से भ्चलित हैं। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें से 
किप्ती की श्रेछता का निर्णय लिफे आचार की ओर ध्यान दे कर किए नहीं जा सकता । 


३१६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशालत्र । 


इस प्रकार, पूर्वांचार द्विविध होने के कारण केवल आचार से ही यद्यपि यह 

नियांय नहीँ दो लकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ दे या प्रवृत्ति, तथापि संन्यासमार्ग के लोगों 
की यह दूसरी दुलील है कि -- यदि यह निर्विवाद ई कि बिना कर्मे-वन्ध से छूटे 
मोक्त नहीं होता, तो ज्ञान-आपि हो जाने पर तृष्णासूलक कर्म का ऋगड़ा, जितनी 
जल्‍दी हो सके, तोड़ने में द्वी श्रेय है। मद्दाभारत के शुकाइुशासन में-- इसी को 
£ शुकाजुपन्ष ? हअ हैं --संन्यासमार्ग का ही प्रतिपादन है । वहाँ शुक ने 

प्‌द्दा नल, 

यदिद वेदवचने कुरु कर्म त्यजेति च। 

कां दिशे विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति क्णा ॥ 
« चेद, कर्म करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो अब मुझे बत- 
लाइये, कि विद्या से अर्थात्‌ कर्मरहित श्ञान से और केवल कर्म से कोन सी गति 
मिलती है ?” ( शां. २४०. १) इसके उत्तर में व्यासजी ने कच्चा ६ -- 

कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया ठु प्रमुच्यते | 

त्तस्मात्कर्म न कुवोति यतयः पारदर्शिनः || 
५ कमे से श्राणी वैध जाता है और विद्या से भुक्त द्वो जाता है; इसी से पारदर्शी यति 
अथवा संन्‍्यासी कर्म नहीं करते ” ( शा. २४०, ७ )। इस शोक के पहले चरण का 
विवेचन हम पिछले प्रकाण में कर आये | । « कर्मया वध्यते जंतुर्विधया तु अप 
च्यते ” इस सिद्धांत पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे कि वहौं यह दिखलाया 
है, कवि ४ कर्सणा वध्यतें ” का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ अथवा चेतन 
कम किसी को न तो बाँध सकता ह ओर न छोड़ सकता रह; मनुप्य फलाशा 
से अथवा अपनी आपत्ति से कमी में चंध जाता है; इस आसक्ति से अलग हो कर 
चद्द यदि केवल वाह्म इन्द्रियों से कर्म के, तब मी वह मुक्त ही है । शमचन्वजी, 
इसी अथे को मन से ला कर, अध्यात्म रामायण (२, ४. ४७२) में लच्मण से 


5 हो 


कहते हैँ, कि-- 


प्रवाइपातितः कार्य कुर्वत्नपि न ल्प्यते | 

बाह्मे सवन्न कर्तृत्वमावदन्नपि राघव ॥ 
6 क्रम्रमय संसार केगवाइ में पड़ा हुआ मनुष्य बाहते सब प्रकार के कर्त्तव्य-कर्म करके 
भी झलिप्त रहता है। ” अध्यात्मशासत्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से देख 
. पड़ता है, कि कर्मी को हुःखमय मान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही नहों 
रहती; सन को शुद्ध ओर सम करके फ़लाशा छोड़ देने से ही सब काम 
हो जाता हैं। तात्पर्य यद्ध कि, ' पि ज्ञान और काम्य कर्म का विद्येष द्वो, तथापि 
निप्काम-कर्म और ज्ञान के वीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता । इसी से अनुगीता 
सें ४ त्प्सात्कर्म न झुवीन्ति ”--अतएवं कर्म नहीं करते--इल चाक्य के बदले, 

तस्मात्कमंसु निःखेह्ा ये केचित्यारदार्शिनः | 


संन्यास और फर्मयोग | ३१७ 


४ इससे पारदर्शी पुरुष फर्म में भ्ासक्ति नहीं रखते ” ( झश्व, ५१. ३६ ) यह वाक्य 
शाया है। इससे पहले, कर्मयोग का ध्पष्ट प्रातिपादन किया गया हैं, जत-- 

कुवते ये तु कमाणि श्रदधाना विपकश्चितः 

अनार्शायोंगसंयुक्तास्ते धौराः साधुदर्शिन: ॥| है 
अर्थात्‌ * जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, ( कर्म- )योगमार्ग फा 
अवलम्ब फरके, कर्म करते हैं, ये दी साधुदर्शी हैं " (अगश्व. ५० «६6 ७) । इसी प्रकार 

याँदिद वेदबचरन कुछ कम त्यजेति च। 
इस पर्वाध में जुड़ा हुआ ही, चगप में युघिष्टिर को शौनक का, यद्ध उपदेश है-- 

तथ्माद्धमानिमान्‌ सवात्नाभिमानात्‌ समाचरत्‌ | 
शर्थात्‌ “ बेद में कर्म करने सौर छोडने की भी ध्ाज्ञा है; इसलिये € कर्ठृत्व का ) 
अभिमान छोड़ कर हमें फपने सम्र फर्म करना चाहिये ” (चन, २. ७३)। शुकाजुप्रश् 
में भी च्यासजी ने शुक स्ले दो बार स्पष्ट कह है कि 

एथा पूर्वतरा चृत्तिर्त्नाह्मणत्त्य विधीयते | 

शानवानंव कर्म णि कुत्नेनू सबंच सिध्याति ॥ 
५ भ्रादाण की पूर्व की, पुरानी ( पूर्यतर ) चत्ति यह्दी हैं कि घ्वानवात्‌ ही कर, सय 
काम करके दी, सिद्धि प्राप्त करे ” ( सभा. शां. २३७. १; २३४, २६)। यह भी प्रगट 

कि यहा / ज्ञानचानेव ” पद से शानोत्तर और ज्ानयुक्त कम ही विवाक्षित हैं। 

झब यदि दोनों पत्ती फे उक्र सब बचनों का निशग्रह सुद्धि से विचार किया आय तो, 
सालूस होगा कि ५ कर्मशा वध्यते जंतु” इस दलील से सिर्फ कर्मलाग-विपयक 
यह एक ही अनुमान निप्पनन नहीं होता कि ० तस्मात्कर्म न कुवीन्त ” ( इससे काम 
नहों करते ); किन्तु उसी दलील से यह 'भनिष्काम कर्मन्योग विपयक दूसरा 'अनुभान 
भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध द्ोता है कि “ तस्मात्कमंस निःश्नेहा:"--इससे 
फर्म में आसाक्ति नहों रखते । सिर्फ हम ही इस प्रकार के दो झजुमान नहीं 
करते, बल्कि प्यासजी ने भी यही सर्थ शुफाजुप्रश्ष के निम्न शोक में स्पष्टतया 
चतलामा है-- 

दाविमावथ पन्‍्यानी यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठतः । 

प्रशत्तिकक्षणो धर्म: निलिध विभाषिताः ॥ 
« इन दोनों मार्गों को चेदों का ( एक सा ) आधा, हू -- एक मार्ग प्रवत्तितिषयक 
धर्म का और दूसरा निदात्ति ऊर्घात्‌ संन्यास लेने का ह” ( भभा, शां. २४० ६ ) 





# इस अन्तिम चरण करे 'निवृत्तिश्न समापिन: और पंनयवृत्तिश्न विभ[वित:* ऐसे पाठ. 
भेद भी है। पाठभेद कुछ भी हो; पर प्रथम “ द्वातिमी ? यह पद जवध्य है जिक्ले इतसा 
तो निंवषा३ शिरू दोता है, कि दोनों पन्‍य खतन्‍्त्र ऐं | 


श्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाज्र | 


पहले लिख ही चुके हैं. कि इली प्रकार नारायणीय धर्म में भी इन दोनों पन्यों 
का एथक्‌ एथक्‌ स्वतंत्र रीति से. एवं सृष्टि के आएमस से अचलित होने का चर्णन 
किया गया है । परन्तु स्मरण रहे, कि मद्दाभारत में प्सद्भाचुसार इन दोनों पन्‍्यों 
का चर्णव पाया जाता है, इसलिये प्रवृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समयंक 
वचन भी उसी महाभारत में ही पाये जाते हैं । गीता की संन्यासमार्गीय टीकाओं में, 

निवृत्तिमार्ग के इन बचनों को दी सुख्य सममक कर, ऐसा प्रतिपादन करने का प्रथल 
किया गया है, मानों इसके सिचा ओर दूसरा पन्य ही नहीं है और यदि हो भी तो 
बह गौण हई अर्थात्‌ संन्यासमार्ग का केवल अद्ध हूँ | परन्तु यह प्रतिपादन साम्प्रदा- 
चिक आम्रह का दे और इसी से गीता का अथ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, आम 
फल चह बहुतों को दुर्वोध दो गया है। गीता के ४ लोके5स्मिन्द्रिविधा निठठा ”( गी. 
३. ३ ) इस छोक की वरायरी का ही “४ द्वाविमावथ पन्यानो ” यह शोक |; इससे 
प्रगट चोता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाले मार्ग बतलाने का हेतु है। परत, 

स्पष्ट अर्थ की ओर अथवा पूर्वापर सन्दर्भ की ओर ध्यान न दे कर;कुछ लोग इसी 

शोक में यद दिखलाने का यत्न किया करते | कि दोनों मार्गों के बदले एक ही सार्ग 
प्रतिपाद्य हू ! 

इस प्रकार यह प्रगट द्वो गया कि कर्मलंन्यास(सांख्य) ओर निष्काम कर्म (योग), 
दोनों वैदिक धर्म के स्वतंत्र मार्ग है और उनके विषय में गीता का यह निश्वित 
सिद्धान्त »ै कि वे वैकल्पिक नहों हैं, हिन्तु * संन्यास की अपेक्षा कर्मंगरेग, की 
योग्यता विशेष /ै। ! अब कर्मयोग के सम्बन्ध में, गीता सें आगे कह्ठा |, कि जिस 
संसार में हम रहते हैं वच्ध संखार और उसमें हमारा कण भर जीवित रहना भी 
जब कर्म ही है. तब कर्म छोड़ कर जायें कहाँ ? और, यदि इस संसार में अर्थात्‌ 
कर्मसूमि में द्वी रहना हो, तो कम छूटेंगे द्वी केले? हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं; 
कि जब तक दे हैं, तब तक भूख आर प्यास जैसे विकार नहा छूटते हैं (गी 
यू, ८६ & 9) और उनके निवारणार्थ मिक्षा माँगना जसा लज्जित कम करने के - 
लिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतंत्रता है, तो अनासक्तघादद से अन्य 
च्यावह्ारिक शाखरोक्त कर्म॑ करने के लिये द्वी प्रद्ययाय कौन सा हे ? यदि कोई 
इस ढर से अन्य कर्मो का त्याग करता ही, कि कर्म करने से कर्मपाश में फैंस कर 
बद्यानन्द से पद्ित रहेंगे अथवा अद्यात्मक्य-रूप अद्वतदुद्धि विचलित हो जायगी, 
तो कहना चादियेतक अब तक उसका भनोनिग्रह कच्चा हैं; और सनोनिप्रह के 
कच्चे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोह का अर्थात्‌ तामस अथवा 
सिथ्याचार है (थी, १८ ७; ३- ६) ) ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप ही 
आप प्रगट होता है, कि ऐसे कच्चे मनोनिग्रद्द को चित्तशुद्धि के हारा पूर्णो करने के 
लिये, निष्काम बुद्धि बड़ानेवाले यज्ञ दान प्रद्ति गृहृष्याश्रम शत या स्माठ॑ 
कर्म ही उस मनुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्‍्कर 
नहीं चोता। यदि कहें, कि सन निर्दिपय दे और बच्द उसके अधीन हैँ, तो फिर 
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उसे कर्म का ठर ही किस लिये है अथवा, कमी के न करने का व्यर्थ आमर री व 
क्यों करे ? बरसाती छत्ते की परीक्षा जिस प्रकार पानी सें ही होती # उसी भकार या-- 
विकारहेंती सात विक्रियते, येपां म चतांति तू एवं धीराः | 
४ जिन कारण से विकार उत्पन्त होता हू, वे कारण झथचा विपय दृष्टि के आगे 
रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण सोह के पंजे से नहीं फँसता, वे ही पुरुष रर्य- 
शाली करे जाते दे ” ( कुमार, १. ५६ ) -- कालिदास के इस व्यापक न्याय से, 
कर्मों के द्वारा ही मनोनिम्रह की जाँच एुआ करती है और एव फार्यकर्ता को तथा 
और लोगों को भी ज्ञात हो जाता हैं, कि मनोनिम्रह पूर्ण हुआ या नहीं। इस 
इृष्टि से भी यही पिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त ( अर्थात्‌ अवाइ-पतित ) कर्म 
करना ही चाहिये ( गी. १८. ६ ) । अच्छा, यदि कहो, कि “ मन चश से ह और 
यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशादे पाप्त हो चुकी 'है, यह कर्म करने से बरेगड़ 
जावेगी; परंतु ऐसे व्यर्थ कर्म करके शरीर फो फष्ट देना नहीं चाहते कि जो मोक्त-प्राति 
के लिये अनावश्यक हैं?” तो यह कर्मत्याग * राजस ! कहलावेगा, क्योंकि यह 
काय-छैश का भय कर केघल इस छुद्ध छाद्धि से किया गया है कि देह को कष्ट होगा; 
और, त्याग से जो फल मिलना चाहिये चह ऐसे *राजस! कर्मत्यागी को नहीं 
मिलता ( भी. १८. ८5) । फिर यही पश्च है कि फर्स छोड़े ही क्यों? यदि कोई 
कहे, कि “सब कर्स माया-सष्टि के हैं, अतएव 'आनित्य हैं, इससे इन कर्मों को 
सम में पड़ जाना, घहा-सष्टि के नित्य आत्मा को उचित नहीं ' तो यह भी ठीफ 
नहीं है; क्योकि जय स्वयं परम ही माया से आच्छादित है, तथ यदि भनुष्य भी 
उसी के झज्ञुसार साया में व्यवच्ार करे तो क्या हानि है ? भायायरि और प्रद्चस॒ष्ट 
के भेद्‌ से जिस प्रकार इस जगत के दो भाग किये गये हूँ; इसी प्रकार जात्मा 
और देष्देल्तियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग हैं। इनमें से, आत्मा और घह्म 
का संयोग करके म्ठ से आत्मा का लय कर दो और इस बद्षान्पफ्य-ज्ञान से चुद्दि 
को निःसझ्रः रख कर केवल सायिक देद्देश्नियों द्वारा मायासृष्टि के व्यवद्दार किया 
फरो। चस; इस प्रकार वर्ताव करने से भोक्त में कोई प्रतियन्‍्ध न आवेगा;; और डक्त 
दोनों भागों का जोड़ा आपस में मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षा या 
विच्छेद करने का दोप भी न लगेगा; तथा मह्य-सरष्टि एवं साया-पुष्टि -- परलोक 
और इदलोक -- दोनों के कर्तव्य-पालन का श्षेय भी मिल जायगा । ईशोपानिपद 
में इसी तत्व का प्तिपादन है (ईश. ३३ ) । इन भुतिवचनों का भागे विष्तार 
सद्दित विचार फिया जावेगा। यहँ इतना ही कह देते हैँ, कि गीता में जो कहा “है 
कि ४ बद्धात्मैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष मायायृष्टि के व्यवद्ार फेवल शरीर अथवा 
केवल इख्तियों से ही किया करते हैं” ( गी, ४७. २; ५. ३९) उसका तात्पर्य रस 
चद्दी हैं; थार; इसी उद्देश से अठारदवें अध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि 
/ निस्पज्ञ चाद्दि से, फलाशा छोड़ फर, केवल कर्तव्य समझ कर, कर्म करना ही 
सदा ' झास्दिक ! कर्मयाग 'है?-- फर्म छोड़नः पस्चा कप्त्यग रहे हर 
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(गी. १८. & )। कर्म सायास्दि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगम्य उद्देश ते 
परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना भनुष्य के अधिकार की बात 
नहीं, चह परसेश्वर के अधीन हैं, अतएव यह्द वात निर्विवाद है, कि हाद्दि निःसह् 
रख कर केवल शारीर कर्म करने से वे मोज्ष के वाघक नहीं दोते । तब चित्त कौ 
विरक्त कर केवल इन्द्नियों से शाख-लिख कर्स करने में द्वानि ही क्या है? गीता में 
कहा ही हैं कि-“ न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु विष्वयकर्मकत्‌ ” (गी. ३. ५ १८: 
१$ ) -- इस जगत्‌ में कोई एक चुण भर भी बिना कर्म के रह नह्ठीं सकता; झौर 
अजुगीता में कहा है “ नैप्कम्य न व लोके5स्मिन्‌ सुझ्ूर्तमपि लम्यते ” ( झश्, २० 
७) - इस लोक में (क्िपती से भी ) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूखते। 
मनुष्यों की तो विल्ात ही क्या, सूर्य-चन्द्र प्रद्धति भी निल्‍तर कर्म ही करते रहते 
हूँ! आधिक फ्या कहें, यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्म ही सृष्टि और सृष्टि ही फर्म 
है; इसी लिये हम प्ललक्ष देखते हैं कि सृष्टि की घटनाओं को ( अथवा कर्म को ) 
चुणा भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता | देखिये, एक ओर भगवान गीता में 
कहते हैं; “४ कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा ” (गी, ३. ८); दूसरी भोर 
चनपर्व में ॥पदी युविष्ठिर से कहती है « अकर्मणा थे भूतानां छृत्तिः स्पान्नाहि 
काचन ” ( वन, ३२. ८) अर्थात्‌ कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाह नहों और इसी 
प्रकार दासवोध में, पहले भरह्मश्ञान वतला कर, ओऔघ़तमर्थ शामदास स्वामी भी कहते 
हैँ « यदि भ्रपन्च छोड़ कर परमार्थ करोंगे, तो खाने के लिये अच्य भी न मिलेगा ” 
( दा. १२. १. ३)। अच्छा, भगवान्‌ का ही चरित्र देखो; मालूम होगा कि झप , 
प्रत्येक थुग में भिन्न सिन्न अचतार ले कर इस मायिक जगत्‌ में साधुओं की रक्षा भौर 
हुए का विनाशरूप कर्म करते आ रहे हैं ( गी. ४७. ८ और सभा. शां. ३३६. १०३ 
देखो )। उन्हीं ने गीता में कहा है, कि यदि मैं ये कर्म न करूँ तो संत्ार उजड़ कर 
नष्ट हो जावेगा ( गी. ३. २७ )। इसले सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवात्र्‌ जगत्‌ 
के घारणार्थ कर्म करते है, तव इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि क्षानोत्तर कर्म 
निरथक है? अतएच “ यः क्रियावान्‌ स पशिड्तः ” ( सभा. वन. ३१२. १०८) 
-- जो कियावान्‌ है, वद्दी पारीडत है -- इस न्याय के अजुतार अर्जुन को निमित्त 
कर भगवान्‌ सब को उपदेश करते है,कि इस जगत्‌ में कर्म किसी से छूट नहींसकते, 
करों की बाघा से बचने के लिये मनुष्य अपने घधर्मानुसार प्राप्त कर्तव्य को फलाशा 
ल्याग कर अर्थात्‌ निष्काम डाद्दि से सदा कस्ता ९द्दे -- यह्दी एक मार्गे ( योग ) 
मनुष्य के अधिकार में दै और यही उत्तम भी दै।प्रकृति तो अपने व्यवद्धार सदैवद्दी करती 
रहेगी; परन्तु उसमें कर्दृत्व के आभिमान की जाद्धि छोड़ देने ले सजुप्य मुक्त दी दे 
(गी, ३. २७; १३६५ २६.१४. १६; १८. ४६) । सुक्ति 3 लिये कर्म छोड़ने, या सांल्यों 
के कपनानुसार कर्म-संन्यास-रूप बेराग्य, की जरूरत नहीं; क्योंकि इस कर्मसूमि में 
कर्म का पूर्णातया त्याय कर डालवा श॒क्‍्य दी नहीं है। 

इध पर भी कुछ लोग कहते हैं --- हीं, माना कि कर्मंबन्‍्ध तोड़ने के लिये कर्म 
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छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्स-फकाशा छोड़ने से ही सब निर्वाह हो जाता 
है; पशु जब ज्ञान-आति से इमारी बुद्धि निप्काम हो जाती दे तय सब पासनाओं 
का क्षय हो जाता है और कर्म करने की प्रद्मात्ति द्ोने फे लिये कोई भी कात्ग नहीं 
रह जाता; तथ ऐसी अवध्या में झर्थात वासना के क्षय से--कायद्वेश-सय से नहीं-- 
सथ कर्म आप ही जाप छूट जाते हूँ । एस संसार से मनुष्य का परम घुरुपार्य मो 
ही है-। जिसे शान से वह मोद्ध प्राप्त द्ो जाता हूँ उसे प्रजा, सम्पत्ति सथवा 
स्वयांदि लोफों के सुख में से किसी की भी ४ एपणा ” (एषच्छा ) नहीं रहती 
(छू. ३.५-३ और ४.४-२२ ); इसलिये कर्मो को न छोड़ने पर भी अन्त में उस 
ज्ञान का स्वाभाविक परिणास थद्दी हुआ करता है, कि कर्म आप ही पाप छूट जाते 
हैं। इसी म्भिप्राय से उत्तरगीता में फहा हैं-- 
शानामृतेन तृप्तत्थ कृतकृत्यप्य योगिनः । 
न चात्ति फिचित्कर्तब्यमस्त चेन्न स तत्ववित्‌ ॥ 

#* ज्ञानामृत पी कर कृतझृत्य हो जानेवाले पुरुष का फिर श्ागे फोई कर्चव्य नहीं 
रघता; शोर, यदि रद्द जाय, तो वह्द तत्तवित्‌ प्र्थाव्‌ ज्ञानी नहों £ ” (१.२३)*॥ 
यदि किसी की शैका दो, कि यदद छमी पुरुष का दोप है, तो ठीक नहीं; क्योंकि 
श्रीशफ्राचार्य ने कद्दा है. “ फलक्षारों घयमप्माक॑ यद्मपात्मावगर्ती सत्यां सर्यक्ते- 
प्यताहानिः ” ( बेसू. शां, भा. १.१.४ )-पर्वाद्‌ यह तो मप्नज्ञानी पुरुष का 
एफ थत्तद्भार हो है। उसी पकार गीता में सी ऐसे चचन हं, जेसे “ तस्प कार्य न 
विधते ? (गी. ३-१७ )-ज्ञानी फो जागे करने के लिये झुछ नहीं रहता; उसे 
समष्त वैदिक कर्मी का कोई अयोजन गद्दी ( गी. २.४६ ); प्रयवां * योगारूटस्य 
तप्येव शमः कारणमुच्यते ” ( गी. ६-३ )-जो योगारूद दो गया, उसे शम ही 
कारण है। इन बचनों के सातिरिक्त ४ सर्वास्भपरिदागी ” ( थी. १९५१६ ) झर्थाव्‌ 
समप्त उद्योग छोड़नेवाला और “ जआानिकेतः ” ( गी, १२.३६ ) श्र्थात्‌ बिना घर- 
द्वार का, इत्यादि विशेषण भी शानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त शुए हैं । इन सब 
यातों ले छुछ लोगा की यह राय है -- भगवद्ठीता फो यह मान्य है कि धान के 
5 अर 0! भाप छूट जाते हैँ । परन्तु, हमारी समझ भें, गीता के 
चाफ्ये प्र आर उपयुक्त युक्तियाद नद्दी। इसी मं 
०३०. 8 सर्च थी की हि मी ही। इसी से, इसके विरुद्ध हमें 

सुख-हुःख-विधेक मकरण में इसने दिखलाया है, कि गीता एस यात को नहीं 
मानती कि ' क्ानी दोने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या चासनाएँ छूट ही 
जानी चाहये / सिर्फ़ इच्छा या चापना रहने में कोई दुःख गहों, दुःख की सच्ची जड़ 

# यह समझ ठोक नहीं, कि यह छोक श्रुति का ए। वेदान्तपतत्र ह शॉकरमाप्य भें बह 
शोक नहीं है। परन्तु सनत्तुजातीय के साप्य में आचार्य ने इसे लिया है; भौर वहाँ कहा ऐ, 
कि यह लिंगपुराण का होक हैं। इसमें सन्देह नहा कि यह छोक संन्यासमागवालों का हे, 
कर्मवोगियों का नहीं | बी पर्षयन्थों में भी ऐसे दो वचन है ( देखो परिदिष्ट अ्करण )॥ 

शी, र. ४१ हु ह॒ 
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हूँ उसकी झासकति। इससे गीता का सिद्धान्त £ै, कि लव प्रकार की वासनाओं के 
नष्ट करने के यदल्ले ज्ञाता को उचित हू कि केघल आसक्ति को छोड़ कर कम करे। 
यह नहीं, कि इस आसक्ति के छूरने से इसके साथ ही कर्म भी छूट जावे । और 
तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब्र कर्मो का छूटना शक्ष्य नहीं । वाहना दो 
यान हो, हम देखते है कि, खासाच्छवास अन्दृति कर्त नित्य एकसे रुआ करते हैं। 
और आखिर कण भर जीवित रहना भी तो कर्म ही ई एवं वह पूर्ण शान होने पर भी 
अपनी वासना से अथवा वासना के क्षय से छुट नहीं सकता । यह बात प्रत्यजु 
सिद्ध है, कि वासना के छूट जाने से कोई क्ानी पुरुष अपना पाण नहीं सो बैदता 
आर, इसी से गीता में यह वचन फह्ा हैं ० न हि कश्रित्तगामपि जातु तिप्वटकर्म- 
झव्‌ ” ( गी. ३. ५ )-कोई क्यों न हो, बिना कर्म किये रह नहीं सकता। गाौताझान 
के कर्मयोग का पहला तिद्धान्त यह |, कि इस कर्मभूमि में कर्म ठो नितर्ग से ही 
आए, प्रवाइ-पतित और अर्पर्हार्य हूं, थे मतुप्य की वासना पर अलवम्बित रहीं 
हूं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म और चासना का परघ्पर नित्य 
सम्बन्ध नहीं है, वासना के जय के साथ ही कर्म का भी ज्य मानना निराघार हो 
जाता दूं । फिर यह भ्रक्न सहज ही होता है, कि वासना का क्षय हो जाने पर भी 
ज्ञानी पुरुष क्षो प्राप्त कर्म किस रीति से करना चाहिये । इस अन्न का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय में दिया गया हू (गी. ३. ५७-५६ और टस पर हमारी दीका देखों)। 
गीता को यह मत सान्य हैं कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चाद श्वयं अपना कोई 
कर्चव्य नहीं रद्द जाता । परंतु इसके आगे यढ़ कर गीता का यह भी कथन है ढ़ि 
कोई सी क्यों न हो, वह कर्स से छुट्टी नहीं पा सकता ॥ कई लोगों को ये दोनों 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पड़ते हैं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य नहीं रहता और 
कर्म नहीं छूट सकते; परतु गीता की बात ऐसी नहीं द । गीता ने उनका यों मेल 
मिलाया ६+--जव कि कर्स अपरिदाये हैँ, तव प्वञान-आप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष को 
कर्म करना ही चाद्दिये। चूंकि दसको स्वयं अपने लिये कोई कर्चव्य नहीं रह जाता, 
इसलिये अब इसे ऊपने सब कर्म निष्कामबुद्धि से करना ही बचित ऋ# ! सातंश, 
तीतरे अध्याय के १७ वें छोक के “सत्य कार्य न विद्यचे” वाक्य में. “कार्य न विधत 
इन श्दी की अपेक्षा, “ उध्य ! (अर्थाद्‌ उल ज्षानी पुरुष के लिये ) शब्द अधिक 
महत्व का हैं; और दसका भावार्थ यह हर कि * स्वयं टसको! अपने लिये कुष प्राप्त 
नहीं करना होता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पंर 9) उसको अपना कर्चन्य सि- 
पेक्ष बुद्धि ले करना चाहिये । आगे ५६ वें छोक में, कास्‍्ण-वोधक 'तह्मात” पद का 
भ्रयोध कर, अजुन को इसी अर्थ का उपदेश दिया "ै “ तप्मादसक्तः सतते कार्य 
कर्म समाचर” (गी. ३. १६ )--इसी से व्‌ शात्र से प्राप्त अपने कर्चम्य को, 
आसक्ि न रख कर, करता जा; कर्म का त्याग सत कर । तीसरे अध्याय के १५ से 
$६ चक. तीन छोकों से जो कार्य-कात्ण-भाव व्यक्त होता हैं उस पर और अष्याय 
के समूचे प्रकरण -के सन्दर्भ पर, ठोक डीक घ्यान उनसे से देख पढ़ेया कि, सनन्‍्यात 
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मार्मियों फे फपनानुसार ' तत्त्य कार्य न विधते! इसे स्वतंत्र सिद्धांत सान लेना 
उचित नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाण, जागे दिये हुए: उदाहरण ६ । ' शानआपि 
के पश्चात्‌ कोई कप्तेब्प न रहने पर भी शाझ्र से भाप्त समस्त प्यवद्ार करने पड़ते 
हूँ इस सिद्धान्त की पुष्टि में भगवान्‌ कहते हैं-- 
ने से पर्थाउत्ति कर्ेब्य निषु लाकेपु किंचन | 
मानवासमवासब्य वर्त एवं च कमंणि ॥ 

« है पार्य | ५ मेरा ' इस प्रिक्षुयन में कुछ भी फर्सस्य (याकी) नहीं है, अथया 
कोई फ्प्ताप्त यस्‍्तु पाने की ( यासना ) रही नहीं है; तथापि सें कर्म ही करता हैं” 
(गी. ३. २२)।“ न मे कर्तप्यमास्ति ” (मुझे कर्तव्य नह्ठीं रद्दा है) ये शब्द 
पूयोक्त कलीफ के “ तप्य कार्य न विते ? ( उसफो कुछ कर्तेप्य नहों रहता) इन्हों 
शब्दों को लच्य करके फद्दे गये हैं। एससे सिद्ध होता है, कि इन चार पांच 
होकों का भावार्थ यही देः-- शान से कर्चन्य के शेप न रद्दने पर भी, किंयहुना 
इसी कारण से शासततः प्राप्त समस्त ध्यवहार अनासक्त युद्धि से फलना की चाहिये।! 
यदि ऐसा न हो, तो “ तस्य कार्य न घियते ? एत्यादि 'छोकों में घतलाये हुए सिद्धान्त 
को दृढ़ फरने के लिये भगवान्‌ ने जो अपना उदाइरण दिया हू घद् (मरक्षण) भसंयद्ध 
सा हो जायगा और यह अनवष्या प्राप्त दो जायगी कि, सिद्धान्त तो छुछ फोर है; 
और उदाहरण ठीक उसके विरूद्ध कुछ और ही »। इस प्रनवस्पा फो थलने फे 
किये संम्यासमार्गीय टीकाफार ५“ ततस्मादसक्तः सतर्त फाय फर्स समाचर ” के 
* सप्ताद्‌ ! शब्द का प्र्थ भी निराली रीति से किया फरते हैं। उनका फथन है फि 
गीता का झुण्य सिद्धान्त तो यही है, कि झानी पुरुष फर्म छोड दे; परन्तु झजन 
ऐसा शानी भा नहीं एइसलिये--“ तस्साव '-- भगयान्‌ ने उसे फर्म करने के लिये 
फह्ा है। एस ऊपर कह जाये है कि “ गीता के उपदेश फे पश्चात्‌ भी झजुन शज्ानी 
ही था' यह युक्ति ठीक नहीं है। इसके झ्रातिरिक्त यदि “त्मात्‌! शब्द का पर्घ 
इस भरकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो “ न से पार्धो5स्ति-कर्तन्यम्‌ ” प्रभृति 
शोकों में भगवान्‌ मे-'' अपने किसी कर्तव्य के न रहने पर भी से कर्स करता हूँ ” 
यह जो अपना उदाहरण सुण्य सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, उसका मेल भी 
इस पक्ष में अच्छा नहीं जमता। इसलिये“ तस्य फार्य न वियते ” वाक्य में 
* कार्य न वियते ? शब्दों को मुण्य न सान फर  त्तत्य? शब्द फो ही प्रधान सानना 
चाहिये; फ्रौर ऐसा करने से “ तस्मादसक्तः सत्ततं कार्य कर्म समाचर ” का पर्थ 
यही करना पड़ता कि“ तू श्ञानी है, इसातिये यह सच है, कि तुझे अपने स्व 
के लिये कर्म अनावश्यक हैं; परम्तु स्वये त्तेरे लिये कर्म ग्रनावश्यक दें, इसी शिये 
पथ तू उन कर्मों को, जो शास्त्र से प्राप्त हुए #ूं * मुझे फ्रावश्यक नहां * हस युद्धे से 
अर्थात्‌ निष्काम घुद्धि से, कर। ” घोड़े में यह अमुसान निकलता ६, कि कर्स 
छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि ' वह हसे अनावश्यक हू । ' किन्तु कर्म 
अपरिहार्य देँ इस कारण, शाह्ू से प्राप्त अपरिद्र्य कर्मों फो, ध्वार्थ-यतायुद्धि से 
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करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कथन | और यदि प्रकरण की समता की 
दृडि ले देखें, तो मी यही अर्थ लेना पढ़ता है। कर्म-सन्यात और कर्मन्योग, हन 
दोनों में जो बड़ा प्न्तर है, चद्द यही €। संन्यास पचावाले कहते हैं कि ० तुझे 
कुछ फर्चव्य शप नहीं बचा ८, इससे तू छुछ भी न कह ” और गीता ( अर्थात्‌ 
कर्मंोग ) का कथन हे कि “ तुमे कुछ कर्तंप्य शेप नहों थचा हू, इसलिये अब 
तुझे जो कुछ फरना हे चह स्वार्थ संयंधी चासना छोड़ कर अनासक्त चुद्धि से करा ? 
अ्रव प्रश्न यह हुई कि एक ही दतु-वाक्य से इस प्रकार मिन्न भिन्न दो अनुमान क्यों 
निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कमी को अपरिशर्य मानती हू, इस- 
लिये गीता के उच्चधिचार के अमुसार यह पफ्रनुमान निकल ही नहीं सकताएि 
“क्रम छोड़ दो? । झतपुय तुमे अनावश्यक हैः इस हंतु-वाफ्य से ही गीता में यह 
अनुमान विया गया ह फि स्वार्थ-चुद्धि छोड़ कर कर्म कर। चसिण्टजी ने योगवापि्ट में 
श्रीशमचन्द्र को सब अक्षज्ञान बतला कर निप्काम कर्म की ओर भ्रद्वत्त करने के लिये 
जो युक्तियाँ बतलाई हं, थे भी इसी प्रकार की £। योगवातिष्ट के अन्त में भगव- 
हीता का उपदुक्त सिद्धान्त ही अत्तरशः इुवद्ू आागया हू (यो. ६. ४. १६६ 
और २१६. १४; ठथा गी. ३. ५६ के अद्ुवाद पर हमारी टिप्पणी देखो )॥ योग- 
घासि्ट के समान ही यौद्धधर्म के महायान पन्‍न्य के अन्‍्यों में मी इस सलस्ध 
में गीता का झनुवाद किया गया हू) परन्त विपयान्तर होने के कारण, उसकी 
घर्चायहीं नहींकीजा सकती; हमने ट्सका विचार आगे परिशिेष्ट अकरण 
में कर दिया हैं। 

आत्मज्ञान होने से ' में? और ' मेरा! यह अहकार की सापा. ही नहीं 
रहती (गी. ६८ ६६ और २६ ) एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को “ निर-मम ? कहते हैं। 
निर्मम का अर्थ 'मेरा-मेरा (मम ) न कहनेवाला ! हू, ? परन्तु भूल न ताना 
चाहिये, कि यद्यपि मद्मयज्ञान से मैं ? और “मेरा” यह अईकार-दर्शक भाव छूट 
जाता दे, तथापि उन दो शब्दों के बदले *जगव्‌ ' और * जगव्‌ का --अ्थवा भादि- 
पक्त में ' परमेधर और * परमेश्वर का “--ये शब्द आा जाते #। संसार का प्रत्येक 
सामान्य मनुष्य अपने समस्त व्यवहार 'मेरा? या “मेरे लिये? ही समम्त कर 
किया करता ह। पस्तु क्षानी होने पर, समत्व की चासना छूट जाने के कारण, वह 
इस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) इन च्यवहारों को करने सगता है कि ईशबर-स्मित 
सेसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैँ, झर वनको करने के लिये ही ईश्वर ने 
हसें उत्पन्न किया है। अज्ञानी और छ्ानी में यही वो भेद हे ( गी. ३. २० २८)। 
गीता के इस तिद्धान्त पर ध्यान देंने से ज्ञाव हो जाता हैं, कि “ योगारूद्र पुरुष के 
लिये शम ही कारण इोता हू” (गी. ६. ३ और उस पर इसारी टिप्पणी देखो ) + 
इस शोक का सरल अं क्‍या होगा। गीता के ठीकाकार कच्चते #--इस छोक में 
कहा गया है, कि योगार्टू पुरुष झागे (ज्ञान हो जाने पर ) शस अयांद शान्ति 
फो स्वाक्षार करे, और कुछ न करे। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं दे। शम सनकी 
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शान्ति है; उसे अन्तिम * कार्य ” न फह्ट कर इस शोक सें यद् कद्दा है, कि शम 
अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण दै--शमः कारणमुच्यते। अब शम फो * कारण! 
माच कर देखना प्वाहिये कि आगे उसका * कार्य ! फ्या है। पूर्वापर सन्दर्भ परविचार 
करने से यही निप्पन्न दोता है, कि वह्द कार्य ' कर्म ? ही है। और तथ इस शोक * 
का अर्थ ऐसा द्वोता है, कि योगारूढ़ पुरुप अपने चित्त को शान्त करे तथा उस शान्ति 
या शम से ही अपने सब अगले व्यवहार करे--टीकाकारों के फथनानुत्तार यह अर्थ 
नहीं किया जा सकता कि ' योगारूढ़ पुरुष कर्म छोड़ दे '। इसी प्रकार * सर्वासम्भ- 
परित्यागी” और 'सनिकेतः प्रद्धति पदों का अथ भी कर्मत्यागविषयक नहीं, फल्नाशा- 
ज्ागनविषपयक पी फरना चाहिये; गीता के अनुवाद से, उन स्थलों पर जहँ ये पद 
आये हूँ, ऋमने टिप्पणी में यह बात खोल दी है । भगवान्‌ ने यह सिद्ध करने के 
लिये, कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा जाग कर चातुर्वेशर्य आदि सब कर्म यथाशासतर 
करते रद्दना चाहिये, अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक का दिया 'है। जनक एक 
बड़े कर्मयोगी थे । उनकी स्वार्थ-बुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के सुख से थों दै-- 
* मिचिलायाँ अदीक्षायां न में दुषति किल्वन ! ( शां. २७५, ४ और २१६, ५० )-- 
मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीँ ! इस पकार अपना 
स्वार्थ अथवा लाभालाभ न रहने पर भी, राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण 
घतलाते हुए, जनक स्वयं कहते हैं-- 
देवेभ्यश्र पितृभ्यश्र भूतेभ्यो5तिथिमिः सह । 
इत्यर्थ सर्व एवेते समारम्मा भवंति वे ॥ 

# देव, पित्तर, सर्चभूत ( माणी ) और जतिथियों के लिये ये समष्त ध्यवह्वार जारी 
हैँ, मेरे लिये नहीं ” (सभा. अश्व. ३९-२४) । अपना कोई फर्त्तव्य न रहने पर, झथवा 
स्वयं किसी वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भो,यादि जनक-श्रीकृषण जैसे महात्मा 
इस जगत्‌ का कल्याण करने के लिये प्रदत्त न होगे, तो यह्‌ संसार उत्सन्त ( ऊजड़) 
हो जायगा--अत्सीदेचुर्मि लोकाः (गी. ३.२४) । 

कुछ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिद्धान्त में कि ' फलाशा छोड़नी 
चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ' और बासना- 
क्षय के सिद्धान्त में, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वासना छूटे, 
चाहे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के किये कुछ भी कारण 
नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पक्त को स्वकार करें, आत्तिम परिणाम--क्मे का 
छूटना--दोनों ओर बरावर है। परन्तु यह आक्षेप अजानमूलक है, फ्योकि 'फक्ताशा! 
शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ है। फलाशा 
छोड़ने का ज्र्य यह नहीं कि सच प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, 
अथवा यह घुद्धि या भाव होना चाहये कि मेरे कर्मों का फल किसी को कमी 
न मिले और यदि सिल्ते, तो उसे कोई भी न ले; भत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले ही 
इस कह आये हैं, के * ऊमुफ फल पाने के लिये ही मे यद्ट फर्म करता हूँ '- इस 
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प्रकार की फल्विषयक ममताथुक्त आाताक्ते को या घुद्धि -के आम्रद को * फलाशा,? 
« पड ' या * फाम ? नाम गीता सें दिये गये £ । यदि कोई मलुप्य फल पाने की 
इच्छा आग्रह याचृथा आम्ताक्ति न रखे; तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता कि 
बह अपने प्राप्त-कर्म को, केवल कर्त्तत्य समझ कर, करने की चाद्धि और उत्साह को 
भी, इस आग्रद के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले | अपने फायदे के सिवा हस संवार 
में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही 
कर्म करने सें मस रहते हूँ, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न 
जैंचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम और विरक्त हो गईं है, उनके लिये झुछ 
कठिन नहीं ६ । पहले तो यद्द समझ ही गृलत हूँ, कि हमें किसी काम का जो 
फल मिला करता है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की वा 
आऔर अप्ति की उप्णता की सद्दायता न मिले तो महुप्य कितना दी तिर क्यों न 
खपाबे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्दि कमी हो नहीं सकेगी--मोजन पकेगा ही नहीं; 
और अप्लि आदि में इन गुण-धर्मों को मौजूद रखना या न रखना कुछ मलुष्य के 
यस या उपाय की यात नहा है। इसी से कर्म-दृष्टि के इन स्वयासिद्ध विधिध व्यापरों 
अथवा धर्मों का पहले यवाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ढेग से अपने व्यवद्धार 
फरने पड़ते हैं, जिससे कि थे व्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हो । इसले कहना 
चाहिये, कि भयत्नों ले मनुष्य को जो फत्न मिलता है, चह केवल उसके ही अयलोी 
का फल नहीं है, घरन्‌ उसके कार्य भर कर्मछृष्टि के तदनुकूल अनेक स्वयंप्रिद्ध 
धर्म--इन दोनो--के संयोग का फल है। परन्तु अयत्नों की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नानाबिध रृष्टि-न्यापारों की अलुकूलता आवश्यक है, कई यार उन 
सथ का सलुप्य को यथार्थे ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी 
नहीं है, इसे दी “ देव ! कहते £ै। यदि फल-सिंद्धि के लिये ऐसे सृष्टि-ध्यापारों की 
सहायता अत्यंत आवश्यक हैं जो हमारे झधिकार में नहीं और न जिन्हे हम जानते 
हैं, तो आगे कद्दना नहीं द्वोया कि ऐसा आमिमान करना सूर्खता "ू कि '“ केवल 
अपने अयत्न से ही सें अमुक बात कर छूँगा ? ( गी. $८- १४-१६ देखो ) ( क्योंकि, 
कर्म-जृष्टि के श्वात और अज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोंग होने पर जो 
फल्ष द्वोता है, व केवल कर्म के नियमों से 'ही हुआ करता है; इसालेये हम फल 
की अझमिलापा करें या न करें फ़ल-सिद्धि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; 
ऋमारी फलाशा अलबत हमें दुःखकारक हो जाती है । परन्तु स्मरण रहे कि 
मनुष्य के लिये आवश्यक यात अकेले सष्टि-स्यापार ध्वयं अपनी ओर ले संघटित हो 
कर नहीं कर देते । चने की रोटी को स्वादिष्ट वनाने के लिये जिस अकार आटे में थोड़ा ता 
नमक भी मिलाना पड़ता है, उसी अकार कर्म-घष्टि के इन स्वयंसिद्ध ध्यापारों को 
मनुष्यों के उपयोगी दोने के लिये उनमें मानवी मयत्न की थोड़ी सी सात्रा मिलानी 
पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल्न की 
आसक्ति अयवा झाभेलापा तो नहीं रखते; फिन्तु ने क्षोग जयत्‌ के ध्यवद्ञार की 
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सिद्दि के लिये, प्रवाइ-पतित कर्म का ( अर्थात्‌ कर्म के अनादि प्रवाह में शास्त्र से 
प्राप्त ययाधिकार कर्म का ) जो छोटा-घड़ा भाग मिले उसे ही, शान्तिपूर्वक कर्त्तव्य 
समम्त कर किया करते हूँ । और, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर (अथवा 
भक्तिदृष्टि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्भर दो कर निश्चित रदते हैं। “तेश अधिकार 
केबल कर्म करने का है, फल होना तेरे आ्धिकार की यात नहीं” (गी. २. ४७ ) 
इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही दे । इस प्रकार 
फलाशा को त्याय कर कर्म करते रहने पर, भागे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कर्म निष्फल 
धो जायें; तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमे कोई कारणा ही नहीं रहता, 
फ्रयोकि हम तो ऋपने आधिकार फा काम कर चुके । घदाहरण लीजिये; मधकशासतर 
का मत है, कि आयु की ढोर ( शरीर की पोपण करनेवाली नेसार्गेक धातुओं की 
शक्ति ) सबल रहे थिना निरी ओपधियों से कभी फायदा नहीं होता; और इस 
डार की सयज्लता अनेक प्राक्तन त्थवा पुश्तनी संघ्कारों का फल हैँ । यह यात चेच 
के हाथ से होने योग्य नहीं, और उसे इसका 'िश्चयात्मक ज्ञान दो भी नहीं सकता । 
ऐसा होते हुए भी, हम मतक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को ओपधि देना अपना 
कर्तव्य समझ कर केवल परोपकार की बुद्धि से, वैथ अपनी चुझ्झी के अनुसार हजारों 
शेगियों को दवाई दिया करते है। इस प्रकार निष्कास-धादि से काम करने पर, यदि 
कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वश वैध उद्दिपत नहीं होता; बल्कि घड़े शान्त 
चित्तल यह शास्रीय नियम हँद निकालता हू, कि झमुक रोग से अमुक ओपषधि 
से पी सैफड़े इतने रोगियों को आराम होता है। परन्तु इसी चैध का लड़का जय 
यीमार पड़ता हैं, तय उसे ओपधि देंते समय व आयुध्य की दोर-चाली बात भूल 
जाता है और इस ममतायुक्त फलाशा से उसका चित्त घघड़ा जाता हैं कि “ भेरा 
लड़का अच्छा हो जाय।” इसी से उसे या तो दूसरा चेथ घुलाना पड़ता है, था 
दूसरे बेय की सलाइ की आवश्यकता दोती दे! इस छोटे से उदाइरण से ज्ञात दोगा 
कि कर्मफल में ममतारूप आसाकति किसे कद्दना चाहिये सौर फल्ाशा न रहने पर भी 
निरी कर्तंव्यनचुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार फिया जा ,सफता हैं । इस भकार 
फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायता से सन सें वेराग्य का भाव 
अटल होना चाहिये; परन्तु किप्ती कपड़े का रहा (राग ) दूर करने के लिये जिस 
प्रकार कोई कपड़े को फाड़ना उावित नहीं समझता, उसी भकार यह कहमे से कि 
९ किसी कर्म में आसाकि, फाम, सह, राग अथवा प्रीति न रखो ? उस कम को ही 
छोड़ देना ठीक नहीं। चैराग्य से कर्म करना ही यदि अशक्य हो, तो बात निराली हैं। 
परत इस प्रलक्ष देखते हू कि बेराग्य से भली सौति कर्म किये जा सकते हैं; इृतन, 
की क्यों, यह भी परगट 'है कि कर्म किसी ले छूटते दी नहीं। इसी लिये अश्ानी लौग 
जिन कर0ई्सो को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें ही श्ानी पुरुष शान-भाप्ति के बाद 
सी लाभ-अतासभ तथा सुख-छुःख को एक सा मान कर ( गी- २. ३८) चैर्य एप 
उत्साह से; किन्तु शुद्धब्ाद्धि से, फल के विषय में दिरक या उदासीन रष्द कर 


इ्श्द गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्त्र । 


( गी. १८० २६ ) केवल कर्तव्य मान कर, अपने अपने अधिकाराजुसार शान्त चित्त से 
करते रदें ( गी. ६. ३ )। नीति और मोद्ध की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का यही 
सच्चा तत्व है। अनेक स्थितप्रज्ष, महामगवज्धक्त और पत्म ज्ञानी पुरुषों ने-- एवं 
खर्य भगवान्‌ ने भी -- इसी सार्ग को स्वीकार किया है।संगवद्वीता पुर कर 
कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ह्वी पराकाष्ठा का पुरुपार्थ या परमार्थ है, इसी 
“योग ? से परमेश्वर का भजन-पूजन दोता है और श्रन्त में सौदे भी मिलती है 
(गी. १८. ४६ ) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान वूक् कर गृर-सममत कर छे, 
तो उसे दुर्देंवी कहना चाहिये । स्पेन्सर साइब को यद्यपि अध्यात्म दृष्टि सम्मत न थी; 
तथापि उन्होंने भी अपने * समामशासत्र का अम्यात ? नामक अन्य के अन्त में, 
गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया है; -- यद्ध घात आधिमौतिक रीति से भी 
सिद्ध है कि इस जगत में किसी भी काम को एकदम कर ग्ुनरना शक्य नहीं, उत् 
के लिये कारणीभूत और आवश्यक दूसरी हजारों बातें पइले मिस प्रकार हुई होंगी 
उसी प्रकार मनुष्य के अयत्व सफल, निष्फल या न्‍्यूनाघिक सफल हुआ करते हैं; 
इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवृत्त 
होते हैं, तथापि शुद्धामान्‌ पुरुष को शान्ति और उत्साह से, फल-संबंधी आग्रह 
छोड़ कर, अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिये * । 
यथप्ि यह सिद्ध हो गया, कि छानी पुरुष इस संसार सें अपने आप्त कमों को 
फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से आमरणान्त अवश्य करता रहे, तथापि यह 
घतलाये बिना क््मेंयोग का विवेचन पूरा नहीं होता कि ये कर्म किसले और किस 
लिये श्राप्त होते हैं? अतएव भगवान्‌ ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को अन्तिम 
और महृष्य का उपदेश दिया है कि “ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमिईसि ” 
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8 फौदासीन्य ? अथवा ५ फलछाशालाय ! इन समानाया शब्दों की योवना करने से ऐसा देख 
पढ़ेधा कि स्पेन्सर साइव ने मानो मौत के हो सिद्धान्त का जनुवाद कर दिया है। 


संन्यास और कर्मयोग । .* ३२९ 


(गी, ३. २० )--लोकसंग्रह की ओर दृष्टि दे कर भी तुझे कर्म करना ही बचित 
है। लोकलंप्रह फा यह अर्थ नहीं कि कोई श्ानी पुरुष * भलुप्यों का केवल जसघद 
फरे ? अथवा यह अर्थ नहों कि 'खय॑ कर्मत्याग का आधिकारी होने पर भी इस 
लिये कर्म करने का ढोंग करे कि अज्ञानी मनुष्य कह्दीं कर्म न छोड़ येदें और उन्हें 
अपनी ( ज्ञानी पुरुष की ) कर्म-तत्परता अच्छी लगे |? क्योकि, गीता का यह 
सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग अज्ञानी था भूर्ख बने रहँ, अथवा उन्हें ऐसे ही 
बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का ढठोंग किया करें । छोंग तो दृरद्धी 
रह॥ परन्तु * लोग तेरी अपकीर्ति गार्वेग' (गी. २. ३४ ) इलादि सामान्य लोगों 
को जैँंचनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाघान न हुआ, तय भगवान्‌ उन 
थुक्तियों से भी आधिक ज़ोरदार और तत्त्वक्षान की दृष्टि से अधिक बलवान कारण 
अ्रव कद्द रददे हूं । इसालिये कोश में जो * संग्रह” शब्द के जमा करना, इकप्ठा 
करना, रखना, पालना, नियसन करना भरम्टुति अर्थ हूं, उन सब को यथासस्भव 
अहदण करना पड़ता है; और ऐसा करने से “लोगों का संग्रद्ट करना ? यानी यह्द 
छर्थ होता हू कि ० उन्हें एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण और 
नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न 'होनेवाला सामर्थ्य उनसे झा 
जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर इन्हें श्रेयश्रात्ति के मार्ग 
में लगा दे।” * राष्ट्र का संग्रह ! शब्द इसी अर्थ में मनुल्ठति (७. १४) में आया 
और शाद्वरभाप्य में इस शब्द की व्याय्या यो हैँ --्लोकस्यो' 
न्मार्गप्रदृत्तिनिवारणम्‌ । ” इससे देख पड़ेया कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा 
अर्थ करते द--अज्ञान से सनमाना बतोव करनेवाले लोगों को. ज्ञानवानू चना कर 
स्थिति में एकल रखना ओर आत्मोज्नति के सार्ग- में लगाना--वह अपूर्व या 
निराधार नहीं है। यद्द संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी बतलाना 
चाहिये, कि ' लोफसंभह ' में “ लोक” शब्द फेचल सनुष्यवाची नहीं. ६ू। यद्यपि 
यह सच है, कि जगत्‌ के अन्य प्राणियों की अपेक्षा भनुष्य श्रेष्ठ है और इसी से 
मानव जाति के ही कल्याण का प्रधानता से ' लोकसंग्रह” शब्द में समावेश होता 
है; तथापि भगवान्‌ की ही ऐसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पिठलोक और 
देघलोक भन्टति जो अनेक लोक अर्थाव्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये हैं; उनका भी भली 
सभोति धारण-पोपण हो ओर वेसभी छाच्छी रीते से चलते रहें; इसालिये 
कहना पड़ता है कि इतना सब व्यापक अथे ' लोकसंग्रह ” पद्‌ से यहाँ विवाद्षित 
हु कि मनुप्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्यिति से चले 
( लोकानां संग्रहः ) | जनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन में, जो ऊपर लिखा 
जा जुका है, देव और पितरों का भी उल्लेख है, एवं मगवद्वीता के तीसरे अध्याय में 
तथा महाभारत के नारायणीयोपाण्यान सें जिस यक्षचक्र का वर्णन दे उसमें भी 
कहा है, कि देवल्ञोक और सलनुष्यजोक दोनों 'ही के धारणा-पोषण के लिये घह्म- 
देव ने यज्ञ उत्पस किया ( गी. ३. १००१२ » । इससे स्पष्ट द्ोता है कि स्शावज्ता 
लौं, ९, ४३ 
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पलोच्संग्रह? पद से इतना अर्थ विवक्तित हू कि--अकेले मनुष्यलोक का ही नह, 
किन्तु देवलोक आदि सव लोकों का भी उचित धारण-पोपण होवे भर दे परस्पर एक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करें ! सारी सृष्टि छा पालन-पोषण करके लोकसंग्रह कराने का 
जो यह आधिकार भगवान्‌ का है, वही ज्षानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्राप्त 
हुआ करता है। झ्ानी पुरुष को नो बात मराम्राणिक जंचती है, अन्य लोक भी टसे 
प्रमाण समान कर तद॒नुकूल व्यवद्दार किया करते | (गी.२. २१ )। क्योंकि, साधारण 
लोगों की सममक है, कि शान्त चित्त और समयुद्धि से यह विचारने का काम झ्ञाती 
घी का है, कि संसार का घारण आर पोपण केसे द्वोगा एवं तदनुसार 'धर्म-प्रबन्ध की 
मर्यादा घना देना भी उसी का काम है। हम समर में कुछ भूल भी नहीं है। प्रोर, 
यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की सम सें ये थातें भत्ती भाँति नहीं 
भा सकतीं, इसी निये तो वे ज्ञानी पुरुषों के मरोसे रहते हैँ । इसी झाभेपाय को मन 
सें ला कर शान्तिपर्य में युधिष्टिर से सीप्म ने कद्दा हुं-- 


छोकसंग्रहसंयुक्ते विधान विहिते पुरा । 
चूक्ष्मधर्माथनियत॑ सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात “ लोकसंप्रहकारफ और सूचम प्रसक्ों पर धर्मार्थ का निर्णय कर देनेवाला 
साछु पुरुषों का, उत्तम चरित ध्वयं बढ्धदेव ने (ही धनाया हैं” ( समा. शा २४८५ 
२५ )। * लोकसंग्रह ? कुछ ठाले यैठे की येगार; दकोसला या लोगों को अज्ञान 
में ढाले रखने की घरकीब नहीं दे: किन्तु झानशुक्त कर्म के संसार में न रहने से 
जगत के नष्ट हो जाने की लम्मावना हूं इसलिये यहद्दी सिद्ध द्वीता ६ कि महादेव- 
निर्मित साधु पुरुषों के करत्तंध्यों में से * लोऋसंग्रह ? एक प्रधान कत्तेंब्य हैँ । आर, 
इस भगवद्दवचन का भावाय भी यही है, कि ४ में यह काम न करूँ तो ये समल 
लोक श्रर्थात्‌ जगव्‌ नष्ट हो जावेंगे ” (यी. ३. २४ ) । ज्ञानी पुरुष सब ज्षोगों के नेत्र 
हैँ; यदि वे ग्पना काम छोड़ देँगे, सो सारी हुनिया भनन्‍्धी हो जायगी और इंत 
संसार का सर्वतोपरि नाश हुए घिना न रहेगा । क्षानी पुरुषों को 'ही उचित है, 

लोगें। को छ्ानवान्‌ कर ठन्नत बनांव । परन्तु यह काम सिर्फ जीम द्विल्ा देने से 
अर्थात्‌ कोरे उपदेश से 'ही कभी लिद नहीं होता । फ्योंकि, जिन्हें सदाचरण की 
आदत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा अश्नज्ञान 
सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञ/्न का दुरुपयोग इस भरकर करते देखे गये हैं-- 
6 तेरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा द्व ही । ” इसके सिदा, किसी के उपदेश की 
सत्मता की जाँच भी तो लोग उसके आचरण से दी किया करते दे । इसलिये, यदि 
जानी पुरुष ध्वयं कप्त न करेगा, तो बच्द सासान्य लोगों को झालसी बनाने का एक 
बचत वड़ा कारण हो जायगा । इसे ही 'चुद्धिमेद ? कहते हैं; और यह स॒द्धि-मेदन 
होने पाये तथा सब क्ञोंग, सचमुच निष्कास द्वो कर भपना कर्त्तव्य करने के लिये जागृत 
हो जावे इसालिये, संसार में ही रद्द कर अपने कर्मी से सव लोगों को सदाचरदा की+- 


संन्यास और फर्मयोग । ३३१ 


निप्काम घुद्धि से कर्मयोग करने फी-प्रत्यश्त शिक्षा देना शानी पुरुष का फर्ततन्य(हॉग नहीं) 
हो जाता है। अतपुव गीता का कथन है फि उसे (क्ञानी पुरुष को ) कर्म छोड़ने का 
सधिफार कभी प्राप्त नहीं होता; अपने लिये न सद्दी, परन्तु लोकप्तग्रहार्थ चातुर्पणर्य 
के सब फर्म आधिकारानुसार उसे करना ही चाहिये । किन्तु संस्यासमार्गयालों फा 
मत है, फि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वणर्य के कर्म निप्काम सुद्धि से करने फी भी कुछ 
ज़रूरत नद्टी-यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये एस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के '' ज्ञानी पुरुष को लोकपढ्गप्रद्मा कर्म फरना चाहिये ” इस पिद्धान्त 
का कुछ गड़बड़ अधे कर पत्दा नहीं तो पर्पाय से, यदू कहने के छिसे तैयार से 
हो गये हैं, कि स्वयं भगवान्‌ ऐोंग का उपदेश फरते हूँ । पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट 
है, कि गीता के ोकसंप्रह् पष्द फा यद्ध ठिलमिल या पोचा प्र्ध सच्चा नहीं । गीता 
फो यह भत्त हो संजूरं नह्ठी, कि श्ञानी पुरुष को फर्म छोड़ने का झधिकार प्राप्त है; 
सौर, एसके सुबूत में गीता में जो फारण दिये गये हूँ, उनमें क्ोफसंग्रह एक मुख्य 
फारण है। इसलिये, यह मान कर कि शानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं, लोक-संग्रह 
पद का ढोंगी अर्थ करना सर्यधा अन्यारय हू इस जगय में मनुप्य केवल अपने ही 
लिये नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सथ हू, कि सामान्य लोग नासममी से र्वाय से 
हे फंसे रहते हैं; परन्तु “सर्यभूतस्पमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि” (गी. ६-२४)-- 
मैं सब भूततों में हूँ भौर सब भूत मुझ से हं--इस रीति ले जिसफी समस्त संसार 
शी झत्मभूत दो गया है, उत्तका भपने मुय से यह झछना शानसमें यद्या लगाना है, 
फि " मुझे तो मोक्ष मिल्न गया, झय यदि छोग दुःणी हो, तो मुझे इसकी क्या 
पर॒पा १ ” ज्ञानी पुरुष फा आत्मा क्या कोई स्प्त॑त व्यक्ति हू | उसके प्रात्मा पर जय 
सक ज्ञान फा पर्दों पड़ा था, तब तक "अपना! और 'पराया' यह सेद्‌ कायम था | 
परन्तु शान-प्राप्ति के घाद सब लोग का आत्मा द्वी उसका मात्मा है। एसी से थोग- 
वासिए्ठ में राम से यसिष्ठ ने कष्टा है-- 
यावक्लोकपरामशों निरूढों नास्ति योगेनः | 
तावद्रूदसमाधित्व न मवत्येव निर्मम || 

५ जय तक लोगों के परामर्श लेने फा ( अर्थात्‌ लोकसउमए का ) फास थोड़ा भी 
थाफी ह--समाप्त नहीं हुआ दै--तय तक यद कभी नहीं फह सफसे, कि योगारूढ़ 
पुरुष की स्थिति निर्दोष £”” ( यो, ६. पू. १९८, ६७) | फेवल झपने 'ही समाधि-सुख 
में दूथ जाना सामो एक प्रफार से अपना ही स्पाय साधना है । संस्यासमार्गवाले 
इस यात की ओर दुर्लक्ष करते हैं, यह्ठी उनकी युफ्तिअयुक्तियों फा मुण्य दोप दहै। 
संगवान्‌ की झपेता किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्फास या जाधिक योगा- 
रूढ़ होना शफ्य नहीं। परन्तु अग्र स्वर्य सगवान्‌ भी “ साधुओं का संरक्षण, दुष्ट 
का नाश और घर्स-संस्यापना ” ऐसे ललोकसग्रद् के काम फरने के लिये ही 
समय पसय पर अवतार लेते हूँ (गी. ४. ८), तय लोकसह्अह के कर्सग्य को छोड़ 
देगेबाले श्ानी पुरुष फा यह कहना सर्वया प्नुच्तित दे कि ४ प्िस परमेश्वर मे हम 
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सब लोगों को उत्पन्न किया है, चुद उनका जैसा चाहेगा वैसा चारणयोपणश 
करेगा, अधर देखना मेरा काम नहों #ू। ” क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के वाद, * परमेश्वर 
« मैं? और * लोग ?-यह नैद दी नहीं रहता; और यदि रहे, तो उसे ढोँगी 
कहना चाहि०, ज्ञनी नहीं। यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, 
तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान अर्थात निश्सक् बढ़ि से 
करने की आवश्यकता क्वानी पुरुष को कैसे छोड़ेगी (गी. ३० २२ और ४. १४ एवं 
३५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर फो जो कुछ करना हूं, चह्ठ मी छ्वानी पुरुष के रूप 
या द्वारा से ही करेगा। प्रतपूच जिसे परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपसरोक्त ज्ञान हो 
गया ह, कि ४“ सब प्राणियों में एक आत्मा द्वै, ” उसके मन में सर्वभूतानुकणा 
आदि उदात्त घृत्तियाँ पूर्णता से जागृत रद कर स्वभाव से ही उसके सन की प्रदृत्ति 
लोककल्याण की झोर हो जानी खाहिये। इसी अभिम्राय से तुकाराम महाराज 
राधुपुरुष के जछण इस अकार बतलाते हैं- “ जो दीन दुलियों को अपनाता है 
चह्दी साथ है-इंश्वर भी उसी के पास है;” अथवा “जिसने परोपकार में अपनी शाकि 
छा व्यय किया है उसी ने आत्मस्थिति को जाना हैं; ” और, श्नन्त में संतों 
के ( अर्थात्‌ भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान पानेवाल महात्माओं के) कार्य का 
धर्णन इस प्रकार किया दै “ संतों की विभूत्तियोँ जगद्‌ के कल्याण 'ही के लिये 
हुआ करती हूँ, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।” 
भर्तृद्रि ने वर्णन किया है कि परार्थ ही जित्का स्वारय हो गया है, वही पुरुष 
साधुओं में श्रेण ६€,--“स्वार्थों यध्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामअणीः । ” क्या महु 
थादि शास्प्रणेवा ज्ञानी न थे ? परत <न्‍्दों ने तृष्णा-दुःख को बड़ा भारी होवा 
मानकर दृष्णा के साथ ही साथ परापकार-सुद्धि आदि सभी उदात्तवृत्तियों को नष्ट 
नहीं फर दिया- उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुव॑गय पन्ठति शाज्रीय स्यादा यना 
देने का उपयोगी काम किया है | ब्राद्षण को ज्ञान, चत्रिय को युद्ध, वैश्य फो खेती, 
गोर्ची और च्यापार अथवा शूद्ध को संचा-ये जो गुण, कर्म और स्वभाव के अजु- 
रुप भिन्न मिन्न कर्म शास्रों में वर्णित हूँ, वे केचल अत्येक व्यक्ति के द्वित के ही मिये 
नहा हैं; प्त्युत मलुस्यति ( १. ८७ ) में कहा है, कि चातुर्वेरर्य के व्यापारों का 
विभाग लोकसंग्रइ के लिये ही इस प्रकार प्रवृत्त हुबा है; सारे समाज के बचाव 
के लिय कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युद्धघला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना 
चाहिये और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं ज्ञानाजन पस्तति उद्योगों से समाज 
की झन्यान्य आवश्यकताएँ पूर्णा करनी चाहिये | गीता (9७. +झ४ १८- ४१) का 
* इसी भाव वो कम्रवर बाबू मैथिजौशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया हैः-- 
वास उसी में है विमुवर का है व सच्चा साथु वदी- 
जिसने दुलियों को अपनाया, बढ़ कर उनकी वाद गद्दी । 
आत्मास्थाति जानी उसने ही परांइत जिसने व्यया सद्दी, 
परद्दितार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही पन्‍्य मंदी ता 
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अभिप्राय भी ऐसा ही है। यद् पहले कहा ही जा घुका है, कि इस चातुर्येशर्यधर्म 
में, से यदि कोई पक भी धर्म हूुयथ जाय तो समाज उतना ही पंगु द्वी जायगा और 
फ्न्‍्त में उसके नाश द्वो जाने की भी सम्भावना रहती है । स्मरण रहे कि उच्योगों 
के विभाग को यह ध्ययस्या एक हद प्रकार की नहों रहती । प्राचीन यूनानी 
तत्वन्ञ छैदो ने प्तद्ठिपययक झपने भन्य में जोर अर्वाचीन फ्रेश शाखज कोट ने 
अपमे « ज्राधिभातिक तत्वज्ञान ” से, समाज की ए्विति के लिये जो ध्यवध्या 
सूचित की है, चुइ यद्यपि चातुर्चशर्य फे सण्श है; तथापि उन भनन्‍्पों को पढ़ने 
से कोई भी जान सकेगा, कि उस प्यवष्या में वेदिफ धर्म की चातुर्चशर्य व्यवस्था 
से कुछ न फुछ मिन्नता हैं । इनसें से कॉम सी समाजन्यवस्था ए््छी हू, सथवा यह 
अच्छापन सापेक्ष है, और युगमान से इसमें कुछ फेर फार हो सकता द या नहीं, इत्यादि 
अनेक प्रश्न यद्दों उठते हूँ; भौर झाज कल तो पश्चिमी देशों में 'लोकसंग्रह” एफ मच्त्व 
का शांस बन गया है । परंतु गीता का तात्पर्य-निर्माय ही हमारा प्रस्तुत विषय है, 
इसालियं कोई ध्यावश्यकफ नहीं कि यहा उन प्रश्नों पर भी विचार करें। थद् वात 
निर्वियाद है, कि गीता के समय में चातुर्चणर्य की ध्यवस्था जारी थी और ' लोक- 
संग्रह ” करने के तु से दी यह प्रवृत्त की गई थी । इसलिये गीता के “ ज्ञोक- 
संप्रह ! पद का अर्थ यही दोता है, कि लोगों फो पर्दा दिखला दिया जाये कि 
चातुर्घणर्य की प्यवध्या फे सनुपार झपने अपने प्राप्त कर्म निष्कास घुद्धि से किस 
प्रकार फरना चाहिये । यद्दी वात सुष्यत्ता से यहाँ यतक्ानी है । छागी पुरुष 
समाज फे न सिर्फ नेप्र हैं, वरप गुर भी हैं । इससे झाप ही 'माप सिद्ध 'हो 
जाता हू क्ति उपयुक्त प्रकार फा जोफसग्रह्ट करने फे लिये, उन्हें अपने समय 
की समाजय्यवध्या से यदि फोई न्यूनता मेचे, तो थे उसे खेतकेतु फे ससान देश- 
फालजानुरूप पर्मार्जित परे जार समाज की स्थित्ति तथा पोषणशक्ति की रक्षा फरतसे 
झुए उसको उद्यतावध्या से ले जाने फा भयत्न करते रहे । इसी प्रकार का जोक 
संग्रद्द करने के लिये रजा जनक संन्पास न ले फर जीवन पर्यन्त राज्य फरते रद्दे भीर 
मजु ने पहला राजा यनना स्वीकार किया; एवं इसी फारण से “ श्वधर्ममपि चायेदय 
ने पिफस्पितुमईसि ? ( भी. २. ३१ )-स्वधर्म के प्रनुसार जो फर्म प्राप्त हैं, उनके 
लिये राना तुफे उचित गददी-; 'मथवा “ स्वभावनियतं फर्म कुर्पग्राप्रोतते किल्पिपस्‌ ! 
 ( गी. १८० ४७७ )--एपमाव जोर गुणों फे सनुरूप निश्चित चातुर्वशर्यव्यवस्था फे 
अजुसार नियमित कर्म करने से तुस्ते कोई पाप नहीं जगेया--, इत्यादि प्रकार से 
चातुर्चेणर्य-कर्म फे पजुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में पारघार पर्सुन को 
उपदेश किया गया है। यह कोई भो नहीं फद्दता, कि परमेशर फा यपाशक्ति शञाग 
पाप्त न करो । गीता का सी सिद्धान्त है, कि एस छान को सम्पादन करना ही सनुप्य 
का इस जगत्‌ में इतिकर्तव्य है। परन्तु इसके भागे चढ़ कर गीता फा विशेष कथन 
यह है कि, अपने झात्मा के कप्याण में ही समएिरूप जात्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति 
प्रयत्व फरने का भी समावेश होता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही मदाहीकय- 
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ज्ञान का सच्चा पर्यवसान हैं । इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष मह्ाज्ञानी होने 
से ही सब प्रकार के व्यावध्ाप्कि व्यापार अपने दी द्वाथ से कर डालने योग्य हो जाता 
हो । भीष्म और न्यास दोनों महाशानी और परम भगवद्धक्त थे; परत यह कोई 
नहीं कहता, कि भीष्म के समान व्यास ने भी लड़ाईं का कास किया होग। देवताओं 
की ओर देखें, तो चाह भी संसार के संद्दार करने का काम शक्षर के बदले विष 
को सौंपा हुआ नद्दी देख पड़ता | मन की निर्विषयता की, सम और शुद्ध बुद्धि की, 
तथा आध्यात्मिक उन्नति की अन्तिम सीढ़ी जीवन्मुक्तावस्था है; वह कुछ आाधि- 
भौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं है। गीता के इसी प्रकरण में यह पिशेष 
उपदेश छुयारा किया गया दै कि स्वभाव और गुणों के अनुरूप प्रचक्षित चातुर्बगर्य 
आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिश्ष कर्म को हम सदा से करते चले आ रहे #, 
स्वभाव के अचुसार उसी कम अथवा व्यवताय को क्ञानोत्तर भी ज्वानों पुरुष लोक- 
संग्रह के निमित्त करता रहें; फ्योकि उसी में उसके निपुण द्वोने की सम्भावना है, 
चच्द यदि कोई और दी च्यापार करने लगेगा तो इससे ससाज की हानि होगी (गी, 
३. ३४; $८- ४७ ) । श्रत्येक सनुष्य में ईश्वरनिर्सित प्रकृति, स्वभाव और गुणों के 
अनुरूप जो मिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही आधिकार कहते ईं। 
और वेदान्तसूत्र में कद्दा है कि “ इस आधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मों को पुरुष 
बरद्माज्ञानी दो करके भी सोकसंग्रद्वार्थ भरणपर्यत करता जावे, छोड़ न दे-- ४ याव- 
घंधिकारमवंश्यितिराधिकारिणाम्‌ ” ( चेसू. ३. ३. ६२ ) । कुछ ल्लोगों का कथन 
है, कि चेदान्तसूच्रकर्ता का यह नियम केचल बड़े अधिकारी पुरुषों को दी उपयोगी 
है; और इस सूत्र के भाष्य में जो समर्थनारथ उदाइरण दिये गये हैं, उनसे जान 
पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास पभ्ति चढ़े बड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। 
परत मूल सूत्र में अधिकार की छुटाई-यड़ाई के संबंध में कुछ भी ब्लेख नहीं है, 
इससे “ आधिकार ! शब्द का मतलब छोटे-बड़े सभी आधिकारों से है; और थदि 
इस बात का सूद्म तथा ध्वतन्त्र विचार करें कि ये आधिकार किस को किस प्रकार 
प्राप्त दोते हैं, तो शात होगा कि मनुष्य के साथ द्वी समाज और समाज के साथ ही 
भलुष्य फो परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिले जितना बुद्धिबल, सत्ताबतन, 
ध्रृच्यवल या शरीरबल स्वभाव ही से हो अथवा स्वधर्म से आप्त कर लिया जा सके, 
उसी द्विसाव से ययाशाक्ते संसार के धारण और पोषण करने का थोड़ा चहुत* 
अधिकार ८ चातुर्वरर्ये आदि अथवा: अन्य गुण और कर्म-विभागरूप सामरानिक 
च्यचस्था से ) शत्येक को जन्म से ही प्राप्त रद्दता है। किसी कन्न को, अच्छी रीति से 
चक्षाने के लिये बड़े चकके के समान जिस प्रकार छोटे से पह्ििये की भी आवश्यकता 
रहती है; उसी प्रकार समस्त संसार की झपार घटनाओं अथवा कार्यों के सिलतिले 
को व्यवस्यित्त रखने के लिये प्यास आदिफों के बढ़े आधिकार के समान ही इस 
बात की भी आवश्यकता है कि अन्य मनुष्यों के छोटे आविकार भी पूर्णा और योग्य 
रीति से अमल्ल में खाये जायें। यदि छुम्द्ार घड़े और छज्ाहा कपड़े तैयार न करेगा, 


संन्यास और कर्मयोग । हह४ 


तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण छोने पर भी छोकसंग्रदद का काम पूरा न हो सफेगा; 
झथवा यदि रेल का कोई अदना ूणठीवाला या पाईंट्समेन अपना कर्तव्य न करे, 
तो जो रेलगाड़ी आज कल चादु की चाज से रात दिन येखस्के दौड़ा करती दे, वह 
फिर ऐसा कर न सकेगी। अतः वेदान्तसूत्रकर्ता की ही उलिखित युक्तिअयु्तियों से 
अय यह निष्पक्ष हुआ, कि व्यास पभ्दति बड़े बड़े अधिकारियों फोद्दी नहीं, भत्युत 
अन्य पुरुषों को भी -- फिर चाहे बह राजा हो या रह -- लोकसंग्रहू करने के लिये 
जो छोटे बड़े झाधिफार यथान्याय प्राप्त हुए हूं, उनको ज्ञान के पश्चात्‌ भी छोड़ नहीं देना 
चाहिये, किन्तु उन्हीं आधिकारों को निष्काम घादि से अपना कर्तव्य समझ ययाशाफि, , 
ययामत्ति और यवासम्भव जीवनपर्यंत करते जाना चाहिये । यद्ध कहना ठीक नहीं 
कि में न सह्दी तो कोई दूसरा उस काम को करेगा । फ्यॉफि ऐसा करने से समूचे 
फाम में जितने पुरुषों की आाव एयकता हे, उनमें से एक घट जाता है भार संघशक्ति 
फम एप नहों हो जाती, यात्कि प्वानी पुरुष उसे जितनी ऋष्टठी रीति से करेगा, उतनी 
अच्छी रीति से भीौर के हारा उसका 'होना शक्‍्य नहीं; फलतः इस द्विसाव से 
लोकसंग्रह भी अधूरा ही रह जाता दे । इसके अतिरिक्त, कष्ट आये हें, कि शानी 
पुरुष के कर्मद्यागरूपी उदाहरण से लोगों की घुद्धि भी मिगड़ती है । कभी कमी 
संन्‍्याप्मार्गवाले फद्दाकरते हैं, फि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात्‌ अपने 
अत्मा की मोदा-प्रांत्ति से द्वी संतुए रहना चाहेये, संसार फा नाश भले ही च्छो 
लाये पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये -- “ लोकसंप्रहृर्धमा् नव कुर्यानत 
फारयेत्‌ ” पर्थात्‌ न त्तो ज्ञोफसंग्रह करे और न कराये ( सभा, झश्व, सजुगीता, 
४६ ३६ »। परन्तु ये लोग प्याप्त प्रमुख महात्मायों के प्यवह्ार की जो उपपाति 
चतलाते हूं उम्तसे, जार वसिष्ठ एवं पत्मशिस्त प्रस्दति ने राम तथा जनफ झादि 
की अपने अपने अधिकार फे अनुसार समाज के धारणा-पोपश इत्यादि के काम 
ही मरण पर्यत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होता हे फि कर्म 
छोड़ देने का संन्याप्तमार्गवालों का उपदेश एकदेशीय हे -- सर्वया सिलः दोनेवाज्ा 
शास्त्रीय सत्य नहीं । झत्तएव कहना चाहेये, कि ऐसे एकपक्तीय उपदेश की शोर 
ध्याव न दे कर स्वयं भगवान्‌ के ही उदाहरण के अमुलार झ्ानआपि के पश्चात्‌ 
भी अपने झाधिकार को परख कर, तदनुसार झ्लोकसंगरइ-कारक कर्म जीवन भर 
फ़रते जाना ही शाखोक्त और उत्तम भार्ग ६; तथापि इस लोकसंग्रए को फजाशा 
रख फर न करे । क्योंकि छ्लोकसंप्रह की ही क्यों न हो; पर फज़ाशा रखने 
से, कर्म यदि निप्फल हो जाय तो, छुःस शुए बिना न रहेगा । इसी से. 
में * लोकसंमइ करूँगा! इस झभिमान या फलाशा की घाद्दे को मन सें न रख 
कर लोकसंग्रद भी केवल कर्चव्य-चुद्धि से द्वी करना पड़ता है । इसालिये गीता 
में यह नहीं कहा कि “ लोकसंग्रहार्थ” अर्थात्‌ लोकसंग्रहरूप फल पाने की 
लिये कर्म करना चाहिये; फिन्तु यह कहा है कि कोकसपह की झोर 
इप्टि दे कर (संपश्यन्‌ ) शुके कर्म करना चाहिये -- ' छोकसंगप्रहमेवापि 


झ्श गीतारह॒स्थ जधवा कर्मयोगशास्त्र | 


संपश्यत्‌ ? (गी. ३. २० )। इस प्रकार गीता में लो ज़रा लंयी चौंडी शब्दयोनदा 
की गई हैं, उसका रहस्य भी वद्दी हैं जितका डछेख ऊपर किय जा चुका है। लोक: 
संग्रह सचमुच महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं; पर यह न मलना चाहये कि इसके पहले 
छोक ( गी. ३. १६ ) में अनावक्त चुद्धि ले कर्म करने का भगवात्र्‌ ने अर्जुन को यो 
बपदेश दिया है, वद लोकसंग्रद् के लिये भी उपयुक्त ह। 
ज्ञान आर कर्म का जो वितोध है, वच्ध ज्ञान और काम्य कर्मा का है; 

और निप्काम कर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म अपरत्दिर्य 
हूं और लोकसंगप्रह की दृष्टि से उचक्री आवश्यकता सी बहुत हैं, इसालिये ज्ञानी 
धुरुप को जीवनपर्यन्त निस्सक्ल बुद्धि से ययाधिकार चातुवरायय के कर्म करते ही 
रहना चाहिये। यदि यद्दी वात शास्रीय युक्तिअयुक्तियां से सिद्ध है और गीता का 
भी यही इत्पर्थ है, तो मन में यह शुक्ला सद्दज ही द्टोती है, कि वेदिक धर्म के 
स्तिपन्थों में वर्णित चार आश्रमों में से संन्यास आतश्रन की क्या दशा द्ोगी ? मनु 
शादि सब स्वतियों में मह्मचारी, यूहसथ, वानम्रस्थ और सन्यासी-थे चार आत्म 
बतला कर कहा है कवि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, था चातुर्वणर्य-धर्म के अजुत्तार 
भ्राप्त अन्य कर्मों के शात्ोक्त आचरण द्वारा पहले तीन आश्रनां में धीरे-धीरे 
चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये और अन्त में समत्त कर्मी को स्वरुपतः छोड़ 
देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोक्ष प्राप्त करना चाहेये ( महु. ६. १ 
और ३३-३० देखो ) । इसले लव ध्हदिकारों का यह आमिप्राय प्रगट होता है, 
कि यज्ञन्याय और दान प्द्दति कर्म गृदृस्याश्रम में यद्यपि विद्वेत |, तथापि पे 
सब चित्त की शुद्धि के लिये हैं, अर्थांद्‌ उनका यही उद्देश दे कि विपयात्ताकि या 
स्वायपरायण-चाद्दि छूट कर परोपकार-बाद्धि इतनी बढ़ जावे कवि आएियों में एक ही 
आत्मा को पहुँचानने की शक्ति भ्राप्त हो जाय; और, यह घ्थिति भ्राप्त होने पर 
भोच् की आपि के लिये अन्त में सब कमों,का स्वरूपतः त्याग कर संन्याताश्रम 
ही लेना चाहिये । श्रीशझ्राचार्य ने कलियुग में जिस संन्यास-धर्म की 
ह्थापना की, चद्द मार्य यही है; ओर स्मातंमार्गवाले कालिदास ने भी रखुबंश के 
आरम में -- 

शैध्यवेभ्यत्तविद्यानां यौवने विषयेपिणाम्‌ | 

वार्भके म॒निद्वत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तजुत्यजाम्‌ |॥ 
#* वालपन सें अभ्यास (अह्मचर्य ) करनेवाले, तत्णावस््था में विषयोपमोगरूपी 
संसार (द्यहस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती अवध्या में झुचि७थ्रृत्ति से या वानप्रप्य 
घर्म से रहनेवाले, आर अन्त में (पातञ्नल ) योग से संन्यास धर्म के अनुसार ब्रह्माण्ड 
में आत्सा को ला कर आण छोडनेवाले ”-ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं का वर्णन 
किया है ( रघु. ३. ८ )। ऐसे ही महाभारत के शुकालुप्रश्न में यह कह कर, 

चतुष्पदी हि निःभ्ेणी ब्रह्मग्येषा प्रातिष्ठिता । 

एतामास्हा निःश्षे्णी न्क्षलोके महीयते॥ 


संन्यास जोर कर्मयोर । ३३७ 


« चार श्ाश्रस रूपी चार सीढ़ियों का यह ज्ञीना मस्त में यहापद्‌ को जा पहुँचा दर 
इस ज्ञीने से, सर्थाव्‌ एक जाप्रम से ऊपर के दूसरे आध्रम मभे-- इस प्रकार घटने 
जाने पर, छन्त से सनुष्य प्रहालाक से बढ़प्पन पाता है! ( शां, २४३. १४), 'मागे 
इस एम का यर्णान किया हैं-- 

कंपाय॑ पराचयिलाद अणिश्यनिषु ले भिषु । 

प्रमेजेच्च पर स्थान परितराज्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
८ दल जीने की तीन सीढ़ियों में सनुप्य अपने किल्पिप (पाप) का झर्थात्‌ एवार्यपरा- 
यगा झआात्मचुद्धि का अथवा विपयासत्ति रूप दोप का शीघ्र डी क्षय करके फिर संन्यास 
ले; पारिवाज्य अर्थात संन्यास ही सब में श्रेण्ठ ध्यान €” (शां. २९४,३) | एक फ्रश्रम 
से दूसेर आश्रम से जाने का यह सिलसिला मतुस्यति में भी दे ( मनु. ६. ३४ )। 
परन्तु यह बात मनु के घ्यान में झच्ी तरह एगा गई थी, कि एनमें से झान्तिम 
अर्थात्‌ संस्याक्ष भाश्नस की शोर लोगों की फिज्वल प्रवात्ति होने से संसार का फर्त्व 
नष्ट द्लो जायगा और समाज भी पंगु 'हो जायेगा । इसी से मनु ने स्प्ट मर्यादा बना 
दी हू, कि सनुप्य प्वाध्षम में गृहंधर्म के अनुसार पराफम झौर लोकसंप्रह के सब 
कर्म झवश्य फरे; इसके पश्चात्‌ू-- 

गहस्पस्तु यदा पलेद्नटीपलितमाध्मनः | 

अपस्पस्येच च्यापत्यं तदारण्प समाप्त ॥ 
“जब शरीर में करियों पड़ने लगें भौर नाती का मुँह देगय ले _तथ गृरृए्य चानप्रमा 
हो कर संन्यास ले के ( मनु.६. २)। एस मादा का पालन करना घाहये, फ्योकि 
मनुस्खति में ही लिखा हे, कि प्रद्येफ सनुप्य जनम के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियों, 
पितरों भर देवताओं के ( तीन ) ऋरणा ( कर्तप्य ) ले कर उत्पतल छुआ ई । एस- 
लिये चेदाष्ययन से ऋषियों का, पुत्नोत्पादन से पित्तरों का जीर यशकमी से देवता 
आादिकों का, इस प्रकार, पद्ले इन तीनों ऋणगों को झुफाये बिना मनुप्य संसार 
छोड़ करे संन्यास नहीं ले सकता | यदि वहद्द ऐसा करेगा ( सर्थात संन्यास लेगा ), 
तो जन्म से ही पाये हुए फू को बेबाक्‌ न करने के कारगा वद्ध हधोगति को 
पहुँचिया ( सनु. ६. ३५-३० सौर पिछले प्रकरगा का ते. से, सेत्र देखो 3 । प्राचीन 
हिन्दूधर्मशास के अनुसार याप का कर्ज, मियाद भुज़र जाने का सबब न यतला 
कर, बेटे या नाती को भी शुकाना पड़ता था और किसी का कर्ज चुफाने से पहछे 
ही मर जाने से बड़ी दुर्गति मानी जाती थी; इस यात पर ध्यान दैने से पाठक सहज 
ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त और लिखित महत्व के सामामिक कर्त्तत्य 
को ' ऋण ' कइने में इमारे शासकारों का फ्या हेतु था! कालिदाप्त में रघुयंश से 
कट्टा है, कि एटतिकारों की बतलाई रुई इस सर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी शाजा 
लोग चलते थे और जब बेटा राज करन योग्य हो जाता तथ उसे गई्ठी पर विठला 
करे ( फ से ही नहीं ) स्वयं गइृष्याश्षम से निपृत्त होते थे (रघु. ७. ई८)। 
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भागवत में लिखा हूं, कि पचले दक्त प्रजापति के ह॒यश्वंस॑न्ञक पुत्री को और फिर 
शवलाश्वरसंश्क दूसरे पुत्रों को सी, उनके विवाद्द से पहले ही, नारद ने निमनत्तिमार्ग 
का उपदेश दे कर सिन्छु बना ढाला; इससे इस अशास्र और गा व्यवहार के कारण 
नारद की निर्भ॑त्सना करके दत्त प्रजापति ने उन्हें शाप दिया (साय, ६.४. ३५-४२)। 
इससे ज्ञात होता हे, कि इस आश्रम-व्यचस्था का मृल-देतु यद्द था, कि अपना 
गाईएप्व जीवन ययाशाञत्र पूरा कर शृहृस्थी चलाने योग्य, लड़कों के, सयाने हो 
जाने पर, छुट़ापे की निरयंक भाशाओं से उनकी उम्रद्ग के आड़े न आ निरा मोद 
परायण हो मनुष्य स्वयं आनन्द पूर्वक संसार से निवृत्त हो जावे । इसी हेतु से 
विद्ुुरनीति में घृतराष्ट्‌ से विहुर ने कह्टा 'है-- 
उत्पाद पुत्रानदणांश्व इत्वा व॒त्ति च तेम्योडनुविधाय कांचित्‌ | 
स्पाने कुसारीः प्रतिपाद्य सवा अरप्यसंस्थो5य मुनि्ुभप्रेत्‌ ॥ 
« गृहस्थाश्रम में पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड़ और उनकी जीविका के 
लिये छुछ थोड़ा सा प्वन्ध कर, तथा सब लड़कियों को योग्य स्थानों में दे चुकने 
पर, घानप्रश्य ड्ो संन्यास लेने की इच्छा करे ? ( समा. उ. ३६. ३६ ) | आज कत्त 
इमारे यहाँ साधारण लोगों की संसार-सम्बन्धी समम्छ भी प्रायः चिदुर के कथना- 
चुसार ही है। तो मी कभी न कमी संसार को छोड़ देना ही मह॒ध्य मात्र का परम 
साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवद्दारों की सिद्धि के लिये स्घतिप्रणेताओं ने 
जो पहले तीन आश्रममों की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, बच धीरे धीरे छूटने 
लगी; और यह तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी को पढ़ा - होते ही अथवा 
झद्प अवष्या में इ्री क्षान की प्राप्ति द्वो जावे, तो उसे इन तीन सीढ़ियों पर चढहने 
की आवश्यकता नहीं है, चह एकदम संन्यास ले तो कोड हानि नद्दी--/त्रह्मचयांदेव 
प्रबजेदुुद्टाह्ा चनाद्दों ? (जावा. ४) ! इसी अमिप्राय से मद्दाभारत के गोकापि 
लीय-पंवाद में कपिल ने स्यूमरश्सि से कह्दा है--- 
शरीरपक्तिः कमाणि ज्ञान तु परमा गतिः | 
कपाये कर्मेमिः पक्के रसशाने चर तिष्ठाति ॥ # 

« सारे कर्म शरीर के ( विपयासक्तिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये दें, ज्ञान ही 
सब में उत्तम और झन्त की यति है; जब कर्म से शरीर का कपाय अथवा अज्ान- 
रूपी रोग नष्ट हो जाता है ठव रस-ज्ञान की चाह उपजती है ” (शां. २६६-३८)। 
इसी प्रकार मोक्षधर्स में, पिछझूगलगीता में स्री कद्दा है, कि “ नेराश्यं परम सुख” 
अथवा “ योञ्सी भाणान्तिको रोगस्तां तृप्णां त्यजतः सुखम्‌ ?--तृप्णारूप प्राणा- 





वेदान्दसृत्रों पर जो शाक्वरमाष्य है, (३. ४- २६ ) उच्च यह छोक टिया गया - 
है| वहाँ इसका पाठ इस प्रकार हैः-- “ कपायपक्तिः क्मोणि श्ञार्न तु परमा गतिः | 
कपाये कर्ममि: पक्के ततो शान अवर्तते ॥ ” महामारत में हमें यह 'ोंक जैसा मिल है इमते 
यहाँ वेधा दी के लिया है| 


संन्यास और फर्मयोग ! श्भह 


मस्तक रोग छूटे यिवा सुख नहीं है ( शां. १७४. ६५ 'ौर ५८ ) | जाबाल और धदद- 
दारशयक उपनिपदों के घचनों के अतिरित्त केवद्य फौर नारायग्ोपनिपद्‌ में घर्गान 
है, कि “ न कर्मणा प्रजया धनेन थागेनेके जम्तत्वमानशुः ? -- कर्म से, मजा से 
प्रथवा घन से चह्दीं, किन्तु त्याग ( या न्यास से ) कुंड घुरुष मोक्ष प्राप्त करते है 
( कै. 3. २; नारा, व. १९.३. और०८ देयो ) । यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि 
शानी पुरुष को भी सन्त तक फर्म ही करते रएना चाहिये,त्तो सब घतलाना चाहिये 
कि एन वचनों की व्यवस्था कैसी पया लगाई जाये | हस शंका के होने स ही छर्जुन 
ने झ्ठारहवें अध्याय के पारस्भ से भगवान्‌ से पूछा दे फि ४ तो झय सुभेह प्लग 
झज्ग चतलाओ, कि संस्यास के गानी पया हे, झौर त्पाग से फ्या समझे ! ( प८, 
१) यह देसने के पहले, कि सगवान्‌ ने एस प्रश्ष का क्या उत्तर दिया, एहति- 
प्रन्धों में भ्रतिपादित इस शाश्षम-सार्ग के तिरिक एक दूसरे सुस्ययल के चैदिक 
सार्ग का भी यहों पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। 

पक्षचारी, गृहस्य, पानप्रख्य घोर सन्त से संन्‍्यासी, इस प्रकार प्ान्नमों फी 
इन चार चढ़ती झुई सीढ़ियों के ज़ीने को दी ' स्यार् ! श्र्थात्‌ * र्तिफारों फा 
पतिपादन किया छुआ सार्ग ? कहते हूँ । * कर्म कर ' भौर ' कर्म जोड़ !--सेद की 
ऐसी जो दो भकार की प्ाक्षाएँ हैं, उनफी एकवक्यता दिखलाने के लिये आयु के 
भेद फे सनुसार स्राधमों फी व्यवस्था छहतिकरताओों ने की है; जोर फर्मी के स्वरू- 
पतः संन्यास दी को यदि पझाम्तिम ध्येय सान हे, तो उस प्येय की सिद्धि के लिये 
स्म्तिकारों के निर्दिष्ट किये जुण जायु बिताने के चार सीढ़ियोंयाले एस अआध्रममार्ग 
को साधन रूप समझ फर सनुचित नहीं कष्ट सकते । चाधुष्य बिताने फे लिये इस 
प्रकार चढ़ती रुई सीढ़ियों की प्यवस्पा से संसार के प्यवद्धार फा झ्ञोप न हो कर 
गय्पि बैदिक फर्म झौर जौपनिपदिक शान फा सेल दो जाता है; तपापि पम्यतीनों 
प्राश्रमों फा अश्दाता गहस्पाश्रम ही होगे के फारण, मनुष्यत्ति यौर महाभारत र्भे 
भी, अन्त में उसका पी महस्य स्पष्टतया स्वीकृत छुआ ऐ-- 

यथा मसातरमाधित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव३ । 
एवं गाईसयमाशित्य वर्तन्‍्त इत्तराभमाः ॥ 

/ माता के ( एथ्बी के ) ज्राश्नय से जिस प्रकार सम जन्तु जीवित रहते हैँ, उसी 
प्रकार शुहृश्याभ्स के झासरे सन्‍्य प्राधम हैं ( शां. २६८-६; जौर मनु. ३०७७ 
देखो ) । मनु ने तो भन्यान्य झआश्रमों को नदी और गहस्थाक्षम को सागर कहा 
है ( मनु, ६. ६०. मभा, शां २६५, ३६ ) । जब गहष्याश्नम की श्रेष्ठता एस प्रकार 
मिर्विवाद है, तब उसे छोड़ फर * कर्म-संन्यास ! करने का धपदेश देने से लाभ ही 
पया है ? क्या शान की प्राप्ति हो जाने पर भी शहस्याभ्रस के कर्म करना झशवय है 
नहीं तो फिर एसका फ्या सर्घ है, कि शानी पुरुष संसार से निवृत्त हो? घोड़ी 
यहुत्त खार्थ ुद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण लोगों की णपेक्षा पूर्ण निष्काम 
बुद्धि से व्यवद्धार फरनेवाले जानी पुरुष ज़ोकपंग्रह करने में मधिक समर्थ भौर पात्र 
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रहते हूँ । ऋतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्य पूर्णांवध्या को पहुँचता . रे, तमी 
समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता क्षानी पुरुष को रहने देने से, उस समाव की 
ही अत्यन्त हानि हुओ करती हैं, जिसकी भलाई के लिये चातुर्वगर्य-ध्यवष्या की 
गई हई। शरीर-सामर्थ्य व रहने पर यदि कोई अश्क्त मनुष्य समाज को छोड़ कर 
वन में चला जावे तो बात निराली ह--उससे समान की कोई विशेष हानि नहीं 
हरगी ॥ जान पड़ता है कि संन्यास-आश्रस को चुट़ापे की मयांदा से लपैटने में मनु 
का छेतु भी यद्दी रह्दा द्ौगा। परन्तु, ऊपर कह लुके हैँ, के यह श्रेयस्कर मर्यादा 
ब्यवद्धार से जाती रही । इसलिये * कर्म कर ? और ' कर्म छोड़ ? पेसे द्विविध वेद- 
वचनों का मेल करने के लिये 'ही यदि स्टतिकर्ताओं ने आश्रसों की चदृती हुईं 
अेणगी बाँधी हो, तो सी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्यों की पकवाक्यता करने का 
हम्टतिकारों की बरावरी का ध्वी--और हो क्या उनसे भी झाधिक--निर्विवाद अधिकार 
” जिन भगवान श्रीकृष्ण को हैं, उन्हीं ने जनक प्रञ्नति के प्राचीन ज्ञान-कर्मसमु्न- 
यात्मकमार्य का सागवत्-घर्स के नाम से पुनरुजीवन और पूर्णा समधन किया हैं 
भागवतधर्म में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्मर न रद्द कर वाहुदेव-मक्ति- 
रूपी सुलम साधन को भी उसमें मित्रा दिया हू । इस पिफ्य पर आये तेरहवें 
प्रकरण में विस्तारपू्‌वक विवेचन किया जावेगा । सागवत-धर्म भक्तिप्रधान भले ही 
हो, पर उसमें भी जनक के सार्य का यह मददत््य-पूर्णा तत्व विद्यमान है, कि परमेश्वर 
का क्षान पा चुछने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
पुरुष को सी लोकसंग्रद्द के निमिच समम्त पध्यवद्दार यावजीचन निष्काम ब॒द्गे से 
करते रहना चांदिये; अतः कर्मदष्टि से ये दोनों सार्ग एक से अर्थात्‌ शान-कर्मे- 
समुच्चयात्मक या भद्ृत्तिअधघान होते हैं। साक्षात्‌ परप्रह्म के ही अवतार, नर 
आर नारायण ऋषि, इस भवृत्तिमधान धर्म के प्रथम भवर्तक हैं और इसी से इस 
धर्म का ध्राचीन नाम ' नारायणीय धर्म ! दे । ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे और 
लोगों को निष्काम कर्म करने फा उपदेश देनेवाले तथा ध्वयं करनेवाले थे. (सभाः 
थ. ४८५ २१ ); और इसी से महाभारत में इस घर्स का वर्णन इस प्रकार किया 
गया हैंः-- “ प्रवृत्ति-लक्षणअव धर्मो नारायणात्मकः ” ( भभा, शां. ३४७०-८१ » 
अथवा “ प्रवृत्ति-क्कक्षणं घर्मे कपिनारायणोब्यवीत्‌ ?-नारायगा ऋषि का आर 
किया हुआ घर्म आमरणान्त प्रवृत्तिप्रधान है ( सभा. शां. २४७. २) मागवत 
में स्पष्ट कह्दा हैं, कि यही सात्वत या भागवतथर्म हैँ और इस सात््वत था भूत 
सागवतघसे का स्वरूप : नैष्क््यलचणा ? अर्थात्‌ निष्काम प्रवृत्तिम्रधान या ( भाग, 
3. ३० ८घ और ११. ४. ६ देखो ) | अनुगीता के इस शछोक से “ अरवृत्तिलषणों 
योगः छान संन्यासक्षद्षणम्‌ ? प्रगट होता है, कि इस प्रवृत्ति सार्ग का ही एक 
और नाम “ योय ? था ( मभा. झश्व, ४३- २५ ) । और इसी से नारायण के भव- 
चार श्रीकृष्ण ने, नर के अवतार अर्जुन को गौता में मिस घर्मका उपदेश दिया हैं; 
उसको गाता में ही ' योग ? कहा है । आज कल कुछ लोगों की समम है कि 
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सागवत और स्मार्द, दोनों पन्य उपात्य-मेद के कारगा पहल उत्पन्न हुए थे; पर 
हमारे मत में यद समझ ठीक चद्दी | क्योकि इन दोनों मार्गों फे उपाध्य मित्त सज्े 
ही हों, फिन्तु उनका अध्यात्मज्ञान एक द्वी हू । शोर अध्यात्म-शाव फी नींव 
एक ही होने से यह सम्भय नहीं, कि उदात्त शान में पारएत प्राचीन झ्ानी पुरुष 
केयल्ल उपाए्य के भेद को ले फर भगड़ते रद । इसी कारगां से भगषद़्ीता ( £. 
१४ ) एवं शिवगीता ( १२. ४ ) दोनों अन्यों में कहा, है कि भक्ति किसी की करो, 
पहुंचेगी यह एक दी परमेश्वर की । महाभारत के नारामणीय धर्म में तो इन दोनों 
देवताशों फा अगेद्‌ यों यतलाया गया ६, फि नारायण जार रत एक ही हे, जो 
रद्द के भक्त हूँ ये नारायण के भक्त £ूँ फोर जो रुख फे द्वेपी हें, ये नारायण के सी 
दैपी ४ (मा, शां.३७५, २०-२६शर ३७२. १२६ देखो) | हमारा यह कहना गा 
है, कि श्राघीन काल में रीव सौर बेप्णायों का मेद हो न था; पर इमारे कथन का 
चात्पय यह है, कि ये दोनों -- स्मात झौर भागवत --- पन्‍ध शिव भौर पिप्सा के 
उपास्य सेद-भाव के कारण भिस सिश्ष नह्ठी हुए हैं; ज्ञानोत्तर निशुक्ति था प्रयाति, 
कर्म छोड़े या नहीं, फेघल इसी स्व फे पिषय से मत-भेद होने से ये दोनों पन्‍य 
प्रघम उत्पन्न शुए हू । जागे छुद समय फे बाद जब सूल भागवत्तधर्म का प्रवृत्ति 
मार्ग या कर्गयोग लुप्त हो गया और उसे भी केषल विषतु-भक्तिमधान अर्थात्‌ 
झनेक अंशों से निवात्तिप्रधान थयाधुनिक स्वरुप भाप्त हो गया, थर्य एसी के कारण 
जय चृधाभिमान से ऐसे रगठे होने लगे कि तेरा देवता ' शिव? ४ शोर मेरा 
देवता ' विष ५ तब ' भ्मार्त” सौर * भागवत ' शब्द ऋमशः “शैच? कौर 
९ वैभाव ! शब्दों के समानार्थक दो गये हर घन्‍्त में प्राधुनिक सारवतघर्मियों 
का चेदान्त (६त या पिशिष्ठाईत ) भिन्न हो गया-तथा पैदान्त केसमान ही ज्योतिष 
अर्थात एकादशी एवं घन्दन लगाने की रीति तक घ्मार्स मार्ग से निराली हो 
गई । किन्तु ' ध्माते ? शब्द से ही व्यक्त शोता है, फि यह भेद सच्चा भौर मूल 
का ( पुराना ) नहीं है । भायवतथर्म भगवान्‌ का शी प्रवृत्त किया हुआ है; एसालिये 
इसमें कोई साश्नर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण था विध्या #; परूतु 
5 हमारे ! शब्द का धात्वर्प * स्तत्युक्त ' -- केवल इतना पी-- होने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता कि स्मातं-धर्म का उपाध्य शिव ही होना चादेये। 
पयोकि भतु आदि प्राचीन धम्मग्रत्यों में यद्द नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की 
ही उपासना करनी चाहिये । उसके विपरीत, पिप्छु का ही चर्गौग अधिक पाया 
जाता दै जीर कुछ स्थलों पर तो गगापति प्रभ्टति को भी उपात्य वप्षाया है । इस 
के सिवा शिव भौर विष्णु दोनों देवता वैदिक हूँ अर्थात्‌ चेद में ही एनका वर्गान 
किया गया है, इसालिये इनमें से एक को ही स्मार्त कद्दना ठीक नहीं है । श्रीशहू- 
राचार्य स्मार्त मत्त के पुरकर्ता कद्दे जाते हूँ; पर शाझ्षर सद में उपाध्य देवता 
शारदा हूँ और शाहर भाष्य सें जहों जहां प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिंड़ा है; 
वहाँ वह जाचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शाक्षम्राम भ्र्थात्‌ विष्णु-प्रतिमा 
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का ही उछेंख किया है ( वेसू: शांभा, $, २. ७; १. ३. १४ और ४. ६. झा. 

शांभा, ८. $ $ ) | इसी श्रकार कहा जाता हू, कि पत्चदेव-पूजा का श्रकार मी 

पहले शक्षराचार्य ने ही किया था। इन सब वातों का विचार करने से यही 
सिद्ध होता | कि पहले पहल स्मार्त और मागवत पन्‍्यों में *पिवमक्ति! या 
£ विषषुभक्ति ” जैसे उपास्य सेदीं के कोई सूगठ़े नहीं थे; किन्तु जिनको दृष्टि से 
स्म॒ति-फ्र्यों में स्पष्ट रीति से वर्णित आध्रम-ध्यवस्था के शनुयार चदण अवर्या 
में यधाशासत्र संसार के सब कार्य करके, चुड़ापे में एकापक कर्म छोड़ चतुर्धाश्म 
या संन्यास कैना अन्तिम साध्य था दे दी लाते कहलाते थे और जो लोग भगवात्‌ 
के उपदेशानुसार यह सममते थे कि शान एवं उच्ज्ल भगवन्नाक्ति के साथ ही 
साथ मरण पर्यन्त ग्रहस्थाक्षम के कार्य निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये 
उन्हें भागगत कहते थे । इन दोनों शब्दों के सूक्त अर्थ यही हैं; और, इसी से 
ये दोनों शब्द, सांस्य और योग अथवा सेन्यास और कर्मयोग के ऋमशः समा- 
नार्थक दोते हू । भगवान्‌ के ऋवतारक॒त से कहो, या ज्ञानयुक्त गराईए्य-घर्म के 
महत््य पर ध्यान दे कर कहदों, संन्यांस-आश्रस लुप्त हो गया था; और कलिवर्म्य 
प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; श्र्थात्‌ कलियुग में जिन यातों को शास्त्र ने 
निपिद्ध भाना द्वे उनमें संन्यास की गिनती की गई थी + । किर जैन ओर बौद्ध धर्म 
के श्रवर्तकों ने कापिल साँख्य के मत को खवीकार कर, इस मत का विशेष पचार डिण 
कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये त्रिना मोच्च नहीं मिलता । इतिहास में प्रतिद्द 
है, कि घुद्धने स्वयं तरुण अवस्था में ही राज-पाट, और यात्र बच्चों को छोड़ कर 
संन्यास दीक्षा ले ली थी । यद्यपि श्रीशुद्टराचार्य ने जैन और चौद्धों का सयडनकिया 
है, तथापि जन और यौद्धों ने जिस संन्यासधर्स का विशेष प्रचार किया था, उसे ही 
शौतस्मात संन्यास कद्द कर आचार्य ने कायम रखा और उन्हीं ने गीता का हत्यर्थ 
भी ऐसा निकाला कि, वद्दी संन्यासधर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय हू परन्तु वाप्तव 
में गीता स्मार्त-मार्ग का सन्प नहीं; यथपि सांख्य या सेन्यास सार्ग से ही गीता का 
आारंस हुआ हद, तो भी आगे सिद्धान्तपत्ष में प्रवात्तिपरधान सागवतथर्म ही उसमें 
अतिपादित है । यह खर्य महामारतकार फा वचन है, जो 'हम पहले ही प्रकरण में 
दे आ्ाये ूूँ। उन दोनों फत्थों के चंदिक ही होने के कारण, सब अंशों में न सद्दी 
तो अनेक अंशो में, दोनों की एुकवाक्यता करना शक्‍्य ८ । परन्तु पुस्ी एकवाक्यता 
करना एक वात है; और यह कहना दूसरी यात हैं, कि गीता में संन्यास मार्ग ही 


» निर्णयसिन्धु के दतीय परिच्छेद में कलिवर्ज्य-प्रकरण देखो । इसमें “ अप्निद्दोत्रे गवा- 
लर्म्भ संन्यास पलपैतृकम्‌ । देवराच्च स॒तोत्पत्तिः कची पत्न विवर्जयेद ” और * संन्यातश्व न 
कर्तव्यों आद्मणन विजानता ” इत्दि स्मृतिवचन हैं। अपेः--अग्पमिद्दो, गोवध, सैन्यास, 
आद में मांसमक्षण और नियोग, कलियुग में ये पाँच निशिद् हैं । इनमें ते सेन्‍्यास का 
नेषिद्ल भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल ढारा | _ 
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प्रतिपाथ है; यदि कहीं कर्ममागे को मोचमद कहा हो, तो बह सिर्फ अर्थवाद या पोकी 
स्तुति है। रुचिवेचित्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेत्षा स्मार्तर्म ही 
बहुत प्यारा जैंचेगा, अथवा कर्मसन्यास के लिये जो फारण सामान्यतः यतलाये 
जात हूँ वे दी उसे अधिक बज्वान्‌ अतीत चोगे; नहीं कोन कहे । उदाइएशघ, 
इसमें किसी को शंका नहीं, कि भ्रीशकराचार्य को छ्मात या सेन्‍्यास धर्म ही सात्य 
था, अम्य सब सा्गों को थे अशानसूलफ मानते थे। परन्तु यद्ध नहीं कहा जा 
सकता, कि लिए उसी कारण से गीता का भावार्थ भी यददी होना चाहिये। यदि 
तुम गीता का सिद्धान्त सान्‍्य नहीं दे, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न भानो। परन्तु 
यह चित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के आरभ्भ में जो यह कहा 
कि “ इस संसार में भरायु बिताने के दो प्रकार के स्वतंत्र मोतप्रद मार्ग अथया 
निएछाएँ हू” इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि  संन्यासनिष्ठा ही एक, सका 
भर श्रेष्ठ मार्ग है। ” गीता में वणिंत ये दोनों मार्ग, वदिक धर्म से, जनक आर 
याज्षवक्षय के पहले से ही, स्वतंत्र रीति से चले आ रहे ८ूँ । पता लगता 'है, कि 
जनक फे समान समाज के धारण और पोषण करने के झधिकार चत्रधर्म के सनुसार, 
घेशपरूपरा से था अपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त दो जाते थे, थे शञान-आपति के पश्चात्‌ 
भी निष्काम बुद्धि से पपपने काम जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण करने में ही सपनी 
सारी झायु लगा देते थे । समाज के इस आधिकार पर घ्यान दे कर वी महाभारत में 
अधिकार-भेद से ुदरा वर्णन आया हूँ; कि “ सुर्ख जीयन्ति सुनयों भेच्यवृर्तति 
ससाश्रिताः ?? ( शां. १५८. १३ )--जंगलों में रहनेवाले सुनि आनन्द से मिद्ावत्ति 
को स्वीकार करते हैं--और “ दराढ एव हि राजेन्द्र क्त्रधर्मो न मुगठनम्‌ ” (शां- 
२३. ४६ )--दुण्ड से लोगों का धारण-पोपण फरना ही छाप्रिय का धर्म है, मुएठन 
करा लेना नहीं । परन्तु इससे यह भी न समझ लेगा चाहिये, सिफ्के प्रजापालन 
के झधिकारी जत्नियों को द्वी, उनके अधिकार के कारणा, कर्मयोग विदवित था। 
कर्मग्रोग के उल्लेखित वचन का हीक भावार्थ यह हू, कि जो जिस कर्म के करने का 
अधिकारी दो, चइ ज्ञान के पश्चात्‌ भी उस कर्म फो फरता रहे; और इसी फारण से 
महाभारत में कह्दा है, कि ५ एपा पूर्वतरा वृत्तिबाहणास्‍्य विधीयते ” (शा. २३७) 
“शान के पश्चात्‌ ब्राह्मम भी अपने आधिकारानुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भायीन 
काल में जारी रखते ये। मुस्ठ॒ति में सी संन्यास आध्म के बदले सय वर्गों के लिये 
चैदिक कर्मयोय ही विकष्प से विद्धित साना गया है (मनु. ह. ८६-६६) । यह कहीं 
नहीं लिखा हे कि भागवतधम केवल ज्षत्रियों के ही लिये है; प्त्युत उसकी भहत्ता 
यह कह कर गाई है, कि ख्री और शूद्र आदि सब लोगों को चह सुलभ है (थी, 
&. ३२) ! महाभारत में पुसी कथाएँ हैं कि चुल्ाघार (चेश्य) और व्याध 
( बद्देलिया ) इसी धर्म का आचरण करते थे, और उन्‍्हों मे घाहणों को भी उसका 
उपदेश किया था ( शां, २६३; वन. २१५ )। निष्कास कर्मयोग का क्‍्राचरण करने- 
वाले मझुस्त॒ पुरुषों के जो उदाहरण सागवत-घर्मप्रस्यों में दिये जाते हैं, ने केवदछ 
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ज़नक-भआीक्षप्ण आदि ज्षत्रियों के ही नहीं हैं; प्रत्युत उनमें वसिष्ठ, जगीपन्य और 
व्यास प्रद्धति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है । 
- " अंह न भूंलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कर्ममार्य द्वी अतिपात्न है, तो भी 
निरे कर्म अर्थात्‌ ज्ञानरहिित कर्म करने के सार्ग को गीता मोचअद नहीं भानती। 
ज्ञानरद्धित कर्म करने के भी दो भेद हें । एक तो दुम्भ से या आहुरी चुद्धि से कर्म 
करना, और दसरा श्रद्धा से । इनमें दम्भ के मार्ग या आपुरी मार्ग को गीता 
ने ( १६. १६ और १७. २८) और मीमांसकों ने भी गई तथा नरकप्द माना; 
“पूर्व ऋग्वेद में सी, अनेक स्थलों पर श्रद्धा की महत्ता वर्णित है ( ऋ, १०, १४४ 
£, ११३. २ झोर २. १२९. ५ ) । परन्तु दूसरे सार्ग के विषय में अर्थाद छान-ध्यति 
रिक्त किन्तु शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के सार्य के विषय सें ममांसकों 
का कहनां है कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नचह्दो तो भी शात्षों पर 
विश्वास रख कर केवल अद्धापू्वक, यज्ञ-्याग आदि कर्म मरण पर्यन्त करते जाने 
से अन्त में मोच्ध 'ही मिलता हे । पिछले प्रकारण में कद्द चुके हैं, कि कर्मकाराढ 
रूप से सीमांसकों का यह सार्ग चहुत आचीन काल से चला आ रहा हे । चेद्‌ 
संद्धिता ओर थ्राह्मणों में सेन्यास आश्रम प्राचश्यक कष्दी नहीं कद्टा गया है; 
जैमिनि ने चेदों का यही स्पष्ट मत बचलाया है, कि ग्रदृस्याश्रम से रइने से ही मोद 
मिलता है ( चेलू, ३. ७. १७-२० देखो ) और उनका यह कथन कुछ निदाघार 
भी नहीं। क्योंकि कर्मकाराड के इस ग्राचीन मार्ग को गौंण भानने का आरम्भ उप 
निपदों में द्वी पहले पहल देखा जाता है । यद्यपि उपुनिपद््‌ वैदिक हैँ, तथापि उनके 
विपय-अतिपादन से अ्गट द्ोता हू, कि वे संद्धिता और प्राह्मणों के पीछे के हैं। 
इसके मानी यद्ट नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ द्वी च था । हैं; 
उपनिषत्काल में 'दी यह मत्त पहले पहल अमत्त में अचश्य आने लगा, कि मोक्त 
पाने के लिये ज्ञान के पश्चात्‌ पैराम्य से कर्मसंन्‍्यास करना चाहिये; और इसके पश्चात्‌ 
पंद्धिता एवं ब्राह्मणों में चर्णित कर्मकारढ को गौण॒त्व झा गया | इसके पहले कर्म 
ही प्रधान माना जाता था । डपनिषत्काल में वैराग्य युक्त शान अर्थात्‌ संन्यास की 
इस अकार बढ़ती होने लगने पर; यज्ञ्याय श्रस्टति कर्मो की ओर या चातुर्वेरर्य 
धर्म की ओर भी छ्वानी पुरुष यों हरी दुर्लच्च करने लगे और तभी से यह समर 
मन्द दोने लगी, कि जोकसंमद करना हमारा कर्त्तन्य है। स्‍्ठतिप्रणेताओं ने अपने 
झपने अन्धों में यह कद कर, कि ग्रृहृश्धाश्रम में यज्-याग ज्ञादि श्रौत या चातु- 
वर्ण के स्मार्त कर्म करना ही चाहिये, म्रहस्थाश्रम की बढ़ाई गाई है सही; 
घ्टतिकारों के मत में भी, अन्त में वेराग्य या संन्यात्त आश्रस ही श्रेष्ठ साना गया 
है; इसलिये उपनिषदों के शानःप्रभाव से कर्मकायड को जो गौंणवा श्राप्त द्वो गईं थी 
उसको इटाने का सामर्थ्य सछत्तिकारों की आश्रम-ध्यवस्था में नहीं रद्द सकता था। 
ऐँस्ी व्यवस्था में छानकासड और कर्मकाराड में से किसी को गौण न कद कर, भक्ति 
के साथ इन दोनों का मेन कर देने के लिये, गीता की श्रवृत्ति हुई है । उपनिषत- 
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प्रमोत्ताओं के ये सिद्धान्त गीचा को मान्य हैं; कि ज्ञान के बिना भोद्च-प्राप्ति नहीं 
होती और यज्ञ-याय आदि कर्मी से यदि यहुत जुआ तो ए्वर्ग-प्राप्ति हो जाती है 
(सुंड. १. २. १०; भी. २. ७१-४५ )। परन्तु यीता का यह भी सिद्धान्त है, फि 
सष्टि-क्रम को जारी रखन के लिये यक्ल अथवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना 
चाहिये--कर्मो को छोड़ देना निरा पागलपन या सूर्खता दे । इसलिये गीता का 
उपदेश है. कि यज्ञन्याग शादि श्रौत कर्म प्रथवा चातुर्चणर्य आदि ध्यावहारिक कर्म 
शक्षानपूर्चक श्रद्धा स न करके ज्ञान-चराग्य-युक्त वुद्धि से निरा कत्तेच्य समझ कर करो; 
इससे यह चक्र भी नहीं घिगड़ने पायगा आर तुम्हारे किये हुए कर्म मोक्ष के आड़े 
भी नहीं आचेंगे। कहना नहीं होगा, कि प्लानकाराढड और फर्मकाशठ ( संन्यास 
और कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह शैली स्म्ृतिकर्ताओं की फ्रपेक्षा सधिक 
सरस ह॥। फ्योंकि व्यष्टिर्प आत्मा का कब्याण यत्किन्लितु भी न घटा कर उसके 
साथ सूरि फे समषिरुप जात्सा का कल्याण भी गीतासार्ग से साथा जाता है।मीमां- 
सक फरते ४, कि फर्म प्रनादि और घेद-पतिपादित हैं इसलिये तुस्हँ ज्ञान न हो तो 
भी उम्हें करना ही चादिये | कितने पी ( सब नहीं ) उपनिषत्यणौता कर्मों को गौण 
मानते ह और यह कहते हैँ --- या धह मानने से कोई उति नहीं कि निदान उनका 
फ्ुकाय ऐसा ही हू -- कि कर्मों को चराग्य से छोड़ देना चाहिये । भर; स्टूति- 
कार; आयु के सेद अर्थात्‌ आाश्रस-ध्यवप्या से उक्त दोनों सते। की इस प्रकार एक- 
चाफयता करते हं, फि पूर्व आश्रसों में हूऋन क्सों को करते रहना चाहिये भोर 
लित्तशुद्धि हो जाने पर मुद़ापे में पैराग्य से सब कर्मों को छोड़ कर संन्यास के लेना 
धाषिये। परन्तु गीता का सार्ग इन तीनों परथों से मित्त है। शान झोर काम्य कर्म 
के घीच यदि विरोध हो तो भी शान और निष्काम-कर्म में कोई विरोध नहीं; इसी 
छिये गीता का कथन है, कि निष्काम-पुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रहो, उन्हें 
कभी मत छोड़ी । प्रव इन चारों मतों की तुक्तना करने से देख पड़ेगा, कि पान 
होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य हैं; परन्तु उपनिषदों और गीता 
फा कथन दे कि ऐसी स्थित्ति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फ़ल्न स्वर्य के सिवा 
दूसरा कुछ नहीं होता । इसके आगे, अर्थात्‌ शान-प्राप्ति दो घुकने पर-कर्म किये 
जायें या नहीं -- इस विपय में, उपनिपत्कर्ताओं से भी मतभेद है । कई एक 
उपनिपत्कर्ताओं का मत हैं कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का पद्दास हो चुकने पर 
जो मलुप्य मोक्ष का अधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग फी प्राप्ति करा देनेवाले 
कार्य कर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई 
एक उपनिपदों में श्रतिपादन किया गया “है, कि झत्युलोफ के व्यवहारों को जाते 
रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये। यह प्रगट है, कि उपनिपदों में वार्णीत इन 
दो मार्गो में से, दूसरा मार्ग ही गीता थे भतिपादित है ( गी. ५.२ ) । परन्तु यथपि 
यह कह कि सोक्त के अधिकारी ज्ञासी पुरुष को निष्कामबुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सथ 
स्यवद्धार करना चाहिये; तयापि इस स्थान पर यह मश्न आप ही होता है, के जिन 
गी, र. ४४ 
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यक्ष-याग झादि कर्मी का फल स्वर्ग-प्राप्ति के सिंचा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें बह करे 
ही क्यों ? इसी से झठारहवें अध्याय के आरम्भ में इसी अन्न को बढा का भगवान्‌ 
ने स्पष्ट निर्णय कर दिया हैं, कि “ यज्ञ, दान, तप ” आदि कर्म सदेव चित्तशुद्धि 
कारक हैं, अर्थात्‌ निष्काम-ुद्धि उपजाने और वढ़ानेवाले हैं; इसलिये * इन्हें मी? 
( एवान्यपि ) अन्य निष्कास कर्मी के समावच लोकसमंहार्थ क्वानी पुरुष को फलाशा 
और सझ्ञ छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ६ ) | परमेधर को धमपंण 
कर इस प्रकार सच कर्म निष्काम-मुद्धि से करते रहने से, व्यापक अर्थ से, यही एक 
बड़ा सारी यज्ञ हो जाता है; ओर फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है वह 
बन्धक नहीं होता (गी, ४-२३), किन्तु सभी काम निप्काम-सुद्धि से करने के कारण 
यज्ञ से जो ध्वर्ग-प्रप्तिरूप चन्‍्धक फल्ल मिलनेंवाला था बह भी नहीं मिक्षता और ये 
सथ काम मोच्त के आड़े आ नहीं सकते । सारांश, मीमांसकों का क्रमंकाणट यदि 
गीता में कायम रखा गया हो, तो घद्द इस रीति से रखा यया है कि उससे छवग॑ का 
आना-जाना छूट जाता है और सभी कर्स निप्काम घुद्धि से करने के कारण अन्त में 
मोक्ष-आपति हुए विना नहीं रहती | ध्यान रखना चाहैये, कि सीमांसकों के कर्ममार्य 
भौर गीता के कर्मयोग में यद्धी सच्त््व का भेद है--दौनों एक नहीं हैं। 

यहाँ चतज़ा दिया, कि भगवद्दीता में शवृत्तिम्धान भागवतर्र्म या कर्मपोग 
ही प्रतिपाद्य है, और इस कर्मयोग में तथा मीमासकों के कर्मकारट में कीनसा भेद 
हूँ। अब तात्विक इष्टि स इस बात का थोड़ा सा विचार करते हैं।के गीता के कम 
योग में और ज्ञानकारड को ले कर झट्टतिकारों की वर्णन को हुईं आव्म-स्यवष्या 
पं फ्या सेद है| यह भेद बहुत ही सूचम है और सच पूछों तो इसके विपय में 
वाद करने का कारणा भी नहीं है। दोनों पक्त मानते हैं, कि श्ञानआप्ति होने तक 
जित्त की शुद्धि के लिये श्रथम दी आश्रमों ( ब्रह्मचारी और ग्रृहृह्थ ) के कृत्य सभी 
को करना चाहिये। सतमेद सिर्फ इतना (दी है, कि पूर्ण ज्ञान हो घुकने पर कर्म करे 
था संन्यास ले ले | सम्भव हू कुछ लोग यह समर्क कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष 
किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से ज्ञानी पुरुषों का कर्म करना 
था न करना एक ही सा हैं, इस विषय में विशेष चर्चो करने की आवश्यकता नहीं। 
परन्तु यह समझ ठीक नहीं; क्योंकि क्वानी पुरुष के चर्ताव को और लोग प्रमाण 
भानते हैं और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार द्वी मनुष्य पइले से- आदत ढालता 
है, इसलिये लौकिक इछ्टि स यह प्रश्न अत्यंत महत्व का द्वो जाता है कि ज्ञानी 
पुरुष को क्या करना चाहिये ? ” ह्मतिअन्धों में कह्दा तो हैँ, कि ज्ञानी पुरुष 
अन्त मे संन्यास ले ले; परन्तु ऊपर कह आये ६ कि स्मात साग के अनुसार 'हो इत 
नियस के कुछ अपवाद भी हूं | उदाइरण लीजिये; ब्ृहृदारणयकरापनिपद्‌ में याश्* 
चस्क्य ने जनक को त्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश किया हूं; पर उन्हें ने जनक से यह 
कहीं नहीं कह्टा, कि “ अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो ””। उत्तदा यह 
कहा है, कि जो छावी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ संसार को छोड़ देते हूँ, ने इसालैये 


संन्यास और फर्मयोग । ३४७ 


उसे छोड़ देंते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते( छू. ४.४.२२)। इससे 
घृद्ददारणयकोपानिपदु का यह आमिम्राय व्यक्त होता है, कि झान के पश्चात्‌ संन्पास 
का लेना झौर न लेना अपनी अपनी ख़॒शी की घर्थात्‌ वैकल्पिक वात है, धह्मशान 
आर सन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नदी; और चेदान्तसून्न में धुद्ददारणयरोपनिपद 
के इस घचन का अर्थ चसा ही लगाया गया है (चेसू. ३, ४७. १५ $ । शंकरा* 
धवाय का निश्चित सिद्धान्त है, के शानोत्तर कम-संन्याप्त किये विना सो सिक्ष नहीं 
सकता, इसालिये झपने साप्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि मे सब उपानिषदों की 
जनुकूजता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया 
है कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकारानुस्तार जीवन भर कर्म करते 
रहने से कोई क्षति नहीं दे ( पेसू. शांभा, ३. ३. ३९ और गी. शांभा, २. ११ 
एवं ३, २० देखो ) । इससे स्पष्ट पिदित द्वोता हू, कि संन्यास या समा सार्मवालों 
को भी ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म बिलकुक्ष ही त्याज्य नहीं जचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को 
सपवाद सान अधिकार के घजुसार कर्म करने की स्वत्तत्नता इस सार्ग में भी दी 
गई हू हसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कद्धती <, कि चातुर्चणर्य के 
लिये विह्ित कर्म, ्ञान-प्राप्ति हो सुकने पर भी, लोकसंग्रह के निमित्त कर्त्त््य 
समक्कत कर, भत्येक छ्ानी पुरुष को निप्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध 
होता है, कि गीताघर्म व्यापक हो तो भी उसका तत्व संन्यास मार्गवालों की दृष्टि 
से भी निदोप है; और घेदान्तसुत्रों को स्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेगा कि 
उनर्मे भी क्लानयुफ् फर्मयोग संन्यास का विकस्प समस्त कर ग्राष्ठ माना शाया है 
(६ चेसू, ३. ४. २६; ३.७-.३२-३५) #। भघ यह यतलाना आवश्यक है, कि निप्काम 
बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरण पर्यन्त कर्म ही करना है, तथ एट्तिमन्थों 
में वर्णित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ झ्राश्रम या संन्यास आश्रम की क्या दशा दहोगी। 
अजुन अपने मन में यददी सोच रहा था, कि भगवान्‌ कभी न कमी कहंगे ही, 
फर्मत्यागरुपी संन्यास लिये बिना मोक्ष चंद्दों मिलता; भौर तव भगवान्‌ के सुख से 
ही युद्ध छोड़ने के लिये मुझे स्वतंत्रता मिल जावेगी। परन्तु जब अर्जुन ने देखा, 
सन्नहव प्रष्याय के श्न्‍्त तक भगवान्‌ ने कर्मत्याग रूप संन्पास-मआराश्रम की यात 
भी नहीं की, बारंबार केवल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दें; तब झठा- 
रहवें अध्याय के आरम्भ में सर्जन ने सगवान्‌ से प्रश्न किया दै, कि “ तो किर 
मुझे पतज्ामो, संन्यास और त्याग में क्या सेद दे? ?! अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ कहते ६ “ अर्जुन | यदि तुम ने समर्का हो, कि से ने इतने समय 
तक जो कर्मयोय मार्ग बतत्नाया है उसमें संम्यास नहीं है, तो वह सममभ्म गलत 

* बेदान्तल्त्र के इस आधिकरण का अर्थ शांकरभाष्य में कुछ निराला है। परन्तु “विहि- 
तत्वाचचअम कमोणि ! ( ३, ४, ३२ ) का अर्य एमारे मत में ऐसा है, कि “ ज्ञानी पुरुष 
आशअमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि वद् विदित है। ” सारांश, एमारी समझ से 
बेदान्तमृत्न में दोनें। पक्ष स्वीकृत ऐं, कि शानी पुरुष कर्म करे, चादे न करे | 


इ्ष्ट८द गीतारूस्य अयवा कर्मयोगशात्त्र। 


डै। कर्मयोगी पुरुष सब कमी के दो सेद करते हैं--एक छो कहते हे 'कम्या अत 
आसक्त सुद्धि से किय गये के, और दूसरे की कद्त हू 'निप्काम ! अरदांत्‌ आश्नरि 
छोड़ कर किये गये कर्म । ( समझ्ठति २३. ८६ से इन्हीं कम! को क्रम से * पडूत ! 
आर * नियृच् ? नाम दिये हैं )। इनमें से ' काम्य ? वर्य में जितने कर्म हैँ टर सद 
को कर्ंयोगी एकाएक छोड़ देता 5, अर्थात्‌ वह उनका 'संन्याप्त 'काठा है । दाई 
रह गये ' विप्काम ? था * निवृद्ध * कमे; सो कर्मयोगी निम्कान कर्म काता सो है, पर 
इन सब में फ़लाशा का * त्याग ! सर्वदिव रहता है । सातंश, कर्मग्रोगमार्य में भी 

संन्यास * आर त्याग * छुटा ! ज्लांते मार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्पःय 
करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फत्ताशा का संन्यास करे हें। 
संन्यास्त दोनों ओर कायम ही हू। (गी. ६८ ५-६ पर इमारी टीका देखो) | सागवत- 
घर्म का यह झुफ्त तत्व जो पुदप झपने सभी कर्म परमेंचर को अरण कर 
दिकाम बुद्धि से करने लगे, बह गृदृस्पात्रद्ती हो, तो सी इसे * निद्न संन्याती! ही 
कहना चाहिये ( गी. ५. ३) और सागयदतपुराण में नी पहले सब आव्रम<र्म 
चदला कर ऋन्‍्त में नारद ने दुधिणिर को इसी तल का उपदेश किया दे । बामर 
परिडदत ने को गीता पर वधायंद्ीपिक्ा दीका लिखी हे, उसके ( ६८ २) कपनझुछार 
« जश्िखा चाइनी तोढिला दोत, ४ -सूठ्मुंटाय संत संन्धासी-या द्वाथ में दंखढ ते 
कर मि्षा सोगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जगन्न में जा रहे, तो इसी से संस्यत 
नहीं हो जाता। संन्वास और वरुग्य बाद के धर्म हैँ; दरसाढ, चोदीया जनेे के 
नहीं । बंदि कद्दो, कि ये दसढ आदि ऊे ही धर्म हैं, बुद्धि के अथांद ज्ञान के नहीं, 
तो रानद्धत्र अथवा छतरी की टॉड़ी पकडनेवाले को भी वहइसोत् नितलदा 
चाहिये, जो संन्याध्ती को थाव्र द्ोता हैं; जनक-सुलमा-संवाइ में पेप्ा 
ही फझा है-- 





पु 


निदण्डादिपु यद्यत्ति मोछों छाने न कत्यचित्‌ | 
छद्दादिषु कथे न त्याहुल्यहेती परिम्रहे ॥ 

६ शा, ३९०. ४३ ); क्योंकि हाय में दएढ घारण करने से यह सोक्त का हेतु दोनों 
घ्वानों से एक दी हू । वात्पयें, काधिक, चाचिक और सानतिक संयम ही सच्चा मिंद- 
शणड हू (मल. १३ २०) ओर सचा रंस्थास कान्प शुद्धि छा संन्यास है (गी.४:- रे; 
गर्व वह मिस मकार सागवतघरन से नहीं छूटता ( गी. ६. २), बली प्रकार द॒द्धि को 
स्थिर रखने का कर्म या भोवन आदि कर्म भी साल्यमार्ग में अन्त- तक छुव्या ही 
नहीं हू । फिर ऐसी ज्ञुद्र शंकाएँ करके भगये या सफेद कपड़ों के लिये म्कगढ़ने 
से क्या सलाम द्वोगा, कि प्रिदश्दी या कर्मत्यागरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है 


इसलिये वह मार्य धटतिविद्द या त्यान्य है। सयवान्‌ ने तो निरमिमानपूर्वक बे 
से यही कट्दा हैंः-- 


एके साख्य चर योग च यः पस्यति स पश्चति ] 


ध। 


संस्यास और फर्सयोग । ३४६ 


पर्थातू, जिसने यह जान किया फि सांप्प कौर कर्मगोंग सोद्षण्टे से दो नहीं, 
एक ही है, यही परिदत है ( गी. ५. ५ )। सौर सद्दाभारत में भी कहा है, कि 
एकान्तिक पर्थात्‌ भागवतधर्म काम््प्थर्म की घरावरी का हैं- सांस्ययोगेन तुस्यो 
हि धर्म एकान्ततेघितः ? ( शां, ३४८. ७४ ) सारांश, सय स्वार्थ का पराय॑ में लय 
कर अपनी झपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों कै 
छितार्य मरण पर्मन्त निष्फाम गुद्धि खे फेवल कर्तव्य समझ फर करते जाना ही सच्चा 
पैराग्य था * निलसंन्‍्यास * ६ ( ५, ३ » इसी कारगा कर्मय्ोगमार्ग में स्वरुप से फर्म 
फा संन्यास वर सिद्या कभी भी नहीं मांगते। परन्तु चाइरी साचरणा से देखने में यदि 
इस प्रकार भेद दिखे, तो भी सेन्यास गौर त्याग के “ सच्चे तत्व फर्मयोगमार्ग से भी 
फायम दी रहते | । एसालिये गीता फा 'सन्तिम सिद्धान्त है, कि स्मतिग्रन्थों की 
झाप्रमनयवस्वा का और विप्काम फर्सयोग फा पिरोध नहीं । 

सम्भव £ एस विषेचन से कुछ लोगों फी कदाचित्‌ ऐसी समझ हो जाय, कि 
संन्‍्याप्तर्म के साथ कर्मयोग फा मेल फरने फा जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया 
गया है, उसफा फारण यह हद कि समा या संन्यास धर्म प्राधीन होगा पर कर्म- 
योग उस्तके याद का होगा । परन्तु इतिदास फी एप से विधार फरने पर कोई भी 
जान सकेगा के सद्यी स्थिति ऐसी नहों ऐै । यद्द पहले ही कद साये हैं, फि पैदिक 
धर्त का शत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकारादात्मक शी था। एागे चल कर उपनिपदों 
फे शान से पर्मफाणट को गौणाता प्राप्त होने ़गी और कर्मत्यागरूपी संन्यास धीरे 
धीरे प्रचार में घ्राने लगा । यह वैदिक धर्म-शद्य फी शुद्धि की दूसरी सीढ़ी हू 
परूतु, ऐसे समय से भी, उपगिपदों के ज्ञान का फर्मकायठ से सेल मिला फर, 
शनक् प्रसुति शाता पुरुष झपने फर्म निष्कास शुद्धि से जीवन भर किया करते थे-- 
प्रपोत्त कइना चाहिये, फ्िि पदक घर्म-इच्च फी यह दूसरी सीटी दो प्रकार की घी- 
एुक जनक 'यादि की, भौर दूसरी याशयणयय प्रदृति पी । स्मात स्राक्षम-व्यवस्या इससे 
अगली ध्र्पाद्‌ तीसरी सीढ़ी रै। दूसरी सीड़ी फे समान सीधरी के भी दो भेद हैं। 
स्वतिम्रस्पों में फर्मत्यागरुप घौधे आप्रस फी महत्ता गाई तो प्यपएय गई है, पर 
उसके साथ ही जनक झादि फे जानयुक्त पर्मयोग का भी--उसको सेम्यास आपश्रस 
का पिकय सप्रक कर-- छटतिप्रणोताओं ने पर्णन किया कै । उदाररणार्थ, सम 
ससतिप्रन्यों मे मूलभूत मनुस्ठाति फो डी लीगिय; एस दृएति के छठे स््याप में 
कहा है, कि सुष्प ब्रद्षचये, गाईस्प्य जोर वानप्रस्थ शाश्नसों से चढ़ता चढ़ता 
कर्मयागरूप चोधचा झाश्रम ले । परन्तु संन्यास प्राध्तम प्र्थात्‌ यतिघर्म का 
निरुपण समाप्त दोने पर मनु मे पदल्षे यह प्रस्तावना की, कि “ यह यतियों का 
अर्थात संस्पातियों का धर्म बतलाया, अब चेद-संन्यासिकों फा फर्मयोग कहते हैं » 
और फिर यह यतल्ा कर कि धन्य माथमों फी फ्रपेज्षा मशष्याक्रम ही श्रेष्ठ फेसे 
है, उन्हों ने संन्यास आाधम या यतिधर्म को वैकरिपक मान निष्फाम गाहंस्प्यदूत्ति 
के फर्मगोग का चर्शन किया है (सु. ६. ८६-४६); और जागे घारहवें ऋष्याय 


३५० गीवारइस्य अयबा कर्सयोगशास्त्र। 


में इसे ही “वैदिक कर्मगरोग ” नाम दे कर कहा हैं, क्ति यह मार्ग मी चलुर् 
आश्रम के समान द्री निःश्रेयल्कर अर्थात्‌ सोज्षप्रद है € मल. १२ ८६-४० )॥ 
मु का यह सिद्धान्त याज्षवल्य्य-स्टति में भी आया हू । इस स्टूति के तौमरे 
अध्याय में यतिधर्स का निरूपण हो चुकने पर “अथदा? पद का प्रो करके 
लिखा हैं, कि आगे ज्षाननिष्ठ आर सत्यवादी गरइस्थ भी ( संन्यास न ले कर ) मुक्ति 
पाता है ( याज्ष, ३. २०४ और ४०५) | इसी प्रकार यात्क ने सी अपने मिछक में 
लिखा ह, कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों और क्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मग्रोयियों 
को एक ही देवयान यति प्राप्त होती हूँ (नि. ५४. £) । इसके अतिरिक्त, इस विषय 
में दूसरा गसाण घसंसत्रकारों का हे। ये धर्मम्नत्र गद्य से हैं और विद्वानों का सत है 
कि छोकों में रची गई स्ठतियों से ये पुराने होंगे। इस समय इसमें यह नहीं देखना 
हैं, कि यह सत सच्दी है या गुलत । चादे व सह्दी हो या गलत; इस ग्रसंग पर 
झुब्य याद यह हैं, कि ऊपर मतु और भाज्षवल्क्य-स्मतियों के चचनो में मृदृष्पा 
अमर या कर्मयोंग का जो महत्व दिखाया गया हू उससे भी आधिक महत्व घर्ममृत्रों 
में वर्णित हे । सतु ओर याज्षवत्क्य ने कर्मग्रोय को चतुर्थ आतन्रम का विकल 
कहा है; पर वीघायन और आपसत्तम् ने ऐसा न दर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह- 
ध्याश्रम चड्वी सुज्य है और उसी से आग अद्धतत्व मिलता है । बाधायन घर्मसत्र मे 
« जायमानो चे गाह्मणाल्िमिक्रेणवा जायते ”--जन्म से ही भत्येक घाझण अपनी 
यीठ पर तीन ऋण ले आता इह्ै-- इत्यादि तैंचिरीय संद्धिता के चचन पहले दे कर 
कहा है, कि इन ऋणों को चुकाने के लिये यज्ञन्याय-आदि-पूर्चक गृहस्यात्रम का 
आश्रय करनेवाला मनुप्य अहालोक को पर्ुंचता € और भह्मचयय था संन्धास की मशंत्ा 
करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल ज्ञाते € ( थी. २. ६. १३. ३३ और 2४ ); 
आपस्तम्वप्न्न में सी ऐला ही कहा है ( आप, २. &. २४. ८ )। यह नहीं; क्किइन 
दोनों धर्मतत्रों से संन्यास-आश्रन का चर्णन डी नहीं है; किन्तु इसका भी वशेन 
ऋरने मृहस्थाश्रम का दी महत्व अधिक साना #ू। इससे और विशेषतः मदुष्॒ति 
में क्ेंयोय को “ बदिक ! विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध द्ोता हैं, कि समुरूति के 
समय में मी कर्मत्यायरूप सेन्चाथ आश्रम की अपेक्षा निप्काम कर्मग्रोयरूपी शूह- 
स्याश्रस प्राचीन समका जाता था, और मोक्ष की हांटि से उसकी योग्यता चनुर्थ 
आतम्रम के बराबर ही गिनी जाती थी । यीता के ठोकाकारों का जोर संन्यास या 
कर्मत्याय-्युक्त भक्ति पर हो होने के कारण डपयुक्त सट्वति-चचनों का बछ्ेख ब्नकी 
थीका से नदी पाया जाता । परन्तु उन्दहों ने इस ओर उुर्लच् भले डी किया हो, 
किन्तु इससे कर्मयोंय की प्राचीनता घटती नहीं | । यह कहने में कोई द्वानि नहीं, 
कि इस प्रकार भाचीन होने के कात्ण, सठातिकारों को यति-घर्स का विद्धाय, कर्मग्रोग 
मानता पढ़ा । यह हुई वैदिक कर्मग्रोंग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक आईि 
इसी का आचरण करते ये। पल्चु आगे उसमें मयवान्‌ ने मक्ति को भी मिला दिया 
आर उसका बहुत प्रचार किया, इस कारण उसे ही “ मागवत्तर्म ? नाम माप्त 
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ही गया है । यद्यपि भगदद्दीता ने इस प्रकार सेन्यास की अपेक्षा कर्मयोग फो ही 
जधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को आगे गौणत्ता पयों प्राप्त हुई और 
संन्यास-मार्ग का ही बोलवाला फ्यों द्वो गया - इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से 
झाागे किया जावेगा | यहीं इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के पश्चात्‌ 
का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा हैं| 

भगवद्वीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में ४ इति श्रीमज्ञगवद्गीतासु उपनि- 
पत्छु भद्मवियायां योगशास्रे ” यह जो संकष्प है, इसका मर्म पाठकों के ध्यान में 
अच पूर्णातया जा जावेगा। यह संफरप बतलाता ४, कि भगवान्‌ के गाये हुए उप- 
निपद्‌ में अल्य उपनिपदों के समान प्रद्मविया तो हू ही, पर अकेली भ्द्मविय्ा ही 
नहीं; प्रत्युत्त अहम विद्या में * सांज्य ” और “ योग ? ( चेदान्ती संन्यासी और चेदान्ती 
कर्सयोगी ) ये जो दो पन्‍य उपजते है उससे से थोग का श्रर्थात्‌' कर्मयोंग का प्रति- 
पादन ही भगवद्दीता का सु|्य विषय है । यह फहने में सी कोई हानि नहीं, कि 
भगवद्गीतोपनिपद्‌ कर्मयोग का प्रधान अन्य दे । क्योंकि यद्यपि चैंदिक काल से ही 
कर्मयोग चला आ रहा है, तथापि “ कुर्वश्नेचेंह कर्माणे ” (ईश, २), था “ आरमभ्य 
कर्माणि गुणान्वितानि ” ( एवे. ६- ४ ) झथवा “ विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय 
आदि कर्म करना चाहिये ” (तै. १. 2), इस प्रकार के कुछ थोड़े से बछेखों के 
अतिरिक्त, उपानिषदों में इस कर्सयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहों किया गया 
है । इस विपय पर भगवद्गीता ही मुख्य ओर प्रमाण-भूत प्रंथ है; और काव्य की 
दृष्टि से भी यही ठीक जैंचता सै, कि भारत-भूमि के कर्ता पुरुषों के चरित्र मिस महा- 
भारत में चर्णित हैं; उली में अध्यात्मशास्र को ले कर कर्मयोग फी भी उपपाति 
बतलाई जावे । इस बात का भी अब अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रस्थानत्रयी में सगवद्दीता का समावेश क्यों फिया गया हैं । यथपि उपनिपदू 
मूलभूत हैं; तो भी उनके कहनेवाले ऋषि छझनेक हैं; इस कारणा उनके विचार 
संकीर्ण और कुछ स्थानों में परस्पर-विरुद भी देख पड़ते दे । इसलिये उपनिषदों के 
साथ दी साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले चेदास्तसून्नां की भी, प्रस्थानत्रथी सें 
गणना करना झावश्यक था । परन्तु उपनिपद्‌ और वेदान्तसून, दोनों की झपेत्ता 
यदि गाता में कुछ आधिकता न होती, तो अस्थानत्रयी सें गीता के संग्रह करने का 
कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिपदों का क्ुक्काव प्रायः संन्यास मार्ग की ओर 
है, एवं विशेषतः उनसे क्ञानसार्ग का ही अतिपादन हैं; और भगवद्वीता में इस 
ज्ञान को ले कर भक्तियुक्त कर्मयोग का समर्थन है --- बस, इतना कह देने से गीता 
अंथ की अपूर्चता सिद्ध हो जाती है और साथ द्वी साथ भष्यानत्रयी के तीनों भागों 
की सार्थकता भी च्यक्त द्ोजाती है । क्योंकि चादिक घर्म के प्रमाणभूत अंथ में 
यदि ज्ञान और कम € सांख्य और योग ) दोनों चेदिक मार्यों का विचार न छुआ 
होता, तो प्रस्यानन्नयी उतनी अपूर्ण ही रद जाती। कुछ लोगों की समम्क है कि 
जब उपनिपद्‌ सामान्यतः निष्नत्तिविषयक हैँ, तव गीता का प्रश्त्तिविषयक अर्थ 


श्श२ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


लगाने से प्रध्यानत्रयी के तीनों सागों में विरोध हो जायगा और उनकी आमाणिकता 
में सी न्‍्यूनता आ जावेगी । यदि सांज्य अर्थात्‌ एक संन्यास ही सच्चा बिक 
सोक्षमार्ग हो, तो यह शक्का ठीक होगी | परन्तु ऊपर दिखलाया जा चुका है, कि 
कम से कस इंशाधास्य आदि कुछ उपनिपदों में कर्संयोग का स्पष्ट डछेख है | इत् 
लिये वद्िक-धर्स-पुरुष को केवल एकइत्यी अर्थात्‌ संन्यासप्रधान न सम कर यदि 
गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें कि डस चेदिक-घर्म-पुरुष के चद्मविद्या्प एक 
ज्वी मत्तक हू आर मोक्षदृष्टि से छुल्य चलवाले सांड्य आर कर्मयोग उसके दह्विनेवाएँ 

दो हाथ हैं, तो यीता ओर उपनिपदों में कोई विरोध नहों रह जाता । उपनिषदों 
में एक भार्य का समर्थन है, और गीता में दूसरे सार्ग का; इसलिये अध्पाननयी के 
थे दोनों साग भी दो हाथों के समान परष्पर-विरुद्ध न हो, सह्दायकारी देख पढ़ेंगे। 
ऐसे ही, गीता में केघल उरपंनिपदों का ही प्रतिपादन भानने से, पिंश्पेषण का तो 
चैयर्थ्य गीता कोआप्त हो जाता, वद् भी नहीं होता | गाता के साम्रदाविक 
थीकाकारों ने इस विषय की उपेक्षा की है, इस कारण सांज्य और योग, दोनों सांग 
के पुरस्कर्ता अपने अपने पन्‍य के समर्थन में जिन भुख्य कारणों को वतलाया करते 
हूं, उनकी समता ओर विपमता चदपद ध्यान में आ जाने के लिये नीचे लिखेगये 
नक्शे के दो ख़ानों में थे ह्वी कारण परस्पर पक दूसरे के सामने संक्षेप से दिये गये 
हैं। समतिम्न्धों में भतिपादित समा आश्रस-त्यवस्था और मल भागवत-घर्म के 
मु॒ज्य मुख्य सेद भी इससे ज्ञात हो जावेंगे --- 


ब्रह्मावंधा या आत्मज्ञन । 
प्राप्त होने पर । 


कमेसेन्यास ( सांख्य ता कर्मयोग आन 
(१) मोत्त आत्मज्ञान से जी (५) भोक्त आत्मक्षान से ही मिलता 
है, कर्म से चहीं। ज्ञान-विराधित फिनत.. है, कर्म से नहीं। झान-विराहित किन्तु 
श्रद्धापूर्चक किये गये यज्ञब्याग आदि. श्रद्धापर्वक किये गये यज्ञ-याग आदि कमी 
कर्मी से मिलनेवाला स्वर्गेखुख आनित्य है।. से सिलनेवाला स्वर्गल अनित्य ५ 
(२)आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्िय- (३२) आत्मज्ञान दवोने के लिये इखिय- 
निम्रद्द से चुद्धि को स्थिर, निप्काम, . निम्ह से घुद्धि को स्थिर, निप्काम, पिए्क 
पविरक्त और सम करना पड़ता #ै। और सम करना पड़ता है 
(३) इसलिये इन्क्रियों के विपयोंका (३) इसलिये इन्द्रियां के विषयों को 
पाश तोड़ कर सुक्त(स्वतन्त्रं)ही जाओ।.. न छोड़ कर उन्हीं में वेराग्य से अथांत्‌ 
निप्कास-ुद्धि से व्यवद्धार कर इल्दियनिम्नह 
67238 करो । निष्काम के मानी निकिय 
नहीं। 


संन्यास और कर्ंयोंग । 


(७) तृष्णामूलक कर्म हुःलमय और 
बंधक हैं । 


(४) इसलिये चित्तशाडे दोने तक 
यदि कोई कर्म करे, तो भी ऊन्त में छोड़ 
देना चाददिये। 


(६) यज्ञ के अर्थ किये गये कर्स बन्धक 
न॒चोने के कारण, गृहस्थाश्रस सें 
सनके करने से हानि नहीं हे । 


(») देद्द के धर्स कभी छूटते नहीं, 
इस कारण संन्यास लेने पर पेंट के लिये 
मिक्ता सोँगना चुरा नहीं । 


(८) श्ान-प्राप्ति क अनन्तर अपना 
निज्ञी कन्तेत्थ कुछ शोप चच्दों रहता और 
लोकसंमच् करने की कुछ आवश्यकता 
नहाों। 
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(४) यदि इसका खूब विचार करें कि 
दुःख और वन्धन किससे हैं, तो देख 
पड़ेगा कि अचेतन कर्म किसी को भी 
बॉँणत या छोड़ते नहीं है, उनके सम्बन्ध 
में कर्ता के सन मे जो काम या फलाश 
होंती है, घद्दी बन्चन आर उश्ख की 
जड़ ६ 


(५४) इसलिये चिच्रशाद्दि हो चुकने 
पर भी फलाशा छोड़ कर, णैये और 
उत्साह के साथ सब कर्म करते स्हो। 
यदि कह्ो कि कर्मी को छोड़ दें, तो थे 
छूट नहीं सकते। छांट्टि दी तो एक कम 
हे, उसे चिश्राम हे ही जहों । 


(६) निप्काम-घुछ्धि से था भच्मार्पण- 
घिथधि से क्रिया गया समस्त कम एक 
भारी ' चक्ष * ही है। इसलिये ध्वधेमे- 
विद्वित समस्त कर्म को निप्काम थुट्धि से 
केवल कर्तव्य समझ कर सदेच करते 
रूदना चाहिये। 

(७) पेंट के लिये मास भॉगना भो 
तो करे ही है; ओर जब ऐसा * निर्ल- 

का कस करना ही हूं तब अन्यान्य 
कर्म भी निष्कास चुाहि से क्यों न फिये 
जवें ? गद्दर्थात्रसी के अतिरिक्त भित्ता 
देगा ही कौन 

(०) ज्ञानशआ्राति के पअनध्तर झपने 
लिये भले कुछ प्राप्त करने को न रघहेः 
पशु कर्म नहों छूटते । इसलिये जो 
कुछ शाख से ग्राप्त हो, उसे ' सुझे 
नहीं चाहिये * ऐसी निर्मम घादे से 
लोकसंप्रद की ओर एप्टि रख कर करते 
जाओ। लोकसंग्रह किसी से भी नहों 
(३०8 डदाहरणार्थ भगवान्‌ का चरिन्न 


३४४ गीतारहस्य अयवा कर्मयांगशात्त्र | 


(४) परूठु यदि अपवाद-स्वरूप कोई. (£) शुणाविमाग-रूप चानुदशर्य- 
आविकारी पुरुष ज्ञान फे पश्चात्‌ भी ब्यवस्था के अजुसार छोटे बड़े अधिकार 
अपने ध्यावद्यात्ति अधिकार जनक आदि सभी की जन्मसे है प्राप्त पोते ई; 
के समान जीवन पर्यन्त जारी रुखे, घ्वर्र्माडुसार प्राप्त द्ोनेचाले इन आवि- 
तो कोई द्वानि नहीं। कारों को लोकस्रंग्रद्वर्य विःसद् बुद्धि से 

सभी को दिरपवाद-रूप से जारी रखना 
घाहिये। क्योंकि यह चक्र जगत को 
घारगा करने के लिगे परमेश्वर ने ही 
चनाया दे । 

(५०) इतना होने पर भी फर्स-लाग:.. (३६०) यह सच है फि शाम्रोक्त री 
रूपी संन्यात्त द्वी श्रेष्ठ है। अन्य आशध्रनों से सांसारिक कर्म करने पर चित्तशुद्वि 
के कर्म चित्तजओ्ि में. साथवमात्र हैं, झोतों हे। परन्तु केवल चित्त की शुद्धि 
ज्ञान और कर्म का तो स्वसाव से ही ही कर्म छा उपयोग नहीं है। जगद 
विरोध हू । इसलिये पूर्व ज्राश्रम में; ब्यवद्दार चलता रखने के लिये भी कर्म 
कितनी जब्दी हो सके उतनी उबही, की शावश्यकता है। इसी अछझार दाम्य 
चित्तकुद्धि करके अन्त सें कर्त-मायरुमी कर्न और ज्ञान का विशेध भत्ते ही हो, 
सनन्‍्बास लगा चाहिये। वित्तज़ाददि ऊन्मते पर दिलक्राम कम और ज्ञान के बच 
ड्ी था पूर्व आयु सें दो जावे, तो ग्रहू- बिलकुल पिरोध नहीं । इसलिये चित्त 
ध्याक्ष्स के कम करते रइने की भी जाव- की शुद्धि फे पश्चात्‌ भी फलाशा का त्याग 
प्रवक्ता नहीं हू करे का स्वरूपतः त्याग कर निप्काम छादे से जगन के संप्रद्मर्य 
करना द्वी सथा संन्यास-आश्रम हे । चआतठुर्बंस्य के सब कर्म घआानस्पान्त 

जाते रसों। चद्दी सच्चा संन्यात्त ३। 

कर्म का स्वल्पतः त्याग कला कभी 

भी उचित नहीं आर शक माँ 
है गह्दी €। 

(१४) कम-पन्प्राप्त ले चुकने पर भी... (६9) कान-भाति के परचाव फलाशा- 
शम-दस आादिक धर्म पाल जाना लाय-रूप संन्यास ले कर शम-दम 
चाहिये । आदिक धर्मों के सिवा आत्लौस्‍य 

घटि से श्राव् होनेवाले सभी घना का 
पालन किया करें । और; इस श्वन 
अयोीत शान्तबृत्ति से ही, शास्र से प्रात 
समस्त कर्म, लोकसंमद्ध के निमित्त 
मरण पर्यन्द करता जाने। निष्काम करें 
नछोड़े। 


| 


तक 


संन्यास और कर्मयोग । इधर 


(३२) यद् मांगे अनादि और शरुति- (४२) यह सार्ग अनादि और झुति- 


सम्ृति-प्रतिपादित है । स्टति-प्रातिपादित हू । 
(१६) शुक-याज्ञवस्क्य श्गादि इस. (१३) व्यास-बसिए-जैगीपप्य आदि 
सार्ग से गये हैं । और जनक-प्रौकृप्णा प्रश्भति इस मार्ग से 
गये हैं । 





| 
अन्त में सीक्त | 


ये दोनों मांग क्रथवा निछ्ाएँ प्रद्मविद्यामूलक है; दोनों भोर मन की निफकास अवस्या 
और शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनो सागो से अम्त में एक द्वी सोक्ष 
प्राप्त हुआ करता हू (गी. ५. ५ )। घन के पश्मात्‌ कर्म को छोड़ बैठना, और कास्य 
कर्म छोड़ कर नित्य निप्फास फर्म फर्ते रहना, यही इन दोनों से भुख्य भेद है। 


ऊपर बतलाये छुए कर्म छोड़ग जोर कर्म करने के दोनों सा्ग क्ानमूलक हैं 
अधोत्‌ ज्ञान के पश्चाव ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और आ्राचरित हैं। पए्तु कर्म 
ओड़ना और कर्म करना, दोनों बातें ज्ञान न द्वोने पर.भी दो सकती हैँ | इसलिये सम्यान- 
मूलक कर्म का और कर्म के द्ञाग फा भी यहां थोड़ा सा विवेचन करता आवश्यक 
ह। गीता के झठारएवें अध्याय में त्याग के जो तन भेद बतलाये गये हैं, उनका 
रहस्य यही है। झान न रहने पर भी ऊथ लोग निरे काय-झैशन्भय से कर्म छोड़ 
दिया करते हू। इसे गीता से * राजस त्याग * दाह्ठा है (गी. $८. ८ )। इसी प्रकार, 
ज्ञान न रहने पर भी, ऊुछ लोग फोरी श्रद्धा से ही यद्मन्याग प्रभ्टति फर्म किया करते 
हूं । परन्तु गीता का कथन है. कि कर्म फरने का यह सार्ग सोदाम्रद नहीं-केवल 
स्वर्गग्रद मं (गी. &, २० ) । कुछ लोगों की ससक्त हैँ, क्री आज कल यह्ू-याग 
प्रद्ति श्रौतधर्म या प्रचार न रहने के कारण सीमांसकों के इस निरे फर्ममा्ग के 
सुस्वन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपय्रोगो नहों। परन्तु यह्ट डीक नहीं 
है; फ्योकि श्रीत यश्ञव्याग भले ही इन गये हो पर प्मात यज्ञ अर्थाद चातुर्बशर्य के 
फर्म जब सी जारी हैं । इसूजिये अज्ाव से, परन्तु श्रद्वायुवेक, यज्ञ-्याग आदि कास्य 
कर्म करनेवाले सोगों के बिपय में गीता का जो छिद्धान्त दे; वद क्ान-विरद्दित 
फिन्तु शद्धा-सद्दित चाठुबणये झादि कर्म कलनेयालो को भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण 
सथा उपयुक्त दे। जगव्‌ के ब्यवद्दार फी झोर यष्टे देने पर ज्ाद द्ोगा, कि समाज में 
इसी प्रकार के लोगों की अ्रथांद शाज़ों पर श्द्या रख कर नीति से झपने-अपने कर्स 
करनेवालों की ही विशेष आधेकता रहती दे, परन्तु उन्हें परमेधवर का स्वरूप - 
पूर्णातया शात नहीं रहता इसलिये, गणिततशात् को पूरी उपयाति समम्छे बिना ही 
केवल झुखाम गणित की रीते से द्विप्राय लगादेवाले-लोगों के समान, इन अद्ालु 


श्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगद्मात्त्र। 


ओर कर्मंठ मनु॒प्यों की अवस्था हुआ करती: दे । इसमें कोई लंदह नहीं 
कर्म शास्तोक्त दिधि से ओर अद्धापर्वक करने के' कारण निम्नान्त (शुद्ध ) चोते है 
पर्व इसी से वे छुण्यप्रद्‌ शर्थाव स्वर्ग के देनेवाले दूं । परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त 
है, कि बिना कान के मोक्ष नहीं मिलता, इस्तलिये स्वर्ग-प्राप्ति की अपेत्ा अधिक 
भद्दत्व का कोई भी फल्न इन कर्मठ लोगों को भिल नहीं सक्कता। अतएव जो झमृ- 
तत्व, स्वर्ग-जुख से भी परे हैं, उश्की आपि जिसे कर लेनी द्ो--और यही एक 
परम पुरुपार्थ है--श्से उचित है, कि चद्ध पदले साधन समझ कर, और भागे 
पिद्धावस्या में लोकसंग्रद् के लिये अर्थात्‌ जीवनपर्यत “ समन्त ग्राणिमात्र में एक 
ही झात्या दे” इल छाबयुक्त बुद्धि छे, निः्काम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार 
करे। आयु घिताने के लव मार्गों में यद्दी मार्ग उत्तम हैं। गीता का अनुप्तण का 
ऊपर दिये गये नक्ये से इस सार्ग को कर्मयोंग कद्दा #£ और इसे ही ऋुछ लोग 
कर्ममार्ग या प्रद्मत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग था प्रश्नत्तिमार्ग, दोनों शर्दों 
में एक दोप इ--घद यद्द कि उनसे ज्ञानविरद्धित किन्तु श्रद्धा-सद्दित कर्म के के 
स्वर्गप्रद मार्ग का भी ससमान्य बोध छुआ करता € । इसलिये छ्ान-विराद्दित डिस्तु 
अद्वायुक्त कम, और ज्ञानयुक्त मिप्काम कर्म, इन दोनों का. भेद दिखलाने के लिये 
दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने दी आवश्यकता द्वीती हे । और, इसी कारण 
से मजुस्खांते तथा भागवत में भी पइले प्रकार के कर्म ध्र्थाद ज्ञानविरद्धित कर्म 
को ' प्रदत्त कर्म ! भार दूसरे प्रकार के अर्थाद क्ानदुक्त निप्काम कर्म को ' निवृत्त 
कर्म ? कहा दे ( मछु. १३. ८५; भाग ७. १५. ४७ )॥ परन्तु इमारी राय में ये शब्द 
भी, जितने द्वोने चाददये उतने, निस्सम्दिग्ध नहीं हैं; पके ' निवात्ति ! शब्द का 
सामान्य अर्थ € कर्म से परावृत्त द्वोना ? हूं। इस शंका को दूर करने के लिये 'निवृत्त 
शब्द के आगे ५ कर्म ? विश्येपण जोड़ते हूँ; भर ऐसा करने से ' निद्वत्त ! व्शिषण 
का अर्थ ८ कम से पराद्ृत्त ! चह्ों होता, ओर चदिद्वत्त कर्त-निम्काम कर्मे, यह अर्थ 
निष्पत द्वो जाता है। कुछ भी दो, जब तक “ निवृत्त ? शब्द उसमें हैं, तब तक 
कमत्याग की कव्पना सन में आये बिना नहीं रद्रती । इसी लिये झानयुक्त निष्काम 
कर्म करने के मार्ग को “ निद्त्ति या निक्षत् कर्म ? व कद्ट कर * कर्मंगरोग ? नाम देना 
हमारे मत में उत्तम है । क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द झुड़ा रुदने ते स्वभावतः 
उसका अर्थ “सोच में बाधा नदें कर कर्म करने की चुक्ति' दोता हूं; आर 
अज्ञानयुक्त कर्म का तो आप ही से निरसन दो जाता है। फिर भी यह न भूलणाना 
चादिये, कि गीता का कर्मयोय ज्ञानमूलक हे ओर यदि इसे द्वी कर्ममांग या प्रवु- 
त्तिमार्ग कहना किसी को अभीष्ट जँचता हो, तो ऐसा करने से कोई द्वानि नहीं। 
स्थल-विशेष में भाषाचेचिध्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर हमने भी इन 
शब्दों की योजना की हे । अस्छ; इस प्रकार कर्स करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान- 
भूलक आर अज्ञानमूलक जो मंद हैं, उनमें ले भ्त्येक के सम्पन्ध से गीताशास्र का 
अमिप्राय इस प्रकार हैः-- 


संन्याप ओर कर्मयोग । ३४७ 


आयु घिताने का मार्ग | श्रेणी । गति । 








१, कास्मोपभोग को ही पुरुषार्थ नान कर अहं- 
कार से, आसुरी चुद्दि से, दम्भ ले, या लोभ से | अपम नरक 
केवल आत्मसख के लिये कर्म करना (गी.१६.१६) 
आसुर झथता राक्षरी मार्ग है । 


१, इस प्रकार परसेशर के स्वरूप का यथार्थ 





ज्ञान म होने पर भी, कि भाशिसान्न से एक ही | स्‍प्यस ) स्घरग 
आत्मा है, चेदों की शाज्ञा या शास्यों की आाह्ा (मौमांसकों 
अनुसार क्रद्धा जार नीति से अपने-कपने|+ संत से के मत में 
कास्य-कर्म करना ( गी. २. ४३-४४, और ६-| उत्तम ) मोक्ष ) 
२० )-वैमल कम, थवी पमम, पझथवा मौमांसक 
माय हैं। | हु 
१. शाझओक्त निष्काम कर्मा से परमेश्वर का । 
ज्ञान 'हो जाने पर झन्‍्त से वराणग्य से समस्त २ 5 
कर्म छोड़, केवल ज्ञान मेंहदी ठप हो रहना|उत्तम ट मोच्त ) डर 
शी. ५. २ )- केबल शान, सांख्य, 'शथया न | 
स्मार्त मार्ग है । ५4 र्ि 
$. पहले चित्त की शुद्धि के निम्नित, और । हु | दि 
अससे परसेथर का क्षान प्राप्त द्वो जाने पर फिर|लिदात्तम मोच्त | है] 


फेचल लोकसंग्रहार्थ, मरणा-पर्यत भगवान्‌ के 
समान निष्काम-फर्म करते रहना ( गी. ५. २ )- 
शास-कर्म-समुद्यय, कर्मयोग या भागवत मार्ग है। 


सारांश, यही पतक्त गीता से सर्वोत्तम <हराया गया है, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये 
यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--मर्घातु, एक तो अपरिह्ाार्य सम कर, झौर दूसरे जगत्‌ के धारणपोपण 
के लिये आवश्यक सान कर--निष्कास बुद्धि से सदेद समस्त कर्सो को करते रहना 
चाहिये; झथवा गीता का घन्तिम मत ऐसा है; कि “कृतादिपु कतौरः कर्ठुपु महा 
बादिनः ” ( मनु. १. &७ ) सन, फे इस चचन के जनुलार कर्ठृत्व और ब्रद्यज्ञान का 
योग या सेल डी सब में उत्तम है, और निरा करैत्व या कोरा प्रह्मज्ञान प्रत्येक 
एकदेशीय पे 


इ्ध्८ गीतारह॒स्य भथवा कर्मयोगश्मास्त्र । 


चाह्वत्र में यह प्रकरण यहाँ समाप्त हो गया । परन्तु यह दिखलाने के लिये, कि 
गीता का उिद्धान्त भुति-स्टछति-प्रतिपादित हू, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वचन 
बदछटत किये >ै, उनके सम्बन्ध में कुछ कद्दना आवश्यक दे । क्योंकि उपनिपदों पर 
जो साम्प्रदायिक भाप्य हैं, उनले वहुतेरों की यह समम्क हो गई है, कि समध्त 
उपनिपद्‌ संत्थासप्रधान या *िवृत्तिप्रधान हैँ । इसारा यद्ध कथन नहीं हि उप- 
निपदों भें संन्यालमार्ग है ही नहीं | दुहृदारणायकोपरनिपद्‌ में कहा है; -- यह 
अनुभव द्वो जाने पर,कि पत्नह्म के सिवा ऑर कोई चत्छ सत्य नहीं है; कुछ 
ज्ञानी पुरुष पृर्नेपणा, वित्रपणा और लोकपण की परवा न कर, “ हमें सस्तति से 
क्या काम ? संसार ही हमारा आत्मा हू? यह कद कर आनन्द से मिन्ता र्भागते 
हुए घूमते | ? ( ४. ४. २२) । परन्तु इृहृदारणयक्र में यट्ट नियम कहीं नहीं 
लिखा कि समस्त ब्रह्मझ्लानियों को यद्दी पक्ष स्वीकार करना चाहिये । और कया कह; 
जिसे अद्ट उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद्र में चणन हे कि वह जनक 
राजा श्रद्मक्वान के शिखर पर पहुँच कर अस्त हो गया था । परन्तु यह कहीं नहीं 
वतलाया दे, कि उसने याक्षवत्क्त् के समाच जगव्‌ को छोड़ कर संन्याल ले लिया। 
इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निप्काम कर्मगोंग और याशवल्षय का का- 
संन्यास--दौनों--इहृदारणयकोपनिपद को विकल्प रूप से सम्मत हैं और वेदान्तपृत 
कर्त्ता ने मी यही अनुमान किया दे ( वेतू, ३. ४७. १५) । कठोपनिपंद इससे भी 
आगे बढ़ गया है । पाँचवें प्रकरण में हस यह दिखला आये है कि. इसारे मत में 
कठोपनिषद्‌ ले निप्कास कर्मयोच ज्वी अतिपाद्य दे । छान्दीग्यीपनिपद्‌ (८. ४५. $ ) 
में यद्दी अर्च श्रतिपाद् है, ओर अन्त में स्पष्ट कद्द दिया डे, कि “ गुर से अध्ययन 
कर, फिर, कुठुम्ब में रद्द कर धर्म से बतनेदाला छानी पुरुष अह्मल्ोक की जाता हैं, 
चह्ों से फिर नहीं लोटता | ” दैचिरीय तया बेताश्वतर उपनिपदों के इसी अंथे के 
वाक्य ऊपर दिये यये हैं ( त. १. ६ ओर श्रे. हू. ४)। इसके सिदा, भ्रह भी ध्यान 
दने योग्य बात डे, कि उपनिपदों से जिन जिन ने दूसरों को घह्मब्यान का उप- 
देश किया >ू उनमें, या उनके महायक्तानी शिप्यों से, आह्ुबत्क्य के समान एकनआप 
दूसरे पृठुष के अतिरिक्त, कोई ऐसा नही मिलता जिसने कर्मेत्याय रूप संन्यास लिया 
छो। इसके विपरीत उनके दर्णानों से देख पड़ता द्, कि वे ग्रहस्थाश्रमी द्वी में। 
अतपुव कद्ठना पड़ता है, कि समस्त उपनिपद्‌ उ॑न्याल-अधान नहीं हैं । इनमे से कुछ 
में तो संन्यास आर कर्मयोग का विकल्प हू और कुछ में सफर शान-कर्म समुचय ही 
अतिपादित दे । परन्छु उपनिषदों के साम्मदायिक साप्यों में ये सेद नह्डीं दिखलाये 
यये हूँ; किन्तु यद्धी कद्दा गया है, कि समस्त उपनिपद्र केवल पुक्त द्वी अर्थ--विशे- 
फ्तः संन्धास--प्रतिपादन करते हूँ । सारांश, लान्यद्ायिर्क दीकाकारों के सै 
सीता की ओर उपनिपदों की भी गुर ही दशा हो गई है; अर्थाद गीता के इछ 
को के समा उपनिषद़ों के कुछ स्तरों की भी इब भाप्यकारों को खोचातानी 
करनी पेड़ी है। ददाइरुणाय, इशावास्व उपनिपद को सीजिय १ यह्याप भद् वपनि 





संन्यास और कर्मयोग । ३४६ 


पद छोटा झर्थाद्‌ सिफू अठारह शछोकों का हे, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिपदों 
की अपेक्षा आधिक समसी जाती ह€ । क्योंकि यह उपनिषद रूय॑ वाजसनेयी संदिता 
में द्वी कहा गया है झोर 'भन्यान्य उपनिपद आरशयक झन्य में कहे गये है । यह 
यात सर्चसान्प है, के संद्धिता की अपेक्षा त्रापग, और भायणों की अपेक्षा 'झर- 
शयक भ्रन्य, जत्तरोत्तर कम प्रमाण के हूं । यह समूचा ईशादास्योपनिपद, अथ से ले 
कर हइति पर्यन्त, प्ान-कर्म-लमुणवातसक दे । इसके पदले मन्त्र ( 'छोक ) में यह कह 
कर, फि “ जगत्‌ में जो कुछ हे, बसे प्शावास्थ अर्थात्‌ परमेशराधिष्टित समम्मना 
चाहये, ” टूसरे ही मनन में प्प्ठ कु दिया है, कि । जीवन सर सी वर्ष निष्काम 
कर्म करते रद बर दी जीते रहने की इच्छा रसो। ” वेदान्दसून्र मे कर्मयोंग के पिये- 
चन करने का जब समय झाया तथ, भर धस्यान्य अन्य में भी, इशायास्य का यद्दी 
बचन ज्ञान-कर्मे-सझुच्चय पक्ष छा समर्थक समस्त छर दिया झुला मिलता रू। परन्तु 
इंशावास्योपनिपद्‌ एतने से ही पूरा नहीं हो जाता। इसरे मन्त्र में कही गई बात का 
समर्थन करने के लिये झारे ' श्विध ! (कर्म)मौर * दिया ? (ज्ञान) के विधेचय का 

आरूम फर, नये मन्त्र में कष्टा हू कि 'निरी आविया (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष 
धम्धकार में घुसते है, झर कोरी पिया ( प्रद्शाद ) से रस रहनेयाले पुरुष श्राधिक 
करघेर से जा पड़ते है | ” फेल 'जपिया (कर्म) जीर गेघल विया (शान) शी--अलग 
अल्तग प्रत्येक की-- इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहयें सन्त में भोचे लिखे 
प्रनुसार * बिया ! झार ' प्रद्िया * दोनों के समुच्चय की एावश्यकता एस उपनिषद 
में च्शन की गई है-- 


विधा चाउवियां व यस्तद्वेदोभ सदर । 
अविद्यया मुरुं तौली विद्यायाउमृतमब्नुते ॥ 


छर्थात्‌ / जिसने दिया (झाम फोर पिया (दर्स) दोमों को प्या दसरी 
के साथ दान लिया, बह प्याविया ( कम!) से झत्यु को अर्थात नाशवन्त 
साया-छांटे के अपनल्न को ( भल्नी सोति ) पार छत बिया (मछ्शान से 
अम्तत्व की प्राप्त कर लेता हू | ” हुस गन्ध का यही एपए और सर जर्थ 
हूं। घर यही अर्थ, पिद्या को * संभूति १ ( जगय का ज्ादि कारण ) पुवं 
उससे मिद्र अधिया को * झरलंजूीति ? या * विवाश! ये दूसरे याम दे कर इसके झआांगे 
के तीन संत्रों से फिर ले दुदुराया गया दे ( इंश, 7२-१४) । इससे ब्यक्त चोता 
ई, कि सम्पूर्ण ईशायाए्योपनिपदू बियरा घर साविया का एद्काजीब (उमयं सद्द 
समुच्चय भातिपादन करता | डाउिल्ित संत्र से * बिया ? यौर * आविया * शब्दों 

के समान दी खझत्यु आर झसझत शब्द परस्पर प्रतियोगी झू । उनमें शम्ठत शब्द से 
* गविनाशी गद्य * अथे प्रमठ 5, विपरोत झत्पु शब्द से * नाशवन्त 
रत्युलोक या ऐडिक संघार ? यद्ट अर्थ वियन्न द्ोता है। ये दोनों शब्द इसी अर्थ 
में ऋषेद के नाददीय सूक में भी आये हैं. ( कह. १०. १३६.२) ॥ विधा शादि 


३६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ष । 


शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर ( अर्थात्‌ विद्यानज्ञान, अविद्या>कर्म, अमृतत्तरदन 
झौर खत्यु+खत्युलोक, ऐसा समम्क् कर ) थदि ईशाचास्प के इल्लिखित ग्यारहवें मंत्र 
का झर्थ करें; तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र फे पहले चरण में विद्या और अविदा 
का पककालीन सझुच्चय वर्णित है, और इसी चात्त को इढ् करने के लिये दूसरे चरण 
में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल वतलाया है । इंशाचा्य्रोर्पीनपद को ये 
दोनों फल इृष्ट हैं, और इसी लिये इल उपनिपद्‌ में ्ञान और कर्म दोनों का एक- 
कालीन लसच्चय अतिपादित हुआ है । ऋृत्युसोक के प्रयंच को अच्छी रीति से 
चलाने या उससे मत्री भांति पार पड़ने को ही गीता में ५ लोकसंग्रह ? नाम दिया 
गया हू । यह सच हू कि सोछ भ्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है; परन्तु उसके साथ 
ही साथ उसे लोकसंग्रह करना सी आवश्यक दे । इसी से गीता का पिद्धान्त हू, 
कि ज्ञानी पुरुष लोकसंम्नहकारक कर्म न छोड़े ओर यद्दी सिद्धान्त शब्द-भेद से 
6 अवियया रूत्युं तीत्वा विधयाउश्वतमश्नुते ” इस उल्िस़ित मंत्र में झा गया हैं। 
इससे प्रगट द्वोगा, कि गीता डपनिपदों को पकड़े ड्वी नद्दी है, प्रत्युत ईशावास्यो- 
पर्िपद्‌ से स्पष्टतया दर्णित अर्थ दी गीता में विस्तार-सद्दित प्रतिपादित इुच्चा है। 
इंशाचास्पोपनिपद्‌ जिस धाजसनेयी संहिता में है, दल्ी चाजसनेयी संहिता का 
भाय शतपथ ब्राह्मण हैं । इस शतपथ आहाण के पमारणयक में ब्ृहृदारणयक्षोपनि 
पद आया है, जिसमें इंशावात्य का यह नवों संत्र झ्क्तत्शः से लिया हे, कि 
५ क्षोरी विद्या ( अ्द्यज्ञान ) में सन्त रहनेवाले पुरुष आधिक अंधेरे भें जा पढ़ते है 
(दूं. ४७. ४७. १० ) । इस घद्ददारणयकोपनिपद में 'ही जनक राजा की कथा है, 
ओर उसी लनक का दृष्टान्त कर्मयोंच के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने गीता में लिय 
छू ( गी. ३. २० ) | इससे इशावात्य का, और भगवद्वीता के कर्मयोग का जो संबंध 
इसने ऊपर दिखलाया हे, वच्दी आधिक इढ ओर निःसंशय सिद्ध 'हीता है । 

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा हू, कि सभी उपनिपदों में मान 
प्राप्ति का एक द्वी सार्ग अतिपाथ हूँ -- और चह भी चैराम्य का था सेन्यात का ही 
हैँ, उपनिपदों में दो-दो सागगी का प्रातिपादित होना शफ्य नहीं, - डन्हें ईशावास्योपनि 
पद के स्पष्टार्थक मन्‍्त्रों की भी खींचा-तानी कर किल्ली प्रकार निराला अथ लगाना 
पढ़ता है। ऐसा न करें, तो ये मंत्र उनके सम्पदाय के प्रतिकूल च्ीते हैं, आर ऐसा 
धोने देना उन्हें इ्ट नहीं। इसी लिये ग्यारह मंत्र पर व्याख्यान करते समय शॉकर 
भाप्य में * विद्या ? शब्द का अर्थ ' ज्ञान ? न कर * उपासना ' किया है। कुछ यह 
नहीं, कि प्रिद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो ॥ शायिडल्यविद्या प्स्ृति 
ध्यानों से उसका अर्थ उपासना द्वी द्ोता हूं; पर वच्द मुख्य अर्थ नहीं है। यह भी 
नहीं, कि श्रीशकराचार्य के ध्यान में वच्ध वात आई न होगी या आई न थी; आर 
तो कया, उसका ध्यान में न आना शक्त्य ही न था। दूसरे उपनिपदों में सी ऐले वचन 
है -- “४ दिद्यया विन्द्तेऋतम्र्‌ ” (केन, २. १९), अथवा “ प्राणस्याध्यात्म 
विज्ञायाम्रतमश्नुते ” (धश्ष.३.१२) ॥ मच्युपनिपद के सातवें प्रपाठक में “ विद्यों चा- 


संन्यास और कर्मयोग । ६१ 


विधा च॑ ? ह० इैशापास्य का उलिखित ग्यारहदयों मन्त्र 'हो अदारशः ले लिया है; 
झोर उससे सट फर 'ही, उसके पृ में कक, २, ४ फोर झागे कठ, २. ५ ये संत्र दिये 
हूं । सथर्त ये सीना मंत्र एक ही स्थान पर एक फे पश्चात्‌ एक दिये गये (हूं, आर 
बिचला संत्र ईशायात्य फा हू । तीनों में * विद्या ' शब्द चतंमान है, इसालिये कठोप- 
निपद में विद्या शब्द फा जो शर्य है, चष्टदी ( झ्ान ) अर्थ इशावास्य से भी केना 
चाहिये-मस्ुपनिपद्‌ का ऐसा ही साभिप्राय प्रगट द्ोता है ॥ परन्तु दृशावाध्य के 
शॉंकरमाप्य में कहा है, फि “ यदि पिद्याफरात्मज्ञान घोर जस्त-सोच्च, ऐसे प्र्थ 
घी एंशायात्य फे ग्वारएयें सनम में ले छें, तो कहना होगा कि शान (पिया ) पार 
कर्म (शाविदा ) फा ससुचय एस उपनिपद्‌ सें यर्शित ८; परन्तु जय कि यह समु- 
घय न्याय से शुरू नहीं हू, दव विषान-देयतोपासना और पअम्यत-देयलोद, यद्ध गाण 
प्र्थ ही हस स्थान पर लेना चादिये।” सातंश, प्रगट ४ कि "क्षान होने पर संन्यास 
ले लेना चाहिये, कर्म नदी करना चाहिये; फ्योकि छान छोर दास का समुणय कभी 
भी न्याय्य नहीं “--शांकर सस्यदाय फे एस सुझ्य. सिद्धान्त फे घिरुद ईशाबात्य का 
मंत्र न छोने पाये, एसालिये दिया शप्द का गौण प्र्थ ए्वीकार पर, प्रत्तिव- 
घने की ऊपने सम्भदाय के घानुरुप प्दावयता करने के लिये, शॉंकरभाष्य में 
ईैशायाध्य [फ ग्यारहयें धैप्त का ऊपर लिखे सनुसार सर्प किया गया है । साम्प्रदायिक 
एष्टि से देखें, तो ये पर्थ महत्व फे दी नहीं, प्रत्युत सावश्यक भी ं। परन्तु जिन्हे 
यह्द मूल सिद्धान्त ही सान्‍्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों से एफ 'ही गर्थ भ्रतिपादित 
रहना चाहिये,--दो सागों छा शुतति-प्रतिपादित होना शवय नहीं,--उन्हें उलि- 
खित संप्र में पिया और जगत शघ्द फे लर्थ बदलने के लिये कोई मी झाचश्य- 
कता नही रद्दती । यद्द त्तप्व मान लेने से भी, कि परमशय ' एफसेचादितीय॑ 

यह सिद्ध नहीं होता फि उसके क्षान दोने का उपाय एफ से जधिक न रह्दे । एक ही 
'प्दारी पर चढ़ने फे लिये दो ज्ञीने, वा पुक (ही गाँव फो जाने फे लिये जिस प्रकार दर 
सार्ग हो सकते दूं; घसी प्रकार मोज्ष-भाति के उपायों फी या निएा फी धात है; झोर 
इसी प्राभिभाय से भगवद्धीता में स्पष्ट कद्द दिया द--“'ज्लोकेजस्मिनू द्विविधा निष्ठा ? 
दो निष्ठाओं का होना सम्भवनीय फद्दने पर, कुछ उपनिपदों में केवल ज्ञाननिष्ठ 
का, तो छुछ में शान-फर्म-समुय्यनिछ्ठा का वर्णन झ्ाना कुछ जशफ्य नहीं ह। 
छर्थात, छाननिछा का विरोध द्ोता है, इसी' से देशावाध्योपनिपद के शब्द का सरल, 
स्वाभाषिक प्रार स्पष्ट फ्र्थ छोड़ने के लिये कोई फारण नहों रह जाता । यह कहने 
के लिये, फि धीमच्छ॑कराचार्य फा ध्यान सरल ज्र्घ की पपेत्ता संन्यासनिष्टाअघान 
एकपाक्यता की ओर विशेष था, एफ भौर दूसरा कारण भी है। सैत्तिरीय उपनिपद्‌ 
के शांकरभाप्य ( ते. २. ११ ) से ईशावाध्य-संत्र का इतना ही भाग दिया है, 

४ ध्यविधया झत्युं तीत्वों विययाध्मुतमश्नुते ”, झौर उसके साथ 'ही यह मनुवचन 
भी दे दिया ६-४ तपसा फल्मपं हन्ति विद्याइठतमश्जुते ” ( मनु. १९ १०७ 9 
ओर इन दोनों वचनों में “ विद्या ” शब्द का एक ची सुख्याथे ( झर्थाव्‌ मरह्मजशान 9 
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इ्द्धर गाँगरदस्य अथवा कर्मयोगश्ास्त्र । 


आचाये ने स्वीकार किया है | पल्तु बहा आचार्य का कथन हूँ, कि तीता- 
तेर कर या पार कर-” इस पद से पइले रत्युलोक को तर जाने को दिया परी रो 

पर, फिर ( एक साथ द्वी नहों ) विद्या से अद्धतत्व प्राप्त द्वोने की क्रिया संबरित 
होती #हू। किन्तु कहना नहीों होगा, कि यह अयथ पृत्रार्घे के ५ उसय॑ सह” प्लस 
के विस्द्ध दीता है ओर प्रायः इसी कारण से इंशाबात्य के शांकरमाप्य में यह 
अर्थ छोड़ भी दिया गया दो । कुछ भी हो; इंशावात्य के न्यारहवें मंत्र का शाकर 
भाप्य में निराला व्याज्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यकर दो जाता है। 
यह कारण साम्प्रदायिक है; और साप्यक्रत्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न करने 
चालों को पच्तुत भाष्य का यह व्याज्यान सान्य न द्वोगा । यद्द वात इसमें मो मेतर 
हूँ, कि श्रीमच्छंकराचार्य जले अलाकिक जानी उुरुप के प्रतिपादन किये हुए अर्थ 
को छोड़ देने का प्रसंग जद्टी तक दले, वर्दी तक अच्छा हे । परनठु खाम्पदायिक धप् 
त्यागने से ये प्रसंग तो आवेंगे दी और इसी कात्ण इमसे पद्धले भी, इंशाबात्य- 
मन्त्र का अर्थ शांछरसाप्य से विभिन्त ( ऋर्थात्‌ जसा हन कइते हैं, दा ही ) अन्य 
भआम्यकारों ने लगाया दे । उदाइरुणार्य, वाजसनेयी संद्धिता पर अर्थात्‌ ईशावा- 
स्पोपनिषई३ पर भी उचद्ाचार्य का जो भाष्य है, उस्तमें “ विद्यां चार्विधांच” इस 
मन्त्र का व्यास्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि । विद्याल्आत्मशान नए 
अविद्या कर्म, इन दोनों के एकीकरण से ही अन्ठत- अर्थात सोच मिक्तता 
हूं ॥४ अनन्ताचार्य ने इस उपनिपद्‌ पर ऋपने भाध्य में इसी ज्ञानकम-समुच् 
यात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ लिख दिया हे क्रि “इस मन्त्र 
का सिद्धान्त और “ यत्फांस्प्ः प्राप्यत स्थान तद्योगरपि ग्न्धते ! (गी.५.५) 
गीता के इस चचन का अथ एक दी है; एवं सीता के इल छोक मे जो “संब्य? 
और “बोग * शब्द हैंदेक्रम से शान ! और * कर्म ? के घोतक हूं ? * । इसी 
प्रकार अपराफ्तेव ने भी याज्षदस्कय-ल्टति (३- ४७ और २०४) को अपनी 
टीका में इंशादात्य का न्यारद्ददा सन्‍न दें कर, अचनन्ताचाय के समान ही, उम्र 


ज्ञाव-कर्म-समुझयात्यक ऋर्थ किया | ॥ इससे पाठकों के ध्याव ने ऋा जादेंगा; कि 
निपद्र के 
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आज इस ही बये सिरे से ईशावात्योनिपत्‌ के मन्त्र का शांकरमाण्य से मिद् 
अर्थ नहीं करते हैं । 
बइ तो हुआ स्वयं ईसावास्त्रोपनिपद के सन्‍्द्र के सन्दत्ध का विचार। अब शक 
» पुने के आनन्दाश्रम नें, इशावास्यौपनिषद्‌ की जो पोथी छपी दें, उत्में ये सो 
साध्य ई; और याइवक्त्वस्टाने पर अपरा्े को दीका मी आनन्दात्नन में दी पदक छपे ई 


् 
लॉ -«» 


ओ. नेइ्लमूछर ने उपानिषदो का छो अनुवाद किया है, उत्तमें ईशावास्य का भावान्‍्तर शंकर 
जाध्य के जनुघार नयी दे । उन्दों ने नावन्तर के ऊन्त में इसके कारण दवलाये दे[326 

ऊ00&छ 6६ ४७ फब5 50865, ४0. 4, 99. 374--820 ), अदन्‍्दाचार्य 
को उपलब्ध न हुआ था; और उनके ध्याव में दद्द 


कक न्त्ड्ु 
पड़ती कि कांकर्प्प ने सराहा छर झ्यों किया गया है । 


१ 





संन्यास और कर्मयोग। ३६३ 


भाष्य सें जो “ त्पसा कप्मपं एइन्ति विद्ययाअसतमएनुते ” यह मनु का वचन दिया 
हूं, उसका भी थोड़ा सा घिचार फरते हूं। मनुत्त॒त्ति फे बारहवें अध्याय में यदढ६०४ 
नम्बर का छछोफ हू; और सनु- 4२. ८६ से विदित द्ोगा, कि घह भकरण पेदिक 
कर्मयोग का हू । कर्मयोग फे इस विवेचन में-- 

तपो विद्या च विप्रस्य निःभ्ेयसकर परम्‌ । 

तपसा कल्मप इन्ति विद्ययाउमृतमस्लुते ॥ 
पहले चरणा में यह यतला फर, कि “ तप जोर ( व ) विद्या ( पर्थात्‌ दोनों » 
मादण को उत्तम सोक्ुदायक दं, ” फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
घरण में कहा हू, फि “ तप से दोप नष्ट हो जाते €ं भौर विद्या से झम्दत पर्थात्‌ 
मेत्ष मित्रता है।” इससे प्रगढ द्ोता है, कि इस स्थान पर. क्लान-कर्म-समुण्यय 'दी 
सनु की प्भिप्रेत ६ झार ईशायाध्य के ग्यारदयें मंत्र का अर्थ दी मनु मे इस शोक 
में चरण न कर दिया ४ । इीत्तस्मति के वचन से भी यह्दी अर्थ अधिक सट होता 
एूँ.। यह हारीतछउति स्वतन्त्र तो उपलब्ध हू दी, एसके सिवा यद्द नृल्तिह्पुराण 
€ सर. ५७-६१ ) में भी आई हे। एस मसिदपुराण ( ६१. €-११ » में और दारीत 
छड॒ति (७. ६-११ ) भें शान-कर्म-समुग्यय के सम्बन्ध में ये 'छोक पैँ-- 

यथात्ा रथद्ीनाश्व रथाश्चाल्र्विना यथा । 

एवं तपशञ्न विद्या ले उमावपि तपल्लिनः ॥ 

सथान्रे सघु संयुक्त सधु चान्नेन संयुतम्‌ | 

एव तपश विद्या च संयुक्ते भेपण महत्‌। 

द्वाभ्यामेव हि पक्षाम्यां यया ने पक्षिणां गति; | 

गिव शानकमाभ्यां प्राप्यते ग्रद्या शाखतम ॥ 

अर्थात्‌ ४ जिस प्रदार रथ बिना घोट्टे झोर घोड़े के घ्रिना श्य ( नहीं चलते ) उसी 
प्रकार तपरवी के तप भार विदा की भी स्थिति हू। ऊिल प्रकार जग्म शहद से संयुक्त 
हैं। सर शहद ऊक्न से संयुक्त दी, उली प्रकार तप आर पिया के संयुक्त होने से एक 
महापदि झ्ोतती हू । जैसे पदिथों की गति दोनों पंज़ीं के योग से ही पोती छू, 
चैसे दी धान पझ्ोर कर्म ( दोनों ) से शाश्वच ब्र्य प्राप्त होता | ।” 'हारीतस्टति 
के ये वचन धरद्धाग्रेयस्दति के टूसर अध्याय में भी पाये जाते हैं।इन घचनों से, 
ओर विशज्येप कर उनमे दिये गये धछ्ान्तों से, प्रगद ह्लो जाता है कि समगछह॒ति के घचन 
का क्या अर्थ ज़गाना चाहिये। यह तो पहले ही कह घुफे हूं, कि मनु रुप शब्द 
में ही चातृचंराय के कर्सो वध रुूसावेरा करते दें (सनु. ११. २६६); और जप देख 
पड़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भें * तप जोर प्वाध्याय-प्रवचन ” इत्यादि का जो जाच- 
रण करने के लिये कद्दा गय। हू ( ते. $. ८ ) वह भी क्वान-कर्म-समुच्चप्र पक्ष को 
स्त्रीकार कर दी कह्टा गय। हू । समूचे योगयासिए भन्ध का ततात्परय भी यही हू, क्योकि 
इस प्रन्य के आरसभ्स में सतीदया ने पूछा है, कि झुभे वतलाइये, कि सोच केसे 


क्र मीतारदस्य अयवा कर्मयोगशास्तर । 


मित्षता है? फेवल शान ले, फेवल कर्म से, या दोनों के समुच्चय से? झौर उसे 

उत्तर देते रुप द्वारीतस्ट्ति का, पत्ती के पंखोंवाला ध््टान्त ले कर, पहले यह बह- 

लाया दे कि “ जिस भ्रकार आकाश से पत्ती की गति दोनों पंखों से ही होक़ी है, 

उली प्रकार छा और फर्म इन्हीं दोनों से मोच्ा मिलता हू, केवल एक से ही यह 

सिद्धि मिल नहीं जाती । ” और झागरे इसी श्रथ फो चिष्तार-पद्दित दिखलाने के 

लिये समूचा योगवाप्तिष्ट अन्य कद्दा गया है ( थो. १.१.६-६ ) । इसी प्रकार वस्ति्ट 

ने राम को मुल्य कथा में पथान-ध्यान पर बार वार यह्दी दपदेश किया है, हि 
& जीवन्मुक्त फे समान घुद्धि फो शुद्ध रख कर छुन समस्त व्यवहार करो” (यो, 

५, $८. १७-२६ ), या * करम्मो का छोड़ना मरणा-पर्यन्त रचित न होने के कारण 
(यो, ६. 3. २.७२ ), स्वधर्म के अगुतार आ्रप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहे। ” 
(यो. ५.५. ५४ प्रोर ६, उ. २१३६.५० ) | इस भन्‍्य का उपसंदार और श्रीरामचन्द्र के 
किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार हैं । परुठ्ठ योगवालि्ट के दीकाकार थे 
संन्यासमार्गीय; इसलिये पक्षी के दो पंसोवाली उपसता के स्पष्ट होने पर भी, उन्हों ने 
अन्त में अपने पास से यह नुर्र लगा ही दिया कि क्षान और कर्म दोनों युगपव 
अयांत्‌ एक ही समय में विह्ित गहीं हे । घिना टीका का मूल अन्य पढ़ने से किसी 
के भी ध्यान में सहज ही झा जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ ख्रींचातानी का 
चै, पूर्व छिष्ट और साम्प्रदायिक है। मद्रास पान्‍्त में योगपासिष्ट सरीक्षा ही गुर 
ज्ञानवासिएतत्वसारायण नामक एक अन्य असिद्ध है। इसके प्लानकायठ, उपासना- 
काराढ और फर्मकाएढ--ये तीन भाग हूँ । इस पहले कद धुक्े हैं, कि यह मरत्य 
जितना पुराना बतजाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं ले ।यह प्राचीन भत्ते ही 
न हो; पर जब कि श्ान-कर्म-समुचय पत्च ही इसमें प्रतिपाय है, तव इस स्थान पर 
उसका उछेख करना आवश्यक हू । इससे अद्वत चेदान्त दे और निप्काम कर्म पर ही 
यदुत ज़ोर दिया गया दे इसलिये यह कहने से कोई हानि नहीं, कि इसका सम्गरदाय 
शंकराचाय के सम्प्रदाय से सिन्र और स्वतन्त्र दे । मद्रास की और इस सम्पदाय 
का नाम * झनुभवाद्वेत ? है; झौर वास्तविक देखने से जात होगा, कि गीता के फर्म- 
थोग की यद्द एक नकूल ही है । परन्तु केवल भगवदीता के ही आधार से इस सम्म- 
दाय को सिद्धू न कर, इस भन्य में क्या हैँ कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही अचे 
सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई हैं । 
कुछ लोगों की जो यह सममक है, कि अद्ेत मत को अंगीकार करना सानों कर्म- 
संन्यासपक्त को स्वीकार करना ही है, वद्द इस अन्य से दूर दो जायगी । ऊपर दिये 
गये प्रमाणों से अब स्पष्ट हो जायगा कि संद्धिता, माह्मण, उपनिपद्‌, घर्मंसून्न, मनु, 
चाहुवल्क्य-स्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, थोगवालिए्ट और झन्त में तप्ततारायण 
भभ्ृति धन्‍्यों मे भी जो निप्कास फर्मयोंग प्रतिपादित है, उसको श्रुति-स्ति- 


अतिपादित न सान क्ेचल संन्यासमार्य को ही ग़ुति-स्टृति-पतिपादित कहना सवा 
निमल है । 


संन्यास और कर्मयोग । ३६४ 


इस भत्युल्ञोक का प्यवष्ार चलने के लिये या लोकसंग्रहार्य यधाधिफार निष्फाम 

कर्म, और मोक्ष की प्राप्ति के लिय ज्ञान, इन दोनों का एुकफालीन समुच्चय ही, क्यवा 
सदाराष्ट्र कवि शिवदिन-केसरी फे वर्गानानुलार-- 

प्रपंच साधुनि परमाथोना छाट्टी ज्यानें फेल्म 

तो नर भला भरा रे भरा भला॥] # 
यही अर्थ, गाता में प्रतिपाद हैं। कर्मयोग का यह मार्ग भ्राचीय फाल से चला प्रम 
रहा हूं; जनक प्रति ने इसी का झ्राचरण किया ६ झोर ध्ययं भगवान्‌ के द्वारा 
इसका प्रसार झार पुनरुञीयन होने के कारण इसे ही भागवत्रधर्स कद्ते हैँ। येसव 
बातें धच्छी त्तरद सिद्ध हो धुर्की | अप लोकसंगप्रद की घष्टि से यद्ध देखना भी आप- 
एयक हू, कि इस सार्ग के क्लानी पुरुष परमार्थ युक्त जपना प्रप:थ--जगवत का प्यवहार-- 
फिस रीति से चलाते ४। परन्तु यह प्रकरण ब्रहुत्त चढ़ गया €, इसलिये इस विपय 
फा स्पष्टीकरण अगले प्रकरगा से करेंगे । 


+६ “£ बी नर भला ऐ जिसने अपर साप कर ( सैसार के सम बार॑प्यों फा वर्भोधित 
पालन फर ) परमार्य यानी भोश्ष की प्राप्ति मी कर ली शो । 7? 





वारहवाँ प्रकरण । 
सिद्धावस्था और व्यवद्गार । 


नननत3+कीनन> >> 


सर्वपां यः सुद्दन्नित्य सर्वेपां च द्विते रतः 
कर्मणा मनसा वाचा स धमे वेद जाजले ॥ # 
महामारत, शांति, २६१. 
जिम मार्ग का यह मत द कि अद्ज्ञान दो जाने से जय बुद्धि अलम्तसम्त 
आर निष्काम द्वो जाये तब फ़िर मनुष्य को कुछ भी कर्त्तत्य आगे 
रद्द नहों जाता; जौर दस्ती लिए, विए्क बुद्धि से, छानी पुरुष को इस घण- 

भइयुर संसारफेठुःखमय जौर झुप्क़ ध्यवद्धार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के 
पहशेटत इस वात की कदापि नहीं जान सकते दि ६्मयीग झाथवा गहत्याभ्रम के यर्ताव 
का भी कोई एक विचार करने योग्य शात्य | । संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि 
ही कर ज्ञानआातति द्वो जानी चादिये, एूसी लिये उन्हें संमूर है फि संसार--हुनिया 
दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाद्ििय्रे कि जिससे चित्त-व्ृत्ति शुद्ध होते 
अर्थात्‌ वच्ध सात्विक्त धने । एसी छिय ये समझने हैं कि संसार में ही सर्देव चना 
रहना पागलपन है, जितनी जक्दी दो सके उतनी, जल्दी प्रत्येक सनुप्य संन्यात् ले 
ले, इस जगव्‌ में उसका यही परम कर्तव्य है । ऐसा सान लेने से कर्मगोग का 
स्वतन्त महत्व कुछ भी नहीं रह जाता: और इसी लिये छंन्यासमार्ग के पारेडत 
सांसारिक कर्तस्यों के दिपय से कुछ थोड़ा सा प्रास्रिक विचार करके गाहरव्यघम 

कर्म के विवेचन का इसकी झपेत्ता और आदिक विचार कभी नहीं करते 
कि भनु आदि शाम्रकारों के बतलाये हुए चार आश्नमरुपी ज़ीने से चढ़ कर संन्यात्त 
आश्रम की आम्तिम सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जाओ । इसी क्षिये कलियुय में संन्याप्त 
मार्ग के पुरत्ततां श्रीक्षक्षराचार्य ने अपने गीतामाप्य से गीता के क्मंश्रधान चचनो 

ज्पैज्ञा की हैं; अथवा उन्हें केवल मशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) फल्ित 

किया है; और अन्त में गीता का यद्ट फलितार्थ निकाला दे कि कर्म-संन्यात धर्म दी 
गीता भर से प्तिपाद है। और चद्दी कारण है क्रि. दूसरे कितने ही टीकाकात ने 
अपने अपने सम्प्रदाय के अनुलार गीता का यह रहस्य वर्णन किया हू कि संगवान्‌ 
ने राभूमि पर अर्जुन को निश्वत्तिप्रधान अथांत्‌ निरी भक्ति, या पातअ्षल योग अयवा 
सोक्षमाग का दी उपदेश किया ६€। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संन्याक्माग का 
अचध्यात्मझ्ञान निर्दोष है; और उसके द्वारा प्राप्त होवेवाली साम्यवुद्धि अथवा 


५ हे जामले ! (फना चाहिव कि) उत्ती ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मत से 
और बाणी से सद का द्ित करने में छगा हुआ है और जो सभी का नित्य लेही दे 





सिद्धावस्था और ज्यवद्दार । ३६७ 


निष्काम अवध्या भी गीता को सान्य है, तथापि गीता फो संन्याससार्ग का यह 
कर्म-सम्बन्धी मत पाठ्य नहीं ए कि सोज्षनधाति के लिये सन्त में को को एकदम 
छोड़ दी घेदना चाहिये | पिउले प्रररण से 'हमने विस्तार-सद्दित गीद़ा का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया हद कि ग्रद्यक्ान से घात द्ोनेयाले घेराग्य ग्रथवा समता 
से दी प्लानी पुरुष को ज्ञान-प्रापि हो घुकने पर भी सारे व्यवद्ार फरते रहना चाहिये। 
जगत से शानयुक्त कर्म को निफाल उालें तो ढुनिया जन्‍्धी सुई जाती है और इससे 
उसका नाश हो जाता है; जब कि भगयाप्‌ की ही इच्छा है कि हस रीति से उसका 
नाश न हो, पद्द भल्ली भाति चलती रुहे; एच जानी पुरुष को भी जगत के सभी 
कर्स गिन्‍्कास छुद्धि से फरते हुए सासान्य लोगों को 'सच्छ्रे नर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना 
दिला देना चादिये। एसी सार्ग को फ्राधिक प्रेयस्फर और झाण कई, तो यह्द देखने 
की ज़रूरत पड़ती है कि एस प्रकार का श्वानी पुरुष जगत के व्यवष्ठार फिस प्रकार 
फरता ए । परयोक्ति ऐसे झानी पुरुष दा व्ययचद्चार ही जोगों फे छिये पलादर्श 
कर्म करने की रीति को परुख लेने से धप्त-गर्धर्म, कार्य-प्फार्य प्रथवा फर्चव्य-मकरंब्य 
फा निर्णय पर देनेयाला साधन गा दुफि-- जिसे एम खोज रहेपे-- सझाप ही 
झाप एमारे शाघ जग जाती हे । दंन्यासभार्ग की फ्रपेणा पार्मयोगसार्ग से यह्दी 
तो पिश्येपता ६ । पन्क्रियों फा निमद परने से जिस पुएप फी प्ययताबात्मक युद्धि 
लिर हो घर“ दब भरी भे एक सात्सा ? टूस सामभ्य पो परफ लेने में समर्थ हो 
जाय, उसकी याझना भी शुद्य ही होती द। भर इस प्रकार वासनात्मक साद्धि के 
शुद्द, सम, निर्मम मोर पवित्र हो जाने से फिर चद्ध कोई भी पापया सोक्ष के 
लिये प्रतियन्धक फर्म कर दी रही सफता । फ्योदि पद्चले चासना हू फिर सदनुरूल 
कर्म, जम फि फ्रम ऐैस़ा हे तव शुछ पाना से होनेया्ा कर्म शुरू ह्वीपहोगा, 
और जो शुद्ध ४ पद्दी मोदा के छिये शसुछूज दे । अर्थात्‌ इसे झागे जो  कर्म- 
अझकने-पिचिकित्सा ' था  फार्य-गप्रर्यन्यवाध्िति ! का विकट प्र था कि पार- 
जौफिक इच्यागा के सार्ग में आ्राड़े न म्रा दर एस संसार सें मनुष्यद्ात् को फैसा 
चर्ताय फरना चादहये, उसका पापनी करनी से प्रदक्ध उपर देनेवाला गुरु झब 
इंमें मिल गया ( से. १. ५१ ४; भी. ३. २१ ) । अर्जुन के घ्ागे ऐसा गुर श्रीकृष्ण 
के रुप से प्रयद् खड़ा घा। एप झर्जुन फो यह शा + क्या ज्ञानी पुरुष यु: 
शादि कर्मो फो उन्‍्धनफारफ ससकक कर छोड़ दे।' तब उसको इस गुरु ने दूर वहष्दा 
दिया और 'प्ध्यात्मशास के सद्दरे प्रञ्ञण दो भज़ी भाति समझा दिया कि जगव्‌ 
के प्यवद्धार फिस युफ़ि से फरते रद्धमे पर पाप नहीं जयता; झतः वह युद्ध! के लिये 
प्रघुत्त दो गया। फैंन्यु ऐसा 'योसा छान ज़खा देनेयाले शुरु प्रत्येक मनुष्य को जब 
चाहे चव नहीं मिल सकते; घोर सीसरे प्रकरण के अन्त में, ” सहाजनों येन गतः 
से पन्‍्या: ” एस चचग का दियार प.रते एुए इस पतक्ा जाये हैं कि ऐसे महापुरुषों 
के मिरे उपरी बर्ताव पर बिल्लकुल ऋषलम्पित रह भी नहीं सकते । झतएवं जगत्‌ 
फो अपने झआाचरगा ले शिक्षा धेनेवाले इन झानी एुएपों के दर्ताव की बड़ी चारीकी 


ब्ध््द गाँवारदस्य अथवा कर्मयोगश्माद्ा । 


से जॉच कर विचार करना चाहिये कि इनके बर्ताव का यथाय रहस्य था भल तत्न 
क्या पे । इसे ही फर्मंग्रोयश्रात् कद्ते हैं; सर ऊपर जी छानी प८प वतलाते गये डे, 
उनकी स्थिति और कृति दी इस शा का आधार हू। इस जगत्‌ के सभी पुत्प यदि 
इस प्रकार के झाकन्ञापी और कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशात्न वी पृरुरत ही ब 
पढ़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है -- 

एकान्तिनों हि पुरुषा दुलभा बहयवों दुप ) 

यद्रेकान्तिमिराकीर्ण जगत्‌ स्यात्कुबनन्दन || 

अह्िकरात्मविद्धिः सर्वभूतद्वित रतेः । 

मभवेत्‌ कृतडुगप्राव। आशीः कमांचेबाजता ॥ 

४ एकान्तिक अर्थाद्‌ प्रद्धात्तिपरधान भागवतधघन का पूषतया आचरण दलेदाते 
पुरुषों का आविक मिलना दाडिन दे घात्मशानी, झद्िंसक, एकान्तर्म के शाने 
और भागिमात्र की मलाई करनेबाले पुरुषों से यदि चद् जगत भर जाये तो आशीः- 
कर्म श्र्थात्‌ काम्य अथवा एवार्यड्ाद से किय्रे हुए लारे फर्म इस जगद से दूर हो 
कर फिर छतयदुग प्राप्त द्वो जावेगा ” ( शां. ३४८ ६२, ६३ ) । फ्योंक्रि ऐसी स्थिति 
में सभी पुरुषों के ज्वानवात्‌ रहने ले कोई किप्ती का चुकसान तो करेंगा ही नहीं; 
प्रत्युत प्रत्येक भन॒ुण्य सब के कल्याया पर ध्याव दे कर, सदनुचार डी शुद्ध अत्तः- 
करण और निप्कान घांदि ले अपना वतांव करेगा। इसारे शाज्कारों का मतदे कि 
बहुत पुराने समय में सनाज की पेसी पी स्थिति थी आर चह फिर कभी न कमी 
प्राप्त द्ोगी ह्वी ( सभा. झां. ५६. १४ » परन्तु पश्चिमी पाणेडत पहली बात को 
नहीं मानते -- वे अर्दाचीय इतिद्दास के आधार छे कद्ते हूँ कि पहले कभी ऐसी 
स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुधारों की वदौकत पगेसी स्विति 
का मित जाना कभी न कभी सम्भव दो जावेगा । जो हो; यहाँ इतिहात व्य विचार 
इस समय कर्तत्य नदी दे । दी, यद फटने मे कोई प्ानि नदी कि समान की इस 
अत्युत्कृ्ट स्थिति अथवा पशादस्या मे प्रत्येक सदुण्य पस्म क्ानी रहेगा, और बह 
जो च्यवद्धार करेगा उसी को शुद्ध, पुरायकारक, धन्य अथवा कर्तव्य ही पराक्नठ् 
साबना चाहिये | इस सत को दोयों 'ही सानते दे | प्रसिद अंग्रेज चइश्शिद्धनश्ात 
स्पेन्सर ने इसी मत का छापने नीतिशञात्-विपय्रक अन्य के अन्त में प्रतिपादन किया 
है। और छहा ६ फि प्राचीन काल मे भीध देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यह्दी पिद्धास्त 
किया था ! * डदाइहरुखाय, यूनानी तत््यदेत्ता प्लेटो अपने गन्य में लिखता दे -तंख- 
ज्ञानी पुरुष को जो कर्म प्रशत््त जैचे, दद्दी शुमकारक और न्याय्य है; सर्व लाधात्ए 
सदु॒ष्यों को ये धर्म विदित नहीं दोते, इसलिये उन्हें तत्वज्ञ पुरुष के द्वी निाय का 
अम्राश साथ लेना चाहिये । अरिस्वेडल न्यमक इसरा आफ दच्वज्ञ अपने नीतेशाज- 


#एछ७00९४४ एव ए ऊऋधगाफक, 0७5७. झए, कफ. श5-शा8, सनन्‍्तर न 
इसे 30506 ए/म०5 नाम दिया है। 





सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ३६६ 


विपयक्ष झत्य (३. ४) से कहता दे कि शानी पुरुषों पा किया फुष्ता ऐैसला स्ैध 
इसलिये घचद्दफ फि ये सच्चे सब्य थी जाने रहते छ कौर छानी पुरुष फा 
थद निर्गाय या ध्यदहार धर ही फारो को प्रभागभूत ४ । गपिक्ए्सस नास के एक फोर 
प्रीफ तत्य शासपत्ता गे हस भकार फे प्रासागिफ परस झानी पुरुष के: सगोन सें फटा 
हे फि, घह "हास्त, रूसबादयाला छोर परमेधर फे प्वी समान सदा घानन्द्सय रएता 
है; तथा इसयो लोगों से रमवा उससे सोगों को ज़रा सा भी पष्ट रष्ी झोता। *। 
पीडिकोां ध्यान सेंशझ्ा हीजावेगादि भवशवद्वीता से यशित त्तप्नन्न, 
तिगुगातीन, हाथया परसभक्त था झत्यसूत पुरुए के यगोन से इस चर्गोन फी फिरानी 
समता है ॥ “ गरमायोदिनते लोफो लोफाशोट्टिदत थ यः ! (सी. १२. १४ )- 
मिलसे लोग उद्रिप्त नहों शोते, प्यार जो खोगों से उियम नहों 'ोता, 
ऐसे ही जो इप-पेद, स्-वियाद, सुर-दुर आदि पन्‍्धमो से सुना हे, सद्ा ए्पने 
झाप मे ही सनन्‍्दुषट ४ (सात्मस्गेयास्मना सष्ट भी. २. ५५) प्रिगुणा से जिसका झम्तः 
करगा चम्जल नहीं दोना ( गुगायों न पिद्यात्यति ५४. २३ » ध्युनि था निनन्‍्दा, मर 
मान था फपमान सिसे एफ से हैं, चंगा भागिसात्र के 'सम्तर्गत फात्मा फी "कता को 
पर्स कर(१८- ५४) सामपिपर्धि से 'आसाफि दोए पर, धग एरर उत्पाद से झपना, 
फर्षम्य कर्म फरनेयाला 'पथया समन्‍्लोए्-प्रश्म-काँचन ( १४७. २४ )/--टपादि प्रफार 
से भगपद्ञीता में भी स्थितप्रश फे जद्ग्ग सीन॑-चार यार विध्यारपृफ बतलासे 
गये  । दप्ती प्रयस्‍्वा फो सिद्धावस्या या थाद्ी स्थिसि फटने हे । और गोगवयासरिष्ट 
आदि फे प्रगेता एसी रिधिति फो जीयन्मुकायरया फहते हू । इस स्थित्ति का प्राप्त 
हो जाता शसन्त दुर्घठ है प्रशाष्य जर्गन तपज्यवेत्ा कास्ट का फपन है फि, प्रीक 
पगिणतों ने रूस दिपति फा जो घगान किया दे चद्ध फिसी एक्र घास्तविक पुरुष का 
घर्गन नहीं हू, यदिक शु प्‌ नीति के तत्वों को, लोगों के मन से भर देने के प्षिग्े, 
समम्न नीति की जड ' शुद्ध घासना ? को ही सन॒त्त फा चीज़ा दे फर उन्हों ने परले 
सिरे के धनी और नीतमान्‌ पुझप का चित्र 'पपनी फयना से सेयार फिया हे । 
जेफिन इसारे शाखकारों फा सत है फि यश सियति एयाली नहीं, बिजकुल सच्ची हे 
शोर सन फा निप्रष्ट तथा प्रयत्न करने से एसी लोक में भाप्त हो जाती है। एस थात 
का प्रतदा फ्नुमद भी एसीोरे देशवाजों फो प्राप्त ६ू। तथापि यह यात साधारगा 
नहीं ४, गीता ( ७. ३) में दी स्पष्ट फहा हू कि इफ़ारों मनुष्यों में को एकसाथ 
मनुष्य एसकी परापि के ।हिये श्यत्न मारता रू, और इन एजारों प्रयत्न करनेयालों में किश्ती 
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गी, २. ४७ 


३७० गीतारहत्य अथवा कर्मग्रोगशास्त्र | 


विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की यह स्थिति अन्त में प्राप्त होती है 
स्वितप्रश्न-ञ्रवस्था या जीवन्मुक्त-अवस्या कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो, प्‌ 
जिस पुरुष को यद परमावधि की सिद्धि एक घार प्राप्त द्वी सात उसे कार्य-अद्नव के 
अथवा नीतिशाश्न के नियम बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती । ऊपर हसक़े 
लो लक्षण बतला आये हैं, उन्हीं से यह वात आप ही निप्पन्न हो जाती है। क्योंकि 
परमावधि की शुद्ध, सम और पत्रित्र चुद्धि द्वी नीते का सर्वत्व दे, इस कारण पे 
स्थितप्रक्ष पुरुषों के लिये मीति-वियतों का उपयोग करवा मानो स्वयंप्रकाश सृस के 
समीप अन्धकार होने की कल्पना करके बसे मशाल दिखलाने के समान, असमन्जत्त 
सें पड़ना है । किसी एक-आध पुरुप के, इस पूर्णा अवस्था में पहुँचने था न पहुँचने 
के सम्बन्ध में धक्का दो सकेगी। परन्तु किसी मी रीति से जब एक वार विश्व हो 
जाय कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था सें पहुँच गय्या है, तव उसके पाप-पुणय के 
सम्बन्ध में, अध्यात्मशास्र के उछिखित्त सिद्धान्त को छोड़ और कोई कव्पना ही 
नहीं की जा सकती । कुछ पत्रिमी शजधघर्मशास्तियों के मतानुसार मित्न अकार प्र 
स्वतन्त्र पुरुष में या पुरुयसम्द्द में रानसचा आधिष्ठित रहती है, और राजनियमों से 
प्रजा के धंतरे रहने पर भी व राजा उन निय्रमों से अछूता रहता हैं, ठीक टी 
प्रकार नीति के राज्य से स्थित्मक्ञ पुरुषों का अधिकार रहता हैं । इनके मर में छोई 
भी काम्य युद्धि नहीं रुइती, अतः केवल शाज्र से मात हुए कत्तेत्यों को छोड़ और 
किसी मी हतु से कर्म करने के लिय वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते; अतपृव अतान्त 
निर्मल और शुद्ध वासनावाले इन घुरुफ के व्यवद्धार को पाप या पुराय, नीति या 
अनीति शब्द कद्मापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और पुरा ले बहुत दूर, भागे 
पहुँच जाते हैं। श्रीगाक्राचार्य ने कद्दा डे 
निश्नगुग्पे पथि विचरतां को विधि: को निषेघ: 
« जो पुरुष त्रियुणातीत हो गये, उनका विधि-निपेवरूपी नियम बाँध नहीं सकते” 
ओर चाद्ध शनन्‍्यकारों ने मी लिखा हू कि “ मिस प्रकार उचम दीरे को विसना नहीं 
पढ़त्ता इसी प्रकार जो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया, टसके कर्म को विधि- 
'निय्रतों का अद्छ्ा लगाया नहीं पड़ता ” ( मिलिन्दप्रश्ष, ४. ४- ७) | कौपीतकी 
उपानिषद्‌ (३. १) में, इन्द्र ने प्रवर्दन से जो यह कहा है कि आत्मज्ञानी पुरुष को 
« जाददइत्या, पिठृदत्वा अथवा च्रृणहत्या आदि पाप भी नहीं लगते,” अयवा 
सीता ( १5. ४७) में, जो थह वर्यान दे कि अद्दद्धासन्युद्धि ले सर्वया विमुक्त पुर 
यदि सोगों को मार भी डालें तो भी वह पापसुयाय से सर्वेद्रा वेलाग द्वी रइता है 
इसका तात्यय सी यही है ( देखो पथदशी-१०- ६६ और १७ ) | “ घम्मपद ' नामक 
चोद अन्य से इसी तत्त्व का अनुवाद किया गया है (देखो धम्मपद, छोके २६४ 
और २६५ ) *। नई वाइवल में इंसा के शिप्य पाल ने जो यद्ट कद्दा दे कि ० मुमे 
* क्लीपीतकी उपनियद का वाक्य यह है- यों मां विजानीयान्नास्व 7 > क्कव उ्यन्यित का वाक्य यद है-० यो मां विजानीयाज्ास्य केववित करेसा लेक 
सोचते न मातृवधेन स पितृववेन न स्तेयेन न आुपदत्मया ?? बम्मपद का छोक् इस अक्ार हैः 
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सभी याति ( पक ही सी ) घम्ये हैं? ( १ कारि. ६. १३ रोम ८२) उप॒झा 
आशय या जान के इल वाप्य का आग्रय भी कि “ जो भगवाहद के पुत्र (पूर्ण भक्त) 
हो गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं दो सकृता ” ( जा, १. ३. & ) इमारे मत 
में ऐसा ही है। जो शुद्धयुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कसों से ही 
नीतिमचा का निर्णाय करना सीखे हुए हूँ, उन्हें यह छिद्धान्त अद्भुत सा मालूम 
चोता है, और “ विधि-नियम से पर का मनसाना भत्ता धुरा करनेवाला ”-पऐसा 
झपने ही मन का कुतर्क-पूर्ण झर्यथ करके कुछ लोग उल्लिखित पिद्दात्त का 
इस प्रकार विपयास करते एहैँ कि ' स्थितप्रञ्ञ को सभो युरे कर्म करने की स्वतन्त्रता 
हुं ”। पर जसन्‍्पे को खम्सा न देख पड़े तो जिम प्रकार खघम्पा दोपी नहीं है उच्ी 
प्रकार पत्ामिमान के अन्बरे इन आाद्येउ-कर्ताओं को उद्धिजित जिद्वान्न का ठीक, रीक 

पर्थ अवगत न हो तो इसका दोप भी इस पिहन्त के मत्ये नहीं थोषा जा सकता। 
इसे गीता भी सानती द कि कित्ती की शुद्दररद्धि को पराज्षा पहले पंदल उसके 
ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती है; झोर जो इस कप्तोटी पर चौरूपत पिद्ध होने 
सें अभी कुछ कम हैं, उन अपूर्णा म्वए्या के लोगों को उक्त पिद्धान्त लाग फरने 
की इच्छा अध्यात्म-बादी भी नहीं करते | पर जय किप्ती की युद्धि फे पूर्ण वद्धनिष् 
झर निःसीम निप्काम होने से तिल भर सी सन्देद्द न रहे, तब उस पर्णा अवस्या 
में पहुंचे हुए सत्पुरुष की चात निशलोी द्वो जानी हू। उसका कोई पृक-आध काम 
यदि लोकिफ ८ष्टि ते विपरीत देख पड़े, तो तत्वतः यही कहना पड़ता है कि उसका 
चीन निर्दोष ही दोगा शधवा वह शात्र की दृष्टि से कुद्य योग्य फारणों के 'ोने से 
ही हुआ दोगा, या साधारण मनुष्यों के कारों के सम्रान उसका लोभमूलक या 
अनीते का दोना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसकी चुद्धि की पुर्णता, शुद्धता और 
समता पदले से दी निभित रहती है| बाइयजल में लिखा हे कि सआहइाम अपने पुत्र 
का बलिदान देना चाइता था, तो भी उत्ते पुतहुया फर डालने के प्रयत्न का पाप 

भातर॑ पितरे एन्‍्ता राजानो है च खत्तिये । 

रहे सामुचर एन्त्वा अनौधों यांते आादाणों ॥ 

मातरे पितर॑ एन्ल्। राजानों छे च सोत्थिये । 

पैय्यस्धपत्म एन्वा अनौधों याति आाह्णो ॥ 
प्रयट है कि पम्मपर में यह करपना कीपोतकी उपानेषर से छो गई है| किन्‍्तु वोट, सन्‍्वकार 
अत्यक्षे मातृबध या पितवष अर्थ ने बारयो * माता * का तुध्गा कौर ६ पिता ? का अभिमान 
अर्थ करते ऐ॥ छेविन एमारे मत में इस छोक वा नातितत्व पीय अन्यकारों को भरी भाँति 
ज्ञात ची ऐ पाया, इसी से उन्हों ने यर औौप वारिक अर्थ छुयाया दे । कोर्पातकी उपनियद्‌ में 
+ सातृयपैत पितवबेन" सन्जू के पहले इन्द्र ने कश है कि ४ ययऐ में ने दुस भर्वाद चाक्षण का 
वध जिया दे वो भौ मुझे उत्तका पाप नहीं छगता;" इस से स्पष्ट ऐता ऐं, कि यहां पर प्रलक्ष 
वध दी विवक्षितत है। धम्मपर के अइगेजी अबुवाद में(8. 8. छ, ए०. 5.. 99. 70,77) 
गेउलमू कर साइर ने इन छोकों को जो थीफा की है, इकरे मंत्र में चृ६ मो ठोक नहीं है। 
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नहीं लगा; या बुद्ध के शाप से उसका सघुर मर गया तो भी उसे मनुष्यइया का 
पातक छू तक नहीं गया; अथवा माता को भार डालने पर भी परशुराम के हाय से 
माहहत्या नहीं हुई; उसका कारण भी वह्दी तत्व हैं मिलका उल्लेख जपर किया 
गया है । गीता से अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि « तेरी चुद्धे यरि 
पवित्र और निर्मल दो तो फलाशा छोड़ कर केचल ज्ञात्रधर्म के अनुसार चुद्द में 
भीष्म और प्रोण को मार डालने से भी, न तो ठुके पितामहइ के वध का पातक 
क्गेगा और न गुरुदृत्या का दोष; क्योंकि पुंसे समय ईश्वरी सद्गेत की सिद्धि के तिगे 
तू सी केचल निममित् हो गया हैं” ( गी. ११, ३३ ), इसमे भी यही तल भा 
हू । व्यवद्दार में भी हम थद्दी देखते हैं कि यदि किप्ती लखपती ने, किटी भिज्मते 
के दो पैसे छीन लिये 'हों तो उल लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उल्नय 
यही समम्छ लिया जाता द्व कि भिखारी ने द्वी कुछ अपराध किया दोगा कि मिप्तको 
झखपती ने उसको दशड दिया है । यद्दी न्याय इससे भी आधिक समर्थक रीति से 
या पूर्णता से स्थितमश्, अर्चुत और भगवद्धक्त के वर्ताव को उपयोगी होता है। 
बक्योंकि लक्षाघीश की बुद्धि एक वार भले पी डिग जाय, पज्तु यह जानी वूमी 
धात है कि स्थितप्रक्ष की चुद्धि को ये घिकार कभी स्पशे तक नहां कर सकते। सृष्टि 
फत्तों परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुणय॒ से आलिप्त रहता है, 
घली प्रकार इन बरद्माय्ूत साथ घुरुषें। की स्थिति सदेच प्रित्र और निष्पाप रहती 
है। और तो क्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात्‌ अपनी भर्जी से जो- 
ध्यवद्ार करते हूँ, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्वन्ध बन जाते है; 
झौर इसी से कहते हैं कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमों के जनक ( उपजानेबाले ) 
हैं-.-वे इनके गुलाम कमी नहीं दो सकते। न केवल चैदिक धर्म में प्रत्युत यौद 
और किश्वियन धर्म से भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन भीक तत्न- 
शोनियों को भी यद्द तत्त्व सान्य हो गया था; और अर्वांचीन काल में कान्‍्ट ने* 
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हुबए'9 2260/9 की 206॥80, 09 720.) निटरो किसी भो आध्यात्मिक उपपत्ति 
को स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अन्ध में उत्तम पुरुष का ( हएए9शप्यका) वो 
चर्णन किया है उसमें उसने कद्ा है कि उछिखिद पुरुष भले और युरे से परे रहता है। उसके 
एक अन्‍य का नाम भी झकूब्द 0908 ढरदी उतार; है | 
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झपने नीतिशाखत के ग्रन्थ में उपपत्ति-सद्दित यही सिद्ध कर दिखलाया है । इस 
प्रकार नीति-नियमों के कभी भी गेंदले न होनेवाले मूल मिरने था निर्दोष पाठ 
( सबक ) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर भाप ही सिद्ध 'हो जाता है किनीति- 
शास्त्र या कर्मयोगशाख के दत्च देखने की जिले आमिलापा हो, उसे हन उदार और 
निप्कलक्ष सिद्ध पुरुषों के चरित्रों का 'ही सृदस अवलोकन करना चाहिये। इसी अमि- 
प्राय से भगवदीता से अजुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि “ स्थितधीः कि प्रभापेत 
फिसासीत प्रजेत्त किस, ( गी. २. ५४ )-- द्थितप्रझु॒ पुएप का बोलना, चेठना और 
चलना कैसा द्ोता है; अ्रथवा “ कलिएसीव गुणान्‌ एतान अतीतो भवति पभो 

फिसाचारः ” ( गी. १७. २ )-- पुरुष प्रिगुणातीत फैसे होता है, उसका आचार 
फ्या दे और उसको किस प्रकार पद्चचानना चाहिये | किसी शराफु के पास सोने का 
ज्ेचर अँचदाने के लिये ले जाने पर चद्ध अपनी दूकान में रखे हुपु १०० टन के 
सोने के टुकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन यतलाता दे 
घ्धी प्रकार कार्ये-अकाये का या धर्म-अधर्म का निर्णेय करने फे लिये प्वित्तप्रश्ठ का 
घर्ताव दी फसोटी दे, अतः गीता के वक्त पक्षों में यही अर्थ गर्भित है फि, सु 
उस कसीदी का काब करा दीजिये। अर्जुन के इस अन्न का वत्तर देने सें भगवात्र्‌ ने 
स्थितप्रश्ञ जथवा श्रिगुणातीतकी स्थिति के जो वर्णन किये हैँ उन्हें, कुछ लोग संन्यास 
मार्गवाले शानी पुरुषों के बतज़ाते हूं; उन्हें थे कर्मंयोगियों के नद्टी मानते । फारण 
यह यतलाया जाता हे फि संन्यासियों फो उद्देश कर डी “ निराञक्षयः ! (४. २० ) 
विशेषण का गीता से प्रयोग हुमा है भौर घारहवें 'अष्याय सें श्वितप्रत्ष भगव- 
क्क्कों का बन करते समय “ सर्वासरस्सपरियांगी ! ( १२. १६ ) एवं “ भ्रानिकेतः * 
( १२ १६ ) एन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया है । परन्तु निराक्षय 'मथवा अनि- 
क्वेत पदों का चर्च * पर द्वार छोड़ कर जड़लों में भटकनेवाला ' विव्रक्तित नहीं है, 
किन्तु इसका झर्थ « आनाध्रितप्कर्मफलं !(६.१) के समानार्थक ही करना चाहिये-- 
सब इसका प्र्थ, * कर्सफल का पझ्ाश्षय थ करनेवाला * अथवा * जिसके मन में उस 
फल्ष के लिये ठौर नहीं ? इस ढेंग का द्वो जायगा । गीता फे फजुवाद में इन 'छोकों 
के नीचे जो टिप्पणियाँ दी एुई हूँ, उनसे यह यात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके आति- 
रिक्ति स्थितप्रक्ष के चर्णन से ही कहा हू कि « हस्तियों फो अपने काबू में रख कर 
च्यवद्वार करनेवाला ” शर्थातु चह निः्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. २. 
६४ ) और जिस 'छोक में यह ' गिराध्रय ? पद आया है, बच्चों यह वर्णन है कि 
& कर्मएयमिप्रश्नत्तोडपि गैव किन्रित्करोति सः ” आर्थात्‌ समस्त कर्म करके भी वह 
अलिप्त रहता हैँ। बारहवें अध्याय के आनिकेत ज्ादि पदों के लिये इसी स्याय का 
उपयोग करना चाहिये । फ्योंकि इस अध्याय से पहले कर्मफल के त्याग की ( कर्म- 
ध्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर ( थी. १२. १२), फलाशा त्याग कर कर्म 
फरने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दर्शन कराने के लिये आगे भगवद्धक्त के लक्षण 
यतलाये दें और परसे ही अठारहवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये कि 


;७४ गींतारहस्य अयवा कर्मयोगशारत्र 


छासक्ति-विरह्टित वर्म करने से शान्ति कैसे मिलती हैं, अह्मभृत पुरुष का पु 
चशोन आया है ( थी. ६८. ५० )। अतप्व यह सानना पड़ता है कि ये रुच चने 
छन्यास सार्गदालों के नहीं हूँ, किन्तु कर्मयोगी एुरुपों के दी हैँ।कर्मयोगी स्थितपन 
और सरंन्यासी स्थितप्रश् दोनों का बह्मझ्ञान, शान्ति, आत्मौफ्य और न्पित्त 
बुद्धि अथवा नीतितज प्रथरू प्रथक्‌ नहीं हैं । दोनों ही पूर्ण अहाझ्षानी रहते, 
इस कारण दोनों की ही सानसिक स्थिति, और शान्ति एक सी होती है; इन 
दोनों मे कर्मथाष्ट से मचच्द का भेद थद्द दे कि पहला निरी शान्ति में हीदूदा 
रहता है और किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दूसरा अपनी शान्ति एवं 
आात्मीपण्य-बुद्धि का ध्यवद्दार में यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता है। अतः यह 
न्याय से सिद्ध रे कि ध्यवंद्ारिक धर्म-अधर्म-दिवेचन के काम में मितके प्रचत चव- 
झछार का प्रमाण मानना है, वह स्थितप्रक्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहे; यहाँ 
कर्मलागी साधु ऋथवा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं है । गीता में अर्शन को किये 
गये रूम उपदेश का सार यह 5 कि को के छोड़ देने की न तो ज़रूरत है और 
वे छूट दी सकते हैं; शह्मात्तीक्य का कान भाप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवताधात्मक- 
बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वाप- 
नात्मक-बुद्धि भी सदैव शुद्ध, निर्मेम और पवित्न रद्देगी, एवं फर्म का वन्धन न होगा। 
यही कारण ह कि इस करण के आरस्म के छोक सें, यद्द धर्मतत्व चतलाया गया 
हूँ कि “ केवल वाणी और मन से ही नहीं, झिन्तु जो म्त्यच्ष कर्म से सब का जे 
और द्विव्‌ हो गया दो, उसे दी धर्मज्ष कइनों चाहिये!” जाजलि को उक भर्मंतत् 
घतलांते समय तुलाधार ने वाणी और मन के साथ दी, वढ्कि इससे भी पहले 
इसमें कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है। 3 
कर्मयोगी स्थितप्रश्ञ की अथवा जीवन्मुक्त की छुद्धि के अलुसार सब म्ाणियों में 

जिसकी साम्य बुद्धि हो गई और परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वधा लग हो गया, 
उसको विस्तृत नीतिशास्तर सुनाने की कोई ज़रूस्त नहीं, चच्द तो आप दी स्वयंग्रकाए 
झथवा “बुद्ध? हो गया | अर्जुन का आधिकार इसी प्रव्मर का था; उसे इससे 
ऊषिक उपदेश करने दी ज़रूरत हीनथी कि “तू अपनी इद्धि को समझे 
स्थिर कर, ? तथा “ कर्म को त्याग देने के व्यर्थ अम में न पड़ कर स्थितप्रश 

बुद्धि रख और स्वधर्स के अजुसार झाप्त हुए संभी खांसार्कि कर्म किया कर।* 
तथापि यह साम्य-छुढि रूप योग सभी को एक ही जलम सें भाप्त नहीं हो सकता, 
, इसी से साधारण लोयों के लिये स्थितपक्ष के व्तोंव का और थोड़ा सा विवेचन करना 
चाहिये । परन्तु विवेचन करते समय ज़ूब स्मरण रहे कि हम जित ह्थिव्मज्ञ का 
विचार करेंगे, चुद झृतयुग के, पूर्ण अवस्था में पहुंचे हुए समाज स् 

नहीं हैं; वब्कि जिस समाज में बहुतेरे लोग स्थार्थ में दी ढूवे रहते दे उसी कलि- 
युगी समाज में उसे वर्ताव करना है । क्योंकि मजुष्य का ज्ञान कितना ही पर 
'क्यों न दो गया हो और दखकी बुद्धि साम्यावस्या में कितनी द्वी क्यों न पहुंच गई 


सिद्धा वस्था और ज्यवहार, । ३७४ 
हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ चरतांव फरना है जो काम-कोध आदि के 


चक्कर से पड़े हुए हूं और जिनकी चुडि अशुद्ध दे।झतण्व इन लोगों के साथ व्यवचार 
करते समय, यदि चह अहिंसा, दया, शान्ति, आर क्षमा आदि नित्य एवं परमावाधि 
के सदुगुणां को ही सब पकार से सर्वथा स्वीकार करे तो उसका निर्वाद्द न होगा * | 
अर्थात्‌ जहां सभी स्थितप्रश हैं, उस समाज की बढ़ी-चढ़ी हुईं नीति और धर्म 
अधर्म से उस समाज के घर्म-अधसे कुछ न कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी 
पुरुषों का ही भारी जत्या होगा; चर्ना साधु पुरुष को यद्द जगत्‌ छोड़ देना पड़ेगा 
'झर सर्वत्र हु का 'ही चोनवाला दो जावेगा । इसका अर्थ यह नहीं हू कि साधु 
पुरुष को अपनी समता-चुद्धि छोड़ देनी चाहिये; फिर भी, समता-समता में भी 
भेद है । गीता में कहा हे कि  आद्यणे गदि हस्तिनि ” (री. ५. ९८ )--आ्यण, 
गाय और हाथी में परिडतों की सभब्॒द्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
लिये लाया हुआ चारा म्ा्मण को, और म्ाद्यण के लिये बनाई गई रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो क्या उसे पारित कहेंगे ? संन्यास मार्गवाले इस प्श्ष का महत्त्व 
भले न मानें, पर कंयोगशाख की बात ऐसी नहीं दे । दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये होंगे कि सत्युगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थ-परायण लोगों के समाज में स्थित्तप्क्ष यह निश्चय 
करके बतंता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कौन कौन से फू कर देना चाहिये, 
आर कर्सयोगशार्र का यरी तो बिकट भनश्न है । साधु पुरुष स्वार्थ-परायण लोगों पर 
नाराज़ नहीं होते अथवा उनकी लोभ-चाद्धि देख करके वे अपने मन की समता 
को डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वें अपने उद्योग फेवल 
कर्तव्य समभ्क्त कर वेराग्य से जारी रखते हूँ । इसी तत्व को मन सें ला कर श्रीसमर्थ 
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इडद गीतारहस्य अथवा फमयोगश्मात्न । 


शामदाद खादी ने दासबोध के पर्वार्दथ म॑ पहले अक्मज्ञान बतलाया | ओऔ क्षि 
€ दास- ११. १० $ह. ८०६०३ १४. २) इसका धंगगान आरम्स किया है द्षि सित- 
पक्ष या उत्तम पुरुष रर्घस्राधारण लोगी को चतुर दनाने के लिये वैराम्य से अर्यात्‌ 
मिःसटइता से लोकसंमह के दिमिद च्याप या उद्योग किस प्रकार ड्रि्रा करे 
झार आगे अठारहवें दशक (दास. ५८. २) में कहा है कि समी को क्ानी पदर 
झरथांत जानकार के थे गुग -- कथा, यादचीत, युक्ति, दाव-पच, भ्सक्, प्रधान, 
तक, चत॒राई, राननीति, सहनशीलता, नीकणता, उद्दारता, अध्यात्मज्ञान, भदि, 
घल्लितता, चैगग्य, पैयें, उत्साह, घ्टूता, निम्रद, समता और विवेक झादि-- 
सीखना चाहिये। परन्ठु इस सिःस्यह साधु को लोसी मनुष्यों में ही दह्ंना ई 
इस कारण अन्त में ( दाल. 9१॥६- ६. ३० ) श्रीसमर्य का यह उर्देय है 

का सामना लटक ही से करा देना चाहिये, दम के लिये दब चाहिये 
पर मत्सद दे: सामने मट्यट फी ही आवश्यकता है । / तात्पर्य, यह विविताइ £ 
पूमावित्या से व्यवहार में उतरने एर ऊत्छुद्ध श्षेणी के धर्म-अधर्म में थोड़ा बहुत 
अन्दर कर दना पढ़ता हू 


हि के 


तन 





(3। 


पएर झाधिसीतिक-बादियों की झट्टा हे कि दुादित्या येः समाज से नीचे 
अगेक बातों के सार-असार बा दिचार र्‌ कस्के परमावाधि के नीति-धर्म में 


था 


इत फू करना ही पड़ता |, तो नीति-धर्म की नित्यता कहो रह 
गईं और मारत-सा्दिन्नी में प्यास से जो यह ८“ घमा नित्य: * तत्व बतलाया है, 
उसकी क्या दशा दोगी ? थे कहते है कि अध्यात्मयष्टि से सिद्ध ह्ोनेवाला घर्मका 
निद्नत्व कप्पना-प्ररूत है, आर प्रत्येक समान की स्थिति के शदुसार उस उस सत्य मे 
८ ाषिकांश ग्रे लोगों के झादिक सुख /-बाले कब से छो नीतिधर्म प्राप्त दही 
चोजे नीति-नियिस हैं । परन्तु यद् दलील ठीक नहीं हूं । चूमित्शिस्र के दिया 
इतार थधंदि कोई विना चोडाई की सरल रेखा झथवा रूवंशि से निदोप गोलाकारन 
खींच सके, तो जिस भप्रझार इसने ही से सत्ल रेखा की अधवा शुद्ध गोलाकार की 
शास्ीय च्याप्या यूल्तत या निरय्दा वहद्दीं हो जाती, इसी प्रकार सरल ओर शुद्ध 
नियमों दी छत हू । ऊद दक किसी दात के परमावाधि के शुद्ध ध्वरूप का गश्नय 
पहले न कर लिया जावे ठव तक ज्ववद्दार में देख पढ़नेवाली उस दात की 
अनके सूच्चा ले सुधार करना अथवा सार-असार का विचर कंत्क अन्त मं 
उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्मद नदी ६; आर बद्दी कारण दें जो शराफ्ट 
पहले ही निर्णय करता है कि ३०० स् का सोना कौन दे दिशाअद्शक शुवमत् 
यन्त्र अथवा श्वव नकछ्तत्र की ओर हुलेद्य कर अपार सहोदाघि की लहरों झ्वर ब्रायु 
फे ही तात्तम्य को देख कर जहाज के खलासी दारवार अपने जद्दाज़ की 
पतपार घुसाये छरें तो उनकी जो स्थिति होगी, वह्धी स्थिति नीतिं-नियर्मों के पर- 
सावधि के स्वरूप पर ध्यान न थे कर फेवल देश-काल के अदुसार धर्तनेवाले मु 


पु 


की होनी चादिये । ऋतर्व यहि निते आधिमोतिक-धप्टि से द्वी विचार करें तो 


ह(॥॥ 
श्र 
एम, 
;। दि कर | 


सिद्धावस्था और व्यवहार ३७७ 


भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता हे कि ध्रुव जैसा अठल आर नित्य 
नीति-तर्व कान सा हैं; और इस आवश्यकता को एक यार समान लेने से दी समूचा 
शाधिभातिक पक्ष जेगड़ा हो जाता है। क्योंकि सुख-हुःल आदि सभी विपयोप- 
भोग नाम-रूपात्मक हैं, अतगुव ये म्ानिद्य और विनाशवान्‌ साया की ही सीमा से रद्द 
जाते हैं; एसलिये फेवल एन्हों वाद्य प्रमाणों के आधार से सिद्ध होनेबाला कोई भी 
नीति-वियम नित्य नही ही सकता | थाधिभोत्िक वाद्य सख-हुःख की कब्पना जंसी 
जसी बदलती जावेगी, चसे दी पत्र उसकी सुनियाद पर रचे हुए नीति-धर्मा को भी 
चबलते रहना चाहिये। मतः नित्य यदलती रहनेवाली नीति-घर्मे की हस स्थिति 
को घालमे के लिये साया-सर्टि के पिपयोपभोग छोड़ कर, नीदि-धर्स पी इमारत इस 
४ सच भूत्तों में एक आत्या >चाले अध्यात्मज्ञाम के सजदात पाये पर 'ही खड़ी 
करनी पड़ती 5 । क्योंकि पीछे नये प्रकरण में कह आये है कि आत्मा को छोड़ 
जगद में दूसरी कोई भी पस्तु निद्य नहों हू। यही तात्पर्य व्याप्तजी के हुस तचन 
का कि, “चर्नो नित्य: सजहःखे त्वनित्येट--नीति ध्रथवा सदाचरण का धर्म नित्य 
हूँ जार सुखदुःख अनिय ह। यह सच थे कि, हुए और लोगियों के समाज में 
सा एवं सत्य प्रय्दुति नित्य धीति-धर्म पूर्णता से पाले नहीं-जा सकते; पर इलका 
दोप इन नित्य नीति-धर्मो को दुना डाचित नद्ठों €। सर्च की किरणों से किसी पद 
की परछाई चारस संदान पर सप्ा८ पीर ऊँचे-नीच एयान पर फँची-नीची पड़ती 
देख जले यह फ्रनुमान नहीं किया जा सकता कि वह परलाई मूल से पी 
नीची होगी, उसी प्रकार जब फेदुओं के समाज में चीति-धर्म का, पराकाष्टा का शुद्ध 
स्वरूप नद्दी पाया जाता, तब यद्ट चद्दी कह सकते कि अपर्णा झचस्‍्या के समाज से 
पाया जाबेवाला चीति-धर्स का अपूर्णा स्वरूप द्री सुख्य अथवा मूल का ह । यद्द दोष 
समाज का द, नीति का नहीं । हसी से चतुर पुरुष शुद्ध थौर नित्य नीति-घर्मो! से 
ऋगड़ा न मचा कर ऐसे गयत्न किया करते एं कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ 
पूर्ण जवरुषा में जा परुंचे | लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार बर्मते समय 'ी 
नित्य नीति-धर्मो के कुछ ज्पचाद यद्यपि अपरिद्दार्य सान कर एमारे शास्रों में बत- 
जाये गये हैं, तथापि इसके लिये शास्त्रों से प्रायश्नित्त भी बतलाये गये है । परन्तु 
पश्चिमी ज्राधिसातिक नीतिशाखज्ञ इन्हों पवादों को मूछी पर ताथ दे कर परति- 
पादन करते हूं, एवं इन अपवादों का विश्वय करते समथ थे उपयोग में आानेवाले 
बाद्य फलों के तारतम्य के तत्व को ही अ्षम से नीति का सूल तत्व सानते हैं । सब 
एाठक समस्त जायेंगे हि पिछले मकरणों में हमने ऐसा भेद क्‍यों दिखलाया है । 
यह चतला दिय/ कि स्थितम्रश्ञ ज्ञामी पुरुष फी छुद्धि और उसका बर्ताव ही नाति- 
शास्त्र का अधघार ४. एवं यह सी बतला दिया कि उससे निकलनेवाले नौति के नियमों 
को--घनके नित्य होने पर भी--सस्ताज की पूर्ण पपचस्या में थोड़ा चहुत बदलना 
पड़ता हूं; तथा इस रीति से बदले जाने पर भी नीति-निय्रमों की नित्यत्ा में उच्त परिवर्तन 
से कोई बाधा नहीं आती । प्रय इस पहले पक्ष का विचार करते हैं कि स्थितप्रश 
गी. २, ४८ 
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ज्ञानी पुरुष अपूर्णा अवध्या के समाज में जो बर्ताव करता है। उसका सूल अथवा 
घीज तत्त्व क्या हे | चौथे म्करण में कद् आये हैं कि यह विचार दो प्रकार से क्रिया 
जा सकता है; एक तो कर्ता की बुद्धि को प्रघान सान कर और दूसरे उसके उपर 
धर्ताव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी दी दृष्टि से विचार करें तो विद्धित होगा 
कि स्थितम्ज्ञ जो जो व्यवद्धार करता है, वे सायः सब लोगों के द्वित के ही होते हूँ। 
गीता में दो वार कद्दा गया है कि परम ज्ञानी सत्पुरुष 'सर्वश्चततद्विते रताः *-प्राणि- 
मात्र कै कल्याण में निमम्त रहते है ( गी. ५. २५; १९- ४ ); और मददामार्त में भी 
यही अर्थ अन्य कई ध्यानों में आया है। दस ऊपर कद्द जुके ई कि स्पितप्रज॒ सिद 
घुरुप आहिसा आदि जिन नियसों का पालन करता हैं, चद्दी धर्म अथवा सदाचार 
का नसूना # | इन अददिसा आदि नियमी का प्रयोजन, अथवा इस धर्म का लज्ण 
घतलाते हुपु महाभारत सें धर्म का चाइरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन 
हूँ, ८ आईसा सत्यवचन सर्वभूतद्वित परम” (चने २०६: ७३ )-“अहिसा 
और सत्यमापण की नीति आणिमात्र के द्वित के लिये है; “ धारणादर्ममित्याहु: 
(शा. १०६. १९ )-- जगत्‌ का धारण करने से धर्म हैं; ४ धर्म हि श्रेय इलाहुः ? 
(अल. १०४. १४ )--कल्याण ही धर्म है; ४ प्रभवायोव भृतानां घर्मप्रवचने 
छत्तम्‌ ” ( शां. ३०६. १० )--लोगों के अम्युदय के लिये दी धर्म-अधर्मशास्र बना 
है; अथवा ८ लेकयात्रायमेवेद् धर्मस्थ नियमः कृतः। टभयत्र लुजोदर्कः “६ शा. 
२५८, ४)--धर्म-अघर्म के नियम इसालिये रचे गये हैं कि लोकत्यवह्दार चले ओर दोनों 
लोकों में कल्याण हो, इत्यादि । इसी प्रकार कह्टा " कि घर्म-अधर्म-संधय के समय 
ज्ञानी पुरुष को भी-- 

लोकयात्रा च द्रष्व्या धर्मश्रात्महितानि व | 
«७ ज्ञोकब्यवद्धार, नीतिधम और अपना कल्याण--इन बादइरी वातों का तारताप घन 
विचार करके ? (झजञु, ३७. १६; वन. २०६- ६०) फिर जो कुछ करना हो) उस्तका 
निश्चय करना चाहिये; और वनपर्व में राजां शिक्षि ने घर्म-अधर्म के नियणयार्ष इसी 
थुक्ति का उपयोग किया है ( देखो वन. १३१. १३१ और ६२ ) | इन घचनों से प्रगद 
ता है कि समाज का उत्कर्प ही स्वितप्रह्ञ के व्यवद्दार की * वाह्य नीति 'दोती द्ै 
और यदि यह ठीक है तो आगे सइज ही प्रश्न होता है कि आधिभौतिक-वादियों 
के इस अधिकांश लोगों के अधिक सुख अथवा ( सुख शव्द को व्यापक करके ) 
दद्वित या कल्याणवाले नीतितल को अध्यात्म-वादी भी क्यों चद्दीं स्वीकार कर लेते? 
चौथे प्रकरण में 'दमने दिखला दिया दे कि, ' इस अधिकांश लोगों-के आंधिक छुख हे 
सूत्र में बुद्धि के आत्मम्साद से इोनेवाले खुख का अथवा उन्नति का और पारलोकिक 
कल्याण का अन्वर्माव नहीं होता--इसमें यह बड़ा भारी दीप दे । किन्द पुल 
शब्द का अर्थ और भी आधिक व्यापक करके यद् दोष अनेक अंशों में निकाल ढालां 
जा सकेगा; और नीति-धर्म की नित्वता के सम्बन्ध में ऊपर दी हुईं 
उपपत्ति भी कुछ लोगों को विशेष महत्व की न जैचेगी । इसलिये नीतिशात के 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ३७६ 


आऋाप्यान्मिक भौर श्राधिभौतिक गार्ग में जो मदुण्य का भेद पै,उसकों यहीं और चोरों 
सा रु,लएसा पिर यर देना इ्सयश्यक रू । 
नीति की एप से दिसी काम की योग्यता, स्पथव्ाय प्ययोग्यता का विचार दो प्रकार 
से किया जाता ६ै:--( १) उस फर्म का फेयल याद्य फल देग कर घझर्थात यद्द देख 
फरफे कि उसका पश्य परिणाम उगय्‌ पर क्या छुआ ई था होगए कौर (२) यह 
देख फर कि इस फर्म के करनेयाले फी घुद्दि प्रघाग घासना कैसी थी । प्ले को 
साधिमोतिक मार्ग कहते हू । दूसरे में फिर दो पद होते है प्यौर इग दोनों के शपक 
पृथक नाम हई। ये सिद्धान्त पिउले प्रकरणों मे खगलाये जा छुके एं कि, शुद्धा कर्म 
शोने के लिये घासमात्मफ-गाति शुरुर रगनी पड़ती हूँ मोर वासनात्मकसुद्दि को 
शुद्ध रपने के लिये प्ययसायात्मक घर्वात फार्य-मकार्य का निईंय करनेयाली थुस्ति 
भी स्थिर, सम और शुद्ध रहनी चादेये | एन. सिद्धान्तों फे सगुसार फिसी के भी 
पर्मो की शुद्धवा जीचने फै लिये देग्पना पड़ता कि उसकी घासनत्मक-सुद्धि शुः 
छू था नहीं, कोर घासगात्मक-युद्धि की शुद्धता जोचने खगें तो झन्त में देग्यना ही 
ता है कि ध्ययसायात्मक सुरि शुद्ध है या ऋशुर/ । सारांश) कर्ता की साद्धि 
अशथात्‌ पासना की शुद्धता का निर्णय, अस्तमे ध्यवतायात्मक यदि फी शुद्धता से दी 
करना पड़ता ६ ( गी. २. ४१ )। इसी प्यपप्तायात्मकन्यादि फो सदसदिवेखन-शाक्ति 
के रुप में ध्यततदा देवता मान सेने से यद मापिशििफ भार्ग हो जाता £ । परना 
यह युरि स्वतन्द देवत नहीं ४, किन्तु खात्मा का एक सन्‍्रारिन्निय ४; प्रतः युद्धि 
फो प्रधागता न दे पर, शात्मा फो प्रधान झान फरके चासना फी शुद्धता का पिचार 
फरने से यद्ट नीति के; निगाय फा भाभ्यारिफ सार्ग हो आता ४ । झमारे शासन 
फार्रो फा मत ई कि इन सब मार्गों में स्लाध्यात्मिक भार्ग शेए हूँ; और प्रतिद् 
जर्मन सहापेसा कान्ट ने ययापि घदात्मसय फा स्षिद्याम्त सर्प रूप से नहीं दिया हैः 
तथापि दसने अपने सीतिशास फे वियेचन का मारम्म शुद्धयुद्धि से सर्थात्‌ एफप्रकार 
से; सध्यात्मरंष्टि से ही किया ४ एच उससे इसफी उपपत्ति भी दी ४ कि ऐसा क्‍यों 
फरना चादिये ५१ । ग्रीन का प्माभिभाय भी ऐसा ही ४ । परन्तु इस विषय की पूरी 
परी द्ानयीन एस ऐटे से अन्य में गही फी जा सकत्ती । शस चोंपे प्रकरण में दो 
एफ उदाइरग] दे कर रपट दिसला घुके है कि नोतिमता फा परा निर्माय करने के 
किये कर्म के याहइरी फल की प्पेक्षा फ्तों फी शुझ शुद्धि पर पिशेष 
जत्ध देना पदुता ४ जार इस सम्यन्ध फा म्ांयित विचार आगे, परद्नएयें प्रफरगां 
सें पाशाय जार पोरल्य नीति-मार्गो की तुलना फरते समय, फिया जबिगा । भी 
इतमा ही कछते हू कि फोर्ड भी फर्म तभी दोगा रे, जब कि पहले उस कर्म फे करने 
की थादि उत्पत्त ही, एसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विचार सी सभी फंशु 
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में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के विचार पर द्वी अवलम्बित रहता | । बढ क्री 
झींगी, तो कर्म भी चुरा द्वोगा; परन्तु केवल वाह्म कर्म के छुरे होने से ही यह श्र 
सान नहीं किया जा सकता कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चादिये। फ्योकि भूल से 
कुछ का छुछ समम्म लेगे से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता हैं, और 
फिर इसे नीतिशास्ष की दृष्टि ले छुरा नहीं कह सकते | “ आधिकाँश लोगों के अधिक 
सुख *-चाला नीतिदत्व फैचल बाहरी परिणामों के लिये ही उपयोगी 'होता दे; और 
जब फि इन छुख-हुःखात्सक वाहरी परिणामों को निश्चित रीति से मापन का बाहरी 
साधन अब तक नहीं मित्रा है, तत्र नीतिमता की इस कसादी से सदेव बयाद॑ 
निर्णय होने का मरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही 
सयाना क्यों न द्वो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न द्वी गई द्वो तो यह्द नहीं कह 
सकते कि बह प्रत्येक अवसर पर धर्म से द्वी बर्तेता । विशेषतः जद्दीं उसका पा 
आ उथ, वच्दों तो फिर कद्दना द्वी क्या दै,--स्वायें सर्वे विस्ुश्चन्ति येपि धर्मविदो 
जना; ( सभा. वि. ५१, ४ )। सारराश, सज॒प्य कितना ही बढ़ा ज्ञानी, धर्मवेत्ता 
ओर सयाना फ्यों न हो किन्तु, यादि उसकी चुद्धि प्राणिंसात्र में सस न हो गईं हो 
तो यह्द नहीं कद सकते कि उसका कर्म सर्देव शुद्ध अथवा नीति की धष्टि से निदोष 
रहेगा । झतएप इमारे शाखकारों ने निश्चित कर दिया | कि नीति का पिचार 
करने से कर्म के वाह्म फल की अपेक्षा, कर्ता फी बुद्धि का दी प्रधानता से पिचार 
करना चादिये; साम्यतरुद्धि दी अच्छे वर्ताव का चोखा बीज हैं ( यद्दी भावार्थ भंग" 
चद्गीता के इस उपदेश में भी दैः-- 
दुरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्नब्जय | 
बुद्दी शरणमन्विच्छ कृपणा: फलद्वेतववः+ ॥ 
कुछ लोग इस ( गी. २. ४६ ) 'छोक में छुद्धि का अथे ज्ञान समम्क कर कहते है 
कि कर्म और ज्ञान दोनों में ले, यहाँ ज्ञान को दी श्रेष्ठठा दी रू । पर- इमारे मत में 
थद्द अर्थ भ्रूल से खाली नहीं दे । इस स्यज पर श्ांकरभाप्य में वुद्धियोग का 
अर्थ * समत्व चुद्धियोग ! दिया हुआ हू, ओर यह्द लोक कर्मचोग के प्रकरण मे 
आया है | अतगुव वास्तव में इसका अर्थ कर्म्रघान द्वी करना चाहिय; और वही 
सरल रीठि से लगता भी । कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हूं; एक फल 
पर--वदाइरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना सुख द्ोंगा, इस पर--रट्टे जमा 
कर कर्स करते हैं; ओर दूसरे वद्धि को सम और निष्काम रख कर कर्म करते ४, 
फिर कर्म-धर्म-संयोग से उससे जो परिणाम होना हों सो इुआ करें । इनमेंसे 
£ फलद्वेतवः ? अर्थात्‌ “ फल पर इ॒ष्टि रख कर कर्म करनेवाले ” लोगों को नेतिक 


इस छोक का सरल अर्थ वह हैं --.* दे धनझय ! (सम-) शुद्धि के योग की अपक्षा 
(कोरा) कर्म विछकुछ द्वी निक्ष्ट है । (अतएव (सम-)बदे का दी आश्रय कंर | फल पर इष्टि 
रज कर कर्म करनेवाले ( पुरुष ) कृपण अर्थात ओोछे दर्ज के ४ | ? 





सिद्धावस्था और व्यवद्दार । श्८१ 


दृष्टि से रृपण एर्थाव फरनिए प्शी ये: एतला कर समयादि से दर्म गरनेयालों फी 
इस शोक में श्ेणता दी है। एस झोफ के परसे दो घरुणों में को यह पा रं; कि 
5 दरेश छंयर फर्म सुक्नियोगाएनशय है घनशय ! समत्वनतुद्ियोग की 'प्र्पक्षा 
फोरा फर्म अत्यन्त नित्फुष्ट पे -- इसका तापपय यही ६: फीर झघ प्र्दन ने यह प्रश्न 
रिया कि " भीमजोग यो केसे भार?” रब उसको उत्तर सी यही दिया गया। 
एसवा भाषार्थ यह है कि मरने या सारने दी निरी फिया की ही घोर ध्यान न दे. फर 
देखना चाहिये कि * मरुप्य पैस गु् से इस पर्र यो परता ई0 झताथ्य इस 
खश्छाफ फे तौसरे घरणा मे उपदेश ह कि * तू छुद्धि राधांग समठादि की शरण जा 
आर शागे उपसेशरात्मक ऊठारहयें हध्याव में भी रूगषानर गेषिए कराई फि 
५ युद्धियोग वा साश्नय करके तू फुपने पर्स कर । ! गाता के: दस३ शब्याय के एक 
और झोक से ध्यक्त होता है कि गीता निर कम के विद्यार ये झनिए समम्भ पर 
दस परम दी प्रेरप सुक्षि के पी विचार को धेष्ठ मानती रे । सवारहप सध्याय में 
फर्म के भले-सुरे शर्थात सारविफ, शत फौर सामस, सेंद्र चालागे गये $ई ॥ थदि 
भिर पर्मफ्ल की झोर ही गीता पा जक्य होता, तो भगपाद गे सह फश्ा छोतों 
फि जो फर्म यहुततेरीं की सुरादायफ हो, बरी साखिक है प्तु ऐसा थे बतला 
पर ाटरहयें स्रप्याय मे फटा ६ फि “ फशाशा छोड़ कर निष्यफ शाद्दे से फिया 
छुआ फर्म साप्विक प्थया उत्तम है ! (गी, ५८. २३ ) | प्र्थाद एसडेी प्रगट छहोतः 
६ फि पर्स के घाए एस की फपेदा फर्सा की निप्काग, सम फोर निएसए गुद्धि को 
ही कर्म-मप्सम फा पियेयन फरने मे गीता ऋषिफ मर्य देती ६ | यही न्याय 
स्पितप्रज्ञ फे प्यवष्टार फे फिसे उपयुना फरने से सिद्य होता दे कि स्थितप्रश् मिल 
साम्य खुद्धि से शपनी घरावरीयाणों, ऐोटों कौर संर्दाधाराग फे साथ दर्तंता है, 
पह्दी साग्यद्ादि उसके झाचसा का झुग्य तप है और एस झाचरा से भो प्रागि- 
सात्र का मंगल होता है, पद इस साम्यपद्धि का निरा ऊपरी झौर प्माहुपद्िया परि- 
गाम ६। ऐसे री मिसफी बुद्धि पूर्ण अयस्धा में पर गई हो, पद लोगों फो फेवल 
जआधिभौतिफ सुस प्राप्त करा देने फे लिये ही फ़पने सब प्ययशर न फरेगा । यह 
ठीक है कि बह दूसरे फा शुपसान न करेगा; पर यद उसका मुग्य ध्येय नहों ू। 
स्वितप्रश ऐसे प्रयत्न किया चरता है जिनसे समाज के लोगों की यदि साधिक पभ्राधिक 
शुद्ध द्ोती जाये पर ये लोग फ्रपने समान दी घाम्त में आ्राध्यात्मिक पूर्गा फ्यध्या 
सें जा परुँचे। मनुष्य के करुंप्यों। से यही शेट और सापिफ कर्चन्य ६ । केघल 
आधिभातिक सुख-प्द्धि फे प्रयत्नों फो छूस गौगा ऊझभवा राजस समभते हूं । 
गीता का सिद्धान्त दे कि फर्म-अकर्म के निर्यायार्थ फर्म के बाह्य फल पर ध्यान 
न दे कर फर्ता की शुद्ध युद्दि फो ही प्रधानता देनी घाहिये। एस पर फुछ ज्षोगों फा 
यह तफपर्गा मिथ्या जादेप है कि यदि फर्म-फल को न देख कर फेवल शुद्धवुद्धि 
का दी इस पकार पिचार कं क्तो सानना होगा फि शुद्ध-याद्धियाला सलुष्प कोई 
भी युरा काम कर सकता है ! रकम तो व उभी युरे फर्म करे के छिये 


इधर गीतारहस्य अथवा कर्मथोगशासत्र 


स्वतन्त्र दो जायगा ! इस आछ्षेप को हमने अपनी ही कत्पन्रा के बल से नहीं घर 
घसीदा है; किन्तु गीता-धर्म पर कुछ पादड़ी धद्दाहुरों के किये हुए इस हँग के आकेप 
ऋसारे देखने सें मी णाये हूँ *। किन्त हमें यह कहने में कोई भी दिक्कृत नहीं 
जान पड़ती कि ये आरोप या झाक्षेप ग्रिलकुल् मू्खंता के अथवा दुराप्रह के हूं। और 
यह कहने में भी फोई हानि नहीं है कि आफ़िका का कोई फाला-कल्रया जहती 
महुप्य सूधेरे हुए राष्ट्र के नीतितस्थों का आकलन करने सें मिस अकार भअप्रात्र और 
असमर्थ होता है, उसी प्रकार हन पाइड़ी भल्लेमानत्तों की चाद्धें बेद्िक धर्म के 
स्थिचप्रझु की झाध्यात्मिक पूर्णावस्था का निरा आकलन करने में भी स्वधर्म के व्यय 
दुशम्र॒इ अथवा और कुछ जोछे एवं दुष्ट मदोविकारों से असमर्थ हो गई है। बन्नी- 
सच्चा सदी के प्रसिद्ध जर्मन त्तत्वज्ञानी कान्ट में अपने नीतिशास्तर-तिपयक्र ग्रन्य में 
अनेक स्थलों पर लिखा है कि कम के बाहरी फल्न को न देख कर नीति के निर- 
यार्थ कर्त्ता की चुद्टि का हीं घिचार करना रचित हू | । किन्तु हमने नहों देखा, 
कि कान्ट पर किसी ने ऐसा ऋत्तप किया हो । फिर वद्द गीतावाले नोतितःव को ही 
उपयुक्त कैसे द्वोगा ? प्राणिसात्र में समयुद्धि होते द्वो परोपकार करना तो देंह का 
स्वभाव ही वन धाता दे; और ऐसा 'हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुद्धवृद्धि- 
वाले मनुष्य के हाथ स छुफर्म होना वतना ही सम्भव # जितना कि अस्त से 
सत्यु हो जाना । कर्म के बाक्ष फल का विचार न करने के लिये जब गीता कहती है, 
तब उसका यह शर्थ नही है कि जो दिल में झा जाय सौ किया करो; मत्युत गीता 
कहती है कि जब वाषरी परोपकार करने का ठोंग पाखणड से या लोभ से कोई भी 
कर सकता है; किन्त आशिसात्र में एक आत्मा को पहचानने से दुद्धि में जो स्पिरता 
ऋर समता आ जाती > उसका स्वोग कोई नहों चना सकता; तब किसी भी 
* क्ललकते के एक पादड़ी की ऐसी करतूत का उत्तर मिस्टर शुत्स ने दिया है जो कि 
उनके #207703700"6 ( कुस्क्षेत्र ) नामक छपे हुए निवंध के अंत में है ! उसे देखिये, 
( >हचापआ शक, प्रडपरस्कयााडाए8,. #पे2,. के्रवाव5, ए.५ 48-52 )« 
* पुपा& 8९७०फतें छणए0ग्ंतंणा 5: फरिक था. ॥९६07 तगा० पदिणा 
परयर तछपंए९ उंघ 70वीं एक, ्र्ण 22077 ८70 275८ फांता 9 ६०0 
३0० बदा7०व 9५ 4६, 9पां: ६एण 8 उछ्खयंया फए राणा 4 75 वैशेश्ाएं 
ग्रथ्त, ?..गपा९ शाम राणा 0 था म्रवणा * स्या0 ]8 बाफ' फशर 
87६70 (6 कापंगरलंशर शी 66 व्वए, ऋक्ती०ए 208ए:0. ६0. पएड शाऐ5 
ऋण दा 98 म्रक्षाा९९ 05 ३०००, " ऋक्काए8 लक्ककुआठ शी 3-0 
( छड्य5, ४५ 4000४ शा एचए8 27%607% णी खका०5, 9. 76, 779 गफ 
शा ब्पकटोड गाते ग्रण ठा 0छए ). सैफवे घहुआंए “ फ्गक धा9 चुएकारणा 
ख.0 खातों रत, ३4570 पेशी ६४७ घढंणाड फऋएँँठा १४8 889 घिरा 
ऋ6 श6  ०07रतथया०त, ७पई६ जप पि०० साफबात फ़पेएलफश ण॑ हीथा 
अफंणी छ९ पै०-०६ ४०७, 9. 24, 7तव, 


सिद्धावस्था और व्यवहार । कघरे 


फास फी योग्यता-अयोग्यत्त का पिचार करने सें कर्म फे बाह्य परिगास की अपेक्षा 
कर्ता फी पुद्धि पर ही योग्य एप्टि रखनी चाहिये। गीता फा संक्षेप से यद पिद्धान्त 
कहां जा सकता है कि कोरे जड़ कर्म में द्वी मीतिमता नहीं, किन्तु कर्ता की 

घादिे पर यह सर्वधा फ्वलम्यित रइ्ती दूँ । झागे गीता ( ५८. २५ ) में द्वी कहा 
रू कि हृस ज्राध्यात्मिक तत्व के हीक सिद्धान्त फो न समझ फर, यदि फोई मनमानी 
करने लगे, तो उस पुरुष को रादस, या तामसी घुद्धिघाला कद्दना चाहिये। एक 
श्र समयुद्धि हो जाने से फिर उस पुरुष को कर्तव्य-सकत्तप्य का जार आधिक उप- 
देश नहीों करना पड़ता; इसी तत्य पर ध्यान दे घर साथु नुकाराम ने शिवाजी मश्दा- 
राल को जो यद्द उपदेश किया कि * एसका एक ही कज्यागुकारक पर्थ यद्द है कि 
आगिमात्र में एक झात्मा को देखो, ” दृध्तम सी भगवद्नीता के अनुल्तार कर्मयोग 
का एक ही सत्य यतलाया गया हद । यहाँ फिर भी फद्द देना उचित हू कि यर्याष 
साम्पयुद्धि ही सदाचार का चीज हो, चधापि इससे यह सी झअनुम्तान न करना 
घाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुद्धयुद्धि न दो जाये तब तक कर्म फरने 

चाला छुपचाप हाथ पर हाथ घेरे बढ़ा रद्दे। स्थितप्रज्ञ फे समान सुद्धि कर लेना तो 
परम ध्येय ४; परन्तु भीता के कारग्त ( २. ४० » में हरी यद्ट उपदेश किया गया 
कि एस परम ध्येय के प्गात्तया सिद्ध होने तक भत्तीक्षा न करके, जितना हो सके 
उतना ही, निप्फामपादि से प्रसेफ सनुप्य झ्पना कर्म परता रहे; इसी से स॒द्धि झधिक 
अधिक शुद्ध होती घली जायगी फ्र अन्त में पूर्ण सिद्धि हो जायगी । ऐसा प्रागरइ्ट 
फरके समय को मुफुत न गयो दे फि जय तक पूर्ण सिद्धि पा ने जाऊँगा तथ तक फंसे 


करूंगा ही नहां | 
* सर्वभूतहित ? खाया “ स्पिरांश शोगों के प्रधिक्त कत्माण *याला नीति- 


सत्य फेचल बाद्य कर्म को उपयुक्त इने के काराप शाखाग्राद्दी सार कृपए हूं; परन्यु 
यह * प्राशिमान्न से एक झात्सा/ घाली पिषतप्रश की “ सास्यनचुद्धि ! सलग्राष्ठी 
हू, जार एसी को भीति-निणुय के फाम में रे मानना चाहिये। यर्याप हुस प्रकार 
यह यात सिद्ध हो शुकी, तथापि इस पर कई एक के झासेप एं कि दस सिद्धान्त 
से प्यापद्दारिफ पर्ताव फी उपपत्ति ढीक ठीक नहीं लगती । ये याक्षेप प्रायः संन्याप्त- 
मार्गी स्वितप्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर दी एन लोगों को सूफे हैँ । किन्तु 
सा यिचार फरने से फिसी को भी सहज ही देख पड़ेगा कि स्ाक्षेप स्थित- 
अज्ष फर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नद्दों होते । जोर त्तो क्या, यह भी कद्द सकते 
है कि प्रागिमान्न में एक झात्मा ज़यवा आत्मोपस्यन्युद्धि के तत्व से व्यावद्वारिक 
जीतिधर्म की जलती शच्छी उपपत्ति लगती है, चेसी झ्ीर किसी भी तत्व से नहीं 
लगती। उदाहरण के लिये उस परोपकार धर्म फो द्डी लीजिये फि जो सब देशों में 
आर सब नीतिशाखों में प्रधान माना गया है. । 'दूसरे का जात्मा दही भेरा जात्मा 
हस अध्यात्स तत्व से परोपकार धर्म की जसी उपपातति लगती हू, बेधी किसी 
भी साधिभोतिक-वाद से नहीं लगती । बहुत हुआ तो, आाधिभौतिक शाख इतना 


इ्घछ यावारहस्य अथवा कर्मयोगगश्मारत्र । 





कुछ लोग कद्टते परोषकार-ड॒द्वि की मित्यता पिद्ध करने में लाम हो क्या है। 
प्रागिसात्र से एक दी आत्ना सान कर यदि अत्वेक्त घुदूप सदा-सर्चद्रा आणिमात्र क्र 


हीं हित करने लूम जाग त्तो उसकी गुजर कैसे द्ोगी? और जब वह इस पक 
अपना द्वी थोग-क्षेम नद्ीं चला सकता, तव वह आर लोगों का कत्याण कर ही कऊँसे 





। क्र 
खाना-पीना नहीं छोड़ना पढ़त्ता; पल्तु दसकी छुदधि पेली होनी चाहिये कि में लोहे 
पकार के लिये ही देदद धारण सी कर्ता छूँ। 
फ्िजब ऐसी वाद्दि रहेगी तनी इन्द्रियों काठ में रहेगी 
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उनकी दृष्टि से ऊयव्‌ को घःरुण-पोपण कर 
कल्याण-कारक कर्स दरते समय उसी से ऋऊपना निर्वाह होता हैं और करना नी 
चाहिये, डनका निश्चय है कि ऋपने स्वार्य के लिये यक्ञ-चक्र को झुवा देना अच्छा 
नहीं है। दलचोध ( १६. ४. ५० ) में शवसूमर्यथ ने भी वर्णन किया 
परोपकार द्वी करता रहता है, डलकी सद को जरूरत बनी र्‌ड्ती क्शा ने 
जले भूमणाठत्न से किस वात की कमी रह सकती | ? ” व्यवद्भार की घाटे 
से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेया कि यद्द उपदेश बिलकुल 
यथार्थ हू। सारांश; जगद में देखा जाता लो 

वाले घुरुप का योय-क्षेस कनी अद्कता नहीों हे 
डसे निप्काम दुद्धि से रेयार रहना चाहिये । एक चार इस सावना के बट 
पर, कि * सन्‍्ती लोग मुम्भ में हूं छोर में सब सें हूं, ? फिर यह प्रश्न 
ही सकता कि परार्थ से स्वार्थ मिद्ध हू ।*सैं? पयकू और * लोग ? इक, इस 
आधिमीातिक ईत बुद्धि से * अधिकांश लोगों के अधिक रुख * करने के लियेजो 
अद्दच होता है, उसके सन से ऊपर लिखी हुई ऋचषाक्त शह्ला बत्पत्न जुआ करती ह। 
प्र्तु जो * सर्वे खल्विदें अह्म ? इस अद्वैत बुद्धि से परोपकार करने नें अहृत्त दो 
जाय, उसके लिये यह शक्ला ही नहीं रइती । सर्वभृत्तात्मेक्चबुद्धि से विप्पत होने 
चाल सवसूतद्धित के इस आध्यात्मिक तत्व से, और स्वार्थ एवं पराय रूपी दंत के 


सिद्धावस्था और व्यवहार । इ्घ५ 


अर्थात्‌ शचिकांश लोगों के सख फे तारतग्य से निकललनेधाले लोफषकल्याण के भाधि: 
सौतिफ सत्य में इतना ही भेद है, जो ध्यान देने थोग्य है साधु पुरुष भग में 
लोकफल्याण फरने का हेतु रख कर, लोककध्याण नहीं किया दरते । जिस प्रकार 
प्रकाश फैलाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार स्नान से मन में सर्वभूसात्मैफ्य 
का पूर्ण परिचिय हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साधु पुरुषों कासइज 
स्वभाव ही जाता है; और ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूर्य जैस दूसरों को प्रकाश 
देता छुआ अपने शाप फो भी प्रकाशित कर लेता हू पैसे ही साधु पुरुष के परार्थे 
उद्योग से ही उसका योग-चेस भी झाप ही आप सिद्ध 'होता जाता |। परीपकार करने 
फे इस देएइ-स्वभाव भौर झनासक्त-सुद्धि के एकत्र 'हो जाने पर ध्ष्मात्मक्यखुद्धिवाल्ते 
साधु पुरुष फ़्पना कार्य सदा जाते रखते हैं; कितने 'ही सम्क॒ंट फ्यों न चले आदें, 
थे उनकी बिलकुल परवा नहीं फरते; और न यही सोचते हू कि सप्ूदों का सहना 
भला है या जिस छोककल्याण की पर्दीलत ये संकट जाते हैँ, उसको छोड़ देना 
भज्ता हैं; तथा यदि प्रस्ः आरा जाय तो झात्मयलि दे देने फे लिये भी तैयार रहते 
हूं, उन्‍हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहों होती ! फिन्तु जो लोग स्वार्थ और परार्प 
को दो भित्त घष्तुएं सम्रक, उन्हें तराज़ के दो पलड़ों में ठाल, कौटे का ऋुकाव 
देख फर धर्म-अधर्म का निर्णय करना सीखे हुए हैं।उनकी लोककल्याण फरने की इच्छा 
फा इतना तीधर हो जाना कदापि सम्भव नह्ठीं हैं। अतणथ प्राणिमात्र के द्वित फा 
सरघ यद्यपि भगवद्वीता फो सम्मत है, तथापि उसकी उपपात्ति शाविकांश लोगों 
के आ्रधिक याहरी सुखों के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगों की संख्या 
अचया उनके सु्खों फी न्यूनाघिकता के विचारों को आगन्तुक अतएपव कृपण कहा 
है, तथा शुद्ध व्यवहार की मूलभूत साम्यहुद्धि की उपपातति अध्यात्मशासत्र के नित्य 
ब्रष्कज्ञान के आधार पर वत्तलाई हं। 

इससे देख पड़ेगा कि भाशिसान्न के द्विताथे उद्योग करने या लोफकल्पाणं 
अथया परोपकार करने की युक्तिसंगत उपपत्ति अध्यात्म-यष्टि से क्योंकर लगती 'है॥ 
अथ समाज में एक दूसरे के साथ बतेने के सम्बन्ध में साम्य-नुद्धि की शष्टि से इसारे 
शा्रों में जो सूल नियम घतलाये गये हूँ, उनका विचार करते हैं। “ यत्र चा 
अध्य सर्वमात्मबाभूत्‌ ” ( घुद्ठ, २. ४७. १४ ) -- जिसे स्व आत्ममथ हो गया, 
साम्यबुद्धि से ही सब के साथ चर्तता दे -- यह तत्व घद्ददासशयफ के सिवा ईशा- 
घास्‍्य (६ ) और केचल्य ( १. १० ) उपनिषदों में, दया समलुस्दति (१२. ६१ और 
१२४ ) सें भी हू, एपं इसी तत्व का गीता के छठे अध्याय (६. २६ ) में “ सर्द 
भूतस्यथमात्सान सर्वभूतानि चात्मनि ” के रूप में अक्तरशः उल्लेख है । सर्वभूत्ता- 
स्मैक््य अथवा साम्यबुद्धि के इसी तत्व का रुपान्तर आत्मौपम्यदटि है। क्योंकि इससे 

ही यह अनुमान निकलता है कि जब सें आणिसात्र में ूूँ और मुझ में सभो 
प्राणी हैं, तव में अपने साथ जैसा चतैता हूँ चेधा दी अन्य प्राणियों क साथ भी 
झुके बतोौघ फरवा चाहये । अतएव भगवान्‌ ने कद्दा है कि, इल “ चआत्मौपस्य, 

भी, २, ४५ 


इ्द्दई गरीतारहस्य भयवा कर्सयोगशाक्ष । 


इृष्टि अर्थात्‌ समता से जो रूव के साथ वर्तता दे ” यही उत्तम कर्मयोगी हिला 
हूँ आर फिर ऋजुन को इसी मकार के बतताव करने छा उपदेश दिया (गो है, 
३०-४२ ) । ऋजुच आधिकारी था, इस कारण इस तत्व को खोल कर सममाने दी 
गीता में कोई जुरूत्त न थी । किन्तु जन साधारण को नीति का और धर्म का बोध 
कराने के लिये रुचे हुए महाभारत से अनेक स्थानों पर यह्ठ तत्व वतला कर ( मम्ा. 
शा. २४६८ २४ २६१. ३३ ), व्यासदेव ने इसका गम्भीर और बव्यापक्र अर्थ छष्ट 
कर दिखलाया ह। उदाहरण लीजिये. गीता और उपरनिपदों में संच्ेप से यतत्ाये 
हुए आत्मीपम्ध के इसी तत्व को पहले इस मकार समझाया है -- 

आव्मोपमत्तु भूतेयु यो वे मवति पूछपः | 
न्यत्तदण्डो जितक्रोघः स प्रेत्य सुखमेंघते | 

# ज्ञों पुरुष अपने ही समान दुसरे को मानता है और जिसने क्रोध को जीत छिपा 
हूं, बच परलोक॑ में छुख पाता है ” ( सभा, अज्ु- ११३- ६ )। परुप्पर पुक दूसो 
के साथ दर्ताच करने के वर्गान को यद्धीं समाप्त न करके आये कहा हूँ >- 

ने ता्परस्य संदष्यात्‌ प्रतिकूछे यदात्मनः | 

एप संक्षेपतों धर्म: कामादन्यः भवर्तत्ते ॥ 
४ घेसा बत्तौद ओरों के साथ न करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिल अर्भा दुःख 
कारक जैंचे । यही सब धर्म और नीतियों का लार हैं, और वाकी सभी व्यवहार लोम- 
फूलक है? (मभा. अल, ११३-८) | और अन्त में द्ृहृश्पति ने युधिष्टि से कहा है-- 

प्रत्माख्याने च दाने व छुखदुःखे प्रियाप्रिये | 

सात्मे:पम्येन पुर्ष: प्रसाण्मधिगच्छति | 

यथापर: प्रश्न मते परेषु तथा परे पक्रमन्ते5परस्मिन्‌ | 

तथैव तेपूपमा जीवलोके यथा घर्मो निपुणेनोपदिष्ट: ॥ 

“ छुख या हुःख, प्रिय था आमिय, दान अथवा निपेघ -- इन सब वार्ता का अलु 
मान दृरूरों के विषय में चेत्ा ही करे, जैसा कि अपने विपय में जान पड़े । दूलरों दे 
साथ भरुप्प जैला वर्ताव करता है, दूसरे मी उसके साथ बता 'हीं व्यवद्दार करते 

व यही उपसा ले कर इस जथगत्‌ से आत्मौपन्य की दृष्टि से दर्तांव करने को 
सयाने लोगों ने धर्म छद्दा है ? ( अदु &, १० )। यह्द “ न तत्परप्य संदष्याद्‌ 
प्रतिकूल यदात्मनः ? शोक चिहुस्‍्चीति (वो. इुप. ७२ ) में मी है; और आगे 
शान्ठिपर्व ( १६७. &. ) में दिदुर ने फिर यह्दी तत्त युधिष्टिर को बतलाया हू। पल्तु 
आात्मौपन्ध नियस का यह एक भाग हुआ कि दूसरों को दुःख न दो, जो 
जुस्दें हुःखदायी हू बच्ची और लोगों को मी हुःखदायी होता दे । अब इस पर कदा- 
चिद्‌ किसी को यह दीधपैशज्ला हो कि, इससे -यद्द निश्चयात्मक अचुसान कह 
निकलता हे कि तुन्हं जोसुखदायक जैंचे, वही ओरों को भी लुखदायक ६ 


्ू 


सिद्धावस्था और व्यवद्दार । श्प्छ 


मोर इसलिये ऐसे दंग का यताव फरो जो जोरों को भी सुखदायक हो ? इस श्का 
के निरसनार्थ भीष्म ने घुधिट्िर को धर्म के लबग बतलाते सम इससे भी 
आधिक खुलासा करके इस नियम के दोने। भागों का ध्यष्ट उस्लेख कर दिया ६-- 

यदत्या॥इत नेच्टदास्मन4 कम पूचपः | 

न तत्परेपु कुवोत जानब्राप्रियमात्मन! ॥ 

जीवित यः स्वयं भेच्छेत्कर्थ साइस्ये प्रघातयेत्‌ | 

यथदात्मनि नेच्छेन तत्पग्थापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अधाद “४ एस दूसरों से अपने साथ जसे वर्ताय का किंग जाना पंसनद नहीं करते-- 
यानी प्पनी पसनन्‍्दगी को समभर कर--वला थरतांव हमें भी दूसरी के साथ न करना 
घादिये। जो ध्वये जीपेत रहने की एसदा करता है, बा दूसरों को कैसे सारेगा ? 
शसी रूआओा रखे फि जो हम चाहते |, चही सौर लोग भी चाहते हू" ( शा: 
२५८. १६, २१ )। झौर दूसरे ध्यान पर इसी नियम को बतलाने में इन “सन हल' 
झथवा  प्रतिकृत * पिश्येपों का प्रयोग व करके, किसी भी प्रकार के झ्राचरण के 
विषय में सामान्यतः विदुर ने कद्दा ह-- 

ततस्माद़र्ग प्रधानेन मवितब्प यतात्मना । 

तथा च सर्वभूं>पु बर्तितब्पे यवात्मानि ॥ 
५ हुम्दियनिग्रद् करके धर्म से बतेना चाहिय। जोर अपने समान ही सत्र प्राणियों 
से बर्ताव करे ” (शां, १६७, ६ )। परयोकि शुकामुप्रण से प्यास कहते हैं-- 

यावानात्मनि येदात्मा त्तावासात्मा परात्माने 

ये एवं सतते नंद सोइमृतत्वाय फरपते |! 
४ जो सदेव यद्द जानता है कि हमारे शरीर से जितना प्ात्मां है उतना ही 
पूसरे फे शरोर में भी हू, घही सम्रतत्व भ्थान्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेने सें सम होता 
हु! (सभा. शां. २४८, २२)। चुद्ध को प्ात्मा का श्ारतित्य मान्य नथा; 
फस से कम उसने यह तो एपष्ट ही फद्द दिया है कि शागताविचार्त की प्यर्ग उस- 
भन में न पड़ना चाहिये; त्तवापि उप्ने, यह बतलाने में फि याद भिन्तु लोग 
आरो फे साथ कसा वर्ताव फेर, 'मात्मोपस्य-:्टि का यह उपदेश किया है-- 

यथा भट्द तथा एसे यथा एत तथा अहम्‌ | 

अत्तानं (आत्माने) उपम कस्बा (कुल्मा) ने एनेड्य ने घातगे ॥ 

* जप में चेते ये, भेसे ये चेप्ता में, ( इस प्रकार) ऊपनी उपसा समझ कर न 
तो ( किम्ती को भी ) मारे आर न सरवाधे ” ( देखो सत्तनिपात, नालकपुत्त २७ )। 
घम्मपद्‌ नाम के दूसरे पाली घोदुमन्य ( घम्मपद १२६ और १३०) में भी इसी 
कोक का दूसरा चरण दो वार ज्यों का थो जाया है झौर तुरूत ही मनुस्यति 
(५ ४५ ) एवं मद्दाभारत ( अजु, ११३. ५) इन दोनों ग्रन्थों में पाये जानेवलि 
छोफ का पाली भाषा में हृप्त म्कार अवुवाद किया गया है-- 


श्द्छ गीतारहस्य अथवा करमयोगशासत्र । 


सुलकामानि मूतानि यो दण्डेन विहिंसति । 
अत्तनों रुखमेसानो ( इच्छन्‌ ) पेच्य तो न लमते सुलम ॥| 

४ ( अपने समान ही ) सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की थो अपने 
( अततनों ) सुख के लिये दयड से हिंखा करता है, उसे मरने पर ( पेच्यन्येत्व ) 
सुख नहीं मिलता ” ( घम्मपद १३४ )" आत्मा के आत्तित्व को न भानने ए भी 
आत्मीपम्य की यद्द मापा जब कि बौद्ध अन्यों में पाई जाती है, तब यह प्रगट ही 
है कि योद्ध अन्धकारों ने ये विचार वदिक धर्सअन्थों से लिये ह। अल्तु, हपना 
आधिक विचार आगे चल कर करेंगे। ऊपर के विचेचन से देख पढ़ेया कि, मित्रझी 

सर्वभूतप्पमात्मान सर्वभतानि चात्मनि” ऐसी स्थिति हो गई, वह और से 
यर्देन में आत्मोपम्य-बुद्धि से ही सदुव काम लिया करता है; और इम आचीन कद 
से सममते चले आ रद्दे हैं कि ऐसे बर्ताव का यही एक भझुज्य नीतेदल है। इतठे 
कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुप्यों के पारस्पत्क व्यवहार का निर्णय 
करने के लिये आत्मोपम्य-चुद्धि का यह सूत्र, “ अधिकांश लोगों के अधिक हित ? 
घाले आधिमातिक्क तत्व की अपेक्षा ऋधिक निद्ोष, निष्सन्दिग्ध, व्यापक, स्वत्म, 
और बिलकुल अपडों की भी समझ में जब्दी झा जाने योन्य हैः । घर्म-अधघर्मगात्र 
के इस रहस्य ( एप संक्तेपतो घमेः) अथवा मूलतज की अध्यात्मव्शया जैस्ती 
उपपत्ति लगती है, चैली कम के बाहरी परिणाम पर नजर देमेवाले आधिमोतिर- 
चाद से नहीं लगती। और इसी से धम-अधमंशात्व के इस प्रधान नियम को, 
पश्चिमी परिडतों के अन्धों में प्रायः ममुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो आधि' 
भौतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हूँ। और तो क्‍या, आत्मोपम्य दृष्टि के सूत्रके 
ताक में रख कर, ये समाजबन्धन की उपपत्ति ४ अधिकांश लोगों के अधिक छुल्त 
अ्रसर्ट्ति केचल ध्श्य दच्व से द्वी लगाने का अयत्व क्रिया करते हैं। परज्त उपनिपदों 
में, मनुध्म॒ति से, गीता में, सहाभारत के अन्यान्य प्रकरणों में ओर केवल चोद 
धर्म सें ही नहीं, प्रत्युत अन्यात्य देशों एवं धर्मों म॑ भी, आत्मोपस्य के इत सरत 
नीतितत्व को ही सर्वत्र अग्रत्यान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और किश्रियर 
घ्मपुलको में जो यद्ट आज्ञा है कि “तू अपने पड़ोसियों पर अपने ही समात 
प्रीति कर ? ( लेवि. १६. ५५; मेय्यू. २२. ३६ ), वह इसी नियत का रूपान्तर 
है। इंसाई लोग इसे लोने का अर्थात्त सोने सरीखा मुल्यवानू नियम कहते हैं 
परतु आत्मक््य की उपपात्ते उनके धर्म में नहीं है। ईसा का यह्ट उपदेश भी आत्मी: 
परन्य-सूत्र का एक भाग है कि “ लोगों से तुम अपने साथ जैसा यतोव कराना पतले 





७ मूत्र शब्द वी व्यास्या इस प्रकार का जाती है-- “अब्पाक्षरमसन्दिख स्ाखदिवगे: 
मुछन्‌। अत्तोममनवर्ध च सू्र सूत्विदों विदुए ॥ ?” गाते के सुमीते के लिये किती मो मल 
में जिन अनर्थक उद्षरों का प्रयोग कर विवा जाता है, उन्‍हें स्वोभाश्वर कहते है । मूत्र में पेट 
सनमंक अक्षर नहों होते, श्सी से इस छल्ग में च्‌इ * जस्वोम ? पद आया है | 


सिद्धावत्था और व्यवहार । श्घहै 


करते हो, घनके साथ छुम्ह ध्ययं भी पेसा द्वी बतोव करना चाहिये" ( भा, ७ १२४ 
एयू. ई. ६३१ ) और यूनानी त्तत्वचेंता अषस्स्टिटल के भ्न्‍्य से मनुष्यों के परस्पर 
यताव करने का यद्दी तत्व अक्षरशः बतलाया गया है । अरिस्टैटल ईसा से कोई 
दो-तीन सी वर्ष पद्दले 'हो गया है; परन्तु इससे भी जगमग दो सो चर्ष पहले 
घीनी तत्ववेत्ता खू-फू-त्से ( संग्ज्ञी अपभ्रंश कानफ्यारियप्त ) उत्पन्न हुआ 
था, इसने जात्मौपम्य का उछ्िस्चित नियम चीनी भाषा की प्रणाली फे झजु- 
सार एक द्वी शब्द में बतला दिया है ! परूठु यह तत्व हमारे यहाँ कानफ्यूशियप्त 
से भी बहुत पहले से, उपानिषद्रों (ईशा. ६ई- फेल, १३ ) मे और फिर सहाभारत 
में, गीता में, एवं ४ पतये फो भी आत्मवत सानना चाहिये” ( दास, १९, 
१०. २२ ) इस रीते से साधु-सन्‍्तों फे ग्रन्थों में विद्यमान है तथा इस जोकोक्ति का 
भी प्रचार #ू कि “४ आप वीती सो जग बीती ” | यही नहा, बल्कि इसकी '्माध्या- 
त्मिक उपपत्ति भी दसारे प्राचीन शाखकारों ने दे दी हैं । जब हम इस घात पर 
ध्यान देते हू कि यधपि नौतिधर्म का यह सर्वसान्य सूत्र यदिक घर्म से मिन्न इतर 
घ्मो से दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं यतलाईं गई है; भोर जब हम 
इस थात पर ध्यान देते है कि इस सुत्र की उपपत्ति मष्मात्मैक्यरूप अध्यात्म ज्ञान 
को छोड़ और दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तय गीता के झाध्यातिक 
नीतिशाद्ध का अथवा कर्मयोग का सहत्व पूरा पुरा प्यक्ष हो जाता है । 
समाज में सनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के विपय भें * आत्मीपस्थ ! घाद्दि फा 
नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुधोध भौर विश्वतोमुख हू कि जय एक यार यह्द बता 
दिया फि भाणिग्न्न में रहनेवाले आत्मा की एफता को पहचान फर " फ्रात्मचत्‌ 
समपद्धि से दूसरों के साथ घत॑ते जाओ, ” तय फिर ऐसे एथक एक उपदेश करने 
की जरूरत ही नहीं रद्द जाती कि ज्ञोगों पर दया करो, उनकी यथाशाक्ति भदृद करो, 
बनका कल्याण फरो, उन्हें प्रभ्युदय के सा्गे में ल्गाओ, उन पर प्रीति रखो, उनसे 
ममतान छोड़ो, उनके साथ न्याय भर समता का यतोच करो, किस्ती को धोखा 
मत दो, किल्ती का दष्यहरण अथवा हिला न करो, किप्ती से कूंठ न चोलो, जाधिकांश 
लोगों फे साधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रसो; अथवा यह समझ फर भाई 
चारे से घताव करो कि हस सब एफ द्‌।ी पिता फी सनन्‍्तान हैं । पत्येक मनुप्य को 
स्वभाव से यह सच्दज पी मालूम रहता एके मेरा सुख हुःस झौर कल्याण फिस 
सें है; जीर सांसारिक व्यवहार काने में यृहस्यो की ध्यवष्या से इस चात का अनुभव 
भी उप्तको इ्वोता रहता है कि * ज्रत्मा ये पुतरनामातति ” थवा “ अर्थ साथी 
शरीरत्य ” का भाव समक कर अपने ही समान अपने स्त्री पुत्रों पर भी इसें प्रेम 
करना चाहिये। किन्तु घरवालों पर प्रेस फरना पात्मापस्य-बुद्धि सीखने का पहला 
ही पाठ है; सदेव इसी में न लिपटे रद्द कर घरवालों के बाद दृए-मित्रॉं, फिर आए्ठों, 
गोन्नजों, आमचातियों, जाति-भाइयों,धर्म-वन्शुओं और अन्त में सब सलुष्यों भधवा 
, भाणिमान्र फे विपय में आत्मोपस्पलुद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस प्रकार 


३६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाप्न ) 


प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मापम्य-चरद्धि आधिक अधिक ध्यापक यना कर पदचानता 
चाहिये कि जो आत्मा हम से दे घही सब प्राणियों में हैं, और अन्त में इसी 
के अजुसार वर्तांच भी करना चाहिये--यही ज्ञान की तथा अआ्राश्नम-व्यव्या की प्‌- 
सावाधि अथवा मनुप्यमात्न के साध्य की सीमा दै। आात्मापम्य-छुद्धिरुप सत्र का 
आन्तिम ओर व्यापक अथ यही हू। फिर यह आप ही सिद्ध हो जाता हू फि इस 
परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कमों 
से यढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-शुद्धिकारक, धम्ये ओर अतणए्व गृहृस्पाप्रम 
में कत्तन्य दें। यह पहले ही कह आये छू कि वित्त-शुद्धि का ठीक अथ स्वाधंवुददि 
का छूट जाना और वह्यात्मस्य को पह्चानना € एवं हसी लिये स्छतिकारों ने गृह: 
घ्याभ्रम के कर्म विद्चित माने हैं। याज्वत्क्य ने मंत्रेयी को जो “ आत्मा था अरे 
द्रएन्यः ” आदि उपदेश किया है, उसका मम भी यही हू । अध्यातमज्ञान की नींव 
पर रचा हुआ कर्मयोगश्ासत्र सव से कच्दता हैं कि, “ आत्मा थे पुत्रनामाप्ति ” में ही 
आत्मा की व्यापकता को सेकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति रो 
पहचानों कि “ लोको वे अयमात्मा ५ और इस समम्क" से वर्ताव किया के 
कि “ उदारचरितानां तु चसुधेव कुठुम्बकम्‌ यह सारे एथ्बी ही बड़े लोगों 
की घर-गहस्थी है, प्राणिमात्र दी उनका परिवार €ू। हमारा विश्वास है कि, 
विषय में इमारा कर्मयोग-शास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी भी कर्म 
शास्त से ह्वारनेवाला नहों है; यही महीं, उन सब को अपने पेट में रस कर परमेधर 
के समान ' दश अगुल * वचा रहेगा । 
इस पर भी कुछ लोग कहते दे कि, आत्मौपस्थ भाव से “ वमुधव कुटुम्यकप्‌ ” 
रूपी चेदान्ती और व्यापक शरष्टि द्वो जाने पर इम सिर्फ़ उन सत्लणों को ही नणो 
बैठेंगे, कि जिन देशामिमान, कुलासिसान और धर्मामिमान आदि सहणा से कुछ 
चंश अथवा राष्ट्र आज कल उन्नत अवध्या में हूँ, प्रत्युत यदि कोई इसमें सारने 
था कष्ट देने आवेगा सो, “ निवयेरः सर्चभूचेषु ? ( गी. ११. ५१) यीता के इस 
वाक्‍्यानुतार, उसको दुष्बुद्धि से लौट कर न मारना हमारा धर्म हो जायगा ( देखो 
इ३८ ) अतः दुझों का प्रतीकार न होगा और इस कारण उनके धो 

कारों में साधु पुरुषों की जान जोखिम में पड़ जाबेगी । इस प्रकार हुएटी| का दुब- 
दवा द्वो जाने से, पूरे समान अघवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जामेगा। 
मद्दाभारत में स्पष्ट दी कद्दा दे कि * न पापे प्रतिपापः स्यात्साइरेव सदा भवेत्‌ ” 
( चन. २०६. ४४ )--हुएं के साथ दुष्ट न दो जावे, साघुता ले चर्ते; क्योंकि दुछता 
से अथवा चैर सेंजाने से, वर कमी नष्ट नहीं द्ोता-- न चापि घर वरेण केशव 
स्युपशास्यति ? । इसके विपरीत निप्तका इस पराजय करते हैं वह, घ्वमाव से ही 
हुए होने के कारण पराजित होने पर और सी अधिक उपद्रव मचाता रहता ६ 
तथा बच फिर बदला लेने का मौका खोजता रहता है--/जयो चर प्रचनति; “अत- 
एव शान्ति से द्वी दुटों का निदाए्ण कर देवा चादिये ( सभा. उच्यो. ७१ ५६ ऑर 
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६३ )! भारत फा थी श्लोक बाद्ध प्रन्थों म॑ है ( देखो घम्मपद ५ आर २०१: 
महावस १०, २ एवं ३), आर ण०्से ही इसा मे भी इसी तप्व का अनुकरण एस 
प्रकार किया है ' तू छापने शब्रुओं पर प्रीति कर ” ( मेथ्यू, ५- ४७ ) ओर “ कोई 
एक फनपटी में सारे तो तू दूसरी भी आगे कर दे ” ( मेघ्यू, ५. ६६; एयू. ६. २६ ) ६ 
ईसामसीए से पदले के चीनी तत्वज्ञ जा-मो-्से का भी गेसा वी कथन है फोर भारत 
की सनन्‍्त-मण्ठली में तो ऐसे साधुओं के इस प्रकार आचरण करने फी वहुतेरी 
फथाएँं भी हैं । क्षमा ग्रथवा शान्ति फी पराकाषप्टा का उत्कर्पष दिखलानेवाले इन 
उदाइरणों की घुनीत योग्यता को घटाने फा हमारा ब्रिलकुल इराद' नहीं है । इस 
में फोई सन्देद् नहीं कि सत्य के समान 'ह्वीयह चुमा-धर्म भी अन्त से अर्थात्‌ 
समाज की पूर्ण अवप्या में प्रपधाद-रहित झौर नित्य रूप से बना रहेगा । पीर 
चहुत्त पया कह, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में मी अनेक अवसरों पर देखा 
जाता दे कि जो फाम शान्ति से द्लो जाता ६, वह फ्रोध से नहीं 'होता । जब अज्ञेन 
देखने लगा कि दुष्ट दुयोधन फी सहायता फरने के लिये फान फौन योद्धा आये हैं, 
तव उनमे पितामरह फोर गुरु जसे पूज्य मनुष्यों पर एप्टि पड़ते ही उसके ध्यान में 
यह घात श्ागई कि दुर्शोधन को दुष्टता फा प्रतीकार करने फे लिये उन गुरु जनें 
को शज्ों से मारने का दुप्कर कर्म भी मुझे करना पड़ेगा कि जो केवल 

ही नहीं, प्रत्युत प्र्थ में भी आसक्त हो गये हैं ( गी. २. ५); भर इसी से बह 
फहने लगा कि यथपि दुर्योधन दुष्ट दो गया दे, तथापि ५ न पापे प्रतिपापः स्थात ?' 

घालेन्याय से सुम्ते भी उसके साथ दुष्ट न हो ज्ञाना चांहेये, “ यदि थे सेरी जान 
भी ले लें तो भी ( गी. १. ४६ ) मेरा ' निवेर ' श्रन्तः्करण से चुपचाप बंद रहना 
ही उचित हू7 अर्जुन को एसी शद्दा को दूर यहा देने के लिये गीताशासर की 
प्रद्ाति हुई; ओर यही फारण ६ कि गीता में इस विषय का जेसा खलासा िया 
गया हू वसा और फिसी भी घ्मंग्रन्य में नहों पाया जाता । उदाशरणार्थ, घोद्ध 
आर फ्रिश्चियन धर्म निर्वेरत्व के तत्व फो वदिकधर्म के' समान ही स्वीकार तो करते 
हैं; परन्तु इनके धर्मंप्रन्थों से स्पट्टया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई 'दे कि 
( लोकसंम्रह की अथवा प्रात्मसंसक्षा की भी पर्चा न करनेवाले ) सर्य कर्सत्यागी 
संन्याप्ती पुरुष का ध्यवद्धार, सौर (बुद्धि के प्नासक्त एवं निर्चेर दो जाने पर भी 
डसी अनालक्त और नि्र युद्ध से सारे बर्ताव करनेवाले ) फर्मयोगी का व्यवद्दार-ये 
दोनों सर्घांश में एक नहीं दो सकते | इसके विपरीत पश्चिती नीतिशाखवेत्ताओं के 
आगे यह येठय पहेली खड़ी है कि ईसा ने जो निवेरत्य का उपदेश किया है उसका 
जगत की नीते से समुचित सेल केसे मिलावें * और निटशे नामक आधुनिक 
जर्मन परिडत ने अपने ग्रन्यों में यह मत डोट के साथ लिखा हे कि निर्चेरत्व का यह 
धर्मतत्व गुलामगिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननैचाले ईसाई धर्म ने 
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थुरोपखंड को नामद कर डाला हैं । फन्‍न्‍्द इसारे धर्मअन्थों को देखने से शात शेगा 
किन केवल गीता को अत्युत मनु को भी यु दात एएद्या इचगत और हफ्त 
थी कि संन्‍्याप्त और कर्मयोग, दोनों धर्ममा्गों में, इस विषय में भेद करना चाहये। 
क्योंकि सु ने यह नियम ८ क्रुष्यन्त ने प्रतिक्रुष्येत ” --क्रोधित होनेवाले पर फ़िर 
क्रोध न करो (भल्ु. ई- ४८), न सुहस्थधम सें थतलाया है और न राजपर्म में; 
बतलाया | फेघल यतिधर्म में ह्वी । परन्तु आज कल्ल के हीकाकार इस वात्त पर ध्यान 
नहीं दते कि इनमें कौन चचन किस मार्ग का है अथवा उसका कहा उपयोग कला 
चाहिये; उन लोगों ने संन्यात और कर्मसार्य दोनों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को 
गडुमगड़ु कर डालने को जो अणाली ढाल दी 5, उस प्रणाली से प्रायः कम 
योग के सच्चे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कैसा श्रम पड़ जाता है, इसका चर्णंन हम 
पाँचवें प्रकरण में कर आये हैं । गीता के ठीकाकारों की इस आमक पद्धति को छोड़ 
देने से सहज ही शात हो जाता हैं कि भागवतघर्मी कर्मयोगी “ निर्वे ? शब्द का 
क्या अर्थ करते हैं । क्योंकि ऐस अवरर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी भ्रदृस्थ को नैसा 
यर्तांव करना चाईये, उसके विषय में पत्म भगवद्धक्त प्रह्माद ने ही कहा हू | 
€ सस्मानित्य॑ क्षमा ठात ! परिडतैरपचादिता ? ( मस्ा. बन. श८. ८) - है तात! 
इसी द्ैतु से चतुर पुरुषों ने चमा के लिये सदा अपवाद वतणाये | । जो कर्म हमें 
दुःखदायी हो. वही कर्म करके दूसरों को हुःल न देंने का, आत्मौपम्य-थष्टि का 
सामान्य घर्म ८ तो ठीक; परन्तु महामात्त में निर्णय किया हैं कि जिस समाज में 
आत्मौपम्प-श्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के-- कि इमें मी दूं 
लोग ठुश्ख न दें -- पालनेवाल्े न हों, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस 
धर्म को पालेगा तो कोई लास न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यत्तियों से संबद्द 
अर्थात्‌ सापेक्ष हैं। अऋतएव आततायी घुरुष को मार डालने से जसे आहिंसा धमं मं 
बच्चा नहीं लगता, वैसे दी हुशें का अचित शालन कर देने ले साधुओं की आत्मोपस्य- 
बुद्धि था निएशनुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती । बार्कि हु्टों के अत्याय का 
प्रतिकार कर दूसरों को बचा लेने का श्रेय अवश्य मिल जाता हैं । जिल परमेश्वर की 
अपेत्या किसी की भी डुद्दि अधिक सम नहीं हैं, जब वह परमेश्वर भी साधुओं की 
रक्षा और दुष्टों का बिनाश करने के लिये लमब-समय पर अवतार ले कर लोकसंग्रह 
किया करता है ( गी. 8. ७ और ८) तब और पुठुषों की यात ही फ्या ह? यह 
कहना अमर है एक “ बलथैव कुदुम्वकम्‌ ” रूपी बुद्धि दो जाने से अथवा 
फत्ाशा छोड़ देने से पान्ता-अपान्रता का अथवा योन्यता-अयोग्यता का भेद्र भी 
मिट जाना चाहेये ! गीता का सिद्धान्त यद्द हैं कि फल की आशा में ममतलह॒दे 
प्रधान होती दे और उसे छोड़े विचा पाप-छुराय से छुटकारा नहीं मिलता। किन्त 
यदि किसी सिद्ध पुठष को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि 
बह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वच्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, 
उस सिद्ध धुर्ष को ऋयोत्य आदप्तियों की सहायता करने का, तथा योग्य साधुओं 


६ है, 
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पे समाज की भी द्ानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा। कुबेर से टकर 
ल्नेचाला करोड़पति साहुकार यदि बाज़ार में तरकारीभाजी लेने जाये, तो मिस 
प्रकार वद्द इरी धानयां फी गझ्ढी की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पर्णा 
साम्यादष्या म॑ पहुँचा शुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहों 
जाता। उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह पर्थ नहीं हू कि गाय 
का चारासमुप्य को और सनुप्य फा भोजन गाय को जिला दें; तथा भगवान ने 
गीता ( १७. २० ) में भी कद्टा है" फि जो ' दातस्य” समझ फर सात्यिक दान 
करना हो, वचद्द भी ४ देशे काले च पाते व” अर्थात्‌ देश, काल झौर पात्रता का 
विचार कर देना चाहिये। साधु पुरुषों फी साम्यबुद्धि के पर्णान में शानेश्वर मद्धाराज ने 
उन्हे एय्ची की उपसा दी है। इसी एथ्यी का दूसरा, नाम “सर्वेस॒द्टा? है; किन्तु 
यह * सर्वसह्दा भी यदि इसे कोई लात. मारे, तो मारनेयाले फे पैर के तलवे में 
इतने 'ही जोर का धक्ा दे कर अपनी समता-युद्धि प्यक्त फर देती है! इससे भत्री 
भाँति समझा जा सकता दे कि सन में घर न रहने पर भी ( अर्थात! निरवेर ) भति- 
फार कैसे किया जाता दै। कर्मविपाक-प्रक्रिया में फद्द आये हैँ कि एसी कारण से 
भगवान्‌ भी “ यथेयदा मां प्रपचन्त तांस्तथव भजाम्यहम्‌ ” (गी. ७. ११ जो 
मुझे जैसे भजते हैँ, उन्‍हें में पैसे 'ही फल देता रूँ--एस प्रकार प्यवद्दार तो करते हूँ 
परन्तु फिर भी “ चैपम्यनणणय ” दोपां से अलिप्त रहते हैं। इसी प्रकार ध्यवह्दार 
झथवा कानून का्यदे में भी खूनी आदमी को फॉसी फी सजृ। देनेवाले न्पायाधीश 
को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता। पघ्यात्मशास्र फा सिद्धान्त है कि जब घादे 
निष्कास दो घर साम्यावस्या में पंच जावे, सब यद्द भनुष्य अपनी इच्छा से फिसी 
का भी जुकसान नहीं करता, उससे यदि फिसी का नुकसान दो ही जाय तो सम- 
भाना चाहिये कि वह उसी फे फर्म का फत्ष है, इसमें स्थितप्रश् फा कोई दोप नहों; 
फ्थवा निष्फाम सुद्धिवाला श्थितप्रश ऐस समय पर जो काम करता दै--फिर देखने 
में घह मातृबध या गुरुवध सरीखा फितना ही भयहुर क्यों न हो--उसके शुभ- 
अशुभ फल का घनन्‍्धन अथवा लेप उसफो नहीं लगता ( देखो गी. ७. १४; &. २८ 
कर १८. १७ )। फरनदारी फानून सें आत्मसंरक्ता के लो नियम हूँ, थे इसी सत्य 
पर रघे गये दें । कहते हूँ कि जय लोगों ने मनु से राजा होने की भाधना की, 
तब उन्हीं ने पहले यह उत्तर दिया कि. “ झनाचार से चलनेचालों का शासन करने 
फे लिये, राज्य फो स्वीकार फरके में पाप में नहीं पड़ा चाहता।” परन्तु जब 
कोगों ने यह घचन दिया कि, “ तमदुवन्‌ मजा: मा भीः कर्ठनेनो रसिप्याते ” 
( मभा. शा. ६७, २३ 9--इडरिये नहीं, जिश्चका पाप उसी को लगेगा, आपको तो 
रचा करने का पुणय ही मिलेगा; और प्रतिज्ञा की कि, ४ प्रजा की रक्षा करने में जो 
ख़च लगेगा उसे हम लोग 'कर' दे कर पूरा करेंगे, ” तत्र मत्ठ ने प्रथम राजा होना 
ध्वीकार किया। सारांश, जैले म्वेतन सृष्टि का कभी भी न चदलनेवाल़ा यह्‌ 
नियम है कि ' झराघात के धराबर ही प्त्याघात ! हुआ करता है; वैसे ही सचेतन 
शी, 7. ५० 


३६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोयशास्त्र । 


स्ूष्टि में टस नियम का यद सूपान्तर हू कि “४ असे का तेतातहोटा चाहिये। वे माया 
रगा लोग, कि निनको दाद्धि साम्यावस्या में पहुँच नहीं गई हे, इस कमोवपाऊ डे 
नियम के विषय में अपनी सम्त्व चुद्धि उत्पन्न कर लेते हें, और कर से अपवा 
द्वैप से आ्रावात की अपत्ता अधिक श्त्यावात करके आघात का यदला लिया करते 
हूं; अथवा अपने से दुवले सलुप्य के साधारण या कास्यनिक अपराध के लिये 
अतिकार-च॒द्धि के निमिच् से उसको लूट कर अपना फायदा कर लेने के लिये) सदा 
प्रवृत्त होते हें किन्त साधारण मनुष्यों के समान बदला अमँलाने की, बेर ही, 
आभिमान की, क्रोघ सेन्‍लोम से-या द्वेप से हुर्वज्ञों को लूटने की अयवा टेक से अपना 
अमिमान, शेखी, सचा, और शक्ति की प्रदर्शनी दिखलाने की घाद्दि जिसके मन में 
न रहे, उसको शान्त, निर्वर और समव॒द्धि वेसे ही नहीं विगड़ती है ज॑ते हि्रसे 
ऊपर गिरी हुई गेंद को सिक्के पीछे लौट देन से छद्धि में, कोई भो विकार नहीं बस 
जता; और लोकसंगरह छी दृष्टि से ऐसे प्रद्याधात स्वरूप के करना उसका घन अर्याव्‌ 
ऋर्चच्य हो जाता हे कि, जिसमे ठुष्टों का दवदवा बढ़ कर कहीं गरीबी पर अदा 
न पोोने पावे ( गी. ३. २१ )। गीता क सारे उपदेश का सार चह्दी ई कि ऐसे प्रसंग 
पर समचादि से किया हुआ घोर युद्ध भी धर्म और श्रेयस्कर हैं। वरसाव न रत ऋ 
सब से बर्तना, दुष्ट के साथ दुष्ट न वन जाना, गुरसा करनेवाले पर सदा न होना 
आदि धर्मतत्य स्विव््रक्त कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्‍्तु संन्यासमागं का यह मत 
कर्मयोग नदी मानता कि * नित्रेर ! शब्द का अर्थ केवल निप्किय्र अ्रयवा अतिक्रार 
श॒म्य है; किन वह नित्रर शब्द का सिर्फ़ इतना डी अर्य मानता है ड्ि चर श्र्षात 
मन की दुए बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; और जब कि कर्म किसी के छूटते है ही 
नहीं, चव उसका कथन दे कि सिर्फ कोकसंग्रह के निय्रे अथवा प्रतिकाराय दितने 
कर्म भावश्यक और शफ्य हो, उतने कर्म सन में दुष्दुद्धि को स्थान न दें कर, केवल 
कर्तव्य समझ वराग्प ओर निःसक् बुद्धि से करते रहना चाहिये ( गी. ३५ १६ )॥ 
आतः इस 'छोक ( गी, ११. ९५) ने सिर ' नित्रर ? पद का प्रयोग न करते हुए-- 
मत्कमझत्‌ मसरमो मद्भक्तः संगवर्नितः | 
निर्वेर: सर्वमृतेपु यः स मामेति पाण्डव ॥! 

उसके पूर्व ही इस दूर्सर महत्व के तिशेपण का भी प्रयोग करक्े-- कि, * मकने- 
कूचत्‌ * अथाद * मेरे यानी परमेचर के प्रीत्यर्थ, परमेब्चरापंण सुद्धि से सारे कर्म करने 
चाक्ता ? -- भगवान्‌ ने गीता से विवेस्च और कमर का, भाक्ति कीदा्ट से, सेत्र 
सिला दिया हू | इसी से शाइ्षरसान्य तथा अन्य दीकाओं से भी कहा दे हि, इस 
कछोक में पूरे गीवाशात्र का निचोढ़ आ यया ह । गीता में यह कहीं भी रहीं वत- 
जाया कि उुद्धि को निर्देर काने के लिये, या उसके नि्र हो चुकने पर भी सभी अकार 


के कर्त छोड़ देना चादिये। इस प्रकार अतिकार का कर्म निरवेरत्व और परमेश्ारण 
चुद्धि से करने पर, कर्ता की टस्सतका कोई भी पाप था दीप सो लगता ही नहीं, 


घिद्धावस्था और ज्यवहार। श्ध्र्‌ 


छल्तठा, प्रतिकार का काम हो झुकने पर जिन दुऐ। का प्रतिक्ार किया गया है, अन्हों 
का 'पात्मौपस्यन्यं्ट से कल्याण मनाने फी घुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक 
डदाइरण फ्ीनिये, दुष्ट कर्म करने के कारण रावण को, निर्वेर और निष्पाप राम- 
अन्द्र ने मार तो ठाला; पर उसकी उत्तरुक्रिया करने में जब पिभीपग दिचकन 
लगा, तय रामचर्ध ने उसको समझाया कि-- 
मरणान्तानि वैराणि मिवृत्त नमः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्त्य सेस्कारों भमाप्येष यथा तव ॥ 
४ ( रावग के सन का ) सर मीत फे साथ ही गया । हमारा ( दुष्टों के नाश 
फरने का ) फाम हो खुफा। अब यह जैसा तेरा ( भाई ) हू, पता दी सेरा भी है । 
इसलिये इसका भग्रि-सेस्कार कर ? ( वा्मीकिरा, ६. १०६, २९५ )। रामायण का 
यह्ट सत्य भागवत (८१६, १३ ) सें भी एक स्थान पर घतलाया गया ही सै, शरीर 
प्न्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हूँ, फि भगवान्‌ ने जिन दुष्टों का संहार किया, 
उन्हीं फी फिर दयालु दो कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य भी यद्दी हू । एन्दों सब 
विधारों फो मन में ला पर श्रीसमर्थ ने कहा हे कि “ उद्धृत के! लिये उद्धत होना 
चाहिये; ” और सद्दाभारत में भीष्म ने परशुरास से फह्दा है-- 
यो यथा चतेते य्मिन्‌ तक्िन्नेव प्रवर्तवन्‌ 
माधमे समवाप्रोति न चाभेयश्र बिन्‍्दाति ॥ 
८ छपने साथ जो जैसा बर्ताव करता हू, उसके साथ यैप्ते दी य्तने से न तो अधर्म 
€ 'भनीति ) द्ोता ४६ भर न प्रकल्याण ” ( मभा. उद्यो, १०५, ३० )। फिर भागे 
चल कर शान्तिपर्य फे सत्यानृत्त-अध्याय से वह्दी उपदेश युधिष्टिर फो किया हैं-- 
यस्मिन्‌ यथा चर्तते यो मनुष्यः तत््मिस्तयथा वर्तितब्य स धर्म: | 
मायाचारो मायया बाधितण्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेय: ॥ 
« झपने साथ जो जसा बर्तता हूं, उसके साथ चैप्त! ही बर्ताव फरना घर्मनीति है; 
भायावी पुरुष के साथ सायावीपन जोर साधु पुरुष के साथ साधुत्ता का प्यवद्दार 
फरना चाहिये" ( मभा. शां. १०६. २० और उद्यो, ३६. ७ ) । ऐसे दी ऋग्वेद में 
इन्द्र को उसके सायावीपन का दोप न दे फर उसी स्ताते ही की गईंदे कि-- 
४ त्वं सायाभिरनवय सायिने,.. ««« घुन्नं झ्दयः। ” ( घर, १०. १४७, २६ १. ८०. 
७)-दै निः्पाप इन्द्र ! मायावी बृत्र को तू ने साया से ही मारा है। ज़ोर भारति 
ने अपने किरातारनीप्र काम्य में सी ऋषेद के तत्व का दी अनुवाद इस प्रकार 
किया हैं-- 
पजन्ति ते मूढावियः परामव भवन्ति मायाविपु ये न मायिन! ॥ 


सायावियों के साथ जो मायावी नहों बनते, थे नष्ट हो जाते हैं)?(किरा. ३.३०) । परन्तु 
यहा एक बात पर आर ध्यान देना चाहिये कि हुए पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 


श्द््द्व गीतारहस्य अथवा रूमयोगशास्त्र । 


से ड्ो सकता हो, तो पहल साधुता से दी करे। क्योंकि दूसरा यदि दुष्ट हो तो व्यी 
के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चार्थिये--बदि कोई एक नकटा हो जाय तो साए 
गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं कठा लेता ! ओर क्या कहें, यह धर्म है मी नहां। 
इस “ न पापे अतिपाएः स्थाव्‌ ” सूत्र का ठीक सावाय ग्रद्दी है; ओर इसी करण 
से विदरनीति में धतराष्र को पदले यह्दी नौतितत्त वतल्ाया गया हैं कि “न हफ- 
रघ्य संदृष्यात प्रतिकूर्त बदात्मनः ?--जेंसा व्यवहार स्वर्च अपने लिये प्रतिरृद् 
मालूम दो, वैसा चत्तीच दूसरों के साथ न करें। इसके पश्चाद्‌ ही विटुरने कहा है-- 

अम्रोबेन जवेत्कार्थ असाघुं साधुना जयेत्‌ | 

जयेत्कदर्य दानन जयेत्‌ सत्येन चानुतम्‌ ॥ 
८ ( दूसरे के ) फोघ को ( अपनी ) शान्ति से जीते, दुएट को साधुता. से जीते, कृपय॒ 
को दान से जीते और झनृत को सत्य से जीते ? ( मभा, द््यो. ३५. ७३ ७४)। 
पाली भापा में बोंदों का जो घस्मपद नामक नीतिप्रन्य हैं, उसमें (२३३) इसो 
शौक का हूबहू अनुवाद ह-- 

अकोधेन जिने कोष असाडु साथुना लिने | 

लिने कदरिये दानेन सच्चेनाठीकवादिनम्‌ ॥| 
शान्तिपव में चुधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीप्स ने भी इसी नीति-तत्न के गौल 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

कर्म चेतदसाधूनां अतार्थु साथुना जयेत्‌ । 

घर्मेण निधन अेयो न जबः पापकर्मणा ॥ 
« दुष्ट की असाघुता, अर्थात्‌ दुष्ट कर्म, का साथुता से निवारण करना चाहिये/श्लॉडे 
पाप कर्म से जीत लेने की अपेक्षा घर्म से अर्थाद्‌ नीति ले मर जाना भी श्रेफ्का 
हूं? ( शां. ४५. ५६ )। किन्तु ऐसी साधुता से यदि दुष्ट के दुप्कर्मों का निवारण ने 
होता हो, अथवा साम-४पचार और मेल-जोल की बात दु्टों को नापसन्द हो हो, 
कॉय पुल्टिस से वाइर न निकलता हो, - टसको “ कराटकेनेव कशटकन्‌ ? के स्वाय 
से साधारण कंटि से अथवा लोड के कौटे--सुई--से,द्वी बाइर निकात्र दत्ता 
झावश्यक है ( दास. ६६, ६, १२--३१ ) | क्योंकि, अत्येक समय, लॉकसप्रई के 
लिये हुं का गनिमह करना, भगवान्‌ के समान, धर्म की दृष्टि से साधु पुरुषों का 
भी पदला कर्तव्य द। “ साधुता से दुटवा को जीते ” इस वाक्य में द्वी पहले यही 
यात सानी गई हैँ कि दुएता को जीत लेना अथवा टसका निवारण करना साई 
पुरुष का पा कर्चन्य है, फिर उसको सिद्धि के लिये चतलाया दे कि पहल किए 
वपाय की योजना करे । चदि साइता से टसका निवारण न॑ हो सकता दो/-सींी 
अंगुली से घी न निकले--तो " जैसे को तैसा ” यन कर 'दुष्टवा का निवारण 
से इसमें, इमारे धर्मगन्यकार कमी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी भ्रतिपादन बह 
करते कि हुवा के आगे साथु पुरुष झपना वक्तिदान छुशी से किया करें। सदा 
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ध्यान रद्दे कि जो पुरुष ऊपने घुरे कामों से पराद गदेनें काटने पर उत्तारू हो गया, 
डसे यह कहने का कोई भी नेतिक हक नहों रह जाता कि भोर लोग मेरे साथ 
साधुता का यर्ताद फरें। धर्मशाख में स्पष्ट आज्ञा है (मनु. ८१६ और ३५१ ) 
कि इस प्रकार जय साधु पुरुषों को कोई झलाह कास लाचारी से करना पड़े. तो 
उसकी जिस्मेदारी शुदू-बुद्धिदाले साछु पुरुषों पर नहों रहती; फिन्तु इसका मिस्मे- 
दार चह्दी दुष्ट पुरुष दो जाता है कि जिसके दुए करसो का यद्ध नतीजा दे। घ्वर्य 
घुद्ध ने देयदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध प्रन्थकारों मे भी इसी तरव 
पर लगाई दे ( देखो मिलिन्दप्, ७, १. ३६०--३४ )। जद सष्टि के ध्यवद्दार में ये 
जझाधातअत्याघातरूपी कर्म नित्य जोर पिलकुल ढीक दोते हूं । परन्तु सनुष्य के 
व्यवंहार उसके हृच्डाधीन हैं; और ऊपर मिस प्रलोक्य-चिन्तामणि की मात्रा 
का उल्लेख किया ४, उप्के टुऐ्टों पर प्रयोग करने का नेश्वित विचार जिस धर्म- 
ज्ञान से होता हू, चहू धरम्ंजशान सी प्रत्यन्त सूदम है; इस कारण विशेष अपसर 
पर घड़े चड़ लोग भी सचमुच इस दुधिधा से पड़ जाते हूँ कि, जो इस किया चाहते 
हूँ बह योग्य हू या अरयोग्य, मथया धम्य है या पअधर्म्य-किं कर्म किमकर्मेति 
कवयोधप्यन्न सोहिताः ( गी, ४. ५६ ) । ऐसे झचसर पर फोरे विद्वानों की, भ्थवा 
सर्देव थोड़े-वहुत स्वार्थ के पश्चे में फैसे रुप पुरुषों फी परिडताई पर, या केवल 
फ्पने 30320 8९५ के भरोसे पर, कोई काम हे चढ़े; बह्कि पूर्ण कम ४ में 
पहुँचे छुए परमावचि के साधुपुरुष की शुद्धव॒द्धि के ही शरणा सें जा कर उसी गुरु 
के निगांय को प्रमाण आम । क्या निरा त्ार्किक पाशिउत जितना प्धिक होगा, 
दलील भी उतनी 'ही सधिकफ निकलेंगी; दृस्ी फारण पिना शुद्धवद्धि के कोरे 
पारिइ्त्य से ऐले विकद प्रश्नों का कभी सच्चा आर ससाधानकारक निणाय नहीं हो 
पाता; प्रसपुव उसको शुद्ध भर निष्काम शर॒ुद्धिवाला शुरु ही करना चाहिये। जो 
शाखकार झत्मन्त सबमान्य हो चुके हूं, उनकी युद्धि हूस भ्रकार फी शुद्ध रहती हैं; 
और यही कारण है जो भगवान्‌ ने अझुन से कहा है--"“ तस्माच्छास॑ प्रमाण ते 
कार्याकायेच्यवास्पिती ” (गी. %. २७ )-- कार्य-सकाये का निर्णय करने से 
तुमे शास्त्र फो प्रमागा मानना चाहिये। तथापि यह न भूछ जाना चाहिये कि फाज- 
सात के जजुसार शेतकेतु जसे णागे के साधु पुरुषों को इन शाखं में भी फर्क करने 
का झधिक्वार भाषप्त होता रहता है। 

निवर फोर शान्त साधु पुरुषों के जाचरगा के सम्बन्ध में लोगों फी झ्ाज कल जो 
गर-समसक देखी जाती है, उसका फारण यह हे कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो 
गया है, जार सारे संसार पी को त्याज्य साननेवाले संस्यात्मार्भ का बाज कल्ल चारों 
झोर दोरदौरा दो गया हैं। गीता का यद्द उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि 
नियेर होने से निष्मत्तिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंगद फी परवा 
ही चहीं है उसे, जगत में दु्शे की भयज्ञता फैले तो भौर न फेले तो, करना ही 
पया है; इसकी जान रहे चाहे चली जाय, सग्र पक ही सा है। किन्तु पूरा विष्या 
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में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में आत्मा की एकता; को पहचान कर सर्याप सभी 
के साथ निबरता का व्यवद्दार किया करें, तथापि अनासक्तन्बुद्धि से पात्रता-अपात्रता 
का सार-असार-विचार करके स्वघर्माचुसार श्राप्त हुए कर्म करने में वे कम्ती नहीं 
चूकते; और कर्मयोग कइता | कि इस रीति से किये छुए कर्म कर्ता की साम्य 
घुद्दि में कुछ भी न्यनता नहीं आने देते। गीताघर्म-प्रतिपादित कर्मगोग के इप 
तत्व की मान लेने पर कुलामिसान और देशामिमान आदि कर्चव्य-घर्मो को भी 
कर्मयोगशाखत्र के अज्जुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा संकती हैं। यद्यपि यह अन्तिम 
हद्धान्त हैँ कि समझ मानव जाति का-आणिमात्र का--जिलसे हित होता हो 
बहौी धर्म हैँ, तथापि परमावधि की इस स्थिति को आप्त करने के लिये कुलामिमान, 
चर्मामिमान और देशामिमान झादि चढ़ती छुई सीढ़ियों की झावश्यकता तो कमी 
भी नष्ट द्वोने की नहीं। निर्मुण त्रह्म की भाति के लिय जिस प्रकार समुणोपात्तना 
आवश्यक है, उसी प्रकार “ धसुधव कुटम्बकर्म ? की ऐसी चुद्धि पाने के लिये कुछ्ना- 
सिमान, जात्यभिमान और देशामिमान आदि की आवश्यकता है; एवं समाज 
की अत्येक पीढ़ी इसी जीने स ऊपर चढ़ती है, इस कारण इसी ज़ीने को सदैव ही 
स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे द्वी जब झपने आसपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्र नीचे 
की सीढ़ी पर हों, तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चादेकि में अक्षेता 
ही ऊपर की सीढ़ी पर बना रहूँ, तो यद्द कदापि दो नहीं सकता। क्योंकि ऊपर कहा 
ही जा चुका है कि परस्पर घ्यवद्दार में “ जले को सैसा” न्याय से ऊपर ऊपर की 
अणीवालो को नीचे-नीचे की भ्रेणीवाले लोगों के झन्याय का प्रतिकार करना विशेष 
असझ पर आवश्यक रहता है। इसमें कोई शक्षा नहीं, कि सुधरते-सुघरते जगत के 
स्त्री भजुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी- ज़रूर होजावेगी कि वे प्राणितात्र मे 
आत्मा की एकता को पहचानने लगें; अन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी ौ्थिति प्राप्त 
कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नंदीं है। परन्तु आत्मोन्नति की पत्मा- 
चंधि की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त द्वो नहीं गई द, तब तक अस्यात्य राष्ट्र 
अथवा समाजों की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशामिमान आदि धर्मो का 
हू ऐसा उपदेश देंते रहे कि जो अपने-अपने समाजों को उन-उन समर्यो में शयल्कः 
हो। इसके अतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये- कि मजिल दर 
मजिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिस श्रकार नीचे के हिस्से निकाल दाले 
नहीं जा सकते; अथवा जिस अकार तलवार ह्वाथ में आ जाने से कुदाली की, या 
सूर्य होने से अप्रि की, आवश्यकता बनी ही रहती है; उसी अकार सर्वमूतह्दित की 
अन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केचल देशामिमान की, वरन्‌ देखें 
की भी आवश्यकता धनी ही २इती है। क्योंकि समाज-ुघार की इंष्टि से देखें वो; 
कुलामिमान जो विशेष काम करता है वद्द निरे देशामिमान से नहीं होता और 
देशामिमान का कार्य निरी सर्वश्षतात्मैक्य-इंष्टि से सिद्ध नहीं दोता। अथाद समाज 
की पूर्ण ऋषस्था में मी साम्यजुद्धि के ही समान, देशामिमान औरकुलामिसान आदि 
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अर्मी की भी सदेय जरूरत रहतो ही दै। किन्तु केवल अपने ही देश के अभिमान 
फो परम साध्य मान लेन से, जस एक राष्ट्र अपने लाभ के लिये दूसरे राष्ट्र का सन- 
माना लुकूसान करने के लिये तयार रहता ६, देसी यात सर्वभूतद्धित को परमसाध्य 
मानने से नहीं होती । कुलामिमान, देशामिमान और झन्ते में, पुरी सचुप्यजाति के 
द्वित में यदि विरोध आने लगे तो साम्यद्द्धि से परिपर्ण नीतेधम का, यदद महत्वपूर्ण 
आर विशेष कथन है कि उच्च श्रेणी के धर्मा की सिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के धर्मो 
को छोड़ दे। बिदुर ने शत्तरा्ट को उपदेश फरते हुए कहा है कि युद्ध में कुल का 
जय हो जावेगा, अतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाणडवों को राज्य का भाग न 
देने की अपेक्ता, यदि दुर्याधन नसुने तो उसे-( लड़का भले ही हो ) अकेले फो 
छोड देना दी रचित है, और इसके समर्थन सें यह श्छोक कई्दी हैं-- 
सजेदिक कुलस्याथ प्रामह्याथ कुल त्यजेतू | 
ग्राम जनपदस्थार आत्माथ प्रथियी स्यजेत्‌ ॥ 

« कुल के ( बचाव के ) लिये एक च्याक्ति को, गाँव फे लिय कुल को और पूरे 
लोकसमृह के लिय गाव फो, एवं आत्मा के लिये शप्बी को छोड़ दे” ( मभा« 
झादि, १९४. ३६ समा. ६१ ११) ।) इस श्होक के पइले और तीसरे चरण का 
तातपये वच्दी है कि जिसका इलेख ऊपर किया गया है और चौथे चरण में आत्म- 
रखा का तस्व बतलाया गया | ' आत्म ? शब्द सामान्य सर्चनाम है, इससे यह 
आत्मरद्षा का तत्व जसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता ६, चेसे ही पृकम्रित लोक- 
समूष्ठ को, जाति को, देश को अथवा राषू को भी उपयुक्त होता हूं; झोर कुछ के 
लिये घुक पुरुष को, गम के लिये कुल को, एवं देश के लिये माम को छोड़ देने की 
क्रमशः चड़ठी हुई इस प्राचीन प्रणाली पर जब इस ध्यान देते दूँ तय स्पष्ट देख 
पड़ता हे कि ' प्रात्म ! शब्द का अथ इन सब की अरपंशा दस स्थण पर जांघिक 
महचत्य का € । फिर भी कुछ सतलग्री या शाख्र न जाननेषाले लोग, इस 'चरगा का 
कभी कभी विपरीत अथाध्‌ निरा स्वार्थभ्रधान अर्थ किया करते हैं; फ्रत्ए॒व यह्दों 
कह देना चादिये कि झात्मरक्ता फा यह दर्व आपमतलबीपन का नहीं दे । क्योकि, 
जिन शासत्रकारों ने निरे स्वाथसाधु चावोक-पन्‍च को राव्षसी यतलाया हू ( देखो थी. 
हा. ६६ ), सम्भव नहीं छू कि थे ही, स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत को डुयाने के 
लिये कह । ऊपरे के छोवा २ ' सर्थे ' शब्द का' ऋये सिफ स्वार्थ्रधान नहीं है, 
किन्तु “ सकूठ आने पर उश्षके निवारणार्थ ” ऐेज़ा करना चाहिये; जौर कोशकारों 
ने भी यही अर्थ किया € । सापमतलबीपन और भात्मरत्ता में वड़ा भारी अन्तर 
हूं। कामोपभोग की इच्छा शथवा लोभ से अपना स्थार्थ साधन के लिये दुनिया का 
चुकसान करना श्रापमतलवीपन है। यह अमाजुपी और निन्‍्य है । उक्त शछोक के 
प्रथम तीन चरणों में कहा ह के एक के हित्त की अपेबा अनेकों के द्वित पर सर्द 
च्यान देना चाहिये। तथापि प्राणिमात्र में एक ही झात्मा रहने के कारण, प्रत्येक 
मजुष्य को इस जगत में सुस्त से रइने का एक दी सा नैसर्गिक आधिकार दे; और इस 
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सर्वमान्य नह के नैसर्गिक स्वत्व की ओर दुर्लक्षय करें जगव के किसी भी एह् 
च्यक्ति की था समाज की च्वानि करने का अधिकार, दूसरे किसी व्यक्ति या समाज 
को नीति की इृष्टि से ककृपि प्राप्त नद्ी हो सकता--फिर चाहेचहइ समाज वलझऔर 
संज्ता में कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों ने हो, अथदा- उसके पास छीना-पटी करने 
के साधन दूसरों से आधिक्न ज्य्नों न हों। यादे कोई इस सुक्ति का अवलन्वन करे कि 
पृक की अपेक्षा, अथवा थोर्डो की अपेक्षा यहुतों का हित अधिक योग्यता द्धा है, 
ओर इस दुक्ति से, संउया से अधिक बढ़े हुए समाज के ध्वार्यी बर्ताव का सम्र्धन 
करे, तो यद् चुक्ति-वाद फेचल राक्षसी समम्का जावेगा । इस प्रकार दूतरे क्ोग यदि 
अन्याय से वर्चने लगे तो चइतेरों के तो क्या, सारी एव्ची के दवित की अपेक्षा भी, आत्म- 
रक्ता अर्थाद्‌ शपने बचाव का नेतिक हक्क ओर भी झाघिक सबल हो जाता है; यही इक 
चौथे चरगा का भावार्थ हैं; और पहले तीन चरणों से जिस अर्थ का वर्शन 
उसी के लिय महत््वपुर्ण अपवाद के नाते से इसे उनके साथ ह्वी वतला दियाह। 
इसके सिचा यद् भी देखना चाहिये कि यदि दम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोड- 
ऋष्याण भी कर सकेंगे । प्रतमुव छोकाद्िद की इंष्टि से विचार कर तो भी विश्वामित्र 
के समान चह्दी कइ्दना पड़ता हे कि, “जीवदू धर्ममवाप्लुयाद”--मिर्येंगे तो घर भी 
करेगे; अथदा कालिदास के अनुसार यह्दी कद्ना पड़ता हूं क्लि “ शरीरताय उन्नु 
घर्मंपाधनस्‌ ?( छुमा. ५. ३३ )-शरेर ही स्व धर्मों का मूल साधन 
सनु के कयनानुसार कइटदना पड़ता हू कि “ आात्मानं सतर्त - रक्तेद्‌ ” --स्वयं अपनी 
रचा सदा-सूबंदा करनी चाहिये। यद्याप आत्मरत्ता का इक सारे जगत के द्वित 
की धमेज्ञा इस भकार श्रेष्ठ हे, ठयापि दूसरे भ्क्रण में कह आये हैं कि कुछ अव- 
सरों पर कुल के लिये, देश के लिय्र, धर्म के लिय ऋथवा परोपकार के लिय छब॑ 
अपनी ही इच्छा से साथु लोय अपनी जान पर खेल जाते हैं। दक्क छोक के पहले 
तीन चरणों में यही तत्त बार्णत है । ऐले अतह् पर मनुष्य आत्मरक्षा के अपने 
श्रेष्ठ श्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नंतिक 
योग्यचा सी सब से श्रेष्ठ समझी जाती द्ै। तथापि अचूक यद्द निश्वत्र कर देन 
के लिय, कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न द्ोते हूँ, निरा पाणिडत्य या वर्कशक्ति एस 
समय नहीं हैं; इसलिये, शतराष्ट्र के डाेखित कथानक से यह्द बात प्रयद होती ई 
कि विचार करनेवाले मजुप्य का अन्तःकरण पहले से ही शुद्ध चोर सम्त रहना 
चादिये | सहासारत में ही कहा है कि इतराष्ट की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि 
विहुर के उपदेश को समम्् न सके, परन्तु पत्नअ्म उनकी छुद्धि को सन कह 
देवा था । छुद्देर को जि मकार लाख रुपये की कमी भी कमी नहीं पड़ती, उसी 
भक्तार मिलकी शुद्धि युक बार सम द्वो चुकी उसे कलात्मेक्य, देशातक्य या धर्म 
स्मंक्य आदि निन्नत्रेणी की एकताओं का कभी टोठा पड़ता दी नहीं हू । अद्यात्वतंथ 
से इब सब क्ञा अन्तर्माव हो जावा है; फ़िर देशघर्म, कुलघर्म आदि सैंक॑दित घरों 
का अथवा खर्दंभूत्नद्धित के व्यापक घ॒र्म का--अर्थांत्‌ इनमें से जिल-तिसक्री स्थिते के 
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पजुसार, अथवा आत्मरक्षा के निसित जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो, 
घसको उसी धर्म का-- उपदेश करके जगत के घारण-पोपश काकाम साथु लोग 
फंरते रद्ते हूं। इसमें सन्देद्द नद्ों कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा- 
सिमान ही झुए्य सहुण हो रहा है, झौर सुधरे हुए राष्र सी इन विचारों और 
तैयारियों में पने शान का, कुशलता का और ह्वष्य का उपयोग किया करते हैं. कि 
पास-पड़ोस के शब्रु-देशीय बहुत से लोगों को प्रश्तह् पड़ने पर थोड़े दी समय में इस 
क्यों कर जान से मार सकेंगे । किन्तु स्पेन्‍्सर और कोन्ट प्रभ्धति परिडतों ने अपने 
ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया हू कि केवल इसी एफ कारण से देशामिमान को 
डी नीतिध्श्था मानव जाति फा परम साध्य मान नहीं सकते; भौर जो ज्ञाक्षेप इन 
क्ोगों के भतिपादित तरप पर हो नहीं सकता, वह्दी जाक्षेप हम नहों समझते कि 
अध्यात्म-ध्श्या पाप्त होनेवाले सर्वभूत्तात्मैक्य-रूप तरव पर ही कैसे दो सकता है। 
छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के 'ही पचुलार--बहुत छुआ तो ज़रा कृशादह्‌ 
झर्थात्‌ बाढ़ के लिये गरुक्वायरा रख कर--जसे ध्यॉताना पड़ते हैं, पैसे दी सर्वभूता- 
स्मैक्य-युद्धि फी सी बात है | समाज हो या च्यक्ति, सर्वभूतात्मैक्य-शुद्धि से उसके 
आगे जो साध्य रखना है वह उसके झाधिकार के प्ुरूप, अथवा उसकी अपेक्षा 
ज़रा सा और आगे का, होगा त्मी चह् उसको प्रेय्कर हो सकता दे; उसके सामर्थ्य 
की फपेक्षा बचुत्त अच्छी चात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
बसका कव्पाण कर्मी नद्ठों 'हो सकता । परप्रद्म की कोह सीसा न द्ोने पर भी 
उपनिपदों से डसकी उपासना की ऋम-ऋरम से बढ़ती छुई सीढ़िया बतलान का यही 
कारण है; और जिस समाज से सभी स्थितप्रश्॒ हों, वहाँ क्षात्र घ॒र्मे की ज़रूरत 
न हो तो भी जगत्‌ के घन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति परध्यान दे करके 
“आत्सानं सतत रेत” के ढई पर इमोरे धर्मशाख की चातुर्च॑श॒य-व्यवस्था में ज्ञान्न- 
धर्म का संग्रह किया गया है | यूनान के प्रसिद्ध तजवेत्ता छेटो मे अपने मन्ध में जिस 
समाजन्यवस्या फो अत्यन्त उत्तम यतलाया हूँ, उसमें भी निरन्तर फे अभ्यास 
से घुद्धकला में प्रवीण पर्य को समाजरक्षक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही 
देख पड़ेगा कि तत्वज्ञानी ज़ोग परसावधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों में 
'ही छूबे क्‍यों न रह्दा करें, परन्तु थे रत्तत्कालीन पपूर्ण समाजनतयवस्था का विचार 
करने से सी कभी नहीं चूकते । ह 
ऊपर की सब बातों का इस भकार विचार करने से श्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह 
सिद्ध होता है कि बच घ्रद्मात्मैक्य-हान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त और 
भाणिसात्र सें निरवेंर तथा सस रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी 
लोगों के विपय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संघारी कामों का त्याग कर, यानी 
कर्मसंन्थास-प्याश्षम को स्वीकार करके इन लोगों की घुद्धि को न विगोंड़; देश-काल 
आर परिस्थिति फे अचुलार मिन्‍्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हें उपदेश देवे; अपने 
326 00 से सद्व्यवह्वार का अधिकारानुपार प्रचत्ष आदर्श दिखला 
ड डे हर] जी धे 


४०२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 


कर, सब को धीरे घीरे यथासम्मव शान्ति से किन्तु उत्साइपूर्वक उन्नति के मार्ग 
में लगावे; बस, यद्दी ज्ञानी पुरुष का सच्चा धर्म हैँ। समय-समय पर अवतार ले कर 
भगवान्र भी यही कास किया करते हैं; आर श्ानी पुरुष को भी यही आदर्श मा 
फल पर ध्यान न देते हुए इस जगत का झपना कर्चन्य शुद्ध अर्थात्‌ निष्काम बुद्दि से 
सदेव यथाशक्ति करते रइना चाहिये। गीताशात्न का सारांश यही है कि इस 
प्रकार के कर्त्तव्य-पालन में यदि खत्यु भी आ जावे तो बड़े आनन्द ले उसे स्वीकार 
कर लेना चादिये ( गी. ३. ३९ )--अपने कत्तेव्य अर्थांद धर्म को न छोड़ना 
चाहिये | इसे ही लोकसंग्रह अथवा कर्मयोग कहते £ । न केवत्त चेंदान्त ही, 
वरन्‌ उसके आधार पर साथ 'ही साथ कर्म-भकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब 
गीता में चतल्ाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख भोंगने की तैग्रारी 
करनेवाला अर्जुन झागे चल कर स्वरधर्म-अनुसार युद्ध करने के लिये--सिर्फ 
इसी लिये नहीं के भगवान्‌ कद्ते हैं, वरन्‌ अपनी राजी से-अ्रवृत्त हो गया। 
एिपतप्रज्ञ की साम्यबुद्धि का यही दत्व, कि जिलका अर्जुन को उपदेश हुआ है, 
कर्मयोगशाखतर का मृल आधार हूँ । झतः इसी को प्रमाण सान, इसके झाघार से 
हमने वतलाया हू कवि पराकाष्ठा की नीचिमता की उपपत्ति क्योंकर लगती ह-. 
ऋइुमने इस प्रकरण में कर्मयोंगशास्र की इन मोटी-मोटी वातों का साज्ञिस निरूपश 
किया हई कि आत्मौपस्य-ृष्टि से समाज सें परप्पर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये; ' जैसे को सैसा वाले न्याय से अथवा पात्रता--अपात्रता के कोर 
सब से बढ़ें-चढ़े हुए नीति-धर्म में कौन से मेद होते €ैँ, अथवा अपूर्ण अदस्त्या के 
समाज में वर्तनेवाले साधु पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्म केसे स्वीकार करने 
पड़ते हूँ। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, आईसा, सत्य आर 
अस्तेय आदि नित्यधर्मों के विषय में उपयोग किया जा सकता दे ॥ झगान कल की 
अपरी समाज-व्यवष्या में यह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के अलुसार इन नीति- 
धर्मा में कह्दों और कौन सा फर्क करना ठीक होया, यदि इन धर्मों में से अत्येक पर- 
एक-एक स्वत्तन्त्र अन्ध लिखा जाय तो भी यह विपय समाप्त न डोगा; और ग्रह 
भयचद्वीता का झुज़्य डद्देश भी नहीं हैं। इस गन्य के दूसरे ही प्रकरण में इसका 
दिग्दर्शन करा झाये हैं कि आईसा और सत्य, स्य और आत्मरच्षा, आत्मरत्ञा 
आर शान्ति आदि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्ततन्य-अकर्तैत्य का 
सन्देद् उत्पन्न हो जाता >ै। यह निर्विवाद ू कि ऐसे अवसर पर साधु पुरुष “नीति- 
धर्म, लोकयात्रा-न्यवद्दार, स्वांथ और सर्वमूतद्चित ” आदि बातों का तारतम्य- 
विचार करके फिर कार्य-अकार्च का निर्णय किया करते हैं और मच्दामारत में श्येच 
ने शिवि राजा को यह वात स्पष्ट ही वतता दी है। सिन्विक नामक अंग्रेज प्रन्य- 
कार ने अपने नीतिशासत्र-चिपयक अन्ध में इसी अर्थ का विस्तार-सद्दित वर्णन अनेक 
उदाइरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी परिडत इतने ही से यह अनु- 
सान करते हैं कि स्वार्थ और परार्थ के. सार-असार का विचार करना ही नींति- 
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निर्णय का तत्व हू, परन्तु इस तत्व को हमारे शाखकारों ने कभी मान्य नहीं फिय 
£। क्योंकि इमारे शाखकारों का कथन ६ फि यह सार-असार का विचार अनेक- 
थार इतरा सूच्म और परनेकाम्तिक, अर्थात्‌ अनेक अनुमान निष्पन्न कर देने- 
याज्षा, होता हैकि यदि यह्‌ साम्यदुद्धि * जैसा में, पैसा दूसरा” पहले से 
की मन में सोलहों भागने जमी हुई न हो तो कोरें तार्किक सारअसार के 
विचार से कर्चन्य-अफर्तव्य का संदव 'अचक निर्णाय होना सम्भव नहीं दे आर 
फिर ऐसी घटना हो जाने की भी सम्भावना रहती है जसे कि * मोर नाचता है, 
इसालिये मोरनी भी नाचने लगती ह। ! अर्थात्‌ “ देखा-देखी साथे जोग, छीमे 
काया, याहँ रोग " इस लोकोकि के फनुस्तार ढठोंग फैल सकेया और समाज फी 
झानि होगी। मिल प्रभृत्ति उपयुक्तता-चादी पश्चिसी नोतिशाज्जझ्ं के उपपादन में 
यही तो मुग्य अपूर्गता है । गरुड भपट कर अपने पह्ते से मेमने को आकाश में 
घठ् ले जाता है,एसालिये देखादेखी यदि फौवा भी ऐसा ही करने लगे तो धोखा खाये - 
बिना ने रहेगा । इसी लिये गीता कद्ती ६ फि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों 
पर ही सवलम्पित मत रहो, पफन्तःफरणा में संदृय जागृत रहगेयात्नी साम्यतुद्धि की 
ही अन्त में शरण लेनी चाहिये; क्योंकि कर्मपोगशाया की सच्ची जड़ साम्यबुद्धि 'ही 
है। ध्र्वाचीन आधिभौतिक परिठतों में से कोई खार्थ को तो कोई पराप अर्थात 
* झाधिकांश छोगों के झधिक सुख ! को नीति का मूलतत्व यतकाते हैं। परन्तु दम 
चौधे प्रकरण में यह दिखता आये दूँ कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों को उप- 
योगी होनेवाले इन तत्वों से सर्वत्र निर्याह नहीं होता; इसका घिचार भी अवश्य 
हू करना पड़ता है कि कर्ता की युद्धि कट्दों तक शुद्ध ६ । फर्म के बाद परिणामों 
के सार-असार का विचार करना चतुराई का और दरदशित्ता का जकण है सही; 
परन्तु दरदर्शिता और नीति दोनों शन्द समानाथेक नहीं है । इसी से हमारे शास्तर- 
फार कद्ते हैं कि निरे यात्र कर्म के सार-प्रसतार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
किया में सद्ृर्तोव का सच्चा बीज नहीं है, किन्तु साम्ययुद्धिरूप परमार्थ ह्वी नीति का 
मूज्त आधार है । मनुप्प की स्र्धांत जीवात्मा की पर्णा झवस्या का योग्य विचार 
करें तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है। जोभ से किसी को लूटने मे बडुत्तेरे 
जादमी द्ोशियार होते हैँ; परन्तु इस यात के जानने योग्य कोरे धरष्मज्ञान को द्वी-- 
कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश जोगों का अधिक सुख, काहे भें है--इस 
जगत्‌ में प्रत्येक सनुप्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता। जिसका मने या 
झन्तःकरण शुद्ध रे, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है । और तो कया, यह सी 
कष्ट सकते # कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निर्मेर भर शुद्ध नहीं हे वद्द यदि 
वाक्य कमी! के दिखाऊ यताव में पड़ कर तदनुसार बलें तो उस पुरुष के ढोंगी 
यन जाने की भी सम्भावना है ( देखो गी. ३. ६ )। परन्तु कर्मयोंगशाख में साम्य- 
बुद्धि को ध्मागा मान लेने से यद््‌ दोष नहीं रद्ृता । खाम्यबुद्धि को प्रमाण सान 
क्ैने से कद्दना पड़ता है कवि कठिय समस्या झाने पर धर्म-अमधर्स का निर्णय कराने 
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के लिये जानी साधु पुरुषों की द्वी शरण में जाना चाहिये। कोई भयद्वर सेग होने 
पर मिस प्रकार बिना वैद्य की सद्दायता के उसका निदान और उसकी चिकित्सा नहीं 
हो सकती, उसी प्रकार धर्े-अधर्म-निर्णय के विकट प्रसह़ पर यदि कोई सो्पुरुषों 
की मदद न ले, और यह अमिमान रखे कि में * अधिकांश लोगों के अधिक सुतत-? 
चाले एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप 'ही कर हूँगा, तो 
उसका यह पथत्न ध्यर्थ होगा । साम्यबुद्धि को बढ़ाते रहने का अम्यात्त प्रलेझ 
मलुप्य को करना चादेये; और इस ऋम से संसार भर के मनुष्यों की चुद्धि जब पूर्ण 
साम्य अवध्या में पहुँच जावेगी तभी सत्यधुग की ग्रासि होगी तथा मनुष्य जाति 
का परम साध्य श्राप्त द्वीगा अथवा पूर्ण अवस्या सब को श्राप्त द्वो जावेगी । का्ज॑- 
अकार्य-शात्र की प्रद्नत्ति सी इसी लिये हुईं हैं और इस कारण उसकी इमारत को 
भी साम्पठुद्धि की द्वी नीच पर खडा करना चाहिये । परन्तु इतनी दूर न जा कर 
थदि नीतिमता की केवल लाकिक क्तोटी की धंष्टि से द्वी विचार करें तो मी गीता का 
साम्प-खुद्धिवाला पक्त ही पाश्चात्य आधिभातिक या आधिदेवत पन्‍्थ की अपेव ! 
अधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध द्वोता रू) यह बात क्ागे पनद्वइवें प्रकरण 
में की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम द्वी जायगी। परन्तु गीता के तात्पय के 
पनिरूपण का जो एक महत्वपूर्ण माय अभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर 
लेना चादिये | 


तेरहवों प्रकरण। 
भक्तिमागे । 


सर्वेधमान्‌ परित्यज्य मामेके शरण प्रज | 
सहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचच) || # 

गीता. $८- ६६ । 

अप तक भष्याक्रधष्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सर्वमूता- 
त्मैक्यलू्पी निष्काम-चुद्धि ही कर्मयोग की और सोक्त की भी जड़ है, यह 
शुद्ध-बुद्धि भद्मातीकय-शान से प्राप्त दोती है, और इसी शुद्धू-खुद्धि से प्रत्येक मनुष्य 
को अपने जन्म भर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कत्तव्यकर्सों का पालन कश्ना चाहिये। 
परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपादित विषय का विवेचन पूरा नहीं 'होता। 
यर्थापि इसमें सन्देद् नहीं, कि मदहत्मैक्य-शान ही फेंचल सत्य और अन्तिम साध्य 
है, तथा “* उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी पस्तु पवित्र नहीं है” ( भी. 
४-३८); तथापि झब तक उसके विपय में जो विचार किया गया और उसकी सहा-« 
यता से सास्यबुद्धि प्राप्त करने का जो सार्ग बतलाया गया है, वद्ध सब चुद्धिगम्य 
है। इसलिये सामान्य जनों की शक्षा दे, कि उस विपय को पूरी तरह से सममने 
के किये मस्येक मनुष्य की युद्धि इतनी तीम्र कैसे हो सकती है। आर यदि किसी 
सनुष्य की जुद्धि तीच न दो, तो क्‍या उसको म्रक्मात्तक्य-ज्ञान से 'हाथ धो बैठना 
चाहिये ? सच कद्दा जाय तो यद्द शंका भी कुछ झनुचित्त नहीं देख पड़ती । यदि 
कोई क्दे--४५ जय कि बड़े बड़े क्वानी पुरुष सी विनाशी नाम-रूपात्मक भाया से 
झआष्छादित तुम्हारे उप्त झम्इंतस्वरूपी परबद्म का वर्णन करते समय « नेति नेति ? 
फद्द कर सुप हो जाते हूँ, त्व 'दमारे समान साधारण जनें की समर में चुद कैसे 
आवे ? इसकलिये हमें कोई पेसा सरल उपाय या भांग बतलाओ जिससे तुम्हारा वच्द 
गहन अद्यज्ञान इसारी अल्प ग्रहए-शक्ति से समझ से आा जाये; -- तो इसमें 
उसका क्या दोष है ? गीता और कठोपनिपदू ( गी. २. २६;-क. २.७ ) में कहद्दा है, 
कि आभ्र्य-चक्रित हो फर झात्मा (तद्ध) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत 
हैं, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता । श्रुतिअन्थों में दस विपय पर 
एक योधदायक कथा भी है। उसमें यह वर्यान है, कि जब बाष्कत्ति ने बाह्य से कहा 


# ८ सब प्रकार के धर्मों को यानी परमेश्वर-प्राप्ति के साथनों को छोड़ मेरी है शरण 
में आ। में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा । डर मत । ” श्स छोफ के अर्थ का विवेचन इस 
पकरण के अन्त में किया गया है। सो दोलिये। 
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5 है महाराज ! झुझे कृपा कर बतलाइये कि घद्म किसे कहते हैं? , तब बह छुछ 
भी नहीं बोले । वाप्काल ने फिर वच्दी प्रक्ष किया, तो भी वाद्य चुप ही रहें! जद 
ऐसा पी चार पाँच चार हुआ तब बाह्न ने वाष्कालि से कहद्दा “ झरे ! में तेरे प्रश्नों 
का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समझ में नहीं आया- में क्या कह 
बहा-स्वरूप किसी प्रकार चततलाया नह्ठीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात्‌ 
चुप रहना ही सच्चा बह्म-लक्षण है! सममा ? ” (चेसू. शांसा. ३.२.३७) | सांश, 
जिस दश्य-सष्टि-विज्षक्षण, आनिरवाच्य और अचिन्त्य परमहा का यह वर्णन है- 
फ्ि चह सुँदद बन्द कर चतलाया जा सकता 'है, भौंखों से दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, और समझ में न आने पर चह मालूम होने लयता ह ( कैन, २. १३)-- 
इसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे ओर उसके द्वारा साम्यावत्या 
आप्त हो कर उनको सद्गनत्ति केसे मिलेगी? जब परमेश्वर-स्वरूप का अनुभवात्मक 
और यथार्थ ज्ञान ऐसा द्वोवे, कि सब चराचर स्रष्टि में एक ही आत्मा प्रतीत होने 
लगे, तभी मजुष्य की पूरी उन्नति होगी; और यदि ऐसी उन्नति कर लेने के लिये 
सीच्र घुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग '्वीन हो, तो संसार के लाखों-करोड़ों 
मलुप्यों को बह्म-प्राप्ति की आशा छोड़ चुपचाप बैठ रचना 'होगा! क्योंकि, दाद्धिमान्‌ 
मलुष्यों की संज्या हमेशा कम रहती है । यदि यह कई कि बुद्धिमान्‌ लोगों के 
कथन पर विश्वास रखने से इमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई 
मतभेद दिखाई देते हैँ; और यदि यह कह कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता है, तो यह वात आप ज्वी आप सिद्ध 'हो जाती है, कि इस गहन 
ज्ञान की प्राप्ति के जिये “ विश्वास अथवा अदा रखना ” भी बुद्धि के अतिरिक्त 
कोई दूसरा सार्ग है। सच पूछो तो यहीं देख पड़ेगा, कि ज्ञाव की पूर्ति 
अथवा फलहुपता श्रद्धा के बिना नहीं होती । यह कहना--के सब शान केपल 
चुद्धि ही से आस्त द्वोता दें, उसके लिये किसी अन्य मनोश्ात्रि की सद्दायता 
आवश्यक नद्दी--उन पंडितों का प्वथामिसान रू मिनकी चुंद्धि केवल त्कप्रधान 
शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरण के लियेयई 
सिद्धान्त लीजिये की कल सबेरे फिर सूर्योदय च्वोगा। हम लोय इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को झत्यन्त निश्चित मानते हैं। क्‍यों? उत्तर यही >ू, कि इसने और हमारे 
पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा अर्खडित देखा "ै। परंतु कुछ अधिक घिचार करने 
से मालूस होगा, कि * हमने झथवा हमारे पूर्वओं ने अब तक प्रतिदिन पत्रेरे 
सूर्य को निकलते देखा है, ? यद्द वात कल्न सबेरे सूर्योदय झोने का कारण नहीं हो 
सकती; झथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय 
नहीं दोता; ययाय में सूर्योदय इोने के कुछ और ही कारण दैं। अच्छा, अब 
यदि ' इमाश सूर्य को प्रतिदिन देखना ? कल सूर्योदय द्वोने का कारण नहीं है, तो 
इसके लिये क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय होगा? दीप काल तक किप्ती वस्तु 
का क्रम एक सा अवाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास था 
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अदा हीतो न, कि पद कम आगे भो देता ही निय्य चलता रहेगा । यचपि 
रुम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम “ झअज्ुमान ” दे दिया करते हैं; तो 
भी यह ध्यान में रखना चादेये, कि यह अ्रनुनान घुद्धिगस्य कार्यकारणात्मक 
नहों हू, किन्तु उसका सूलध्वरूप श्रद्धात्मक ही हू। भन्‍न को शक्कर सीढ़ी लगती 
है, इसलिये छन्‍्न को भी घएइ सीठी लगेगी--यहु जो निश्चय हम कलोग किया करते 
हैं बह भी वध्तुतः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता है के मुझे शक्कर 
सौठो लगती हू, तब इस झान का प्रनुभव उसको बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से दोता ६ 
सही, परंतु इससे भी झागे यह कर जब दम यह कहते हें कि शकर सभ मनुष्यों 
को मीठी लगती है, तब घुद्धि को श्रद्या की सहायता दिये बिना काम नहीं चत्र 
सकता । रेखागणित या भूमितिशासत्र का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रंखादँ 'हो सकती 
हूं जो चाह गितनी बढ़ाई जायें तो भी झापस में नहीं मिलती, कहना नहा 
होगा कि इस तत्व को अपने ध्यान में लाने फे ज़िये हमको अपने प्रत्मत्त अनुभव 
के भी परे केवक श्रद्धा ही की सहायता से चन्नना पड़ता हू । इसके तिवा यह्‌ 
भी ध्यान में रखना चाद्िये, फि संप्तार के सब घ्यवद्दार श्रद्धा, प्रेम आदि नेसर्गिक 
मनोत्तियों से दी चज्ते पैं; इन छुत्तिपों फो रोकने के सिवा घुद्धि दूसरा कोई कार्य 
नहीं करती, भार जब बुद्धि क्रिस्ती बात की भलाई या घुराई का निश्चय कर लेती है; 
तथ जागे उस निश्चय को अमल में लाने का काम्र मन के द्वारा अर्थात्‌ मनोवत्ति फे 
द्वारा (री हुआ फरता दे । इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रक्षविचार भें दो चुकी 
ह। सारांश यह हू, कि सुद्धिमम्प शान की पूर्ति होने के लिये आर भागे आचरण 
त्षषा इति में उपकी फलद्रपता होने के लिये इस क्वान को हमेशा प्रद्ध!, दया, 
चात्सज्य, कर्सत्य-प्रेम इत्यादि नश्षगिक मनोदत्तियों की आवचश्यकता' होती हे, 
ऋर जो ज्ञान इन सनोवत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नदह्ों कर्ता, भर जिस जान 
की उनकी सह्दायता अपेक्तित नहीं होती; उसे सूखा, कोरा, फकश, अधूरा, बांस 
या कच्चा कान समम्भना चाहिये । जमे बिना बारूद के केवन् गोली से बंदूक 
नहीं चक्षती, बसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना फेचल 
यंद्धिगम्य कान किसी को तार नहों सरुता । यह सिद्धान्त इसारे भाचोन ऋरतपियों 
को भक्ती भांति सालूस था । उद्गाहरण के लिये छांदोग्योपनिपद्‌ में चर्णित यह 

कथा लीजिये (छां. ६. १२ ):-- एक दिन श्रेतकेतु के पिता ने यह पिद्ध कर 
दिखाने के लिये कि अव्यक्त ओर सूचम परवद्ष दी सब दृश्य जयत्‌ का सूल कारण 

हूं, प्रतकेतु से कह्दा कि बरगद का एक फल ले प्राझ्यं और देखो फि उसके भीत्तर 
क्या है । खेत्तकतु ने वैसा द्वी किया, उत्त फल को तोड़ कर देखा, और कहा 
«८ इसके भीतर छोडे छोटे बहुत से बीज या दाने हूं |” उसके पिता ने फिर कहा 
कि उन वीजों में से एक घीज ले लो, उत्ते तोड़ कर देखो और चतलाओ कि उस 
के भीत्तर फ्या दै? शेतकेदु ने एफ योज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा 

कि इसके भीतर कुछ नहीं हूं । तब विता ने कद्दा “ओरे! यह जो तम “कुछ नहों! 
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ते द्ों; बसी से चद्ध वरगद का बहुत बढ़ा चृत्त हुआ हई ”; और अंत में 
उपदेश दिया कि “ श्रद्धत्ध्व ! अर्थात्‌ इस कब्यना को केवल बुद्धि में रत मुँह 
ही“ हा? मत कहो, किन्तु दमके आगे भी- चत्नो; यानी इस तत्व को अपने 
में अच्छी तरह जमने दी आर झाचरण या कृति मे दिखाई देने दो । सांग, 
यदि यहद्द निश्वयात्मक ज्ञान होने के लिये भी अरद्धा को आवश्यहता है, कि सन 
का उदय कल सब्र द्वोया; तो यह भी निर्विचाद सिद्ध दे क्ि इस वात को पूछ 
दया ज्ञान लेने के लिये--कि सारी सृष्टि का मूलतत्त अनादि, अनन्त, सर्वकर्ू, 
सर्वज्ष, स्वतंत्र और चतन्यरूप दै--पहले दम लोगों को, जहां तक जा सकें; ह॒दद- 
रूर्पी बददे का अवलन्वन करना चार्दये, परन्तु आये,व्सके अनुरोध से, झुड दर हो 
अवश्यदी शअद्धा तथा प्रेम की पगढंडी से ही जाना चाहिये । देखिये, में मिसे 
भा कह कर ईशखर के समान वंध आर पृज्य सानता हू, उसे दी अन्य लोग एढ़ 
सामान्य स्री समझते ह था नेच्याय्रेंकों के शास्त्रीय शब्दावंबर के अबुप्र 
८४ गर्भघारण -असवादिखीत्वतामान्यावच्छेदुकावच्छिन्नन्यक्तिविशेष: ? दे हू ।. 
इस पक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहन 
आ सकती हैं, कि जब केचल सर्कशासत्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्या और 
प्रेम के साँचे में दाला जाता है तव उसमें फंसा अन्तर हो जाता- हैं। इसी कारण 
से गीता (६- ४७ ) में कद्दा हू कि कर्मयोगियों में भी श्रद्धाचान्‌ श्रेष्ठ है: और ऐसा 
ही सिद्धान्त, जसा पहले कह आये हैं, अध्यात्मशात्र में भी किया गया है; कि 
इंद्रियातीत दोने के कारण मिन पदार्थों का चिंतन करते नहीं बनता, दनके स्वरूप 
का निर्णय केवल तक से नद्ठीं करना चाहरिये-- ४ अचिन्त्याः खलु ये सावाःन 
तांघ्तकेण विन्तयेत्‌ । ? 
यदि यद्दी पुक अड्चन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निरगुण पत्नद्म का 

ज्ञान होना कठिन हैं, तो चुद्धिमान्‌ पुरुषों में मतमेद दोने पर मी श्रद्धा या विदा 
से वसका निवारण किया जा सकता #! कारण यह ह, कि इन पुरुषों में वो 
अधिक विश्वसनीय हे उन्हीं के वचनों पर विश्वास रखने से इमारा काम बन 
जावेगा (थी. १३५ २५ ) | तर्कशासर में इस वपाय को “ आपवचनप्रमाण ” कहते 
हूं।  आझाप्तर का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है। जगत्‌ के ज्यवहार पर इशि ढालने से 
यही दिखाई देगा, कि इज्ञारों लोग आप्तन्वाक्‍्य पर विश्वास रख कर ही अपना 
व्यवहार चलाते हैं। दो पंचे दल के वदले सात क्यों नहों होंते, अयवा पृक् पर 
एक लिखने से दो नहों होते, ग्यारह क्यों च्ोते ईं; हस दिपय की उपपतिया 
कारण वतक़ानेवाल पुरुप चहुत ही कम मिलते हैं; तो सी इन सिद्धान्तों को सं 
मान कर ही जयद्‌ का व्यवहार चल रह है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे 
मिन्हं इस बात का मलज्ष ज्ञान हैं, कि दिसालय की उँचाई ५ मॉल है या दस 
मोल परन्तु जब कोई यह अन्न पूछता हूँ कि हिमालय की टेंचाई कितनों हैं, तब 
आगोल की पुष्तक में पढ़ी हुई ८ तेदेस इज्ञार फीट ” संख्या हम तुल्त हरी वतता 
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देते हैं! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि “ प्र्म कैसा है” तो यह उत्तर देने में 
क्या हानि है कि वह “ निर्गुण ” हे ? वह सचझुच ही निगुगा ह या नहों, इस 
बात की पुरी जाँच कर उसके साधक-वाधक प्रमागों की भीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों से बुद्धि की तीनत भले ही न हो; परन्तु शद्धा या विश्वास कुछ ऐसा 
मनोधर्म नहीं है. जो मदखुदधिमात्‌ पुरुषों से ही पाया जाग। अक्षजनों सेभी श्रद्धा 
की कुछ न्यूनता नहा 'होती। और, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने सैकड़ों सांसा- 
रिक व्यवद्दार किया करते है, तो उसी श्रद्धा से यदि वे बह्म को निर्युण मान लेबे तो 
कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता | मोच्-धर्म का इतिहाप्त पड़ने ले सालूम होगा, कि 
जब ज्ञानी पुरुषें ने बरद्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निर्मुण बतलाया, उम्चके पहले 
ध्ी मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में स्ष्टि 
के नाशवाब और अनित्य पदार्थों से भिन्न या विलक्षाए कोई एक तत्व है, जो अना- 
थंत, अम्तत, स्वतन्त्र सर्वशक्तिमाच्‌ः सर्वत्र और सर्चव्यापी है। और, मनुष्य इसी 
लमय से उस तत्व की उपासना किसी न किस्ती रूप में करता चला आया है । 
यह सच है कि वच्ध उस समय इस धान की उपपाति चतला नहीं सकता था; परू-ु 
आधिभौतिकशासतर में भी यद्दी कम देख पड़ता है कि पहले अमुभव दोता है और 
पश्चात्‌ उसकी उपपत्ति बतलाई जाती है । उद/इरणार्थ, भास्‍्कशचार्य को पृथ्वी के 
(अथवा अन्त से न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्पण की कव्पना सूकने के रुइले 
ही यद्द बात अनादि काल से सव लोगों फो सालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुआ 
फल नीचे पूथ्वी पर गिर पड़ता है। अर्यात्मशाख को भी यही नियम उपयुक्त 
है। श्रद्धा से भाप हुए ज्ञान की जाँच करना और उसकी उपपत्ति की खोज करना 
बुद्धि का काम है सद्दी; परूतु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह 
नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त होनेव/ला ज्ञान केवल भ्रम है। 

थदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय फि ब्रह्म निरगुण रू, 
तो इसमें सम्देद्द नहों कि यह काम उपउक्त कपन के अनुपार श्रद्धा से चला जा 
सकता है ( गी. १३. २५ )। परन्तु नयें प्रकराए के अन्त से कह चुके हैं कि माही 
स्थिति या सिद्दाचस्‍्या को प्राप्ति कर लेना ही इस संघार में मनुष्य का परमसाध्य 
या आन्तिम ध्येय है, और उप्के लिये केवल यह कोश ज्ञान, फ्रे अहम निर्मुण है, 
किसी काम का नहीं। दीघे समय के अभ्याप्त और नित्य की आदत से इस ज्ञान का 
प्रवेश हृद्य में तथा देल्वन्द्रियों म अच्छी तरह हो जाना चाहिये और भाचरण के 
द्वारा वह्मात्मैष्य बुद्धि दी इमारा देह-स्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के लिये 
परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपूवंक चिन्तन करके सन को त्दाकार करना ही एक सुल्नभ 
लपाय हे । यह सार्ग अथवा साधन हसारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रच- 
लित है और इसी को उपासना या भक्ति कहते हैं । भक्ति का लक्षण शारिडल्य 
सूत्र (२) में इस प्रकार है कि “ सा ( भक्ति; ) परशानुरकिरीखरे ”--. इंचर के 
भत्ि * पर ? अांव निरतिशय जो भ्रेस हैं उस्ते भक्ति कदते हैँ । *पर? शब्द का 

गी. र.५२ 
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अर्थ केवल निरतिशय ही नहीं हैं; किन्द मागवत्तपुराणा में कहा है कि बह प्रेम 
निहुतुक, विषप्काम और निरंतर हो-- “८ झर्वेतुश्यत्यत्रद्दिता या सक्तिः पुदपोत्ते 
( साय. ३. २६. १३ )। करण यह है कि, जब्र भक्ति दस हेतु से की साती है हि 
«४ हे इंखर ! भुके कुछ दे ” तब चेदिक यज्ञन्यागादिक काम्य ऊमों के समान उसे 
भी छुछ न छुछ च्यापाह का स्वह्प प्राप्त हो बादा द ! ऐसी मकि राजप कहलाती 
है और उससे त्तित की शुद्धि पूरी पृत्त नहीं द्ोती । जब कि चित्त को शुद्धि ही 
पूरी नहों छुईं, तव कहना नहीं द्ोगा कि आध्यात्मिक उम्यति में भर सोच की 
प्राति में मी घाधा थ्रा जायगी । अरध्यात्मशाख-प्रतिपादित पूर्ण निःकामता का तल 
इस प्रकार सक्ति-मार्ग में भी चता रहता है । और इसी लिये थीता में मगवद्नमों 
क्षी चार श्रेणियों करके कहा दे, कि जो ' झर्थार्यी ? है यानी जो छुद्र पाने के झेनु 
परमेश्वर की सक्ति करता है बद्द निऊ्ष्ट अेणी का भक्त है; और प्रस्मेशर का शार 
ड्ोने के कारणा जो स्वयं अपने लिये कुद्ध प्रात करने की इच्छा नहों रखता ( गी. ३. 
4८-). परन्तु नारद आदिकों के समान जो ' ज्ञानी ? पुरुष केवल छर्रव्य-बुद्दि से 
ही परमेश्वर की सक्ति करता €ू, वही सब भक्तों में श्रेष्ठ है ( गी. ७, १६-१८ )। 
यह भक्ति मागवतपुराण ( ७. ५. २३ ) के अनुसार नी प्रकार की है, बैसे-- 
अतर्ण कीर्तन विष्णों: स्मरण पादमेवनम्‌ ) 
अ्चने बन्द दास्ये सख्य आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 
नारद के भक्तियृत्र में इली भक्ति के ग्यारह भेद्र किये गये हैं ( भा. सू- ८१)। 
परन्ु भक्ति के इन सब भेद का निरुपण दासयोध आदि अनेक भाषाओंयों मे 
बविलूत रीति से किया गया £ू, इसलिये इम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं काते। 
अक्ति क्िप्ती भ्कार की दो; यह प्रगट है कि परमेश्वर में निरतिशय और निर्देतुक 
प्रेम रख कर झपनी थृत्ति को तदाकार करमे का सक्ति का सामान्य काम प्लेक 
मनुष्य को फ्रपने सन ही से करना पड़ता है । छठवें प्रकरण में कह खुके हैं कि बुद्धि 
नामक जो अन्तरिद्निय हे वह केवल भले-बुरे, धर्म-अधर्म अधवा कार्य-अफार्य का 
निर्णाय करने के सिवा और कुछ नहीं करती, शेप मानत्रिक कार्य मन ही को करने 
पड़ते हैं। अर्थात, अय मन ही के दो भद दो जाते दँ--एक मक्ति करनेदाला मत 
आर दूसरा उसका वपाध्य यानी जिस पर प्रेम ड्िप्रा जाता दै वह वस्तु । उपनिषदों 
हि 

में मिस भ्रेष्ट म्रह्मस्थरूप का पतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, अन्य) 
अनन्त, निर्गुय और “एकमेंचादितीयं ? है, इसलिये उपासना का आम दस छहम॑ 
से नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब भ्रष्ट शर्मस्वकूप का अनुभव होता है 
मन अलग नह रइता; किन्तु उपाध्य और टपापक, अथवा ज्ञाता ओर शैय दस 
एकरूप ही जाते दैँ । निर्गुण अह्य आम्तिस साध्य वस्तु #ै, साधन नहीं; भार 
जय वऊ किसी न किसी साधन से निगुण म्रह्म के साथ एकरूप होने की पात्रता मर्ग 
में न आवे, तव तक इस श्रेष्ठ मद्ास्वरूप का साक्षात्कार दो नहीं सकता | भवपुव 
खाघन की दृष्टि स की जानेवाली उपासना के लिये मिल परह्म-त्वरूप का स्वीकार 
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करना होता है, बच दृकी कही को, अर्थात्‌ उपात्य 'प्रौर उपाप्तक के भेद से 
मन को गोचर होनेवाला, यानी सग्रण द्वी दोता है; आर इसी लिये उपानिपद्रों भें 
जहां जहां प्रह्म की उपासना कह्दी गई है, बह्दों वद्दां उपात्य मह्य के अव्यक्त होने 
पर भी सगुगारुप से (ही इसका घर्गान किया गया है । उदाइरणार्थ, शारिडल्य- 
विया सें जिप्त अहम की उपासना कह्दी गई दूं चच ययपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार 
है; तथापि छांदोग्योपनिषदू (३. १४) में कहा है, कि बह प्राण-शरीर, 
सल-संकल्प, सर्वंगंध, सर्वर, सर्वकर्म, अर्थात्‌ मन को गोचर होनेवाले सब 
गुणों से युक्त दो। स्मरण रख कि यहाँ उपास्य मद् यद्यापे सगुण है, तथापि वह 
अच्यक्त अर्थात्‌ निगाफार ह। परन्तु सनुष्य के सन की स्वाभाविक रचना पेसी है 
कि, संगुण पह्तुआं सें से भी जो चघ्तु ऊप्यक हे ती हू प्रधांव मिघका कोई विशेष 
रूप (शा आदि नहां और इसालिये जो नेत्रादि इस्द्रियों को अगोचर है उस पर प्रेम 
रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर सन को उसी में स्थिर करके चूत्ति को तदा- 
कार करना मनुष्प के लिपे वहुत कठिन और दुश्साष्य- भो हू | क्योंक्रे, सन 
स्वभाव ही से चंचल है; दसालेये जय तक मन के सामने आधार के लिये कोई 
इचख्ियनगोचर प्थिर पष्तु न हो, सब तक यह सन बारबार भूल जाया करता है 
कि हिथिर कहीं द्वोना हू । चित की एिवाता का यह मानाप्रिक फाय बड़े घड़े छ्ानो 
पंरुषों फो भी दुष्कर प्रतात दोता है; तो फिर सारण मयुष्यों के लिये कहना ही 
पया ? झ्त्तणुव रेखागागीत के पिद्धान्तां की. शिक्षा देते समय जिम प्रकार ऐसी 
रेखा की कल्पना करने फे लिये, कि जो झनादि, अनन्त झोर पिना चोडाई की 
( अध्यक्त ) है, किन्तु मिप्तमें लम्बाई का गुण दोने से सगुण दे, उस रेखा का पुक 
छोदा सा नमूना एलेट या तस्ते पर व्यक करके दिखलाना पड़ता हे; उत्ती प्रकार ऐसे 
'परमेश्वर पर प्रेम करने ओर उसमें प्पनी थ्वात्ते को लान काने के लिये, [कि जो सर्वे- 
कर्ता, सर्वशाक्तेमान, सबश् ( फ्तएव सग॒ुण ) है, परन्तु. नैराकार अर्थात्‌ अन्यक्त 
हू, मन के सामने * प्रत्यक्ष ! नाम-रूपात्मक फिसो चस्तु के रहे बिना साधारण 
मनुष्यों का काम बल नहीं सकता *। यही फ्यों: पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे, 
बिना भनुष्य के मन में फ्रग्पक्त की कव्पना द्वी जागृत हो नहीं सकती । उदाहंरणगार्थ, 
'जब हम लाल, हरे इदादि अनेक व्यक्त रैगों के पदार्थ पहले आँखों से देख लेते रहें 
'सेभी “ रंग ? फी सामान्य और प्रच्यक्त करपना जागृत होती है; यदि ऐसा न द्वो तो' 
# इस विषय पर एक शोक है जो योगवामिप्ठ का कशा जाता (ै३-- 
अक्षरावगमलब्धये यया स्थूलवतुलइपत्पारिग्रए: ॥ 
शुकूयुद्धपरिलब्धये तथा ठारुमण्मयदिलामवार्चनन ॥ 
#श्छ्षरो का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कक रख कर 
अक्षरों का आकार दिखख्ाना पड़ता है, उसी प्रकार ( नित्य) झुद्धचुद परमध का धान ऐने 
'के लिये लूफड़ी, ऐिट्टी या पत्थर को मृत का स्लौकार मिया जाता है। ! परस्ु यह छोक 
चुदतुरोगवासिए में नहीं मिलता । 
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* रेग ? की यह अच्यक्त कल्पना हो ही नहों सकती। अच चाहे हमसे कोई 

के सन का स्वमाव कच्चे था दोप: कुछ मी कहा जाय, देशघारी मतप्य अपने 
मन के इस स्वमाव को अलग नहीं कर सकता, तव तक उपासना के लि यानी भक्ति 
के लिये निमुण से सगग में--और उससे भी अव्यक्त सग॒ग॒ की अपेदा व्यक्ष्साए 
ही में--आना पड़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कार है डे 
व्यक्त-उपासना का सार्ग अनादि काल से श्रचजित है; रामतापतीय आई व्पानिपदतों में 
मनप्यरुपधारी व्यक्त अद्य-घ्वरूप की उपासना का वर्ग है ओर भगवद्वीता में भरी 
यही कद्दा गया हे फकि-- 

क्लेझ्नों5विकतरस्तेपां अव्यक्तासक्तच्रतसाम्‌ 
अव्यक्ता दि गतिदुःखे देहवह्धिरवाप्यते ॥ 

अथाव्‌ ८ अच्यक्त में चित्त की ( मन की ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते 
हूँ; क्योंकि इस अच्यक्ताति को पाना देइदियवारी मनुप्य के लिये स्वभावतः कष्ट- 
दायक क ”-- ( १२. ५. 0)। इस * अल्क्ष ? मार्ग 'ही को * भक्तिमा ? कहते हैं। 
इसमें कुछ सन्देद् नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परमह्म के छत्प 
का निश्चय कर उसके अव्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के वल से अपने मत 
को छ्थिर कर सकता है । परन्तु इस रीति से अच्यक्त में * सन ? को आसक्त काने का 
काम भी तो घन्त में श्रद्धा और श्रेम से द्वी सिद्ध करना होता दै, इसाहिये इस 
मार्ग में मी श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता छूट नहीं सकती। सच पूछो तो 
तालिक ध्टटि से सचिदानन्द बह्योपासना का समावेश मी प्रेममलक मक्ति-मार्गे में 
ही किया जाना चाहिये । परन्तु इस मार्ग में प्यान करने के लिये मिस अह्म-स्वह्प 
का स्वीकार किया जाता हे वद्ध केवल अव्यक्त ओर चुद्धिगम्य अर्थात्‌ क्ञानगन्य हीत 
हूँ और टवी को अघानता दी जाती हैं, इसलिये इस क्रिया को भक्ति-मार्ग न कहकर 
अध्यास्माचिचार, अव्यक्तोपासना या केत्रल उपासना, अथवा श्वानमार्ग कहते ई । 
अर, दपाध्य म्रद्म के सगुण रहने पर भी जब्र उसका अन्यक्त के बदल ब्यक्त-- 
झौर विशेष्तः मनुप्य-देद्धारी--रूप स्वीक्षत किया जाता हैं, तब वही भक्तिमागकह६- 
लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हूँ तथापि उन दोनों में एकह्टी परमेश्वर की 
भाप्ति द्वोती है ओर अन्तर में मुकह्दी सी साम्यवुद्धि मन में उत्पन्न होती हूं; इसालेय 
स्पष्ट देख पडेया कि जिस श्रकार किसी छठ पर जाने के लिये दो जीने होते हैं उसी 
प्रकार भिन्न सिद्र मनुष्यों की योग्यता के अजुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग और मक्तिमाए) 
अनादि लिख भिन्न भिन्न सार्य हं--इन मार्यो की मिनत्नता से अन्तिमसाध्य अथवा 
व्येय मे कुछ मित्रता नहीं होती । इसमें से एक ज़ीन की पहली सीटी वादे के 
तो दूलरे ज्ञीने की पहली सीढ़ी अद्दा और श्रेम हैं; और, कित्ती मी सार से जाओ 
अन्त में एक दी परमेचर का एकद्दी अक्कार का ज्ञान दोता हैं, एवं एकद्दी सी म॒क्ति 
भीशषाप्त द्ोती है इसलिये दोना सायों में यही सिद्धांत एक दी सा स्थिर रहता 
हूँ, कि * अनुभवात्मक ह्लान के बिना सोच्च नहीं मिलता ? । फ़िर यह व्यर्य बचेढ़ा 
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करने से बया लाभ है, कि ज्ञानमार्म श्रेष्ठ है था भक्तिमार्ग अेछ है? यद्यपि ये दोन्तें 
साधन प्रणसावष्या से झाविकार या योग्यता के अनुपार मिह हों, तथाएदि अंत से 
फ्रथाँव्‌ परिणामरूप से दोनों की योग्यता समान दे और गीता में इन दोनों को 
एकट्दी * अध्यात्म ? नाम दिया राया € (११, १)। अब ययग्रपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान सौर भक्ति की योग्यता पक ही समान है; तथापि इन दोनों से यह मचर्व का 
भेद है, कि भक्ति कदापे निठा नहों हो सकती, डिन्तु प्लान को निठा (यानी 
लिद्धावस्या की अन्तिम स्थिति ) फह सकते हैं । इसमें संदेह नहों फि, अध्यात्म- 
विचार से या अव्पक्तोपासना से परमेश्वर का जो क्ञान होता है, चह्दी भक्ति से सी 
हो सकता है (शी. ३८. ५५ ) परन्पु इस प्रकार छान की प्राप्ति 'हो जाने पर आगे 
. यदि कोई मनुष्य सांसारिकझांयों को छोड़ दे और जाव दी में सदा निमम्न रहने लगे, 
तो गीता के अनुप्तार वच्द ' ज्ञाजनि्ट” कहलादेगा, “ सक्तिनिष्ट” नहों। इसका 
फारण यह है. कि जब तक भकि की क्रिया जारी रहती हैं तब तक उपाध्य और 
उपासकरूपी इत-साव भी बना रहता है; और आंतेम ब्रद्मात्मय स्थिति में तो, 
भक्ति की कौन फहे, अन्य किसी भी प्रकार की पासना शेष नहीं रह सकती। भक्ति 
का पर्यवप्षान या फल ज्ञान हैं; भक्ति ज्ञान का साधन है-- पह कुछ अंतिम 
साध्य धस्तु नह | सारांश, अच्यकोपापना की धष्टि से ज्ञान एक बार साथन हो 
सकता है, और दूसरी यार भ्रद्मत्मैस्य के 'अपरोक्षानुभव की धं््टि से उसी कान फो 
निछा यानी सिद्धावस्या की अंतिम स्थिति कष्ट सकते हैं । जब इस भेद को प्रगट 
रूप से दिखलाने को आवश्यकता ्ोोती हू, तब ९ ज्ञानमार्ग * ओर ५ क्लाननिष्ठा 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ सें नहीं किया जाता; किन्तु प्व्यक्तोपासना की 
साधनावष्यावाली स्थिति दिखलाने के लिये “ शानसा्ग * शब्द का उपयोग किया 
जाता है, फोर ज्ञान-प्राति के अनंतर सब्र कर्मों को छोड़ क्ञान हो से निमतत 
हो जाने की जो प्िद्धावस्था की स्थिति & उसके लिये ८ प्वाननिष्ठा ? शब्द का 
उफ्योग किया जाता हैं । अथाद, अव्यकोपासना या अध्यात्मविचार के अर्थ में 
ज्ञान को एक यार साधन ( ज्ञानमार्य ) कह सकते हूं, और दूसरी बार अपरो- 
कामुभव के अर्थ सें इसी छान को निछा यानी कर्मग्रायरूपी अंतिम अचस्या कह 
सकते हूँ । यद्दी बाद कर्म के विषय्र में भो कछह्ठी जा सकती है | शाखोक सादा 
के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है बह साधन 
कहलाता है । इस कर्म से चित्त की शुद्धि होती दे और अंत में ज्ञान तथा शांति 
की भा होती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस छान से ही निमप्त न रह कर 
शांतिएवक सत्युपर्यंत्त निष्काम-कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्कामऊंण 
की दृष्टि से इसके इस कर्म को निछा कह्द सकते हूं. ( गो. ३. ३ $ ' यह यात भक्ति 
के विएय में नहों कह सकते; क्योंकि भाके पिन एुक भाग या जाय अर्थात 
ज्ञान-प्राप्ति का साधन ही है-- पद निठा नहीं है । इप़ानेये गीता के प्राटम्स में 
खान ( साय ) और योग (कर्म ) यही दो निउई कही गई हैं । उनम से फपें- 
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थोग-निष्टा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या सार्य का विचार करते समय (गी.७, 
५) अय्यक्तीपालना ( झ्लानमार्ग ) कर व्यक्तोपासना ( भीक्तम्काग ) का-- अपाद्‌ 
जो दो साधन प्राचीन समय से एफ साथ चले आरदे हूँ उनका-- कंन कड़े, 
गीता में लिफ़ इतना ही कट्दा हैं. कि इन दोनों में से अव्यक्तोपासना बहुत 
कैशमय है और व्यक्तोपालना या भक्ति आधिक सुक्षभ है, यानी इस साधन का 
स्वीकार सब ताघारण लोग कर सकते हैं । प्राचीन टपनिपदों में शान-मार्ग ही का 
विचार किया गया | और शाण्दित्य आदि सूत्रों में तथा भागवत आदि अर्यों 
में भक्ति-मार्ग डी की मधिसा गाई गई है । पर्तु साधन॑-दष्ट से ज्ञानमार्ग अर 
मक्ति-मार्ग में योग्श्ताउइसार भेद दिखला कर अन्त में दोनें। का मेत्न निकाम- 
कर्म के साथ जैसा गीता ने सम-ुद्धि से किया है, चैसो अन्य किसी भी प्रादीर 
धर्मअन्य ने नहीं डिया दे । 
ईश्वर के स्वरूप का यद्द ययार्थ और अनुनवात्मक क्लान होने के लिये, हि 

«८ सब प्रायियों में- एक ही परमेधर हैँ,” देंदेद्धियधारी मनुष्य को क्या कम 
चाहिये? इस प्रश्न का घिचार ध्पर्युक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यध़ि 
परमेश्वर का अष्ट स्वरूप अनादि, अनन्त, आनेवाच्य, अचिन्त और ' नेति नेति! 
हैं, तथापि वह निशुण, अय और अध्यक्त भी £ै, और जब उसका अनुमव होता है 
तथ उपास्य, उपासकरुपी द्वुत-माव शेष नदी रहता, इसलिये उपासना का आउसम 
चहौं से नहीं हो सकता । वह तो केवल अन्तिम साध्य हैँ--साधन नहीं और 
तद्गप होने की जो अद्वैत स्थिति है उसकी श्राप्ति के लिये उपासना केवल पुक साधन 
या उपाय & । अतपुव, इस उपासना में जिस वल्तु को स्वीकार करना पढ़ता दई 
उसका समुणं इोना अत्यन्त आवश्यक है। सर्वक्ष, सर्वशक्तिमानर, सर्वन्याप्ी और 
निराकार धद्मस्वरूप वैसा अर्थात्‌ सय॒ग है । परन्तु वह केवल डुद्धियन्प और अगर 
अर्थात्‌ इद्धियों को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त -कैशम है। 
अतपूव मत्येक धर्म में यददी देख पढ़ता हैं क्नि इन दोनों परमेश्व२-घ्वरूपों की भपेडा 
जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वेताद्छी, सर्वन्यापी ज्र सर्वश्क्तिमान्‌ जगदात्मा शेऋ 
भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, इसको सम्मार्ग दिखावेगां 
ओर हमें सद्गति देगा. जिसे हम लोग “अपना? कह सकेंगे, जिसे हमारे सुख-हुःणों 
के साथ सद्ानुभूति होगी किंचा जो हमारे अपराधों को चमा केतगा; जिसके साथ 
हुम लोगो का यह प्रत्मत्ष सम्बन्ध उत्तन्न दो हि * दे परमेश्नर! में तेरा हूँ, और वू 
मेरा है, ? जो पिता के समान मेरी रक्षा कोेगा और माता के समान प्यार करेगा; 
अथवा जो“ ग्रतिमंर्ता म्ुः साकी निवासः शरण छुहत्‌ ” ( गी.६-३० ऋर १८) 
है -.. अर्थात्‌ जिसके दियय में, सें यह कह सकूंगा कि *वू मेरी गति हैं, तू मेरा 
पोषण-कर्ता है, द्‌ मेरा स्वामी है, तू मेत साक्ती है, तू मेरा विश्रामध्यान हैं, तू 
मेरा अन्तिम आधार है, त्‌ मेरा सखा है, ? और ऐसा कइ्ट कर बच्चों की नाई प्रेम- 
पृतक तथा लाड़ से जिम्रके ध्वरूप का आकलन में कर सरकूंगा--ऐैस सत्यलंकत्प, 
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सकलेघर्य-सम्प 9, दयासागर, सक्तवन्‍्सल, परमर्पविन्र, परमठदार, परमलेरशणिक 
परमपूज्य, सर्दुम्दर, सकलगुणनिधान, सथया संदेप में कई तो ऐसे जाड़ले सगुण, 
प्रेमगम्य औयर न्यक्त यानी प्रहक्न-रूपधारी सुलस परमेघर ह्टी के स्वरूप का सहारा 
मजुष्य ' भक्ति के लिये ? श्वभायतः लिया करता है । जो परप्रद्च मूल में झउिन्त्य 
और * एकमेयादितीयम्‌ ? है उधके उक्त प्रकार फे 'पम्तिम दो स्वरुपों को ( शर्धात्‌ 
पैम, भद्दा शादि मनोमय नेग्रों से मनुष्य फी गोचर झोनेयाले स्वरूपों को » ही 
चेदान्तरास की परिभाषा में * ईखर ! कद्ते छू । परमेधर सर्वम्याएी दो कर भी सयी- 
दित पयों हो गया ९ हुसफा उचर प्रत्तिद मददारा्र साथु तुफाराम ने एक पद्म में दिया 
है, जिसका साशय यह है-- 
रहता है स्वध ही ध्यापक एक समान । 
पर निज भक्ता के लिये छोटा ह॑ भगवान्‌ ॥ 

यहीं सिद्धान्त बेदान्तसूम में सी दिया गया दे ( १. २.७ )। उपनेपदों में भी जहा 
अही म्रद्ध की घ्पापना का पर्णन है घाटी यहाँ प्राण, सन एत्पादि सगुण और 
केवल अधष्यक पस्तुओं ही का निर्देश न कर उनफे साथ साथ सूर्य ( ध्यादित्य ), 
अस श्त्यादे सगु्य मोर व्यक्त पदायों की उपाप्ना भी कही गई  ( से. ३. २-६३ 
दो, ७ ) | शवेताधतरोपनिपर्‌ में तो ' ईश्वर ' का लक्षण एस प्रकार यतला कर, कि 
* साया तु प्रकृति पियात सापिने तु सद्देशरम्‌ ? ( ७, १० )--मर्पात्‌ प्रकृति ही को 
'माया झौर इस गाया के फ्रधिपति फो मदेखर जामे--भागे गीता ही के समान 
(गी. १०.३ ) सगुगा ईशवर की सहिमा का एस प्रकार बर्गन किया है कि  छझ्ात्वा 
देव सुभ्यते सर्वर: !” प्रर्धाव इस देष को मान लेने से मनुष्य सब पाशें से मुक्त 
हो जाता ५ ( ४. १६ )। यह जो नाम-रूपात्मक थप्तु उपास्य परप्रह्म के चिन्द, 
पहचान, अदतार, अंश या प्रतिनिधि के सौर पर घपासना के लिये आवश्यक ४» 
उसी फो येदास्तशाघ्ष में * प्रतीक ' कहते दूँ । भतीक ( प्रति+-इक ) शब्द का 
चात्वर्च यष्ट है -- प्रतिदय्रपनी और, इक >कुफा हुमा; जय किप्ती पस्छु का कोई 
एक साग पहले गोचर हो झार फिर झागे उप्त वक्लु का ज्ञान ही, तब उस भाग 
को प्रतीक कहते हैँ । एस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
लिये उसफा फोई भी प्रयक्ठ चित॒इ, अंशसूती पिभ्वूति या भाग प्रतीक ? द्वी सकता 
हूं। उदाइरणार्म महाभारत में पादागा और ज्याघ का जो संवाद हे उसमे ज्याथ 
ने प्राण को पहले बहुत सा अध्यात्महान यतलाया; फ़िर " हे ट्विगवर ! मेरा 
जो प्रद्मक्ष धर्म द उसे ऋष देखो ४--' प्रदयदां सम यो धर्मत्त च पश्य हिजोतस ” 
(बन, २१३. ३) ऐला कह कर उप्त मादा गा को घह्द व्याघ सपने व ६ मातापिता के 
समीप से गया सौर फदने लगा-यदी मेरे ' भत्यक्ष ' देवता हू घोर मनोभाष से 
इंशव( के समान इन्द्रीकी सेवा करना मेरा * प्त्मत् ' धर्म दे । हुसी आभेप्राय की 
मन में रल कर भगवान्‌ श्रीक्षषण ने अपने प्यक्त स्वरूप की उपासना यतलामे के पइले 
गीता में कहा है--- 
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राजबिया राजगुध्य पर्िनत्नामेदमुत्मम्‌ | 
प्रशक्षावगर्म धर्म सुखुख कतुमब्यबम॥ 
»थात, यह अकिमार्ग “ सब विद्या म॑ और गुद्धों में श्रेण्ट (राजविदा भौर 
राजयुद्ध ) है; यह उत्तम पवित्र, प्रयक्ष देख पड़नेबाना, धर्मानुछल, सुत्र से 
शाचरया करने याग्य ओर अच्ाय है? (गी. ६. २) । इस शहोक में राजत्रिय्ा 
फझौर शजगुद्ध, दोनों सामात़िक शब्द हें; इनका विग्नह यहद्द हू-+ विद्यानां राजा! 
आर ' गुझानां राजा ! ( अर्थात्‌ विदात्रों का राजा झार गुद्यों का राना )। और जब 
समास इुआ सत्र संस्कृत व्याकाग] के नियमानुसार ' रुज * शब्द का उपयोग पहल्ल 
किया गया। परेतु इसके बदले कुछ लोग ' शाज्ञां विद्या ? ( राजाओं की विद्या ) ऐसा 
विश्नद्ट करते | आप कहते है, कि योगवासिप्ठ ( ९. ११. ५६-१८) में जो वणंत 
हूँ उसके अचुसार जब शचीन समय में ऋषिशें ने याजाओं को बह्मविद्या का उपदेश 
किया तब से घद्मविधा या अध्यात्मज्ञान द्वी को राजविधा और राजगुद्य कहने लगे 
हूं, इपालिये गीता में भी इन शब्दों से वद्दी अर्थ यानी अध्यात्मशान--भक्ति 
--लिया जाना घादिये | गीता-प्रतिपादित मार्ग भी सतु, इंद्वाकु प्रस्ाति राज- 
परम्परा ही से प्रशृत्त हुआ है ( गी ४७. १); इसजिये नहीं कन्ना जा सकता, कि 
गीता से * राजविद्या ! और “ राजगुद्ध ? शब्द “ रजजा णें की विद्या” और ' राजाओं 
का गुद्ध "-यानी राधमान्य विध' और गुह्म--क# अर्थ में उपयुक्त न हुए दो। परन्तु 
इन अथा को मान खंने पर भी यदद ध्यान देने योग्य वात है, कि इस ध्थान भें ये 
शब्द छावमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं। कारण यह है, कि गीना के जिय 
ध्रध्याय में यद्द छोक झाया है दसमें स्ाकेनसार्ग का ही विशेष प्रतिपादन शिया 
गया है ( गी. £. २२-३१ देखा 9 और यद्यपि अन्तिम साध्य प्रह्म एक ही है, 
तथापि गीता में दही अ्रध्यात्मविद्या का साधनात्मक क्ञानमार्ग फेवल ' लुद्धिगम्य॑ 
झतणव ' अच्यक्त ? और “ दुःखकारक ? कद्दा गया दूं ( गी. १२०४ ); ऐसी अवष्या 
में यह असम्भव जान पड़ता दे, कि भगवान्‌ अब उसी ज्लानमार्ग को " प्रयक्ञा- 
चरम ? यानी व्यक्त और : करे सुसु्ख ? यानी आचरगा करने में सुखकारक कहगे। 
अतपव प्रकरण की साग्यता के कारण, और कैचल भक्ति-मार्ग ह्वी के लिये सर्व 
धपवुक्त होनेवाले * श्रत्यक्षावयर्म ? तथा * कर्तु सुखुखं * पदों की स्वारत्व-पत्ता के 
कारण,--अर्थात्‌ इन दोनों कारणों से-यही सिद्ध होता दे कि इस शोक में 
४ राजविद्या ? शब्द से भक्तिमाग ही पिव्राक्षित है। * विद्या ? शब्द केवल प्रह्मज्ञान, 
सूचक नहीं हू, फ्रिन्तु परवह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग हैं ऊँ 
भी उपनिपदरों से * विद्या? ही कहा है। उदाहरगार्थ, शाणिडल्यविद्या, आणविध्या, 
हा्देविय्या इत्यादि । वेदान्दसूत्र के तीसरे अध्याय के सीधरे पाद में, अपानेपदों 
से वर्णित ऐसीअपेक अकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
गया है । उपनिषदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये सब- 
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पियाए गुप्त रखी जाती थीं छोर फेवल शिप्यों के शतिरिक्त अम्य किसी को 
भी उनका उपदेश महों किया जाता था । अतएव कोई भी विथा हो. चंद 
श॒ुद्म फ्यश्य ही होगी। परन्तु प्रद्मप्राप्ति के लिये साधनीभूत घोनेवाली जो 
थे शुद्य विदयाएँ या भार्ग है वे ययपि प्रनेफ हों तथापे उन सबसें गीता- 
पअ्रतिपादित भक्तिसार्गरूपी विया प्रर्यात्‌ साथन श्रेष्ठ (युद्ानां पियानां च राजा ) 
हूं। पयोकि मारे मतानुलार उक्त क्लोक का भावषाय यह हई-किे वह 
€ भविमार्गर्पी साथन ) ज्ञानमार्म बी विद्या के समान ' ऋच्यक्त ! नहीं हू, किन्तु 
यह * प्रत्मक्ष ? आझगों से दिखाए देनेयाला हूं, भ्ोर इसी लिये उसका जाचरणा 
भी सख से फिया जाता हू । यदि गीता में केवल घुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग दी प्रतिपादित 
किया गया द्लोता तो, पदक धमम के सब सम्पदायों से स्ाज सकड़ी चर्ष से इस गंध 
फी जती चादइ होती चली पा रह है, यप्ती हुई होती या नहां इसमें सन्देद् ह। 
गीता में जो मधुरता, भप्त शा रस भरा ६ बह उसमें प्रतिपादित भक्तिमागे दही फा 
परिशाम एे। पहले तो ध्वय भगवान्‌ ध्रीकृष्णा ने, जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष झदतार 
एूंए, यह गीता क्ठी है; आर इसमें भी दूसरे यात यह हे फि भगवान ने फशेय 
फप्दा फा कोरा धान ही नहों कहा है, किन्तु स्थान यान में भ्रथम पुरुष का 
प्रयोग करके सपने सग्रणा झोर व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य फर कष्ठा द्वै- कि ४ मुझमें 
यह सब गुवा हुआ दे? (७. ७ ), “ यह सब मेरी ही माया है ? (७. १४७», 
५ मुझसे भिन्न भर कुछ भी नहीं दै?(७.७) , मुझे शत्रु और सिन्न दोने 
घरायर हैं” ( ६. २८) , “ मैने इस जगद्‌ को उत्पन्न किया दूँ”? (&. ४), गैंदी _ 
प्रद्ा या प्रौर भोद्ठ का मूल हूं ” ( १४. २७ ) 'अथवा ४ नुझे * पुरुषोत्तम ? कद्दते 
॥#( ५१, १८ )+ जार अन्त में जगुुन की यह उपदेश फिया है कि * सब धर्मों 
को छोड़ व्‌ केले मेरी शरण जा; भ॑ तुके सब पायें से सुक्त करूंगा, उर सत ” 
€ १८५ ६६ ) | एसमें श्रोता फी यद् भावना हो जातो  फि मानो सें साक्षात्‌ पेंसे 
घुरुषोत्तम के सामने खड़ा हूँ फि जो समश्टि, परसपूज्य फौर परत्यंत दयालु ' 
और तथ 'आत्मज्ञान के घिपय में उसको निछा भी घदत टढ़ दो जाती दै । इतना री 
नहीं; फिन्तु गीता के अध्यायों का इस पकार एथक पएृथक्‌ विभाग न कर, कि एक 
बार ज्ञान का तो दूसरी यार भाकि फा प्रतिपादन ही, ज्ञान ही में भाफि और भक्ति दी 
में ज्ञान को गूँथ दिया हूं जिसका परिगाम यह होता छू कि क्षान और भक्ति में 
ऊाथवा बद्धि ओर प्रेम से परस्पर विरोध न 'होंकर परमेशर के छान ही के साथ 
साथ प्रेससस का भी भ्रचुभव दझ्ोता है फ्रार सब प्राणियों फे विपय में ग्रात्मापम्य 
बुद्धि की जाणति होकर अन्त में चित्त को विलक्तणु शान्ति, समाधान झार सुख 
प्राप्त होता हे। इसी में कर्मघोग भी झा मिला रे, सानो दूध में शफर मिल गई 
ही! फिर इसमें फोई झाश्रये नहीं जो हमारे परणिउत्तजनों ने यह सिद्धान्त किया 
कि गीता-प्रतिपादित श्वान एशावाध्योपानिपद के कथनाजुसार रूत्यु भार अग्ृत 
झ्थात्‌ इदलोक ओर परलोक दोनों जगद्ट श्लेयस्कर है । 
गी. र. ५३ 
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ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में यद्द वात झा जायगी कि भाहि- 
मार्ग किसे कहते हैं, ज्ञानमार्य और भत्तिसा्य में लमानता तथा दिपमता क्या है, 
अक्तिसार्ग को राजमार्ग ( राजविद्या) या सहज ग्याय क्यों- कहा है, और गाता मे 
भक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं साना हैं । पल्तु ज्ान-प्ति के इस सुलम, अनादि 
और प्रत्मच्त मार्ग में भी घोला खा जाने की एक जगइ है; उसका भी कुछ विचार 
किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव हैं कि इस मार्ग से चलत्रेवाला पायेक अता- 
चधानता से गढूढे में गिर पड़े। भगवद्ीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वर्गन किया गया 
है; और सैदिक भक्तिमार्ग में अन्य मक्तित्सामों की अपेत्ता जो कुछ विशेपता है, वह 
यही है । ययपि इस बाव की सब लोग मानने हैं कि परव्रद्म में मन को आप 
करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्ययुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारण मनुगयों के सामने 
परत्रद्म के * अतीक ? के नाते से कुछ न कुछ सगृण और व्यक्त वस्तु अवश्य होनी 
चाहिये--नहीं तो चित्त की घ्थिरता दो नहों सकती; तथापि! हतिदात से देख 
पढ़ता है कि इस ' प्रतीक ? के स्वरूप के विषय में अनेक थार झगड़े और वेनेड़े 
छो जाया करते हैं। अध्यात्मशासतर की दृष्टि से देवा जाय तो इस संसार में ऐसा 
कोई स्थान नहीं कि जद परमेश्वर न दो । भगवद्गीता में भी जब अर्ज़न ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से पूछा “ तुम्दारी किन किन विभूत्तियों के रूप से, चिन्तन (सजन) किक 
जावे, सो मुझे बतत्याइवें ” ( गी. १० १८)३६ तब दसवें अध्याय में मगवार ने 
इस स्यावर और जेगम सृष्टि में भ्याप्त अपनी अनेक विभृतियों का वर्शन करके कह 
है कि में इख्धियों में मन, ध्यावरों में हिमालय, यों में जपयज, सर्पों में वापुक्कि 
दलों में श्ह्नाद, पिचतें में अयेप्रा, सरघर्चों में चित्ररथ, वृत्धों में अखत्य, पद्नियों 
में गरुढ़, मद्र्पियों में रग, अच्रों में अकार और आदिलों में विष हैं; और 
इन्त में यह कहां-- ह॒ 
यद्रद्विभुतिमत्‌ सर्वे श्रीमदूर्जितमेव वा । 
चतच्देवावगन्छ तवें मम्र तेजोंशर भवम्‌ |] 
«८ हे अर्जुन | यह जानो कि जो कुछ वैभव, लक्ष्मी और प्रमाव से युक्त हो वह 
मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्त छुआ दे? ( १०. ४३) और अधिक क्या कहा 
जाय? में अपने एक अंश मात्र से इस सारे जगत्‌ में व्याप्त हूँ! इतना कह कर 
अगले अध्याय में विश्वरूपदर्शन से अज्जन को इसी सिद्धान्त की प्रल्यक्त प्रतीति मी 
करा दी है। यदि इस संसार में दिखलाईं देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही 
के रूप यानी श्रतीक हैं, तो यह कौन और केसे कष्ट सकता दे कि उनमें से किप्ती 
एक ही मे परमेश्वर है और दूसरे में नहीं? न्‍्यायतः यही कहना पढ़ता दे कि वह 
दूर है और समीप भी है, सतद्‌ और अऋसत होने पर भी चंद उन दोनों से परे £ 
अथवा यरुड और सर्प. झत्यु और मारनेवाला, विन्नकर्ता और विल्नद्ध्तां, भयहद्‌ 
और सयनाशक, घोर और अघोर, शिव और आशिव, वृष्टि करनेवाला और उसको 
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शाफनेधज्ञा भी ( गी. ६. १६ और १०, ३९ ) यही है। झतएुव भगवद्कक्त तुफाराम 
महाराज ने भी इसी भाव से कहा है--- 
छोटा बढ़ा कहें जो कुछ हम | 
फवता है सब तुझे महत्तम ॥ 

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है कि अत्येक यस्तु अंशत्तः परमेश्वर ही का 
श्यरुप है; तो फिर जिन सोगों फे ध्यान से फमेशधर का यह सर्वन्णपी स्वरूप एका- 
एक नहीं झा सकता, थे यदि हस अव्यक्त भीर शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन 
अनेक कतुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक समझ कर उसकी ४पासना करें 
तो क्या द्वानि है ? कोई मन की उपसनेी करेंगे, तो कोई द्वव्यन्यज्ञ या जपयश करेंगे ॥ 
कोई गरुड़ फी भक्ति करे, तो कोई दें» सन्त्रादरे वी का जप वरेंग। कोई विपृषु का, 
कोई शिव का, कोई गणपति का झौर कोई भवानी का भजन करेंगे । कोई अपने 
माता-पिता के चरगों। भें इंशवर-भाव रख फर उनकी सेवा करेंगे और कोई इससे भी 
अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे । कोई कहेंगे 
सूर्य को भजो और कोई कददेंगे कि राम या हप्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ ई । परन्तु झज्ञान 
सेयथा मोए से जब यह एष्टि छूट जाती रू कि ७ सब्र विभूतियों का मूलरघान एक 
ही परमद्मा है, ” प्थवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह ब्यापक दृष्टि 
नहीं द्लोती, तब अनेक प्रकार के उपाध्यों के विपय में छ्थासिसान झौर दुराप्रदु 
उत्पत्त हो जाता है और पभी कभी तो जड़ाइयों हो जान तक नौयत शा पहुँचती है 
चैदिक, यौद्, जन, ऐसाई या सुद्दम्मदी घम्मो के परस्पर - विरोध की यात छोड दें 
और केवल ईसाई-धर्म को ही देखें, तो यूराप फे इतिद्ास से यही देग्व पड़ता दे कि 
एकह्टी सगुण और व्यक्त ईसाससीए के उपास्तकों में भी विधि-भेदों के फारण 
एक दूसरे की जान लेने तक फी नौवत आा चुकी थी | इस देश के सगुण-उपासको 
में भी आय तक यह रूगड़ा देख पड़ता है-- कि हमारा देव निशाकार होने के 
कारण अन्‍य जोगों के साकार देय से श्रेष्ठ है ! भक्तिमार्ग में उत्पन्न 'होनेवाले इन 
मगड़ों का निर्णय करने के लिय फोई उपाय है या नहीं र यदि है, तो चद्ू कीमसा 
शपाय जय तक इसका ठीक ठफ विचार नहीं हो जायगा, तब तक भक्तिमारी 
वेखटके का या नगर घोजे का नहीं कहा जा सकता । इसलिये प्य यही प्रिचार किया 
जायगा कि गीता में दस प्रश्ञ का क्या उत्तर दिया गया छू । कहना नहीं होगा कि 
३. ऑ फी वत्तसान दशा में हूस विषय का ययोचखित विचार करना विशेष भद्दप्य 
की वात है । 

साम्पव॒ुद्धि फी भ्राहि के लिये सन को छिथिर करके परमेशधर की 'भ्रनेक सगुण 
विभूतियों में से किस्सी एक विभूति के स्वरूप का अथमतः चिन्तन करता प्धक 
उसको भर्तोंक समझकर प्रद्यकछ नेत्नों के सामने रखना, इत्यादि साधनों कानण वे 
प्राचीन उपनिपदो में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरफाक्षीम इप- 
लिपद्‌ में या गीता में भी सानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निर्सीम और एुकान्तिक 
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आके को ही परमेश्वरप्राप्ति का मुख्य साधन मानः है। परन्तु साधन की इृष्टि से 
यद्यपि चासुद्िव-सक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यत्मय्ष्टेसे विचार 
करने पर, वदान्तसूत्र की नाई ( वे. रू. ७. १. ७ ) गीता में भी यही स्पष्ट रीति से 
कहा है, कि “ भ्रतीक ? एक प्रक'र का साधन है--वह्द सत्य, सर्वव्यापी और नित्य 
परमेश्वर दो नहीं सकता। अधिक फ्या कहें ? नामरूपात्मक और व्यक्त अर्थात्‌ सगुण 
घस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वच्द माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देसना 
चाहता हू उसे इस सगुणरूप के मी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिंय। 
भगवान्‌ की जो अनेक विभूतियों है उनमें, अज्ञुन को दिखलाये गये विश्वरुप से 
आंधिक व्यापक और कोई भी विभूति हो नहों सकती। परन्तु जब यही विश्वरूप 
भगवान ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कद्दा है, “दू मेरे जिस रुप को देख 
रहा है यद्द सल नहों है, यद्द माया है, मेरे सत्य स्वरूप की देखने के लिये दसके 
भी आगे तुमे जाना चाहिये” (शां. ३३६. ४४); और गीता से भी भगवान आीक्षप्ण 


हि 


ने अर्शुन से स्पष्ट रीति से यही कद्दा ६-- 
: अव्यक्त व््यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते भासबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तम्‌ ॥ 
यथपि में अध्यक्त हूँ तथापि सूख लोग मुमे व्यक्त ( गी. ७ २४ ) अर्थात्‌ भनुप्प 
देहघारी मानते हैं ( गी. £. ११ ); परन्तु यध वात सच नहीं है; भेरा अव्यक 
श्वरूप दी सत्य हूँ। इसी तरह उपनिपदों में मी यथपि उपासना के लिये सन,चाचा, 
सूर्य,भाकाश इत्यादि अनेक व्यक्त और धअ्व्यक्त बद्ाप्रतीकों का चर्गोन किया गंपा है; 
तंथापि अन्त में यह कद्दा है कि जो चाचा, सेत्र या कान को गोंचर हों वह 
अद्य नहीं, जैसे-- 
यन्मनसा न भनुते येना55हुमनों मतम्‌ | 
तदेव अहम त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
४ मच से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, कि्तु सव वी जिसकी मनन शक्ति 
में गा जाता "ू, उसे तू ब्रह्म समझ; जिसकी उपासना की ( प्रतीक के ततररप ) 
जाती है बद्द ( सत्य ) श्रह्म नहीं है” ( केन. १. ५-८ ) । “ नेति नेति ” सूत्र का 
भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मार्ग के 
अनुसार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण झादि अव- 
सारी पुरुषों की अथवा साधपुरुषों की व्यक्त सूर्ति का चिन्तन कीजिये; मांदेरों में 
छशिलामय अथवा धातुमय देव मूर्त्ति को देखिये;अ्थवा बिना मूर्ति का मंदिर, या मस- 
फंद, लीजिये;-ये सब छोट चच्चे की लैंगड़ी-गाड़ी के समाच मन को ह्विर करने के 
लिये धर्थात्‌ चित्त की धृत्ति को परमेश्वर की ओर झुक्ाने कै साधन हैं । प्रत्येक 
सलुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी 
भ्रतीक को स्वीकार कर लेता हू; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परठ इस 
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बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस ४ अतीक में नहों हे ”-- “न 
प्रत्तेके नाहि सः ” (वे. स, ४. १. ४ )--इसके परे रू । इसी हेतु से भगवद्गीता 
में भी सिद्धान्त किया गया है कि ० जिन्हें गेत साया सालूम नहों होती वे मूद्जन 
झुझमे नहीं जानते ” (गी. ७.३३-१५ ) | भप्थणिगं में मजुप्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति है घदद कुछ सशीव अथवा निर्शीव सृति में या पत्थरों की इमारतों में 
नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में उपासक अपने सभीते के लिये जो ईंशर-मावना 
रखता हू, बद्दी यपार्थ में तारक द्ोती हू । चाद्दे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी 
का ही, धातु का हो या 'झन्‍य किसी पदार्थ का हो; उसकी योग्यता “ प्रतीक ” से 
अधिक कभी दो नहीं सकती | इस प्रत्तीक में जसा हमारा भाव 'होगा ठीक उसी 
के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर--प्रतीक नहीं--हमे दिया फरता दूं । फिर 
ऐसा बखेड़ा सचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ दे और तुम्दाग निकृष्ट 
यदि भाव शुद्ध न 'हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से दी फ्या लाभ होगा ? दिन 
भर ज्ोगों को धोखा देन और फेपाने का घंधा करके सुबद्द-शास या किसी सोद्दार 
के दिन देवालय में देव दर्शन के लिये अथवा किसी निशकार देव के मंदिर में उपा- 
सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राति असम्मव है। कथा सुनने के लिये देवा- 
लग में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदास स्वासी ने इस प्रकार किया हैं-- 
« कोई कोई विपयी लोग कथा सुनते समय स्षियों ही की श्र घूरा फरते हैं; चोर 
लोग पादत्रागा ( जते) चुरा ले जाते हूँ ” (दास. १८. १०. २६) । यदि फेवल देवा- 
लग में या देवता की मूर्ति ही में त्तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिले 
जानी चादिये ! कुछ लोगों की सममक ४, कि परमेधर फी भक्ति फेवलसोंच ही 
के लिये की जाती हे, परन्तु जिन्हें किपी व्यावद्वारिक या स्वार्थ की पध्तु चाहिये 
ये सिन्ष भिन्न देवताओं की आराधना करें। गीता में भी हुस बात का उछेख किया 
गया है, कि ऐसी स्वथ-सुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवता्ों की पूजा किया 
करते हैं ( गो. ७. २० )। परन्तु इसके आगे गीता 'ही का कथन ६ कि यह समममक 
तात्यिक दृष्टि से सच नहीं सानी जा सकती कि इन देवता धों की झाराधना करने 
से ये स्वयं कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २५ )। अर्यात्मशासख का यह चिरष्यायी 
सिद्धान्त ई ( थे, सू. ३, २. ६८-७१ ) और यही सिद्धान्त गीता को भी सान्‍्य है, 
€गी. ७. २२ ) कि मन में किसी भी घातना था कासना को रखकर किसी भी 
देवता की श्ाराधवा की जावे, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, 
न के देवता । ययपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही हो, तथापि चह 
पत्येक के सले-ुरे भावों के अनुप्तार सित्न मिन्न फल दिया करता है (थे. सू. २. १. 
३७-३७ ), इसलिये यह देख पड़ता हू कि मित्ष सित्न देवताओं की या प्रत्तीकों की 
डगसना के फत्ष भी मित्र भिन्न दोते हैं । इसी शझाभित्राय को सन में रख कर भगवान्‌ 
ने कहा 'हूँ-- 
भ्रद्धामयो5य पुरुषो यो यच्छूद्ध: स एवं सः | 
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+ मनुष्य अद्धासय है; प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती है बैदा 
ही वह हो जाता हैं? (गी. १७. झ मच्यु- ४.६); अथवा-- 
यांति देवम्रता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पितृञ्रताः । 
मूतानि यांति भरूतेज्या यांति मद्याजिनो५पि माप || 
८ दंचताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों को भक्ति करनेवाले पितृलोढ में, 
भूतों की सक्ति करनेवाले भूतों में जाते >ैं और मेरी भाह्ति करनेवाले मेरे पास आते 
हूँ? ( गी. ६.२५ ); या-- ह 
ये यथा मां प्रपद्येते तांत्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
“ जो जिस प्रकार सुमे भजते हैं, उसी पकार मैं उन्हें समता हुँ ” (गी, ७.११ )। 
सब लोग जानते हैं कि शालग्राम सिर्फ पुक पत्थर है उसमें यदि विषय. का भाव 
रखा जाय तो विप्यु-लोक मिलेगा; और यदि उसी प्रतीक में यत्त, राक्षस आदि भूतों 
की भावना की जाय तो यक्ष, रास आदि भूतों के ही लोक प्राप्त होंगे । यह 
सिद्धान्त इमारे सब शाखकारों को मान्य है कि फल हमारे साव में है, प्रतीक में 
नहीं । लौकिक व्यवद्दार में किसी सूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी श्राण-प्रतिष्ठ 
करने णी जो रीति है टसका भी रहस्य यही है । जिस देवता की भावना से उत्त 
मूरत्ति की पूजा करनी हो उस देवता की प्राणा-अतिष्ठा उस सूर्चि में की जाती है. । 
किसी सूर्ति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह सममक कर उसकी पूजा या आग- 
धना नहीं करते, कि यह सूर्तति किसी विशिष्ट आकार की सिफ मिद्दी, पत्यर या धातु 
है और, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के अजुसार उस्तको 
ह्ठी, पत्थर या धातु ही की दशा निस्सन्देद्र प्राप्त द्ोगी | जय अतीक में और प्रतीक 
में स्थापित या आरोपित ।कैये गये इमारे आंतरिक भाव में, इस प्रकार भेद कर 
लिया जाता है; तब केवल भततीक के विपय में फगड़ा करते रहने का कोई कारण 
नहीं रद्द जाता; क्योंकि झब तो यद्द भाव 'ही नहीं रहता कि प्रतीक ही- देवता है । 
सभ कमी के फलदाता और सर्वसाक्षी परमेश्वर की शाप्टे अपने भक्तजनों के भाव की 
ओर ही रद्दा करती है। इसीलियें साथ ठुकाराम कइ्ते हैँ कि, “ देव भाव का ही 
भूखा है”-.अतीक का नहीं। भाकि-मार्ग का यह तत्व जिसे मली भातिसाहूंम हो 
जाता है, उसके मन में यह दुरामह नहीं रइने पूता कि “ मैं जिस इशरस्वर्ल्प या 
श्रतीक की उपासना करता हूँ वच्दी सच्चा है, और अन्य सब समिथ्यों हैं; ? किन्तु उसक 
अन्तःकरगा में ऐसी जदार-बाद्दे जागृत हो जाती है कि “किसी कर प्रतीक कुछ भी हो, 
परन्तु जो लोय उसके द्वारा परमेश्वर का मजन-पूनन किया करते हैं ये सव एक ही 
परमेश्वर में जा मिलते हैं |” और, तब उसे भगवान्‌ के इस कथन की प्रतीति होने 
लगती है, क्ि-- 
येडप्यन्यदेवतामक्ताः यजते अ्रद्धयान्विता: | 
तैडपि मामेव कौतेय यजंत्यविधिपूर्वकरम |॥ 
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अथौत्‌ “चाह दिधि, अर्थात्‌ वाद्योपचार था साधन, शास फेअजुसार न इो,तथापि 
अन्य देवताओं का श्रद्धायुवक (यानी उन स शुद्ध परमेश्वर का साव रख कर) यजन 
करनेवाले लोग ( पपय से ) मेरा ही यजन करते हैं” ( गी. &. २६ )॥ भागवत 
में मी इसी अर्थ का चर्णन कुछ शब्इ-भदर क साथ किय्रा गया है ( भाग, १० पृ 
४०. ८०१० ); शिवगीता मेंतो उपर्दक्त 'छाक ज्यों का त्थों पाया जाता है 
(शिव १२. ४); और “एक सद्दिया ब हुचा वर्दति” (ऋ. १. १६४. ४६) इस चेद्वचन 
का तात्पप भी वह्दी है। इससे सिद्ध होता है कि यह तत्व वैदिक धर्स सें बहुत 
प्राचीन ससय से चला आए रहाँ है; और यह इसी तत्व का फल है कि आधुनिक 
फाल में श्रीशिवाजी भद्दाराज के सप्तान वेदिकपर्मीय चरिपुरुष के. स्वभाव में, 
उनके परस उत्कर्ष के समय में भी, परधर्-असहियात्रा-रूपी दोष देख नहीं पड़ता 
था। यह भदुण्यों की अयन्त शाचनीय मूसंता का लक्षण है कि वे इस खत्म तत््त 
को तो नहों पहचानते कि इखर पर्वव्पापी, सवोताक्षी, सर्वह, सर्वशक्तिमान्‌ और 
उसके भी परे अर्थात्‌ क्मचिन्य है; किलु वे ऐसे दाम-रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के 
अधीन हो जाते हूँ के ईश्वर ने अपुक समय, अमुक पेश में, असुछ साता के गर्म 
से, अ्रमुक चरण का, नाम का या आऊति का जो व्यक्त स्वरूप घारण किया, वही 
केवल सत्य है--भोर इप चाभिमान स फैंपकर एक दूसरे की जान लेने तक को 
अतारू हो जाते दे । गीता-प्रातपादित भक्तिमाग को ' राजादिया ? कहा है सद्दी, 
परन्तु यदि इस चात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
जे * सरा एश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे- यथाये स्वरूप को जानने के लिये 
इस माया से भी परे जाओ ” कह कर यथार्थ उपबेश किया हू, उस प्रकार का 
अपदेश और फिपने किया है, एवं “ अविसके दिभकेउयु ? इस सात्तिक ज्ञानईट्टे 
से सब धर्मों को एकता को पद्चचान कर, मक्तिमार्ग के थोथे ऋगड़ी की जड़ ही 
को काट डालनवाले धर्मगुरु पहले पहल कहा अवतीर्ण हुए, अथवा उनके मतानु 
यायी झाधिक “तो कहना पड़ेगा कि इस विव्य में हुसारी पवित्र सरतभूमि को 
ही अग्नरस्यान दिया जानाचाईये । हमारे देशवातियों को राजविया का और राजगुद्य 
का यद्द साक्तात्‌ पःरस अनायास दी प्राप्त हो गया ह;परन्तु जब हम देखते 
हैं # हसमें से ही कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी, प्वश्सा सगाकर उस 
पारस को चकमक पत्थर कहने के लिये तैयार हैं, तथ इसे अपने दुभीग्य के 
सिवा और फ्या कह! 

प्रतीक कुछ भी हों, भक्तिनार्ग का फल अतीर से-नहों है, किनत उस प्रतोक 
में जो हमारा आन्‍न्तरिक भाव होता है उस भाव में है; इसलिय यह सच हे कि 
प्रतीक के बारे से रपणड़ा मचाने से कुदड लाभ नहीों। परन्तु लय यह शक्ल दे कि 
चेदान्त की दृष्टि से मित्र शुद्ध परमेध “ध्वरूप की भावना प्रतीक से आरोपित करनी 
पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की फल्यना बहुतेरे लोग अपनी भ्रकृतिध्वभाव 
यथा अज्ञान के कारण दीक ठीक कर नहीं सकते; पेसी अपस्था में इन जोगों के किये 
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प्रतकि सें शुद्ध आव रख कर परमेथर की प्राति कर लेने का कॉनसा उपाय है? बह 
कद्द देने से काम नहीं चल सकता कि ' भक्ति-सार्ग में-क्ञान का काम ब्रद्ा से सो 
जाता दे, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमंश्रर ऊे शुद्धघ्वरूप को जान का अतीक 
में भी वही भाव रुदो--बस, नुम्दार भाव सफल ड्री जायया।? करण यह हू 
कि भाव रखना सव का अत श्रद्धा का धर्म है सद्दी, परन्तु बसे बुद्धि दी योढ़ी 
बहुत सहायता बिना मिले कभी काम चल नहीं सकता । अन्य सब सनोदमो हे 
अनुलार केवल श्रद्धा या प्रेम मी एक प्रकार से अन्वे ही हैं; यह बात केवल श्रद्ध 
या प्रेम को कमी साचूम हो नहों सकती कि किस पर श्रद्धा रजनी चाहिये ओर 
किस पर नहों, अथवा किस से प्रेस करना चाहिये और छिस से नहीं। यह काम 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पड़ता है, फ्योंझि निर्णय करने के लिग्रे 
बुद्धि के तिवा कोई दूसरी इंदिय नहीं है। सानंश यह दे छह चाहे किसी महुत्य 
की बुद्धि अत्यस्त तीम न सी दो, तथापि दयमें यद्ट जानने का सामर्व्य वो अवश्य 
ही हाना चाँहिंग् कि त्रद्धा, प्रेस था विश्वास कहों रखा जाने; नहीों तो अन्वब्रद्धा 
और उसी के साथ अन्धमेम भी धोखा खा जायगा और दोनों यहदें में जा गिरेंगे। 
विपरीन पक्त में यद्ध मी कद्दा जा सद्ता है क्रि श्रद्धारद्धित केवल युद्धि ह्ीयदि 
कुद्ध काम करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कशान में फत कर न जाने वह कहो 
कह भटकती रहेगी; वद जितनी ही अधिक तीन द्वोगी उतनी ही आधिक भड़केगी। 
इसछे आतिरिक्त इस अकरण के आरन्म ही में फट्टा जा चुका है ढि ब्द्ा 
आदि मनोधर्मी की सद्दायता बिना केवल बुद्धिगम्प ज्ञान में क्ृत्व-शाक्ति भी बलब्र 
नहीं होती । अतएव श्रद्धा और ज्ञान, अथवा मन और बुद्धि करा हमेशा साय 
रुइदना आवश्यक हू । परन्तु मन आर बुद्धि दोनों विगुणात्मक प्रकृति डी के विकार 
हूँ इसलिये उनमें से प्त्येक के जन्मत्तः त्तीन भेद -साम्विक, राजस औ€ ताम्रध-- 
हो सकते हूँ; औ यद्यपि उनका साथ इमेशा दना रहे वो भी मिन्न मित्र मनुष्यों 
में बनकी जितनी झुद्धुता या अद्युद्धता होगी डसी दिसाप से मलुप्य के स्वमाव, 
समम्ध और व्यवहार भी मिद्च भिन्न हो जादेंगे। यही वुद्धि केचल जन्मतः अशुद्ध, 
राजल या तामस हो तो इसका किया हुआ मले-ठुरे का निर्णय गृलत होगा, 
जिश्का परिणाम यह होगा झि अन्घ-अद्धा के सारिशक अर्थात्‌ शुद्ध होने पर मी 
चइ घोखा खा जायगा। अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अशुद्ध हो तो बुद्धि के 
साह्िक होन से भी कुछ जाम नहों, क्योंकि पेसी अवह्या में बुद्धि की आशा क्र 
सामने के लिये श्रद्धा तयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारण अबुमव यह है कि 
बुद्धि और मन दोनों अलग अलग अशुद्ध नहीं रइते; निस्ी बुद्धि जन्मतः अश्वुद्ध 
पोती है इसका मन बर्थाद्‌ श्रद्धा भी आयः न्यूनाधिक असुद्ध अवस्या ही में रइठी 
है; और फिर यह शअ्रशुद्ध बुद्धि स्वमावतः अग्द्ध अवध्या में रइनेवाली श्रद्धा को 
अधिकरांधिक भ्रम में डाल दिया करती है। ऐसी भवत्या में रहनेवाले किसी मजुष्य 
की परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जया टपदेश किया जाय; पर्तु वह उसके मनसमें 
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अचता ही नहीं; पथया यह भी देखा गया है कि कभी कभी--विशेषतः धद्धा 
ओर चुद्धि दोनों ही जन्मतःसपप्व और कमज़ोर हो तव--वद मनुप्य उसी उपदेश का 
विपरीत प्र्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लीजिय । जब पाई घर्म के 
अपदेशफ प्राफ्रिकाब्नियासी नीम जाति के जंगनी लोगों को अपने 'धर्म का उपदेश 
करने लगते हूँ, तब उन्हें जाकाश में रहनेवाले पिता की मथवा ईसामसीह की भी 
यथार्थ भें कुछ भी कप्पना हो नहीं सकती | उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है उसे थे 
अपनी अपक-बुद्धि के असुसार अयधायंभाव से ग्रहण किया करते हैं । इसीलिये एक 
अंग्रेज़ ग्रन्यकार ने लिखा है कि उन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समझने की पातप्नता 
लाने के लिये सत्र से पहले उन्हें अर्थांचोन मनुप्यो। की योग्यता को पहुँचा देना 
चाहिये #। भवधूति के इस दृ्टान्त में भी चद्दी अर्थ है--एक एी गुरु फे पास्त पढ़े 
रुप शिप्पों में भिन्नता देख पडती है; ययपि सूर्य एक ही दे तथापि उसके 
भ्रफाश से काँच के मणि से प्लाम निकलती हल झौर 'मिद्दी के ठेले पर कुछ भी परि- 
गम नहीं द्ोता ( 3. राम. २.७ ) । प्रतीत होता दे कि प्रायः इसी कारण से 
प्राचीन समय में शूद्॒ क्रादि सशजन चेद्‌ श्रवण के लिये झअनधिकारी साने जाते 
होंगे (॥गीता में भी हुस विषय की चर्चा को यई है; जिस प्रकार बुद्धि के 
स्वमावतः साचिक, राजन भर तामस भेद हुमा करते हूँ (४८५ ३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्व्रभावतः तीन सेद होते हूँ (१७, २)।॥ 
भद्मेक व्यक्ति के देशस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः सित्त हुआ 
करती हू (१०,३). इसलिये मगवान्‌ फदते हूँ कि जिन लोग की श्रद्धा सास्यिक है 
थे देवताओं में, मिनकी श्रद्धा राजस हू ये यक्ष-राक्षत्त आदि में सौर जिनकी श्रद्धा 
तामस है वे भूत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैँ ( गी. १७.४-४६) । यदि सनुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापव या सुशपन इस प्रकार नैपर्गिक, स्वभाव पर सचलग्बित्त न 
तो अब यह प्रश्न दोता है कि ययाशाक्ते भक्तिमाव से इस श्रद्धा सें कुछ सुधार हो 
सकता दे या नहीं, और वह फिसी समय शुद्ध अर्थाद्‌ सात्त्तिक अवस्या को पहुँच 
सकती हे या नहीं ? सस्माग के उच्त प्रश्ष का स्वरूप कर्मायेषाक-प्रक्रिया के ठोक 
इस प्रश्ष के ससान दे, कि शान की प्राप्ति कर लेने के लिये सनुप्य स्वतन्त्र है. था 
नहीं १ कहने की श्ावश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्षें। का उत्तर एक ही है। भग- 


# * 60 छाए ण्ाह अगर, | 87050, थे जोएंणा ए४जंफडछ ० 60 
05 शा; कपेक ण पेएरसेक्रआणा ( 8३9. था कप्रशाशेपा छारमहु0 णः 
8 उिफाशाओ ) ००गांत ॥0 पद्रं5०प (० 9 कत्रीर0तें [0एण ० [०णह सात 
प०णड्ी0 ०गघंत ४० 0४ ०ए्रप४४०ा 507४)्रगले प्रत0पट्ी। 895 05॥ छु00- 
ए्रमधंणा8; ध७७ फर०्परोते २9 ६०0 घातवएपए0 गे श्रापपरेष्त छ700055 ए पिच्रयक्वाॉ- 
द्राधता ७0079 0009 ७छणेत छात्र ६0 एक दाफच्णंपप ण जंजांश्याणा, । 
97. मक्िकेठए४ 64५ दावों ॥/वर्े, जि, 7074, फ. का, 
860 शद्जापा6ए8 277४९ उतर एफ 6 रिखेदकाएड उगद0- 
80970, ए0- 72, 73. 


थीर "५४ 


भ्रर्द्द गीठारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


वान्‌ ने अर्जुन को पहल यही उपदेश किया कि * भच्येव सन आपन्धघ ? 
(गी. १२.८) चैर्घात्‌ मेरे छुइ-घ्वल्प में तू अपने मन को स्थिर का; और इसकेयाद 
पंरंमेववर-स्वरूप को मनसें स्थिर करने के लिये मिन्न मित्र उपायों का इस प्र वहन 
किया ह--“ चदि तू नेरे स्वत्प में अपने चित्त को पियर न कर सकठा हो तो 
अम्यास अर्थात्‌ बररवार अयत्न क;यदितुम सेअम्यास मी न हो सन तो मेरे लिये 
बित्त-ठद्धिकारऊ कर कर; गरि यह भी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग कर और 
इससे मेंते श्राप्ति कर ले ? ( थी. १२. ६१४ भाग, १३. १३. २४-२४ )। यदि सूत्र 
बैइस्वमाव अथवा प्रकृति तामज हो तो परमेबर के शुद्दल्वरूप में बिच को छिपे 
करने का अवत्न पुकदम या एकही जन्म में सदन नहों दोगा; परन्तु कर्मंग्रोण के 
सम्तोन मक्तिसाग में मी कोई वात निःफल नहों होती । ध्वयं मगवाद्‌ सब लोगोंस्मे 
इस प्रकार नरोला देते हैं-- 


बहूनों जन्मनामंत ज्ञानवान्‌ मां प्रपच्मते । 
वासुदेवः सवामेति स महात्मा सुदुलूमः ॥ 


जब कोई मनुष्य एुक वार मक्तिसाग से चलने लगता हैं, तब इस जन्म में नहीं 
तो झगले जन्म में,अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में,कर्मी न कर्मी, बसे 
परमेश्वर के स्वरूप का पेसा ययाय॑ ज्ञान प्राप्त दो जाता हू कि “यह सब चंग्युदेवात्मक 
डी ह£ह” और इस ज्ञान से अन्त में दसे सुछ्धि मी मिल जाती है (थी. ७, ६)। 
छरठवें अध्याय में भी इसी प्रकार कर्मंत्रोग का अम्यास करनेवाले के विषय में कहा 
गया है कि “ अनेकनन्मसंसिद्धस्ततों याति पर्स गतिस ” (६ ४४) और भकि- 
मार्ग के निये भी यही निव्रम उपयुक्त द्वंता हे । भक्त को चाहिये क्रिदह बिछ 
देव का भाव पर्ताक में रखना चाहे, उप्तके स्वरूप को अपने देह-ध्वभाव के अलु- 
सार पहले ही से ययाशक्ति शुद्ध सान ले | कुछ समय वक इसी भावना का एल 
परमेश्वर ( अतीक नहीं ) दिया करता है (७. २२) । परत इसके आगे चित्त- 
शुद्धि के लिग्र किप्ती अन्ध्र साचन की झावश्यक्रता नहीं रहती; यदि पत्मेघर की 
चह्टी मक्ति यधासति हमेशा जारी रद्दे तो मक्त के अन्तःकरण की भावना आप ही 
आप व्चत हो जाती है, परमेश्वर-सन्दन्वी ज्ञान की इद्धि मी होने लगती है, मन 
की ऐसी अवस्था दो जाती है कि / वासुदेवः सर्वन्‌, ? उपास्य और उपाप्तक का 
मेद-साच शैप नहीं रह जाता और अस्त में शुद्ध नह्ानन्द में आत्मा कालय हो 
जाता ई | मनुप्य को चाहिये कि चद्ध अपने प्रवत्व की सात्रा को कम्ती कमर ने 
करे। सारांश चइ है, कि मिल प्रकार किंधी महुप्य के सन में कर्मबोग की जिज्ञाता 
के उत्पन्न होते ही बह धीरे घीरे पूर्ण लिडि की ओर आप ही आप आकर्षित शक 
जाता हूँ ( गी. हैं. ४४ ) उसी प्रकार यीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि बद मक्तिः 
मांग में सो कोई सक्त रुक बार अपने तई ईखर को सौंप देता है तो स्वर्य मगदान्‌ 
ही उसकी निछा को बढ़ाते चले जाते हैं और चन्त में अपने ययाय॑ स्वरूप का एए- 


भक्तिमाग । इर्७ 


ज्वान भी करा देंते हें (गी. ७. २४; १०.१० )। इसी ज्ञान से--न कि केवल फोरी 
और झन्ध कद्दा स--सगवद्धक्त को अन्त में पूर्ण सिद्धि सिल जातो हैं। भक्ति- 
मार्म से इस प्रसार ऊपर चड़ते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है पचद्द, और 
शानमार्ग से प्राप्त औनेवाली आन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसकषिय 
गीता को पहुनेवालों के ध्यान में यह वात सहज 'ही झा जायगी कि वारहचें अध्याय में 
भक्तिमान्‌ पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया हे, वह दूसरे अध्याय 
में किये गये स्थितप्रश्ञ के चणेन ही के समान है । इससे यह बात प्रगट होती है, 
कि यथ्पि आरम्म में शानसाग और भक्तिमार्ग सिद्ठ. हों, तथापि जश्र कोई अपने 
अपिकार-मेंद के कारण श्ञानमार्ग से या भक्तिमार्य से चलने लगता है, सत्र अन्त 
में ये दोनों मार्ग एकन्न मिल्ल जाते हैं और जो गति जानी को प्राप्त होती है चह्ी 
गति भक्त को भी मिला फरती 'है। इन दोनों मार्गों में सेद सिफ़े इतना ही रे, कि 
ज्ञानमार्ग में आरम्भ ही से घुद्धि के द्वारा परमेश्रर-स्वरूप का नाकलन फरना पड़ता 
#, और भक्तिमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से ग्रहण ' कर लिया जाता 
है। परन्तु यह प्राथमिक भेद गे नष्ट हो जाता है; ओर भगवात्त्‌ स्वयं 
कहते हैं, क्कि- हक [3 पु 

श्रद्यावान्‌ लमते शान तत्पर; संयतेंद्रियः । 

शाम रूब्ध्वा पर शांतिं अचिरिणाधिगच्छति ॥ 
अथीत्‌ “जब श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्द्रिय-निम्नइ-द्वारा शान-आप्ति का प्रयत्न करने लगता 
है, तब उसे ब्रह्मत्मेक्परूप-छान का अचुभव दोता दे और फिर उस ज्ञान से उसे 
शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती दे ” ( गी. ४. 2६ ); अयवा-- 

भक्ताया मामभिजानाति यावान्‌ यश्रास्मि तत्वतः । 

ततो मां तत्तततो श्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ # ॥ 
अर्थात्‌ “मेर स्वरूप का तात्विक ज्ञान भक्ति से द्वोता हे; भर जय यह शान दो जाता 
है तब (पइले नहीं) वह भक्त मुकमें जा मिलता है? (गी. ८ ५५ और ३३ .५७ 
भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा प्वान होने के लिये इन दो सागों के सिचा कोई तीसरा 
मार्म नहीं है। इसालिये गीता से यह वात स्पष्ट रीति से कद्द दी गई हे, कि जिसे ने 
तो एवर्य अपनी घुद्धि दे और न श्रद्धा, उसका सर्वधा नाश ही सममिये-- “ शछखा- 
श्रद्धधानश्व संशयात्मा पिनश्यति” (गी. ४. ४० )। 

ऊपर कहा गया दे कि अद्धा और भक्ति से अन्त में पूर्णा मद्मात्मैफ्यज्ञान 

प्राप्त ता दे । इस पर छुछ तार्किकों की यह दलील है कि यदि भक्तिमार्ग का 





# इस शोक के * अमि * उपसं पर ज़ोर देकर शाण्डिल्यतूल्त (स्‌. १५) में यह 
परिखलाने का प्रयत्न किया गया है के भक्ति, शान का साधन नहीं है किंतु वह स्वतंत्र 
साध्य या निष्ठा है। परन्तु यद अर्थ अन्य सांप्रदायिक्र अर्थों के समान भाग्रद का है-- 
सरल नहीं है 


अ्श्८ गीतारहस्य और कर्मयोगशास््र । 


आरंग्मं इस दत-भाष से दी किया जाता है,कि उपाध्य भिन्न है और उपासक भी मिन्त 
है, तो अन्त में बह्मत्मक्यरूप ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु यह दलील केवल आन्ति 
मूलक ह। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ़ इतना अर्थ हो, कि अद्यत्मजशञान 
के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है. तो उसमें कुछ आपत्ति देख नहों पडती। 
क्योंकि अध्यात्मशासत्र का भी यद्दी सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक्त और 
उपासनारूपी त्रिपुटी का लग हो जाता हे, तब वह व्यापार बन्द हो जाता 
हैँ जिसे न्यवद्दार में भक्ति कद्दते € । परन्तु यदि उक्त दलील का यह अर्थ 
ही कि ट्वलेतमूलक भक्तिमार्ग से अन्त में अद्वृत क्षान दो ही नहीं सकता, तो 
यह दलील न केवल तर्कशासत्र की धष्टि से किन्तु बड़े बड़े मगवन्नक्तों के अनुभव के 
आधार से सी मिथ्या सिद्ध द्वो सकती है। तर्कशास्र को दृष्टि से इस बात मे कुछ 
रुकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किप्ती भक का चित्त ज्यों ज्यों अधि 
काघिक स्थिर द्वोता जावे, ता तो उसके मन से मेद-भाव भी छुटता चला जावे । 
ब्रद्म-चृष्टि में भी हम यद्दी देखते हैँ कि यद्यपि आरम्भ में पारे की दूँदें मिन्न मित्र 
झीती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं;-इसी प्रकार अन्य पदायों * 
में सी एकी-करण की क्रिया का आरम्भ प्राथमिक मिन्नता ही से हुआ करता है 
और *ईंगि-कीट का दशन्त तो सब लोगों को विदित दी | । इस विपय में तकंशात्र 
की अपेक्षा साधुपुरुषों के प्रत्मत्त अनुभव को ही अधिक प्रामाणिणिक सममनना चाहिये। 
भगवद्धक्त-शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव 'हमारे लिये विशेष महत्तका दै। 
सब लोग मागते हैँ कि छुकाराम मद्दाराज को कुछ उपनिषदाद्ि ग्रन्थों के अध्ययन से 
अध्यात्मज्ञान प्राप्त नही हुआ था,तथापि उनकी गाया में लगभग चार सौ ' अंग 
अट्वेत-स्थिति के चर्गान में कह्दे गये हैँ | इन सब अंगों “में बालुदेवः सर्वे ” ( गी. 
७. १६ ) का भाव प्रतिपादित किया गया है, अथवा बृहददारणयक्कापीनपद्‌ में 
जैसा याज्ञवस्क्य ने “४ सर्वमात्मैवाभूत्‌ ” कहा है, वेसे ही अर्थ का प्रतिपादन 
स्‍्वाजुमव से किया गया है । उदाइरण के लिये उनके एक अमंग का दुंछ 
आशय देखिये-- 
गुड़ सा मीठा है भगवान, वादह्दर-मीतर एक समान | 
किसका ध्यान करूं सविवेक ( जछ-तरह्ष से हैं हम एक |) 

इसके आरम्भ का उल्लेख हमने अध्यात्म-प्रकरण में किया हैं और वहाँ यह ।दिखलाया 
है कि उपनिपदों में चार्णित मद्मात्मक्यज्ञान से उनके अर्थ की किस पूंरी पूरी 
समता है । जब कि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अदु भव से भक्तों की परमावस्था 
का चरण इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तारिक यह कहने का साहसे कर-- 

“मक्तिसार्ग से अद्वेतज्ञान हो नहीं सकता,” अथवा “'देवताओं पर केपल अन्ध- 
पिशास करने से ही भोच् मिल जाता हू, उश्के लिये ध्वान की कोई आवश्यकता 
नहों,”-तो इसे आश्चर्य द्वी समम्कना चाहिये। 

अक्तिमार्य का और ज्ञानमार्ग का आन्तिप्त साध्य एक ही है, और ” परमेधर 


भक्तिमार्ग । ४9२६ 


के अजुभवात्मक शान से ही अन्त में मोत्त मिलता दे ”--प६ पिडान्त दोनों सार्यो 
सें एकच्दी सा बना रचता है; यही वर्यों, बल्कि अध्यात्म-अकरण से और कर्मविषाक 
प्रकरण में पदले जो और पिद्वान्त चतलाये गये हैं दे भी सब्र गीता के भक्तिमार्य में 
कायम रहते हैं । बदाहरणार्य, सागवतधर्म से कुछ लोग इस प्रकार चतुच्युष्दरूषी 
सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हूँ, कि वाधुदेवरूपी परमेघर से सह्ूर्पपरूपी जीव 
उत्पन्न छुआ और फिर सक्व्पाए से प्रयुज्ष अर्थात मन तथा प्रधुन्न से अनिरदद्ध 
अर्थात्‌ अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार च्यूड्ोंस से तीन, दो या एक्ी 
को मानते एहैं। परन्तु जीव की उत्पात के पिपय में ये मत्त सच नहीं हैं | उपानिषदों 
के आधार पर वेदान्तसूत्र (२. ३. १५ और २ २. ४२-४५ देखो ) में विश्वय 
किया गया है, कि आध्याम-दंि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है। 
इसलिये मगवद्ाता में केवल भक्तिमार्ग की उक्त चतुष्यूंद-सम्बंधी कल्पना छोड़ 
दी गई है और जीच के विषय में वेदान्तसूनकारों का 'ही उपयुक्त सिद्धान्त दिया 
गया हे ( गी. २. २४; ८:२० १३५ २९ और १५. ७ देखो )। इससे यही सिद्ध 
छोता दे फि वासुदेच-भक्ति और कर्सयोग ये दोनों त्तत्व सीता में यद्यपि मागवत- 
भर्म से ही लिये गये £ं, तथापि क्षेत्रहरूपी जीव और परमेश्वर के स्थरूप के विपय 
में अ्ध्यात्मज्ञान से सित्र किसी अन्ध और ऊर-पर्टॉग कव्पनाओं को गीता में एयान 
नहीं दिया गया दै। जय ययपि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और शान 
का पूरा पूरा सेल रखने का भ्यत्न किया यया है; तथापि यह स्मस्ण रदे कि जब 
अध्यात्मशाख के पिद्धान्त भक्तिमार्ग में लिये जाते हूं, तव घनमें कुछ न 

शब्द-भद्‌ अवश्य करना पड़ता द्वै--और गीता में ऐसा भेद किया भी गया डे 
ज्ान-सार्ग के और भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद्‌ के कारण कुछ लोगों ने भूल ले समक्त 
लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भक्ति की दृष्टि से और कभी कान की 
४ंडटि से फरहे गये हूँ उनमें परस्पर-विरोध है, अतणुव उतने भर के लिये गीता 
असम्बद्ध है । परन्तु हमारे सत से यह विरोध चछ्तुतः सच नहों है और हमारे 
शाझ्कारों ने अध्यात्म तथा भक्ति में जो सेल् कर दिया हैं उसकी भोर ध्यान न 
देने से दी ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं । इसलिये यहीं इस विषय का कुछ 
गआधिक खुलासा कर देना चाहिये । अध्यात्मशासत्र का सिद्धान्त दे कि पिणड और 
भ्द्याणड में, एक्दी आत्मा नाम-रूप से आच्छादित है; इसालये अध्यात्मशासत 
घी धष्टि से हम लोग कहा फरते हैँ, कि ८ जो आत्मा सुम्तमें है, चह्दी सब 
भाणियों में भी दे ?--- सर्वभरत्तस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्माने (मी, ६. २६) 
छाथवा “ यह सब खात्सा दी & ”--इर्द सर्वमान्मेव । परन्तु भक्तिमार्ग में अन्यक्त 
परमेशर ही को उपक्त पासेधर का स्वरुप प्राप्त दो जाता है; अत्तरुव अब उक्त 
सिद्धान्त के बदले गीता में यह पर्गान पाया जाता द्वे कि # यो माँ पश्यति सर्वत्र 
सर्वे व सयि पश्यति !--में ( मगवात्‌ ) सत्र प्राणियों में हूं छोर सब आखी सुम्र्मे - 
हैं (६. २६); अथवा “ दाधुदेवः स्ासेति ”-- जो कुछ दे यह सब वासु- 
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देवमय है (७. १६); ऊथपा * सर्वभूठन्पशेफेश हच्तप्वात्मन्यपों मदर” -हान 
दो जाने पर तू सब प्राणियों को झुम में और स्वयं अपने में भी देखेगा (8.६४ )। 
इसी कारण से- भागवत घुराण से भी भगवद्धक्त का लक्ष्य इस प्रकर कछ् 
गया है-- 
सर्वभृतेषु यः पस्येद्भषयवद्धावमात्मनः | 
भूतानि मगवत्यात्मन्येष मागवतोच्मः || 
४ जो अपने मन में थह मेद-भाव नहीं रखता कि में अलग हूँ, भगवात्र प््ता ई 
आर सब लोग भिन्न हूँ; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यद्ट भाव रखता है कि 
सगवाद चौर में दोनों एक हूँ, भौर जो यह समसतता हू कि सब प्राणी भगवान्‌ 
में और सुममें मी हूं; पद्दी सब भागवतों में श्रेष्ट है” ( भाग, ११. २. ४४ और 
४« २४. ४६ )। इससे देस्न पड़ेगा कि अध्यात्मशास्र के * अन्यक्त परमात्मा ? झ॒द्धों 
के यदले “ व्यक्त परमेश्वर ” शब्दों का प्रयोग किया गया हैं-- बस यही भेद हैं। 
भष्यात्मशास्तर में यद्द वात युक्तिवाद से सिद्ध द्वो चुकी है कि परमात्मा के अच्यक 
होने के कारण सारा जगद प्रात्ममय है। पल्तु मक्ति-मार्ग प्रतक्ष-मवगम्य है इस- 
लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके और अजुंन को रिन्‍्फष्टि 
देकर प्रत्यक्ष विशवरूप-दर्शन से इस बात की साज्षात्प्रतीति करा दी है, कि सा 
जगव्‌ परमेश्वरमय ( आतक्ष्ममय ) दे ( गी. अ. १० और १५ ) | अध्यात्मशात्न में 
कट्दा गया हे कि कर्म का क्षय ध्वात से द्वोता हैं। परन्तु मक्तितमार्ग का यह तल है 
कि सगुण परमेशवर के सिवा इल जगद में और कुछ नदी द-- ही शान है; वही 
कर्म ई, वह्दी ज्ञाठा है, धही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है 
झतएव संचित, प्रारूष, क्रियमाण इत्यादि कर्ममेदों के संभड में न पढ़ भकिमाग 
के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है कि कर्म करने की बाद देनेवाला, कर्म का 
फल देनवाला, और कर्म का जय करनेवाल्ला एक परमेश्वर द्वी है। वदाहरणार्य, 
कुलराम मद्दाराज पुकान्त में ईबबर को प्राथना करके स्प्टता से और ग्रेमपूर्वक कहते हैं> 
एक वात एकान्त में सुन लो, जगदावार । 
तारे भेरे कर्म तो प्रमु का क्या उपकार पु 

यद्दी साव अन्य द्षब्दों से दूसरे स्पान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया हैं हि , 
* आ्रव्ध, फ्रियमाण और संचित का कूगड़ा भक्तों के लिये नहटों दे; देखों, सर 
छुल इखर ही है जो मीतर-बाइर सर्व व्याप्त है।?” भगवद्गीता में मगवादुने 
यही कहा है कि ४ इंचरः सर्वशूतानां हदेशेज्जुन तिष्ठावे ? ( १५. ६१-7४ है 
छघर लोगों के हृदय में निवात् करके उनसे य॑त्र के समान सव कम कताता हैं | कम 
दिपाक अकिया में सिद किया गया है कि कान की आति कर लेने के लिये आता 
को पूरी स्वतन्त्रता है। परत दसके बदले भक्तिसा में यह कहा जाता हैं के उच 
शुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही हवै--/* तत्य तध्याचलां अ्रद्धां तामेव विदषास्मइम्‌ 
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(मी. ७. २३ ) | अथवा “ददामि चुद्ियोगे त॑ येन सामुरयांति ते” (गी, १०. १०)। 
इसी पकार रँसार में सब कर्म परमेशर फी ही सत्ता से छुआ फरते हूं, इपलिये 
भक्ति-माग में बह चर्णान पाया जाता हू कि चायु भी उसी के भय से चज्ञती है आर 
सूर्य तथा चन्द्र भी उसी की शक्ति से चल्लत ४ (कठ- ६. ३: हू. ३. ५५ ६) + माविक 
क्या कहा जाय, उसकी एच्दा के पिना पेड़ का एक पत्ता तक गदऔ्ीं दिलता । यददी 
कारण है कि भक्तिमा्ग में यह कहते हू कि मनप्य फेचल निभित्तमात्र चही डे लिये 
सामने रहता छू (गी. ११. ३३) जार उधके सब व्यवद्दार परमेश्वर शी उसके 
हुंदय में निवास कर, उससे कराया करता ह।साथु तुझाराम कहते है कि, “ यद्द 
भाणी फेवल निम्चित ही फे लिये स्वतन्त्र है; ' मेगा मेरा! कट्ठ घर व्यर्थ ही यह 
कपना नाश कर लेता हू ।” इस जगत्‌ फे ज्यवहार मोर सुप्यित्ति को श्यिर रखने 
के लिये सभी लोगों को ५र्म करना चाहिये; परन्तु इशायाध्योपनिषद्‌ का जो यह 
तत्व छ--नकि जिस प्रकार जणानी लोग फिद्दी कम फो ५ सेरा ! कए कर डिया करते 
हूं, बसा न फर शानी पुरुष को मणापंण युद्धि से सब फर्म खत्यु पर्येतत करते रहना 
घाहिये--घसीका साथंश उक्त उपदेश में हू। यदीदी उपदेश संगयात ने सर्जन फो 
इस शोक में किया ४-- 

यत्कगांय यदझ्नाति यज्जुद्धेपि ददासि यत्‌ | 

यत्तपस्‍्यांत भौत्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ 
छार्थात्‌ ४ जो छुछ तू. फरोेसा, स्यायेगा, 'दवयन बरेगा, देगा, या तप फरेगा, पद 
सप मुझे सर्पण कर ” (गी. &. २७) , इपते शुके कम फी बाधा नह दोगी। 
भसगयद्वीता का यही श्छोक शियगीता ( १४. ४५ ) में पाया जाता है; जीर भार 
घत के इस रोक से भी उधी प्रथ का चर्गी न है-- 

फायेन वाचा सनमेंद्वियै्वा बुद्धघात्मना चाइनमुतस््॒भावात्‌ । 

करोति यद्यत्मकर् परधी नार्यणायेति समर्पयेततत्‌ ॥ 
७ क्लाया, चाचा, सन, इन्द्रिय खुद्धि या जात्मा फी प्रद्भधाति से शपवा स्यभाव के 
छनुमार जो कुछ हम किया फरते $ यद् सथ परातर नारायप कौ समर्पण कर 
दिया जन्ध ? ( भाग, ११. २. ३६ ) | सरांत यद ड़, फि '्रष्पत्मशाज भें जिसे 
शान-फर्म-समुच्यय पक्ष, फलाशाजाग छथवा गद्मार्गणापूर्वक्ष कर्म कहते हैँ 
(गी. ४. २४. ५. १०,१२. १२) उसी को भाफिया। मे “ऊत्णा गुर 8 भर्म। बहू नप्रा 
शाम मिल जाता हे | सफ्तिमा्गंधल भोजन फे सपय “शोपवन्दू, गो चित्द” कहा काते 
है; उसका रहस्य इस फृष्णापंगवुद्धि में ही ह। ज्ञानी जनक ने कहा हके 
हमारे सब प्यवहार लोगों के उपयोग के लिय भनिष्णाम बुद्धि से दो रहे हैं; शोर 
भगधनद्भफ भी साना. पीना इलरादि छापना सब य्ययशार रष्णापंणाउुद्धि से शी 
फिया करता हू॥ उयापन, माद्मण-भाजन अथवा अस्य हणटापूर्त कर्म करने पर 
अन्त में “ हद रृष्णापंणमस्तु ? ऋषजा “ झरिदांता दरिमोक्ता” कए का पानी 
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छोडने की जो रीति है, डउपका सूलतत्व भगवद्गीता के उक्त छोक से है। यह 
हुं कि जिस झकार वालियों के न रहने पर कानोंके छेद मात्र वाकी रह मॉद, 
उसी अक्वार वर्तमान समय में उक्त सेकल्प की दशा हो गईं है; फ्योंछि पुरोहित इप 
संकल्प के सच्चे अर्थ कोन समम्कछर सिर सोते की- नाई उसे पद्ा करता ई 
आर यजमान वरहदेरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता हैं! पहतु 
विचार करने से मालूम होता हे कवि इसकी जड़ में कर्म-फत्नाशा को छोड कर 

करने का तत्व हैं; और इसकी हँसी करने से शाख्र में त्तो कुछ दोप नहीं 
आता; हँसी करनेवाले की अज्ञावता द्वी प्रयट होती है| यदि सारी आय 
के कर्म--यहां तक के ज़िन्दा रहने का मी क्में--इस प्रकार क्ृप्णापं बुद्धि से 
अयवा फलाशा का त्याग कर किये जायें; तो पापवासना केसे रह सकती ह झोर 
कुकम फैले 'हो सच्ते हैं? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
मलाई के लिये सात्म-लमर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने क्री आवश्यकता हो 
कहा रह जाती है? तब तो “में? ओर * लोग ? दोनों का समावेश परमेश्वर में और 
परमेश्वर का समावेश टन दोनों में हो जाता हू; इसलिये स्वार्थ आर पराथ्थ दोनों ही 
कृष्णापंणरूपी परमार्थ में हव जाते हैं ओर मच्दात्माओं की चह उक्ति ही चारिताय 
होती च' कि “संतों की विभ्युतियां जगद के कल्याण ही के लिये हुआ करदी हूं; वेतोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट ढ़िया करते हैँ ।? पिछले मकरण में युक्तिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णाएँण बुद्धि से 
किया करता है, डसका * योगज्षेम ? क्िप्ती अकार रुक नहीं रहता; और भक्तितये- 
चालों को तो सवये भगवान ने गीता में आबासन दिया है कि “ेपां नित्यामियुक्तानां 
थोगक्षेम॑ बच्दाम्यहस् ? (गी. €, २९) । यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि जिस भकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कतप्य है कि चह सामान्यजदों में 
छुद्धि-सेंद न करके उन्हें सन्‍्सार से लगावे (यी. ३. रेई ) , उसी प्रकार परम्रेष् 
भक्त का भी यही कर्ंव्य हैं कि बचद्द निन्नय्रेणी के भक्तों की अदा को भ्रष्ट न 
कर उनके आधिकार के अजुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सार्गश, 
उक्त विवेचन से यह्ट मालूम हो जायया. कि अध्यात्मशास्प्र में आर कम-वपाक 
में जो पिद्धान्व कहे यये हैं वे सच, कुछ शब्द-मेंद से, मक्तिसार्य में भी कायम 
रखे गये हैं; और ज्ञान तथा साक्ति में इस अकार मेल कर देने को पद्धति इमारे 
यहां वहुच भ्राचीन समय से प्रचलित हूं । 

परन्तु जो शब्द-मेर से अर्थ के अनर्थ दो जाने का नय रहता हूं, वह्दा इस 
प्रकार से शब्द-मेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि अर्थ ही प्रधान बात हैं। उदा- 
ऋइन्णाथे, कर्म-बिपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धुल्व है कि ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रलेक 
मनुष्य स्वय॑ प्रयत्व करे और अपना उद्धार आप ही कर ले । यदि इसमें शब्दा का 
कुछ मंद करके यह कट्ठा जाय कि यद्ध काम भी परमेश्वर ही करता हैं; ता सूढ़ 
जन आलमी हो जाबेंगे । इललिये “ आत्सैंच द्ात्मनो वंधुरात्मंव रिपुरात्मनरी-- 
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जाप '्दीअपना शाप्त ओर आप ही झपना पित्र हू ( गी. ६. ५) -- यह तत्व 
सक्तिसाग में सी प्रायः ज्यों का तो अथीत शब्द-मेद न करके बतलाया जाता हू । 
साधु तुकारामस के इस भाव का उल्लेख पचले दो चुका है कि “ इससे किसी का 
क्या नुकसान हुआ ? अपनी घुराईं झपने 'द्वाथों कर ली।” इससे भी अधिक 
स्‍्पष्ठ शब्दों में उन्‍्दोंने कहा हू कि “ इंश्वर के पाप्त कुछ मोक्ष की गठड़ी नहीं 
घरी हू, कि वह किसी के हाथ से दे दे। यही तो इंद्वियों को जीतना ओर मन को 
निर्विष0$;य करना ही सुण्य उपाय है। ” क्या यह डपानपदों के इस सेत्र ४ मन 
एव मनुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ” के समान नहीं है? यद्ट सच है कि 
परमेश्वर द्वी हस जगत्‌ की सथ घटनाओं का करनेवाला है; परूतु उस पर निर्द॑ 
यता का और पत्चपात करने का दीप न जगाया जाये, इसलिये कर्म-विपाक-श्रक्रिया 
में यद सिद्धान्त कहा गया है, कि परमेधर प्र्ेक मनुष्य को उसके कर्मों के 
अनुसार फल या करता हैं; इसे कारण से यद्द सिद्धन्त भी--मिना 
किसी प्रकार का शब्द-भेद किये 'ही--भमिमार्ग सेंले लिया जाता है। इसी 
धकार यद्पि उपासना के लिये इंश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्यात्म- 
शास्त्र का यह सिद्धान्त भी हमारे यहा के भक्तिमार्ग में कमी छूट नहीं जाता कि 
जो कुछ व्यक्त दे घद सब माया है और सत्य परमेश्वर उमप्तके परे हे। पहले कह्ट चुके 

कि इसी कारण से गीता से चेदान्तसूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर 
रखा गया ह;ै। मनुप्य के सन में भत्यक्ष की ओर अथवा ध्यक्त की और रुकने की 
जो स्वामाविक थ्रध्नत्ति हुआ करती है, उससे भर तत्वज्ञान के गइन सिद्धान्तों में सेल 
कर देने की, चंदिक धस की, यह रीति किसी भी भ्रन्‍्य देश के भक्तिमाग में 
देख नहीं पड़ती । अन्य देश-निदासियों का यह हाल देख पड़ता हैफि जब पे 
एक वार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर ध्यक्त का सहारा लेते 
हैं, तब थे उसीमे आसक्त होकर फँस जाते है उसके सिचा उन्हें और छुछ देख 
ही नहीों पड़ता और उनमें अपने अपने सगुण प्रतीक के विपय से छुथामिमाग 
उत्पन्न हो जाता है।पऐसी अवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का 
यत्न करने लगते हैं, कि तत््वज्ञान का सागे मित्र हू और श्रद्धा का भक्तिमारी 
जुदा है। परन्तु इमारे देश में तत्वशञान का उदय बहुत प्राचीन काल से ही हो 


ज्ुका था, इसलिये गीता-धर्म में श्रद्ा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नही है, 
घृल्कि चैंदिक ज्ञानसार्ग श्रद्धा से, और चैंदिक भक्तिमागे क्वान से, पुनीत पो गया है; '/ 


छतएवं मनुष्य किसी भी सार्य का एवीकार क्‍यों न फरे, अन्त में उसे एकद्दी सी 


सद्वति प्राप्त होती हैं । इसमें कुछ आश्वत्र नहीं, कि अबव्यक्त छान और ज्यक्त 

भक्ति के मेल का यद्द महत्व फैवल व्यक्त क्राइस्ट में दी लिपटे रहनेवाले धर्म के 

पंदितों के ध्यान में नहीं आ सका. और इसलिये उनकी एकदेशी तथा तत्वज्ञान 

८ऐ_ट से कोती नजर से गीताधर्म में उन्हें विरांध देख पड़ने लगा ॥ परन्तु 

आश्चर्य की चात तो यही है, कि चेदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे ही 
गी. र. ५५ 
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देश के छछ अलुकराग्रम्ेमीनवन आज कल इसी शुर की पिन्दा करते देखे 
है! साव काम्य का १६. ४३ ) यह चचन इथी बात का एक अच्छा व्दाइए 
हूं क्ले, “ अथ वाउमिनिविष्टडद्धिपु। ब्रजदि ज्यपकर्तां सुमाषितम ! 

समम से जब मुक यार मन अस्त हो जाता है सब मनुष्य को अच्ची यातें भो | 
अक नहीं जंची 

स्मातेमार्य से चतुयांश्रम का जो महत्व हैं, वह भक्तिमार्ग में झववा भागवत- 

धर्म में नही ह। वर्णाश्षम-धर्म का वर्णन भागवदधर्म में भी किया जाता है 
फरतु उत्त घर्म का सारा दारमदार भक्ति पर द्वी डोता हैं, इसलिये डिम्नझे 
मक्ति उत्कट हो वद्दी सब सें श्रेण माना जाता ॥-फिर चाहे वह गूंहध्य हो, 
चलनप्रस्य या बैरायी हो; इसके विपय में भागवतघम में कुछ विधि-निपेध नहीं है 
(साग ११. $८- १३५ ४ देखे ) । संन्धात्त-ग्राश्षम स्मार्तधर्म का पुक आवश्यड 
माय है, सागवतघर्म क्म नद्ीीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं कि 'भागवतधर्म के 
अनुयायी कर्मी विरक न दरों; गीता में दी कद्दा हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोकों 
मोक्ष की दृष्टि से समान योग्यता के हैं। इसलिये यद्यपि चतुर्याश्रम का स्वीकार न 
किया जावे, चयापि सांसारिक कर्मों को छोड़ वैरागी द्वो जानेवाले पुरुष भक्तिमार्ग 
में भी पाये जा सकते हैं। यह बात पूर्व लमय से दी छुछ कुछ चलो था रही है। 
परन्तु उस समय इन लोगों की प्रमुता न थी; और म्यारहवें अकरण में यह वात 
स्पष्ट रीति ले यतला दी गई है, क्लि सगवद्गीता में कर्मत्याग की अपता 
कर्मयोय दी को श्राषिक्त मद्चत्व दिया गया | । कालान्दर से कर्मंपोंग का यई 
सचइच्य लुप्त हो यया और वर्तमान समय में भागवत-घर्मीय लोगों की 
भी यही समझ हो गई है, कि भगवद्चक वहीह कि जो सांतारिक 
कमी को छोड़ विरक दो, केवल भक्ति में ही निमम्त दो जावे | इललिये यहाँ सकि 
की दृष्टि से फिर भी ऊुछ थीड़ासा विदेचन करना आवश्यक्ष प्रतीत होता ४ 
इस विफ्य में गीठा का मुख्य सिद्धानव और सचा डग्देश क्या है । मक्तिमागे का 
अथवा मागवत्मार्प का श्रद्म स्वयं समुण भगवान्‌ द्वी हैं। यदि यही सगवान्‌ 
स्वयं सारे संतार के कवां-घ्ता हैं औं! लाधुननो की रद्ा करने तथा दुषटमतों को 
दँठ देंने के फिये समय-समय पर अवतार जेच्र इस जगत का धात्ण-पोपण खेयो 
करते ऊँ: तो यद्ट कहने की आवश्यकदा नहीं, कि भगद्धक्ों को भी लोच्संग्रह 
के लिय उन्हीं मगवात्र्‌ का अनुकरण करना चादिये। हदुमादजी रामचन्द्र के बड़े 
मक्त थे; परनु उन्हों ने रावण आदि दु्जनों के निदेलन करने का काम कुछ छोड़ 
नहीं दिया या। सीष्पपितामद की गणना सी परम सगवज्ञ्कों में की जाती के 
फन्‍्तु यथपि से स्वयं रव्युपर्यद् बह्य चारी रहे तथापि उन्दींने सर्धर्मालुत्तार घ्वक्ोगो 
की और रज्य की रद्धा क/ने क्र काम अपने जीवन मर जाएी रखा था 4 यह बाद 
सच है कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का छान प्राप्त द्वो जाता है, दवे भक्त के 
स्वयं अपने द्वित के जिय कुछ श्राप कर लेना शेय नहीं रह जाता । पल्तु पेमदूजक 
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सक्तिमार्ग । घ्श्श 


भक्तिमार्ग से दया, करुणा, कर्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष मनोदृत्तियों का नाश नहीं 'हो 
सकता; चढिकि वे और भी अधिक शुद्ध दो जाती हैं। ऐसी दशा में यह प्रश्न दी नहीं 
छठ सकता, कि कर्म को या न करें ! यरत्‌ भगवद्गक्त तो चद्दी है कि मिप्तके सन॑ में 
ऐसा अमेद-भाष उत्पन्न हो जाय-- 
जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे, 
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे | 
सब से विभु को ष्यातत जान सब को अपनाबे, 
हैं बस ऐसा यही भक्त की पदवी पांव ॥ 

ऐसी अदस्या में स्वभाववः उन लोगों की चत्ति लोकसंग्रद दी के अनुकुल हो 
जाती है, जैसा कि ग्यारददें प्रफरण में कद आये हछुं--" सन्‍्तों की विभूतियों 
जगत के कल्याण पी के लिये हुआ करती हूं; वे लोग परोपकार के लिये अपने 
शरशर को कष्ट दिया करते हैँ |” जब यह मान लिया कि परमेश्वर दी इस सृष्टि को 
उत्पन्न करता है प्लौर उसके सव ध्यवद्गारों को भी किया फरता है; तब यह ऊपएय 

ही मानना पड़ेगा कि उसी सृष्टि के व्यवद्दारों को सरलता से चनाने के लिये चातु- 
चैसये आदि जो व्यवस्थाएँ हें थे उसी की इच्छा से निर्मित हुईं हैं । गीता में भी 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से चद्दी कद्दा दे कि “ घातुर्यणर्य मया स्ट गुणकर्मनविभा- 
गशः ” ( गी. ४. १३ ) | अर्थात्‌ यह परमेश्वर ही की इच्छा दे, कि प्रत्ेक मनुष्य 

अपने अपने आधिकार के जनुसार समान के इन कामों को लोकपसंप्रद् के लिगे 
करता रहे । इससे भागे यह भी सिद्ध होता हे कि सृष्टि के जो व्यवद्ार परमेधर 
की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध पविश्ञेप भाग क्ित्ती सनुष्य के द्वारा पूरा 
कराने के लिये द्वी परमेशर उसको उत्पन्न किया करता है; और यदि परसेधर-द्वारा 
म्ियित किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेथर ही की अवज्ञा करने 
का पाप उसे लगेगा। यदि तुन्हार सन में यह अहंकार-बुद्धि जागृत दोगी, कि ये 
काम मेरे हूँ अ्रथदा मैं उन्हें अपने ध्वाये के लिये करता हूँ, तो उन फकरम्तों के भले- 
युरे फल तुम्दे फावश्य भोगने पड़ेंगे। परन्तु यदि तुम इन्हीं कर्मी को केवल स्वचर्ो 

जान कर परमेशरापश पूर्वक इंस भाव से करोगे, कि 'परमेंघर के सन में जो कुछ 

करना है उसके लिये सुके निरमित करके बह सुकप काम कााता है! (मी. ११- 

३३ )) तो इसमें कुछ अनुचित या अयोगय नहीं, बल्कि गीता का यह कथन दे कि 

इस स्वधमौचरण से ही सर्वभूतान्तगेत परमेश्वर की सारिविक भक्ति हो जाती है। 
भगवान्‌ ने अपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के ज्ान्दिप छाध्याय में उपस्ार-रूप 
से अर्जुन को इस प्रकार यतलाया है-- सब प्राणियों के दृदय में निवाप्त करके पर- 
मेथर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भाषनाईँ मिय्या हैं कि 

में अमुक कर्म को छोड़ता हूँ या अमुक कर्म को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब 
कर्म क्ृष्णपंण-चुद्धि ७ करते रदे। यदि तू ऐसा निम्रह करेया कि में इन कमी को 
नहीं करता, तो भी प्रकृति-धर्म के अजुसार तुफे उन कर्मी को करना ही द्वोगा, झस्त- 
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परमेश्वर में अपने सब स्वार्थ का लय करके स्वघमाोनुसार प्राप्त व्यवहार को 
परमार्थ-चुद्धि से ओर चेराग्य से लोकसंझद के लिये छुके अवश्य करना ही चाहिये 
में भी यद्दी करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख ओर टसके अनुसार बदाव कर॥१ 
जैसे ज्ाव का और निष्काम-कर्म का विरोध नहीं, देंसे ही भक्ति म॑ और हृप्णापण- 
बुद्धि से किये यये कमी में सी विरोध उत्पन्न नहीं होता । महायाष्टर के अविद्ध 
मगवद्धक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “ अणोस्णीयान्‌ महतो मही: 
यात्त्‌ ? (छठ, २. २० गी. ८.६)--परमाएु से मी छोटा ओर बड़े से भी बढ़ा-- 
पेसें सवखूप के साथ अपने तादात्म्य का चर्णन करके कहते हैं, कि ५ अब में केवल 
परोपकार ही के लिये दचा हूँ । ” उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुचाग्रियों के समान यह 
नद्दी कद्दा, कि अब मेरी ऊछ भी काम शेप नहीं है; वल्कि थे कद्दते | कि ५ मिन्ना. 
पात्र का अचलम्ब करना लजाध्पद जीवन हु--त्रद नष्ट हो जावे; नाराबण ऐसे 
मनुष्य की सर्चथा उपेच्चा ही करता है; ? अथवा * सत्यवादी मचुप्य संसार के सब 
काम करता है ओर उनसे, जल से कमज्ञ-पत्र के समान, अलिप रहता है; जो वपकार 
करता +ै और प्राणियों पर दया करता है उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो।? 
इन बचनों से साथु तकाराम का इस चिपय में स्प्ट आभिम्रात्र ब्यक्त हो जाता 
ह#। यद्यपि तुकारास महाराज संसारी थे, क्यापि उनके मन का कुकाव कुछ कुछ 
कर्मत्यय ही की ओर था । परन्तु भ्रद्धत्तित्रधान भागयवतथर्म का लच्षण अथवा 
गीता का सिद्धान्त यह है, कि वत्कटमाद्दि के साथ साथ झत्यु पर्चत ईशवरापण- 
पूर्वक निष्कासकर्म करते ही रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्प्टीकरण देखना चाह तो उसे श्रीसमर्थ रामदासत्वामी के दासवोध अंब को 
स्यानपृर्वक पढ़ना चाहिये ( स्मरण रहे कवि साधु तुकाराम ने ही शिवाजीमहं: 
राज को जिन “ सदृद की शरण ” में जाने को कद्दा' था, इन्दोका यहद्द प्रास्दिक 
अँथ है )॥ रामदास स्वामी ने अनेक वार कहा है. कि भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के 
दारा परमेधर के शद्धुस्वरूप को पद्चचान कर जो सिद्धपुरुष कृतक॒त्य हो झुक कक ये 
८ सब लोगों क्वो सिखाने के लिये ” ( दाल- १६. १०. १४ ) निस्टद्ता से अपना 
काम यथाघिकार जिस पकार किया करते हैँ, टलें देखकर सर्वतााधारण लोग अपना 
अपना व्यवहार करना सी; क्ष्योक्ति “ बिना किये छुछ सी मह्ी द्ोता ” (दा. 
98, ६०. २४; ४२. ६. है; $८ ७, ३) और अन्तिम दशक ( २०-४- १२६ » में उन्होंने 
कर्म के सामव्ये का मक्ति की तारक-शक्ति के लाघ पूरा पृद्धा नेल इस प्रकार कर 
दिया है-- 
हलचल में उामरथ्य हैं। जो करेगा वही पावेगा ! 
परंतु उसमें भगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ 
गीता के आउवें ऋष्याय में अ्ुन को जो यह उपदेश किया गया हैं कि “ सामनुप्तर 
झुद्धथ च? ( नी. ८. ७ )--नित्य मेरा स्सरग कर और युद्ध कर--बसका ताल, 
और छडवें अध्याय के अन्त में जो बच कहा है छवि “ कर्मग्रोगियों में भी मक्तिमात्‌ 
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ओऔए है” (गी. ६. ४७ ) उसका भी तात्पय, वही दे कि जो रामदास स्वामी के 

उक्त बचन में हे। गीता के झठारहवें अध्याय में सी भगवान्‌ ने यद्दी कद्दा ह-- 
यत्तः प्रवृत्तिमृतानां येन सर्वरमिद ततम्‌। है 

छकमेणा तमम्पच्य सिद्धि विंदति मानव: | 
# जिसने एस सारे जगव्‌ को उत्पन्न फिया € उसकी, अपने ध्वधर्मानुरूप निप्काम- 
कर्माचरण से ( न कि केचल घाचा से अथवा एुप्पों से ) , पूजा करके सनुप्य सिद्धि 
पाता हू ” (भी ४६ )। आधिक पफ्या फहे। इस श्छोक का जार समस्त 
गीता का भी भावार्थ यद्दी है, कि स्वधर्मानुरूप निष्काम-कर्म करने से सर्चभृत्तान्त- 
गंत पिराट्टपी परमेश्वर क्री एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपाप्तना ही हो जाती 
छै। ऐसा कहने से कि * अपने धर्मानुरुप फर्मो से परमेश्वर की पूजा करो ” यह 
नहीं समझना चाहिये, कि * श्रवण कीतंने विणणोः ” हत्यादि नवविधा भक्ति 
गीता को सान्‍्य नहीं। परन्तु गीता का कथन दे, कि कमी को गौण समभकर 
उन्हें छोड़ देना और एस नवषिधा भक्ति से ही विज्कुल निमपक्‍्न द्वो जाना उचित 
नहीं है; शासतः प्राप्त अपने सन कर्मी को ययोचित रीति से प्रचश्य करना ही 
चाहिये; उन्हे “ स्वये सपने ” लिये समझकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
एस निर्म्त तुद्धि से करना चाहिये, कि “ इंश्वर-निर्मित सृष्टि के संग्रहार्थ उसी के ये 
सथ फर्म हें”; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मों से ही 
परमेधर की सेया, भक्ति या उपासना ही जायगी, हन कमों के पाप-पुणय के भागा 
एम न होंगे प्र झंत में सहाति भी मिल जायगी। गीता के' एस सिद्धान्त की 
कोर हुर्लदय करके, गीता के भक्तिप्रधान टीकाकार अपने अन्यों सें यह भावार्थ 
बतलाया करते ४, कि गीता से शक्ति द्वी को प्रधान भाना हू ओर कर्म को गोणु ॥ 
परन्‍्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों के समान भ्रक्तिप्रधान टीकाझारों का यद्द तत्प- 
यार्थ भी एकपच्ीय रे ।भीताअतिपादित भकतिसार्ग कर्मंप्रधान हैं प्रौर उसका 
भुष्य तरप यह 'है, फि परमेथर की पूजा ग केवल पुप्पी से या चाचा से ही होती 
है, फिनतु वह प्वघमोक्त निप्काम-कर्मों ले भी होती हू. फोर ऐसी पजा प्रत्येक 
मनुष्य को ्चश्य करनो चाहिये | जब कि फकर्ममय भक्ति का यद् तत्व गीता के 
अनुसार जन्य किसी भी स्थान में श्रतिपादित नहीं छुझा दे, तब इसी तत्त्व को गीता- 
मतिपादित भक्तिमार्ग का विशेष लक्षण कद्ना चाहिये। 

इस प्रकार कर्मयोग की ष्टि से क्ञान-सार्ग झोर भक्ति-मार्ग का प्रा पूरा 
भेल ययपरि हो गया. तथापि शानआर्ग से भक्ति-सार्ग में जो एक महत्त्व की 
विशेषता दे उसका भी शव अंत सें ध्यष्ट रीति से वर्शन ड्ो जाना चादिये। यह तो 
पहले ही कद चुके हैं, (के क्लानमार्ग फेवल घुद्धिगम्य होने के कारण जव्पनुद्षिचाले 
सामास्यजनों के लिये छेशसय हे; मार भक्तिमार्ग के ऋद्धा-मूलक, भेमगम्य सथा 
प्रद्मद्ष द्वोने के कारण उसका आचरगा करना सब लोगों के लिये सुगम है । परल्तु 
छझेश के लिया ज्ञानसार्ग में पक जोर भी अड्चन #ू। अमिनि की सीमांसा, या 
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ड्पनिषद्‌, या वेदान्तसञ् को देखें तो मालम होगा, कि उनमें औत-बज्ञ-याग 
आदि की अथवा कर्मलेन्यास-पूर्वक “ नेति नति ? ध्व़पी परमहा की ही चर्चा मी 
पढ़ी है; और अन्त से यही निर्णय क्विया है, कि स्वगंग्राति के लिय सापनीदरत 
चोनवाले श्रात-बज्ञन्यागादिक कर्म करने का अथवा सोज्ञन्याति के लिये ब्रावश्यक 
उपनिपदादि चेदाध्य्यन करने का अधिकार भी पद्ले तीन ही वर्णों के पुर्षोंको 
(केसू. $. ३. ३४-३८) । इन गधों में इस बात का विचार नहों दिया ग्या है, 
कि उक्त तीन दणों को, द्धियों को अघदा चातुर्घेयर्य के अनुसार सारे समाज के 
द्वित के लिये खेती या अन्य व्यवताय करनेवाले साधारण ज्ी-पुरुषों ओ प्ोड 
ऊँसे मिले | अच्छा; श्ी-शद्दादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनवन- होने से यदि 
यह कहा जाय, कि झुक्ति कमी मिल ही नहीं सकती; तो उपनियदों ओर 
शराणों ने ही ऐसे चणन पाये जते एं कि थार्गी अ््नति कस्लियों को और बिदर 
अन्दृति शद्दों को क्वान की माति होकर सिद्धि मिल गई थी (देर. ६. ७. ३६-२६)। 
ऐसी दशा में यह पिद्धान्त नहीं किया जा सहता, कि लिफ् पहले तीन बणो के 
चुरुपों दी को मुक्ति मिलती हूं; आर यदि यह सान लिया जाये कि ज्रींडाद आदि 
सभी लोगों को मुक्ति मित्र सकती हू, तो अब बतलाना चाहिये ह्वि उन्हें क्रिस 
सावन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। बादरायगणाचार्य कहते हूँ क्वि “पिशेपानुप्इथ्न 
( वैछू. ३. ४० इं८ ) अर्थात्‌ परमेचर का विशप ऋनुप्रद ही उनके लिये एक्क साधन 
हू; और भागवत ( १. ४. २५) में फद्टा है क्ि ऋर्मनधान-मरक्कि मार्ग के रुप में इसी 
पिशेषानुप्रहात्यक साथन का “ सहानास्त में और| अतद्व गीता में मी न्टिएय 
किया गया ह क्योंकि न्त्रियों, शुद्धों या (कलियुग के) नत्मघारी यराह्मणोंके 
कानों तक श्रति की आवाज नहीं पहुंचती हूं ।” इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला 
ज्ञान आर उपनिषदो का महाज्ञान--दोनों यद्यगि एक से द्वीं; ठयाति अब ह्वी- 
पुरुष-सवन्धी था आाह्मगन्क्त्रिय-वश्यलाड-सम्वन्धी कोई मेंद शेष नहीं रहता 
आर इस सांग के विश्वेप गुण के बारे म॑ गीता कद्ददी हे क्वि-- 

माँ हि पाथ व्यपाशित्य येडपि स्युः पाययोनियः३ । 
झ्ियो वस्यात्तया गूद्धान्तेडपि यांति परांगतिम ॥ 

* हे पार्थ ! स्वी, वेश्य और शुद्ध, या अन्यज आदि जो नौच वंश में डलह हुए 
हूँ, वे सी सब उचम गति पा जाते हैं? (गी. <. ३९) । यदी छोक मद्दामात के 
इतनुगीतापवे से सी जाया दै (सभा, अख, १६. ६१); और ऐसी क्वाई मी हैं, कि 
चनप्ीन्तर्गत व्राह्यण-न्याघ-सम्बाद में मांस चेचनेयाले च्याघ ने किप्ती आंह्ण को 
सदा शांतिपर्द में तुकाघार अथांद वनियेने छातराले नामक तपप्वी मराह्मण के 
यह निरूपण सुनाया हू, कि घ्वघर्त के अजुतार निप्मामठुद्धि से आचरण करने से 
ही मोक्ष केसे मित्र जाता है ( सभा, चच. २०ई-२३४; शां. रहँ०-२६३)। इससे 
भ्रगद होता हू कवि मिसकी बुद्धि सम दो जावे वही ओठ है; फिर चादवइ 
नपुनार हो, वहुई हो, बनिया द्वोया छपाई; किसी नदुप्य को बोन्यता दतके 
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भंदे पर, घ्यवसाय पर या ज्ञाति पर अवलमग्बित नहष्टी, किन्तु सर्वथा उसके सन्तःकरण 
की शुद्धता पर प्रवजम्वित होती हू -- औौर यही भगवान्‌ फा अभिप्राय मी छू | 
इस भकार फिप्री समाज के सब जोगों के लिये मो फे द्रदासे खोल देने से उस 
समाज में जो एक प्रकार की पिलक्षग जागृति उत्पत्त होती ई, उसका ध्वरूप भद्दा- 
रा में सागवत-धर्त फे एइसिदास से भली भाँति देष्प पड़ता €ै। परमेगर यो क्या खी, 
कया चांडाल, क्या मार्ग सभी समान हैं, "देद भाव का सूखा है”--म प्रतौक का, 
न फालेनोरे बर्ए का, और न ज्वी-पुरुष 'मादि था प्राद्मण-चांदाल सादे सेदों फा ही। 
साधु सुफाराम फा इस विपय का झामिधाय, एस हिन्दी पद से प्रगंट हो जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या झूद्र ईशा फो चेश्या भी मज सकती है, 

अपनों को मी भक्तिमाव में शाचिता कब तज सकती दे ! 

अनुभव से यहता हूं, मैंने उसे कर लिया हैं बस में 

जो चद्ठि से प्रिय प्रेम रे अमृत भरा ऐ इस रस में ॥ 
अधिर पया कद | गीताशाम्र फा भी यह सिद्धान्त है कि ४ मजुप्य कैसा ही दुरा- 
घ्वारी. क्यों न द्ो, परन्तु यदि अन्त फाल में भी घह हनसय साथ से भगवान्‌ की 
शरगा मे जाये तो परसेचर उसे नहीं भूकछता ” *( भी, ६, ३०; जोर ५. ५-८ देसो ) 
उफ पथ में * चेश्या ! शब्द (जो साधु तुकाराम फे मूलबचन के आधार से रखा 
गया  ) फो देखफर पच्चित्रत्ता का ढोंग फरनेयाले चहुतेरे विद्वानों को फदाधित घुरा 
लगे | परंतु सच यात् तो यह ए फि ऐसे लोगों फी सच्चा धमतण्व मालूम 'ही 

॥ न केवल पविन्द-घर्म से किन्तु छुद्य-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार 

किया गया दे (मिलिन्दप्रक्ष. ३. ७.२) । उनके ध्म-अथों में ऐसी कथाएँ हैं, 
कि झुद्ध ने साम्रपाली नामक फिसी पेश्या फो आर मगुलीमाल नाम के चोर को 
दीदा दी थी । ईसाइयों फे धम्मय मे भी यह पणोन ई, सके फ्राइष्ट फे साथ 
जो दो चोर सली पर चढ़ाये गये थे उनमें से एक चोर झूत्यु के समय फ्राइस्ट की 
शरण में गया झीर फ्रादुए्ट ने उसे सड्भति दी (स्युक, २३. ४२ और ४३ )। स्वयं 
फ्राइस्ट ने भी एक स्थान में कद्दा है कि इमारे धर्म में श्रद्धा रसनेवाली वेश्याएँ 
भी मुक्त दो जाती हैं ( मेय्यू, २३. ३१; स्यूक, ७. ५४०) । यद्द बात दसचें 
प्रकरण में हम यततजा चुफे हैं, कि अ्च्यात्मशाख की एट्टि से भी यही सिद्धान्त 
निषक्न होता दे । परंतु यह धर्मतत्प शास्ततः यद्यपि निर्चिधाद दे तथापि जिसका 
सारा जन्म दुशापराा से ही प्यतीत झुया है उसके झात्तःफरण में केवल झत्यु 
के समय ह्वी 'अननन्‍्य भाव से भगवान्‌ का स्मरण करने की घुद्धि फैसे जागृत 
रद्ट सकती हू? ऐसी झवध्या में स्ंततः काज़ की घेदनाओं को सहते हुए, फेवल 
यन्त्र के समान एक घार * शा! कहकर और कुछ देर से ' स* कद्दकर सुद्द खोलने 
जौर बंद फरने के परिश्रम के सिवा कुछ '्रधिक जाभ नहीं होता। इसलिये 
भगवान्‌ ने सब लोगों को निश्चित रीति से यही फटद्दा है, फि ' न केवल रूत्यु 
फे समय ही, किन्तु सारे जीवन भर संदेव सेरा प्मरण सन से रहने दो शोर ए्वथम 
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के अनुसार अपने सब व्यवहारों को परमेशरापंण घुद्धि से करते रहो, फि चाहे 
तुम किसी भी जाति के रद्दो तो भी तुम करती को करते हुए ही मुक्त हो बाझोंगे, 
(गी. £. २६-२८ और ३०-३४ देखो ) 
इस भकार उपनिपदों का अद्यत्मैक्यज्ञान आवालबृद्ध सभी लोगों के लिये 
सुलभ तो कर दिया गया हैं; परन्‍्ठु ऐसा करने में न तो व्यवद्दार का लोप होने 
दिया है, और न वर्ण, आशम्रम, जाति-पौति अथवा ख्री-पुरुष आदि का 
कोई मेंद रखा गया हैं । जब हम गीता-प्रतियादित भक्तिमार्ग की इस शक्ति 
अथवा समता की ओर ध्यान देते हैं, तव गीता के आन्तिम अध्याय में भगवाबने 
प्रतिज्ञापू्वक गीताशात्र काजों उपसंदार किया | उसका सर्म प्रगट हो जाता 
हैं। बह ऐसा हैंः--“ लव धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा, मैं तुके 
सब पापों से सुक्त करूंगा, देँ.घवराना नहीं। ” यहाँ पर धर्म शब्द का उपयोग 
इसी व्यापक अर्थ से किया गया हैं: कि सब व्यवहारों को करते हुए भी 
पाप-पुणय से अलिप्त रहकर परमेश्रर्माप्तिरसुमी आत्मभ्रेय जिम मार्य के द्वारा सम्या- 
दन किया जा सकता दझ वहद्दी धर्म है । अलुर्याता के गुरुशिप्यसम्बाद में 
ऋषियों ने त्रह्मा से यद्द प्रशक्ष किया (अश्व. ४६ ), क्रि आईसाथम, सत्यपर्म, 
घत, तथा उपवास, ज्ञान, यक्ष-याग, दान, कर्म, संन्यास आदि जो अनेक प्रकार 
के मुक्ति के साधन अनेक लोग वतलाते हैं, उनमें ले सच्ा साधन कौन है! 
और शान्तिपर्व के (३५४ ) उंच्छबत्ति-ध्पाज्याव से सी यह प्रश्न है कि गाईंस्वय- 
धर्म, चानप्रत्य-घर्म, राजधर्न, साठृपितृ-सेवाधरम, क्षत्रियों का रखंगण में मरण, 
ब्राह्मणों का ध्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक धर्म या स्वर्गप्राप्ति के साधन शात्मों ने 
बतक़ाये हैं, उनमें से आह्य धर्म कौन है? ये मिन्न मिश्न धर्ममार्य या धर्म दिजने में 
तो परस्पर-विरूद्ध सालूम द्वोते हूं, पल्ठु शास्रक्ार इन सब अत्यक्ष मार्गों की योग्यता 
को एुकद्ी सममते हैं; क्योंकि समस्त प्राणियों में साम्यवाद्धि रखने का जो अन्तिम 
साध्य हे वह इनमें से किसी भी घर्म पर प्रीति और श्रद्धा के लाथ मन को एकत्र 
किये विना प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक सागे की अथवा अतीकृ- 
उपासना की, मम में फैसने से सत धचरा जा सकता है; इंसालेयेअकेले अर्दव 
को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगों को, सगवात्र इस अकार निश्चित 
आखासन देते हैं क्रि इन अनेक घर्म-मागों को छोड़ कर “ तू केवल मेरी शब्य में 
आ, में तुमे समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा; ढर मत । ” साधु छुकाराम भी सब घर्मो 
का निरसन करके अन्त में सगवात्र्‌ से यद्दी मॉयते हूं कि 
जतुराई चतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा सन एक इंद्-चरणाश्रय पावे | 
आय रूगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विम्ठु का विश्वास सदा हृट रहे दृदव मो। 
निश्चयपूर्वक उपदेंग की था आर्थना की चद्ध आन्तन सीमा दो चुकी । 
ओमद्धगवद्भीता रूपी सोने की थाली का यद् भक्तिस्पी अग्तिम कार 
यहीं प्रेमम्रास है। इसे पा चुके, अप आगे चलिये । 





चोदहवाँ प्रकरण । 
गीताध्याय-संगाते । 


दि 


प्रवृत्तिलक्षण धरम ऋषिनोरायणोडइब्र्वात्‌ । # 
सद्दाभारत, शांति, २१७. २। 
अप तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता सें-- भगवान्‌ के द्वारा 
गाये गये उपनिपद्‌ में--यदद प्रतिपादन किया गया द, कि कर्मो को करते छुणु 

ही अध्यात्म-विचार से या भाक्ति से स्वात्मक्यरूप साम्यब॒ंद्धि को पणुतया प्राप्त 
कर लेना, और उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की भमट में न पड़ संसार से 
शाखतः प्राप्त सत्र कर्मी को केवल झपना कर्तन्य समझ फर करते रहना ही, इस 
संसार सें मनुष्य फा परमपुरुषार्य अथवा जीवन घ्यतीत करने का उत्तम सार्ग है । 
परन्तु जिस फ्रम से हमने इस प्रन्थ में उक्त अर्थफां यर्गान किया है, उसकी 
अपेक्षा गीताअन्य का क्रम भिन्न हू, इसलिये मय यह भी देखना चाददिये कि 
भगवद्वीता में दस विषय फा घणन किस प्रकार किया गया हू । किप्ती भी विपय 
का निरूपण दो रीतियों से फिया जाता #; एक शासीय और दूसरी पौरागिक। 
शाज़ीय पद्धति वद्द दे कि जीसके हारा तर्केशास्तानुलार साधक-बाधक प्रसाणों को 
कमसद्दचित उपाध्यित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगी की समकक 
में सहज दी जा सकनेवाली यातो से किसी भतिपायथ पिपय के मूलतत्व किस 
प्रकार निष्पत्त द्ोते हें । भामितिशास्र एस पदति का एक 'सच्छा उदाहरण है 
और न्यायतलृप्ष या पेदान्तसूच का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भग- 
घद्दीता में जहां प्रदयसूत्र यानी चेदास्तसून्न का उलेख किया गया ह, यह्दों यद 
भी पर्णान हू कि उसका विषय हेतुयुक्त ओर निश्चयात्मक भ्रमाणों से सिद्ध किया 
गया ६-- “ बदासूत्ररदेश्षव हेतुमक्रिविनिश्चित: ?” (गी. १३. ४»। परन्तु, 
भगवद्दीता का निरुपण सशास भले हो, तथाए वह इस शाखीय पदुति से नहीं। 
किया गया ६ । भगवद्गीता में जो विपय दे उसका चर्णान, अजुन और भीकृषष्ण के 
सम्वादरूप से, अत्यन्त सनोरंजक ओर सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये 
प्रत्येक स्ध्याय के पंत में “५ भगवद्दीतासूपानपत्सु ब्रह्मवियार्या योगशास्रे ” कहकर 











* (नारायण ऋषि से धर्म को प्रयृत्तिप्रधान बतलाया है ।"७ नर और नारायण नामक 
ऋषियों में से हा ये नारायण ऋषि एं ॥ पहले वतछा चुके एं कि इन्यों दोनों के अवतार 
ओकृष्ण और अजुन थे । श्सी प्रकार मद्ाभारत का वद चनन भी पदले उद्घ्ृत किया गया है 
जिछसे यए मालम दोता दे कि गौता में नारायशीय पे का ही प्रतिपादन किया गया है। 


थी. २, ५६९ 
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याता-निरूपण के घ्वरूप के चोतक “ श्रीकृप्णाजुनेसम्वादे ” इन शब्दों का 
उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और “ शाल्ोय ? विरुपण में जो भेद है, 
उसकी स्पष्टता से बतलाने के लिय इमने सम्बादात्मक निरूपण को ही “पौराणिक? 
नाम दिया है। लात सौं छोकों के इस सम्बादात्मक अथवा पौराणिक निरुपण में 
* चर्मे ? जैसे व्यापक शब्द में शामिल च्ोोनेदाल सभी विषयों का विप्तारएवंक 
विवेचन कभी द्वो ही नहींसकता। परन्तु आश्रय की वात है, कि गीता में जो 
अनेक विपय उपरूष्य होते हैं, उनका ही संग्रह ( संक्षेप में ही क्यों न हो ) 
अविरोध से केसे किया जा सका इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति 
च्यक्त होती हैं; और अनुगीता के आरम्म में जो यह कह्दा गह्डा है, कि गीता का 
डपदेश “ अत्यन्त चोगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, ? इसकी सत्यता दी प्रतीति 
भी हो जाती है। अजुन को जो जो विपय पहले से ही मालूस थे, उन्हें फिर से 
िघ्तारपूर्वक कच्दने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, 
कि में लड़ाई का घोर छृत्य करूँ या न करूँ, और करूँ भी तो क्लिस प्रकार करूँ! 
जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर सें एकाघ युक्ति बतलाते थे तव अजुन उसपर कुछन 
कुछ आज्षेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्बाद में गोता का 
'घिवेचन स्वभाव ही से कहीं संज्षिप्त और कहीं द्विरक्त हो गया है । उदाहरणापं, 
ब्रिगुणात्मक प्रकृति के फेलाव का वर्गान कुछ थोड़े भेद से दो जगह हे (गी. झ. ७ 
और १४ ); और स्थितप्रश्ु, भगवद्धक्त, लिग्रुणातीत, तथा भह्ममृत् इत्यादि की 
छिथिति का चर्णन एकसा होने पर भी, सिन्न सिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसंग पर बार 
बार किया गया है। इसके विपरीत “ यदिं अर्थ और काम धर्म से विभक्त नहों 
तो थे आह्य हैं :---इस तत्व का दिग्दुशन गीता में केचल “ घर्माविरुद्धःकामो5पिमि ” 
(७. ११ ) इसी एक वाक्य सें कर दिया गया हैं। इसका परिणाम यह होता है; 
कि यद्यपि गीता सें सब॒ विषयों का समावेश किया गया है, तथापि गीता पढ़ते 
समय उन लोगों के सन सें कुछ गड़गड़ सी हो जाती है, जो श्रौतघम, स्मार्तधर्मे, 
भागवतर्घर्म, सांज्यशास्तर, पूर्वमीमांसा, देदान्त, करम-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
सिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता के श्ञान का 
निरूपण किया गया है । और जब गीता के प्रतिपादन की रीति ठीक ठीक ध्याव 
में नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि योता सानो वाजीगर की मोती है 
अथवा शाजीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी, इसालेये उसमें 
ठौर ठौर पर अधूरापन भौर विरोध देख पढ़ता है, अथवा गाता का ज्ञान ही 
हमारी दुढ्धि के लिये .अगम्य हैं! संशय को इठाने के लिये यदि दीकाओं का अव- 
लौकव किया जाय, तो डनते सी कुछ लास नहीं होता; क्योंकि ये बहुघा सिन्न 
भिन्न सम्पदायानुतार बनी हैं ! इसालेये टोकाकारों के मतों के परस्पर-विरोधों की 
एक-वाक््यता करना असम्सव सा धो जाता है और पह़नेवाले का मन आधिकारिक 
घबरान लगता है । इस अकार के अम से पड़े हुए कई सुप्रदुद्ध पाठकों को 'इमने 
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देखा €। इस झड़चन को इटाने फे लिये हमने मपनी छाद्दे के अजुसार गीता के 
प्रतिपाय विपयो फा शासीय फ्रम बोध कर अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ 
एतना और घतला देना चाहिये, कि ये 'ही विपय प्रीकृषा और परजुन के सम्भापण 
में सर्जन के भक्षों या शंकाओं फे अजुरोध से, फुछ न्यूनाधिक द्ोकर केसे उपात्यित 
छुए हैं। इससे यद्ट विधेचन पूरा दो जायगा भोर णगले प्रकरण में सुगमता से सब 
विपयों का उपसंद्धार कर दिया जायगा। 

पाठकों को प्रथम इस शोर घ्यान देना चाहिये कि जय हसारा देश हविंदुस्थान 
शान, वैभव, यश और पूर्ण स्वराज्य के सुस फा झनुभव ले रहा था, इस समय 
एक सर्यक्ष, महापराफमी, यशप्वी गौर परमपूज्य चत्नेय ने दूसरे क्त्रिय को--जों 
मद्ान्‌ धनुधोशे था--क्ात्रधर्म के स्वकाय मे प्रदत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
फिया £े | जैन सौर बौद्ध ध्मो फे प्रवर्तक महावीर और गौतम घुद्द भी क्षप्रिय 
ही थे; परन्तु एन दोनों ने बेदिक धर्म के केपल सेन्यासमरार्ग फो ऋंगीकार कर 
छाम्िय मादि सब घगो के लिये संन्यास-धर्म का दरवाज़ा खोल दिया था। भगवान, 
श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंफि भागवत-धर्म का यह उपदेश रे कि न केवल 
ज्म्नियों फो किन्तु भापणों को भी निवात्ति-मार्ग की शान्ति फे साथ साथ निष्काम-चुद्धि 
से सब कर्म मामरणान्त करते रहने का भयत्न करना चांदिये | किप्ती भी उपदेश 
को लीजिये, आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारगा श्वश्य रहता ही 
झौर उपदेश फी सफरता के छषिये, शिप्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त 
कर छेने की हुवठा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये । फ्रतएव इन दोनों 
यातों का खुलासा करने के लिये ही, ध्यासजी ने गीता फे पहले अध्याय में इस बात 
फा विस्तारपूर्षंक चर्गन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने शर्जन फो यह उपदेश फ्यों 
दिया हे। फोरय जोर पांढयों फी सेनाएँ युद्ध फे लिये तैयार होकर झुछक्षेत्र पर 
खड़ी हैं; जय थोड़ी दी देर में लड़ाई का मारम्भ होगा; इतने में भजुंन के फइने 
से भ्रीकृषा ने उसका रथ दोनों सेनाओं फे बीच में जे जाकर खड़ा कर दिया भौर 
फर्जुन से फष्ठा, कि " तुझे जिनसे युद्ध फरना है, उन भीष्म द्वोण जादि फो देख।” 
तथ अर्जुन ने दोनों सेनाओं फी झोर दृष्टि पहुँचाई शोर देखा कि अपने ही बाप, 
दादे, फाका, आजा, मामा, यंघु, पुत्र, नाती, स्नेद्टी, झाप्त, गुरु, गुरुषधु प्लादि दोनों 
सेनाओं में खड़े हैं पीर एस युद्ध में सद लोगों का नाश ड्ोनेवाला है! लड़ाई 
कुछ एकाएक उपध्यित नहीं हुई थी । लड़ाई करने का निश्चय पहले ही दो चुका 
था शोर यहुत दिनों से दोनों झोर की सेनाओं का प्रगनन्ध हो रद्दा था | परूतु इस 
चापस फी लड़ाई से द्ोनेवाले कुलत्षय का प्रलक्ष स्वरूप जय पहले पहल अर्जुन 
फी नज़र में जाया, तव उसके समान महायोद्धा फे भी मन में विपाद उत्पनत 
रुआ जौर उसके सुस से ये शब्द निकल पड़े, “ झोह ! ज्ाज इस लोग प्रपने ही 
कुछ का भयेकर क्षय इसी ज्िय फरने चाले हैँ न, कि राज्य हमों फो मिले; प्रसकी 
अपेक्षा मित्ता सोंगना फ्या घुरा है? ” और, इसके याद उसने श्रीकृष्ण से कहा, 
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५शुत्रु दी चाह मुझे जान से मार डाले, इसकी मुझे परवा नहीं; पल्तु पैलोक्य 
के राज्य के लिये भी में पितृदृत्या, गुरुदया, बंघुहृत्या या कुलच्षय के समान घोर 
पातक करना नहीं चाहता ।” डसकी सारी देद्ू थर-थर कॉपने लगी; हायर 
शिधिल हो गये; मुँह सूख गया और ख़िन्नददन हो अपने हाथ का घहुपवाण 
फेंककर चह् चेचारा रध में उुपचाप बैठ गया । इतनी कथा पहले अध्याय में है। 
इस अच्याय को “ अर्जुन-विपाद-योग ” कहते है; क्योंकि यद्यपि पूरी गीता 
में धह्मविद्यान्त्गेंत ( कर्म-) योगशासत्र नामक एकद्दी विषय प्रतिपादित हुआ है, 
तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का चणोन प्रधानता से किया जाता है, उप 
विपय को इस कर्म-योग-शाखतर का दी एक भाग समम्मना चाहिये; और ऐसा समक्त- 
कर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विपग्राइसार अ्जुन-विपाद-योग, सांल्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि मिन्न भिन्न नाम दिये गये ूूँ। इन सब ९ योगों? को पृकत्र काने 
से ० अक्मविद्या का कर्म-योग-शात्र ” द्वो जाता है। पहले अध्याय की कपा का 
मच्चच्च हम इस अन्य के श्ारम्भ में कह चुके हं। इसका कारण यह है, कि जब 
तक हस उपस्थित भश्न के श्वरूप को दीक तौर से जान न लें, त्व तक उस प्रश्न 
का उसर भी भी साँति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जाय हि गीता 
का यही तात्पर्य है कि “ सांसारिक कर्मी स्व निवृत्त होकर भगवद्ञजन करो, था 
संन्यास ले लो; ” तो फिर झर्जुन को उपदेश करने" की कुछ आवश्यकता 'ही नयी, 
, क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिद्छा मौगने के लिये आप री भाप 
सैयार हो गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे 
अथ का एकनआधघ श्लोक कद्दलाकर गीता की समाति कर देनी चाहिये थी, कि 
“वाह! क्या दी अच्छा कहा! तेरी इस उपरति को देख झुमे 'भागनन्द मालूम 
ता है! चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को छोड़ संन्यासाश्रम के द्वारा वा 
भक्ति के द्वार! ऋपने आत्मा का कल्याण कर जे! ” फिर, इधर लड़ाई हो जाने 
पर, ध्यासजी उसका चर्णन करने में त्तीन वर्ष तक (मभा. झा. ६२. ५२) अपनी 
वाणी का भत्ते द्वी दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष बेचारे अर्जुन भौर 
श्रीकृष्ण पर तो आरोरित न हुआ चोता। हाँ, यह सच है, कि कुरुचेत्र में जो 
सैकड़ों महारथी एकत्र हुए थे, वे अवश्य 'ही अजुन और श्रीकृष्ण का उपहातत 
करते । परन्तु जिस मनुष्य को झपने आत्मा का कल्याण कर लेना है, वह ऐसे उप- 
चइास की परवा ही क्यों करता? संसार कुछ भी कहे; उपनिपदों में तो यही कहा 
है, कि ४ यद॒हरेव विस्नेत तदचरेव भमजेत्‌ ” (जा.४) अर्थात्‌ मिस चण 
उपरति हो उसी क्षण संस्याप्त घारण करो; विलम्ब न करो । यदि यद्द कद्दा जाय 
कि झरझुन की उपरति छ्ानपूर्वक न थी, वद्द केवल मोद् की थी; तो भी बच थी तो 
उपरंति ही; वस, उपरति होने से दी आघा काम हो चुका; अब मोह को हटा कर 
उसी उपरति को पूर्णाशानमूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुछ असम्मव बात न थी। 
मक्ति-सार्ग में या संन्‍्यास-मार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कि जब कोई किसी * 
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कारण से संसार से उकता गये तो पे दुशफ़ित हो हस संज्ञार फो छोड़ जंगज्ञ मे चले 
गये. सार उन जोगों ने परी प्रिद्धि भी प्राप्त कर ली ह। इप्ी प्रकार अर्जुन की भी दुशा 
घुई छोती । भु्दा तो कभी हो ही नहों सरुता था, फि उंन्पास लेने के समय बख्रों 
को गेदझा रईेग देने के लिये सुठी भर लाख पट्टी, था समगवदताम-संकीतन के लिये 
मास, गरदेग आादे सामग्री, सारे रूसचेत में सी न मिलती ! 
परनठु ऐसा ऊादइ भी नहीं क्रिया; इलटा दसरे अध्याय के आरम्भ में ही सीकृष्ण 
ने अजुन से कद्दा दे कि, ५ और | तुझे यह दुल्‍ंबि! (कश्मल) कहीं से सूस्क 
पढ़ी यह नामदी (उत्तेन्य ) तुझे शोभा नदाों देती ! यह तेरी कीति को भूलि 
में मिला देगी | इसालेय एक एुर्वलता का दाग कर युद्ध के लिये खड़ा हो जा!!! 
परूतु असचुन ने फिसी शयला की तरद्द अपना पद्ट रोना जारी ही रखा। पद अलन्‍्त 
दीन-द्वीन याणी से योजा-“ में भोप्प दोश जादि मद्दात्माजों को केले माझ? 
भेरा सन ह॒स्ी संरय से चदार खा रहा हू कि मरना भला हू, या भारता ? इसालेये 
झुक यद घतलाहये कि एन दोनों में कौनसा धर्म श्रेयरक्र हे: में तुम्हारी शरण में 
जाया एूँ। ” खजुन की इन यातों को सुनकर छोकृणा झान गये कि फग्र यह साया 
के घगुल से फेप गया है । इसालिये ज़रा इेसरर उन्होंने उसे * अशोच्यानन्वशो- 
घस्त्व॑ ” इत्मादि ज्ञान दतलाना सझारुम किया। अर्थुन छानी पुरुष के सदश चर्तांव 
फरना चाहता था, सौर घइह पर्म-सन्यास की यातें मी फरने लग 
शाया था । इसालेये, संसार में क्वानी पुरुष के आचरण के जो दो पंथ 
देख पढ़ते छूं-- फ्पांतू, * कर्म करना ! झोर ' करे छोड़ना '>-बहीं से भयवात्‌ 
मे सपने उपदेश फा आरम्भ किया हू; और भजुन को पइली वात यही यतलाई , 
कि इन दो पन्‍्या था निशाओं में से तू क्रिप्रीको भो के, परस्तु त भूल कर रहा है । 
इसके याद, जिस श्ञान था सांउयनिष्ठा के आधार पर, ऋर्ुन फर्म-सन्याप्त की यरतें 
करने लगा था, उसी सांज्यनिणा के शाधार पर, प्रीफृप्ण ने प्रयम * एपा तेडमभिद्दिता 
मुद्धिः ' ( गी. २ १३-३६ ) तक उपदेश किया है; भौर फिर अध्याय के सन्त 
ज्ञक फर्मयोग-सार्ग के झजुसार ऋर्जुन को यही घतलाया है, कि युद्ध दी तेश सच्चा 
कर्तन्य है। यदि * णुपा तेडमिह्विता सांस्य ' सरीखा छोक “ झशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ 
श्होक के पइले प्राता, तो यदी प्रथ और भी आधिक ध्यक दो गया होता । परन्तु 
सम्भाषण के प्रवाद सें, खांसुपमार्य का प्रतिपादन दोजाने पर, वह इस रूप से 
झाया ह--४ यद्द तो सांस्यनमार्य के अनुसार प्रतिपादन हुआ; जब योगमार्ग के 
अजुसार प्रात्ेपादन फरता हूँ । ” छुछ भी हो, परन्स शर्थ पकट्टी है । हमने 
मगारदइवें प्रकरण में सांज्य (या संन्यास) और योग (या कर्मयोग) का सेद पहले ही 
इफ्ट फरके दतला दिया है । इसलिये उसकी पुनरावात्ति न कर फेवल इतना दी कह्दे 
देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये र्वधमाठुपार दाएश्रमावेद्ठित कर्म करके कान- 
धाप्ति होने पर सोच के लिये प्रन्त में सब फर्मों को छीड़ सेन्याप्त लेना सांख्य- 
भाग है। झोर कर्मों का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्फास-पुद्धि से करते 
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रहना योग अथवा कर्मयोग है। अर्जुन से भगवान्‌ अथम यह कहते हूँ, कि सांस्य- 
सार्गे के अध्यात्मज्ञानानुसार मात्मा आविनाशी और अमर है, इसलिये तेरी यह 
- समझ गलत है कि “ में भीष्म दोण आदि को सारूँगा; ” क्योंकि न तो श्रात्मा 
भरता है और न मारता ही है। जिस प्रकार सदुष्य अपने चस्र वदलता है, उसी 
प्रकार आत्मा एक देद को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परन्तु इसकिये उस्त 
मत भानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा; मान लिया कि ८ में मारूगा ” यह 
अम है, तब तू करेगा कि युद्ध ही क्यों करना चादिये ? तो इसका उत्तर यह है, कि 
शाखतः भाप्त हुए युद्ध से परावत्त न दोना ची धतत्रियों का धर्म है; और जब कि इसे 
सांख्यमार्ग में प्रथमतः वर्णाक्षम-विह्वित कर्म करना ह्वी श्रेयस्कर माना जाता है, तब 
यदि तू वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्‍्दा करेंगे--अधिक क्या कहे, युद्ध में मरना 
ही क्षत्रियों का धर्म हू। फिर च्यर्थ शोक क्यों करता है? “में माझगा और घह 
मेरेगा * यह केवल कर्म-दष्टि ६-इसे छोड़ दें; व्‌ अपना प्रवाइ-पत्तित कार्य ऐसी चुद्धि 
से करता चला जा कि में केवल अपना स्वघर्म कर रह्दा हूं; इससे तुरेछ कुछ भी पाप 
नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमार्याजुसार हुआ | परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये 
प्रथमत्तः कर्म करके चित्त-शुद्धि ह्वों जाने पर अन्त में सब कर्मों को छोड़ संन्यातत 
लेना दी यदि इल मार्ग के ऋजुसार श्रेष्ठ माना जाता हैं, तो यह शद्टा रद्दी जाती है 
कि उपरति होते ही युद्ध को छोड़ ( यदि दो सके तो ) संन्यास ले सेना क्या अच्छा 
नहीं दै । केवल इतना कद्द देंने स काम नहीं चलता, कि मनु आदि एलतिकारों 
की आज्ञा है कि गददस्याश्रम के बाद फिर कई बुढ़ापे में संन्यास लेना चाहिये, 
झुवावस्या में तो गृहस्थाश्रमी द्वी होना चाहिये । क्योंकि किसी भी समय यदि 
'सन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों द्वी संसार से जी हटा यों दी तनिक भी देर न कर, 
संन्यास लेना उचित हैं; और इसी हेतु से उपनिपदों में भी ऐसे चचन पाये जाते है 
कि ४ बह्मचर्योदेव प्रत्जेत ग्रह्माद्वा चनाह्मा ” ( जा. ४ )। संन्यास लेने से जो गति 
भ्ाप्त हक वही घुद-चेत्र में मरने से छात्रिय को भाप्त द्वोती है । मद्दाभारत में 
कहा 8४--- 
द्वाविमी पुवुपण्यात्र सूर्यमंडल्मेदिनो । 
परित्राड्‌ यागयुक्तश्व रणे चामिझुखों हत+ ॥ 
आर्थातू--“ है पुरुषन्यात्र ! सूर्यमंडलल को पारकर मद्धलाक को जानेवाले केवल दो ही 
पुरुष हैं; एक तो योगयुक्त संन्याली और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाला वीर” 
0 कप ६५) । इसी न्र्थ का एक छोक कौविल्य के, यानी चाणक्य के, अर्थशास्त्र 
हु 
यथान्‌ यज्ञसंघेस्तपसा चर विप्रा: स्वरगंषिण: पात्रचयैश्व यांति । 
क्षणन तानप्यतियांति झराः प्राणान्‌ उदुद्धेशु परित्यजन्तः ॥ 
* स्वर्ग की इच्छा करनेवाले धाद्यण अनेक यक्लों से, यक्षपात्ं से और तपों ले 
जिस क्ञोक से जाते हैं, उस लोक के भी ऋागे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण 
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फरनेधाले शूर पुरुष एफ क्षण में जा परुचते द्वं--अर्थात्‌ न केवल तपत्वियों को 
या सन्यात्तियों को बरन्‌ यज्ञ-्याग स्रादि करनेवाले दीक्षितों को भी जो यति 
ती ई, बच्ची युद्ध भें मरनेवाले ऋन्रिय को भी मिलती  ( काटि, 4०० 
४० १५४०--१४९ छोर मभा. शां, €८६--१०० देखो ) । क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने 
के लिये चुद्ध के समान दूसरा दरवाज्ञा. फंचित्‌ दी जुला मिलता हं; युद्ध में 
मरने से स्वर्ग और जय प्राप्त करने सर एय्ची का राज्य मिलेगा” (२. ३२५ 
३७ )--भीता के इस उपदैश का तात्परय भी चद्दी ६ । इसलिये साँस्यमार्ग के 
अनुसार यह भी प्रतिपादून किया जा सकता हूं, के पया संन्‍्यास्त सेना 
फ्या युद्ध करना, दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है । इध् मार्ग के 
युक्तिगाद॒ से यह निश्चितार्थ पूर्णा रीति से सिद्ध नहीं होता, कि ' कुछ 
हो, युद्ध करना पी चाहेये।' साॉंप्यमार्ग से जो यह न्यूनता या दोप 'ह, 
इसे प्यान से रख झागे भगवान्‌ ने कर्म-योग-मार्ग का प्रतिपादत प्लारम्भ किया है? 
झीर गीता के आरन्‍्तिम म्षध्याय के जन्त तक इधी कर्मयोग फॉा--पर्थात फर्मी 
को करना ही. चाहिये और सोक् में इनसे कोई याधा नहीं पोती किन्तु इन्हें 
करते रहने से ही मो प्राप्त द्ोता दै, दसका- मिश्र मिन्न प्रमाण देकर शंका- 
निवृत्ति-पूर्वंक समर्थन किया है। इस कर्ंग्रोण फा भुफ्य तर यह €ै. कि किसी 
भी कर्म को भला या घरा कहने के लिय उस कर्म के वाद्य परिणामों फी अपेक्ा 
पहले यह देख लेना चाहिये कि किसी फी घासनात्मक चुदि शुद्ध दे 'सथवा शुद्ध 
(गी. २. ४६) । परन्तु घासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्तेय भी तो 
आएछिर व्यवसायात्मक युद्धि ही करती है; इसालेये जब तक निर्णय करनेवाली 
पन्द्रिय स्थिर और शान्त न द्ोगी, वत्र तक चासना भी शुद्ध था सम नहीं ष्हो 
सकती | एसी लिये उसके साथ यह भी फद्दा हू, कि चासनात्मक घादे को शद्ध 
करने के लिय प्रथम समाधि के योग से ध्यवक्वायात्मक ब॒द्धीन्द्रिय को भी सिर 
कर लेना चादिये (गी, २. ४१) । संसार फे सामान्य ध्यथद्वारों की भझोर 
देखने से प्रतीत होता ४, कि बहुतेरे मनुष्य एवगाँदि मित्त मित्र काम्य सुजों 
की प्राप्ति के लियेद्दी यश-्यागादिक चेदिक काम्य कमी की सम्कट से पढ़े 
रचते हैं; इससे उनकी यद्धि फभी एक फल की प्राप्ति में कभी दूसरे द्वी फल 
की प्राप्ति में, अर्थाद स्वार्थ ह्वी में, निम्न रहती हू जोर सदा बदलनेवाली 
यानी चंचल ह। जाती द। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग-सुखादिक सानिव-फल की 
झपेत्षा प्राधिफ महत्व का अर्थात्‌ मोक्ष-झूपी नित्य सुख कभी मराप्त नद्ठों हो सकता | 
इसी लिंय अजुन को कर्मन्योग-सार्ग फा रहस्प इस भ्रकार बतलाया गया है कि, 
चदिक कमा के काग्य कंगड़ों को छोड़ दे और एिष्फाम-द्धि से कर्म करना सीख; 
तेरा अधिकार फेयल कर्म करने भर का ही ई--कर्म के फल की प्राप्ति अथवा 
क्षप्राप्ति तेरे झधिकार फी बात नहढों हू ( २. ४७ ); इखर को पी फल-दाता भान 
कर जय इस समवुद्धि से--कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान 
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हु-केवल स्वकर्तव्य समझ कर ही कुछ काम किया जाता है, सब उस कर्म के पाप 
पुणय दा लेप कर्ता को ल्‍नद्ों होता; इसालये न हृख समवादि का आबय कर; इस 
समझे को द्वी वोग--अर्चात्‌ पाप के भागी न होते हुए कर्म करने छी युक्ति--ऋदटते 
हूँ; यदि तुके यद्ध योग पिद्ध हो जाय तो कर्म करने पर भी नुके मोक्त की याति 
हो जावगी; सोच के लिये कुछ कमंन्सन्यास की आवश्यकता नहों हे 
( २. ४७ --५३ )। जब सगवात्‌ ने अज्जेन से कहा, कि लिन्न सनुप्य की बुद्धि इस 
प्रकार सम द्वी गइ दो उत्ते पणिथितप्रज्ञ कद्दते हैं ( २. ५३); तब अजुन ने पूछा क्वि 
& सहारान * करवा कर बतलाइये क्रि स्वितपतन्न का व्ताव कसा होता है?” इश् 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ फा चाशुन किया गया हू और अन्त में 
कहा गया दे कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राक्ी-स्थिति कहते हूँ । साउंश् 
यद दे कि अर्जुन को चुद्ध में प्रश्नच्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया € 
उद्तछा प्रारस्स उन दो निठाओं से दो क्रिया गया हे कि जिन्हें इस संसार के क्षादी 
मनुप्यों ने झ्राद्य साथा डे और जिन्हे ' कर्म छोड़ना (सांख्य) और “कम 
करना १ ( योग ) कहते हैं; तथा शुद्ध करने की आवश्यकृता क्री उपपत्ति पहले 
सांज्य-निठा के अनुप्तार चतलाई गई हे । परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप 
पत्ति से कास नहों चल्तता--यह अधूरी द्व--तत्र फ़िर तुरंत द्वी योग या कर्योग- 
मार्ग के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ क्रिय्रा है; और यह वतलाने के प्रश्चात्‌, 
कि इस कर्मंवोग का अल्प ऋाचरगा भो कितना श्रेयस्क दे, दूसरे अध्याव में 
भगवात्र्‌ ने अयने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया ह-- कि जब कर्मग्रेग- 
मार्ग में कर्ष की अपेद्ता वह बुद्धि ही श्ेट मानी जाती है जिससे कर्म करने की प्रेरणा 
शुआ करती #£, तो अब स्थितप्रत्ञ की नाई तू ऋपनी छुद्धि को सम करके अपना 
कर्म कर, निप्से ठ्‌ कदापि पाप का सागी न द्वोंगा । अब देखना हे कि आगे 
और कौन कौन से प्रश्ष उपस्वित होते हैँ । गाता के सारे इ्पपादन की जढ़ 
दूसरे अध्यात में द्वी दे; इसलिये इसके विपय का विवेचद यहां-छुछ विस्तार से कियो 
गया हि 

तौलरे अध्याय के आरम्भ में अऊुन ने प्रश्ष किया है, फ्लि ४ यदि कर्मयोयमार्य 
से भी कम की अपेक्षा छुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो में अमी स्थितप्रह्ष की 
नाई अपनी छुद्धि को सम किये लेता हूँ; फ़िर आप सुम्कप्े इस युद्ध के समान घोर 
कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं? ” इसका कारण यद्द हैं, के कर्म की अपेत्षा 
बुद्धि को श्रेष्ठ कद्द देने से डी इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि--“ बुद्ध फ्यां 
करें ? वुद्धि को सम रख कर इदासीन क्यों न बठे रहें ? ” छुद्धि को सम रखने पर 
भी कर्म-संस्यास किया ज्ञा सकता है। फ़िर जिस मनुन्त की बद्धि लम हो गई ६ 
डसे सांख्यमार्ग के अनुसार कम का त्याग करने में क्या इर्न हू? इस मन्न का 
डचर मगवाद्‌ इत्त प्रकार देंते हैं, कि पइले नुमे सांड्प और योग नामकेदी 
निष्टाई बतलाई हे सद्दी; पल्ठु यह नो स्मरण रहे कि किसी मनुष्य के कर्मो का 
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सर्वधा छूट जाना झसम्भव है । ऊय तक बह देदधारी दे तथ तक प्रकृति स्वभा- 
धतः उससे छ्वर्म करायेंगी ही; और जब कि भरछुति के ये कम छूटते ही नहीं हूं, 
तो इन्द्रिय-निपद्ध के द्वारा चुद्धि को छिपर और सम करके केवल कर्सेन्द्रियाँ से ही 
फ्रपने सब कर्तंव्य-कर्ता को करते रहना श्रधिक श्रेपरफर दे । इसालिये तू कर्म कर; 
यदि कर्म नहों करेगा यो दुफे जाने तक यो ले मिलेगा (३. ३-८)॥। ईशर ने च्‌ी 
कर्म दो उत्पत् किया हैं; मंजुप्य ने नहीं । जिम समय सद्मदेव ने साऐ आर प्रजा 
को उत्र्त किया, उच्ची समय रप़ने ५यहु' को सी उत्पन्न क्रिया था आर उससे 
प्रजा से यह कह दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम सपनी सर्द कर लो। जब कियह 
यज्ञ दिना फर्म फिये सिद्ध नहों होता, तो झप यश को कम ही कहना चाहिये। 
इसालिये यद्ध प्रिद्ध दोता दे कि भपुन्य और कर्म साथ ही साथ उत्पन्न चुए हैं। 
परन्तु ये कर्म फेयल यज्ञ के लिये दी हैँ आर यहू फरना मनुष्य का कर्ून्य हैं; इस- 
लिए एन कम्मा के फल मनुष्य की बम्धघन से टालनेवाले नहीं दोते । 'म्रय यह सच 
जो मनुष्य एएं झ्ानी दो पएया, स्वर्य उपके लिये कोई सी फर्सव्य शेप नही 
रहता; झोर, ने लोगों से दी उसका कुछ प््य्या रहता है $ परन्तु उतने री से 
यह सिद्ध नहीं हो जाता के कात॑ सतत करो; फ्योंक्ति कर्म करने से किसीको भी 
छुटकारा न मिक्तने के फारग यही सनुमान करना पड़ता है, कि यदि ध्वार्थ के 
लिये न हो तो भी अब उसी कर्म को निप्छाम-पुद्धि से लोक-सैग्रह के लिये अवश्य 
करना चाहिये ( ३.१७- १६ ) । एन्हीं घातों पर प्यान देकर प्राचीन काल में जनक 
आदि शानी पुरुषों ने कर्म किये हैं अर में भी कर रहा हूं । इसके 'मतिरिक यह 
भी स्मरगा रे, कि शानी पुरुषों के कर्तव्यों मे * लोक-संग्रद फरना? एक सुझ्य 
फर्राप्य है प्र्थायु झपने यत्तीय से लोगों फो सनन्‍्मार्ग की शिक्षा देना और उन्हें 
डसति के मार्ग मे लगा देना, झ्वानी पुरुष ही का कर्तव्य है । मनुप्य कितना ही 
क्ानवान्‌ क्यों न द्वी जि, पएनतु प्रक्ांते के ध्यवद्दारों से दसका छुटकारा नहीं हू; 
इसलिये करती को छोड़या तो दूर दी रह्दा, पल्तु कत्तव्य समझ कर सवधर्मानुसार 
कर्म करते रहना और--सावश्यकृता होने पर--उम्रीमं भर जाना भी श्रेयए्कर ौएू 
( ३ ३०-३५ ); “इस प्रकार तीसरे पफध्याय में भगवान्‌ ने उपदेश दिया हू। भग- 
चान्‌ ने एस मकार प्रक्वाते को सब कामों का कर्मृत्व दे दिया; यद्द देख अर्जुन ने 
प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न रहने पर भी पाप क्‍यों करता है? तव भगवान्‌ ने 
यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है कि फाम-क्रोध प्रादि विकार यज्ञात्कार 
से मन फो अर कर देते हैं; प्रतणय अपनी इन्द्रियों का निम्रह फरके भ्येक सनुप्य 
को अपना मन फ्पने अधीन रफना चादिये । सारांश, पिथित-प्रश की नाई सुद्धि' 
फी समता हो जाने पर भी कर्म से किप्री का छुटकारा नहीं, अतरव यदि स्वाये 
के लिये न हो तो भी लोक-सेश्रह के लिये निप्काम घुद्धि से कम करते दी रहना 
पवाहिये--दस प्रकार कर्म-योग की मरावश्यकता सिद्ध की गई है; और भक्तिमागे 
के परमेश्रापणपर्वक कर्म करने के इस तत्व का भी, कि मुझे सब के सपण कर * 
(३. ३०, ३१ )) देसी अध्याय में प्रथम उछेख पो गया है । 
गी. र, ५७ 
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परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलिये चौथा अध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्म किया गया हैं । किसी के मन से यह शंका न 
आने पाये, कि अब तक किया गया प्रतिपादन केरल अजुन को युद्ध में प्रवृत्त करने 
के लिये ही नतन रचा गया द्ोगा; इसालेये अध्याय के आरम्भ सें इस कर्मयोग की 
अर्थात्‌ भायतत या नारायणीय धर्म की त्रेत्तायुगवाली परूपरा वतलाई गई हू । जब 
ओक्षण्ण ने अर्जुन से कद्दा, कि आदी यानी थुग के आरम्भ में मैंने दी यह कर्म- 
योंग-मार्य विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को और मनु ने दृद्धाकु को बतलाया था, 
परन्तु इस बीच सें यद नष्ट दो गया था, इसलिये मैंने यही योग ( कर्मग्रोगमार्ग ) 
तुफ्े फिर से बतलाया हैं; तब अर्जुन ने पूछा कि आप विवस्वान्‌ के पहले कैसे होंगे! 
इसका उत्तर देते हुए भगवात्र्‌ ने चतलाया हू कि साधुच्चों की रक्षा, दुशें का नाश 
आर धर्म की संस्थापना करना द्वी मेरे अनेके अवतारों का प्रयोजन हूं; एवं इस 
प्रकार लोक-सेग्रहकारक कर्मो को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ आपक्ति नहीं हू, 
इसलिये में उनके पाप-पुणयादि फ्लो का भागी नहीं होता। इश्त प्रकार कर्मयोग का 
समर्थन करके ओर यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन खसय में जनक आदि ने मी इसी 
त्च को छ्यान में ला कर्मी का आचरणा किया है, भगवान्‌ ने अर्जुन को फ़िर यही 
डपदेश दिया हू, कि ' तू भी वैसे ही कर्म कर । ? तीसरे अध्याय में मीमांसकों का 
जो यह्द पिद्वान्त बतलाया गया था, कि “ यज्ञ के लिये किये गये-कर्म वन्धक नहीं 
होते, ” उसीको अब फिर से वततलाकर “ यज्ञ ! की विस्तृत और व्यापक च्याज्या 
इस प्रकार की /--केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुओं को मारना 
एक प्रकारका यज्ञ हैं सह्दी, परन्तु यह द्वव्यमय यज्ञ इलके दर्जे का है; और संयमाति 
में काम-क्रोघादिक इन्द्रियव्वात्तियों को जलाना अथवा “न नम? कहकर सब 
को वक्ष में स्वादा कर देना ऊंचे दर्ज का यज्ञ हे। इसलिये अब अर्ड्न को ऐसा उपदेश 
किया हैँ, कि तु ६ स ऊचे दर्ज के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर। 
मीमांप्कों के न्याय के अनुसार यज्ञार्थ दिये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से बंधक न 
हा, तो सी यज्ञ का छुछ न कुछ फल बिना प्राप्त डुए नहीं रहता । इसालिये यज्ञ 
भी यदि निष्काम-चुद्धि से द्वी किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म झोर 
स्वयं यज्ञ दोनों वंधघ5 न होंगे । अन्त में कहा है कि साम्य बुद्धि उसे कहते है 
जिससे यह प्लान हो जावे, कि लव आगणी अपने में या भगवान्‌ में हैं । जब ऐसा 
ज्ञान ्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म दो जाते हैं और कर्ता को इनकी कुछ 
बाधा नहीं होती। “ सर्च कर्माखिलं पार्थ क्वाने परिप्तमाप्यते --सव कमा का 
लय ज्ञान में हो जाता है; कर्म स्वयं वन्‍्धक नहीं होते; वनन्‍्ध केवल अज्ञान से 
उत्पन्न द्ोता है । इसलिये अर्जुन को यह उपदेश दिया गया है, कि अज्ाव को 
छोड़ कर्म-पोग का आश्रय कर और लड़ाई के (लिये खड़ा हो जा । खाराँशः इंत्त 
अध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि 
के लिये भी साम्यदुद्वि-उप ज्ञान की आवश्यकता है । 
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कर्मयोग की प्मावश्यकता क्या हझैया कर्म पयों किये जावें--इसके कारणों क 
विचार तीसरे और चौथे अष्याय में किया गया € सह्दी; पर्न्‍ु दूसरे अध्याय में 
सांप्य-शान फा वर्णन करके करमंयोग के वियेचन में भी बारवार कर्म की अपेक्षा बुद्धि 
छू श्रे-्ट बत्तताई गयी हे, इसलिये यह यतलाना अब अतन्त आवश्यक दे कि इन 
दो सा्गे में कौनसा मार्ग शेष्ठ /ैं। फ्योकि यदि दोनों सार्म एकसी योग्यता के 
कद्दे जाय, तो परिणाम यद्ट होगा कि जिसे जो मार्ग शच्छा लगेगा वह उसी को 
झंगीकार कर लेगा--कैयज फर्मयोग को ही घ्वीकार परने की कोर्ड 'मावश्यकत्ता 
नहीं रह्देगी । अर्जुन के सन में यही शैका उत्पद्न शुई, इसलिये इसने पाने अध्याय के 
आरम्भ सें भगवान से पूछा ४, कि “४ सांस्य ऋ्रर योग दोनों निछाओं को एकन्न 
परके मुझे उपदेश न कीजिये, मुझे फेचल इतना ही निश्चयात्मक धतला दीजिये 
कि दन दोनों में श्रेष्ठ सागें फानसा ४६, भिलसे कि में सहज ही उसके 'फनुसार 
घर्ताव कर सम: ।” इस पर भगवान्‌ ने श्पट्ट रीति से यह कद्द कर अजुन का सन्देद्ट 
धर कर दिया है, कि ययपि दोनों मार्य निःप्रेयत्कर दूं पर्थात्‌ एकसे ही मोज्षप्रद 
हूं, तथापि उनमें कर्म-योंग की योग्यता झाधिक प्ु-- दार्मयोगो विशिष्यते ” 
(५. २)। इसी सिद्धान्त फो एढ़ करने के लिये भगवान्‌ ओर भी फद्चते हैं, कि 
संन्यास या सांस्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता ४ चद्दी कर्मंयोग से भी मिलता है; 
इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम-ठुद्धि भवलाई शई उसे ब्रिना 
प्राप्त फिये संन्यास सिद्ध नहीं होता; मोर जय वह प्राप्त हो जाती है तब योग- 
भार्ग से कर्म फरते रएने पर भी प्रह्मप्राप्ति अवश्य हो जाती दै। फिर यह भगड़ा 
करने से क्या लाभ ई कि सांख्य ञीर योग भिन्न भिन्न हूँ? यदि हम चलना, 
घोलना, देसना, सुनना, चाप लेना इलादि सकड़ों कर्मी को छोड़ना चाह तो भी 
ये नहीं छुटते; इस दशा में कर्मो को छोड़ने का हद न कर पन्‍हें द्मापणचुद्धि से फरते 
रददना ही घुद्धिमता का मार्ग हे । इसलिय तसच्वश्ानी पुरुष निष्काम-बुद्धे से कर्म 
करते रहते ४ आर अन्त में उन्‍्दीं के द्वारा सोक् फी प्राप्ति कर लिया करते हैं । 
ईंसर तुमसे न यह कहता दे कि कर्म करो, आर न यद्ट कछता दूं कि उनका द्याग 
फर दी । यद्द सो सब्र प्रकृति की कीड़ा है; और चन्‍्धन सन का धर्म हैं; इसलिये 
जो मनुष्य समय॒द्धि से अथवा ' सर्वभृतात्मभूत्तात्मा ” होकर कर्म किया फरता 
है, उसे उस कर्म की याघा नहीं 'होती। जआधिफ कया कहें; इस अध्याय के अन्त 
में यह भी कहा है, कि जिसकी घुद्धि कुत्ता, चांडाल, श्राए्ण, गौ, हाथी इत्यादि 
के प्रति सम हो जाती हूँ और जो सर्वभृतान्तर्गत्त आ्रात्मा की एकता फो पहचान 
कर पपने व्यवहार करने लगता दे, उसे बैढे-त्रिठाये पद्यनिवशिरूपी मो प्राप्त द्वो 
जाता है--मोद्रप्राप्ति फे लिये उसे कई भटकना नहीं पड़ता, वह सदा मुक्त दी है। 

छड़े अध्याय सें चद्दी विषय आगे चल रहा है; और उस्तें कर्मयोग की सिद्धि 
फे लिये प्ावश्यक समबुद्धि फी प्राप्ति के उपायों का चर्णान है। पहले डी छोह में 
भगवान्‌ में अपना मत स्पष्ट यतला दिया है, कि जो मनुप्य कर्म-झल की आशा न 
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रख केवल कर्तेत्य सममकर संसार के प्रा कर्म करता रइता “है, वह्दी सच्चा योगी 
और सच्चा संन्‍्पासी दे; जो महुप्य अभनिद्दोत्र आदि कमें का द्याथ कर खुपचाप बैड 
रद वह सच्चा संन्‍्याली नहीं दे । इसके बाद भगवाद्‌ ने थात्म-स्वतंत्रता का इस 
अकार वर्शन किया है, कि कर्मयोग-मार्ग में छुद्धि को दियिर करने के लिये इस्दिय- 
निम्नद-रूपी जो कर्म करना पड़ता है उसे स्वयं आप द्वी करे; यदि कोई ऐसा न करे 
तो कित्ती दूसरे पर उसका दीपारोपण चट्टों किया जा सकता । इसके आगे इस 
आध्याव मे इन्द्रिय-निम्नइरूपी योग की साधना का, पातंजलयोग की दृष्टि से, सुत्यतः 
चर्गीन किया गया है। परन्तु यम-नियप्र-आसवआणायाम आदि साधनों के द्वारा 
ययपि इन्द्ियों का निम्रह किया जावे तो भी उतने से द्वी काम नहाँ चलता; इस 
लिये आत्मेक्यक्नाव की सी आवश्यकता के विपय में इसी अध्याय में कह्दा गया है, 
कि आगे उस पुठुप की उत्ति “सर्वभृतस्यमात्मानं सर्वभूत्तानि चात्मति' अथवा 
“यो साँ पश्यति सर्वत्र सवे च मय्रि पश्यति? (६- २६, ३०) हप्त प्रकार सब 
प्राणियों में सम हों जानी चाहिये। इतने में अर्जन ने यह शैका अपत्यिद की, 
कि यदि यद्द साम्यठ्दिरपी योग गुक जन्म में लिछ न हो तो फिर दूसरे जन्म में 
भी झारम्म ही से उसका अभ्यास करना द्वोगा--और फिर भी बह्दी दशा होगी-- 
और इस प्रकार थदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग के 
द्वारा सद्गति प्राप्त होना असस्भव है। इस शैका का रिवारण करने के लिये भंग 
चानू ने पहले यह कद्दा दे, कि योग-साग ने कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म 
के संस्कार शेप रह जाते हैं और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अम्याल 
चह ोता है तथा क्रम क्रम से अन्त में सिद्धि सिल जाती है। इतना कहका भगवात्‌ ने 
इस अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किय्रा है; कि 
कर्म-योगनमार्ग ही श्रेष्ठ और क्रमशः सुसाष्य है, इसलिये केवल ( झर्धाद फलाशा 
को न छोड़ते हुए ) करे करना, तपश्चया करना, ज्षान के द्वारा कर्म-संन्याप्त कला 
इत्यादि सब भागों को छोड़ दे और व्‌ योगी हो जा--अर्थात्‌ निष्कास-कर्मयोगमार्ग 
का आचरण करने लग। 

कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थात्‌ पइले छः अध्यायों में कर्मयोंग का 
विवेचन पूरा दो गया; इसके आये ज्ञान और भक्ति को * स्वतंत्र ! निछा मान कर 
भगवान ने उनका वर्गान किया दै--अर्थाद्‌ ये दोनों निछठाएँ परस्पर निरपेक्त या कम 
योग की ही बराबरी की, परन्तु उसले एथकू और उसके बदले विकव्प के नाते 
आचरणीय हैं; सातंव अध्याय से वारहइवें अध्याय तक मक्ति का ओर आगे शेष 
छः अध्यायों में ज्ञान का घर्गन किया गया है; और इस मकार अठारद अध्यायों के 
विभाग करने से कर्म, भक्ति और ज्ञान में से प्रत्येक के द्विप्से में &ः छः अध्याव 
आते हैं तथा गीता के समान भाग हो जाते दूँ। परन्तु यद्ट मत ठीके नही 
पाँचवें अध्याय के आरम्म के 'छोक्ों से स्प् मालूम द्वी जाता कै कि जब अब 
की सुख्य शंका यही थी कि “ में सांस्यनिष्ठा के अजुलार युद्ध करना छोड़ हूँ? पा 
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युद्ध के भयंकर परिणाम को अत्यक्ष ८ष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही करे; 
छोर, यदि युद्ध वी करना पड़े तो उसके पाप से केसे बर्चू १--तव उसका समाधान 
ऐसे ऋधूरे जार सानारिचत उत्तर से कमी दो द्वी नहीं सकता था, फि “ ज्ञान से 
- मो मिलता हू आर चद्द कर्म से भी प्रात द्वो जाता. ६; अर, यदि तेरी इच्छा 
हो तो भक्ति नाम फी पक और तीपरी नि्ा भी हैं। ” इप्तके 'मतिरिक्त, यह 
मानना भी ठीक न दोगा, कि जब पर्जन किसी एक ही निश्चयात्मक सार्म को 
जानना चाइता है, तव सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उतके प्रक्ष के मूल स्वरूप फा 
छोड़कर उसे तीन स्वतंप्र आर पिकस्पात्मक सार्ग बतला दें । सच बात सो यदद 
औ कि, गीता में * कर्मपरोग और * संस्याप्त ' इन्हीं दो निछामों का विचार हू 
(गी. ५. १ ); भर यह भी साफ साफु बतला दिया है कि इनमें से * कर्मयोग! ही 
आझधिक भ्रेयस्का  ( गी. ५. २) । भक्ति की तीसरी निछा तो कई बतलाई भी 
नहीं गई हू अर्थात्‌ यद्द कपना साम्प्रदायिक टीकाकार्ों की सन-हन्त हे कि 
ज्ञान, कर्म भर भक्ति तीन स्वतंथ निष्ठा हैं; फोर उनकी यह समझ दोने के 
कारगा, फि गीता में केवल सोक्ठ के उपायों का 'ही चर्णोन किया गया है, उन्हें ये 
तीन निछाए कदाचित्‌ भागवत से सूभी दो ( भाग ११. २०. ६ )। परन्तु टीका- 
कारों के ध्यान में यह घात नहीं फाई, कि भागवत पुराण और भगवद्गीता का 
तात्परय एक नहीं है । यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य दे कि केवल फर्मो 
से मोल की प्राहि नहीं द्ोती, भोत्त के लिये छान की ज्रावश्यकता रघत्ती है। 
परन्‍तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराण का थह भी फयन हूँ कि यथपि ज्ञान 
और नेप्कस्य मोक्तदायक हीं, तथापि ये दोनों ( सर्थात गीताप्रातिपादित निप्काम; 
कर्मयोग ) भक्ति के बिना शोभा नहीं देते-- “ नेप्कम्पमप्यच्युतभाषबार्णित 
न शोभ॑ते क्ानसल मिरंगनम्‌ ! (भाग, १९. १९. ५२ और १. २. ९)। इस 
प्रकार देसा जाय तो ध्यष्ट प्रगट दोता है, कि भागषत्तकार फेवल भक्ति को ही 
सच्ची निष्ठा पर्थातु प्रन्तिम मोत्षप्रद श्यिति मानते हैं| भागवत का नत्तों यह 
कहना है, कि सगवन्नक्तों फो ईश्वरोपण-बुद्धि से कर्म करना द्वी नहीं चादेये 
आर नयद्द कहना है कि करना दी चादिये। भागवत प्राण का यह सिर्फ कहना 
है, कि निष्कास-कर्म करो झपवा न फरो-न्ये सब सक्तियोग के ही सिद्ध 
मित्र भकार है ( भाग. ३५ २६४. ७--१६, ), भक्ति के सभाव से सब कर्मयोग पुन 
संसार में भर्थात्‌ जन्म शत्यु के चकर में ठालनेवाले दो जाते हूँ ( भाग, १,५.३४, 
३४ ) | सारांश यद ८ कि भागपतऊार का सारा दारमदार भक्ति पर ही उहोनेके 
फारण उन्हेंने निष्काम-कर्मयोग को भरी भक्तियोग में ह्वी ठकेल दिया है और 
यह प्रतिपादन किया # कि अकेली भाकति दी सश्यी निष्ठा है । परन्तु भक्ति ही कुछ 
गीता का सुए्य प्रतिपाय विपय नहां हूं। इसल्षिय भागवत के उपयुक्त सिद्धान्त 
या परिभाषा को गीता में घुसेड़ देना चेसा ही अयोग्य है, जेसा कि आम से शरीफे 
की कूलम लगाना । गीता इस यात को पूरी तरह सानती , कि परमेश्वर के ज्ञान 
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के सिचा और किसी भी अन्य उपाय से मोच्च की आपि नहीं होती, और इस्त ज्ञान 

की आ्रप्ति के लिय भक्ति एक सुगम मार्य है। परन्‍्त इसी मार्ग के विषय में आग्रह 

नकर गीता यह भी कहती है, कि सोक्षप्राप्ति के लिये जिस ज्ञान की आवश्यकता 
हैं उसको प्राति, जिसे जो मार्य सुगम दो वह उसी मार्य से कर ले । गीता कातो 
मुल्य विपय यही है, कि अन्त में अर्थाद ज्ञान-प्राप्ति के अन्तर मनुष्य कर्म करे अथवा 
न करे । इसलिय, संसार में, जीवन्मुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
भार्ग देख पड़ते हँ--अर्थात्‌ कर्म करना और कर्म छोड़ना--दहीं से गीता के उपदेश 
का आर किया गया है। इनमें से पहले सार्य को गीता ने भागवतडार की नाई 
5 भक्तियोग ? यह नया नास नहीं दिया है; किन्तु नारायणीय धर्म में प्रचन्नित 
प्राचीन नाम ही--अर्थाद इश्वरापशबुद्धिं ले कर्म करने को * कर्मयोग ? या ' कम 
निष्ठा ? और छानोत्तर कर्मी का त्याग करने को 'सांख्य” या 'क्षाननिष्टा” यही नाम-- 
गीता में स्थिर रखे गये हूं । गीता की इस परिभाषा को स्वीकर कर यदि विचार 
किया जाय तो देख पड़ेगा, कि ज्ञान और कर्म की वरावरी की, भक्तिनामक कोई 
तीपरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती। इसका कारणा यह ह के 'फर्म करना! 
झओऔौर “न करना अर्थात्‌ छोड़ना ! ( योग ओर सांज्य ) ऐसे अस्तिनास्ति-रूप दो 
पत्तों के अतिरिक्त कर्म के विपय में तीसरा पक्ष द्वी अगर बाको नहीं रहता । इस- 
लिये यदि गीता के अनुसार किस्ती सक्तिमान पुरुष की निष्ठा के- विपय में निश्चय 
काना दो, तो यह निर्णय केचंलं इसी बात से नहीं किया जा सकता कि वह भक्ति- 
भाव में लगा हुआ है; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि वह कर्म 
करता ह या नहीं। भक्ति परमेश्वर-आप्ति का एक सुगम साधन हैं; और साधन के 
नाते से यदि भक्ति ही को “योग! कहें (गी. १४. २६), तो भी वह आम्तित 
« निष्ठा ? नहों दो सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो लाने पर जो मनुष्य 
कम करेंगा उसे “ कर्म-निष्ट र और जो न करेगा उसे “ सांख्पनिष्ठ ” कहना चाहिये। 
पाँचवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपना यह श्मिग्राय. स्पष्ट यतला दिया है, कि उक्त 
दोनों निछ्ाओं में कर्म करने की निप्ठा आधथिक अेयस्कर है । परल्ठु कर्म पर संन्यास 
सार्गवालों का यह मदच्वपुर्ण आक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म से 
प्रतिबंध होता है; और परमेश्वर के. ज्ञान बिना तो मोक्ध की प्राप्ति ही नहीं हो 
सकती; इसलिये कर्मी का त्याग ही करना चाहिये ॥ पाँचचें अध्याय में सामान्यतः 
यह्द वतलाया गया है, कि उपर्युक्त आक्षेप असत्य है और संन्यास-मार्य से जो मोतर 
मिलता है, बद्धी कर्मयोग-सार्ग से भी मिलता है (गी. ५, ५) । परतु वह्ों इस 
सामान्य सिद्ान्त का कुछ भी खुलासा नहीं क्रिप्रा गया था । इसालैये अब भंग 
वान्‌ इस बचे हुए तथा महत्व विपय्र का विल्लृत निरूपण कर रहे हैँ हि 
कम करते रद्दने ही से परमेश्वर के क्लान की प्राति हो कर मोक्च किस प्रकार मिलता 
है। इसी हेतु से सातवें अध्याय के आरम्म में अजुन से यह न कद्दकर, कि में ठम 
सक्ति नामक एक स्वतंत्र तीसरी निप्ठा बतलाता हूँ, भगवात्र्‌ यद्द कइते हैं कि- 
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मय्यासक्ततमना: पार्थ योग सुंजन्‌ मदाश्षयः । 
अंसंशये समग्र माँ यथा शास्यति तच्छृणु ॥ 
क है पार्य ! मुझमें चित्त को पथिर फरके जार मेरा 'आपश्नय लेकर योग यानी कर्स- 
योग का झआचरणगा फरते समय, “यथा” अर्थात्‌ जिस रीति से मुफ्ले सन्देह-राहित 
चूर्णोत्तया जान सकेगा, वह ( रीति तुझे बतलाता हूँ ) सुन ” (गी, ७. १)+ मोर 
शसी को आगे -फे शोक से “ज्ञान-विज्ञान ! कहा है (गी. ७. २)। इनमें से 
पहले पर्थात्‌ु ऊपर दिये गये ५ सस्यासक्तमना। ” झ्शोंक से योग थुजन “- 
झर्यात्‌ ' क्योग का आाचरगा करते हुण “ये पद पअत्यन्त महज-पूर्णी हैं। 
परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी ओर घिशेष ध्यान नहीं दिया 'है। * योग * 
अर्थात्‌ यही कर्मगोग छ कि जिश्षका चर्गन पहले छः प्ध्यायों में किया जा चुका 
। और एस फर्मयोग का माचरगा फरते हुए मिस प्रकार, पिधि, या रीति से भग- 
बान का पुरा छान दड्वो जायगा, उस रीति या विधि फा वगोन झय यानी सातवें 
अध्याय से आरग्भ फरता रँ--पहदी इस कछछोफ का झथ हू। अथात, पहले छ+ 
प्ध्यायों का अगले पध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यहू्‌ 'छोक जानबव्मकर 
सातवें प्रध्याय के प्रार्भ में रसा गया है | एसलिये, इस श्छोक के अर्थ की औझोर 
ध्यान न देकर, यह फहना बिलकुल अनुचित #, फि ' पहले छः प्ध्यायों के वाद 
भक्ति-निए्टा का स्वतंत्न रीति से वर्णन किया गया हू।! केवल इतना पी नहों; परत 
यह भी फटद्दा जा सफता हे फि एस शोक में 'योग॑ युजन! पद जानबूककर इसी लिये 
रखे गये है फि मिसमें फोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पावे। गीता फे पहले पौच 
पध्यायों में कर्म फी आवश्यकता बतल्ाकर सांग्यमार्य की अपेन्षा फर्मयोग श्रेष्ठ 
फद्दा गया है; फ़ौर इसके बाद छठे उध्याय सें पातंनलयोग फे साधनों फा वर्णन 
किया गया छ--जो कर्मयोग में हम्द्रिय-निम्रह् फे लिये आ्रावश्यक हं। परन्तु इतने 
ही से फर्मयोग का पर्ण न पूरा नहीं दो जाता । इृम्द्रिय-निग्रह भानो कर्मेद्रियों से 
एक भफार फी फसरत फराना €ू। यह सच कि इस प्रभ्यास के द्वारा इन्द्रियों 
फो हम अपने पधीन रख सकते हं; परन्तु यदिं भनुप्य की चासना ही घुरी होगी 
तो इन्द्रियों फो फायर में रखने से कुछ भी लाभ न_डवीं पहोगा। फ्योंके देखा जाता 
है कि हुए धासनाओं के कारण कुछ लोग हधी इन्द्षिय-निम्रहरुप सिद्धि का जारण- 
सारण प्ादि दुष्कृर्मो में उपयोग किया फरते ६। इसलिये छंठे अध्याय ही फसें 
कहा है, कि इच्दरियननेमह के साथ ही चासना भी ' सर्वमृतस्यमात्मानं सर्व- 
भूतानि चात्मनि? की नाईं शुद्ध हो जानी चाहिये ( गी. ६.२६ ); भोर मद्ात्मक्य, 
रूप परमेश्वर फे शुद्ध स्वरूप फी पहचान हुए बिना चासना की प्रकार 
शुद्धता होना झसम्भव है । तात्पय यह है, कि जो इन्द्रिय-निम्र'्ठ कर्मयोंग के लिये 
जावश्यक ध चद्द भले ही प्राप्त हो जाय , परन्तु ' रस! झार्थाद्‌ विषयों की चाह , 
मन में ज्यों की त्यों बनी ही रहती है।इस रस झाथवा पिपयवासना का नाश 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पर्णा शान की द्वी आवश्यकता ह। यह बात गीता 
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के दूसरे अध्याय में कद्दी गई है (गी. २. ५७)। इलकिये, कर्ंग्रोग का आच- 
रण करते हुए द्वी जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान भ्राप्त होता है, 
उसी विधि का अब सगवान्‌ सातवें अध्याय से वर्णान करते हैँ । “कर्मग्रोग का 
आचरण फरते हुए '--इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कर्मयोग के जारी 
रदइते ही इस ज्ञाव की प्राप्ति कर लेनी है; इसके लिये कमी को छोड़ नहीं बैठना 
है; और इसीसे यह कहना भी निर्मल दो जाता हे, कि माक्ति और ज्ञान को कर्म- 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्द्ीीं दो स्वतंत्र मार्गों का वणेन सातवें अध्याय से 
आगे किया गया हूै। गीता का कर्मयोग भागवतधरम से ही लिया गया है; इप- 
लिये कर्मयोग में ज्ान-प्राति की विधि का जो चर्णन है वह भागवद्घर्म अथवा 
नारायणीय धर्म में कद्दी गई विधि का दी वर्णान है; और इसी आभेग्राय से शान्तिपर्त 
के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कह्दा है, कि “ मगवद्गौता में प्रवृत्तिग्रधान 
नारायणीय-धर्म और उसकी विधियों का वर्णन क्रिया गया है। ” वैश्ंपायन के कष- 
नानुसार इसीमें संन्‍्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्‍्तर्भाव होता है। क्योंकि, 
यद्यपि इन दोनों मार्गों में * कर्म करना अथवा कर्मों को छोड़ना ' यही भेद है, 
तथापि दोनों को एक ही ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गों 
में ज्ञान-प्राप्ति की विधियों एक ही सी होती हूँ। परन्तु जब कि उपर्युक्त कोड में 
«४ कर्मयोग का आचरण करते हुए "--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखे गये दूँ, तब स्पष्ट रीति से 
यही घिदछ दोता है कि गीता के सातवें और उसझे अगले अध्यायों में घ्ान-विज्ञान 
का निरूपण सुज्यतः कर्मय्रोग की ही पूर्ति के लिये क्िय्रागया दै, उसकी व्यापकता 
के कारण उसमें संन्यास-मार्य की भी विधियों का समावेश द्वो जाता है, 
कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिये यह श्ान- 
चिज्ञाब नहों बतलाया गया है । दूसरी वात यह भी ध्यान देने योग है 
कि, सांज्यमार्गवाले यद्यपि क्लान को मद्दत्व दिया करते हैं, तथापि थे कर्म को 
या भक्ति को कुछ भी महत्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति सुगम तथा 
प्रधान सानी गई है--इतना ही क्यों; वरत्र्‌ अध्यात्मशान और भक्ति का वर्णन 
करते समय श्रीकृप्णा ने अर्जुन को जयह जगद्द पर" यद्दी उपदेश दिया है। कि 
+ तू कर्म अर्थात्‌ युद्ध कर! (गी. ८. ७; ११. ३३३ १6" रे४; $८- ६2 | इसलिये 
यही तिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवें और अगले अध्याय मं 
ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छः अध्यायों में कं्ठे गये कर्म 
योग की पूर्ति और -समर्थन के किये द्वी बतलाया गया है; यहाँ केवल सांज्य- 
विष्ठा का या भक्ति का स्वतेत्न समर्थन विंवज्ञित नहीं ५ै। ऐसा सिद्धान्त करने पर 
कर्म, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतंत्र विभाग नहीं हो सकते। 
इतना ही नहीं; परत अब यह विदित हो जायपा कि यद्द मत भी ( जिसे कुछ 
जोग पगट किया करते हैँ) केवल काल्पनिक अत्तएव मिथ्या है। वे कद्दते दें के 
* चत्तमापति ? महावाक्य में तीन ही पद हैं और गीता के अध्याय भी झठारद हैः 
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इसलिये ५द्र+ त्रिक अठारह” के हिलाश से गीता के छः छः अध्यापों के त्तीन समान 
विभाग कके पहले छः घध्यायों में 'त्वम! पद का, दूभर छः शध्यायों मे 'तत्‌' पद 
का और तीत्तर छः अध्यायों मे 'असिः पद फा विश्रेयन किय गया हु । इस मत को 
काह्यनिक या मिझपा कहने का कारण यही है, कि थ्य तो यह एक-देशीय 
पक्ध ही शेप नहीं रहने पाता, जो यह कहे कि व्गरी गीता में फकेचल मढाशान का ही 
प्रतिपादन किया गया दे तथा 'तप्यमसि' सद्दापाफ्य के विधरण के पिया गीता मे 
और कुद झापिक नहा ह। 

इस पएक'र जय म लूस हो गया फि भगवद्गोता से भक्ति क्‍रौर ज्ञान या विये- 
चन वर्षो किया गया हे. तथ सातवें से सन्रहये सध्या/य फे रत लक ग्याकद्धी खध्पायों 
की संगति सरजण ही ध्यान में भा जाते है । पीछे, एड़े प्रकरश में चतला दिया 
गया है, कि जिस प-मेथ स्यरूप के ज्ञान से घुद्धि रूचर्म भौश सम होता टै, उध 
परमेघ >-स्वसूप थ। विचार एफ बाद चारादार एंष्टि भे और फिर दोत्रनन्नेन्नश-टष्टि से 
करना पड़ता है भीर उरपे शन्त में यह विद्धास्त फ्िया जाता दे हि जो तत्व पिंठ री 
हू बही प्रद्मांठ से है। इन्हीं विपशें का फाय गता मे घशेन है | परत जब छूस 
प्रकार परसश्थ, फे स्वरूप का बिचा। फागे लागते है सय देख पउता है कि परमेथर 
का स्पदूप कमी तो प्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) होना ६ और फभी अच्यक। फिर ऐसे 
प्रएनों का सी घवयार एस निछपण में फलनः पठता ह. कि इय दोनों स्वजसों में शेठ 
कौनसा है, और एप प्रठ स्यक्प से कानेउ स्वरूप पैसे उत्यय इंता है? इसी 
प्रकार हब एस यात का भी निर्गाय कर्ता पत्ता हू, कि प'गेथर के पूर्ती ज्ञान से 
बुद्धि को गिवर, सम छा र॒ घात्ममिष्ठ कने के लिये पत्मेदर की जो 2पा+गा करनी 
पटती है, पद के दी ह्ा--सब्यक की उपायना फरना फ्रच्छा है प्रभ्घा प्यक्त की ? 
आर, एुसीरे साथ साय एस विपय शी भी उपपत्ति बतलानी पड़ती है फि परमेश्वर 
यदि एफ हे तो व्य इनद्ाए में यह पाने प्ता क्यों देख पड़ती हे? इन स्व विपयों 
कौ प्यपल्यित रीति से चतलाने के जियरे यदि ग्यारह प्ाध्याय लगे गये, तो छुद्ध 
झाएचये नहीं। इस यह नहीं छइते, कि गीता भें भक्ति और कलाम दया विनछुल 
विवेचन दी नहीं है । हुमात फेवल एसना 'ही फ्टना है, कि कर्म, भक्ति फरौर 
शान को तीन चिपप या मिठाई स्वतंन, हर्थाद सुस्ययल की समसा कर, इन 
सीनों में गीता फ गठार्द् अध्यापों के यो घलरा प्रलम घोर बर वर बराबर हिस्से 
कर दिये जाते दें, चेसा दारता उचित नहों है; फिल्तु गीता में एकद्दी निठा का 
पर्थात्‌ ज्ञानमूलक सौर सक्तिधान कर्मंगेग का प्रातिपादन किया गया है; और 
सांज्य-गिष्टा, ज्ञन-विज्ञान या भक्ति का जो निरुपगा भमगयद्वीता में पाया जाता 
है, वह ऐिर्फ कर्सयोग-निछा की पूति प्गैर समचंन के लिये 'आदुपागक 'ह- किसी 
स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये मह्ी । मय यह्द देखना पै, हि मोर 
इस सिद्ध/म्त के अझनुभार उर्सयोग फी पूर्ति ब्लौर समर्थन के लिये बतलाये गये 
ज्ञान-विज्ञान का पिभाग गीता फे श्रध्यायों के कमानुसार फिस भकार किया गया है । 

शी. २, ५८ 
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सातवें अध्याय में क्वराद्र-राष्टि के अथांच्‌ भक्मागढ के विचार को आएम 
करके भगवान्‌ ने ग्रथम अव्यक्त और अक्तर परवद्य के ज्ञान के विषय में यह कहा 
है, कि जो इंस सारी सृष्टि को-पुरुप और प्रकृति को-मेरे 'ह्ी पर और अपर 
स्वरूप रानते हैं, और जो इस साया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर मुझे 
अजते हैं, उनकी बुद्धि सम चह्ोो जाती है तथा उन्हें में सद्राते देता हूँ;- और फिर 
उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार पर्णान किया दे कि सब देवता, सब प्राणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार में भन्य 
कुछ भी नहीं है। इसके वाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने अध्यात्म, 
आअधियज्ञ, अधिदेव और आधिभूत शब्दों का अर्थ पूछा है । इन शबदों का ऋर्ध 
बतला कर भगवान्‌ ने कंदा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान स्षिया, 
इसे में कभी नहीं भूलता । इसके बाद इन विषयों का संक्षेप से विवेचन है, कि 
सारे जयद में अविनाशी या अक्षर तत्व कौनसा है; सब संसार का संहार केसे 
और कब 'होता हैं; जिस महुप्य को परमेश्वर के ध्वरूप का ज्ञान हो जाता है 
डसको कौनसी गति श्राप्त होती है; और ज्ञान के विना केवल काम्यकर्म करनेवाले 
को कौनसी गति मिलती दे। नवें अध्याथ से भी यद्दी विषय है । इसमें सगवाद्‌ 
ने उपदेश किया है, कि जो अन्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है उसके 
व्यक्त स्वरूप की भांक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण में 
जाना 'ही बह्मप्राप्ति का ्रद्मल्ावगस्य और सुगम सार्ग अथवा राजमार्ग हैं, और 
इसीको शजविद्या या शाजगुद्मय कहते हैं । तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच 
बीच में भगवान्‌ कर्म-सार्य का यह प्रधाम तत्व बतलाना नहीं भूले ई कि 
ज्ञानवान्‌ या भक्तिमान्‌ पुरुषों को कर्म करसे हो रहना चाहिये । उदाहरणांप, 
आठवें अध्याय में कद्ठों 'हैं-- “ तस्मात्सवेपु कालेपु मामलुप्मर युद्धव व "-- 
इसालेये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख और युद्ध कर (८ ७ ); और नें 
धअध्याय में कहा है कि सब कर्मों को सुम्ह अपेण कर देने से उनके शुभाशुम 
फलों से तू सुक्त हो जायया ” ( ६, २७, र८ )। ऊपर भगवान्‌ ने जो यद कहा 
है, कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है; वह्दी बात 
दसवें अध्याय में ऐसे अनेक उदाइरण देकर अ्न को स्ली भाँति समझता दी है 
कि संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी द्वी विभूति है।” अर्जुन के प्रार्थना करने 
पर ग्यारदवे अध्याय में भगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है भरे 
इसकी दृष्टि के सन्मुख़ इस बात की सत्मयतां का अनुभव करा दिया है; कि में 
(परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर व्याप्त कूँ। परन्तु इस प्रकार विध्वरूप' दिखला 
कर और अजुन के सन में यह विधास करा के क्वि “ सब कामों का करानेवाल्ा 
मैं ही हूँ भगवान्‌ ने तुरूत 'ही कहां है कि “ सद्दा कर्ता तो मैं ही हूँ, तू. निमित 
मात्र दै, इसलिये निःशंक होकर युद्ध कर” (गी. १३. इ३ 9। यधपि इस 
प्रकार यह लिद्ध हो गया, कि संसार एक ही परमेश्वर है; तो भी- अनेक ध्यानों 
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मे परमेश्वर के 'अव्यक्त ध्वरूप को ही प्रधान मान कर यद्द चर्णोन किया गया है कि 
* में अ्यक्त हूँ, परन्तु भुमे मूर्ख ज्लोग ध्यक्त सममते हैं? (७, २७); “ यद्‌- 
सुर चेद॒विदों चदुन्ति” ( ८. ११ 9-- जिसे वेदवेत्तागण अचछर कहते हैं; 
« धत्यक्त को दी अक्षर कछ्ते हैं? (८ २१ ); “ सेरे यथार्थ स्वरूप को न 
पहचान कर सूर्ख लोग मुफे देहधारी मानते हैं” (£. ३१) " विद्याओं में 
प्राध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ / ( १० ३९ » और पजुन के कथनाजुसार “ त्वम्तरं सद- 
सतक्तत्परं यत्‌ ” ( १३. ६७ )। इसी किये वार॒द॑बं अध्याय के झारम्स में झजुन ने पूछा 
है, कि किस परमेश्वर की--न्यक्त की या अन्यक्त की--उपासना करनी चाहिये ? तब 
भगवान्‌ ने अपना यद्द मत प्रदर्शित किया है, कि जिस ध्यक्त स्वरूप की उपासना 
का पर्गान नें अष्पाय में हो खुका £ पह्ी सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित- 
अश् का जैसा वर्णन है वैसा ही परम भगवद्धक्तों की श्यिति का चर्णन करके यह 
अध्याय पूरा कर दिया है। 

कुछ लोगों की राय है कि, यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन 
स्वतंत्र भाग न भी किये जा सके, तथापि सातवें अध्याय से प्लान-विज्ञान का जो 
विपय आरम्भ हुआ है उसके भक्ति और ज्ञान ये दो थक भाग सध्ज ही हो 
जाते हैं । और, थे लोग कहते हैं कि द्वितीय पदृष्यायी भक्तिप्रधान है । परन्तु 
कुछ विचार करने के उपरान्त किप्तीको भी ज्ञात 'हो जावेगा कि यह मत भी 
ठीक नहों के । कारण यह हे कि सातवें अध्याय का आरम्भ काराक्षर-सृष्टि के 
ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भक्ति से । और, यदि कद्दा जाय कि वारहवें 
क्रष्याय में भक्ति का वर्णन पूरा हो गया है; तो हम देखते हैं कि अगले अध्यायों 
में ठौर ठौर पर भक्ति के विषय में चारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि 
के द्वारा मेरे ध्वरूप को नहीं जान सकता, पद अद्धापर्वक “ दूसरों के घचनों पर 
विश्वास रख कर सेरा ध्यान करें ” (गी. ३३. २५ ), “ जो मेरी झव्यभिचारिणी 
भक्ति करता है चद्दी मद्म-भूत द्ोोता है” (१४. रई), जो मुझे ही पुरुपो- 
पम जानता है वइ मेरी ही भक्ति करता है” (गी. १५. १६ ); और इझन्त से 
अझठारहवें अध्याय में पुनः भक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया हे, कि “ सब 
धर्मों फो छोड़ कर तू मुझको भज ” ( १८५ ६६ ) । इसलिये हम यह नहीं फह 
सकते कि केवल दूसरी पड़ध्यायी 'ही में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह स्भिभाय दोता कि ज्ञान से भक्ति भिन्न हे, तो चौंये अध्याय में 
ज्ञान की प्रस्तावना करके (४. ३४-३७ ), सातवें अष्याय के अर्थात उपयुक्त 
पाक्तेपफों के सत्तानुसार भक्तिप्रधान पड़ध्यायी के आंर्भ में, भगवान्‌ ने यह न 
कहा द्ोोता कि अथ मैं तुके वही * ज्ञान और विज्ञान ” चतलाता हैं. (७. २)। 
यह सच है, कि इसके झागे के नवें अध्याय में रानवि्या और राजगुद्य भ्र्थात्‌ 
प्रध्यक्षावगम्य भक्तिसार्ग वतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया 
है कि तुझे विज्ञानसश्ित ज्ञाव बतक्ाता हूँ? (६. १) । इससे स्पष्ट प्रगढ 
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होता है कि गीता सें भक्ति का समावेश छ्वान ही में किया गया हैं । दसवें अष्याद 
से सगवाचू न अपनी विभूततियों का चरणन किया हूं; परन्तु भ्यारद्रदें अध्याय के 
आारम्म में अर्जुन ने उसे हर * अष्यात्म ? कहा है (११, १); और ऊपर यह वतज्ञा 

ही दिया गया है, क परमेथर के व्यक्त स्वझूप का वर्गन करते समय बीच बीच में 
ध्यक्त स्वरूप ओी अपेक्षा अच्यक्त स्वरूप की श्रठ्ठता की भी बारे झा गई हं। इन्हों 

सच बत्तों से यारहवें अध्याय के आरम्भ में अजुनने यह प्रश्न किया है, कि उगतना 
व्यक्त परमेचवर की की जावे या अच्पक्त की ? तथ यह उत्तर देकर कि अव्यक्त की 

अपेक्षा व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति सुगम है, भगवान ने सेरहवें अध्याय में 
क्षेन्न-क्षेत्रह का ' झ्ञान ! बततादा आरम्म कर दिया और सातवें अष्पाय के आउस- 
के समान चौदहवें अध्याय के आरम्स भें भी कद्दा है, कि « पर॑ भूयः प्रवत्यामि 
ज्ञानादं ज्ञानमुत्तमस्‌ ”--फ़िर से में तुके चद्दी 'ज्ञान-विज्ञान ? पूरी तरह से 
बतलाता हूँ (१४. १) । इस ज्ञान का वर्शन करते समय मक्ति भसूत्र या 
स्सवंध भी दरने नहीं पलयः है । इससे यह वाव ध्पष्ट सातूम हो जाती है, कि 
भगवान्‌ का उदेश मक्ति और ज्ष न दंनों को एयर एयक रीति स बतलाने कानहीं 

था; किन्तु सातवें अध्यत्य के आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम किया 
गया हू इसीमें दोनों एकल गूँथ दिय गये दूँ । भक्ति मित्र हे और ज्ञान मित्र है-- 

यह कहना उस उस्त सम्+दाय क अभिमानिओें की नांमममकी है; वास्तव में गीता 

का अभिप्रन्‍य ऐसा नहीं हू । अव्यक्तोगलना में ( ज्ञान-पार्म में ) अध्यात्म-विचार 
से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पह्ता हैं, चद्दी भक्ति-मार्ग में 
भी आवश्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भमक्तिमार्ग में ) आरुम में, चह ज्ञान 
दूसों से श्रद्धाएृ्रें छ अहणण किया जा सकता है ( १३- २५), इसलिये म्तिमा 
प्त्यक्षावगस्प और सामान्यतः समी लोगों के लिये सुत्रकारक रू (६. २) और 
क्लान-मार्ग ( या अच्यक्तोपासना ) छेशसप (१२.५) ह--बत, इसके अतिरिक 
इन दो साधनों में गीता की दृष्टि ले छ! कुछ भी भेद नहों हूं । पत्मेबरल्ललत्प 
का ज्ञान प्राप्त कर के छुद्धि को सम करने क्वा जो कर्मयांग्र का उद्देश या साध्य हैं; 
चह इन दोनों स्थघनों के द्वात एकस्ा ही गाप्त होता है । इपलिये चाहे च्यक्तो- 
पालना कीडिये या अच्यक्तोपासना, भगवात्र्‌ को दोनों एकदी समान भाद्य है 
तथापि कानी पुठुप को भी उपासना दी थोड़ी चहुत आवश्यकता होतीं ही 
इसलिये चरुर्विष भक्तों मं मक्तमाद छानी को श्र्ठ कहकर (७. १७ ) भगवात्र 
ने छान ओर भक्ति के विरोध को हटा दिया दे । छुध भी हो; पल्तु जब कि शान-' 
विज्ञान का चर्गान किया जा रहा है, त्तव प्रसंगानुसार एक-आध अच्यात्र में व्यक्ते- 
पासना का और किसी दूसरे अध्याय में ऋव्यक्योपासना का विशेष वर्यौन हो जादा 
अपरिहार्य है । परन्तु इतने ही से यह सन्देद न हो जावे कि ये दोनों एयकू धर्पई 
हूँ, इम्लिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का चर्णन छरते समय व्यक्त घ्वरूप की अपेक्षा 
अन्यक्त की श्रेछता, और ऋच्यक्त स्वरूप का वर्णन करते सभ्य भक्ति की आवश्यकता 
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अतला देना सी सगवानू्‌ नहों भूले हैँ। हय पिश्वरूप के, कौर विभूततियों के, 
चरान में हो तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसांलये यदि एन तीन चार धअ्रध्यायों 
को ( पड़ध्यायी को नहों ) ह्यूल-सान से ५ साक्तिमार * नाम दना 'ही किसीको 
पसन हो तो ऐसा फरने में कोई हज नहीं । परन्तु, कुछ भी काहये; यह त्तों 
निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि गीता सें भाक्ते और प्लान को न तो प्रथक फिया 
हे झौश्न एन दंनों मार्गों फो स्वत कष्दा है| सेचप मे उक्त निरूपाए का यही 
भाषयाय ध्यान में रहें. कि फर्मयरोग में जिस साम्यशुद्धि फो प्रधानता दी जाती है 
उसका भाप्ति के लिये परमेश्वा के स्वेब्यापी श्वरूप फा ध्तान होना चाहिंय; फिर, 
यह धान चाद्दे ब्पक्त की उपाससा से हो झार चाद्द व्यक्त की-गमता फ 
झतिण्क्ति इनमें श्रन्य फोई भद नहों है; और गीता में सातथें से जगा फर समय 
झप्याय त्तक सय विपयों को ' ज्ञान-विज्ञान ! या * अष्यात्म ? यही एक नाम 
दिया गया है । 
जप भगवान्‌ ने अजुन फे ' चर्मचछुमों ' को विधर्य-दर्गन के द्वारा यह 
भ्रद्यत्त प्रनुभव फरा दिया, कि परमेश्वर ही सोर मधांट में या क्षतक्तर-परा्टे में 
समाया हुआ है; तय तेरे अध्याय में ऐसा ज्लेन्न-छत्रअनंधचार घवलाया सै, 
कि यहीं परमेश्वर पिंड से शथोत्‌ मनुष्य के शरीर में या ज्षत्र मे ग्ात्मा फे रूप से 
निवास करना हे फ्लोर एस प्रात्मा का सर्वाव्‌ छत्रज् क जो छान दे वह्दी परमघर 
का (परमात्माका ) भी कान है । प्रथम परमात्मा का 'पथीत्‌ परथद्धा का “ अनादि* 
सत्परे ब्रह्म ! इत्यादि प्रकार से, उफ्निपरी के आधार से, घर्गीन करके आगे श्रतत- 
साया गया है, कि यही क्षत्र-्त्न्न्ञनघिचार * प्रकृति ? फोर ' पुरुष ? नामक सांझ्य- 
विवचन में अंत्तर्भूत हो गया है; झौर प्रन्त में यह यान किया गया है, कि जो 
5 प्रक्रात ? पार “पुरुष के भद्‌ को पहचान कर झपने ( शान-चक्षुओं ? के द्वारा 
स्वगत निग परमात्मा फो जान लेता ६, घह मुक हो जाता है । परन्तु इसमें 
भी फर्मेयोग फा यह सृत्र स्थिर रखा गया हूं, कि “सब्र फाम प्रकृत्ति फत्ती है, 
घात्मा फर्ता नहीं हु-यद जानमे से कर्ते यंधक नहों होते ! ( १३. २६ ); जोर 
भाक्तिका “ ध्यनिनासमनि पश्यान्ति ” ( १३. २४ ) यह सूत्र भी कायम 'हू। चौदए्वें 
अध्याव में हसी शान का चगान करते हुए सांख्यताणत के सनुपार वतलाया गया हैं, 
कि सवन्न ”क ही जात्मा या परमेध/ के होने पर भी प्रक्धांति के सत्व, रत और तम 
शुर्णों के भदी फे कारगा संसार में धाचन्य उत्पन्न होता है । आगे कट्दा गया दे, कि 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल की जानकर जार अपने को कती न सस्लक भाकति- 
योग से परमेश्वर की सेचा करता है, वही सद्या प्रिगुणातीत या युक्त है ।- फन्त सें 
अर्जुन के प्रश्न काने पर श्यित-०ज्ञ और भाकिसान्‌ पुरुष की श्यिति के समान ही ब्लिगु 
शातीत की स्थिति का चगोन किया गया है। श॒त्ति-प्रन्यों से परमेशर का ऋष्दी कही 
चछतक्तरूप से जो घर्गान पाया जाता है, उसीका पन्द्रदर्वे जव्याय के भरारम्म से घर्णान करके 
सगवान्‌ ने बतलाया है, कि जिसे सांब्य-बादी ' प्रकृति का पप्तासा * कहते हे चद्टी 
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यह अश्वत्य ध्ध है; और अन्त में भगवान्‌ ने अजुन को यह उपदेश दिया है, कि 
चर और अदर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम है उते पहचान कर उसकी भक्ति! 
करने से सत॒ुष्य झृतकृत्य हो जाता है-तू भी ऐसा द्वी कर । सोठझें बाप में 
कद्दा गया है, कि प्रकृति-भेद के कारण संपत्तार में जैसा चैचित्य उत्पन्न झोता है, 
अद्ी भ्रकार मनुष्यों में सी दो भेद अर्थात्‌ दैवी सम्यत्तिवाले और आएुरी सत्पचिवात्रे 
दोते हैं; इसके बाद उनके कर्मों का वर्ण व किया गया है और यह बताया गया है 
फि उन्हें कौनसी गति प्राप्त होती है। भर्जुन के पूछने पर सर्व अव्याव में इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुशात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के 
कारण उत्पन्न होनेवाला चैचिन्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में मी देख पढ़ता 
है । इसके वाद यह वतक्षाया गया है कि * उ* तत्सत्‌ ! इस अद्य“निर्देश के ' तत्‌ 
पद का अर्थ “मिप्काम-बुद्धि से किया गया कम ! और * सत्‌! पद का भर 
£ अच्छा, परन्तु काम्प-बुद्धि से किया गया कर्म ? चोता दै और इस अगे के भबुपता 
वह सामान्य मह्म-निर्देश भी कर्मनयोग-मार्ग के ही अनुकूल है । सारंशन्‍्सुप हर 
सातवें अध्याय से लेकर सन्नइ॒वें अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही है, 
फि संसार से चारों ओर एकड्टी परमेश्वर व्याप्त है--फिर तुम चाहे उसे विश्वर्प- 
दर्शन के द्वारा पहचानी, चाहे शञानचल्तु के द्वारा; शरीर में छेत्रश भी वही है भौर 
अर-पष्टि में अचर भी चद्दी है वह्दी दश्यप्रष्टि में व्याप्त दे भौर उसके वाइर अगवा 
परे भी है; यथीप वह पुफ है तो भी प्रकृति के गुण-मेद के कारण ब्यक प्लृष्टि में 
बानात्व या वैचित्य देख पड़ता है; और इस माया से अथवा प्रकृति के गुण-मेद के 
कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, शति, शान इत्मादि तथा मनुष्यों में भी अनेक 
मेद ही जाते हैं; पल्‍्तु इन सब मेदों सें जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और 
रनिद्मतत्व की उपासना के द्वाएइ--फिर वह उपासना चाहे व्यक्त की हो भ्थवा 
अव्यक्त की--प्रत्येक भनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर और सम करे तथा उस निफान। 
सास्विक अथवा साम्यब्ादि से दी संसार में खघमोंनुप्तार प्राप्त सब व्यवहार केवन्न 
कर्तन्य समझ कर किया करे । इस शान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस अन्य के अर्थाद 
गीतारइस्य के पिछले अकरणों में, विस्तृत रीति ले किया गया है; इसलिये इसने 
सातवें अध्याय से जाकर सन्रचचें अध्याय तक का सारांश दी इस प्रकाण में दे 
दिया दै--आधिक विस्तार नहीं किया । इमारा अरस्तुत उद्देश केवल गीता के प्यायों 
की संगति देखना ही है, अतएुच इस काम के लिग्े जितना भाग आवश्यक है उतने 
का ही हमने यहाँ डछेख किया है। कि 
कर्मयोग-मार्ग से कर्स की अपेक्षा बुद्धि दी श्रेष्ठ है, इसलिये इस बुदि की शदद 
आर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता अर्पाद सर्वदूतान्त्गेत आतंक 
का जो ' ज्ञान-विज्ञान? झावश्यक होता है, उसका वर्णन आस करके भर 
तक इस वात का निरूपण किया गया, कि मिन्न मिन्न अधिकार के अजुतार ब्यक 
या अच्यक्त की उपासना के द्वारा लय यह ज्ञान हृदय सें मिद्‌ जाता है, तब बुरे 
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को स्थिरता भौर समता प्राप्त हो जाती है, और कर्मो का त्यास न करने पर भी 
झन्त से मोत्ध की भाषि हो जाती है| इसीके साथ छरादार का मौर चेन-कषप्रक 
का भी विचार किया गया ह। परन्तु भगवान्‌ ने निश्चितरूप से कह दिया दे, कि 
हस भकार घुद्धि फे सम हो जाने पर भी कर्मों का त्याग- करने की 'अपेत्ता फलाशा 
को छोड़े देना और लोक-संग्रद्द फे ्िय झामरणान्त कर्म ही फरते रहना आधिक 
श्रेयप्कर € ( थी. ५. २)। पमतएव रृछ्धति-प्रग्यों से वाशत ५ संन्पासाश्रम ? इस 
कर्मयोग सें नहीं होता और इससे मन्वादि सुखति-प्रन्धों का तथा इस कर्मयोग का 
पिरोध हो जाना सम्भव हैं। इसी शंका फो मन में क्ञाकर अठारदवें अध्याय के 
आरम्भ में अजुन ने * संन्पास ? और * त्याग ? फा रहत्य पूछा है । भगपान इश् 
विपय मे यह उत्तर देते हैं, कि संस्पाप्त का मूल फर्थ ' छोड़ना ! है इसलिये, और 
कर्मयोग-सार्ग में यथपि फर्मों फो नहों छोड़ते तथापि फत्नाशा फो छोड़ते हैं इस 
लिये, कर्मयोग तजतः संन्यास धी होता ६; क्योंकि यद्यपि संन्पाप्ती का भेष धारण 
करके भित्ठा न मोँगी जावे, तथापि चैराग्य का जार संन्परास का जो सर्व सम्रतियों 
में कद्दा गया €--भर्थात घुद्धि का निष्काम द्ोना-धह कर्मयोग में भी रहता 
ह। परन्तु फज़ाशा के छूटने से स्पर्ग-प्राप्ति फी भी आशा नहीं रहती; इसलिये 
यों एफ और शंका उपस्यित होती दे, कि ऐसी दशा में यशयागादिक श्ोत कर्म 
करने की क्या आयश्यकता है? इस पर भगयाद्‌ ने अपना यह निश्चित सत घत- 
ख्ताया हूँ, कि उपयुक्त फर्म चित्त-शुद्धिकारके हुआ करते ४ इसलिये उन्हें भी फ्नन्‍्य 
कमा के साथ ही निष्काम-बुरि से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक-संग्रहू 
के लिय यशचक्र फो हमेशा जारी रखना चाहिये। फर्शन के प्रश्नों फा इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रकृति-स्पभावाजुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, चुद्धि फ्रौर सुस के जो सालिक 
तामस और राजस भेद हुआ करते हे उनका निरूपण करके गुण-वैसिप्य का 
घिपम पूरा किया गया ८ । इसके बाद निश्चय किया गया हे कि निष्काम-फर्म, 
निष्काम-कत्तां, आासफिरद्दित छुक्ि, भनासत्ति से होनेवाला खुख, और ' आाविसके 
विभत्तेषु इस नियम के अनुसार होनेवाज्ा झ्रा्ताकपज्ञान ही साथिक था शेए 
हू। इसी तत्व के फनुसार चातुर्बशर्य फी भी उपपत्ति बताई गई दे और कद्दा गया 
है, कि चातुर्वणर्य-धर्म से आात्त रुए फर्मो को साखिक अर्थात्‌ निष्फाम-पुद्धि से केवल 
कर्तव्य मानकर फरते रहने से दी महुप्य इस संसार में कृतह॒त्य हो जाता है और 
घन्त में उसे शान्ति तथा सोक्त फी प्राप्ति हो जाती हू । अन्त में भगपान्‌ ने पर्जुन 
को भक्तिमाये का यद्द निश्चित उपदेश दिया है, कि फर्म तो अकृति का धर्त है 
इसलिये यदि दू उसे छोड़ना चाहे तो भी वह न छूट्ेगा; अतगुव यह समम्कत कर 
कि सब फरानेयाला और फरनेवाला परमेश्वर दी हू, तू उसकी शरगा में जा और 
सब काम निप्काम-युद्धि से करता ज। में ही यह परमेश्वर हूँ, मुझ पर पिधाप्त 
रख, मुझे भज, मैं तुके सब पापों से मुक्त करूँगा । ऐसा उपदेश करके भगवान्‌ 
ने गीता के अवात्तिप्रधान धर्म का निरूपण पूरा किया है । सार्शश यह है कि, इस 
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जोक और परलोछ दोनों का विचार करके ज्ञानवान्‌ एवं शिष्ट जनों ने * सांत्यः आर 
£ क्रमयाग ? चामक जिन दो पष्टाओं को प्रचलित क्रिया है. उन्हींसे गोता के 
उपदश का आस हुआ है; इन दाना म से पांचवे अध्याय के निशयानुपार 
कर्मयोग की योन्ववा आधिक है, जिम कर्मयोग की सिद्धि के लिय छड़े अध्याय में 
पातक्षलयोंग का चर्योन किया गया है. मिश्व कर्म्रोग के आचरण की विधि कावएंने 
अगले ग्यारह अध्याया में (७ से ५७ तक ) पिणड-अह्याणड-क्षानपृ्रक विघ्तार से 
किया गया हैं ओर यह कहा गया है कि इस विधि से आचराग करने पर परमेंशरर 
का पूत ज्ञान हो जाता है एवं अन्त से मोच् की प्राप्ति होती हूं. उसी कर्मग्रोग का 
समर्थन अठाउइवें अध्याय में अर्थात्‌ अन्त में भी है; और मोक्तरूपी आत्म-कत्याण 
के आड़े न आपर परमेश्वर पंगापूवेक केवल कर्तव्य-तुद्धि से स्वघमानुसार लोकपंप्रइ 
के लिये सब कर्मों को करते रहने का जो यह योग या युकि है, उसकी श्रेष्ठ का 
यह भगदत्यर्ण'त उपपादन जब अर्जुन ने सुना, तभी उसने संन्यास लेकर मिद्गा 
मोँगते का अपना पहना विचार छोड़ दिया और अव-केदन भगवाद के 
कहने ही से नहीं किन्तु--कर्माकर्म-शासत्र का पु ज्ञान हो जाने के कारण वह 
स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रचुत्त होगया। अर्जुन दो युद्ध में प्रवृतत 
करने के लिये दी गीता का आरम्भ हुआ है ऋार उसका अन्त सी बता ही हुआ हू 
(यीं. १८, ७३ )। 
गीता के रूठारह अध्यायों की जो संगेति ऊपर घतलाई यई 'ह, उससे यह 
प्रगट हो ज्ञायगा कि गीता कुछ कर्म, भक्ति और ज्ञान इन सीन स्वतंत्र निठाओं की 
खिचड़ी नहों हैः अथवा वह सृत, रेशस और ज़री के चिथड़ों कि लिली हुई गुदंढी 
नहा है; बरन्‌ देख पड़ेगा के सतत, रशम और ज़री के तानेवाने. को यध स्पान में 
थे ग्यरीति से पुकत्र करके कर्तयोग म'मक सूल्यवार और सनोहर ग॑ताल्पी वश्न 
आदि से अन्त तक * अत्यन्त यगयुक्त चित्त स * एकसा दुका गया हैं ॥ यह सच 
छू क्लि निज्षण की पद्धति सन्व दात्मक होने के कारण शाल्ीय पद्वांति की ऋष॑त्ा 
ज्ञश ढीली हैँ । परन्तु यदि इस वात पर ध्यान दिया जावे क्रि सब्वाशातक 
निछुपण से शात्वीय पद्धति की रुक्तता हट यई है ऋर इसके यदले गीता मं 
सुलमतता और प्रेमस्स मर यया दे, तो शाल्यीय पद्धति के हेठु-अनुनानों की फेवल 
घुद्दि-आद्य त्या नर कटकट छाड जाने का क्रित्रीकों भो तिज्मात्र छुत न 
लगेगा । इसी अकार यद्यपि यीतः-निरूपण की पद्धति पॉसखिक्त या सम्वादात्मक 
हुं, नो भी प्रत्व-परीक्षणा दी स॑ मांसकों की सब कक्षोटियों के अनुप्तार ग्रीदाका 
चात्पच निश्चिद करने सें कुछ भी वाघा नहीं होती | यह वात इप अन्य के ऊुदे 
विधेचन से साहस हो ऊभयगी | यीता का आरन्म देखा जाय तो साजूम दंगा 
कि अर्जुन क्षाइ-धर्म के चजुसार जड़ाई करने के लिये चलाया, जब घ्मों 
धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तव उसे चेंदान्तशाल् के आधार प्र 
अवुकत्तिभ्धान कर्ूंयोय-धर्म का उपदेश करने के लिये गीता अबृत्त हुई 
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इमने पहले ही प्रकरण में यह वतला दिया है, कि गीता के उपसलंशर और फल 
दौनों हसी प्रफार के आर्थात प्रवाते-प्रधान डी हें। इसके बाद ऋमने वतलनाया है, कि 
गीता में अजुंत को जो उपदेश किया गया है उप्में ' तू युद्ध अर्धात कर्म ही कर ? 
ऐसा दषन्यारद्ध पार स्पष्ट रीते से भार पर्षाय से तो अनेक बार (अभ्पाप) यतलाया 
हैं; और दूमने यह सी वतलाया हू, कि संस्कृरत-पराहित्य में कर्तप्रोग की उपपत्ति 
घतलानेवाला गीता के लिया दूसरा अन्थ नहीं है. इसलिये अभ्यास ओर अपूवेता 
इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही ऋआधेक प्यक्त होती है। 
सीमांसकों ने ग्रन्य-तात्पर्य का निएंय करने के लिप्रे जो कपाटियों उतलाई हैं, उन 
में से अर्थवाद आए उपपत्ते ये दोनों शेप रह गई थीं। इनके विपप्र से पहले एपफ 
पृथक प्रकरणों में ंार अ्य गीता के अध्यायों के क्रमानुप्तार इस प्रकरण में जो 
विवेचन किया गया हू, उससे यही निष्पन्न हु प्रा ६ कि गीता में अकेला ' कर्तय्रोग 
ही प्रतिपाथ विपय हैं। इस प्रकार ग्रन्थ-चात्पर्यननि्णय के मीमांसकों के सब 
एनियमों का उपयोग करने पर यही यात निर्विवाद प्रिद्रः होती पै कि गोवा-अन्य 
में ज्ञान-सूलक और भकि-प्रधान कर्मयोंग ही का प्रातिपाइन किण गया हू। अब 
इसमें सन्देध नहां, क्रि इसके अतिर्क्ि ऐप सब्र गीता-तात्पप॑ केचल साम्मरातिक 
है| यद्मपे ये सब तात्पय सास्प्रदषिक हों, तथापि यह प्रश्ष किया जा सकता है, 
कि कुछ जोगों शो गीता में साम्पदायिक अथ--विशपतः सैन्पासअधान अर्थ-- 
हूँढ़ने का सौका कैने सिल गया) जप तक इपप्रश्न का भी विचार न'होंजायगा, 
तब तक यह नद्दा कहा जा सकता के साम्प्रदायिक अर्थों क्री चचो पूरी हो चुकी । 
इसलिये अ्र संक्षेप से 8सी बात का विचार किया जायगा, कि ये सास्प्रदाय्रिक्त होकाकाए 
गीता का संन्यास-प्रधान अर्थ कैसे कर सके; आर फिर यह प्रकरणा पूरा किया जायगा। 
हमारे शाख्रकार्त का यह सिद्धान्त है, कि चूकि मनुष्य छुद्धिमान्‌ प्रणणी है. हप- 
किये पिंड घरद्मांड फे तत्व को पहचाना 'ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ हैः 
और इसीकफा धर्मशाख से 'सोक्ष' कहने हैं। परन्तु धश्य स्यष्टि क व्यवहारों को 
झोर ध्यान देकर शाझ्ओं में द्वी यह प्रातिपादय शिया गया हैं, कि पुरुपार्थ चार 
प्रकार के हें-जसे धर्म, अर्थ, कास और भोच् । यह पइले डी बतला दिया गया 
है, कि इस स्थान पर ' धर्म ! शब्द का अर्थ प्य वह्दारिक, सामाजिक गौर नैतिक धर्म 
समम्कना चाहिये। अब पुरुपाथ को हस प्रकार चहुलिध मानने पर, यह प्रक्ष सहज 
ही पत्पन्न रो जाता हे, कि पुरुषा् के चारों अंग था भाग परपर पोपर हैं या 
नहीं? इसलिये एमरगा रदे कि पिंगड में और ब्रह्मांड में जो क्तत्व है, इसका ज्ञान 
हुए घिना भोक्ष नहों मिलता, फिर यह ज्ञान किसी भी सागे से प्राप्त हो। इस 
पिद्धान्त के विपय में शाबव्दिक मत-भेद भले ही हो, पज्तु तत्वतः कुछ मत-सभेद 
नहीं है । नदान गीनाशाख को तो यह ससेद्धान्त सर्वेदेद आ्राद्म है । इसी प्रकार 
गीता को यह तत्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि अर्थ और काम, इन दो पुरु- 
पार्थी थी प्राप्ति करना हो तो थे भी नं ति-धर्म से ही प्राप्त किये जावें। ऊच फेवल 
चर्म ( अर्थात्‌ ध्यावद्दारिक चातुरवेणरय-धर्म ) और सोक् के पारस्पात्कि सम्बन्ध का 
भी. २. ५९ 
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निर्णय करना शेप रद्द गया। इनमें से धर्म के विपय में तो यह सिद्धान्त समी 
पढ्ों को सान्‍्य ई कि धर्म के द्वात चित्त को शुद्ध किय्रे बिना सोद् की बाद ही 
करना च्यर्य है । परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने छे लिये बहुत सम्रय लगता 
हैं; इसलिये मोक्ष की थष्टि से विचार करने पर मी यही सिद्ध होता ई, ढि तू 
काल में पहले पहल संसार के सब कर्तव्यों को * घर से ! पूरा कर लेना चाहिये 
(मनु. ६. ३९-३७ )। संन्यास का अग है “छोड़ना; और जिसने धर्म के द्वारा 
इस संसार में कुछ भाप्त या सिद्ध ही नहीं किया है, चुद त्याग ही क्या करेगा? 
अथवा जो “प्रपतश्ष ! (सांसारिक कर्म ) वी ठीक ठीक साथ नहीं सकता, रस 
£ झभागी ? से परमार्थ भी कैसे ठीक सघेगा (दाल. १२. १. $--3० और १२ ८५ 
२३-३१ ) ? किप्ती का अन्तिम उद्देश या साध्य चाद्े सांसारिक हो अणवा पार 
भार्थिक; परन्तु यह वात प्रगट दै कि उसकी पिद्धि के लिये दींत प्रयत्न, सनोनिप्रह 
और सामर्य्य इत्मादि गुणों की एक ही सी आवश्यकता होती ई; और मिम्तमें ये गुण 
विद्यमान नहीं द्वोते, उसे किप्ती भी उद्देश या साध्य की आति नहीं होती । इस 
यात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ़ कर कइते हैं, कि जब दो 
अयत्न और मनोनिग्रह के द्वारा आत्म-क्वान दो जाता हे, ठतव अन्त में संसार के 
विपयोपसोग-रुपी सब व्यवह्चार निश्सार श्रतात होने लगते हैँ; और जिस प्रकार 
सॉप अपनी निरुपयोगी केंचुली को छोड़ देता #ू, उसी प्रकार ज्ञानी घुदप भी सर 
सांप्तारिक विपयों को छोड़ केवल परमेघधर-स्वरूप में ही लीन हो जाया करते हू 
(ु. ४. ४. ७) ।जीवन-ऋमयण करने के इस मार्ग में चूके सब व्यवद्ारों का लाग कर 
अन्त में केवल प्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिण, सांत्य- 
निष्ठा अथवा सब व्यवहारों का द्याग करने से संन्यास-निठ्ठा मी कहते हैं । परन्तु 
इसके विपरीत गीताशात्र में कहा है, कि आरम्म में चित्त की शुद्धता के लिप 
£ धर्म ? की आवश्यकता तो हे ही, परन्तु आगे चित की शुद्धि द्ोने पर मी-खये 
ऊपने लिये विपयोपमोग-रुपी व्यवहार चाहे तुच्छ दो जावें, तो भी-हत्दों 
ब्यवडारों को केवल स्वधर्म और कर्चव्य समझ कर, लोक-संप्रदद के लिये मिकाम 
बुद्धि से करते रहना आवश्यक >। यदि क्षानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को 
झआादश बतलानवाला कोई भी न रहेगा, और फिर इस संसार का नाश हो जावगा 
इस कर्म-भूमि सें किसी से भी कर्म छूट नहीं सकते; और यदि डद्धि निप्कान हो 
जावे तो कोई भी कर्म मोक्ष के आड़े नहीं झा सकते । इसलिये संसार के कम का 
दाग न कर सब व्यवहारों को विरक्त घुद्धि से अन्य जनों की नाई झुत्यु 
करते रइना ही ज्ञानी पुरुष का भी कर्तव्य हो जाता है । गीता-अतिपादित, जीवन 
च्यतीत करने के, इस मार्य को ही करमनिष्ठा या कर्मयोग कहते दैं। परन्दु यथारे 
कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया यया हू, तथापि उसके लिये यौतार्ने 
सेन्यासमाग की कहीं सी निन्‍्दा नहीं की गई #£ । उलटा, यह कद्दा गया है, कि वह 
भी मोक्त का देंनेचाला हू। स्पष्ट ही दे कि, सृष्टि के आरमम में सनत्कुमार प्रच्टति 

ने, और आगे चल कर शुकन्याशवस््य आदि ऋषियों ने, मिल मार्ग को स्वीकार 
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किया है, उसे भगवात्र भी किस प्रकार सर्वचैव त्याज्य कहेंगे ? संसार के व्यवद्यार 
किसी मनुष्य को झंशतः उसके प्रारूध-कम्ानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव से नीरस या 
मधुर मालूम होते हैँ । और, पहले कह चुके हूँ कि शान हो जाने पर भी प्रारूच- 
कर्म को भोगे घिना छुटकारा नहीं । इसलिये इस प्रारर्घ-कर्मालुसार प्राप्त हुए जन्म- 
स्वभाव के कारण यदि फिसी ज्ञानी पुरुष का जी सांधारिक व्यवद्दारों से ऊय जावे 
ओर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्‍्दा करने से कोई ज्लाम नहीं। 
झातमश्षान के द्वारा मिस सिद्ध पुरुष की चुद्धि निःसंग और पवित्र दो यई है, पद 
इस संसार में चाद्दे और कुछ करे था न फरे; परन्तु इस थात को नहीं भूलना 
चाहिये कि व सानवी घुद्धि की शुद्धता की परप्त सीमा, और विषयों सें स्वसा- 
चतः लुब्ध होनेवाल़ी 'दृदीक्षी मनोवृत्तियों को ताप्रे में रखने के सामथ्य की पराकाएा' 
सब ज्ञोगों फो प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है । उसका यद्द कार्य ज्ञोक-संप्रद की 
दृष्टि स भी कुछ छोठा नहों है। लोगों के मन में संन्यास-धर्म के विषय से जो 
आदर-बुद्धि विधमान है उसका सच्चा कारण यही है; मोर मोच्त की दृष्टि से यद्दी 
गीता को भी सम्मत दै। परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की झोर, 'प्र्थोत्त प्रारब्ध-कर्म' 
की दी चोर, ध्यान न दे कर यदि शास्त्र की रीति के अनुसार इस बात का विचार 
किया जाबे, कि जिसने पूरी आत्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है उस झ्वानी पुरुष को 
इस कर्म-भूमि में फिस प्रकार बरतांव करना चाहिये, तो गाता के झलनुसार यह . 
पिद्धान्त करना पड़ता है. कि कर्म्याग पक्ठ गौण है और सृष्टि के जारम्म में 
मरीचि भ्रभ्टति ने त्या प्रागे चल्न कर जनक आदिकों ने जिध्त कर्मपोग का आचरण 
किया है उसीको छानी पुरुष लोकन्संग्रद के लिये स्वीकार करे । क्योंकि, अब 
न्‍्यायतः यही कहना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण फी हुई स्ूष्टि को 
चज्ञाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही करना चाहिये; भौर, इस मार्ग में झान* 
सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामरथ्य का भी विरोध-रद्दित मेल होने के कारण, यद्द 
कर्मयोग फेवल सांस्य-सार्ग की अपेक्षा कहीं आझधिक योग्यता का निश्चित होता दे १ 
सांख्य और कर्मेयोग दोनों निछाओं में जो सुख्य भेद दै उसका उक्त रीति से 
विचार करने पर सांख्य--निष्कामकर्म-्कर्ययोग यह समीकरण निष्पत् होता है; फपन्‍्रौर 
चैश्यंपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादित भ्रवात्ति-प्रधान फर्मयोंग के श्रतिपादन 
में ही सांस्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (सभा. शा. 
इ७८, ५३ ) । और, इसी फारण से गीता के संन्यास्मार्गीय शैकाकारों को यह्द 
बतल्षाने के किये अच्छा झ्वतधर मिल गया दै, कि गीता में उनका साँख्य या संन्यास- 
सार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन झछोकों में कम को अयस्कर निश्चित कर, कर्म 
करने को कह्दा है, उन श्छोकों की ओर दुललच्तष्य करने से, अथवा यद्द मन-गढ़न्त 
कह देने से कि वे सब छछोक अर्थवादात्मक अर्थात्‌ आजुपंगिक एवं प्रशेसात्मक हैं, 
या किप्ती अन्य युक्ति से उपयुक्त समीकरण के ९ निष्काम-कर्म ? को उड़ा देने 
से, उसी समीकरण का सांज्य <- फर्मयोग यह रूपान्तर हो जाता है; और फिर 
यह कइने के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में सांज्य-सार्ग का ही भति- 
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यादन किया यथ है। परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ किए गया हैं, वह गीठा 
के उपकर्मोपसंहार के अत्यन्त विरुद्द हैं; आर, इस अन्य में इसने स्यानस्पान पर तह 
जीति से दिखला दिया है, कि गौता में कर्मयोग को गौण तथा संन्वात्त को प्रधान माकत् 
चैसा ही अनुचित है; जे को घर के मालिक कोई तो इसीके घर मे पाहुना कह दे और 
पाहुने को घर का सालिक ठहग दे। मिन लोगों का संत हैं हि गीता में केवन देदान्त, 
केवल भक्ति या सिर्फ़ पातंजलग्ोग ही का प्रतिप'दन किया गया हैं, उनके इन मतों 
का खराइन हम कर ही चुके हैं। गीता में कौनती बात नहों? वेदिक धर्म में मोल 
आति के जितने साधन या साग हैं, उनमें से प्रत्यक साग॑ का कुछ न कुछ भाग गीत 
७७ पु पु ० हम. 
में है; और इतना होने पर भी, “'भूत्तस्व व घ भूत्तप्वो' (गी. ६. ५) के न्याय से गीत 
का सच्चा रहस्य इन सब-मार्गो की अपेक्षा मिथ हो है।संन्याससागे अर्थात्‌ इपनिषदों 
का यद्द तलब गीता को भाद्य दे कि शान के बिना मोत्त नहीं: परन्तु उसे निष्फाम-कम 
के साथ नोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतपम में ड्ी यत्िर्म का भी 
सहज्ष ही समायेरा हो गया है । दयापि गीता में संन्यास और चैराम्य का अर्थ यह 
नहीं क्रिया है कि कमी को छोड देना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि केरेत 
फलाशा का ही त्याग करने से सच्चा चेताग था संन्याप्त हैं; और भत्त में 
लिद्ान्त किया है, कि उपनिपर्कातँ के कमसन्यस की अपेक्षा निष्काम्कर्मशोग 
आधिक क्षेयस्कर है । कमेकांढी मीमांध्कों का यद्ट संत भी गीता को सान्‍्य 
कि यदि यश के लिये द्वी घेदविद्धित यज्ञयागादिक कमों का आचरण किया नो 
दी थे बन्धक नहीं होते । पल्तु * यज्ञ ! शब्द का अरे विल्तृत करके गीता ने दक 
मत में यह तिद्वान्त आंर जोड़ दिया हैं, कि यदि फलागा का त्याग कर सब के 
पये जाने तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ दो जाता है; इसालेये महुष्य का यह 
कर्तस्य है कि यह वरक्षम-विद्वित सब कर्मों को केवल निष्काम-डुद्धि से सदव 
करता रहे । सुष्टि की उत्पाति के ऋम के विपप्र में उपनिषन्कातों के मत की अदा 
तांख्यों का मत गीता में प्रधान साना गया है; तो भी प्रकृति ओर पुरुष तक ई 
न 5चूर कर, स्टृष्टि के उत्प्ति-क्रम की परम्परा उपनिषरों में वर्णित नित्य परमात्मा 
'परयं्स ले जाकर मिड़ा दी गई है । केवल बाद्धे के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त क' 
झेना क्लेशदायक है, इसालेये भागवत या नागयर्णाय घर्म में यदद कहा है, किंदते 
अक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस चापुदेव-भक्ति की वरधिकाी 
चर्गान गीता में भी किग्रा गया हैं । परनु इस विपय॑ में मी भागवत-धर्त को सेद 
अंशों में कुछ नकल नहीं की गद है; घरत्‌ भागवतथर्म में वर्णित जीव के उताति- 
विपयक्र इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गाता ने भी व्याज्य माना दे कि बाईु दर 
से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ है; और, भ.यवत्तथ्म में चर्णित मक्तिकां ता 
एपनियदों के चेक्रलेतश-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पुत मे्त कर दियाई | 
सिदा साक्ष-आपि का दूसत साथन पातंजलयोय हू यद्यपि गीता का कहना बह 
नहीं, डे पातजलगोग ही जीवन का मुल्य कर्चव्य हैं; तथापि गाता बा इक 
है, कि चुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय-मिप्रह करने की आवश्यकता है; ईह 
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उतने सर के लिये पातक्षलयोग फे यम-नियस-अआतसन-अआादि साधनों का एपयोग 
कर छेना चादिये। सारांश, वैदिक धर्म में सोत्-प्राप्ति के जो जो साधन बतलाये 
गंये हैं उन सभी का कुछ न कुछ चर्णान, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के. 
समय, गीता से प्रसंगानुभार करना पड़ा द्वै। यदि इन सत्र वर्शनों को स्वतंत्र कद्दा 
जाय, तो चिप्तंगति उत्पन्न होकर ऐसा भाप्त होता है कि गीता के लिद्धान्त परप्पर- 
विरोधी हू; यौर, यह भाप्त भिन्न भिन्न साम्मरदास्रिक टीकाओं से तो ओर भी 
आधिक दृढ़ हो जाता रू । परन्तु जता इसने ऊपर कद्दा है उधके अनुसार यदि यह 
सिद्धान्त क्रिया जाय, कि बप्रह्मज्ञान और भक्ति का सेल करके अन्त से उसके द्वारा 
कर्मपोग का समथन करना ह्डी गाता का सुज्य प्रतिपाय विषय देती ये संब 
विरोध लुप्त हो जाते हैं; और, भीता मे मिस अलौकिक 'ातुर्य से पूर्णा ध्यापक 
इष्टि को सुवीकार कर तच्वज्ञान के साथ भेक्ते तथा कर्मग्रोग का यंवोचित मेल कर 

दिया गया है, उसको देख दोँतों तले प्रैगुली दवाकर रह जाना पड़ता है ! गंगा में 
कितनी 'ही नदियों क्‍यों न भा मिलें. प(न्‍नु इससे उप्तका सूल स्वझ्प नहीं वदलता; 

बस, ठीक यद्दी हल गीता का भी हैं। उप्तमें सब कुछ भले ही हो; परन्तु उसका 
मझुझय भतिपाद विपप तो कर्मं्रोप ही है। यतग्राप इस प्रकार कर्मग्रोग ही सुह्य 
विपय हू. तथापि कर्म के साथ ही साथ मोक्ष-घर्म के मर्म का भी उसमें भमली-भाति 
निरूपय किया गया है; इसालिपे कार्य अकाये का निर्णय क+ने के हेवु बतलाया 

गया यह ग॑ त्ताधम ही-- स हि घर्मः पुपयांत्तो चहाणः पदवेदने ! ( मभा. अश्. 

१६. १२ )--नष्ठा क॑. म्राति करा देने के लिये भी पूर्ध सम है; और, भगवाजत््‌ 
ने झजुन से अजुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कद्द दिया है, कि इन सा से 
चलनयत्र ले को मोक्ष-प्राप्ति के लिये ऊिदी भी सन्‍्य अनुछान की आवश्यकता नहों 
है । छम जानते हूँ कि संस्याप मार्ग के इन लोगों को इमारा कथन रोचक प्रतीत 
न होगा जो यह प्रतिपादन फिया करत हूँ, कि विना सर व्यावहारिक कसी का त्याग 
किये सोच्त की प्राति दो न दीं पकती, परन्तु इसके लिय कोई इलाज नहों ह। गीता- 
अन्य न तो संन्यास-सार्य का है और न निवत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। 
गाताशाज की प्रवात्ति तो इसी लिये है, कि वह भह्मझ्लान की धछ्टि ७ ठोक ठीक चुद्ि- 
सद्दित इस प्रश्ष का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राति हो जाने पर भी को का संभ्यास 

करना अनुदित क्यों है ? इवालिय संन्पास-सार्ग के अजुयाधियों को चाहेये, कि थे 

गीता को भी 'संन्यास्त देने! की कैफर में न पड़, 'संन्याप्षम्तागं-प्रतिपातउक ? जो अन्य 
बैदिक ग्रन्थ हूं उन्हीं थ संतुए रहें । अथवा, गीता में संन्याज-सार्ग को भी भगवान्‌ 
नेजिप नितमिमानडाद्दे से निः क_यस्कर कहा है, बसी सप-चुद्धि से सांज्य-सागंवालों 

को भी यह कहना चा- ये, कि “परमेश्वर का ह्वेतु यह हू किसप्तार चलता रहे; और, 

जब कि 8 पीलिये चद्द चार-बार अवतार घारण करता है, तब ज्ञान-प्रात्ति के जनन्तर 

निप्काम-लुद्धि से व्यावहारिक करई्सो को करते रहने के जिस सा का उपदेश भगवान्‌ 
ने गीता में दिया हैं वही सार्ग कलिकाल में बप्युक्त हे ”--आऔर ऐसा कहना हो 

उनके लिए सर्वोत्तम पत्ष है। 


पन्द्रहवी प्रकरण । 


विननन अली. 
उपसंहार । 


तस्मात्सवेषु कालेपु भामनुत्मर युद्धथ च ।,# 
गीता. ८. ७ 

घ्घादे आप गीता के अध्यायों की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों 

के घिपयों का सीमांसकों की पद्धति से श्थक्‌ प्थक्‌ विवेचन कौमिये; 

किसी भी धृष्टि से विचार कीजिये, अन्त से गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम 
कोगा कि “श्ान-भक्तियुक्त कर्मयोग ” ही गीता का सार है; अर्थात्‌ साम्मदायिक 
डीकाकारों ने कर्मयोंग को गौण उच्रा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत- 
जाये हूँ, वे यथार्थ नहों हैं; किन्तु उपनिषदों में वर्णित अद्वेत वेदान्त का भक्ति के 
साथ मेल कर उसके द्वारा बढ़े वड़े कर्मंवीत के चरित्रों का रहस्‍्य--व्रा उनके जीवन- 
क्रम की उपपत्ति--बतजाना द्वी गीता का सच्चा तात्पये हू। मीमांसका के कप- 
नामुसार केवल श्रौतस्मार्त कर्मो को सदैव करते रहना भले ही शाख्रोक्त हो; तो 
भी ज्ञान-रद्धित केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ सनुब्य का समाधान महीों होता; 
और, यदि उपनिषदों में वर्श्षित धर्म को देख तो च् केवल झ्ानमय होने के कारण 
अल्पब॒द्धिवाले मनुष्यों के लिय अत्यन्त कष्ट-साध्य है । इसके लिया एक और बात 
€, कि उपनियदों का संन्यातमाग लोकसंग्रह का बाधक भी है। इसलिय भगवान्‌ 
ने ऐसे ज्ञान-मूलक, भक्तिप्रधान और निष्काम-कर्म-विष्यक धर्म का उपदेश ग्रीता 
में किया है, कि जिसका पालन आमरणान्त किया- जावे, जिससे बुद्धि (ज्ञान )। 
प्रेम ( भक्ति ) और कर्चव्य का ठीक ढीक मेल हो जावे, मोक्ष की प्राप्ति में कुछ 
अन्तर न पड़ने पावे, और लोक-्यवद्दार भी सरलता से- होता रहे । इसीमें कर्म- 
झकर्म के शाख्र का सब सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहें; गीता के उपकम-उप- 
संहार से यह वात श्पष्टतया विद्त हो जाती है, कि अर्जुन' को इस धर्म का उप- 
देश करने में कर्म-अकर्म का विवेचन ही मूलकारण है । इस यात का विचार 
दो तरह से किया जाता है कि किस कर्म को घर््य, छुणयप्रद, न्यास या श्रेयछ्तर 
कहना चाहिये और क्रिस कर्म को इसके विरुद्ध अर्थात्‌ अधम्य, पापप्रद, भन्‍्याय्य या 
गर्झ कहना चाहिये । पहली रशेति बह है, कि उपपाति, कारण या सर्म न वतला- 
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# ५ इसालिये सदैव मेरा स्मरण कर और ऊड़ाई कर ।” छड़ाई कर-शब्द की योजना 
यही पर प्रसंगानुसतार की गई हैं; परन्तु उसझा अर्थ केवल  छड्डाई कर ! ही नहीं हे--पद 
अर्थ भी समझा जाना चाहिये कि * यथाधिकार कर्म कर। ? 


च्क 
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कर केघल यह कद्द दे, कि किसी काम को भमुक रीति से करो तो वद्द शुद्ध होगा 
जशौर अन्य रीति से करो तो अशुद्ध हो जायगा । बदाइरणाये--हिंसा मत करो, चोरी 
मत करो, सच बोलो, धर्माचरणा करो, इत्यादि यातें इसी प्रकार फी हैं । समुस्ठति 
आदि ह्टतिग्रन्थों में त्या उपनिपदों में ये विधियों, आाज्ञाएं प्रथवा जाचार स्पष्ट 
रीति से बतलाये गये हैं। परन्तु भनुष्य शानवान्‌ भाणी हू, इसलिये उसका समा- 
धान केवल ऐसी विधियों या आ्राशाओं से नहीं हो सफता; फ्योक्ति मनुष्य की यही 
स्वाभाविक दस्‍्छा प्लौती हैं, कि वह उन नियसों फे यनाये जाने का फारण भी 
जान जे; भौर इसीलिये वद्ध विचार फरके इन वियमों के नियय तथा सूल तत्व की 
खोज किया फरता है--पस, यही दूसरी रीति हूँ कि मिसते कर्म-अकर्म, धर्म- 
छअधर्म, पुणय-पाप दि का दिचार किया जाता ू। व्यावद्यारिक धर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके मूलतर्वों को हूँढ़ निकालना शासन का काम है, तथा 
उस विपय के केवल नियमों को एकत्र फरके वतलाना आचार-तेमद कहलाता है। कर्म- 
मार्ग का झ्राचार-संग्रद् रउतिग्रन्धों मे है; मर उसके आचार के मूलतत््वों का 
शाखीय घर्थाव तारिक विवेचन भगवद्दीता सें संचाद-पद्ति से या पोराणिक रीति 
से किया गया है। अतएव भगषद़ीता के प्रत्तिपायथ विपय को फेवल कर्मयोग न 
कद्कर फर्मयोगरास फहना पी अधिक उचित तथा प्रशस्त होगा; और, यही योग- 
शाख शब्द भगवद्दीता के अध्याय-समाप्ति-सूचक सकर्प में आया हू । जिन पश्चिमी 
पंढितों ने पारलाकफिक इष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौण मानते हैं, थे 
गीता में प्रतिपादित फर्मयोगशाखतर फो द्वी भिक्ष सिन्न लौकेफ नाम विया फरते हैं- 
जैसे सदृष्यवद्ारशाख, सदाचारशास्र, नीतिशास, नीतिमीसांसा, नीतैशास्त के 
मूझतर्व, कर्तव्यशास, फार्य-प्रकार्य-व्यधश्पिति, समाभधारणशाद्ः इत्यादि | इन 
लोगो की नीतिमीसांसा फी पढति भी लौकिक 'ही रद्दती है; इसी फारण से ऐसे 
पाश्चात्य पंछितों के अ्न्धों का जिन्होंने प्रवलोकन किया है, उनमें से बहुतों की 
यह समर दो जाती ऐ, कि संस्कृत-सादित में सदाचरण या नीति के भूलतच्चों 
की चर्चा फिसीने नहों की है। वे कहने लगते हैँ, कि “ इसारे यहाँ जो कुछ 
गहन तस्वशान है, वद सिफ सारा थेदान्त ही'हे। अष्छा; वर्तमान वेंदान्त- 
अन्यों फो देखो, तो मालूम द्वीगा कि पे सांसारिक कर्मी के पिपय से भायः उदा- 
सीन हैं। ऐसी 'अदस्था में फर्सयोगशासखर का फथवा नीते का विचार कह मिक्षेगा ? ' 
यह विचार प्याकरण म्थवा न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला है डी नहों; फौर, 
स्मृति-प्रन्यों में धर्मशाज्र के संग्रद के तिया भौर कुछ भी नहीं है। इसलिये 
हमारे प्राचीन शाखकार, मोक्त ही के गूह विचारों में निमम हो जाने के फारण, 
सदाचरण के था नीतिघम के मूलतत्तों का विवेचन करना भूजल गये! ” परन्तु 
महाभारत और गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह अमपूर्ण ससक दूर हो जा 
सकती दै। इतने पर भी कुछ लोग कहते हूँ, कि महाभारत पुक भत्यन्त विष्तीएँ 
अंच है, इसक्षिये उसको पढ़ फर पृ्शातया मनन करना चदुत कठिन है; औीर गीता 


छजर गीतारइस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


यद्यपि एक छोद्यवा गंध है, तो भी उसमें सांप्रदायिक टीौकाछारों के मतानुस्ता 
केवल मोज्प्राप्ति हीं का ज्ञान चनलाया शया है । परन्तु झिसीने इसवात 
को नहीं साचा. कि संन्याल और कर्मचोग, दोनों मार्ग, इमा यहाँ 
वैदिक काल से ही प्रचलित हैं; किप्ती भी समय समाज में संन्याप्मांगियों डी 
अपेक्षा कर्मंग्रोग हीं के अलुयावियों की संख्या इज़ारों गुना अधि् छुपा क+तो है-- 
ओर, पुराण-इतिदास आदि में ह्िन कर्मशील महापुरु्ं का अथांत्‌ कर्मवरोरोँ 
का चरणन है, वे सव कर्म गेगपरार्ग का ही अवलम्ध करनेवाले थे । यदि ये सब यादें 
सच हैं, तो क्या इन हर्मदांरों में से कित्ती को भी यह नहा सूका होगा कि अपने 
कर्मये-गमार्ग का सम्र्यंन क्रिय्रा जाना चाहिये? अच्छा; यदि कहा जाय, ड्वि उप्त 
समय जितना ज्ञान था चच् सब वाह्मण-जाति में दी था, और चेदान्ती बराह्यण कमे 
करने के विपग्र में दद्यासीन रहा करते थे इसलिये कर्मग्रोग-विषयक अय नहीं लिखे 
गये होंगे; तो यह आक्षेप भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंक्रि, ड निपत्शत्न 
सें और उतके वाद कषत्रियों में सी जनक और श्रीकृष्ण परीजे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, 
और व्यप्त धच्श बुद्धिसात्‌ बाह्मणों ने बड़े बड़े जझर्रियों छा इतिहास भे लिसा 
हईू।इप इतिदहाप्त को लिखते समय क्ष्या उनके मन मे यह विचार न आया होगः 
कि जिन प्रत्तिद्द पुरुषों का इतिद्दास्त इस लिख रहे हैं, उनके चार के से या रहपय 
को भी प्रगट कर देना चाहिये? इस सर्म था रददस्प को दी कर्मयोग अथवा व्यवद्ाण्ात्र 
कहते हूं; और, इपे बचलसाने के लिये ही मद्ामारत में स्वान यान पर सू जम घ्मे- 
अधर्म का विवेचन काके, अंत से संवार के धारण पुवं पोषण के लिये कारणीभूत 
इोनेवाले सदाच>ण अर्थात्‌ धर्म के मूलतत्वों का विवेचन मोत्ष-इष्टि की न छोड़त रुप 
गीता में किया गया है । अन्‍्पान्य पुराणा में भी ऐसे बहुत से प्रसंग पाये जाने हूं। 
परन्तु गीता के तेज के स|मने अन्य सब विवेचन फ्रीके पड़ जाते |, इत्ली कारण से 
भगवद्गीता कमयोगशाद्य का प्रध/न झब हो गया है। हमने इस वात का पिछले 
प्रकगोँ में विस्तृत विवेचन किया हू, कि कर्मचोग दा सच्चा ध्वरूप क्या | । तथापि 
जब तक इस वात की ठुलना न की जावे, कि गीता सें वन किय्रे यये कर्म-अक्रा 
के आध्यात्मिक मूल-तत्वी से पश्चिमी पंढियों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्न 
कहो तक मिलते हैँ; तब तक यद्द नद्टों कहा जा सकता, कि गौताबर्म का निल्पश 
पूरा दो गया । इस प्रकार छुलना करते समग्र दोनों ओर के अध्यात्मक्ञान की भी 
चुलना करनी चाहिये । परन्ठु चह वात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी आध्या- 
व्मिकदान की पहुंच इमारे वेशन्त ले आधिकर दूर तर नहीं दोने पाई हूं; इंश्नी 
कारण से पूर्वी भौर पश्चिमी अध्यात्मताणों की छुलना करने ही कोई वितेष सआवश्य- 
कृता नहीां रह जाती* । ऐसी अवस्या से अब केवल रत नीतिगात को अथवा कम 

# बदान्त और पद्चिमों तच्चवान की नुलूगा प्रोफेरर डायमन के 4#6 #/शियशा३ 
र आलिक्फय्रध65 नायक यन्य में कई स्थानें में को गई है। इन अन्य के दूमरे सेल्कएण 
के बन्त में ** 00 ४४७ एफर॥00फऊ ० ए०तेंड0६8 ” इस विषय पर एक व्याख्यान 
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योग की छुलगा का ही विपय याकी रह्द्‌ जाता 'है, जिसके यारे में छुछ लागा की 
समझ >ै, कि इसकी उपपाति हमारे भाचीन शासख्कारों ने नहीं बतलाई है । परंतु 
एक इसी विपय का विचार भी इत्तना विल्तत है, कि उसका प्रगुतिया प्रतिपादेंन 
करने के लिये एक स्वतंत्र अन्य ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस चिपय पर इस 
अन्य से थोंडा भी विचार न करना उचित न द्ोगा, इसलिये फेवल दिग्दर्शन कराने 
के लिये इसकी कुछ मचत्वपर्ण वातों का विचिचन इस उपसद्दार में मन किया जावगा । 

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज 'ह्वी ध्याव से ञ्या सकता हू, कि 
सदाचार और दुराचार, तथा घस और अधर्म, शब्दों का उपयोग यथाय॑ से छ्ञान- 
बान्‌ मनुष्य के कर्म के द्वी जिये होता ६; पर यद्दी कारण हू कि नीतिमता केवल 
जड़ कम में नही, किंतु युद्धि में रहती है।“ धर्मो हि तेपामाधिकों विशेषः” 
धर्म-ञधरम का ज्ञान सनुष्य का प्रथात्‌ छुद्धिमान्‌ प्राशियों का ही विशिष्ट गुण द्ै-- 
इस चचन का तात्पय झार भावार्थ भी वही है । किसी गधे या मै के कमा को देख 
कर सम उसे उपद्रवी ते येशक कद्दा करते हैँ, परन्तु जब चद्द धक्का देता हे तव उस 
पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिणाम की 
ओर ध्यान देकर, इस भयकर अवश्य कद्ते हूँ, परन्तु जब उसमे याढ् आा जाने से 
फसल यद्द जाती हूं तो “ झधिकांश लोगों की अधिक 'छ्वानि ” ड्ीने के कारण कोई 
उसे हराचारिणी, लुटेरी या झनीतिमान्‌ नही कहता। इस पर कोई प्रश्ष कर सकते हैं, 
कि यदि घर्म-अधर्म के नियस सनुप्य के च्यवद्दारों 'ह्वी के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, 
तो मनप्य के कर्मी के भले-घुरे-पन का विचार भी फेचल उसके कर्म से चह्वी करने 
में क्या द्वानि हू ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं । अचेतन चरतुओं और 
पशु-पत्ती आदि मृढ़ योति के प्राणियों का एशंत छोड़ दें जार यदि भनुष्य के ही 
कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई 'मझादमी अपने पागलपन 
से अथवा अननाने में फाई अपराध कर डालता हू, तथ वह संसार में ओर फानन 
द्वारा क्षम्य माना जाता हैं। एपसे यद्दी यात सिद्ध द्ोती है, कि ममुप्य के भी 
कर्स-अकर्म की भलाई-सुराई ठदराने के लिये, सब से पहले इसकी बुद्धि का ही 
विचार करना पड़ता ८ू-पझअर्थात्‌ यह विचार करना पड़ता हैं, कि उसने 
उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हैत से किया झार उसको उस कर्म के परिणाम 
का ज्लान था या नद्दों। किल्ली धनवान मनुप्य के लिये, यह कोई कठिन 
काम नही, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दे। यह दान- 
विपयक काम “ अच्छा ? भत्ते दी हो; परन्तु उसकी सच्ची नेतिक योग्यता उस दान 
की स्वाभाविक क्रिया से डी नहों उहराई जा सकती | इसके लिये, यह भी 
भी छापा गया ऐ । जब्र प्रो० डटायसन सन १८९३ में हिन्दुस्थान में आये थे, तव उन्होंने 
बंबई की रायल एशियादिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था। इसके अतिरित्ता 776 
खाल हााव 22009 रु ह।ह ए:6॥7हप४ं४ नामक दायसन साहब का 
अन्य भी इस विषय पर पढ़ने योग्य ऐ 
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देखना पड़ेगा, कि दस धनवान मनुष्य की छाद्दे सचमुच श्रद्धायुक्त या नह। 
और, इसका निर्णय करने के लिये, यदिं स्वाभाविक रीति से किये गये घनदान के 
पित्रा और कुछ ख़बत न ही, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापर्वक किये 
गये द्ाव की योग्यता के बराबर नह्ीीं समम्तकी जाती--और कुछ नहीं तो संदेह 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रद्द जाता है | सब धर्म-अधर्म का विवेचन 
हो जाने पर मद्दाभारत में यद्धी बात एक आउयान के ध्वरूप में उत्तम रीति से 
सममाई गई हू। दब झुधिप्टिर राजगद्दी पा चुके, तथ उन्होंने एक बुद॒त्‌ अश्वमेघ 
यज्ञ किया । उसमें अन्त और द्रव्य आदि के अपूव दान करने से "और लाखों मनुष्यों 
के संतुएट होने से उनकी वहुत प्रशंसा होने जगी। उस्त समय वर्द्धों एक दिव्य 
नहुल ( नेदला ) आया और युधिष्टिर से कहने लगा-- तुम्दारी च्यर्थ द्वी अ्शृंसा 
की जाती है | पूर्तकाल में इसी कुरुक्षेत्र मं एक दरिद्वी श्ाह्मण रहता 
भाजो उच्च्छ-इ्ृतति से अर्थात्‌ खेतों में गिरे हुए अनाम के दानों को छुन 
कर अपना जीवन-निवाह् किया करता था। एक दिन मोजन करने के समय 
उसके यह, पुक अरपीरेचित आदमी जुघा से पीड़ित आतिये चन कर झा यया। 
चइ दरिद्री माहण और उसके कुटुस्यीनन भी कई दिनों के भूखे ये 
तो भी उसने अपने, अपने स्त्री के और अपने लड़कों के सामने परोसा हुआ 
पत्र सत्त उस आंतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार इसने जो अतिगिन्यक्ञ 
किया था, उसके सचत्व की वरावर तुम्हारा यज्ञ-चाद्दे यह कितना 'ही बड़ा 
क्यों न हो--कर्मी नहीं कर सकता ” ( समा. अश्व. ४० ) । उतर नेवले का सु 
झार आधा शरोर सोने का था। उसने जो यह्ट कद्दा, कि युधिप्टिर के अश्वमेघ 
यज्ञ की योग्यता उस गरीब आहयण द्वारा श्रतिथि को दिये गये सेर मर सदू के 
चराबर भी नहों है, इसका कारण टतसने यह चतलाया हैं क्ि,-- उस ब्राह्मण के 
घर से अतिथि की जठन पर लोगने से मेरा सुँदद और आधा शरीर सोने का हो गया 
परन्तु युघिष्टिर के यज्ञ-मंडत की जूठडन पर लोदने से मेरा बचा डुआ आधा शरीर; 
सोने का नहीं ही सका! ” यहीं पर कम के वाद्य परिशाम को ही देख॑ कर यदि 
इसी बात का विचार करें, कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख किसमें है; तो 
यही निणुय करना पड़ेगा, कि एक झतियि को तृप्त करने की अपेक्षा लाखें। आद- 
मियों को दृछ करने की योग्यता लाखभुना आधिक ह । परन्तु प्रश्न यह है, कि 
केवल धर्म-्ंटे ले ही नहीं, किन्तु नीति-शणि से भी, फ्या यह निर्णय ठीक होगा ? 
किसी को आधिक धन-सम्पात्ि मिल जाना या लोकोपयोगी झनेक अच्छे अच्छे काम 
करने का सौका मिल जाना केवल डसके सदाचार पर ड्वी अवलंबित नहीं रहता 
हू। यदि वह गरीय मबाह्मण दन्य के अभाव से वड़ा मारी यज्ञ नहीं कर सकता 
था, और इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अत्प आर रुच्छ काम 
हीं क्रिया, तो फ्या उसकी नेतिक या धार्मिक योग्यता कस सममरी जायगी ? कमी 
नहीं । यदि कम समझती जावे तो यही कइना पड़ेगा, कि गृदीवों को घनवानों के 
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सब्श नीतिसान्‌ और धार्मिक द्वोने की कभी इच्छा भौर जाशा नहीं रखनी चाहिये। 
आत्मस्वातंभ्य के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस झाष्मण के अधिकार में 
था; झौर, यदि उसके स्वत्पाचरणा से इस बात सें कुछभी सन्देद नहीं रद्द जाता, 
कि उसकी परोपकार घुद्धि युधिष्टिर के ही समान शूद्ध थी, तो उस आद्यण की 
पर उसके घ्वल्प कृद्य की नैतिक योग्यता थशुधिष्टिर के झौर उसके बहुव्यय-साध्य 
यज्ञ के बराबर ही मानी जानी चाहिये | वस्कि यद भी फद्दा जा सकता है, कि 
कहं दिनों तक क्षुधा से पीड़ित होने पर भी उस गरीब मराह्गा ने अन्नदान करके 
जातिधि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याय किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि 'भौर 
भी अधिक व्यक्त द्वोती द्े। यह तो सभी जानते हैँ, कि घर्य आदि गुणों के समान 
शुद्ध झुद्धि की सच्ची परक्षा संकट-फाल में ही हुआ करती ६; झौर, कान्‍्ट में भी 
अपने नीति-अंथ के आरम्भ में यद्दी प्रतिपादन फिया हू, कि संकट के समय मी 
जिसकी शुद्ध शुद्धि ( नैतिक सत्व ) अष्ट नहीं होती, यही सध्या नीतिसान्‌ है। 
उक्त नेवले का झाभिप्राय भी यही था। परन्तु युधिष्टर की शुद्ध तुद्धि की परीक्षा 
कुछ राज्यारूढ़ 'होने पर संपत्ति-काल में किये गये एक 'अश्वमेध यज्ञ से ही होने को 
न थी; उसके पदले ही पर्थात्‌ प्रापत्तिकाल की झनेक फ्ड़चनों के भौफों पर उसकी 
पूरी परीक्षा दो चुकी थी; इसीलिये मद्दाभारतकार का यह सिद्धान्त हे कि घर्म- 
परधर्म के निर्गाय के सदम न्याय से भी युघिष्ठिर को धार्मिक ही फददना चाहिये। 
कहना नहीं होगा, कि व. नेवला निन्दक ठहराया गया ह। यहाँ एक गौर यात 
च्यान में देने योग्य £ कि महद्दाभारत सें यह पर्णन है, कि प्श्वमेध फरनेवालों 
को जो गति मिलती है घद्दी उप्त ब्राक्षण को भी मिली। इससे यद्दी सिद्ध 'हौता है, 
कि उस भाह्यण के कर्म की योग्यता युधिप्टिर के यक्ष की प्रपेज्ता आधिक भले ही 
न हो, तथापि इसमें सनरेष्ट नहीं कि भद्दाभारत-कार उन दोनों की नातिक झपौर 
धार्मिक योग्यता एफ यरावर मानते हैं । व्यावद्दारिक्त कार्यों में भी देखने से सालूम 

हो सकता दैं। कि जय किसी धर्मकत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिय्र फोई 
लखपती मलुप्य हजार रुपये चंदा देता है, भौर कोई गरीब मनुप्य एक रुपया चंदा 
देता है, तब दम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समभत्ते हैं | 
८४ ऋन्‍्दा * शब्द को देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया सालूम हो; 
परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं दै, क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपणा करते 
समय ही घर्म-अघमम के विवेचन भें कहा गया हू किः-- 

सहस्नशक्तिश्व शर्तें शतशक्तिदेशापि च | 
दद्यादपश्च यः शक्तथ्रा सर्वे तुल्यफछा+ स्मृता: ॥ 
अर्थात्‌ “ दजारवाले ने सौ, साँचाले ने दस, और किसी ने यथाशाक्ते घोड़ासा 


पानी ही दिया, दो भी ये सब तुल्य फल हैं, अथीत्‌ इन सब की योग्यता एक बरा- 
अर ड्टे 93 (्‌ सभा, अगश्ध, &०, ७ ) आर है पत्र पुष्पं फल तोय॑ (्‌ गी, थे रू 2« 
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इस गीता-वाक्य का तात्यय भी यही दे । हमारे धर्म में द्धी क्या, इसाई धर्म में 
मी इस तत्व का संग्रह है। ईसामसीह ने एक जगह कद्दा हैं--# जितके पास 
श्राषिक्र दे उसले आवधिक पाने की आशा की जाती हू?” (ल्यूछ १९. ४८ ).। एक 
दिन जब ईसा मंदिर ( गिरजाबर ) गया था, तब वहा धर्माय द्वन्‍्य इकट्ठा करने 
का काम शुरू द्वोने पर एक अत्यंत ग्रीव विधवा ख््री ने अपने पाप्त की कुल पजी-- 
दो पैसे निकाल कर--इस धर्मकार्य के किय दें दी। यद्द देख कर इसा के सुंदद 
से यह छ््वार निकल पढ़ा, कि * इस स्त्री ने अन्य सब लोगों की ऋपेत्ञा अधिक 
दान दिया डे ”। इसका वर्गान वाइवल ( मार्क. १२. ४३ ओर ४४ ) में € | इससे 
यह ह्पष्ट हू, कि यह बात ईसा को भी सान्‍्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की 
बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; और, यदि कर्ता की यदि शुद्ध हो तो बहुधा छोटे 
छोटे कमी की नतिक योग्यता भी चड़े बड़े कमी की योग्यता के वबरावर दी हो जाती हू । 
इसके विपरीत, अथात्‌ जब बुद्धि शुद्ध न हो ठव, किसी कम की नत्तिक योग्यता 
का विचार करने पर यह मालूम दह्ोगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक दी कम 
हूँ, तथापि अपनी जान बचने के लिये दूसरें की हत्या करने भें, ओर किसी राह 
चल॑त घनत्रान्‌ मुस्ताफुर को द्रव्य के लिये मार ढालने में, नतिक दष्टि से बहुत 
अन्तर हू। जर्मन कतिे गशिकर ने इसी आशय के एक अंग का वर्णन अपने 
+ बविलियम टेख ” नामक नाटक के अंत में किया £; और वह्धी वाद्मतः पक ही 
से देख पड़नेवाले दो कृत्यों में उद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भद दिख- 
लाया गया हू, चद्दी भेद स्वा-त्याग और घ्वाथ के लिये की गई हत्या में नी हू । 
इससे मालून दोता है, कि कर्म छोटे बढ़े द्वॉ था वरावर हीं, उनमें नेतिक दृष्टि से 
जो भेद दो जाता दे बह कत्तो के इेतु के कारण दी हुआ करता है।इल हेतु को दी 
डद्टंथ, वासना या तुद्धि कद्टते हैँ ।इसका कारण यह हे कि चद्धि ? शब्द 
शाल्क्ीय अर्थ यद्यपि * व्यवप्तायात्मक इन्दिय ! हू; तो भी ज्ञान, चासना, उद्देश और 
हेतु सब चुद्धीन्द्रिय के च्यापार के ही फ़ल हैं, अतपएुव इनके लिये भी बुद्धि शब्द 
दी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; और, पइले यह भी बतलाया जा चुका 
कि स्वितप्रज्ञ की साम्य-बुद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और चासना- 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश दौता ह। भगवान्‌ ने अर्जुन से कुछ यह 
सोचने को नहीं कह्दा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और 
किसने सोगों की क्रितनी ह्वानि होगी; चदिकि अर्जन से भगवाद्‌ यह्धी कदते हैँ:-- 
इस समय थद्द विचार गोण दे कि तुम्हारे थुद्ध करने से मीप्म सरेंगे कि द्रोण; 
अष्य प्रश्न यद्दी ह कि तुम किस चुद्धि ( इेतु या वदेश ) से युद्ध करने को तयार 
चद्वी। यदि नुन्द्धारी बुद्धि स्वितप्रज्ञों के समान शद्ध द्वोगी ओर यदि तुम इस 
पविन्न बुद्धि से अपना कर्तन्च करने लगोगे, तो फ़िर चाहे भीष्म मरें या द्रोण, तुम्हे 
डसका पाप नदी रूगेया | नुम्॒ कुछ इस वक्ी आशा से तो चुद्ध कर द्वी नहीं 
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शद्दे दो कि भीष्म मरे जायें। जिस राज्य में सुम्दारा जन्म-लिद्ध इच्छ दे + उसका 
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दिप्सा छुमने माँगा, और युद्ध दालने के लिये यथाशाक्रे यम खाकर बीच-बचाव 
करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से और 
साधुपन के मार्ग से निवाद्द नहीं हो सका, त्व लाचारी से तुमने युद्ध फरने फा निश्चय 
किया दे इसमें तुम्दारा कुछ दोप नहीं है; क्योंकि दुष्ट मनुष्य से, फिसी माद्यगा की 
नाईँ, अपने धर्माजुसार प्राप्त इक की भित्ता न मोँगते हुए, मौका आग पड़ने पर 
छात्रियरर्म फे अनुसार लोक-संग्रद्ा्थ उसकी प्राप्ति फे लिये युद्ध फरना ही तुम्हारा 
कर्तव्य हूं ( सभा, उ. २८ और ७३; वनपर्व ३३. ४८ और ५० देखो )। भगवात्‌ के 
उक्त युक्तिवाद को प्याक्षजी ने भी घ्वीकार क्षिया दे झीर उन्दों ने इसी के द्वारा ज्यागे 
घलकर शान्तिपर्व मे युधिष्टिः का समाधान किया हू (शां: हर. ३२ घोर ३३ )। 
परन्तु कर्म-अकमसे का निर्णय करने के लिये छुद्धि फो इस तरह से श्रेष.्ट सान ले, तो 
अय यह भी सवश्य जान लेना चाहेये कि शुद्ध छुद्धि किसे कहते हूं । फ्योंफि मन 
झौर युद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिये थे ध्वभावतः तीन प्रकार के प्र्थात्‌ 
सापब्िक, रानस शोर तामस हो सकते हूँ | इसीलिये गीता में फद्टा है, कि शुद्ध या 
साचिक बुद्धि वद् है कि जो युद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य झात्मा के स्वरूप 
फो पहचाने झौर यद्ध पहचान कर कि सब प्रागियों में एक ह्‌_। झात्मा है, उसी के 
अनुसार फार्य-अकार्य का निणेय करे । इस सार्विक शुद्धि फा 'ही दूसरा नाम साम्य- 
बुद्धि है; जोर इसमें * साम्य ! शब्द का थे ४ सर्वभूतान्त्गत आत्मा की एकता 
था समानता को पद्दचाननेवाली ” द्व । जो घुद्धि इस ससानता को नह्ों जानती 
घह न तो शुद्ध है सीर न साप््यिक | इस प्रकार जब यह मान लिया गया झि 
नीति का निर्णय करने में साम्य-पुद्धि ही श्रे्ट है; त्य यह पश्त उठता दे कि. बुद्धि 
की इस समता झथवा सास्य को कैसे पहुचानना चाहिये ? फ्योकि छुद्धि तो अन्त- 
रिक्दिय है, इसालिये उसका भला-दुरापन इमारी झाँखों से देख नहीं पड़ता । झत- 
शव चाद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के चाक्य 
झाचरण को देखना चादिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह फर, कि सेरी चुद्धि 
शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त है, कि सच्चे 
मरद्मक्ानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से दी छुआ करती है, जो केवल सैंद 
से कोरी बातें करता दे वद्ध सदा साएु नहीं। भगवद्ीता में सी स्थितप्रज्ञों तथा 
भगवद्धक्तों का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी वात का चर्णेन किया गया 
दे, कि वे संघार के अन्य लोगों के साथ फैसा बर्ताव करते हैं; और, तेरहयें अध्याय 
में ज्ञान की व्याज्या भी हसी प्रकार--अर्थात्‌ यह बतला कर कि स्वभाव पर झ्ान 
, का क्या परिणाम द्वोता है--की गई है । इससे यह साफु सालूम 
झोता है। कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बात्य फंसी की ओर 
कुछ भी ध्यान नदो | परन्तु, इस घात पर भी ध्यान देना चाहेये, 
कि किसी मलुप्य की--विशेष करके झनजाने मनुष्य की--बुद्धि की समता की 
परीक्षा करने के लिय यद्यपि केवल उसका वाद्य कर्म था आचरणगु--और, उसमें 
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भी, संकट समय का आचरण--डी प्रधान साधन है, तयापि केवल इस वाह्म 
आचरण-द्वोरा दी नीतिमता की अचूक परीक्षा इमेशा नहीं हो सकती । क्योंकि 
उक्त नकुलोपाज्याव से यह पिद्ध दो चुका है,कि यदि वाद्य कर्म छोटा भी हो तवापि 
विशेष अवसर पर वसकी नेतिक योग्यता वड़े कमा के ही बरावर हो जाती है । इसी 
लिये हमारे शासत्रकारों ने यह सिद्धान्त किया हे कि बाह्य कर्म चाद़े छोश हो या 
बढ़ा, और बह पुक ही को सुख देनेवाला हो या आविकांश लोगों को, टसकी केवल 
बुद्धि की शुद्धता का एुक प्रमाण सानना चाहिये-इससे झधिक महत्व उसे नहीं 
देना चादेये; किन्तु उस बाह्य करत के आधार पर पहले यह देख लेनो चाहिये कि 
कर्म करनेवाले की व॒द्धे कितनी शुद्ध हें; और, अन्त में इस रीति से व्यक्त द्ोनेवाली 
शुद्ध बुद्धि के ऋघार पर ही उक्त कर्म की नीतिमता का निर्णय करना- चाहिये--यह 
निय केवल वाह्य कमो को देखने ले दीक टीछ नहीं हो सहुता । यही कारण है 
कि कर्म की अपेच्या दुदि श्रेष्ठ दे  ( गी, २. ६ ) ऐसा कहकर गीता के फर्मपोग 
में सन और शुद्ध बुद्धि को अर्थाद्‌ चासना को ही अवानता दी गई है। नारदपत्नरात्र 
नामक सायवतघर्न का गीता से भी अ्चाचौोन एक अन्य है; उसमे मार्केदेय नारद से 
कहते हैं:-- 

मानते प्राणिनामेव सर्वकर्मककारणन | 

मनोनुरुप॑ वाक्य च वाक्येन प्रस्कुट मनः ॥ 
अर्थाद्‌ “ मन हो लोगों के सब कमों का एक (सूल ) कारण है । जैंता मन 
रहता है चैज्ी ही बात निऊुलती हैं, और वातचीत ते मन प्रयट दोता- दे” ( ना- 
पं, 3. ७. $८)। लारांश यद है कि सन (अर्थात्‌ मन का निश्चय ) सत्र से प्रथम 
है। उस्तक अनन्तर सव कर्म ुआ करते हैं । इसोलिये कर्म-अकर्म का निर्णय करने 
के लिये गीता के झुद्ध-चुददे के प्िद्धान्त को ही बौद्ध अन्यक्ारों ने स्वीकृत दरिया हैं। 
डदाइरणारय्य, घम्मपद नामक बादधर्माय श्सिद्ध नीवि-अन्य के आरम्भ में ही कहा 
हू क्ि:-- 

मनोपृब्वंगंमा घन्मा मनेसेश् ( ओेशा ) सनोमवा । 

मनता च पहुड्ेंन मास्ति वा करोति वा । 

. ततो ने डुक्खमेन्ेति चछनु बहतो पदे ]] 
अथात € सन यानी सन का व्यापार थयम है, उसके अनन्तर घर्म-अधर्म का 
आवरण होता हैं; ऐसा कम दोने के कारण इस काम में मन ही मज्य और श्रेष् 
ई, इसालिये इन सव घममी को मनोम्रथ ही समझना चाहिये, अयांद कर्तो का 
सन जिस पार शुद्ध चा दुष्ट रहता हैं उसी अकार उसके भापण और कर्म भी सले- 
हरे इच्चा करते हूँ तथा उत्ती प्रकार आगे उस्ते खुलदुःख मिलता है ।”* इसी 
_. _+ पाली नापा के इस छोक का मिन्न मिन्न ठोग सिद्द निन्न अर्थ करते हैं। पल्तु 

अह वक इम उनके हैं, इस झोक की रचना इसी प्रच्य पर की गई है, कि कर्-अकर्म का 
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ततरद्द उपानिषदों सौर गीता का यह श्जुसान भी (डॉपी. ३. १ शोर भीता 4८५ १७ 3 
बौद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिप्तका मन एक्र बार शुद्ध गौर निष्काम दो 
जाता है, उस खितप्रज्ञ पुरप से फिर कभी पाप द्ोना संभव नहीं, शक्ष्पयात्‌ सब 
कुछ करके भी यद्द पाप-पुणय से प्रलिप्त रहता है। इसीलिये वाद धर्मग्रन्यों में 
अनेक स्थलों पर यर्गान किया गया है, कि ' अर्द्धव्‌ ? झर्थाव्‌ पूर्णावस्था से पहुंचा 
शुझा मनुष्य हमेशा ही शुद्ध मोर निष्पाप रहता दे (धम्मपद ८४ ओर रध्थ 
मिलिंद-प्र, 9७. ५, ७ )। 

पश्चिमी देशों में नीति का निर्याय फरने के लिये दो पंष द:--पदला शाघि- 
बयत पंथ, जिसमें सदसद्विविक-देवता की शरग भें जाना पड़ता है; आर दूसरा 
प्राधिभातिफ पंच दे, कि जो एस बाद्य कत्तारी के द्वारा नीति का निर्णय करने के 
लिये करता ६ कि " सपिकांश लोगों का प्रधिक द्वित किसमें ६।॥" परन्तु ऊपर 
किये गये विवेचन से यद्द ध्पट्ट सालूम दो सकता हे, फि ये दोनों पंच शाख-दष्ट 
से अपर्गा तथा एक-पत्तीय हूँ । कारण यह दे कि सदततद्विविक-शक्ति कोई स्वतंत्र 
चसस्‍्तु या देवता न किन्तु बह व्यवप्तायात्मक युद्दि में दी शामिल है, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति शोर स्वभाव के सनुसार उसकी सदसददिवेक-पद्धि भी 
सातिक, राजध् या त्तामस शुभ फरती रू । ऐसी अवध्या से उसका कार्य-अकार्य- 
निर्गाय दोपरद्दित नद्दीं 'हो सकता; ओर, यददि केवल “ प्रधिकाश लोगों का प्धिक 

” किसमें ४, इस याद्य भाधिभीतिक कसौटी पर दी ध्यान देशर नीत्तिमत्ता का 
निराय करे, तो कर्म करनेवाले पुरुष की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। 
तय, यदि कोई मज॒म्य चोरी या ब्यभिचार करे और उप्तके बाद प्रनिष्टकारक परि- 
णामो को फम करने के लिये या छिपाने के लिये पद्दल्ले ह्वी से सावधान चोरर कुछ 
कुरिल परयंध कर ले, तो यद्दी कहना पड़ेगा कि उसका हुप्कृत्य, साधिमातिछ नीति- 
दृष्टि से, उत्तना निनदनीय नहीं ६ू। उझतपुष यह बात नहीं, कि केयल घेंद्क धर्म से 
ही कारयिक, चाचिक शोर सानासिक शुद्धता की आवश्यकता का चर्गन किया गया 
हो (मनु. १२. ३-८; ६. २६. ); किन्तु वाइयल में भी प्यमिचार को फेचल कायिक 
पाप न सानकर, परखी की 'मोर दूस्षरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की और दूसरी 
खिियों का देखना भी व्यमिचार माना गया है ( मेय्यू. ५. २८); झोर चौद्धधर्म में 
कायिक प्र्थात्‌ यारा शुद्धता के साथ साथ चाचिक सोर सानसिक शुद्धता की भी 
आवश्यकता यतलाई गई है ( धम्म. ६६ आर ३६१ )। इसके सिधा भऔन साइब 
का यद्द भी कहना हूं, कि याद्य सुख को ही परम साध्य मानने से मनप्य-मजुष्य में 
और राष्र-राष्ट में उसे पाने के लिये प्रतिद्दन्द्विता उत्पन्न द्ो जाती दे प्रोर कलह 


निर्णय करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पड़ता ऐ । धम्म-पद का 
भैनसमूलर साहब ने अंग्रेजी में भाषान्वर किया है। उसमें शस छोक की टौका देखिये ॥ 
8, 3, 8. ए०, <, 0, 3, ६. 
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का होना भी है; क्योंकि वाह्म सुख की प्राप्ति के लिये जो जो बाह्य साधन 
आवश्यक हूँ, वे आयः दूसरों के सुख को कर्म किये बिना अपने को नहीं मिल 
सकते । परन्तु साम्यतुद्धि के विषय से ऐसा नहीं कद्द सकते । चद्द आन्तरिक सुख 
झात्मचश है, अर्थात्‌ यह किप्ती दूसरे मनुष्य के सुल् में वाधा न ठालकर प्रत्येक को 
मिल सकता हे । इतना ही नहीं; फिन्दु जो आत्मेक्ष्य को पद्दचान कर सब्र प्राणियों 
से समता का न्यवद्दार करता है, वह शुप्त या भ्रगट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य 
कर ही नहीं सकता; और, फिर उसे यद्द बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि 
& घुमेशा यह देखते रहो कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किलमें हू।? 
कारण यह रू कि कोई भी मदुप्य दो, वह सार-असार-विचार के बाद द्वी किसी 
कृत्य को किग्रा करता दै। यह्ट वात नहीं, कि केचल नैतिक कर्मो का निर्णय करने 
के लिये ही सार-असार-पविचार की झावश्यक्रता द्वीती हैँ । सार-असार-विचार करते 
समय यही महि्व का अश्न दोता ई कि अन्तःकरण कला द्वोना चाहिये? क्योंकि 
सब लोगों का अन्तः करण एकसमान नहों दोता | अतएवं, जब कि यह कद दिया 
कि * अमन्तःकरणा में सदा साम्प-चुद्धि जायृत रहनी चाहिये; ” तव फ़िर यह घत- 
लाने की क्षोई आवश्यकता नहीं, छि आधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के हित 
का सार-असार-विचार करों । पश्चिमी पंडित भी अब यह कहने लगें हूँ, कि मानच- 
जाति के आगियों के सम्बन्ध में जो कुछ कर्त्तव्य हूँ वे ठो ह ही, परन्तु मूक जानवरों 

सस्वल्ध से भी नजुन्य के छुछ कर्त्तव्यथ ४ मिनका समावेश कार्य-अकार्य-शात्त्र 
मेंकिया जाना चादिये। चदढिहसी व्यापक दष्टि ले देखें तो सादुम द्ोगा दि ऋधि- 
कांश लोग का ऋधिक छ्वित” की अ्रपेज्ञा “* सर्व-भूतहित ” शब्द हद्वी अधिक 
व्यापक और उपयुक्त है, तवा “ सान्यबुद्धि ” में इन सभी का समावेश हो 
जाता हैं। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किसी एक मन॒ध्य की शुद्धि शुद्ध 
झार सम नहीं ४; तो वच्ध इस बात का ठीक ठीक छिस्ताव भले ध्वी करले कि 
८“ आवधिकांश लोगों का अधिक सुख ? |, परन्तु' नीतिधर्म में उसकी प्रध्ठुत्ति 
झोता सम्भव नहीं दे । क्योंकि, किसी सत्कार्य की ओर प्रवृत्ति द्ोना तो झुद्ध मन 
का गुणा था धर्म ह--बदह काम कुछ छिसाथी मन का चड़ीं है | यदि कोई कहे, कि 
४६ हिलाव करनेवाले सनुण्य के स्वभाव या मन को देखने की ठुम्हें कोई आवश्य- 
ऋता नहीं हू, तुम्हें केचल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाव सदी 
हूं या नहीं, ऋर्धात्‌ ढस द्िसाव से सिर्फ यह देख लेना चाहिये कि करत्तंव्य-अकत्तव्य 
का निगांय दो कर तुम्झारा काम चल जाता हें या नहीं ”--तो बद्द मी सच नहीं दो 
सकता। कारूद यह हे कि सामान्यतः चह तो सभी जानते हैं कि सुस्त-हुःख किसे 
ऋच्ते हैं; तो मी सच प्रकार के सुख-हुःखों के तारतम्य का द्विसाब करते समय पहले 
यह निश्चय कर झा पड़ता दूँ कि किस अकार के सुख-हुःखों को कितना मच्ध्व देना 
चाह; परूत सुख-दुःख का इस अकार माप करने के लिये, डप्पतामापक अंत्र के 
समाव, छोई निश्चि बाह्य साधन न तो चतेंसान समय में है, और न 


उपसंहार | भ्८र 


भविष्य में ही उम्तके सिल्त सकने की कुछ संभावना हू, इसलिये सुखदुः्खों 
की हीक ठीक फीमत ठद्दराने का काम, यानी उनके सहष्य या योग्यता फा निर्णय 
करने का काम) प्रत्येक सनुप्य को अपने अपने मन से ही करना पड़ेगा। परन्तु 
जिसके मन में ऐसी झात्मोपस्य शुद्धि पूर्गी रीति से जागृत नहों हुई है, कि 
“जैसा में कूँ चेसा ही दूसरा भी #ू,' उसे दूसरों के सुख-हुःख की तोवता का 
स्पष्ट शान फभी नहीं हो सकता; इसालेये बह एन सख-दुःखों की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सफेगा; झोर, फिर सारतम्थ फा निगाय करने के लिये उसने 
सुपलुःखों की जो कुछ कीमत पहले ठहरा ली 'होगी उसमें भूल हो जायगी और 
अंत में उसका किया छुआ सूप हिसाय भी गृज्त दो जायगा। एइसीलिये फहना 
पड़ता ६, कि “झधिकांश लोगों के म्धिक सुख फो देखना” हस्त चादप से “देखना” 
सिर्फ हिलाय करने की घाटा फरिया हू जिसे ' ्याथिक सदरृत्य नहों देना चादेय, किन्तु 
जिस प्रात्मौपस्य और निलेसि सुद्धि से ( पनेक ) दूसरों के सुस-हुःसों की ययार् 
कीमत पहले ठद्राई जाती हे, वहद्दी सब प्रागियों फे विपय में साम्यायध्या को 
पहुँची शुई शुद्ध पद्धि द्वी नौतिमता फी सच्ची जड़ हू । स्मरण रहे कि नीतमत्ता 
निर्मस, शुद्ध, प्रेमी, सम, या ( संच्षेप में कद तो ) सच्यशील प्रंतःकरगणा का धर्म दे; 
यह छू केवल सार-मसार-विचार का फल नहीं & । यह पिद्धान्त इस कथा से 
फ़ीर भी स्पष्ट हो जायगा।--भारतीय युद्ध के बाद घुधिष्टिर के राम्यासीन होने पर 
जत्र छुन्ती अपने पुत्रों के पराकम से फझंतार्थ हो चुकी, तव चंद एतराष्द फे साथ 
चानप्रस्याक्षम का शगचरण फरने फे लिये घन को जाने लगी । उस समय उसने 
युधिष्टिर फो कुछ उपदेश फिया है; प्रौर, तू जधिकांश लोगों का कत्याण फिया कर! 
इत्यादि चात का यतकड़ न कर, उसने युधिष्टिर से लिफ यही कहा दे कि ५ मनस्ते 
मदहदस्तु च ? ( सभा. पझ्ख्ध. १७. २६ ) प्र्थाय्‌ ' तू अपने मन को 'हमेशा विशाल 
बनाये रख । * जिन पश्चिमी पंडितों ने यद्द प्रतिपादन किया है, कि केघल “ जआधि- 
कांश लोगों का म्धिक सुख किसमें हू “ यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शाखीय 
ऊीर सीधी फरसोटी है; थे फद्राचित्‌ पहले ही से यह मान लेते हैं; कि उनफे समान 
ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, आर ऐसा समझ कर थे अन्‍य सब लोगों को 
यह बतलाते हूँ कि नीति का निर्णय किन रीति से किया जावे । परन्तु थे पंडित 
जिस बात को पहले 'ही से सान लेते हूँ दद सच नहीं दो सकती, इसालिये नीति- 
निर्णाय का उनका नियम पूर्ण और एक-पत्तोय सिद्ध दोता है । इतना ही नहीं; 
चल्कि उनके लेसी से यह अमकारक विचार भी उत्पत्त हो जाता है कि सन, 
स्वभाव या शीज्ञ को यथार्थ से प्राषिक-अधिक शुद्ध भोर पापभीर यनाने का प्रयत्न 
फरने के चदले, यदि कोई नीतिसान्‌ बनने के लिये उपने कर्मी के वाद्य परिणामों 
का छिसाथ करना सीख ले तो बस द्ोगा; औौर, फिर जिनकी स्वार्थवुद्धि नहीं 
छूटी रइती दै वे लोग पूर्त, मिथ्याचारी याढोंगी ( गी. ३. ६) यनकर सारे 
समाज ह हानि का कारण हो जाते हूँ । इसालेये केचल नीतिमत्ता की कसोदी 
गी. र. ६१ 
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की दृष्टि से देखें, तो भी कर्मो के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करनेवाला मार्य 
कृपण तथा अपूर्णा अत्तीत होता है । झत्तः हमारे निश्चय के अजलार ग्रीता का 
यही छिद्धान्त, पश्चिमी आधिदेविक और आधिभौतिक पत्ञों के मर्तों की अपेक्षा, 
आधिक मार्मिक, च्यापक, युक्ति-संगत और निदोप है, कि चाह्म कर्मों से व्यक्त दोने- 
चाली और संकट के समय में भी दृढ़ रहनेवाल्ी साम्यबुद्धि का दी सहारा इस काम 
में, अर्थात्‌ कर्मयोंग में, लेना चाहिये, तथा झ्ान-युक्त निध्सीम शुद्ध द॒द्धि या 
शील्ष ही सदाचरण की सच्ची कसौटी है। 

नीतिशाससंवधी आधिभौतिक और आधिदेविक थन्‍्धों को छोडकर नीति का 
विचार आध्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पंडितों के अन्धों को यदि देखें, तो 
सालूस होगा कि उनमें भी नीतिमता का निर्णय करने के विपयर में गीता के ही 
सब्श कर्म की अपेक्षर शुद्धव॒ुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई दै । वदाहरणाएर्थ; 
अखिद्ध जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के आध्यात्मिक मूलतत््व ” तथा नीति- 
शाखसंबंधी दूसरे प्रन्धों को लीजिये । यद्यपि कान्‍्ट * ने सर्वभूतात्मैक्य का सिद्धान्त 
झपने अन्यों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का 
ही सूक्तम विचार करके उसने यह निश्चित किया हैं-- कि (१) किसी कर्म 
की नैतिक योग्यता इस धाह्य फत्न पर से नहीं ठइ्राई जानी चाहिये, कि उस 
कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख द्वोगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की “ वासना ? कद्ों तक शुद्ध 
हूं; (२) मनुप्य की इस वासना ( अर्थात्‌ वासनात्मऊ बुद्धि ) को तभी शुद्ध, 

और छ्वतंत्र समकना चाहिये, जब कि वह ईंव्रियसुस्तों में लिप्त न रद्द कर 
सदैव शुद्ध ( व्यवतायात्मक ) बुद्धि की आज्ञा के ( श्रथाव्‌ इस घुडिद्वारा निश्चित 
कर्तव्य-अकरत्तेंच्य के नियमों के ) अनुसार चलने जगे; (३) इस प्रकार इंद्विय- 
निम्रह् हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध दो गई एो, उस पुरुष के लिये किसी 
नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहीं रद्द जाती--ये नियम तो सामान्य 
म्ुष्यों के ही लिये हैं; (४) इस प्रकार से चासना के शुद्ध द्ो जाने पर जो कुछ 
कर्म करने को बच शुद्ध वासना या बुद्धि कद्दा करती है, चद् इसी विचार से कह्दा 
जाता है कि “इमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें तो परिणाम फ्या होगा; ” 
और (५) चासना की इस ध्वतेत्रता और शुद्धता की उपपाति का पता कर्म-र्यष्ट 
को छोड़ कर बद्मचरष्टि में अवेश किये बिना नहीं चल सकता । परन्तु आत्मा और 
नहायष्टि संबंधी कान्‍्ट के विचार कुछ अपूर्ण हैं; और, भीन यथापे कान्ट का रहीं 
झजुयायी है, तथाएे उसने अपने “ नीतिशासतर के उपोद्घात ” में पहले यह सिद्ध 

# एुच78 पफ००४७ ए खार68, एथगस्‍5 7 3.9906, 69 फ6, इस 
उस्तक में ये सव सिद्धान्त दिये गये हैं | पहछा सिद्धान्त ३०, १९, १६ और २४ वें पृष्ठ में; 
दूसरा १३२ भौर ११७ दें पृष्ठ में; तौसरा ३३, ५८, १२३ और २९० वें पृष्ठ में; चौथा३८, 
इंड, ५५ और ११९ वें घ्ष्ट में और पांचवाँ ७०-७३ तथा <प्वें पर में पाठकों को मिलेगा । 
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किया है कि बाद्य सृष्टि का अर्थात अद्यारड का जो अमगस्य तत्व ६ चष्ठी आत्मस्व- 
रूप से पिराड में अर्थात सनुष्य-देद में संशतः भादुर्भूत हुआ है । इसके प्नन्तर 
उसने यह प्रतिपादन किया है, * कि सनुप्य-शरीर में एक नित्य भर स्वतंत्र तत्व 
है ( अर्थात्‌ जिसे आत्मा कहते हैं ) जिसमे यह उत्कट इच्छा द्ोती दे कि सर्व- 
सृत्नान्तर्गत अपने सामाजिक पूर्णा स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चादेये; और 
यही इच्छा भनुष्य को सदाचार की ओर प्रदत्त किया करती दे, इसी में भनुष्य 
का निदय और चिरकालिक कल्याण है, तथा विपय-पुख आनित्य हैं। सारांश यही 
देख पड़ता है कि यद्यपि कान्ट झौर ग्रीन दोनों ही फी इष्टि आध्यात्मिक है; 
तथांपि मीन ब्यवप्ायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहों रहा, किन्तु उसने 

कर्म-भकर्-विवेचन की तथा घासना-ध्वातंभ्य की उपपत्ति को, पिणड और ब्द्मारड 
दोनों में एकता से व्यक्त दोनेदाले शुद्ध झत्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है । कान्ट 
और ओऔन जैसे आध्यात्मिक पाश्रात्य नीतिशाखशों के उक्त सिद्धान्तों की और नीचे 
लिखे गये गीता-पतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यथपि वे दोनों अच्तरशः एक यरावर नहीं हैं, तथापि उनमें कुछ अद्भत समता 
अवश्य है। देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हूँ:--(१) बाह्य कर्म की पपेक्षा कर्ता की 
( चालनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; (२) प्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जब 
संदेह-रह्दित तथां सम हो जाती है, तव फिर चासनात्मक बुद्धि आप ही आप शुरू 

और पवित्र हो जाती हैं; (३) इस रीति से जिसकी घुद्धि सम और स्थिर ष्हो 
जाती है, वह्द श्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और वियमों से परे रहा करता हम 
(४ ) और उसके आचरण तथा उसकी आतौष्यबुद्धि से सिदः होनेवाले नीति- 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते 
हैं और (५) पिणड अर्थाद देह सें तथा मह्माएड अर्थाद्‌ सृष्टि में एक ही आत्म- 
स्वरूपी तत्च है, देद्दान्चर्गत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप (मोक्ष ) को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब आणियों के विपय में आत्मौपस्य-इष्टि हो जाती है । परन्तु यह वात 
ध्यान देने योग्य है कि श्रद्म, मात्मा, साया, आत्म-स्वातंत्य, चद्मत्मैक्य, कर्मविपाक: 
इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशालत्र के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्‍्ट और भीन के 
सिद्धान्तों से भी बहुत आगे बढ़े हुए तथा अधिक निश्चित हैं; इसालिये अपानिषदा- 
न्वर्गत चेवान्त के आधार पर किया छुआ गौता का कर्मयोग-विवेचन आध्यात्तिक 
दृष्टि से असंदिग्ध, पूर्णां तथा दोपराद्दित हुआ है; और, प्राजकल के चेदान्ती जर्मन 
पंडित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विवेचन की इसी पद्टति- को, अपने “ अष्यात्म- 

शास्त्र के मूलतत्व ” नामक अन्य सें, स्वीकार किया है | डायसन, शोपेनहर का 
अलुयायी है; उले शोपेनशर का यह सिद्धान्त पूर्णतया सान्‍य है, कि « संसार का 
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मसलझारण वासना ही हू इसालिये इसका चब किय बिना हुःख की निद्ञात्ति होना 
असंभव हैं; अतपएव वासना का झय करना ही पत्येक मनुष्य का कर्तेंव्य हैं; ” ओर, 
इसी आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपाति का विवेचन उसने अपने 
उत्त अन्य के सीसरे भाग में ध्यष्ट रीति से किया हे। उसने पहले यह सिद्ध कर 
'दिखलाया दे कि वासना का जय होने के लिये या ह्वो जाने पर. नी कर्मों को 
छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, वस्कि * वासना का पूरा क्षय हुआ हे कि 
नहीं ! यह बात परोपकाशर्य किये गये निप्काम-कर्म से जसे म्गढ झ्ोती , वेसे 
छन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती, अतयव निप्काम-कर्म चासनाद्षय का दी 
लक्षण और फल है । इसके वाद उसने यह प्रतिपादन किया हूं; कि चासना की 
पनिष्छामता ही सदाचार और नीतिमत्ता का भी मूल दे; भर, इसके अन्त में गीता 
# तसस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर ” ( गी, ३. $,६ ) यह शहाक दिया 

हूँ ?। इससे साजूम होता है, ड्ि डायतन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही 
हुआ द्ोगा। जो दो; यह बात कुछ कम गोरव की नहीं, कि ठायसन, झौन, 
शोपेबदर आर कान्‍्ट के पूर्व-झधिर क्या कहें, अरिध्टटल के भी सैकड़ों वर्ष पूर्व--ही 
ये विचार इमारे देश में प्रचालिव दो चुके थे । आम फल बहुत्तेरे लोगों की यह 
समझ हो रदी है, कि वेदान्त केवज्ष एक ऐसा कोरा बजलेढ़ा € जो में इस संसार 
को छोड़ देने ओर सोच की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह सममक ठीक 
नहीं। संसार में जो कुछ आँखों से दीस़ रद्दा दू उसके शागे विचार करने पर ये 
अश्न उठा करते हूँ, कि ” में कौन हूँ ? इस स्टि की जड़ में कौनसा तत्व हू? इस 
तत्व से भेरा क्या सम्बन्ध दे? इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा 
'परमत्ताध्य या अन्तिम ध्येय क्या है ? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये 
झुमे जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चादिये अभ्रथवा किस मार्ग से 
कौन सा ध्येय सिद्धू दोगा ? ” और, इन गहन प्रश्ली का ययाशक्ति शाख्रीय रीति 
से विचार करने के लिये दी वचेद्ान्तशाख्र प्रवृत्त इन्ना है; बल्कि निप्पन्ष धृष्टि से 
देखा जाय तो यह माचूम द्ोगा कि समस्त नीतिशात्र अर्थाद्‌ मनुष्यों के पारप्प- 
रिक्त व्यवद्ार का विचार, दस गहन शात्र का ड्वी एक अंग है । सारांश यह हे 
कि कर्मयोग की डपपत्ति चेदान्तशासतर ही के ज्ञाघा: पर की जा सकती हैं; और 
श्रव॒संन्यासमार्गीय लोग घाद्दे भी कहे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
गणितयाद्र के जैते-शुद्ध गणित और व्यादद्धारिक गागेत--दो भेद हैं, उसी 
अकार चेदान्तशाख के भी दो भाग--अर्थात्‌ शद्ध वेदान्त और नतिक अथवा 
' च्यावहारिक वेदान्त--होते हैं। कान्‍्ट तो यद्दों तक्र कहता है, कि मद॒ष्य के मन में 'पर- 
सेधर! ( परमात्मा ) * अम्रतत्व ? और * (इच्छा-) च्वातंत्य ! के संबंध के गढ़ विचार 
इस नीतिप्रश्ष का विचार करते करते द्वी उत्पन्न हुए हैं, कि ८४ में संसार में किस 
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तर से वर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्या कत्तंव्य क्या हैं ? ” और, पेसे मन्नी का 
उत्त न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी याद्य सुख की दृष्टि से ही बतलाना, 
सानो मनुष्य के सन की उस पशुद्ृत्ति को, जो स्वभावत्तः विपयलुख से लिप्त रहा 
करती , उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुष्हाड़ी मारना हूं। * 
झय इस बात को शलग करके समझ्कांने की कोई आवश्यकता नहीं, कि ययपि 
गति का प्रतिपाय विषय कर्मयोग दी हे तो भी उसमे शुद्ध वेदान्त क्यों और कैसे 
आगया। कान्‍्ट ने इस विपय पर “ शुद्ध ( प्यक्ायात्मक ) चुद्धि की सीमाँसा ” 
झोर # व्यावहारिक (वासनात्मक ) घुद्धि की सीसांसा ” नामक दो अलग 
झलग ग्रन्य लिखे हैं । परन्तु हमारे ओपनिपदिक तत्त्वज्ञान के अनुसार 
मगवद्ठीता द्वी में इन दोनों विषयों का समावेश किया गया €; बल्कि श्रद्धामलक 
भक्तिमार्ग फा भी विषेचन उसी में होने के कारण गीता सब से अधिक ग्राद्य और 
प्रमाणभूत 'हो गई है । 

मोक्तर्म को ज्णभर के लिये एक और रख कर केवल कर्म-अकर्म की परीक्षा 
के नैतिक तत्त की दृष्टि से भी जब ' साम्यबुद्धि ? री श्रेष्ठ सिद्द, होती है; तब यहाँ 
पर इस बात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यातिक 
पक्ष की छोड़ कर नीतिशाज्रों में अन्य दूसरे पंथ कैसे और क्यों निर्माण हुए ? 
डावटर पाल कारसा नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन गन्यकार अपने नीतिशासख- 
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विषयक प्रन्थ में इस अन्न का यद्द उत्तर देता >ूे, कि “ पिंड-त्रह्मांड की रचना के 
सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समम्त ( राय ) होती #ै, उसी तरह नीतिशात्न के मूल 
तत्तों के सम्बन्ध में उलके चिचारोी का रंग बदलता रहता |ू। सच पूछो तो, पिंड- 
श्रद्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न ही 
उपाध्यित नहीं हो सकता | पिंड-बद्यांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पका मत न रहने 
पर भी हम लोगों से कुछ नातिक आचरण कद्राचित्‌ दो सकता है; परन्तु यह 
आचरण स्वप्रावध्या के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नतिक कहने के यदले 
देह-धर्मानुस्तार होनेवाली केवल एक कायिक क्रिया ह्वी कहना चाहिये। ” उदा- 
ऋरणार्थ, वाघिन अपने बच्चों की रक्ता के लिये प्राण देने को तैयार हो जाती है; 
परन्तु इते हम उसका नेतिक आचरण न कद कर उसका जन्म-पिद्ध स्वभाव ही 

कहते हैँ। इस उत्तर से इस वात का अच्छी तरद स्पष्टीकरण 'द्ो जाता है, कि 
नीतिशास्र के उपपादन में अनेक पंथ क्यों हो गये हूं । इसमें कुछ संदेद नहीं कि 
«८ मैं कौन हूँ, यह जगद केसे उत्पन्न हुआ, मेरा इस संसार वें क्या उपयोग हो 
सकता हू ” इत्यादि गृठ प्रश्नों का निर्गाय जिस द्च से हो सकेगा, उसी तत्त्व के 
अनुपार पत्येक चिचारवान्‌ पुरुष इस वात का भी निर्णय अचश्य करेगा, कि मुम्मे 
अपने जीवन काल में अन्य लोगों के साथ केसा वताव करना चाहिये। परन्तु इन 
यूहु अक्षो का उत्तर भिन्न मित्त काल में तथा मिन्न भिन्न देशों में एक दी श्रकार 
का नह्ठीं हो सकता । यूरोप्॑ंद में जो इंसाई धर्म प्रचालित #ू उसमें यह चर्णन 
पाया जाता हू, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता, वाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर 
हू और उसी ने पदले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचार के नियमादि बनाकर 
मलजुष्यों को शिक्ता दी है; तथा झआारंभ में इंसाई पंढितों का भी यद्दी अमिप्राय था 

कि वाइवल में वा्शषित 'पिडअह्मांड की इस कत्पना के अनुसार बाइचल्न में कह्दे गये 

नीति-नियम 'ही नीतिशास्र के मूल तत्व हूँ फिर जब यह मात्रूम होने लगा कि ये 
नियम्र च्यावद्टारिक दृष्टि से अपूर्णा हैं, तब इनकी पृर्ति करने के लिये अथवा ध्पष्टी- 
करणार्थ यह ध्रतिपादन क्रिया जाने लगा, कि परमेश्वर 'ही ने मनुष्य को सदसद्विवेक 

शक्ति दी है। परत अनुमव से फिर यह अड्चन दिख पढ़ने लगी, कि चोर और 
साइ दोनों की सदसद्विवेक शाक्ति एक समान नहीं रहती; त्व इस मत का प्रचार 
दोने लगा कि परमेथर की इच्छा नीति शास्त्र की नाव भले ही हो, पर्रतु इस 
ईवरी इच्छा.के स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी पक यात का विचार करना 
चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें ह--इसके सिवा परमेश्वर की 
इच्छा को जानने का व्यन्य कोई सागे नहीं है | पिंड-महांड की रचना के संबंध 
में ईसाई लोगों की जो यह सममक इ--कि वाइबल सें वर्णित सगुण परमेश्वर 
ह औ संतार का कर्ता | और यह उसकी ही इच्छा या आज्ञा है कि मनुष्य नीतिके 
नियमाजुन्नार वतोव करे--उसी के अघार पर उक्त सब सत प्चलित हुए ह#। पल्तु 
आधिमातिक शात्रों की उन्नति तथा इद्धि होने पर जब यह सालूम होने लगा कि 
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ईसाई धर्मपुप्तकों में पिंडअह्मांड की रचना के विपय से कद्दे गये सिद्धान्त ठीक नहीं 
हूं, तव यह विचार छोड़ दिया गया कि परमेश्वर के समान कोई रूष्टि का कर्ता है 
यथा नद्ठीं; और यही विचार किया जाने लगा कि नीतिशाख की इमारत प्रलक्त 
दिखनेवाली बातों की नाव पर फ्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह 
माना जाने लगा, कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख या कप्याण, अ्रथवा मनु- 
ध्यत्व की घृड्डि, यही दृश्य तत्व नीतेशासत्र फे सूज कारण हैँ | इस प्रतिपादन में इस 
थात की किस्ती उपपत्ति या कारण का फोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कोई मजुष्य 
खधिकांश लोगों का झधिक हित क्‍यों करे ? सिर्फ़ इतना ही कह्द दिया जाता है, 
कि थह मनुप्य की नित्य थढ़नेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति 'ह। परन्तु मनुप्य-ध्वभाव 
में स्वार्थ सरीखी और भी दूसरी छृत्तियां देख पड़ती हूं इसलिये इस पंथ में भी 
फिर भेद होने लगे नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियों कुछ सर्वधा निर्दोप नहों हू । 
फ्योंकि उक्त पंथों फे सभी पंडितों में “ सृष्टि के टए्य पदार्थों ले परे रष्टि फी जड़ में 
कुछ न कुछ अन्यक्त तरव झवश्य है, ” इस पिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वास 
ओर अश्रद्धा है, इस कारण उनके विपय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी अड़चन 
क्यों न हो, ये लोग केवल याद्य और दृश्य तरवों से द्वी किसी तरह निवोद्द कर 
लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं । नीति तो सभी को. चाहिये, क्योंकि वह 
सब के लिये आवश्यक है; परन्तु उक्त कथन से यह मालूम दो जायगा, कि पिंड- 
अद्यांड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भित्र मत होने के कारण उन लोगों 
की नौतिशाख-विपयक उपपत्तियों में हमेशा कैसे भेद 'हो जाया करते हैं। 
इसी कारण से पिंडन्रक्मांड की रचना के विपय सें आधिभोतिक, आधषिदेविक 
जोर आध्यात्मिक मतों के अनुसार हमने नीतिशासत्र के प्रतिपादन के ( तीसरे 
अकरणा में ) तीन सेद्‌ किये ह और आगे फिर प्रत्येक पंथ के सुण्य मुख्य सिद्धान्तों 
का भिन्न भिन्न विचार किया है । जिनका यह मत दे कि सगुण परमेश्वर ने सर्च 
दृश्य सष्टि को बनाया है, वे नीतिशासत्र का केवल यही तक विचार ररते हैँ, कि 
अपने धर्म-अन्यों में परमेधर की जो झाज्ञा है चद्द, तथा परमेश्वर की 'ही सत्ता से 
निर्मित सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता द्वी सब कुछ हं--इसके बाद आर कुछ नहीं 
है। इसको हमने “ आाधिदेविक ! पन्‍थ कहा है; क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो 
एक देवता 'ही है न। प्ब, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि-कारण 
कोई भी फ्रश्य सूक्ष-तत्व नहीं है, और यदि 'हो भी तो चुद मनुप्य की छाद्दे के 
लिये झगम्य है; वे लोग ' आधिकांश लोगों का अधिक कव्याण ! या * मनुष्यत्व 
का परम उत्कर्प ? जेंसे केवल दृश्य तत्त द्वारा ही नीतिशात्य का भ्रतिपादन किया 
करते हैं और यह मानते हैं कि इस बाह्य और दृश्य तत्व के परे विचार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्‍न्य को हमने ' आधिभोतिक ? नाम दिया है। 
जिनका यह सिद्धान्त है, कि नासरूपात्मक दृश्य सृष्टे की जड़ में आत्मा सरीखा 
कुछ न कुछ नित्य और अव्यक्त तत्व अवश्य हू, वे लोग अपने नौतिशासत्र की 
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डपपति को आधिमीतिक उपपत्ति से मी परे ले जाते हैं, और आत्मज्ञान तथा नीति 
या धर्म का सेल करके इस वात का निर्णय करते हैँ कि संचार में मनुष्य का सच्चा 
कर्तव्य क्या है। इस पन्‍य को इसने “आध्यात्सिक ? कहा है। इन तीनों पन्‍्यों में 
आचार-नीति एक ही हूँ. परन्तु पिशड-अ्रह्मांड की त्वना छे सम्बन्ध में प्रत्येक पन्‍व 
का भत भिन्न भिन्न है, इससे नीतिशात्म के मूलतत्वों का स्वरूप हर एक पन्‍य में 
चौड़ा थोड़ा वदुल्ञता गया है । यह बात प्रगठ ह कि व्याकरण-शाख कोई नई भाषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो भापा व्यवद्धार भें प्रचलित रहती हे उसी के वियमों की 
चह खोज करता है आर भाषा की उन्नति म॑ सहायक होता ८; ठीक यहीं 
इल नीतिशात्व का भी है। मनुष्य इस संसार में जब से पदा हुआ ह उसी दिन से 
चह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने आचरण को देशकालाइुसार शुद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला जाया है; और, समय समय्र पर जो प्रसिद्ध पुरुष या भद्दात्मा 'हों 
गये है उन्हीं ने अपनी अपनी समझ के अनुसार आचार-शुद्धि के लिये चोदना * 
या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी चना दिये हैं। नीतिशातत्र की उत्पात्ते कुछ इस 
लिये नहीं हुई हे, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने लूगे | हिंसा 
सत कर, सच बोल, परोपकार कर, इलादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही. 
चकते जाये हैँ । अब नीतिशाल का छिफ़ यही देखने का कास हू, 
कि नीति की यथोत्रित पृद्धि होने के लिये सब नीति-नियर्मा में मूलतत्त्त क्या 
हूँ।यही कारण € कि जब इम नीतिशास््र के किसी भी पन्‍्य को देखते ईं, 
तत्र हम वर्तमान प्रचलित नीति के आयः सब नियमों को सभी पंयों में एक से पाते 
उनमें जो कुछ सेद दिखलाई पड़ता है, चच्ध उपपत्ि के ध्वर्पमेद के कारण 
है; ओर, इसलिये ढा० पाल कारस का यह्ट कथन सच सालूम द्ोता हे कि 
इस भेद के होने का मुब्य कारण यद्दी है कि हरणक पंथ में पिंडअह्मांड की रचना 
के सम्बन्ध में मिन्न मित्र मत >ू । 
अब यह बात सिद्ध दो नई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ड आदि आधिभौतिक 
पंथ के आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाख-विपयक अन्यकारों ने आत्मोपस्य-दष्टि के ललभ 
तथा व्यापक तत्त्व को छोड़कर, “ सर्वभूताहित ” या ४ अधिकांश लोगों का 
आधिक द्वित ” जेसे आधविसातिक और याद्म” उत्त्त पर चउ्वी नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है, बह इसी लिये किया हूं कि पिंडबह्यांड- 
सम्बन्धी उनके सत प्राचीन मरते ले मिन्त हूं। परन्तु जो लोग उक्त नृत्तन मतों को 
नहीं मानते ओर जो इन अक्षों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हई-- 
कि ४ से कान हूं? सृष्टि क्या हू? सुझ्ते इस प्रष्टि का ज्ञान केसे होता हू? जो सट्टि 
झुक से बाहर इ| बच स्वतंत्र है या नहीं? यदि है, तो उसका सूलतत्व क्या हू? इस 
उच्च से सेरा क्या सम्बन्ध हू? एक मनुष्य दूसरे के सूख के लिये अपनी जान क्यों 
दबे *जो जन्म लेते हूँ बे मरते मी हैं ' इद नियम के अनुसार यदि यह वातानीशीत _ 
जिम्त शब्बी पर हम रहते हैं उसका और उसके लाथ सम्रस्त भाणियों का 


न्प 


उपसंहार | ४८८ 


तथा हसारा भी किसी दिन अवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवात्‌ भपिष्य पीड़ियों 
के लिये हम अपने सुख फा नाश क्‍यों फरें? !--अघवा, जिन लोगों का केवल इस 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि “४ परोपकार आदि सनोवृत्तियों इस कर्म- 
मय, अनित्य और धश्य सृष्टि की नैलर्गिक प्रदात्ते ही झूँ ”, झीर जो यह जानना 
चाहते हैँ कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूजकारणा क्या है--उनके लिये अऋध्यात्म- 
शाख के नित्य-तत्वक्ञान का सद्दारा लेने के सिवा और फोई दूसरा मार्ग 
नहीं है । और, इसी कारण से झीन ने अपने नीतिशास्य के अन्य का जारस्स 
इसी तत्व के प्रतिपादन से किया दै। कि जिस झात्मा को जड़सुष्टि का ज्ञान 
इोता द चह जात्सा जड़पष्टि से अवश्य द्वी मित्र होगा; और, कान्‍्ट ने पहले व्यय- 
सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक चुद्धि की तथा नोतिशात्ष की 
मीमांसा की है। ' मनुष्य श्पने सुख के जलिये या अधिकांरा लोगों को सुख देने के 
क्षिये पेदा हुआ हैः--यह कथव ऊपर ऊपर से चादे कितना द्वी मोहक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु चस्तुतः यह सच नहों है। यदि हम च्ण॒भर इस बात का विचार करें, 
कि जो महात्मा फेवज सत्य के लिये प्राण-दान करने को तैयार रहते दे, उनके सन 
में क्या यह्दी हेतु रद्दता है, कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को अधिकाधिक विपयतुख 
होने; तो यददी कहना पड़ता है, कि अपने तथा प्रन्य लोगों के प्रनित्य पआ्राधिभो- 
तिक सुखों की फ्रपेत्ा इस संसार में मनुप्प का जौर भी कुछ दूसरा प्रधिक महत्व 
का परमसाध्य या उद्देश अवश्य >े। यद् उद्देश यय्ा है? सिन्‍्हों ने पिंडबह्मांड के 
नासरूपात्मक, ( अत्तरव ) नाशचान्‌, ( परन्‍तु ) दृश्य स्वरूप से म्ाष्छादित आत्म- 
स्वरूपी नित्य तत्त को सपनी प्ात्मप्रतीति के हारा जान लिया है; थे लोग वक्त. 
प्रश्ष का यह उत्तर देते हूँ, कि अपने आत्मा के अमर, ओेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा 
सर्वव्यापी ए्घरूप की पहचान करके उसी में रम रहना झ्ानवान्‌ मनुप्य फा इस 
नाशवान्‌ संसार में पहला कर्र॑व्य हे । जिसे सर्वभूतान्तर्गत आात्मेक्य की इस तरह 
से पहचान 'हो जाती है तथा यद्द छान जिसकी देद्ट तथा इंद्ियों में समा जाता , 
चह पुरुष इस वात के सोच में पड़ा नहीं रहता लि यह सेसार भ्ूठ हैँ या सच; 
किंतु चह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने में भाप ही आप प्रवृत्त चोजाता हे' 
आर सत्य सार्ग का अम्ेसर चन जाता है; फ्योंकि उसे यह पूरी तौर से मालूम 
रहता है कि अविनाशी तथा मिकाल-पयाधित सत्य कौनसा है । मनुप्य की यही 
आध्यात्मिक पूर्णावस्था सब नीति-नियर्मों का सूल शद्ठम-स्याव है और इसे ही 
वेदान्त सें * मोक्त ” कहते हूँ । किसी भी नीति को लीजिये, चद् इस अंतिम साध्य 
से अलग नहीं हो सकती; इसतिये नीतिशासत्र का या कर्मग्रोगशासत्ध का विवेचन 
करते समय आपिर इसी तत्व की शरण में जाना पड़ता है । सर्वात्मैज्यरूप अच्यक्त 
मूल तत्व का 'ही एक प्यक्त स्वरूप सर्वभूतहितेच्छा है; और, सगुण परमेश्वर तथा 
दृश्य प्ृष्टि दोनों उस आत्मा के ही व्यक्तस्वरूप हैं जो सर्वभूत्तास्तगंत्त, सर्वे- 
च्यापी ओर अव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के आगे गये बिना अर्थात्‌ अध्यक्त आत्मा 
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का क्षान प्राप्त किये बिना, छान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में 
इुर पुक मनुष्य का जो यह परस कर्तव्य है, कि शरीरस्य आत्मा: को पूणविष्या मं 
पहुँचा दे, चद्द भी इस छ्वान के बिना सिद्ध नह्टीं हो सकता । चाद्दे नीति को लीजिये, 
व्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किप्ती भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, 
अध्यात्मज्ञान ही सब की अंतिम गति ह--जैसे कद्दा हैं “ सर्व कम्मांजिलं पार्थ 
ज्ञाने परिसमाप्यते। ” हमारा भक्तिसार्ग भी इसी तत्वज्ञान का अनुसरण करता ह# 
इसलिये उसमे भी यही सिद्धांत स्थिर रहता है, कि श्ानद्ष्टि से निष्पक्ष दोनेवाला 
आम्यबुद्धिरुपी तत्व दी मोक्त का तथा सदाचरण का सूल्नप्यान है । वेढ़ान्तशासतर से 
सिद्ध द्वोनेवाले इस तत्त्व पर एक ही मच्दत्वपूर्ण आक्षेप किया जा सकता है; बह 
यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर, सब कर्मों का संन्यास कर देना 
डाचित मानते हूं। इसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है, 
गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विघ्तार-सहित चर्णान किया गया द्धै. कि 
चासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कर्मा को परसेश्वरापणापूर्चक 
बाद्द से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तव्य सममक कर ही करता चला जावे । अर्जुन 
को युद्ध में अच्चत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया हू कि तू परमेश्वर 
को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यद्द उपदेश केवन्न तत्कालीन प्रसंग को 
देख कर ही किया यया है (गी. ८- ७) | उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम 
होता हैं कि अश्ुन के समान द्वी किसान, सुनार, लोच्दार, चढ़ई, चनिया, आाह्मण, 
च्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकाराजुरूप व्यवहारों 
को परसेश्वरापंस॒-युद्धि से करते हुए संसार का घारण-पोषण करते रहें; जिले जो 
रोज़गार निसर्गतः प्राप्त हुआ हैं उसे यदि वह निप्काम-बुद्धि से करता रहे त्तो उस 
कर्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से हैं; दोप केवल कर्त्ता की 
चुदे में है, न कि उसके करों सें; अतएवं छुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये 
जायें तो परमेश्वर की उपासना द्वो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि 
भी मिक्ष जाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अर्वाचीन काल के ) लोगों का यह 
इंढ़ संकरप सा हो गया है, कि चाहे छुछ भी जो जाय, इस नाशवान ध्श्य सृष्टि 
के आगे बढ़ कर झात्म-अनात्म-विचार के गइरे पानी में पेठना ठोक नहीं है; वे 
अपने नीतिशाख्र का विवेचन, त्रद्यात्मक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ 
कर, सानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतचद्दित जैसे निज्न कोटि के आधिसौतिक 
श्श्य (परन्तु अनित्य ) तत्व से ही शुरू किया करते ह। ध्मरण रहे झि किसी 
पेड़ की चोटी को तोड़ देने से वह नया पेड़ नहीं कद्दलाता; उसी तरह आधि- 
सोतिक पंडितों का निमोण किया हुआ नीतिशास्र भोंढा या अपर भले ही हों, 
परन्तु चुद नया नहीं हो सकता। अद्यत्मैक्य को न सानकर अत्येक पुरुष को स्वतंत्र 
साननेवाले हमारे यहाँ के सांज्यशाखज्ञ पंडितों ने भी, यही देख कर ख्ि ध्श्य जगव्‌ 
का घारण-पोषण और विचाश किन गुणों के द्वारा होता ले, सत्तत-रज-तम तीनों 
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शुर्णों के क्षण निश्चित किये £; और फिर श्रतिपादन किया है कि इनमें से 
साह्विक सदुगुणों का परम उत्कर्ष करना 'ही मनुष्य का कर्त्तव्य हू तथा मजुष्य को 
इसी से अंत में त्रियुणात्रीत अवस्या मित्न कर मोक्ष की भाष्ति द्ोती हैं। भगवद्गीता 
के सन्नहवें तथा अठारहवें अध्याय में थोड़े भेद के साथ इसी झर्थ का वर्णन है | 
सच देखा जाय तो, फ्या साप्विक सहुणों का परम उत्कर्प, और ( आधिभौतिक 
चाद के अनुसार ) क्‍या परोपकार-बुद्धि फी तथा भनुष्यत्व की जद्धि, दोनों का अर्थ 
एक 'ही है । मद्दाभारत और गीता में इन सब आधिभौतिक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख 
तो है ही; पस्कि महाभारत में यह भी साफु साफ कहा गया है, कि धर्म-अधर्म 
के नियमों के ज़ोकिक या याद्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता है कि 
ये नीतिधर्म सर्वभूतहितार्थ अर्थात्‌ लोककस्याणार्थ ही हैँ । परन्तु पश्चिमी आधिभौ- 
तिक पंठितों का किसी अव्यक्त तत्व पर विश्वास नहीं है; इसलिये यद्यपि वे जानते है 
कि ताखिक इंए से कार्य-अकार्य का निर्णय करने के लिये प्राधिभौतिक तर्व पूरा काम 
नहीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का जाडम्घर यढ़ाकर ज्यक्त तत्व से 'ही अपना 
निर्वाह किसी तरद्द कर लिया करते हँ। गीता से ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन 
सच््चों की परंपरा को पिंडम्रद्मांड के मूल अव्यक्त तथा नित्य तत्व तक के जाकर मोक्ष, 
नीतिधर्म और व्यवहार ( इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्तज्ञान के आधार 
से गीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; मौर, इसीलिये अजुगीता के आरंभ से 
स्पष्ट कह्दा गया है कि कार्य-अकार्य-निर्णायार्थ जो धर्म बतलाया गया है वही मोच- 
प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ हू ( सभा. अश्व, ५६- १२ )। जिनका यह मत 
होगा, कि मोक्तर्म और नीतिशाख को अथवा अध्यात्म्ञान जोर नीति फो एक 
में मिला देने की भावश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादन का महत्त्व ही मालूम * 
नहीं हो सकता | परन्तु जो क्षोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्‍्संदेद 
यह सालूम 'हो जायगा, के गीता में किया गया कर्सयोग फा प्रतिपादन आधविसौ- 
तिक विवेचन की अपेक्ता साधिक श्रेष्ठ सथा ग्राह्म है । अध्यात्मशान की घ्रद्धि प्राचीन” 
काल में हिन्दुस्थान में जैसी हो शुकी >े, वेसी और कहों भी नहीं हुईं; इसालिये 
पहले पहल किसी पन्‍्य देश में, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्सिक उपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं--और, यह विदित ही हू कि ऐसा उपपादन कहीं पाया 
भी नहीं जाता । 

यह स्वीकार होने पर भी कि इस संसार के अशाश्वत होने के कारण इस में सुख 
की सपेतता हा ही अधिक है ( गी. £. ३३ ), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया दे कि ८ कर्म ज्यायो झकमंणः” --भर्थात्‌, सांसारिक कर्मों का कभी न 


िननपनाकममपामानम»नककगकल-ननक--ऊ क+ नमन कन++ 3 ननान+ नमन ऊन +«म-+मन»++ाक कप ५3 ५५>3>34>3+ वन आ3न+++3+-333+3+33 3333-39 3५५५+क व »५३७3७७+ मा ७७७थ५७»५७-3-७ -ममम५»स 
* बाबू किशेरीछाल सरकार एस्‌. ए. गयी. एल, ने 7४2 सद्ादाह 8980 - 


रॉ 20760 &8072/708 नामक जो एक छांटासा सेथ लिखा है वह इसी हँग का है, भथोत्‌ 
उसमें सत्त, रज और त्म तीनों शु्णों के आधार पर विवेचन किया गया है। 
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कभी संन्यास करने की अपेक्षा उन्‍्दों कर्मो को निष्काम-बुद्धि से लोककत्याण के 
लिये करते रहना झाधिक अयस्कर है (गी. ३. ८; ५० २ )-- उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारइवें प्रकरण में किया जा चुका ५ । परन्तु गीता 
में कद्दे गये इस कर्मेयोग की पश्चिमीय कर्ममार्य से, अथवा पूर्वी संन्‍्यासमार्ग की 
पश्चिमी कर्मत्याग-पक्त से, तुलना करते समय उक्त प्िद्धान्त का कुछ जअंधिक घ्पष्टी- 
करण करना आवश्यक मालूम होता है। यह मत दचेदिक घर मे पहले पहल उप- 
निपत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा श्रचलित किया गया दे, कि दुःखमय तथा 
निस्सार संसार से बिना निदत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके पूर्व का 
चैदिकधर्म प््वत्ति-प्रधान अरथांत्‌ कर्मकांडात्मक ही था। परूठु, यदि बदिक धर्म को 
छोड़ अन्य धर्मों का विचार किया जाय तो यद्द मालूम द्वोगा, कि उनमें से वहुतों 
ने आारंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था । उदाइरणार्थ, जैन 
झौर बौद्ध धर्म पहले ही से निद्वात्ति-प्रधान हैं, और ईसामसीद का भी वैसा ही 
उपदेश है । छुद्ध ने अपने शिप्यों को यही अंतिम उपदेश दिया है, कि “ संसार 
का त्याग करके थति-धर्म से रददना चाहिये, स्रियों की ओर देखना नहीं चाहिये और 
उनसे वात-चीतचर भी नहीं करना चाहिये ” ( सहापरिनित्बाण सुत्त ५. २३ ); ठीक 
इसी तरद्द सूल ईसाईधर्म का भी कथन है | ईसा ने यह कहा है सह्दी, कि “ तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर ” ( मेथ्यू. १९. १८); और, पाल 
का भी कथन है सद्दी, कि “ तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वच्द सब ईश्वर 
के लिये कर ” (१ कारिं. १०. ३६ ७» और, ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरद के हैं 
जैसा कि गीता में आत्मौपम्य-बुद्धि से ईश्वराप॑ण-पूर्वंक कर्म करने को कद्दा गया है 
(गी. ई. २६ और ४. २७ ) | परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं चोता कि 
ईसाईघर्म गीताघर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है; क्योंकि ईसाईधर्म में भी अंतिम 
सप्य्य यही है कि मनुष्य को अग्यृतत्व मिलते तथा बच सुक्त हो जावे, और उसमें 
यह भी मतिपादन किया गया है कि यह स्थिति घर-द्वार द्यागे बिना प्राप्त नहीं 'हो 
सकती, अतएुव ईसामसीइ के मसूलधर्म को संन्यास-प्रधान द्वी कहना चाहिये। 
स्वयं इंसामसीद अंत तक अद्दिवाद्धित रहे | गृक समय एक आदमी ने उनसे 
पअश्ष किया कि “ सा-वाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक 
पाजन करता चल्ना आया हूं, अब मुमेे यह वतलाओ कि अम्तत्व मिलने में फ्या 
_कसर है?” सब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया हैँ कि “ तू अपने घरद्वार को बेच 
दे या किसी गरीब को दें डाल और मेरा भक्त बन ”( सेच्यू, १६. १६-३० और मार्क 
48९, २३-३३ ); और वे तुरन्त अपने शिप्यों की ओर देख उनसे कच्दने लगे कि 
४ सूई के छेद से ऊँट भत्ते च्दी निरल जाय, पल्तु ईश्वर के राज्य में किसी घन- 
बात का भवेश दोचा कठिन है। ” यह कहने सें कोई अतिशयोक्ति नहीं देख 
पड़ती कि यह उपदेश, याशचत्कय के उस उपदेश की नकुल्ल है कि जो उन्हों ने 
सैत्रेयी को किया था। बद्द उपदेश यह है--“अम्तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” (बू.२ 


उपसंहार । ४६ 


४५ २) धर्पात्‌ हृष्य से भम्तत्व मिलने की आशा नहीं & । गीता: में कहा गया 
कि 'मम्दतत्व प्राप्त करने फे लिये सांघारिक कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं हे, बढ्कि उन्हें निष्कामब्रुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश 
ईसा ने फट्दी भी नहीं किया हे । एसके विपरीत उन्होंने यही कद्दा ८: कि सांसा- 
रिक संपत्ति सौर परमेणर के यीच घिरप्यायी विरोध है ( मेयपू- ६. २४ ); इस 
लिये ४ मसान्वाप, घर-द्वार, खीनयथों और भाई-बष्धिन एवं स्वयं झपने जीवन 
का भी द्वेप फर फे जो मनुष्य मेरे साथ नहों रहता, वद्द मेरा भक्त कभी दो 
नहीं सकता ” ( एपूक, १४. २६--३४ ) । ईसा के शिप्य पाज्त फा भी स्पष्ट 
उपदेश दे कि “ प्लियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्त दै ” (१. कार्रि. 
७ १) इपी अकार दम पहले ही कद्द शाये हैं कि ईसा के मुँह के निकले हुपु-- 
% मारी जन्मदात्री * साता ऋसारी कौन चरोती है ? हमार आसपास के इईशरभक्त 
ही इसारे सा-याप और बन्तु रू ? ( भेय्यू, १९. ४६-५० )--हस पाफ्य में, और 
४ कक प्रजया करिष्यामों येपां नोइयमात्माइय॑ लोकः ” इस छद्ददारएयफ्रोपनिपद्‌ के 
संन्यासविषयक वचन में ( छू. ७. ४. २२) बहुत फुछ समानता है । स्वर्य घाइ- 
पत्र के 'दी एन वाक्‍्यों से यद् सिद्ध द्वीता है, कि जन और बीद्ध धर्मी के सब्श 
ईसाई धर्म भी आर में संन्यास-प्रधान णर्थाव्‌ संसार को ह्याग देने का उपदेश 
दैनेयाला दे जीर, ईसाई धर्म के इतिहास फो देखने से भी यही साजूम होता 
कि ईसा के इस उपदेशासुसार ही पदले ईसाई धर्मोपदेशक वराग्य से रद्दा करते थे-- 


* यह तो संन्पास-मार्गियों का धमेशा ही का उपदेश है। शंकराचायें फा “का ते 
फान्ता कस्ते पृथ्रः” यह शोक प्रसिद ही है; और, अश्वोप के. दर्चारेत (६. ४ ) मे 
यह य्णन पाया जाता है कि पुर के सुद्र से “ क्ाएं मातुः क्व सा मम ” ऐसा उद्घार 
निकला था। 

$ 869 ॥%चा8007"8 6॥/8/00 शा &/॥7685, (रा8-0॥॥8,)90077, 60% 
874 8; 09), % 59-97, 'प्रफा0 ४०७ ( एालहपरंत्ा ) 600ए0७०9 80000 
आउते (0 707ण006 49 छात 00070 ,,, घर 80099 घा३0 ४४७४॥०७४७ 
88000, 07 ग्रण॥0770000 00 घा७ 60 एएड5०३४४ घाव छॉए॥8पा ०8 
0(0॥68, छ7वे धाजा' 470पृ007 हए0000क्न ए! ॥॥90वेंशड आगा॥॥०४ 
49977०पे 06 ए98ज78 जांच धा6 धएए/जोणाशंणा 008070 वैश्ञाएए कराता 
इए०ऐत बर्ण80 777 थी० ग्र०ण्० 800, ? उम#/0पंद्ार ! उर|8/0१ 
8 गए, ए0. ए, >. 88, जर्मन कवि गेटे ने अपने 67688 ( फास्ड ) नामक 
काव्य में यद छिखा ३-६ प॥0प हा 7णा0गा0७। पाए 8 0 छशवाए़ 808 
चए0) परगहुह ॥॥ 6ए00१४ण०४ ७७४; णगां0), ०ए० "०० ॥69-0ण४ ०९००५ 
प0प7 8 009 धंवहापह 0 पढ़, ? ( झक्काए॥, ऐश ॥, 7. 498-798 ) 
मूल ईसाई धर्म के संन्यासअधान ने के विषय में कितने प्री अन्य आधार और प्रमाण दिये 
जा सकते एँ । 





श्ध्छ्‌ गीतारइस्य अथवा कर्मयोगश्ास्त्र । 


6 ईसा के भक्तों को दृत्य-सब्यव न करके रहना चाहिये ?” ( मेच्यू. १०. &-१५)। 
ईसाई घर्मोपदेशकों में तथा ईसा के भक्तों में ग्रहृस्व-धर्म से संसार में रहने की 
लो रीति पाई जाती है, चह बहुत दिनों के वाद होनेवाले सुधारों का फल है, 
सूल ईसाईघर्म का स्वरूप नही है। वर्तमान समय में भी शौपेनदर सरीले निहमत्‌ 
यही प्तिपादन करते हैं, क्लि संसार दुःखमय इोने के कारण त्याज्य दे और, पहले यह 
बतलाया जा चुक्ना है कि औसत देश में प्राचीन काल में यह शश्ष उपस्यित हुआ था, 
कि ततिचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ हैं, या लोकाईत के 
लिये राजकीय सामलों में अयत्न करते रहना श्रेष्ठ ह। सारांश यह है कि, पशत्रिसी 
लोगों का यह कर्मत्याग-पत्ष और हम लोगों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एक ही 
है और इन सागी का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति भी एूक्त हीं सी 
#:। पत्तु आवुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपे्ता कर्मयोग की श्रेठता के जो 
कारण बतलाते हैं, वे गीता में दिये गये श्रद्नत्तिमाग के म्तिपादन से मिन्न हैं; 
इसलिये झय इन दोनों के मेद की भी यहाँ पर अचश्य वतलाना चाहिये । पश्चिमी 
झआविभातिक कर्ममार्गियों का कहना है, कि संतार के सब मनुष्यों का अथवा 
अधिकांश लोगों का आविक सुख--अर्धात ऐदिक सुख--ही इस जगत में परम- 
साध्य है, अतयृव सब छोगों के सुत्ध के लिये प्रयत्न करते हुए डली सुख में ध्वरय 
मम्त दो जाना ही मल्येक मनुष्य का कर्त्तत्य है; और, इसडी पुष्टि के लिये उनमें से 
अविक्रश पंढित यह प्रतिपादन भी करते हैं कि संसार में ठुःख की अपेत्षा सुख ही 
अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यह्दी कहना पढ़ता है कि पत्चिसी कर्ममार्गाय 
लोग ४ सुत्रआति की आशा से सांसारिक कम करनेवाले ” होते | और पश्चिमी 
कु्मत्याय-सार्यीय जोय “ संसार से जबे हुए ” च्वोते हैं; तया कद्मात्ित्‌ु इसी कारण 
से उनको क्रमालुसार * आशावादी ? और * निराशाबादी ! कहते हूँ * | पत्नु सगव- 
हीता में जिन दो निष्ठाओं का चेणन हैं वे इनसे मित्र हूँ। चादे स्वयं अपने लिये 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ मी हो, पलज्त जो मनुष्य ऐविक विपय-सुत्त 
पाने की लालसा से संसार के कर्मों के प्रवृत्त होता है उनको साम्यवुद्धिर्प सास्विक 
वात से कुछ न छुद्ध वद्या अवश्य जय जाता हैं। इसलिये गीता का यह उपदेश 
/ कि संसार दुःखमय दो या सुखमब, सांसारिक कर्म जब छूटते ही नहीं तब 
उनके सुजदुःख का विचार करते रुइने से कुछ लाम नहीं द्ोगा । चाहे सुख हो 
जेग्स सी ( उाए65 5 ) ने कपने 8 शोग्राडक नानक चेय में 09म- 
प्मांड और ए०उशापांड नामक दो पँथों का वर्गन किया है. । इनमें से 0985, 
का भर्थ * उत्तादो, आानन्दिव ? और छ&बजंफा5ई का रर्य * सततार से चत्त ” होता है 
और पहले एक टिप्पनी में बदल दिया गया है कि ये शब्द यौता के 'बोगः नौर हास्य 
के उमानार्यक्ष नहीं हैं ( देखो पृष्ठ इणड )। £ दुश्ख-निवास्पेच्छुक ” नामक्न जो 
इक सीजत पंय है और दिल्‍्का वर्गन आगे किया गया है, उनका सली ने अशनां०्नंड० 
नाम रक्षा है । 


उपसहार | छ्र्द्र्‌ 


या दुध्ख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य है कि पद इस बात में अपना महद्गाग्य 
समभे कि उसे नरदेद प्रात हुई है; झोर कर्म-सष्टि के इस अपरिद्वार्य व्यवहार में 
जो कुछ पसंगानुसार प्राप्त द्वो उसे, झपने अंतःकरण फो निराश न करके, इस 
न्याय झर्थात साम्यनरुद्धि स सता रे कि ५ दुःखेप्पनीदेममनाः सुखेधु विगतहाद्ः 
€ गी. २. ५६ )। एवं अपने अधिकारानु पार जो कुछ फर्म शासतः अपने हिंध्से में 
आ पड़े उसे जीवंन पर्यन्त ( किप्ती दूसरे के लिये नहीं, किन्तु संक्षार के घारण-नोपण 
के लिये ) निप्काम-बुद्धि से करता रद्दे । गीता-काल में चातुर्वशर्यश्यवध्या जारी 
थी इसीलिये वतलाया गया है, कि ये सामामिक कर्म चातुर्चशर्य के विभाग के 
झनुलार हरएक के ह्विप्से से झा पड़ते हैं; घोर अठारहवें अध्याय से यह भी 
यतलाया गया है कि ये भेद गुणकर्म-घिभाग से निप्पत्ष डोते हैं ( गी. १८. ४१-- 
४४ 2) परन्तु इससे किसी को यह न समम्त लेना चाहिये, कि गीता के नीति- 
तत्व चातुर्व॑रर्यरूपी समाज-्यवष्या पर हू। अचलंबरित हैं । यह वात सद्दाभारत- 
कार के भी ध्यान में पर्शतया झा चुकी थी, कि प्रहिसादि नीति-धर्मी की व्याप्त 
केवल घातुवंगर्य के लिये द्वी नहीं है, बहिकि ये धर्म मनुप्यमात्र के लिये एक 
समान हैं। इसीलिये महाभारत से स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वण्य के 
याहर भिन झनाय लोगों में ये धर्म प्रचलित हूं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को 
एन सामान्य थर्मो के प्रनुसार डी करनी चाहिये ( शां. ६५. १९--२२ ) । अधात्‌ 
गीता सें कद्दी गई नीति की उपपत्ति चातुर्वशर्य सरीखी किस्ती एक विशेष्ट समाज- 
ध्यवध्या पर अवल्गग्वित नहीं है, फिन्तु सर्वप्षामान्‍्य साध्यात्मिक ज्ञान के प्याधार 
पर 'ही उसका प्रतिपादन किया गया । गीता के नीति-धर्म फा सुस्य तात्पर्य यही 
है कि जो कुछ कर्त्तव्य-कर्म शाखतः प्राप्त '्ो, उसे निष्छझाम और पज्वात्मीपस्प बुद्धि 
से करना चाहिये;और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है 
परन्तु, ययपि आत्मापस्थ एश्टि का और निष्काम कर्मांचण का यह सामान्य 
नीति-तत्य पिद्ध हो गया, तथापि हस्त बात का भी ध्यष्ट विचार कर लेना जावश्यक 
था, कि यह नीति-तत्त जिन कर्मा को उपयोगी होता है ले कर्म इस संप्तार में 
भत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त दोते हैँ । इसे बतलाने के लिये ही, इस समय में उपयुक्त 
'होनेवाले सद्ज घदाहरगणा के नाते से, गीता में चातुर्वरार्य का उल्लेख किया गया है; 
आर, साथ साथ ग्रुणकर्म-विभाग के अनुप्तार समाजव्यवस्था की संछेप सें 
उपपात्ति भी बतलाई है । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहेये कि यह 
चातुर्वशय-त्यवष्या ही कुछ गीता का मुख्य साग चह्टीं दे । गीताशास्र का व्यापक 
विद्वान्त यही है, कि यदि कही चातुवशरय॑व्यवस्था प्रचलित न दो अथवा चह् 
किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्शालीन भ्रचलित समाजव्यवध्या के 
अनुसार समाज के धारणा-पोपण के जो जो काम अपने हिस्से में झा पड़े, 
उन्हें लोकपंभ्रह के पलिये घैये और उत्साइ से तथा निष्कांमबुद्दि ले फर्तत्प समस्त 
कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसी काम के लिये हुआ है, न 


श्र्ध्द् गीतारहस्यथ अथवा कर्मयोगश्ञास्त्र । 
कि केवल सखसोपमोग के लिये । कुछ लोग गीता के नीति-धर्म को केंचल 
चआानुर्वसर्य-सूलक सममतते हें, लेकिंन उनकी यह समम ठोक नहीं हूं । चाहे 
समाज हिन्दुओं का हो था स्लेच्छीं का, चादे वइ प्राचीन हो या अवधचिीन, चाहे 
चह पूर्ची हो या पश्चिमी; इसमे रनन्‍्देह नहीं कि यदि उस समान से चातुवंरय 
च्यवस्था श्रचद्तित दो तो उस च्यवध्या के अनुसार, या दूसरी समराजव्यवध्था जारी 
हो तो दस्त व्यवस्था के अजुतार, जो काम अपने हिस्से में घ्य पड़े अथवा नि इम 
अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समस्त कर पुकवार स्वीकृत कर के वद्दी अपना एव- 
चर्म हो जाता दे । और, गीता यह कहती हे कवि किसी मी कारण से इस घर्म को 
ऐन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतद्धित 
की दि से, निन्‍दर्नीय हे । यद्दी तात्पर्य “* स्वथम निवर्न श्रेयः परघनों भयावहः ? 
६ गी. ३. ६५ ) इस गीताववचन का ६- अर्थात्‌ स्ववर्मपालन में यदि खत्यु हो 
जाय तो चद् भी श्रेयच्कर है, पल्तु दूससें का धर्म भयावह होता है । इसी न्याय 
के अनुसार माघवराव पेशव! को ( डिन्दोंने त्राह्मण द्वोक्र भी तत्कालीन देशका*« 
लालबुरुप क्षात्रधर्म का स्वीकार क्रिया था ) रामग़ात््री ने यद्ध उपदेश किया था, कि 
४ स्नान-संघ्या और पूजापाड में सारा समय च्यत्तत न कर झद्यघर्म के अनुद्नार 
श्रला की रक्षा करने में अपना सूव समय लगा देने से द्वी तुम्हारा इमय लोक में 
कल्याण द्वोगा । ” यह वात महद्दारा्ट-इतिद्दास में असिद उ । गीता का झुख्य 
उपदेश यदद बतलाने का नहीं है, कि समानवारणा के लिये कैसी व्यवध्या द्ोनी 
चाहिये। गीताशास्त्र का तात्पय भद्ठी हू कि समाजन्व्यवध्या चाह कसी भी हों, 
डससें जो यवाधिकार कर्म तुन्हारें हिल्ते में पढ़ जौँय, उन्‍हें उत्साइपू्वेक करके 
सर्वभृतहितरूपी आत्मअ्रय की सिद्धि करों । इस तरह से कचन्य मानकर गीता 
में वर्णित स्थितप्रज्ञ घुरुप जो कर्म क्रिया करते हूं वे स्वभाव से ही लोककल्याण- 
कारक हुआ करते हैं. । गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में और पाद्धात्य आधिनो- 
तिक कर्ममार्ग से यह एक बड़ा मारी सेद है, कि गीता में चाणित स्थितप्ज्ञों के मन 
में यह अमिमानवुद्धि रहती ही नहीं कि में लोककस्याण सपने कर्मो के द्वारा करता 
हूँ, बल्कि उनके देइ-स्वमाव दी में साम्यवद्धि आ जाती है और इसी सेवे 
छोग अपने समय की समावत्यवस्या के अचुसार केवत्त कर्तव्य सम कर जो जो 
करने किया करते हूं, चे सव स्वभावतः लोककल्याणकारक हुआ करते ह;ओर, 
इगघनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्ष संसार को सुखमय सानकर कहा करते हैं; कि 
इस खंसारखख की माप्ति के लिये सथ लोगो को लोककल्याण का कार्य करना 
आय । 
कुछ सभी पाश्चात्त आउुनिक कर्मचोगी संखार को सुखमय नहीं मानते 
शोपंनइर के समान संसार को दुःख-प्धान साननेवाले परिडित मी वहाँ हूँ, जो यई 
अतिपादन करते हैं कि यथा-शक्ति ज्ोगों के हुःख का निवारण , करना प्लानी पुरुषों 
का कतब्य है, इसाऊिये संस्तर को न छोड़ते छुए उनको ऐसा मयत्न करते रहना 
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चाहिये जिससे लोगों का दुःख कस चोता जावे । झब तो पश्चिमी देशों में हुःख- 
निवारणोच्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पंथ ही दो गया है। इस पंथ का गीता 
के फर्मयोगसाग से बहुत कुछ सास्य है ! जिस स्थान पर सद्दाभारत में कहा गया 
है, कि “ झुखादरुतर॑ दुःख जीविते नात्र संशयः ” अथीत्‌ संसार में सुख की 
छपेजा हुःख दी अधिक है, वह्दीं पर सनु ने चृहृप्पति से तथा नारद ने शुक से 
कहा हैः-- 
न जानपदिक दुःखमेकः शोचितुमईति | 
अशोचब्पातिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्‌ ॥ 

* जो दुःख सावजनिक है उसके-लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका 
रोना न रोकर उसके प्रतिकाराधथ ( छ्वानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये ” 
६ शां. २०५. ५ और ३३०. १५ ) | इससे प्रगट होता है कि यह तत्त मद्दाभारतकार 
को भी मान्य है, कि संसार के दुःखसय होने पर भी, उसमें सब लोगों को होनेवाले 
छुशख को कम करने का उद्योग उतुर पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त- 
पक्ष नहीं हैं। सांसारिक सुखों की अपेक्षा आत्म-बुद्धिप्रसाद से 'होनेवांत सुख 
को शआ्धिक महत्व देकर, इस आत्म-बुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हुए, 
फ्ेघल कर्त्तवत्य समभकर ही ( अथीत्‌ ऐसी राजस अभिमानबुद्धि सन में न रखकर कि 
में लोगों का दुःख कम करूँगा ) सथ व्यावहारिक कर्मी को करने का उपदेश देने वाले 
गीता के कर्मग्रेण की बराबरी करने के लिये, ठुःख-निवारणेच्छु पश्चिसी कर्मयांग 
में भी अभी बहुत कुछ सुधार द्ोना चाहिये । प्रायः सभी पाश्रात्य पंडितों के सन 
में यह बात ससाई रहती है, कि स्वयं झपना या सब लोगों का सांसारिक सुख 
ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है--चादे वह सुख के साधनों को आधिक 
करने से मिले या हुखें। को कम करने से । इसी कारण से उनके शास्रों में गीता के 
निष्काम-कर्मयोय का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार 
हुःखमय है तथापि उसे अपरिद्याथ समककर कैचल लोकसंग्रह के लिये 'ही संसार 
में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममार्गी हैं तो सह्दी; परत शुद्ध चीति की 
शष्टि से देखने पर उनमें यद्दी भेद सालूम होता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छु 
या दुःखनिवारणेच्छु होते हैं--कुछ भी कह्दा जाय, परन्तु वे'इच्छुक'अथांत्‌ 'सकास! 
अवश्य दी हैं और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अर्थात्‌ 
निष्काम दोते हैं। इसी बात-को यदि दूसरे शब्दों में ध्यक्त करें तो यह कद्दा जा 
सकता है, कि गाता का कर्मयोग सार्विक है और पाश्चात्य कर्मयोग राजस ड्टै 
€ देखो गाता १८. २३, २७ ) । 

केवल कर्तव्य समझ कर परमेश्वरापंण-तुद्धि से सब कर्मी को करते रुदने और 
उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपालना को झत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह 
गांता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रश्ृत्ति-मागे या कर्मयोंग है, इसे दी. * भायवतधर्म * 

शी, २.६३ 


भृद्द शीता रहरय अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


कहते हैं। “ स्व स्‍्वे कर्मरयाभेरतः संसिँं लभते नरः ” ( गी. 4८० ४५) -- 
यही इस मार्ग का रहस्य है । महाभारत के वनपर्व में बाह्मणा-न्याध-कथा सें 
( बन. २०८) और शान्तिपव में चुलाधार-माजली-संवाद में ( शां. २६१) इसी 
धर्म का निरूपण किया गया है; और, मनुष्टति (६. ६६, ६७ ) में भी यतिघर्म 
का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेद्संन्यासिकों का कर्मग्रोग कद कर 
विद्वित तथा सोकुदायक बतलाया है । “ वेद्संन्याप्तिक ' पद से और वेद की 
सहिताओं तथा ब्राह्मण अंथों में जो वर्णन हैं उनसे यही सिद्ध द्ोता है, कि यह 
सांग इसारे देश में अनादिकाल से चला आ रह्दा है। यदि ऐसा न होता, तो यह 
देश इतना वेसवशाल्ी कभी हुआ नहीं होता; क्योंकि यह वात अगट ही है कि 
किसी भी देश के वैमवपुर्ण होने के लिये वह के कर्चा या चीर पुद्ष क्ममार्ग के 
ही अगुआ हुआ करते हैं। हमारे कर्मवोग का मुउप्र त्त्व यहीं हूँ कि कोई कत्ती 
या वीर पुरुष ले दी 'हीं, परन्तु उन्हें भी अद्यश्ान को न छोड़ कर उसके साथ ह्‌ी 
साथ कर्चव्य की स्थिर रखना चाहिये; और, यद्द पहले ही बतलाया जा चुका है, 
कि इसी वीजरूप तत्त्व का व्यवध्यित विवेचन कर के श्रीमगवान्‌ ने इस मार्ग का 
अधिक इट्ीकरण और प्रसार किया था इसलिये इस श्राचीन मार्ग का ही आगे 
चल कर ' सागवतधर्म ? नाम पढ़ा होगा। विपरीत पत्त में उपनिपदों से तो यही 
व्यक्त होता है कि कभी न कमी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का ऋुकाव पहले ही 
से स्वमावतः सेन्यासमार्ग की ओर रद्दा करता था; अथवा कम से कम इतना 
झचश्य ड्ोता था कि पइले ग्रहृस्याश्रम में रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि 
मन में जागृत हुआ करती थी--फिर चाह दे ज्ञोग सचमुच संन्यास से या न लें। इस - 
लिये यह मी नहीं कद्दा जा सकता हे संन्यासमार्ग नया है । पहतु स्वमाव- 
बैचित्यादि कारणों ले ये दोनों भाग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से द्वी प्रचलित 
हूँ; तथापि इस बात की सत्यतः मे कोई शंका नहीं, कि चेदिक काल में मौर्मांसकों 
के कर्ममार्य की ही लोगों में विशेष भ्रवलता थी, और कोरेव-पांडवों के समय में 
तो कर्मयोग ने संन्यासमाय को पीछे हटा दिया था । कारण यह है कि हमारे 
धर्मशाख्नकारों ने साफ कद दिया हैं कि कौरेष-पांदवों के काल के अनन्तर अर्थांद्‌ 
कलियुग में संन्यासधर्म निषिद्ध है; और जब कि धर्मशात्र "७ आचारप्रभचो 
धर्म: ? ( भभा. अनु, १४६. १३७; सनु. ३. १०८) इस वचन के 'अचुसार प्रायः 
आचार ही का अनुवादक इुआ करता है, तब यह सहज ही सिद्ध होता है कि 
धर्मशास्रकारों के उक्त निषेघ करने के पइले दी लोकाचार सें संन्यालमार्ग गाय 
हो गया होगा ।" परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले अवलता थी और आखिर 
कंक्तियुग में संन्यास्र्म को निपिद्ध मानदे तक नौबत पहुँच चुकी थी, तो अब 
यहीं यही स्वाभाविक शंका होती है, कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानयुक्त कर्म- 
योग के प्हास का तथा वर्तमान समय के सक्तिप्ताय में भी संन्यास-पत्त के दी 
* पृष्ठ ३४२ की टिप्पणी में दिये गये वचनों को देखो । 
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श्रेष्ठ माने जाने का कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कवि यह परिवर्तन औीस- 
दायशंकराचार्य के द्वारा हुआ। परन्तु इतिहास को देखने ले इस उपपत्ति मे 
सलता नहीं देख पड़ती । पहले प्रकरण में इम कह आये हैं कि श्रीक्षकराचार्य के 
संप्रदाय के दो विभाग हैं--(१) माया-वादात्मक अद्वैत ज्ञान, और (२) 
फर्मसेन्यासधर्म । अब यद्यपि भद्देत-अह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासधर्म का सी भति- 
पादून उपनिपदों से किया गया है, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं 
है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अद्वैत-चैदान्तमत को स्वीकार करने पर 
संन्यासमार्य को भी झ्रवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। उदाइरणार्थ, याज्षवल्स्‍्य 
प्रद्भति से अद्वैत वेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मयोगी थे+ 
यही क्यों, बल्कि उपनिपदों का अद्वेत-अद्मशान ही गीता का प्रतिपाथ विषय होने 
पर भी, गीता से इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कर्ममोग का 'ही समर्थन 
किया गया है। इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शांकरसम्प- 
दाय पर संन्यासधर्म को उत्तेमन देने काजों झाक्षेप किया जाता है, वह उस 
सम्प्रदाय के अद्वैत-ज्ञान को उपयुक्त न दो कर उसके अंतर्गत केवल संन्‍्यासघर्म को 
ही उपयोगी हो सकता है। यद्यपि श्रीशंकराचाये ने इस संन्याप्तमार्ग को नये 
सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग में निषिद्ध या वर्जित माने जाने के 
कारण उसमें जो गौणता आ गईं थी, उसे उन्हें ने अवश्य दूर फ़िया 'है। परन्तु 
यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्‍्याससार्ग की चाइ हुई न चोती, 
तो इसमें सन्देद्द दे कि आचार्य का संन्‍्यास-प्रधान सत इतना अधिक फैलने पाता 
या नहीं । ईसा ने कद्दा दे सह्दी कि “यदि कोई एक गालत्न में थप्पड़ मार दे तो 
दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो ? (ह्यूक. ६. २९) । परूतु यदि विचार किया 
जाय कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्री मे कितने हैं, तो यही देख 
पड़ेगा कि किसी बात के प्रचलित होने के लिये केवल इतना ही बस नहीं है 
कि कोई धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे, बढिकि ऐसा होने के लिये अर्थात्‌ लोगों 
के मन का कुकाव उधर द्वोने के लिये उस उपदेश के पहले 'दी कुछ सबल कारण 
उत्पन्न दो जाया करते हैं, और तब फिर ज्ञोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन दो कर 
असी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवर्तन होने लगता है। * आचार धर्म का 
सूल है इस स्टतिवचन का तात्यय) भी यही है। गत शताब्दी में शोपेनइर ने 
जर्मनी में संन्याप्तमार्गय का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज च्दों 
अब तक अच्छी तरद्ट से जमने नहीं पाया और इस समय तो निदशे के ही मर्तों 
की चद्दीं धूस मची हुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यद्दी सालूम द्वोगा, कि 
संन्याससार्ग श्रीशंंकराचार्य के पहले अर्थात्‌ बैदिक-काज़ में ही यद्यपि जारी हो 
गया था; तो भी चचह्‌ उस समय कर्मयोय से आगे अपना ऋइम नहीं बढ़ा सका 
था। स्टूतिप्रेथों सें अन्त सें संन्यास लेने को कह्दा गया है सही; परन्तु: उसमें भी 
पूर्वांश्ममों के करत्तैव्य-पाल्न का उपदेश दिया 'ही गया है। श्रीशंकराचार्य के अँधों का 
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अतिपाथ विषय कर्मंत्यास-पत्त मले ही दो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित -से दी 
यह बात सिख होती है, कि छ्ानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को भी धर्मसंस्या- 
पना के समान लोॉकसंग्रद के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी और से छुछ 
मनाददी नहीं थी (वेसू- शां. भा. ३० ३. ३२ ) | संन्यासमार्य की अवलता का 
कारण यदि शंकराचार्य का घ्मार्त सम्प्रदाय द्वी होता, तो आधुनिक भागवत-सम्प- 
दाय के रामानुजाचार्य झपने गीतामाप्य से शंकराचार्य की ही नाई कर्मयोग को 
गौण नहीं मानते। परन्तु जो कर्मयोग एकबार तेज्ञी से जारी था चंद जब कि 
सागवत्त-सम्पदाय में सी निद्वात्तिजघान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तव तो 
यही कइ्दना पड़ता है कि उसके पिछड़ जाने के ज्िये कुछ ऐसे कारण अवश्य उप- 
स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्परदायों को अथवा सारे देश की एक दी समान ज्ागू 
हो सकें | इमारे सताजुसार इनमें से पहला और प्रधान कारण जेन एवं थौद 
अर्मी का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मों ने चारों वर्णों के लिये 
संन्यासमार्य का दरवाज्ञों खोल दिया था और इसीक्षिये च्ार्नियवर्ण में भी संन्यात्त- 
चर्म का विशेष उत्कर्प होने लगा था। पर्तु, यद्यपि आर्म्म में घुद्ध ने कर्म-रद्दित 
संन्यासमार्य का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार वौद्धघंर्म 
में शीघ्र ही यह सुधार किया यया, कि वौद्धपतियों को अकेले जंगल में जा कर 
धुक कोने में नहीं नढे रहना चाहिये, वल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप- 
कार के अन्य काम करने के लिये सदव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट 
अकरण ) । इतिदास-मधों से यह वात प्रगट द्वै कि इसी सुधार के कारण ब्योगी 
बौद्धर्मीय यति लोगें के संघ उत्तर में तिव्वच, पूर्व में ख्मदेश, चीन और जापान, 
दक्षिण में लंका और पश्चिम में तुर्कस्थान तथा उससे लगे हु४ भीत इल्यादि 
यूरोप के आर्तों तक जा पहुँचे थे । शालिवाइन शक के लगसग छः सात सो वर्षे 
पहले जैन और बौद्ध धर्मो के प्रवर्तकों का जत्म हुआ था और श्रीशंकराचाय का - 
जन्म शालिवाइन शक के छः सौ चर्ष अनस्तर छुआ। इस बीच में वोद्ध यतियों के 
संघों का अपूत वैभव सब लोग अपनी आँखों के लाममे देख रद्दे थे, इसलिये यति- 
धर्म के विषय में उन लोगों मे एक श्रकार की चाह तथा आदरखुद्दि शंकराचार्य 
के जन्म के पहले दी उत्पन्न दो चुकी थी । शंकराचार्य ने यद्यपि जेन* 
और बोदू-धर्मों का खंडन किया है, तथापि यतिधर्म के वारे में लोगों में 
जो आदरखादि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्हें। ने नाश यद्दीं किया, किन्तु उसी 
जो चैदिक रूप दे दिया और वौद्धधर्म के बदले वैदिकधथर्म की सेध्यापना करने के 
किये उन्हें ने बहुत से प्रयत्वशील वैदिक सेन्यासी तलेयार किये। ये लेन्यासी धरह्म- 
चर्यन्॒त से रहते और संन्यास का दंड तथा ग्रेहआ वद्ध॒ भी धारण करते थे; परतु 
अपने गुरु के समान इन लोगों ने भी वैदिकधर्म की स्थापवा का काम आगे जारी 
रखा था। यति-संघ की इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासियों के संघ) को देख उस 
असम्रय अनेक लोगों के सन में शंका होने लगी थी, कि शांकरमत में और वौद्धमत 
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में यदि कुछ अन्तर दे भी तो क्या है। और, भतीत होता है कि प्रायः इसी शंका 
को दूर करने के लिये छांदरोग्योपनिपद के भाष्य से जाचार्य ने लिखा है कि 
८ बौद्धू-यतिधर्म और सांस्यन्यतिधम दोनों वेदयाद्य तथा खोदे हैँ; एवं हमारा 
संन्यासधर्म चेदें के आधार से प्रदत्त किया गया €, इसक्षिये यही सच्चा है” (छां. 
शां. भा. २. २३. १) । जो दो; यह निर्वियाद सिद्ध है कि कलियुग से पहले पहल 
मैन और बौद्ध लोगों ने दी यति-धर्म का प्रचार किया था परन्तु बौद्धयतियों ने भी 
धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रद के लिये भागे चलकर उपयुक्त कर्म करना शुरू कर दिया 
था; और, इतिह्ठास से सालूम होता छू कि इनको एराने के लिग्रे श्रोशंयराचार्य ने 
जो चैदिक यति-संघ तैयार किये थे उन्दरों ने भी कर्म को बिलकुल न त्याग कर अपने 
उद्योग से दी घेदिक धर्स की फिर से स्थापना की । अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर 
मसुतज्ञमानों की चढ़ाइयों होने लगीं; और, जय इस परचक्र से पराक्रमपूर्वक रा 
करनेवाले तथा देश के धारण-पोपण करनेवाले क्षत्रिय राजाओं की फर्तृत्वशाक्ति का 
मुसलमानों के ज़माने में हास होने लगा, तय संन्यास भौर फर्मयोग से से संन्यास- 
मार्ग ही सांसारिक लोगों को आधिकाधिक ग्राक्ष द्ोने क्षया होगा, फ्योंकि ४ रास 
राम ” जपते हुए जुप बैठे रहने का एकदेशीय सार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगों 
की दृष्टि में श्रेष्ठ ममक्ता जाता था गौर अब तो तत्कालीन याद्य परिक्तिति के लिये 
भी चह्दी सार्ग विशेष सुभीते का हो गया था। इसके पहले यद्ट स्थिति नहीं थी; 
९०४" में कह्टे गये विधाएुपुराण के निक्न छोक से भी यही माबूम 
हता ६४-- 
अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 
ते एरेद्रेपिणः पापाः धर्माथे जन्म यदरे) # 

छर्थात्‌ / अपने (स्वधमोक्त) कर्मी को छोड़ (केवल) कृष्ण कृपा कहते 
रहनेवाले लोग 'हरि के द्वेपी और पापी हूं, क्योकि स्वयं हरि का जन्म भी तो धर्म 
की रक्षा करने के लिये ही होता है ।” सच पूछो तो ये ज्ञोग न तो संन्यासनिए है 
ओर न कर्मयोगी; क्योंकि ये क्ोय संन्यापियों के समाव क्ञान सथवा- तीधम चैराग्य 
से सव सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़ते हैं; और सेसार में रह कर भी कर्मयोग के 
अनुसार अपने हिस्से के शाखोक्त कर्तव्यों का पान निप्काम बुद्धि से नहीं करते। 
इसलिये इन वाचिक संन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निछ्ठा सें होनी 
चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया दै । चाहे किसी भी कारण से 
हो, जय लोग इस तरह से तृतीयप्रकृति के. चन जाते हूँ, तथ आपिर धर्म का 
भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के हदाये जाने के 
लिय भी पेसी ही स्थिति कारण हुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी बैंदिक 
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बैवई के छप हुए विष्युपुराण में यह छोक हमें नहीं मिला परन्तु इसका उपयोग 


कमलाकर सरौखे प्रामाणिक संथकार ने किया है, इससे यह ं 
ह32006622 ] ह निराघार भी नहीं कहा 


श्०्९ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदासतर 


£ समूले च विनश्यति ? होने का समय आ गया था। परन्तु बोद घर्म के 

ब्चास के बाद वेदान्त के साथ ह्वी गीता के मायवचधर्म का जो एुनरुजोवन होने 
क्षया था, उसके कारण इमारे यहाँ यह दुष्पौरेणाम नहीं हो सका । जब के 
दौलतावाद का हिन्दू राज्य सुतत्षमानों से नष्ट अष्ट नहीं क्या गेया था, दसके कुछ 
चर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेचर महाराज ने हमार सोमान्य से भगवद्गीता को मरादी 
भापा में अलंकृत कर महाविया को सदहाराष्ट्र पान्‍्त में झति सुगम कर दिया था। 
और, हिन्दुष्पान के अन्य भरान्तों में मी इसी समय अनेक साइसन्तों ने गीता के 
सक्ति-मार्ग का उपदेश जारी कर रखा था !। यवन-त्राह्मण-चांडाल इत्यादिकों को 
एक समान आर ज्ानमूलक यीताधर का जाज्वल्य इपदेश (चाह वह वराम्य- 
युक्त भक्ति के रुप में दी क्यों न हो ) एक 'ही समय चारों ओर लगातार जारी था, 

इसलिये हिन्दूधर्म का परा प्यास होने का कोई मय नहों रहा । इतना 'ही नहीं; 
चल्कि उसका कुछ कुछ प्रमुत्व सुसलमानी घर्म पर भी जमने ज्वगा, कदीर जँसे 
मक्त इस देश की सनन्‍्त-मणढली में मान्य दोगये भोर आरंगजय के बड़े माई शाइ- 
ज़ादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में वपानेपदों का फरारसी में भापान्तर 
कराया । यदि वदिक भाक्ति घम अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांतिक श्रद्धा के ही 
आधार पर स्थापित छुआ छोता, तो इस बात का संदेह है कि उसमें यह विज्कण 
सामय्य रद सकता या नहों। परन्तु सागवतघर्म का यह आधुनिक पुनरुपभॉविन 
मुसलमानों के ही ज्षमाने में जुआ है, अतपुव वह मी अनेकाशे में केवल सक्ति-- 


विपयक अत पक-देशीय ही गया है और मल मागवत-धर्म के कर्मग्रोग का जो 
स्वतंत्र महत्त्व एक चार घट गया था बह टसे फ़िर भाप्त नहीं हुआ । फ़लतः इस 


समय के भागवतघर्मीय सन्‍्तनन, पटिशत और आचार्य लोग भी यह-कहने सगे फ्रि 
कर्सयोय संक्तिसाय का अंग या साधन है, जसा- पहले संन्यासमार्गीय लोग कहां 
करते थे कि कर्मयोय संन्‍्यासमार्ग का अंग या साधन है। टस समय में प्रचलित 
इस सवसाधारण मत या लममक के पिरूद केवल श्समर्थ रामदासस्वाभी ने अपने 
४ दासब्रोध! अन्य में विवेचन किया हू । कममार्य के सच्चे और वाध्तविक महत्त्व का 
चर्णन, शुद्ध तथा आात्नादिक सराठी भाषा में, मिलें देखना हो उसे समय-कृत इस 
प्रन्य को विशेषतः उत्तरार्थ को अवश्य पढ़ लेना चाहिये " । शिवाजी मद्दाराज को 
श्रीसमर्थरामदासप्वामी का ही उपदेश मिला था; और, मरहठों के ज़माने से जब 
कमेयोग के तत्तों को सम्रकाने तथा उनके श्रचार काने की आवश्यकता मालूम 
झोने क्षमी, तव शांढिल्वसूत्रों तथा अह्ममृन्नमाष्यों के बदले मद्दामारत का गद्या- 
त्मझ सापान्तर होने लगा एवं * वर! नामक ऐतिहासिक भर सापान्तर इन लगा पर्व * वज़र! नामक ऐतिहासिक लेखों के रूप में 

+ हिन्दी-प्रमियों को बह लानकर इप होगा कि वे. कब्र समय राम्द्रातन्वामीकृत शत 


« दान्दोंध 
दासदोंध ? समक्ष मराठी भय के उपदेशगत से वंचित नहीं रइ सकते, क्योक्रे उद्धका 


सुद्ध, सरल तथा हृद्यग्राही आनवाद हिन्दी ने भी हे चइ हिन्दी चत्रशात्य 
प्र ,पूना से मित्र ककता है। + ने नी दी चुका हे। चइ हिन्दी गन्प चित्रणाल 


उपंसंहार । घ्०्दे 


उसका अध्ययन शुरू हो गया । ये भाषान्तर तंजार के पुस्तकालय में आज तक 
रखे हुए हैं। यदि यही कार्य-क्रम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब एक-पक्षीय और संकुचित टीकाओं फा महत्व घट जाता और 
काल-मान के अनुसार एक चार फिर सी यह वात सब लोगों के ध्यान में भा जाती, 
कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-अतिपादित कर्मयोग में कह दिया 
गया है। परन्तु, 'हसारे दुर्भाग्य से कर्मयोंग का यह पुनरुञविन बहुत दिनों 
तक नहीं ठहर सका। 

हिन्दुस्थान के धार्मिक इतिद्ास का विवेचन करने का यह स्पॉन नहीं है । 
ऊपर के संज्षिेप्त विवेचन से पाठकों को मालूम दो गया होगा, कि गीताधम में जो 
एक प्रकार की सजीवता, तेम या-सामय्य दे वह संन्‍्या स-धर्म के उस दबदवे से 
भी बिलकुल नष्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में देवतशात्‌ हो गया दे। 
तीसरे प्रकरण में हस बतला छुके हैं, कि धर्म शब्द का घात्वर्थ “ घारण:रुर्मः? 
है और सामान्यतः उसके ये दो भेद होते हैं-- पक “ पारलोड्िक ” और दूसरा 
« ज्यावहारिक, ” अथवा “सोकज्षघर्म” झौर “ नीतिधर्म ” । चाहे वैदिक 
धर्म को लीजिये, बौद्धधर्म को लीजिये ज्थवा ईसाई धर्म को लीजिये; 
सब का मुझ्य हेतु यही हू कि जगत का धारण-पोषणा 'हो और मनुष्य को पंत 
में सद्गत्ति मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोक्षर्म के साथ. ही साथ व्यावहा- 
रिक्‌ धर्म-भधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है । यही नहीं बल्कि 
यह्दी तक कहा जा सकता हैं, कि माचीन काज् में यह भेद ही नहों किया 
जाता था कि ' सोक्षघर्म और व्यावद्यारिक धर्म भिन्न मित्र दूँ;? क्योंकि उस . 
समय सब लोगों की यही धारणा थी कि परलोक में संद्राति मिलने के लिये इस 
लोक में भी हमारा आचरणा शुद्ध दी होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनानु- 
सार यद्दी मानते थे कि पारलोकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक 
ष्ठी है । परन्‍तु आधिभौतिक ज्ञान का प्रधार होने पर आमकल पश्चिमी देशों 
सें यद धारणा स्थिर न रह सकी और इस वात का विचार होने लगा कि सोक्षधर्म- 
रहित नीति की, अर्थात्‌ जिन नियमों से जगत्‌ का धारण-पोषण छुआ करता है 
उन नियमों की, उपपत्ति बतलाई जा सकती है या नहों; और, फलतः केवल आधि- 
सातिक अर्थात्‌ दृश्य या व्यक्त अधार पर ही समाजधारणाशासत्र की रचना झोने 
लगी है । इस पर मक्ष चोता है. कि केवल ज्यक्त से ही मनुप्य का निर्वाह 
कैसे दो सकेगा! पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अच्यक्त अर्थ 
ही प्रगट होता है न। झाम का पेड़ या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य चछ्तु है 
सह्दी; परन्तु ' पेड़? सामान्य शब्द किपी भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं 
दिखला सकता । इसी तरह इसारा सब व्यत्रद्दार हो रहा है | इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्त-सम्बधी कव्पना की जागृति के लिये पहले 


७ 


कुछ न कुछ व्यक्त वस्तु आँखों के सामने अवश्य होनी चाहिये; परन्ठ इसे भी 


४०४ गीतारहस्य जयवा कर्मयोगशारत्र । 


निश्रय ही आनना चाहिये कि च्यक दी कुछ अंतिम अवस्या नहीं है, और बिना 
अन्यक्त का आश्रत्र लिये न तो हम गृक कुदम आगे बड़ा सकते हूं ओर न एक 
चाह्य ही पूरा कर सकते हैं । पेसी अवस्था नें, अध्यात्म-ंधि से सर्वमत्तारमेस्य 
रूप परब्रह्म की अव्यक्त कल्पना को नीतिशाल् का आधार यद्दि न मानें, तो भी 
उसके स्थान में “४ सर्द सानवजाति ” को अथांत आँखों सेन दिखनेवाली अत- 
पृव अच्यक्त वस्तु को ही अंत में देवता के समान पृजरनीय मानना पढ़ता हूं। 
आधिभातिक परिउतों का कयन ह कि “ सर्द मानवजाति ” में पूर्व की तथा सबि- 
प्यत्‌ की पीहियों का समावेंग कर देने से अन्दृतत्व-विषयक सनुप्य की स्वाभाविक 
प्रद्यत्ति को सन्तुष्ट द्वो जाना चाहिये; भौर अ्रव तो प्रायः ये सभी सच्चे हृदय से 
यही उ्यदेश करने लग गये हैं, कि इस ( मानवजातिल्थी ) बड़े देवता की प्रेम- 
पर्वक अनन्यसाव से उपासना करना, उसको सेवा में अपनी समस्त आयु को भिता 
देना, तथा उसके लिये अपने सब स्वार्था को दिलाअलि दे देना ही प्रतेक सदुप्य 
का इस संसार में परम कतत्य रू । फ्रेंच पंडित कोन्‍्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार 
यही | और इसी धर्म को अपने अंय में दसने “ सफल मानवजाति-घर्त ” या 
संक्षेप में “ सानवधर्त ” कहा #हू।” आवुनिर जर्सन पंडित निटूरो का भी यद्दी 
इज है। इसमे तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया हूँ कवि उन्तीसवी सदी में * परमेखचर मर 
गया हैं ” और अध्यात्मशात्र थोया रूपड़ा है इतना दोने पर भी उसने अपने 
सभी अन्यों सें आधिमोतिक दृष्टि से ही कर्म-विपाक तथा घुनर्जन्म को मंजूर करके 
अतिपादन किया हू, कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जा 
सके, और समान की इस प्रकार ध्यवत्या द्ोनी चाहिये कि मिससे भविष्यद में ऐसे 
मनुष्यनआाणी पैदा है जिनकी सत्र मनोद्रत्तियोँ अत्यंत विकसित होकर पृणविस्था 
मेँ पहुँच जावें--बस, इल संसार में महुप्यसान्र का पसमकर्तव्य और परमस्राध्य यही 
है। इससे स्पष्ट दे कि जो ज्ोग अध्यात्मधास्न को नहीं सानते, उन्‍हें भी कर्म-अकर्म 
का विवेचन करने के लिये कुछन कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पड़ता है--भौर वद्द 
साध्य एक प्रकार से “अन्यक्त” द्वी होता ह। इसका कारण यद्द है कि यद्यपि आधि- 
भौतिक नीविशाजशं के ये दो स्येय हं-- (५) सब सानववज्ातिरुष महादेव को ठपा- 
सना करके सब मनुष्यों का द्वित करना चाहिये, ओर (२) ऐसा कर्म करना चाहिये 
कि जिससे मविष्यत्‌ में अलंत पृरणावस्या में पहुंचा जुआ मजुप्य-प्राणी उत्पन्न हो 
सके; तथापि जिन लोगों को इन दांनों ध्येयों का उपदेश किया जाता हू ब्नकी दृष्टि 
से वे ऋगोचर या अव्यक्त ही-चने रहते कोन्‍्ट अथवा निट्श का यह उपदेश 


ईसाई-धर्म सरीले ठत्ज्ञानराहित केवल आधिदेवत मक्तिमार्ग का विरोधी भले 

कोन्‍्द ने अपने पर्म का ऐेटंड/07 ०६ सण्णाधणंप# नाम रखा दैं। उसका 
विलृत्र विविचन कोन्ट के 4 &.8/९0% 2080० उग्र ( छोड़, फथा5, 0 
#0प्ए 65, ) नामझ अन्य में किया गया है । इस्ध गथ में इस वात को उत्तम चर्चो की 
गई है कि देवल मपिमौतिक दृष्टि से भी समाजनधारणा किस त्तरह को जा सकती है । 
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ही हो; परन्तु जिस धर्म-अधर्म-शाख्य का अथवा नीतिशाखर का परम ध्येय 
अध्यात्म-इष्टि से सर्वभूताराफ्पशञानरूप साध्य की या फर्मयोंगी स्थित्प्रश फी 
पूर्णाधष्या फी नींच पर स्थापित हुभा है, उसके पेट में सब प्राधिभौतिक साध्यों 
का विरोधरह्दित समायेश सहज ही में हो जाता | । इससे कभी इस भय की 
झाशंका नहीं हो सकती, कि अध्यात्मशान से पायिन्न किया गया वैदिक धर्म उक्त उप- 
देश से छ्लीण ही जायेगा। अगर प्रश्न यह है, कि यदि अय्यक्त को 'ही परम साध्य 
मानना पढ़ता |, तो घद्द सिरे सानप-गाति के लिये ही क्यों माना जाय ? पर्थात्‌ 
चह्द मर्यादित या संकुचित क्यों फर दिया जाय ? पू्णाचस्था को ही जय परमसाध्य 
मानना हू, तो उसमें ऐसे झ्राधिभौतिक साध्य फी अपेक्षा, जो जानवर और मनुप्य 
दोनों फे लिये समान हो, प्राधेकता ही क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-टष्टि से निष्पन्न हॉनेयाल समप्त चराचर सृष्टि के एुक भनिर्याच्य परम- 
तत्य फी ही शरगा में द्राउ़िर जागा पढ़ता है। प्र्धांचीन काल में साधिमोौतिक 
शा््रों की अ्श्वतपूव उन्नति हुई दे, गिससे मनुष्य का दृश्य-पष्टिवेषयफक्ञान पू्च- 
काल की प्रपेज्ञा सकड़ों गुना अधिक बढ़ गया ४; भर, यह धात भी निवियाद 
विद्ध है कि "असे को सैसा” इस नियम फे अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस श्राधिभातिक 
शान की प्राप्ति नद्दी फर सेगा उसका, सुधरे शुए नये पाश्रात्य राष्ट्री फे सामने, टिरझना 
असंमप है । परत माधिभौतिक शाखों फी चाद्दे जितनी शृद्धि क्यों न हो जाये 
यह अवश्य ह्वी कहना होगा कि जगत्‌ के मूलतर्व फो समझ लेने की मनुप्यमात्र 
की स्याभाविक श्रप्तृत्ति केवल म्राधिभौतिकवाद से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो 
सकती । केवल व्यक्त स्रष्टि के शान परे सम यातों का निर्वाह नहीं हो सकता, इस- 
लिये स्पेन्तर सरीखे उत्फाति-वादी भी ध्पष्टलया स्वीकार फरते हैं, कि नामरूपात्मक 
इश्य-पृष्टि की जट॒में कुछ अच्यक्त तत्व भवश्य ही होगा । परन्तु उनका यह 
कद्दना है कि इस नित्य तत्व के स्वरूप को समझ लेना संभय नहीं है, एसालिये 
इसके प्राधार से फिप्ती भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं वतलाई जा सकती । जमैन- 
तल्ववेचा काम्ट भी अब्यक्त-सष्टित्तत्व की अशेयता को स्वीकार फरता है। तथापि 
उसका यह्ट मत है कि नीतिशास्र फी उपपत्ति हसी अ्गग्य तर्व के आधार पर 
यतलाई जानी चाहिये। शोपेनइर इससे भी झ्ागे चढ़ फर प्रतिपादन करता है, कि 
यह अगम्य तत्व चासना-स्वरूपी हैं; भौर, नीतिशाख-सम्बन्धी अपरेज ग्रन्यकार 
झीन का मत है, कि यही सृष्टि-तत्त ज्ात्मा के रूप में अंशतः मनुष्य के शरीर में 
प्रादुर्भूत्त हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि " ममपांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः। ” इसारे उपानिपत्कारों का यही सिद्धान्त है कि जगत्‌ का 
भाधारभूत यह प्रच्यक्त-तत्व नित्य है, एक है, अस्त है, स्वतन्त्र है, आरत्मरूपी है- 
यस; इससे अधिक इसके विषय में प्रोर कुछ नहीं कद्दा जा सकता । और, इस 
बात से संदेह है कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी-ज्ञान की गति कभी बढ़ेगी 

या नहीं; क्योंकि जगत्‌ का आधारभूत पन्यक्त तत्व दन्द्रियों से अगोचर अर्थात 
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श्ण्द गीवारहस्य जयवा कर्मयोगशात्र । 


निृण है इसीकिये उसका वर्णन, गुण, वस्तु था क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्द 
से नहीं हो सकता और इसीलिये उसे ' अज्लेय ! कहते हूँ । परन्तु अच्यक्त सृष्टि 

तत्च का जो क्ञान इसे हुआ करता हे वद यद्यपि शब्दों से आविक न भी यतलाया 
जा सके और इसलिये देखने में यद्यपि चद्द अल्पता देख पढ़े; तथापि वषद्दी मानवी 
ज्ञान का सर्वेध्व है और इसीलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार 
से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से यह साफ़ मालूम हो 
जाता है, के ऐसी उपपात्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी अड़चन नहों 
हो सकती । दृश्य-सष्टि के हजारों ध्यवह्ाार किस पद्धति से चलाये जार्वे--उदाहर: 

णार्थ, व्यापार केस करना चाईये, लड़ाई कैसे जीदना चाहिये, रोगी को कौनसी 
ओपधि किस समय दी जावे, सूयन्‍्चन्द्रादिकों की दूरी को कैसे जानना चाहिये-- 
इसे मलीभाति सममने के लिये हमेशा नामरूपात्मक द्श्य-सुष्टि के ज्ञान की 
ही आवश्यकता हुआ करेगी; और, इसमें कुछ संदेह भी नहीं कि इन सब लौफिक 
च्यवद्दारों को आधेकाधिक कुशलता से करने के लिये नामरुपात्मक आधिभौतिक 
शास्थों का आधिकाधिक अध्ययन झवश्य करना चाहिये। परन्तु यह कुछ गीता का 
विषय नहीं है। गीता का सुण्य विषय तो यद्दी है, कि अध्यात्म-ष्टि से मनुष्य 
की परम श्रेष्ठ अवष्या को वतला कर उसके आधार से यह निर्णाय कर दिया जावे 
कि कर्म-अकमरूप नीतिधर्म का मूलतत्व क्या हू। इनमें से पहले यानी आपध्या 

त्मिक परमसाध्य (सोक्ष ) के बारे में झाधिसौतिक पंथ उदासीन भले ही रहे, 
परंतु दूसरे विषय का अर्थाद्‌ केवल नीतिधर्म के मूलतत्तों का निर्णय करने के 
लिये भी आधिभौतिक पक्ष असमर्थ है। और, पिछले प्रकरणों में हम वतल्ा 
घुके हे कि भवृत्ति की स्वतंत्रता, नौतिघर्म को निद्यता तथा अख्तत्त्व प्राप्त कर 
लेने की मनुष्य के मन की स्वामाविक इच्छा, इत्यादि गहन विपयों का निर्षय 
आधिभौतिक पंथ से नहीं हो सकता--इसके लिये आज़िर हमें आत्म-अनात्म- 
विचार में भ्रवेश करना वी पढ़ता है। परन्तु अध्यात्मशात्र का काम कुछ इतने ही 
से पता नहीं हो जावा । जयत्‌ के आधारभूत अस्ततत्व की नित्य उपासना करने से, 
आर अपरोज्षानुभव से, भनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शाति मिलने 
पर दसके शीतल घ्वमाव में जो परिवर्तन हो जाता हू वही सदाचरण का मूल है; 
इसलिये इस वात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावघत्वा 
के विषय में भी अध्यात्मशात्ष की सहायता से जैसा उत्तम निर्णाय हो जाता है, 
चंसा केंचल आधिभातेक सुखवाद से नहों होता । क्योंकि यह वात पहले भी 
विचारपृ्॒वंक यतलाई जा छुकी #ै, कि केवल विषय सुख तो पशओं का उद्देश या 
साध्य है, उससे ज्ञानवात्र्‌ मनुष्य की बुद्धि का कमी पूरा समाधान हो नहीं सकता; 
सुख्ध दुःख झनित्य हें तथा धर्म ही नित्य है । इस इंष्टि ले विचार करने पर सदज ही 
ज्ञात ही जमेगा, कि गाता के पारलीकिक घम तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
ज़गव के आधार-भूत नित्य तथा अन्ठत तत्व के आधार से हड्डी किया गया है, इस 
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लिये यद परमादधि फा भीताधर्स, उस ऋषिमातिक शारर सै कभी हार नहों खा 
सकता, जो भजुष्य फे सब कर्मो का पियार सिर्फ़ हस ट्टे सु किया करता 5, कि 
मनुष्य केवल एक उच्च श्रेगो का जानपर 5 । यही फारण ह कि हमारा गीताधमे 
नित्य तथा समय हो गया ६ ओर स्वपं भगवान्‌ ने ही उपमें ऐसा सुप्रबंध कर रा 
हू, कि हिन्दु्मों फो एस पिपय में किसी भी दूसरे धर्म, प्रनय या सत की ओर सुंद 
ताकने की झ्ावश्यंफता नहीं पड़ती । जब सब यह्मज्ञाव का निरूपण 'हो गया, 
याशवल्क्य ने राजा जनझ से कट्दा हू कि “ अभय पे प्राप्तोषसि!--अव त्‌ श्रमय हो 
गया (|. ४.२.४); यहो बात एस गीता-घर्म के शान के लिये भी झनेक झ्थों में 
झतुरशः कद्दी जा सकती ह€। 

गीता-धर्म फैसा है ? घद्द सर्वतोपारे निर्मेय झोर स्यापक है; देह सम है 
अर्थात्‌ चर्गा, जाति, देश या किप्ती अन्य सेदों के झगड़े में नहीं पड़ता, दिन्‍तु सब 
णोगों को एक ही मापत्ताल से समान सह्ते देता है; पद्द जनन्‍्य सब धममों फे विषय 
में यपाचित सहिष्णुता दिखलाता है। यह छान, भाक्ते झोर, कर्मन्युक्त €; 
हर प्राधिक क्या फट, यह सनातन-परदिक-धर्मवृद्ध का अत्यन्त मधुर तथा अख्त- 
फक्ष ८ । बंदिक धर्म में पहले द्वत्यमय या पशुमय यज्ञों। का 'पर्थात्‌ फेवल 
कर्म-कायठ फा पी आाधिक साहात्म्य था; पल्तु फिर उपनिपदों के ज्ञाव ते यह 

फर्मकायठ-सधान श्लातधर्म गागा साना जाने जगा झोर इसी समय सांस्पशासतर 
का भी प्रादुभांव छुआ । परतु यह ज्ञान सामान्य जनों को अगम्प था और 
इसका भुकाव भी फर्मे-संन्यात्त की ओर दही विशेष रद्दा करता था, शपतालेये केवल 
आओपनिपदिक धर्म से श्घवा दोनों की स्मार्त-एकयापयता से भी सर्व-साधारण 
छोगों फा पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था । प्रतएवं धपानिषदों के केवल 
घुद्धिगग्य प्रक्ज्ञान के साथ प्रेसगम्य ब्यक्त-उपासना के राजगुद्य का संयोग फरके, फर्म- 
फ़ाणड की प्राचोन परम्परा फे प्नुसार ही फर्णुन को निमित्त करके गीता-धर्म सब 
ज्लोगों को मुक्तकरठ से यही कहता है, कि “ तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 
अपने अपने सांसारिक फर्तेब्यों फा पालन लोकसंग्रद्द फे लिये निष्काम-सुद्धि से, 
ात्मीपम्य एप्टि से तथा उत्साह से यावलीवन करते रही; और, उसके द्वारा ऐसे 
नित्य परमात्म-देवता फा सदा यजन करो जो पिराडब्रह्मांड में तथा समप््त प्राणियों मे 
एकत्व से ध्याप्त ६--इसी में तुम्द्दारा सांसारिक तथा पारलोक्रिक कल्याण हूँ |” 
इससे कर्म, सुद्धि ( ज्ञान ) झोरें प्रेस ( भक्ति ) के थोच का विरोध नष्ट हो जाता है, 
झर, सब जायु या जीवन ही को यश्मय करने के लिये उपदेश देनेवाले केले 
गीता-धर्म से सकल वेद्कि-धर्म का सारांश आ जाता हूं। इस निद्यर्म को पहचान 
कर, फेचल कर्तव्य समकत करके, सर्व-भूत्त-द्वित के लिय प्रयत्न करनेवाले 
सेकड़ों भद्दात्मा भौर कर्ता या वीर पुरुष, जब इस पवित्र भरत-भूमि को मलकृत 
किया फरते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र थनकर, न केवल शान के दर 
ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा कि जब से दोनों 


श्०्८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


ह्लोकों का साधक यह श्रेयप्कर धर्म छृट गया हैं तभी से इस देश की निकृशवध्या 
का आस्म हुआ है| इसलिये इधर से भाशापूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही हे कि 
भक्ति का, वद्मयज्ञान का और क्तुत्वशक्ति का ययोचित मेत्न कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गीता-घर्म के अजुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्युरुष इस देश 
में फिर भी उत्पत्त हों। और, अन्त में उदार पाठकों से निम्न सन्त्र-द्वारा ( ऋ, १० 
4६१. ४ ) यह विनती करके गीता का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, 
मी रस कल न्यूनाधिकता हुईं हो तो उसे सम-इंष्टि से सुधार 
क्ीमिये-- 


समानी व आकूतिः समाना छृदयानि व: | 
समानमध्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ॥ 
यथा व: सुसहातति ॥ # 
» यह मंत्र ऋगेद संद्िता के मंत्र में आया है | यश्च-मंडप में एकत्रित ठोगों को लदय 
करके यद् कहा गया है। अर्थ:---/ तम्दारा अभिप्राय एक समान हो, तुन्दारे अंतःकरण एक 
समान हो और हुन्दारो मन एक समान हो, जिससे तुन्दारा सुम्ाप्ष होगा, अथाँद संपश्चाक्ति 


* की इढ़ता दोगी  ”” मलति-अस्ति, यह वैदिक रूप है | यथा वः सुसद्वासति ? शसकी 
द्विखीक्त ग्रेथ की समाप्त दिखलाने के ब्यिं की गई है। 


तत्सद्न्नहझापंणमस्तु । 


परिशिष्ट-प्रकरण। 
गौता की वहिरंगपरीक्षा | 


अिनीननान+->नऑ रैक तब 
अविदित्वा ऋषि छंदो दैवत योगमेव च | 


योध्थ्यापवेनपेद्राइपि पापीयाज्ञापत्ते तु सः || # 
स्मति। 

पिएुलेप करणो में दस घात फा घर्णान किया गया है, कि जब भार- 

तीय युद्ध में हीनवाले ००82 20703 का प्र टश्य पहले 
पर्चज्ञ भोखों के सामने उपस्वित ९७४ तब भजन सपने चाप्रथर्म का याग करके 
संन्यास का स्वीकार फरने फे लिये हो गया था झोर उस समय उप्तको ठीक 
मार्ग पर लाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पेदान्तशास के भाधार फर यह प्रति- 
पादन किया, कि कर्मयोग ही ध्धिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग में परद्धि 'ही की भधा- 
नता है, इसीजिये मद्धातररप्यज्ञान से फ्रथया परमेध्रभक्ति से झपनी फुछ्ि को 
साम्यावस्पा में रख़ कर उस युद्धि के द्वारा स्वधमीनुसार सब कर्म फरते रहने से ही 
मोद्ध फी भाप्ति हो जाती #, भोद् पाने के लिये इसके सिया झन्य झिसी बात 
की भायश्यक्रता नहीं है; भौर, इस प्रकार उपदेश करफे, भगवान्‌ ने भहन को युद 
काने में प्रदत्त कर दिया। गीता फा यही यथाये तात्पर्य रै। भय “गीता को 
भारत में सम्मिल्षित करने फा कोई प्रयोजन नहीं” इत्यादि जो शंकाएँ इस भ्रम 
से उत्पन हुई हैं, कि गीता प्रन्य फेवल येदान्ताविषयक भौर निष्नाततिआधान है, उन 
फा निवारण भी आप ही प्आप हो जाता है। क्योंकि, फर्णापर्ष में सत्यानत का 
पिदेचन फरके जिस प्रकार श्रीक्षष्ण ने झर्जुन को युधिह्िर के घध से परातुत्त किया 
है, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृ्त करने के लिये गौता का उपदेश भी प्रायश्यक भा । 
झौर, यदि काव्य की धंष्टे से देखा जाय, तो भी यही सिद्ध होता है, 'डि महाभारत 
में अनेक एपानों पर ऐसे ही जो झन्यान्य प्रसंग देख पड़ते हैं उन सब का भूल 


# ४ किसी मंत्र के क्रीप, छंद, देवता और विनियोग फे। न जानते छुए जो ( उक्त 
मंत्र फी ) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वए पापी ऐता है »--पह कितती ने क्री 
स्मृति-मैथ का यचन है; परन्तु मालम नहीं कि किस्त ग्रेष का है। ऐ, उत्का मूल आर्पेय-' 
माष्षाण (आर्पेय, १ ) सुत्ति-मथ में पाया जाता है; व यह ऐः-यो एवा अविदितापेयच्छ्दो- 
दैवतगाप्रणेन मंश्रेण याजयति वाध्ध्यापयति वा स्थाणु वच्छीति गे वा. प्रतिपयरतते | ?? अाव 
कापि. छंद आदि किसी भी मंत्र के जो बएरंग ऐ उनके विना जाने मंत्र नहीं करना चाहिये। 
यही न्याय गीता सीखे अय के लिए भी लगाया जा सकता है। 


४१० ग्रीतारहस्य मथवा कर्सयोग-परिशीष्ठ । 


जत्व कहीं न कहीं बतज्ञाना आवश्यक था, इसकिये उसे भगवद्गीता में वतत्ाकर 
व्यावहारिक घर्म-अधर्म के अथवा कार्य-अकाये-व्यवत्यिति के निरूपण की पूर्ति 

गीता ही में को है। वनपर्व के ब्राह्मण-्याध-संवाद में व्याध ने चेदान्त के आधार 
पर इस वात का विचेचन किया हैं, कवि “ में मांस बेचने का रोज़गार क्यों करता 
हूँ;” और, शांतिपर्व के चुल्लाघार-जानल्षि-संवाद में मी, उसी तरइ, तुलाघार ने 
अपने वाणिज्य-ब्यवताय का समथन किय/ है (वन, २०६-२३५ और शां- २६०- 

२६६ )। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार 
आईदँसा, सत्य भादि विषयों का विवेचन यथपि मदह्ठाभारत में कई स्थानों 
पर मित्रता है, तथापि वह भी एकदेशीय अर्थात्‌ उन विशिष्ट विषयों के फिये 
ही है, इसलिये चुद महाभारत का प्रधान भाग नहीं साना जा सकता। इस 
प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं क्रियाजा सकता कि। 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पांडवों के उज्ज्वज्ञ कार्यों का चयन करने के लिये 
न्यासजी ने महाभारत की स्चना की है, उन मद्दानुभावों के चरित्रों को आदशं 
मान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जाय कि 
संसार निःसार है और कभी न कभी संन्यास लेना ह्वी द्ितकारक है, तो स्वभा- 
चतः ये प्रश्न उपत्यित होते हूँ, कि श्रीकृष्ण तथा पाँडवों को इतनी मम में पड़ने 
का कारण ही क्या था? और, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ देतु मान भी लिया जाय 
तो ज्ोकसंग्रहाथ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन चर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करके (सभा. झा. ६२. ५२) एक लाख छोकों के बृद्दत्‌ अंथ को लिखने का 
प्रयोजन द्‌्वी क्या था? केवत्न इतना ही कह देने से ये प्रश्न ययेष्ट इल नहीं हूंए 
सकते, कि वर्णा्म-कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किये जाते दैं; क्योंकि, चाईे जो 

कद्दा जाय, ध्वपर्मांचण अथवा जगव्‌ के अन्य सब व्यवद्यार तो संन्यास-्ष्टि से 

गौण ही माने जाते हैं। इसलिये, मद्दाभारत में जिन महान एुरुपों के चरित्रों का 
चरणन किया गया है, उन महात्माओं के आचरण पर “सूले कुठारः ” न्याय से 

इंनेवाले आह्लेप को हटा कर, उक्त अंथ में कई न कही विस्तार-पूर्वक यह बत- 

झ्ञाना आवश्यक था कि संघार के सब काम करना चाहिये अथवा नहीं; 

यदि कद्दा जाय कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुप्य को अपना अपना कर्म संसार 
में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे वह कर्म उसकी मोच्षआप्त के मार्य में चाघा 

न डाज़ सके । नलोपास्यान, शरामोपाव्यान आदि मद्दाभारत के उपाज्यानों 
में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने 
से उन उपांगों के सदश यह विवेचच भी गोण ह्ली माना गया होता। 
इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपव के अनेक विषयों की खिचढ़ी में यदि 

गीता को भी सम्मिल्षित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्त अवश्य घट गया होता। 

पत्तएव, उद्योगपर्व समाप्त होने पर, सद्दासारत का प्रधान कार्य--भारतीय 

युदध-आरंभ होने के ठीक मौके पर ही, उस कार्य पर ऐसे आज्चेप किये गये हैँ 


भाग १ - भौता और महाभारत | ४११ 


जो नीतिध्म की द॒ष्टि से झ्पार्दाय देख पड़ते एै, भौर वहीं यह कर्म-अकर्मनवेयेचन 
का स्वतंत्र शास्त्र उपपा्तति-सहित घतलाया गया है । सारांश, पढ़नेयाले कुछ देर 
के लिय यदि यह परंपरागत फया भूल जायें, के श्रीकृषणणी ने युद्ध के फ्ररभ में 
ही जर्जुन को गीता सुनाई है, और यदि थे इसी घुद्धि स विचार कर कि सहाभारत॑में, 
धघर्म-अधर्म का निरुपण करने के लिये रचा गया यद्ट एक झाप-मद्दाकाब्य है, तो भी 
यही देख पड़ेवा कि गीता के क्षिये मद्ाभारत में जो समान नियुक्त किया गया है, 
वही गीता का मदृष्य प्रगट करने के लिये काप्प-रष्टि से भी अत्यंत उचित हे । 
जय इन यातों की ठीफ ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्तिपाद्य विषय 
क्या दे मोर महाभारत में किस ध्यान पर गीता यतक्ञाई गई है; तब पेसे मश्ों 
का फुछ भी मद्दत्व देख नहीं पड़ता, कि “ रण भूमि पर गीता का क्ञान बतलाने की 
क्या आयश्यकता थी? फद्ाचित क्िप्ती ने एप मंघ फो सद्दासारत में पछि से घुसेड़ 
दिया होगा | झ्पवा, भगवद्गीता में दस ही छोक सुण्य दूं या सो ? ” फ्योकि झन्य 
प्रकरगों से भी यही देस पढ़ता दै, फि जय एक बार यह निश्वत हो गया फि धर्म 

निरुपणार्थ * भारत ? का * सद्दाभारत ? करने के लिये म्रमुक विपय मदाभारत में 
अमुक कारण से समुफ स्थान पर रा जाना चाहिये, तथ महासारतकार एस प्रात 
की परया नहीं करते कि उत्त विपय के निरूपण भें कितना धान लग जायगा। 
तथापि गीता फी वहिरंगपरीक्षा फे संचन्‍्ध में जो आर दलीलें पेश की जाती हैं उन 
पर भी सथ प्रसंगानुपार मिचार फरके उनके सत्यांश की जोंच करना भावश्यक है 

इस लिये उनमें से ( १) गीता भर सद्दाभारत, ( २) गीता ऊझार उपनिषद, ( ३ ) 
गीता झौर बासूत्र, (४) भागवतधर्म फा उदय भौर गीता, ( ५) यर्तमान गीता 
का काल, (६) गीता और बौद्ृमंघ, (७) गीता और ईसाहयों की याइबल-- 
इन सात पिपये फा विवेचन एस प्रकरण के सात भागों में फ्रमानपार फिया गया 
औ । स्मरण रहे कि सक्त यातों फा विचार फरते समय, केबल काध्य फी एष्टि से 
अधात्‌ ध्यावह्वारिक और ऐतिश्ासिक धष्टि से ही मद्दाभारत, गीता, प्रदासूत्र ४पानिषद्‌ 
आदि अयों का विधेचन यहिर॑गपरीस्॒क किया करते £ूं, इसालिये अब उत्त प्रश्नों का 
विधार इस भी उसी दृष्टि से फरंगे । 


भाग १ -गीता और महाभारत | 


ऊपर थद्ट अनुमान कियागया दे कि श्रीकृष्मणी सरीखे महात्माणों के 
चरिय्नों का नतिक समर्थन करने के लिये मद्यामारत में कर्मयोग-अधान गीता, 
भचित फारणों से, उचित स्थान में रंखी गई है; और, गीता महाभारत फा ही 
एक भाग होना चाहिये । चही अनुमान, इन दोनों ग्रेषों की रचना फी तुलना 
करने से, अधिक्ष पद हो जाता है । परन्तु, तुलना करने के पहले, इन दोनों प्रंथों 
के चर्तेमान स्वरूप का कुछ विचार करना भावश्यक् प्रतीत दोता ह# । छपने गीता- 
भाष्य के भारंभ में भीमच्छकराचायनी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, हि गीता- 


अ१्२ गीतारइस्य अयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


अंच में सात सौ शोक हैं । और, वर्तमान समय की सब पोयियों में भी उतने ही 
खहोक पाये जाते हैं । इन सात सौ शोझों में से । छोक ४त्तराष्ट्र का है, ४० संजय 
के, घ० अर्जुन के और ५७५५ भगवान्‌ के हूँ । परन्तु, बंबई में गणपत कृष्णानी के 
छापेखाने में मुद्रित सहाभारत की पोथी में भीष्मपर्व में वर्णित गीता के झठारइ 
अध्यायों के बाद जो श्रध्याय आरंभ चोोता है, उसके ( पर्थाद्‌ भीप्मपर्व के तेंता- 
जीसवें अध्याय के ) झारुस में साढ़े पाँच छोकों में गीता-माहात्य का वर्यान 
किया गया | और उसमें कहा दैः--- 

पद्शतानि सर्विशानि इलेकानां प्राह केशवः । 

अजुनः ससपश्चाशत्‌ सत्तपष्टि ठु सेजय: । 

घृतराष्टू; इछोकमेक गीताया माममुच्यते || 


अर्थात्‌ “गीता में केशच के ६२०, अजुन के ५७, सझ्य के ६७ और छतराष्ट्र का ५ 
इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ छोक हैं ।” मद्गाप इलाके में जो पाठ प्रचलित है 
उसके झनुसार कृष्णाचर्य-द्वारा प्रकाशित सहाभारत की पोधी में ये शोक पाये जाते 
हैं; पलल्‍्तु कलकत्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-दीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है कि इन ५३ होकों को “यादिः न 
पठयन्ते ? । अतपुव प्रतीत होता हू कि ये प्रल्िप्त हैं। परल्तु, यथपि इन्हे प्रद्तिपत 
मान लें; तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता कि गीता में ७४४ 'छोक अर्थात्‌ 
चतेसान पोधियों में जो ७०० छोक हैँ उनसे ४५ ोक आधिक ) किसे और कब्र 
मिले । महाभारत बड़ा भारी अन्य हैं, इसालिये संभव है कि इसमें समय समय 
पर झन्य छोक जोड़ दिये गये हो तथा कुछ निकाल ढाले गये हों । परन्तु यह 
यात गीता के विपय में नहीं कद्दी जा सकती ! गीता-प्रन्प सदद पठनीय होने के 
कारण वेदों के सब्श पूरी गीता को कयठाप्न करनेवाले लोग भी पदइले बहुत थे, 
और अब तक भी छुछ हैँ ! यही कारण दे, कि वर्तमान गीता के बहुत से पाठा- 
न्तर नहीं हैं, और जो कुछ मिन्न पाठ हूँ वे लब टीकाकारों को मालूम हैं । इसके 
लिया यह भी कटद्दा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-प्रन्य में बरावर ७:०० 
ोक रखे यये हैं कि उसमें कोई फेरफार न कर सके। अव प्रश्न यह दै, कि बंबई 
तथा मद्गास में मुद्रित सदहाभारत की अतियों ही में ४५ छोक-और, थे भी सब 
भगवान्‌ ही के-ज्यादा कह से आगये? सझ्षय और अर्जुन के छोकों का जोड़, 
वर्त्तमान अतियों में और इस गणना में, समान अर्थात्‌ १२४ है; और ग्यारहवें अध्याय 
के * पश्यामि देवानू० ” (३१. १५-३१ ) आदि ३७ छोकों के साथ, मत-मभेद्‌ के 
कारण सम्मप है, कि अन्य दश छोक भी सझ्ञय के सममे जावें, इसाजिये कटा 
जा सकता है, कि यद्यपि सक्षय और अजुन के छोकों का जोड़ समान ही है, 
तथापि अत्येक के छोकों को एथक एथक्‌ मिनने में कुछ फर्क दो गया होगा । परन्तु 
इस यात का कुछ पता नहीं लगता, कि चर्चमान पतियों में भगवान्‌ के जो ५७५ 


भाग १-गीता और महाभारत । ४१३ 


आोक हैं, उनके घदले ६२० (मर्धात्‌ ४५ अधिक) कछोक कहा से थ्या गये ! यदि यह 
कहते हूं कि गीता का 'सतोग्र' या ध्यान! या इसी प्रकार के सन्‍्य किसी प्रकरण का 
इसमें समायेश किया गया होगा, सो देखते ६ कि ययई मे सुद्रित महाभारत फी 
पोधी में चंद प्रकरण नहीं हें; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोषीवाजी गीता में भी 
सात सी छोक ही हू । पफ्तएयं, वतमान सात सौ श्छोको की गीता ही को प्रमाण 
मानने के सिवा धन्य मार्ग नहीं €ू। यह हुई गीता की यात । परन्तु, जब सद्दाभारत 
की ओर देखते हैं, तो फइना पड़ता दे कि यद्ट पिरोध कुछ भी नहीं हू । स्वयं भारत 
ही मेंयद कहा है, कि महासारत-संदिता फी संपया एक छ्लाख है। परन्तु राववहादुर 
घिंतामगिराव चैध ने महाभारत फे अपने टीका-अंध में स्पष्ट करके बतलाया है कि 
सत्तमान प्रकाशित पोधियों में उतने छछोक नहीं मिलते; झौर, भित्त भिन्न पर्षों के 
अध्यायों की संस्या भी, भारत फे झारेभ में दी गईं अनुकमाणिका के झचुसार, नहीं 
हू! । ऐसी सवस्पा में, मीता भौर महाभारत फी तुक्तनना फरने के लिये, एन ग्रन्थों की 
फिसी न किसी पिशेष पोधी का झाधार िये बिना फाम नहीं घज़ सकता; प्तएव 
स्रीमष्ट्रेकराचार्य भे शिस सात सी शछोकॉयाली गीता फो प्रमाण माना है उसी गीतों 
को, और फलकसते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोधी को, 
प्रमाण मान फर एमने इन दोनों प्रन्थों फी तुलना की है; भार, 'शमारे एस प्रन्प में 
अदृएत महाभारत के श्छोकों का स्पान-निर्देश भी, कक्षकत्ते मे मुद्रित उक्त मह्दा- 
भारत के अनुसार ही फिया गया £। इन श्लोकों फो यंगई की पोषी में म्रथवा मद्रास 
के पाठफम के अनुसार प्रकाशित छृष्णाचार्य की पति में देखना हो, और यदि ये 
हमारे निर्दिष्ट किये रुए स्थानों पर न मिल्लें, तो कुछ भागे पे दँढ़ने से ये 
मिल्ल जायेंगे । 


सात सी छछोकों की गीता भौर कत्रकत्ते फे' यावू प्रतापचन्द्वराय-द्वारा प्रकाशत 
महाभारत फी तुकना फरने से प्रथम यद्दी देख पड़ता है, कि भगवद्गीता मदह्दाभारत 
की फा पक भाग है; भर, इस यात का उल्लेख स्वयं महाभारत में ही कई ध्पानों में 
पाया जाता है। पहला उछेस झआादिपर्व के झारंभ में दूसरे अध्याय में दी गई भलु 
क्रमणिका में किया गया है । परव-चर्णन में पहले यह फहद्दा दै--“पू्योक्त भगपद्गीता- 
पर्य भीष्सवधध्ततः” (मा, प्रा. २. ६६); भौर फ़िर झठारहू परववों के अष्यायों और 
शोफो की संस्या बतलाते समय भीष्मपर्व के वर्णन में पुनश्न भगवद्रीता का स्पष्ट 
घछ्ेख इस प्रकार किया गया है।-- 


फश्मलं यत्र पार्यस्‍््य वासुदेवो मधामति:। 
मोह नाशयामास हेतुमिमोंक्षदर्शिभिः ॥ 

( सभा, झा, २. २४७ ). 
धाथोत्‌ “ मिसमें सोचृगर्भ कारण बतलाकर चालुदेव ने झर्णजुन के सन का मोहज 
कश्मल दूर कर दिया। ” इसी प्रकार आदिपव (३. १७६ ) के पहले प्रध्याय में, 

थी, २. ६५ 


श्श्ष्ठ गीतारहत्य भयवा कर्मयोग-परिशेष्ठ। 


प्रत्येक छोक के आरम्भ में ४ यदान्रोपं ” कदकर, जब उतराष्ट्र ने बतलाया हू ह्वि 
हुाधन मस्दति की जब-प्राप्ति के विषय में कप किस अकार मेरी निराशा झोती 
गई; तब यह वर्णन है कि ४ ज्योंद्दी सुना कि अजुन के सन में मोह उत्तर होने 
पर श्रीकृष्ण ने दसे विश्वरप दिखलाया, त्योद्दी लय के विपयं में मेरी पूरी निराशा 
हो गईं। ” आदिपर्व के इन तीन व्छेखों के याद शांतिपंत के अन्त में नारायणाव 
चर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी बलेख करना पड़ा है ॥ नारायणीय, 
सात्वत, ऐकान्तिक, आर मागवत्त--ये चारों नाम समानार्थक हूँ । नारायणीयो- 
पाज्यान ( शां. ३३०--३५१ ) में उस सक्तिअधघान पवृ्ि-मा्य के दपदेश का वर्णन 
किया गया दे, कि मिलक्ना उपदेश नारायण ऋषि अथवा भमगवात्र ने खेतद्वीप 
में नारइजी को क्रिया था । पिछले अकरणों में भागवतवर्म के इस तत्व का 
चर्णन किया जा चुका है, कि चामुदेद की एकान्वनाव ले भांदि करके इस 
नगद के सब व्यवद्दार स्वधमोचुसार करते रहने से दी मो की श्राति हो जाती 
कै; और, यह भी बतला दिया गया है, कि इसी प्रकार सयवद्भीता में सी संन्यास- 
जाये की अपेज्ञा कर्मग्रोय ही श्रेट्तर माना गया है ॥ इस नाशयणीय धर्म की 
परंपरा का चर्णेव करते समय वैशंपायन जनमेजय से कच्ते हैं, कि यह धर्म साच्ात्‌ 
नारायण से नारद को आप्त हुआ हैं और यही. घममे ४ कयितों हरिगाठाय सम्ास- 
विधिकल्पतः ” ( मना. शा. ३४६- १० ) इरिगीता अथवा मयवद्गीता में बतज्ञाया 
गया हैं इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अष्याय के ८ वें छोक में यह बतदाया 
“गया हैं क्ि-- 


सदुपोदेय्वनीकेयु कुच्पांडवयो्गृवें । 


अछुने विमनत्के च गीता मगवता स्वयम्‌ || 
कौरव और पाणदवों के युद्ध के समय विसनस्क अर्जुन को भगवाद्‌ ने ऐकान्तिक 
अथवा नातयण-घर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युर्गो से स्वित 
बारायग-घर्मे को परंपरा बतला कर धुनश्व कद्दा है, कि इस धर्म का और यतियों 
के घ॒र्स अयाद्‌ संन्यास-धर्म का वर्गान * इरिनीता ? में किया बया है (सभा. शाँ- 
इ४८. ५३ ) । आदि-प्व और शांतिपव में उह्ये गये इन छः ब्लेक्षों के अतिरिक्त, 
अश्वमेंधपव के अनुयीतापर्व में मी और एक वार मयवद्ञीता का डलछ्लेल किया गया 
है। जब मारतीय युद्ध पूथ हो यवा, युवि्विर का राज्यामिपेक्त सी हो यया, और 
एुक दिन श्रीकृष्ण तथा अ्जुन एकत्र बैठे डुए ये, तव श्रीकृष्ण ने कहा “ यहाँ अब 
मेरे रइने की कोई झावश्यकता नहीं हैं; द्वारका को जाने की इच्छा हैं; ” इस पर 
अजुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के आरूमम में आपने सुम्मे जो उपदेश 
किया था वह सें मूल गया, इसलिये चह मुम्द फिर से चतलाइये (अश्च. १६० १ 
तब इस विनती के अनुसार, द्वारक्म को जाने के पहलें, श्रीक्षणए ने अर्डन को 
अल्ुयीठा सुनाई । इस अनुगीता के आरम्त हो में मगवाद्र ने कहा है--ह हुर्मास्य- 
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पश तू उस्त उपदेश को भूल गया, जिसे सेने तुमे युद्ध के झारस्भ में बतजाया था। 
इस उपदेश को फिर से बेता च्ी बतलाना झय मेरे लिये भी अर्सभव है; इसक्षिये 
उसके बदले प्ुमे कुछ भन्य बातें वतलाता हैँ” (मभा, 'मश्व. झज॒गीता. १६- 
&-१६)। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पनुर्गाता में वर्णित कुछ भकरगा गीता 
के भफरणों के समान ही हैं। भनुगीता के इस निर्देश को मिलाकर, मद्दाभारत 
में सगवद्दीता का सात यार श्पष्ट बल्लेख हो गया छै। प्र्थात्‌, भन्‍्तर्गत प्रमाणों से 
घ्पष्टतया छिद्ध हो जाता 'है। कि भगवद्ञीता वर्तमान मद्दाभारत का ही एक भाग दै। 

परन्तु सनन्‍्देद्द की गति निरंकुश रद्दती दे, इसलिये उपयुक्त सात निर्देशों से भी 
कई लोगों का समाधान नहीं द्ोता । थे कहते हैं कि यह कैसे तिद्ध हो सकता है, 
कि ये उल्लेस भी भारत में पीछे से नहीं जोढ़ दिये गये होंगे? इस भकार उनके 
मन में यह शंका ज्यों की त्यों रद जाती है, कि गीता सद्दाभारत का भाग ए। अथवा 
नहीं। पहले तो यह शंका केवक्ष इसी समझ से उपत्यित शुई ह कि गीताअन्प 
ग्रषाक्षान-अ्धान है। परन्तु इसने पहले ही विप्तार-पूर्वक बतज़ा दिया दे कि यह 
घमझ टीक नहीं; झतणएव यथायथ में देसा जाय तो अब इस शंका के लिये कोई 
ध्यान ही नहों रद्द जाता। तभापि, इन प्रमाणों पर ही धवलम्बित न रहते शुए, 
रूम बतक्षाना चाइते हे कि अन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की भयवार्थता पिद 
हो सख्ती है। जय दो प्रन्यों फे विपय में यह शंका फी जाती 5 कि वे दोनों एक 
ही अन्यकार के हूँ या नहीं, तव कान्य-मीमांसकगण पहले एन दोनों थातो--शब्द" 
साइट और अर्थसाइश्य--फा विचार किया फरते हूं । शब्दसादश्य में केवल 
शन्दों ही फा समावेश नहीं होता, किन्तु उसमें भाषारचना फा भी समावेश 
फैया जाता €ै। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की 
भाषा भौर भद्दाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु, सहासारत-अंघ बहुत 
बट़ा झौर विस्तीर्ण दै इसलिये उसमें मोके मौके पर भाषा फी रचना भी सित्र सिन्न 
रीति से फी गई |ै। उदाश्रणार्थ, कर्णपर्व में कणों और पर्जुन के युद्ध का वर्णन 
पढ़ने ले देख पढ़ता है, कि उसकी सापा-रचना अन्य प्रकरणों की भाषा से मित्र 
दूँ पअ्रतएव यह निश्चित करना झत्यन्त कठिन है फ्ि गीता और मद्दाभारत की 
भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विघार फरने पर हमें परक्षोक- 
वासी काशीनापपँत सैलंग * के मत से सहमत दोकर कहना: पड़ता है, कि गीता 
की भाषा तथा छ॑द-रचना झआर्प भथवा प्राचीन है। उदाइरणार्थ, फाशीनाथपंत ने 
मह यतक्ाया है कि, झंत (गी. २. १६), भाषा ( गी. २. ५७), मद्य (5अक्वति, 

# खर्गाय काशोनाथ ध्यम्वक पैलेंग-दवारा राचित भगपद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद मेक्स- 
मूलर साइव-दारा संपादित भ्राच्यपर्म-पुत्तकमाला ( 889०प 900<# 00 ४७ एज; 
860४0७8, ५०0. पता) में प्रकाशित एआ है।इस स्व में गीता पर एक टीकात्मक छेस प्रस्ता« 
बना के तौर पर जोड़ दिया गया है । स्वगाय सैछेग के मतानुततार श्स प्रकरण में जो उल्लेख 
है, मे ( एक स्थान की छोड़ ) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ऐ किये गये है । 


शा्द्द गीठारदस्य अथवा कर्मयोंग-परिशिष्ट । 


थी. १४. ३१५ योग (-कर्मयोग ), पादपूरक अव्यय “हु?(गी. .२. £) 
आदि शब्दों का अ्रयोग गीता में, मिस अर्थ में शिया गया है, दस अथ र्म वे शच्द 
कालिदास अस्ति के कान्यों में नहों पाये जाते। ओर, पाठमेद ही से क्योंन हो, 
यपर्तु गीता के ५९. ३५ होक में * नमस्कृत्वा? यहू अपाणिनीय शब्द रखा गया 
हुँ तथा गी. १६. ध८सें ' शक्य अईी- ? इस अ्रकार अपायिनीय संधि सी की 
गई रूँ। इसी तरह “ सेवानीतामई स्कंदः ( गी. ३०. २४) सें जो ' सेनानीजां 
कट्टी कारक है चद्द भी पाणिनि के अनुप्तार शुद्ध नहीं है! आपँ-दृत्तनरचना के 
वदाइरणों को स्वर्गीय तैज्ंण ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु इमेंयइ 
प्रतीत होता हे, कि स्पात्युवें अध्यायवात्रे विश्वल्प-वर्णन के (गी, ११० १५०० ) 
डरीस होऊों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छंद-चना को आप कहा है। 
इन छोकों के भत्येक चरणा में म्यारह अक्तर हैं, परन्तु गएां का कोई नियम 
नहीं हू; शक इंद्रवन्ना है तो दूसरा उपेंद्वजा, तीसरा >ै शालिनी तो चीया किसी 
अन्य श्रकार का | इस चरइ दक्त छच्तीस हछोडों में, अर्थात्‌ १४४ चरणों में, मित्र 
मिन्र जाति के छुल्त भ्यार्‌इ चरण देख पढ़ते हैं। तथापि वह्दों यह नियम भी देख 
पढ़ता है, कि प्रत्तकेक चरण में भ्यारह अदर हैं, और उनमें से पहला, चौंया, 
अछवोँ और अंतिम दो अचछर युरु हैं; तपा छत्वों अबर प्रायः लघु हीड़े। 
इससे यह अनुमान किया जाता है, कि चल्वेद ठवा उपनिपदों के त्रिष्ठुर्‌ के देंग पर 
ही ये छोक रचे गये हूं। पेसे स्थारह अक्षरों के विष्म-इत्त कालिदास के कान्यों मे 
नहीं मिलते । हा, शाकुन्तज्ञ नाटक का ४ झमी- सेदिं परितः क्लुप्तधिष्णयाः ” यह 
-छोक इसी छंद में £ं; परन्तु कालिदास हमने उसे कत्कछंद! अथात्‌ उल्वेद का 
डंद कहा >ू। इससे यह वात अगद हो जाती है, कि आपं-वृत्तों के मचार के समय 
है सेंगीता-अंयप की रचना हुई हैं। महाभारत के अन्य ध्यज्ञों में भी उक्त अकार 
के आएं शब्द और वेद्कवृत्त देख पढ़ते €ै। परन्तु इसके अतिरिक्त, इन दोनों 
अंगों के भाषा-साधएय का दूसरा ध्दू म्रमाण यह है, कि सह्दामारद और गीता में एक 
ही से अनेक कक पाये जाते #। सहाभारत के सब हछोकों की छावचीन कर यह 
निश्चित करना कठिन है, कि इनमें सें गौधा में कितने छोक उपत्तब्ध हे। परतु 
भह्ामारत पढ़ते समय उसमें जो छोक न्यूनाघिक पछमेद से गीता के 'छोकों के 
सब्श हमें जान पड़े, डनकी संज्या भी कुछ कम नहीं है; और, उनके आधार पर, 
सापासाच्यय के अन्न का निशय भी सइज हीं हो सकता है। नीच दिये गये 
हौक और छोकाे, गीता और महामारत ( कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दशः 
अथदा एक-आध शब्द की मिदता होकर, ज्यों के त्यों मिलते हैं:--- 
योौता। महासारत । 
$- ८ नानाशसप्रइरणाण्छेहर्द । मम्मे (५२. ४); गौता के उ्ट्स ही 
दुर्योधन दोगाचार्व से ऋकपतों सेना 
का वर्गत कर रहा है। 


भाग १-गीता और महाभारत । 


$. ३० प्पर्याप्त० पूरा शोक । 
१, १२-१६ तक आठ छोक। 


३. ४५ अद्ोयत महत्पापं०छेक । 


२. १६ उसी ती न विजानीतः० 'होकार्थ | 


२. र८ अच्यक्तादीनि भूतानि० छोक । 
२. ३१ धर्म्याद्धि युद्धाप्ट्रेयो० फोकाप । 
३ ३१ ययचद्या ० शोक! 

३. ४६ यावान्‌ फ्र्थ उद॒पाने० शोक । 
२. ५६ दिपया विनिवर्तस्ते० होक 

२, ६७ इंद्वियाणां एप चरतां० होक। 


२. ७० आपूर्यभाणमचलप्रातिष्ठं० शेक । 


३५ ४२ इद्रियाणि पराशयाहुः० शोक | 


४, ७ यदा यदा दि धर्मप्य० शोक | 


४, ३१ नाय॑ लोको 5स्ययज्ञस्थ० छोकापे । 


भ्र७ 


भौषा. ५१.६ 
भौष्म, ५१२२-२९, कुछ भेद रहते हुए 
शेप गाता के शोकों के समान ही ऐ। 
प्रोण, १९७.५० कुछ द्चब्दमेद है, शेष 
गीता के शलेक के समान । 
शान्ति, २५४,१४ कुछ पाठभेद ऐकर बॉलि- 
बासव-सबाद और कठोपनिपद्‌ में (२ 
१८) ऐ। 
सी, २. ६; ९, ११; * अन्यक्त ? के बदले 
£ अभाव * है, शेष सर समान है। 
भीशम, १२४ ३६. भीष्म कर्म को यदी 
बतता रहे हैँ । 
कर्ग, ५७. २ पार्ष ? के बदले ५ कर्गे * पद 
रस कर दुर्योधन कर्ण से कद रहा है। 
उग्मोग, ४५. २६ सनत्युजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दभेद से पाया जाता है। 
शान्ति. २०४, .१६ मनुन्यएस्पति-सेशद में 
अश्षरशः मिलता है। 
बन, २१०. २६ माद्ग-ध्यापस्ताद में कुछ 
प्राठभेद से आया हैं और पहले रथ 
का रूपक भी दिया गया है॥ 
शान्ति, २५०, ९ शुकानुनप्क्न में ज्यों का 
स्‍यों आया ऐ। 
शान्ति, २४५, ३भौर२४७.२ का कुछ पाठ- 
भेद से शुकालु-अश्ष में दो वार आया 
है। परन्तु शस छेक का मूल स्थान 
कठोपनिषद में है (कढ. ३. १० )॥ 
बन, १८९, २७. मार्कठेव प्रश्न में ज्यों का 
त्योंद 
शान्ति, २६७, ४० गोकांपिलीयास्यान में 
पाया जाता है और सब प्रकरण यज्ञ- 
विषयक ही है। 


9, ४० नाये लोको$स्ति न परो० छोकाप | घन, १९९, ११०. मार्कडिय-समस्यापर्व में 


शब्दशः मिल्ता है। 


इ्श्द यीवारहस्य अथवः कर्मयोय-परिरेष्ट । 


५, ४ यत्साँल्यैं: आप्यते स्वा्नं० छोक।. शान्ति, ३०५. १९ और ३१६. ४ इन 
दोनों स्थानों में कुछ पाठमेद से 
बरिउ-कराल भौर याइवत्य-जनक 


के संवाद में पाया जाता है | 
2. ६८ विद्याविनयसंपन्नें० छोक। झान्ति- २२८- १९ शुक्ानुप्त्न में सशरशः 
मिल्ठा है। हे 
६, ५ झात्मेच झात्मनो दंघुः छोकार्ष उद्योग, ३३. ६३. ६४. विदुस्नीति में ठोक 
और आगामी छोक का अर्य | डीक़ मिल्ठा है। 


ई. २६ सर्वेमृतध्यमात्मानं० छोकाई।.. झानि, श३ट. २२. शुक्ानुप््न, मनु- 
स्ति (१२. ९१ ), ईशावात्पी- 
पनिषर्‌ (६ 9» और कैवल्योपनि- 
पद (१. १० ) मे वो ज्यों का 


त्वों मिलता है ३ 

ई. ४४ जिक्लालुरपि योगस्य० छोकार्ष!. शान्ति. २३५. ७ शुकानुप्न्न में कुछ पाठ- 

भेद्र करके रखा यया है । 

घ. १७ सहखयुसपर्यन्त॑० चद छोछ पहले. शान्त्रि. २३२. ३२१ झुक़ानुप्रश्न में अद्धख्शः 
चुग का ऊथे न बतला कर गोवा में मिलता है और युग का अये वत- 
दिया गया है ! लानेवाला कोट्टक भी पहले दिया 

* गया हैं। ग्लुस्मृत्ति में मी कुछ 
पाठान्तर से मिल्वा हैं(मनु.१.७२)। 
छ८, २० यः स सर्चेषु भूत्तेपु० छोकार्ष। . श्ान्वि. ३३९. २३ नारागणीय भर्म में कुछ 
पराठन्तर होकर दो दार जाया है। 
३२ ख्ियो चैश्याप्तथा० यद्द पूरा क्लेक अब. २९. ६१ जौर ६२, जनुगीता में कुछ 
और जागामी छोक्ष का पूवा्द । पाठन्वर के साय वे छोक हैं । 
4३६- १३ सर्वेतः पाशिपादूं० छोक। शान्ति, रेट, २९ जब १९. ४९; शुकानु- 


प्रश्न, अनुयोता तथा अन्यत्त भी यद 

अश्नरद्म:मिलता है। इस छोक का मूल- 

स्पान चेताखतरोपनिषद (३.१६) हैं। 

$३- ३० यदा भूवइथरसावं० होकर । झान्ति, १७. २३ युपिष्ठिर ने जजुन से यद्दी 

झऋब्द कहे हैं । 

49५ १८ ऊर्ष्वें बच्छन्ति सत्तत्या० छोक। अश्व. ३९. १० अनुगीता के सुरनशिष्यन्लवाद 
में जक्वरदः मिलता है। 

$६. २६ त्रिचिधं नरक॒स्येद० होक | च्योग, ३२. ७० विदुरनीते में अक्षरणश३ 

मिलता हैं। 
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4७, ३ भ्रद्धामयो5य पुरुष: ० शेकार्ष॥.. झामि-२६३, १७ सुणापरूडशश्सिर 
के भद्ाप्ररमण में मिलता है। 
5. $४ झपधिए्टाने तथा कर्ता० सेल । शान, हैश७छ, ४७ नादादर्नीपन्धर्म में 
पश्षर॒ण) मिलता है! 
इफ्क शुलना से यह बोध होगा हू, कि २७ पूरे छीक झोर १२ छोझार्थ, गीता 
सपा मशामारत के भित्त भिप्त भ्करणों में, कहीं कहाँ तो ए्रणरशा: भार कहो 
कहीं शुद्ध पाठास्तर डोकर, एक ही से है; भार, पदि पूरी तार से जा की जाये 
तो और भी यहुतरे छोकों सपा छोका्ी का मिसना सम्मय £ । यदि यह देशना 
शा कि दो दो भगवा तीम तीन शब्द अथगा झोकः के अनुर्धाश (चर ), 
शीता फीर मद्दाभारत में किसने त्पानों पर एक से ६, शो उपपुंकः तताक्तिेका कई) 
झापिक बदानी होगी * । परन्तु एस शब्दन्‍साम्ध फे ऋतिरिक्त, मेखल उप 
तालिका के कोकसाए्य का ही पिचार फरे तो प्रिना यह कह्टे महों रहा जा सकवा, 
कि महाभारत के इन्य मकरणा और गीता थे दोनों एक ही सेंगनी के फन्न है। पति 
प्रत्येक भपरगा पर पिचार किया जाप तो घट प्रतीत हो ज्ञापगा, कि उपयुग: ६३ 
शोक में से $ मार्फपय-प्रश्ष में, 2 साद्ेशसमध्पा से, $ प्राह्गानस्पापसपाद में 
शापिदुरनीति में, $ सनतपुगातीय में, $ सनुश्तयति-संपाद से, ६३ शफानुप्रश में, 
$ एुलाधार-शाजलिसयाद में, $ पप्षिए-कराल फ्र ग्राक्षयंटपअनफर्सपाद में, १३ 
भारायगीय धर्म में, २ समुगोता में, सार प्लोष भीष्म, होगे, फगा लगा सीपये में 
इपलध्य हू । एनम से प्रायः सर जग ये जोक परधापर सोदभ के साथ उचित 
स्पानों पर ही मिलते ए--प्रशित नहों हूं; सौर, यश मी प्रत्तीत दोता हू, कि एममे से 
काद औोफ गीता ही से समारोप एष्टि से लिये गये £। उंदाइरगार्ष, " सहसपघुग 
पर्यत ! (वी, ८. १० ) एस छोक के स्ष्टीकरणा् पहले धर्ष मार शुग की प्याश्पा 
यतक्षाना जायरपक भा; भार मशाभारत (हां, २३९ ) तथा ममुत्तति में एस जोक 
के पहले उनके लगा भी पर्दे गये हैं। परन्तु गीता में मद छोक, युग झ्ादि 
प्याश्या मे यत्तल्ा फर, एक्स फटष्टा गया ४ै। एस दृष्टि से दिघार परने पर यह 
शी कष्ठा था सकता, कि मशाभारत फे शन्य प्रकरणों में ये झोर भीता ही से 





" यदि एस इष्टि से सपृथ गद्दामारत देगा जाय, दो गौगा और मदामारत में समान 
सौकपाद भर्थाद लरण सौ से भी अपिक देय पढ़ेँग। उनमें से कुछ गद्दों रिये जाते ६:-- 
एक भोगेजीगितेन या ( भी, १. ३२), सैतत्तस्पुपधो (गी, २, ३), प्रायते मदतो मवाद (२ 
४० ), भशानास्य गूताः गुम ( २, ६६ ), उत्सोरेवारिंगे लोफझाः (३५२४) भनों दुनि- 
ग्रह सलम (६. ३५ )। ममात्मा भूतमाबनः ( ९. ५), मोमाशा मोबदमाणः ( ९५, १२), 
समः सबंधु मूतेपु ( ९, २९ ), दीक्षानछाकतुरति० ( ११. १७ ), सर्वमू्तोर्तेत रठा: ( १३, 
४ ), छुल्पानदारतातिः ( १३, १९ ) संशुष्लो गगेपेन कि ( २२, १९ ), समणेशरगकासन- 
( १४. २४) प्िविया कर्मचो इना ( १८, १ैट ), निर्मनः शान्तः ( १८, ५३ ), मद्भूगराय 
फायप्रे ( १८, ५३ ) इलादि । 
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घदुछटत किये गये हैं; और, इतने भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन छोकों का 
लिया जाना भी संभव नहीं है। अतएव, यही कहना पड़ता है, कि गीता और 
महाभारत के इन अकरणों का लिखंनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चादिये । यहाँ 
यह भी बतला देना आवश्यक अतीत होता है, कि मिस भकार मनुष्दृति के कह 
छोक महाभारत में मिलते हैं, * उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण छोक “ सहसयुग- 
पर्यते ” ( ८. ७ ) कुछ द्वेर-फेर के साथ, और यह शछोकार्थ “ श्रेयात्र स्वधर्मो 
विगुणः परधर्मात्स्वचुछितात्‌ ” (यी ३. ३५ और गी. $८- ४७ )-- श्रेयात्‌ ? के 
बदले ' वर? पाठान्तर द्ोकर--मजुस्ट्ति में पाया जाता है, तथा “ सर्वभ्वूतश्यमा- 
त्मानं ” यह छोकार्ध भी ( गी. ६-२६ ) “''सर्वेभूत्तेपु चात्मानं” इस रूप से मनुस्द॒ति 
में पाया जाता है ( मनु. 3. ७३; १०. &७; १२. ६१ )। महाभारत के अनुशासनपव 
में तो “ मनुनामिद्दितंशा्स ? ( अनु. ४७. ३५ ) कह कर मनुस्त॒ति का स्पष्ट रीति 
से उल्लेख किया गया है । 
शब्द-लाइश्य के बदले यदि अथ-साइश्य देखा जाय तो भी उक्त अनुमान धृढ़ 
हो जाता है। पिछले अकरणों में गीता के कर्मयोग-मार्ग और प्रवृत्ति - प्रधान भाग- 
वत-धर्म या नारायणीय-घर्म की समता का दिग्दुशन हम कर ही छुके देँ।नाराय- 
खीव-धर्म में व्यक्त-सष्टि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गईं ८ कि बासु- 
देव से संकर्षण, संकर्पण से प्रयुग्न, प्रयुग्न से आनिरुद्ध और आनिदद से अद्भदेव हुए, 
चद्द गीता में नहीं ली गई है। इसके भ्रतिरिक्त यह भी सच है, कि गीता-धर्म आर 
नारायणीय-धर्म में अनेक भेद हैँ । परन्तु चतुर्व्युद्ध परमेश्वर की कव्पना गीता को 
मान्य भले न ही, तथापि गीता के इन सिद्वान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है 
कि गीताधर्म और भागवतघर्म एक ही से हैं । वे पिद्धान्त ये हैं--एकन्यूइ 
बासुदेव की भक्ति द्वी राजमार्ग है, किप्ती भी अन्य देवता की भक्ति की जाय वह 
चाहुदेव 'ही को अर्पण हो जाती है, भक्त चार प्रकार के होते हैं, स्वधर्म के अनुसार 
सब कर्म करके भगवद्धक्त को यह्-चक्र जारी रखना ही चादेये और संन्यात लेना 
डचित नहीं है। पहले यह भी वतलाया जा चुका है कि विवस्वान-मनु-इचधवाकु 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों ओर, एक ही है । इसी श्रकार सनत्मुजाबीय, 
शुकानुप्रश्ष, याज्ञवख्य-जनकसंवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पहने से यह 
बात ध्यान में आ जायगी, कि गीता में वर्णित वेदान्त या अध्यात्मज्ञान भी वक्त 
प्रकरणों में प्रतिपादित बह्यज्ञान से मित्रता-जुलता है । कापिल-सांख्यशासत्र के २५ 
तत्तों और गुणोत्कर्प के पिद्दास्त ते सहमत होकर भी सगवद्गीता ने जिस प्रकार यह 
माना है, कि प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है; उसी प्रकार शांतिपर्च 
के चलिष्ठ-कराल-जनक संवाद भें और याज्वत्क्य-पंवाद में चिस्तार-परवेंक यह 
* : प्राच्यधर्मपुस्तकमाला ? में मनुम्रत्ति का अंग्रेज! अनुवाद प्रकाशित हुआ हैः 
उत्में बूडर साइव ने एक फेंद रत जोड़ दी हैं, और यह वतलाया है, कि मनुस्मृति के कौन 
कौन से छोक महामारत में मिलते हैं ( 8, 8, छ, ए07, हएए़ए. 99. 538 8६ देखो) 
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पतिपादग किया गया है, कि सोख्यों के २५ साथों फे परे एक ' छत्यीसवों ! तत् 
आर है भिम्तफे ज्ञान के यिना कैंयप्प प्राप्त मी होता। यह विचारसादइश्य काल 
कर्मघोग या सप्यात्म दुन्हीं दो विपयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पढ़ता; किन्तु 
हुन दो सुरप विषषों के अतिरिक्त गीता में जो अम्यात्य प्रिय हैं उनकी बराबरी 
के प्रकाश भी सधामारत में फई जगह पाये जाते हैं। उदाइरशार्थ, गोता के पहले 
झायाय के आरंभ में ही दोगाचार्य से दोनों सेनाझों का शप्तां चाएंन दुर्योधन 
मे फिया £ें दीर बसा ही धान, सगे सीमप्ध के ५३ वें सध्याय 
में, इसने फिर से द्वोगाघाय ही के निकर क्रिया £ । पहने पष्याय 
फे उत्तराधे में झर्मुन को शैसा विधाद छुआ वैसा ही युपिप्ठिर को शात्तिपर् 
फे प्रारंभ में शम ६; झीर जब भीष्म सथा होगा फा ' योगवल से ' वध करने के 
समय समीप गया, सब्र अर्शुन ने छपने मुख से झिए भी जेपी सेदयुक् वचन 
इऐ $ (भीपष्य, ७, ४-७ फ्रार १०८५ ८८-४४ ) । गीता (१. ६९६, ३३ ) के 
आरस में एमम में फटा €ै, कि भिनहे लिये उपभोग प्राप्त करना हू उन्हों का घच 
पसके क्षय भात्त करें तो इसका उपयोग ही पया होगा; झार जब युद्ध में सब कौरवों 
का बंध हो गया सप् यही यात गुयोधवन फे सुपर से भी मगिकृली ४ (शत्प, ३१. 
४२-४६ ) | दूसरे 'मत्पाप के 'सारंभ में जैसे सांटप झोर फर्मयोग ये दो मिछाँ 
ग्रतसाई गई र, पैसे ही नारागगीय धर्म में झार शान्तिपर्थ के जापफरोपास्पान 
सभा जमक-पल्तमानवाद में भी हन विष्टाओों का बर्गान पाया झा है ( शां, १९६ 
हर 8२० ) | सीसरे झष्याय में फटा ई--मकर्म की छपेशा फर्म सेट है, फर्म न 
किया छाथ नो. उपतीधिका भी मे हो. सझेगी, इतलादिए सो यद्दी गाते घतपर्य के 
जारंम में हपदी ने युधिशिर से एश्टी एं (वन. ३३), भौर उन्हों तत्वों का उलेख 
उनुगीता में भी फिर से झिया गया है । भौत-पर्म या ध्मा्-र्म समय ६, यश 
झोर धया फो सामदेस में एक दी साथ मिर्माण फ्िया ४, हद्यादि गीता फा प्रवचन 
गारायगीय धर्म के क्‍्रिरित: शान्तिपर्य के अन्य एसानों में (शां, २६७ ) और 
महुस्|ति (३) में भी मिलता ६ जोर घुजाधारयागलि-संवाद में चथा सादगान 
स्वाधसंयाद में भी यही विचार मिजते हैं, फि पपर्म के रागुसार कर्म फरने में कोई 
पाप नहों है (शां, २६००२६३ और घन, २०६-२१५)। इसके पिया, रृष्टि फी 
हत्पत्ति छा जो घोड़ा घर्गीन सीता के सातयें सौर पाठयें शध्यायों में हे, उसी 
प्रकार का पर्गोन शान्तिपर्य के शुकानुप्रश्ष में भी पाया जाता दे (शां २३१)३ 
आर इउये अध्याय में पा्यंजल-गोग के खातनों का जो बर्गन है, इस्ती का किर से 
शुकानुप्रश्न ( शां, २३६ ) में जार भागे चल्षकर धान्तिपर्च फे सध्याय ३०० में त्या 
अनुगीता में भी विध्तार-पूर्वक वियेचन किया गया हू ( प्र, ६४) । अजु॒गीता के 
गुर-पस्िष्यसवाद सें किये गय सध्यमात्तम बच्तुओं के बगोन ( गरम, ४३ मोर ४४ ) 
आर यीता के दसवें धध्यात्र के विभूति-पर्ग्न के घिपय में तो यह कहा जा सकता 
हू, कि हन दोनों फा भायः एक ही अर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता में 
' 'गी.२. ६६ 
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भगवान्‌ ने अर्जुन को जो विश्वर्प दिखलाया था, वही सन्धिअस्ताव के समय 
दुर्योधन आदि कौरवों को, और युद्ध के वाद द्वारका को लौदते समय मार्य में उत्तंक 
को भगवान्‌ ने दिखलाया; और नारायण ने नारद्‌ को तथा दाशरथि राम ने परशु- 
शम को दिखलाया है (3. १३० अश्व, ५५; शां: ३३६; घन: &£६ )। इसमें सन्देश 
नहीं कि गीता का विश्वस्प-वर्णन इन चारों धथानों के चर्णनों से कहीं भाधिक सुरस 
और विघ्तृत है; परन्तु इन सब वर्णानों को पढ़ने से यह सहज दउ्‌्वी मालूम हो जाता 
है, कि अर्थ-साइश्य की धृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं है । गीता के चौदहइचें 
आर पंद्इवें अध्यायों में इन वातें। का निरूपण किया शया है, कि सतत, रत और 
तम इन तीनों गुणों के कारण स़रष्टि में मिन्नता कैसे उत्पन्न चोती है, इन गुणों के 
लक्षण फ्या हैं, ओर सब क्ंत्व गुणा ही का हूं, आत्मा का नहीों; ठीक इसी प्रकार 
इन तीनों गुणों का चर्णन अलुगीता (अश्व. ३६-३६) में और शान्तिपवं में भी 
अनेक स्थानों में पाया जाता द्ध (शां. २८४५ और ३६००-३११) | सारांश, गीता में 
जिस पसंग का चर्णन किया गया है उसके अजुसार गीता में कुछ विपयों का 
विवेचन अधिक विस्तृत हो गया हैं और गीता की विपय-विवेचन-पद्धति भी कुछ 
भिन्न हैं, तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सव विचारों से समानता रखनेवाल्ले 
विचार महाभारत में भी एथक्‌ एथक्‌ कहीं न कई न्यूनाधिक पाये ही जाते 
है; और यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि विचारसादए्य के साथ ही साथ 


चोड़ी बहुत समता शब्दों में भी आप ही आप आ जाती है। मार्गशीर्ष महीने के. 


सम्बन्ध की सब्शता तो बहुतद्दी विलक्षण है। गौता में “ मासानां मार्गशीपो5ई ? 
(गी. १० ३५) कद्द कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उसी 
प्रकार अनचुशासनपव के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के ज्षिये महीनों के नाम 
घतलाने का माका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशार्ष से ही महीनों की 

आरंभ की गई है ( अनु. १०६ और १०६ ) । गीता सें चणित भात्मौपम्य 
की या सर्व-भूत-हित की दृष्टि, झथवा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
भेद, तथा देंचयान और पित्याण-गति का उलेख महाभारत के अनेक स्थानों में 
पाया जाता है। पिछले प्रकरणों में इनका विघ्तृत विवेचन किया जा चुका है, 
अतएव यहाँ पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं । 

भापासादश्य की ओर देखिये, या अर्थसाइश्य पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता 
के विषय से जो महाभारत में छः-सात उछेख मिलते हूँउन पर विचार कीजिये: 
अनुमान यद्धी करना पड़ता है, कि गीता, चर्तमान सद्ाभारत का ही, एक भाग है 
ओर जिस पुरुष ने च्तेमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 
सी वर्णन किया है। इमने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की ओर दुर्लद्य करके 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अथे लगा कर कुछ लोगों ने गीता को प्रक्षेि्त 
सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणोँ को नहीं मानते और 
अपने ही सेशयरूपी पिशाच को अगध्यान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्धति 
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सर्वधा फ्रशासत फनएप शग्माट है ही, यदि हस वात की उपपत्ति ही साहस ने 
होती कि गीता को मह्ठामारत में क्यों हधान दिया गया €ै, तो यात काद भौर थी | 
परन्तु ( जैसा कि हस प्रकरण के आरम्म में बतज्ा दिया गया है ) गीता केक 
पेदान्त-प्रधान झषवा भक्तिअधान महों ह फिन्तु महाभारत में जिन प्रमामाभूत श्रेष्ठ 
चुरुपों के चरित्रों फा पगौन किया गया दे उनके चारेशों का नीतितत्व- था मर्म चत- 
पाने के लिये महाभारत में कर्मयोगप्रधान गीता फा निरूपणा झत्यन्त सावश्यक था; 
झौर, पतमान समय में महाभारत के मिस स्थान पर यह पाई जाती हू उससे बढ- 
कर, फास्य-इप्टि से भी, कोई प्ाधिक थोम्य प्पान उसके लिये देय नहीं पढ़ता। इतना 
सलिद्े शोगे पर मझास्तित सिद्धान्त यही मिश्रित रीता ए, गीता महाभारत से 
शचित कारगा से और उपित धपान पर ही कही' गई ई--पह भक्तिप्त नहीं #£। 
सहाभारत के समान रामायग॒ भी सर्वमान्य घोर एत्कएट पाप महाकाप्य है; झौर 
उसमें भी कथा-असंगानुस्तार सूट, पुप्रधर्म, सावूधर्म, राजधर्म झादि का सार्मिफ विये- 
धन ई। पल्तु यह यतसाने को झ्ायश्यकृता नहीं, कि पास्मीकि ऋषि फा मूल हेतु 
छझपने काप्य फी सहासारत के समान “ झनेक समयान्यित, सूचम धर्म-म्पर्म फे 
मेक न्यायों से घस्रोतपोत, प्मोर सब लोगों को शीज्ष तथा सघरित्र की शिक्षा देने 
में सब प्रकार से समप !” यनाने का नहीं था; एसलिये धर्म-अधर्म कार्य-अकार्य था 
भीति फी ८ए से महाभारत की थोग्यता रामायगा से करी है । मशाभारत 
केदल ध्याप फाय्य था केयज इतिए्टास नहीं है, किसु पद एफ संद्िता दे, जिसमें 
धर्म-अधरम के सूदम प्रसंगों का निरुपण फिया गया ६; भोर यदि हस धर्मसंशिता 
में पर्मंयोग फा शास्तीय तथा ताश्यिक विययन ने क्रिया जाय तो फिर यह फरा 
किया ज्ञा सफता ४ ? फेशल यैदान्त-पन्यों में यश वियेयन नहीं फिया जा सकता) 
उसके फ़िये योग्य स्थान धर्मसंद्दिता ही है; गौर यदि महामारतफार ने यह पियेचन 
ने किया होता तो यह धर्म-अरधर्म फा छष्टन्‌ संग्रह भ्थवया पाँचरयों येद उतना की 
अपुर्ए रष्ट जाता। इस प्रटि फी पृत्ति करने के ज़िये क्वी संगपद्गीता महाभारत से 
रखी गई ६ै। सचमुच यह शमारा बड़ा भाग्य €। कि एस फर्मंगोग शाख का सशाठन 
भद्दाभारतकार जस उसमे छानी सत्पुरुष ने ही फिया है, जो येदान्तशाख के 
समान ही व्यवहार में भी अत्यन्त निपुणा थे । 

इस भकार सिद्ध हो झुका, कि धर्तमान भगवद्ञता प्रचलित महाभारत ही 
का एफ भाग है। झप्र इसके समर्थ का फुछ प्रधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये । 
भारत झोर महाभारत शब्दों को हम लोग समानाधंक सममते हैं; परन्तु बस्तुत 
वे दो मित्त भिन्त शब्द ४ । च्याकरणा की धृष्टि से देखा जाय तो * भारत * नाम 
उस ग्रन्प फो आप्त हो सकता है जिसमें भरतवंशी राजाधों के पराक्रम का घर्णान 
हो। रामायण, भागवत प्रादि शब्दी फी च्युतत्ति ऐसी दी है; और, इस रीति से, 
भारतीय युद्ध का जिस मन्य में घर्गान है उसे फेघल 'भारत कहना ययेष्ट हो 
सकता है, फिर वही प्रन्थ चाद्दे जितना विस्तृत हो । रामायण-पनन्‍्य कुछ छोटा 
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नहीं ८; परन्तु उसे कोई मद्दा-रामायण नहों कहता । फिर भारत ही को ८ भमहा- 
भारत * क्यों कद्टते हैं ? महाभारत के अन्त में यद्ट बतलाया है, कि महत्व ऑर 
माखत्व इन दो गुणों के कारण, इस अन्य को महाभारत नाम दिया गया है 
(स्वरा, ५. ४४ ) । परत * महाभारत ? का सरल शब्दार्थ * बड़ा भारत ! होता 
है। और, ऐला अर्थ करने से, यह प्रश्न उठता हू कि “ बड़े ! मारत के पहले क्या 
कोई * छोटा ? भारत सी था ? और, उसमें गीता थी या नहीं? वर्तमान मद्दा- 
मारत के आदिपर्व में लिखा है, कि उपाल्यानों के अतिरिक्त सद्ाभारत के शोक 
की संख्या चौवीस इज़ार है ( आ. ३. १०१ ); और आगे चत्न कर यह मी लिखों 
डे, कि पहले इसका ' जय ? नाम था ( आ. ६२. २० )' जय ? शब्द से मारतीय 
युद्ध में पाराववों के जय का बोध होता है; और, ऐसा अर्थ करने ले, यह्दी अत्तीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन * जय ? नामक अन्य में किया गया था; 
आगे चल कर ढसी ऐतिद्वासिक प्रन्ध में अनेक उपाय्यान जोड़ दिये गये और इस 
प्रकार सद्दासारत--एक बढ़ा अन्य--दो गया, जिसंम इतिहाल और धर्म-अधर्म- 
विवेचन का भी निरूपण किया गया है। आशब्लायनग्रह्मसत्रों के ऋषितर्पण में-- 
५ समस्तु-जमिनि-वेशंपायन-पेल-सूत्र- माप्य-भारत-महामसारत-घमोचायोः ? (आ. यू. 
३०४. ४ >भारत और महाभारत दो सिन्न भिन्न अन्‍्यों का स्पष्ट ब्छेज क्व्या 
गया ह; इससे मी उक्त अनुमान ही ध्ठ हो जाता हूँ । इस अकार छोटे भारत का 
बड़े भारत में समावेश हो जाने से कुछ काजल के बाद छोटा * भारत ! नामक स्वतंत्र 
अन्य शेप नहीं रद्दा और स्वसावतः लोगों सं यह समम्त दो गई कि केवल  मद्दा- 
भारत द्वी एक मारत-अंथ ह। चर्तमान महाभारत की पोधी में यद्ध वर्णन मिलता 
है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुच्च ( शक ) को और अनन्तर अपने अन्य शिप्यों 
को भारत पढ़ाया था ( झा. १. १०३ ); और आगे यद्द मी कच्चा हैं, कि ससन्तु, 
लैमिनि, पेल, शुक और वेशंपाश्रन, इन पाँच शिप्यों ने पाँच मित्र सिन्न भारत- 
संदिताओं या महामारतों की रचना की ( झा. ६३० ४० ) | इस विपय में यह कथा 
पाईं जाती हूं, कि इन पाँच महाभारतों में ले चेश्ैपायन के महाभारत को और 
जैमिनि के महाभारत में से केचल अश्वमेधपर्त ही को व्यासजी न रख लिया। इससे, 
अब यह्ट भी मालूम हो जाता हूं, कि ऋषितर्पण में * भारत-महाभारद ? शब्द 
के पहले समनन्‍तु आदि नाम क्यों रखे गये हैं । परन्तु यहाँ इस विपय में इतने 
गहरे विचार का कोई म्योजन नहीं है| रा० व० चितासग्राराव चेच ने मद्दाभारत 
के अपने टीका-मंथ से इस विपय का विचार करके जो प्िद्धान्त स्थापित किया है 
चह्दी इसे सयुक्तिक मालूम होता हैं। अतणुव यद्धों पर इतना कह देना ही यपेष्ट 
होगा कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह मूल से चेंसा नहीं था, 
भारत या महाभारत के अनेक झूपान्तर हो गये हें, और उस अन्य को जो आन्तिम 
च्वरूप प्राप्त छुआ वद्दी हमारा वतसान सहामारत | । यह नहीं कद्ठा जा सकता, 
कि मूल-सारत से भी गातों न रही होगी। हों, यह भगद है, कि सनत्युलातीय, 
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विदुरनीति, शुकाजुप्रक्ष, याज्यलय-जनक-संवाद, विप्प[ुसहन्ननाम, झलुगीता, 
नारायणशीय-धर्म झादि प्रकरणों के समान ही चर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने 
पहले प्रन्यों फे प्याधार पर 'दी लिया दै--नई रचना नहीं की *। तथापि, यह भी 
निश्चयपर्चक नहीं कद्दा जा सकता, कि सल-गीता सें महाभारतकार ने छछ भी 
हेस्‍्फेर से किया होगा। उपयुक्त पिचिचन से यह बात सर्जन 'ही समभक में आा 
सकती एँ, कि वर्तमान सात ली छोकों की गीता वर्तमान सहामारत 'ही का एक 
भाग है, दोनों फी रचना भी एक ही ने की है, जोर वर्तमान सहाभारत में वर्तमान 
गीता को किस्ती ने बाद में मिला नहीं दिया है । भ्मागे यह भी बतलांया जायगा कि 
वर्तमान महाभारत का समय फोन सा #ै, और सूल-ीता के विपय में 'हमारा सत 
कया हु । 


भाग २--गीता और उपनिपद । 


शव देखना चाहिये कि गीता छोर मिन्त भिन्न उपनिषदों का परस्पर संर्बध फ्या 
हू । वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उलेख 
किया गया है; फोरे मुहददारशयक ( १. ३ ) संघा छांदोग्य ( १. २) में वर्णित प्राणें- 
द्वियों फे युद्ध का 'हाल भी शजुगीता (अश्व, २३) में हू तथा “' न मे स्तेनो जनपेदे-” 
जादि फेकेय-मश्रपति राजा के सुख ले निकले हुए शब्द भी (छा. ५. ११.५ )५ 
शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा फा धर्गान फरते समय, ज्यों के त्यों पाये जाते रह 
(शां. ७०, ८) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख़-संवाद में मृद्ददारणयक( ४५ 
५, १६ ) का यह विपय मिलता है, कि ५ न प्रेत्य संज्ञास्ति ? अर्थात्‌ मरने पर ज्ञाता 
फो फोर्ड संशा नहीं रहती, क्योंकि वह पद्म में मित्र जाता है; झोर, वही पंत में, 
प्रश्न (६. ५) तथा मुंढक ( ३. २. ८ ) उपनिपदों में वर्णित नदी भौर समुद्र का 
ध्शन्त, नाम-रुप से विमुक्त पुरुष फे विषय में,दिया गया हुहंद्वियां फो घोड़े कद्दू कर 
ब्राह्मण व्याध-संवाद ( घन. २१०) फोर अनुगीता में चुद्धि को सारथी की जो उपमा 
गई है, घद भी कठोपनिषद से ही ली गई हू (क, १. ६. ३) और कटठोपनिपद्‌ 
के ये दोनों छोक-- एप सर्वेपु भूतेपु गूहात्मा !” ( कठ. ३. १२) झोर ० प्न्यत्र 
धर्मादन्यप्राधर्मात्‌ ! ( कठ. २३४ )--भी शाान्तिपर्व सें दो स्थानों पर ( १८5७. २६ 
आर ३३१. ४७) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते है । श्रेताश्नतर का "सर्वतः पाणि- 
पादं० ” छोक भी, जसा कि पहले कद जाये हैं, महाभारत में प्रनेक पथानों पर 
पर गीता में मी मिलता है । परन्तु केवल एतने ही से यह साटश्य पूरा नहीं हो 
जाता; इनके सिवा उपनिपदों के फोर भी बहुत ले वाक्य महाभारत से कई एपानों 
पर मिलते हूँ । यही क्‍यों, यह भी कद्दा जा सकता है, कि महाभारत का अष्यात्म- 
ज्ञान भायः उपनिपदों से ही लिया गया है । 
गीतारहस्य के नें और तेरहवें प्रकरणों में हमने विघ्तारएर्वंक दिखला दिया 
है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिएदों के 
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आधार पर स्थापित है; और, यीता में भक्तिमार्ग का जो वर्णन है, वचद्ध भी इस ज्ञान 
से अलग नहीं है। अतएव यहाँ उसको दुवारा न लिख कर संक्षेप सें सिर्फ यही 
बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अष्याय में वर्णित आत्मा का अशोच्यत्वं, आदवें 
अध्याय का अद्चेखद्य-स्वरूप और तेरहवे अध्याय का क्षेत्र-क्ेत्रइ-विचार तथा 
विशेष करके “ झेय ” परम्रह्म का स्वरूप--इन सब विषयों का वर्णन गीता में 
अच्च॑रंशः उपनिषदों के आधार पर दी किया गया हैं । कुछ उपनिषद्‌ गय में हैं 
और कुछ पद्य में हैं । उनमें से गद्यात्मक उपनिपदों के वाक््यों को पद्यमय गीता में 
ज्यों का लो उद्छत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हें ने छांद्ोग्पोपनिषद्‌ आदि को 
पढ़ा है उनके ध्यान में यद्द वात सहज द्वी आ जाययी, कि “ जो है सो है, और जो 
नहीं सो नहीं ” (गी. २. १६ ) तथा ८ य॑ य॑ वापि स्मरत््‌ सार्व० ?? (सी, ८- ६» 
इल्मादि विचार छांदोग्योपनिषद्‌ से लिये गये हैं; और “ च्ीणे पुणये० ” (गी. ४« 
२१ );  ज्योतिषां ज्योतिः” ( गी. ३६० १७ ) तथा “ माब्ात्पर्शा; ” (गी. २ 
48 ) इत्यादि विचार और वाक्य चुद्ददारणयक उपनिपद्‌ से लिये गये हैं । परन्तु 
गद्य उपनिषदों को छोड़ जब हम पद्यात्मक उपनिषदों पर चिचार करते हैं, तो यह 
समता इंसंसे भी ऋ्ञाधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है । क्योंकि, इन पद्मात्मक उपनि- 
पदों के कुछ शछोक ज्यों के लॉ सगवद्वीता में उद्घ्तत किये गय हैं । उदाइरणारथ, 
कठोपनिषद्‌ के छः सात छोक, अच्षुरशः अथवा कुछ शब्द-मेद से, गीता में किये 
गये हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का “ आश्चर्यवत्पए्यति० ” ( २. २६) शोक, 
कठोपनिषद की द्वितीय चल्ली के “ आश्वर्यों चक्ता०” (कढ. २. ७) शोक के 
समान है; और “ न जायते प्रियते वा कद्ाचित्‌०” (गी. २, २० ) छोक तथा 
४ थविच्छस्तो बद्यचर्य चरन्ति० ” ( गी. ८. १३ ) छछोका, गीता और कठोपनिषद्‌ 
सें, भच्रच्चः एक ही है ( कठ. २. १६६ २. १५) । यह पहले ही वतल्ना दिया 
गया है, कि गीता का “ इंद्वियाणिं परासयाहुए०” (३. ४२ ) 'छोक कढोप- 
विपद्‌ ( कठ. ३. १० ) से लिया गया हैं। इसी प्रकार गीता के पंद्रह अध्याय में 
वर्णित अश्वत्य-छुच् का रूपक कठोपनिपद से, और “ न तद्भासयते सूर्यो० ” ( मी. 
१४. ६ ) छोक कठ तथा खेताश्तर डपनिषदों से, शब्दों में कुछ फेरफार करके, 
लिया गया है। श्वेवाश्वतर उपनिषद्‌ की बहुत्तेरी कब्पनाएँ तथा छछोक सी गीता में 
पाये जाते हैं। नवें प्रकरण में कह्द चुके हूँ, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहले 
अेताश्वतरोपनिषद्‌ में हुआ है और वहीं से चद्ध गीता तथा मद्दाभारत में लिया गया 
होगा । शब्द-सादश्य स यह सी प्रगठ होता है, कि गीता के छठ्वें अध्याय में 
योगास्याल के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्गान किया गया है-- “ शुचचों देशे 
प्रतिष्ठाष्यण ” ( गो ६. १३ )--वह “ समे झुद्दौ० ” आदि (खे. २. ३० ) मन्त्र 
से ल्विया यया है और “ सम कायशिरोग्रीवं० ” ( गी. ६. १३ ) ये शब्द “ निह- 
अत स्थाप्य समे शरीरस ” (श्वे. २.८) इस सन्त्र से लिये गये हैं | इसी 
पकार “ सर्वतः पाणिपाद ” छोक तथा उसके आगे का छोकार्घ सी गीता ( १३- 
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१३ ) झौर खेताश्तरोपनिषद्‌ में शब्दशः मिलता है ( ले. ३. १६ ); और “ अगणो- 
रखीयांस ” तथा “ प्रादिद्यय्ण तमलसः परध्तात्‌ ” पद भी गाता (८६) 
में भौर श्रेताश्तरोपनिपद्‌ ( ३. ६. २० ) में पृक दी से हैं। इनके आतिरिक्त गीता 
और उपनिपदों का शब्दु-साध्श्य यह है, कि “ सर्वभूतस्थमात्मानं ” (गी. ६- 
२९) और ० चेदेश सर्वेरहमेव घैयो ” (गी, १५. १५ ) ये दोनों श्छोकार्थ कैब- 
स्योपनिपद्‌ ( १. १०.३ २. ३ ) मे ज्यों के त्यों. मि्षते हैं । परन्तु इस शब्द-साइश्य 
के विपय पर अधिक विचार करने की फोई आावश्यकता नहों; फ्योंकि इस बात का 
फिसी को भी संदेद नहीं है, कि गीता का चेदाम्त-विपय उपनिपददो के आाधार पर 
प्रतिपादित किया गया । हमे पिशेष कर यही देखना रू, कि उपनिपदों के विचेचन 
में जोर गीता के विवेचन मे कुछ सन्तर दे या नहीं; भौर यदि है, तो किस बात 
में । अतरथ, अब उसी विपय पर दृष्टि डालना चाहिये । 

उपनिषदों की संख्या बहुत है। उनमें से छुछ उपनिपदों की भाषा तो इतनी 
अयांचीन है कि उनका झौर पुराने उपनिपदों का झसम-कालीन होना सहज 'ही 
मालूम पड़ जाता है । अतएव गीता भौर उपलिपदों सें प्रतिपादित विपयों की 
सध्शता का विचार फरते समय, इस प्रकरगा में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदों 
को घुलना के लिये लिया है, जिनका उलेख मदासूत्रों में हैं। इन उपनिपदों के अर्थ 
को और गीता के अध्यात्म फो जब हम मिलता कर देखते ८, तब प्रथम यद्दी बोध 
होता >, कि यथएि दोनों में निर्गुण पर्दा का स्वरूप एक सा है तथापि निगुण 
से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, " प्रविद्या ! शब्द के बदले साया? 
या ९ झ्रज्नान * शब्द द्वी का उपयोग गीता में किया गया है । नवें प्रकरण में 
इस चात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि “ माया ? शब्द खेताश्वतरोपानिपद्‌ 
में था लुका है और नाम-रूपात्मक पविद्या के लिये दी यह दूसरा पर्यीय शब्द हैः 
तथा यह भी ऊपर बतला दिया गया हू, कि श्रेत्ाशतरोपनिपद्‌ के कुछ 'छोछ गीता 
में अच्तरशः पाये जाते हूं । इससे पहला अनुमान यह किया जाता है, कि--४ सर्च 
सल्विदं प्रद्य ” ( छा. ३६ १७. १) या “ सर्वमात्सानं पए्यति ” (छू, ४. ७. २३ » 
कथवा “ सर्वभूतेपुचात्मानं० ” ( ईंश. ६ )-- इस पिद्धान्त का अथवा उप- 
निपदों के सारे फ्रष्यात्म-श्ञान का यधपि गीता में संग्रह किया गया है, त्पापि 
गीता-प्रन्य तब बना होगा, जब कि नाम-हूपात्मक झविद्या को उपनिपदों में दी 
£ साया ? नाम प्राप्त द्वो गया होगा। 

अच यदि इस बात का विचार फरें कि उपनिपदों के और गीता के उपपादत में 
क्या भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में फापिन्न-सांस्यशाख को विशेष भक्तत्त्व दिया 
गया है । बहदारणयक और छांदोग्य दोनों उपनिपद्‌ ज्ञान-पधान हैं, परन्तु उनमें 
तो सांज्य-प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता; और, कठ आदि उपनिषदों में यययापि 
अन्यक्त, भद्दान्‌ इत्यादि सांज्यों के शब्द आये हैं, तथापि यह स्पष्ट द्वै कि उनका 
अर्थ सांस्य-प्रक्रिया के झ्रनुलार न कर के वेदान्त-पद्धांति के अनुसार करना चाहेये॥ 


भ्र८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशीष्ट । 


सैल्युपनिषद्‌ के उपपादन को मी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता हूँ। इस प्रकार 
सांब्य-अक्रिया को वहिप्कृत करने की सीमा यहाँ तक आ पहुँची छू, कि चेदान्त- 
सूत्रों में पद्चनीकरण के बदले छाद्ोग्य उपनिषद्‌ के आधार पर त्रेत्ृत्करण इ्वी से 
सृष्टि के नाम-ल्यात्मक् वैचिन्य की उपपत्ति बतलाई गई हैँ ( बेस. २. ७. २० )। 
सांज्यों को एकद्स अलग करके अध्यात्म के क्षुर-अच्षर का विवेचन करने की यह 
पद्वति गीता से स्दीक्षत नहीं हुई दे । तथापि, स्मरण रहे कि. गीता में सांज्यों के 
विद्वान्त ज्यों के मो नहीं ले दिये यये हैं | त्रियुणात्मक अव्यक्त श्रक्ृति से, गुणो- 
त्कर्प के तत्व के अनुलार, ध्यक्त सष्टि की उत्पत्ति दोने के विपग्र से सांज्यों के जो 
पिद्धान्व हैं दे गीता को यराद्य हैं; और, उनके इस मद से भी गीता सहमत है, कि 
पुरुष निरगुण हो कर द्वष्ट ६ । परन्तु दवंत-लांख्यज्ञान पर अद्वत-वेदान्त का पहले इस 
प्रकार भाषल्य स्थापित कर दिया हूं, कि प्रकृति ओर पुरुप स्वतंत्र नहीं दु--वे दोनों 
डपनिपद से वर्णित आत्मरूपी एक द्वी परवह्य के रूप अर्थात्‌ विभूतियों हैँ; ओर 
फिर सांख्यों ही के चर-थव्ार-विचार का वर्गोन गीता में किया गया है। उपनिपदों के 
अद्यात्मेक्यरुप अद्बेत मत के साथ स्थापित किया हुआ द्वती सांख्यों के सष्टयुत्पत्ति 
क्रम का यह मेज्न, गीता के समान, महाभारत के प्न्य स्थानों में किये हुए 
अध्यात्म-विवेचन में मी पाया जाता >ू । और, ऊपर जो अचुमान किया गया है, 
कि दोनों संघ एक ही ब्यक्ति के द्वाद्य रघे गये हैँ, यद्द इस मेत्न से और भी 
श्ढ द्वो जाता है । 

उपनिपदों की अपेक्षा गीता के उपयाइन सें जो दूसरी महृत्व-पूर्णी विशेषता है, 
चह च्यक्तोपासना अथवा भक्तिसार्ग है । भगवद्दीता के समान घपनिपदों सें भी 
केवल यज्ञ-याग आदि कर्म ज्ञानइष्टि से गोण दी माने गये हूं; परन्तु ध्यक्त भानव- 
देशधारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पड़ती । उपनिपत्कार इस 
तत्व से सहमत हैं, कि अन्यक्त और निरभुण परबह्म का आकलन होना कठिन 
हूं, इसलिये मन, आकाश, छ्रये, अमि, यश आदि सगरुण अत्तीकों की उपासना 
करनी चाहिये । परन्तु उपासना के लिये आ्राचोन उपनिपदों में मिन प्रतीकों का 
चरणन किया गया है, उनसे मनुप्य-वेह्रधारी परमेश्वर (के स्वरूप का प्रतीक नई 
बतलाया गया है। मैन्युपनिपद्‌ (७, ७) में कद्दा है, कि रद, शिव, घिप्यु, अच्ुत 
नारायण, ये सब परमात्मा ही के रुप हैँ, श्रेताथवरोपनिपद में * महेश्वर ? आदि 
शब्द प्रशुक्त हुए हूँ; और “ ज्ञात्वा देव भुच्यते सब पाशेः ? ( श्र, ५, ३३ ) तथा 
४ य््य देवे परा मक्तिः ” (श्र. ६. २३) आदि चचन भी खेताशथतर में पाये जाते हैं। 
परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन चचनों में नारायण, विष्णु 
आदि शब्दों से विष्तु के सानवंदेद॒धारी अवतार ही विवक्तित हैं । कारण यह 
हूं, कि रद और विपाए-ये दोनों देवता वैदिक--अर्थात्‌ प्राचीन--हैं; तव यह केस 
सान लिया जाय कि “ यज्ञों चै चिणुः ? (सै. से. १. ७. 9) इत्यादि प्रकार से 
,अशेयाग ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप ऋागे दिया गया है, बच्ची उप- 
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थुक्त उपनिपदों का अभिम्राय नहीं होगा ? जच्छा, यदि- कोई कंठ्ठे कि मानवदेह- 
धारी सबतारों की वरपना उस समय भी होगी, तो यह फुछ दिलकुल दी असंभव 
नहीं हूं । फ्योकति, खेताश्षतरोपनिपद्‌ में जो ' भाक्ति ! शब्द है उसे यह्ररूपी उपासना 
के धिप्य सें प्रयुक्त करना ठीक गदों जैचता । यद्द बात सच है, कि सद्दानारायणा, 
नसिशतापगी, रामतापनी तथा गोपालतापनी पादि उपनिपद्ों के चचन खेताशत- 
रोपनिपद्‌ के बचनों की घपेदा कहीं जाधिक रपट दें, एसबिये उनके विपय में उ छ 
प्रकार की शंका परने वो लिये कोई ध्याव 'ही नहों रद जाता। परन्तु एन उपनिषदों 
का का मिश्रित फरने फे जीये टीफ ठीफ साधन गहठों हूँ, हृसणिये एन डपनिपदों 


नि 


के ग्राधार पर यह प्रश्न ठीफ तौर से घल नहीं फ्िया जा सकता, कि चेदिक ध्मं से 
मानयरुपधारी विष्णु की भक्ति को उदय कय हुआ ? तथापि अन्य रीति से बेदिक 
अक्तिमार्ग की प्राचीनता सच्छी तरह सिद् फी जा सकती £ू । पाणिनि का एके 
सूत्र है * भक्तिः-अथीतू मिलें भक्ति हो (पा. ४७. ३. ४५) ४ इसके आगे 
«४ चाहुदेचार्जुनाभ्यां चुन ( पा. ७. ३. ६८ ) इस सूत्र में कद्दा गया है, कि जिसकी 
वामुद॒व में भक्ति हो उसे ' चासुदेवक ? और जिसकी 'र्ुन में भक्ति हो उसे 
+झर्जुनफ' कहना चादिये; मार पतंजलि के महाभाष्य से इस पर टीका करते 
समय कहा गया हू, कि इस सूत्र से ' घालुदेय ? ज्षात्रेय का या * भगवान्‌ ? का नाम 
है। एन अंधों से पातंजल-भाष्य फे विषय में डापटर भांठारकर ने यह सिद्ध किया ६, 
कि यह ईसाई सन्‌ के लगभग ढाई सौ वर्ष पहल बना है; सौर दृसमें तो सन्देश दी 
नहीं। कि पागिनि का फाल इससे भी श्यधिफ माचौन है | इसके सिचा, भक्तिका 
उल्लेख याद्धधर्म-प्ंथों में सी कियां गया है भौर 'दमने ञागे चलकर विध्तार-पूर्यक 
चतलाया ए, फि बीद धर्म के मद्दायान पंथ में भक्ति के तत्वों फा प्रवेश होने के 
लिये भीकृपा फा भागवत-धर्म दी फारण हुआ होगा । 'प्तण्य यद्ट धात निर्वि- 
धाद सिद्ध है, कि कम से कम घुद्ध के पहल--भ्र्थात्‌ ईसाई सन्‌ के पहले लगभग 
छः सी से जधिक चर्ष--हमोर यहा का भक्तिप्तार्ग पूरी सरह स्थापित हो गया था। 

नारदपणरात्र या शांटिल्य झ्थवा नारद के भक्तिसत्त उसके बाद के हैं । परन्तु इससे 
सेक्तिमार्ग झथवा भागवतधर्स की प्राचीनता में कुछ सी वाघा हो नहीं सकती। 
गीतारहस्य में किये गये विचेचन से ये यांति स्पष्ट विदित हो. जाती हैं, कि प्राचीन 
उपनिपदों में मिस सगुणोपासना का चर्णोन है. उसी से क्रमशः हमारा भक्तिमार्ग 
'निकला है; पातंजल थोग में चित्त को श्थिर करने फे लिये किसी न किसी प्यक्त 
और प्रत्यक्ष चष्तु फो एष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उससे भक्तिमार्ग की 
झोर भी पृष्टि हो गई है; भक्तिमाग किसी अन्य स्थान से हिंदुस्यान में नहीं 
लाया गया ह--ओऔर म इसे कहीं से ज्ञाने की आवश्यकता 'ही थी । खुद दिंदु- 
स्थान में इस प्रकार से 'आदुर्भूत भक्तिमार्ग का और विशेषतः चासुदेव-भक्ति का 
सपानिपदों में वर्णित चेदान्त की दृष्टि से, मशड़न करना डी गीता के प्रतिपादन का 

ग्क विशेष भाग ५ । 
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पत्तु इससे भी अधिक महत्व-पर्ण गंवा का भाग, कर्मयोग के साथ साकि 
और अहामज्ञान का मेल कर देना ही है| चातुर्चएर्य के अथवा शआतयज्ञ-बाग आदि 
कर्मों को यद्यपि इफ्निपड़ों ने योग माना है, तथापि कुछ उपनिपत्कारों का कथन 
हूँ, कि बन्द चित्तशुद्धि के लिये तो करना दी चादिय आर चित्तशादि होने पर भी 
उन्‍हें छोड देना टंचित नहीं । इतना द्ोने पर भी कह सकते हैं, कवि अधिकार उप- 
दिपदों का ककाव सामान्यतः कर्मसम्यास की ओर ही है । ईशावाध्योपनिषद के 
समान हुछ अन्य उपनिषदों में भी “४ ऊुर्वन्नेचेष्ठ कर्माणि ” जैसे, आमरगान्त कम 
करते रहने के निपय से, वचन पाये जाते हैँ; परलनु अध्यात्मज्ान और सांसारिक 
कमों के बीच का विरोध मिद्व करा प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म-योंग का 
समर्थन जैसा गीता में किया गया हैं- वसा किसी भी टपनियद में पाया नहीं जाता । 
अथवा यदद मी का जा सकता 5, कि इस विफ्य में गीता का विद्धान्त भवि- 
काश उपनिपत्कारों के छलिद्धान्तों से मिन्न है। गातारहस्य के न्यारदर्वे प्रकाण में 
इस विपय का विघ्तारपूर्वक्र विविचन किया गया दे, इसलिये उम्तके बारें में यहा 
झधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 
गीता के छठवें अध्याय में मिस योग-साधन का निर्देश किया गया €ूै, दसका 
पिस्तृत और ठीक ठीक विवेचन पात॑नल-योग-सन्र में पाया जाता हैं; और इस 
समय ये सृत्र ही इस विपय के प्रमाणभत अंय समम्छे जाते हैं । इन सूत्रों के चार 
अध्याय हई। पहले अध्याय के श्रारंभ में योग की व्याज्या इस प्रकार की गई हे कि 
५ शोंगश्रिचवत्तानरोधः ९; और यह बताया गया हैं कि ४ अस्यासवेरास्यास्याँ 
तब्निरांघ: ? अर्थात यह नियोध अम्यास तथा वेरान्य से किया जा सकता ६ । आगे 
चलकर यमनंनेयम-आसन-्राणायाम आदि ब्रोगलाबनों का वर्गन करके तीचरे 
आर चौथे अध्यायों में इस वात का निरूपण किया हे, कि * असंप्रजात्‌ ? अर्थात्‌ 
लिर्विकत्प समाधि से अणिमा-लधिमा आदि अलाकिक सिद्धिया और शक्तियां 
प्राप्त ह्वोदी हैं, त्यां इसी समाधि से अंत में महानिदांणरूप मोत्र मित्र जाता ह। 
मग्द्गीता से भी पहले चित्रनिरोध करने की आवश्यकता (गी. ६. २०) बत- 
ला गंई हे, फिर कटद्टा है कि अभ्यास तथा चैराग्य इन दोनों साधनों से चित्त का 
निरोध करना चांदिये ( ६. ३५ ) और, अन्त सें निर्वेऋत्प समाधि लगाने की रीति 
का चगोन करके, यह दिलाया है कि उसमें क्या सुख >है। परन्तु केवल इतने ही 
से यह नहीं कहा जा सकता, कि पातंनल योग-मार्ग से भग्वद्गीता सहमत हे, 
अथवा पातंजल-सत्र नयचद्गीवा से श्राचीन ई । पातंजल-ूत की नाई भगवाद्‌ ने 
यह कही नहीं कटा हे, कि समाधि सिद्ध डोने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी 
आयु ब्यर्ताच कर देनी चाहिये । कर्मचोग कही सिद्ध के लिये वाद्धि की समता होनी 
चाहिये आर इस समता की भाप्ति के लिये चित्तनिरोध तया सम्रावि दोनों आवश्यक 
£, अतपएव केबल साधनतूप ले इनका-चर्णन गाता से किया यया दे । ऐसी 
अचध्या से यही कहना चाईये, कि इस विषय में एर्तनल सूत्रों की अपेदा श्रेता- 
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श्वतरोपनिषद्‌ या कठोपनिपद्‌ के साथ गीता अधिक मिलती झुलती 'है। ध्यानविन्दु, 
छारकिा और योगतत्व उपनिपद्‌ भी योगविषयक दी हैँ; परन्तु उनका मुख्य प्रतिमा 
विषय केवल योग दे और उनमें सिर्फ योग दी की सत्ता का चर्णन किया गया है, 
इंसक्षिये केवल्न कर्मयोग को श्रेष्ठ माननेवाक्षी गीता से इन पकपत्तीय उपानिषदों 
का मेत्न करना ठाधित नहीं और न चद्द हो ही सकता है।थामसन साइब ने 
गीता का इंग्रेजी में जो अनुवाद किया है उसके उपोदघात से आप कहते हैं, कि 
गीता का फर्मयोग पातैजल-योग दी का एक रूपान्तर है; परन्तु यद्द यात असंभव 
है। इस विपय पर हमारा यही कथन दे, कि गीता के “ योग! शब्द का ठीक ठीक 
झर्थ समझ में न आंने के कारण यह अम उत्पन्न हुआ दे; फ्योकि इधर गति का 
कर्मयोग भवृत्ति-प्धान हूँ त्तो रधर पा्तमल योग विक्कुल उसझे विरुद्ध अधात्‌ 
निवाति-प्रधान है। झतएव उनमें से एक का दुसरे स॒ पाठुभत होना कभी संमव 
नहीं; भौर न यह बात गीता में फह्दी कह्दी गई है। हतना ही नहीं; यह भी कहा 
जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ * कर्मयोग * ही था और सम्भव है 
कि चह्दी शब्द, पातंमतसृत्रों के अनंतर, केवल ' चित्त-निरोधेरूपी योग! के अप में 
प्रचलित दो गया हो । चांद जो हो; यद्द निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में 
जनक श्ादि ने निस निष्काम कर्मोचरण के मार्ग का अवलेबन किया था उसी के 
सब्श गौता का योग र्थात्‌ कर्ममार्ग सी है और वच्द मनु-इच्चाकु आदि महानु- 
भायों की परंपरा से चले हुए भागवत-धर्म से ज्षिया गया है--चह कुछ पातंजक् 
गिय से उत्पन्न नहीं हुआ रे । 
मय तक फिये गये विवेचन से यद्द वात समझ सें आ जायगी, की गाति-घर्म 
ऋरर उपानिपदों में किन किन बातों की विभिनज्ञता और समानता है। इनमें से 'अधि- 
काश घातों का विवेचन गीता-रहस्य में ह्थान स्थान पर किया जा चुका हैँ। अतएव 
यह संक्षेप में यदद बतलाया जाता है, कि यथपि गाता में प्रतिपादित अद्यज्ञान 
उपनिषदों के आधार पर ही बतलाया गया है; तथापि उपनिपदों के अर्यात्मज्ञान 
का ही निरा भनुवाद न कर, उसमें वालुदेवसाक्रे का और सांण्यशासत्र में चर्णित 
मप्युपिनम का अर्थात्‌ छराद्र-श्ञान का भी समावेश किया गया है; और, उस 
दिक कर्मयोग-धर्म दी का प्रधानता से श्रातिपादून किया गया है, जो सामान्य 
' क्षोगों के लिये आचरण करने में सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयप्कर 
शा | उपानिपदों की अपेक्षा गाता में जो कुछ विशेषता है वह यही हू अतपुष मह्य 
ज्ञान के झतिरिक्त अन्य बातों में भी संस्याप्त-प्रधान उपानिपदों के साथ गाता 
का मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के झ्र्थ की खींचा-तानी करना 
पचित नहीं है। यह सच है कि दोनों में अध्यात्मज्ञान एक ही सा है; परंतु-जैसा 
कि हमने गीता-रहृष्य फे ग्यारहवें में प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया है--अध्यात्मरूपी 
मष्तक एक भत्ते हो; तो भी सांस्य तथा कर्मयोग बेद्किधर्म-पुरुप के दो समान 
बक्षवाले हाथ दें और इनमें से, ईशावाध्योपनिषद्‌ के अनुसार, श्ानयुक्त कर्म ही 
का प्रतिपादन सुक्तकेठ से गीता में किया गया 'है । 


श्दर शीवारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट 


भाग ३ -- गीता और व्रह्मसूच | 

ज्ञान-प्रघान, भक्तिअधान और योग-प्रघान उपनिपदो के साथ भगवद्वीता में 
जो साध्श्य और सेद दै, उसका इस प्रकार विवेचन कर झुकने पर यथाथे से अहा- 
सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।पवोकि, मित्र मिन्ष 
उपनिषद्रों मे भिन्न सिन्र ऋषियों के बतलांगे हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-बद्ध 
विवेचन करने के लिये द्वी वाद्रायणाचार्य के वह्मसूत्रों की रचना हुई है, इसलिये 
उनमें उपनिपदों से सिश्न विचारों का होनो सम्भव नहीं | परन्तु भगपद्दीतां के तेर- 
छुवें भ्रध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करते लमय ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उछेस इस 
प्रकार किया गया हैंः-- 

ऋषिभिवेहु॒धा गीते छंदोभिविवियेः प्रथक्‌ [ 
बहासुन्नपदैश्चेत्र हेतुमद्धिविनिश्चित: ॥ 

अर्थात ज्षेत्रक्षेत्रत्ञ का “ अनेक प्रकार से विविध छंदी के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों 
ने एथक एथक्‌ और हेत॒युक्त तथा पूर्णा निश्चयात्मक बरह्मसूत्रदों से भी विवेचन 
किया हु / ( मी, १३. ७ ) और यदि इन घछ्मसूच्रों फो तथा उर्त्ततान चेदास्तसूत्रों 
को पुक ही मान ले तो कहना पड़ता है, कि चर्तमान गीता पतंसान वेदान्तसूत्रों 
के बाद बनी होगी। अतएव गीता का काननिर्णय करने की इंष्टि से इस बात का 
अचश्य विचार करना पड़ता है,कि भहासूत्र कौन से हैँ * । क्योंकि चर्तमान वेदा- 
न्तसूत्रों के अतिरिक्त बह्मसृत्र नाम कोई दूसरा प्रन्य नहीं पाया जाता और न उसके 
विपय में कहीं वर्णन दी है -। और, यह कहना तो किस्ली प्रकार उचित नहीं 
जैँंचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के बाद यौता वनी होगी, क्यों की भीता की प्राची- 
नवा के विपय में परम्परागत समम्छ चत्ी आा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि, 
आयः इसी कठिनाई की ध्यान से ला कर शांकरभाष्य में * अह्यसूत्रपदः ” का 
अर्थ ५ घ्रुतियों के अथवा उपतिपदों के भह्मग्रतिपादुक वाक्य ” किया गया है। 
परन्तु, इसंके विपतीत, शांकरभाष्य के ठीकाकार आनन्दुर्गिरि, और रामाजुजाचां्य, 
मध्वाचार्य प्रव्गति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह ऋइते हैं, कि यहाँ पर ४ बद्घा- 
सूत्रपेश्वव ” शब्दों से “ अथातों ब्रह्मजिज्ञात्ा” इन वादरायणाचार्य के अहाय- 
सूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और, श्रीधरप्वामी को दोनों अर्थ अ्भिप्रेत हैं। 
अतएुव इस छोक का सत्यार्थ इमें स्वतंत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये । 
शेत्र और ज्ञेत्रज्ञ का विचार “ ऋषियों ने अनेक अ्रकार से पृथक ” कह्दा हैं; और, 
इसके सिवा ( चैव ), “ देतुयुक और विनिश्चयात्मझ अद्यसूजपदों ने भी ” वही 
अर्थ कहा है; इस प्रकार * चेव ! ( और भी ) पद से इस बात का स्पष्टीकरण 


* इस विषय का विचार परलोकत्रासी तैलेंग ने किया है । इशक्े सिदा सन्‌ १८९५ में 


3८ गा पर ओ. तुकाराम रामचन्द्र अमछनेरकर वी. ए., ने भी एक जनिवन्ध प्रकाशित 
* किया है। 
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हो जाता है, कि हस 'छोक में चेन्र-क्षेत्रण विचार के दो मिन्न भिन्न स्थानों का बेस 
किया गया है । ये दोनों ध्यान केवल सिन्र दी नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला 
' भ्र्थांत्‌ ऋषियों का किया हुआ वर्णन “ विविध छेदों के द्वारा एथक्‌ प्थक्‌ अर्थात्त 
कुछ यहाँ भौर कुछ बच्चों तथा अनेक भरकार का” है और उसका अनेक ऋषियों-द्वारा 
किया जाना “ ऋषिमसिः ! (इस बहुवचन तृतीयाग्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है 
तथा अह्मसूत्र-पढ़ों का दूसरा वर्णन “ छेतुयुक्त और निश्चयात्मक ” है । इस 
प्रकार इन दोनों वर्णनों की विशेष -भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी शोक में है । 
« हेतुमत्‌ ! शब्द मद्दाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है और उसका अर्थ है-- 
« नैय्यायिक पद्धति ले कार्यकारण-भाव बतलाकर किया हुआ प्रतिपादन |” उद़ा- 
हरणार्थ, जनक के सन्मुख सुज्लसा का किया छुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जब 
शिष्टाई के लिये कौरवों की सभा में गये उस समय का उनका किया छुआ 
भाषण लीजिये। महासारत मे ही पहले भाषण को “ हेतुमत्‌ और अर्थवत्त्‌ ” 
(शा. ३२०. १४१ ) और दूसरे को “ सहेतुरू ” (उद्यो, १३५. २) कह्दा हैं। 
इससे यह प्रगट होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधक-बाघक प्रमाण चतलाकर 
अंत में कोई भी अनुमान निएसंदेह सिद्ध किया जाता है उसी को “ हेतुमल्षिवि- 
निश्चितेः ” विशेषण लगाये जा सकते हैँ; ये शब्द उपनिपदों के ऐसे संकीर्ण प्रति- 
पादन को नहीं लगाये जा सकते कि जिसमें कुछ तो एक स्थान में हो और कुछ 
दूसरे स्थान में । अतएव “घ्तपाभिः बहुधा विविधः एथक्‌” और “हेतुमन्लिः विनि- 
श्रित्तीः ” पढ़ों के विरोधात्मक स्वारस्य को' यदि. स्थिर रखना 'हो, तो यही कइना 
पड़ेगा कि गीता के वक्त 'छोक में ४ चरतपियों-द्वारा विविध छंद़ों में किये गये अनेक 
प्रकार के प्थकू ” विवेचनों ले भिन्न भित्च उपनिपदों के संकीर्ण और एथक्‌ 
वाफ्य ही अभिप्रेत हूँ, तथा “ हेतुयुक्त और- विनिश्वयात्मक प्रह्मसूत्रपदों ” से 
घहसूत्र॒अंथ का वह विवेचन अभिप्रेत है कि जिसमें साधक-बाधक अमाण 
दिखलाकर अंतिम सिद्धान्तों का सन्देषद-रद्दित निर्शय किया गया हैं | यह भी 
स्मरण रहे, कि उपनिपदों के सब विचार इधर उधर बिखरे हुए हैं, अर्थात्‌ अनेक 
ऋिपियों को जैसे सूकते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या 
फ्रम नहीं है; अतएुव उनकी एकवाक्यता किय्रे बिना उपनिषदों का भाबार्थ ढीक 
छीक समऊ में नहीं आता । यही कारण हे कि उपनिपदों के साथ ही साथ उस 
भथ या चेदान्तप्तन्र ( अह्मसूत्र ):का भी उलेख कर देना आवश्यक था जिसमें कार्य- 
कारगा-देतु दिखला कर उनकी ( अर्थात्‌ उपानिपदों की » एकचाक्यता की गई है । 
गीता के 'छोकों का उक्त अर्थ फरने से यह्ट प्रगठ हो जाता है, कि उपनिपद्‌ 
और बह्मसूत्र गीता के पदक बने हैँ | उनमें से सुझ्य मुख्य उपनिपदों के विपय में 
तो कुछ भी सत-मेद नहीं रद जाता; क्योंकि इन उपनिपदों के बहुततेरे छोक गीता 
मे शब्दशः पाये जाते हैं । परन्तु अद्यतन्नों के विषय से संदिद्द अवश्य किया जा 
सकता है; क्‍योंकि अद्यसुत्रों में यध्पि * सगवद्वीता ! शब्द का उल्लेख भत्य्ष में 


| गाौँतारहस्व अथवा कर्मयोग-परिशेष्ट । 


नहीं किया गया दै। तथापि भाष्यकार यह मानते हैं, कि कुछ सतत्रों में “स्टति ? 
' शब्द से भगवद्गीता दी का निरदेश किया गया ”ै । निन महमसूत्रों में शॉकर-माष्य 
के अनुप्तार, ' स्मति ! शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया. है; उनमें से नोचे 
दिये हुए सूत्र सुज्य हैं।-- 

प्रह्मसूत्र-अध्याय, पाद और सूत्र। गोता--अध्याय और रोक । 


9, २: ई स्टेशन । गीता १८- ६१ “४ इधर: स्बभूतानां० !? 
आदि छोक। 
पृ, ३० २३ अपिच स्मयते। गीता १५. ६ “न तद्भातवते सूर्य:० !भा० 


२, $, १६ उपपयते चाप्युपलम्यतेच ।. गीता १५. ३. ४ न रूपमस्येदद 
त्थोपलम्यते० ” आदि। 
२. ३. ४५ अपि च स्मय॑ते । ५. १ गति ७. “ अमैवांशों जोवलोकेजीव- 
भूतः० ” जादि। 
३० २५ १७ दर्शयति चाथो आपि स्मयेते। गति १३.१२. 'ैेय यत्तत्‌ प्रवक््यामि०” आा० 
३० दे. ३१ अनियमः सवोासलामचिरोध:. गौठा ८, २६ £ शुर्कृप्णे गती फ्लेतें० ?? 


शब्दानुमानाभ्याम्‌ । आदि ० । 
४, १. १० झमरंति च। गति ६. ११ “ शुची देशे०” आादि० । 
8.२,२९ योगिनः प्रति च स्मयेते । गीता ८. २३ “यत्र कालेलनावृत्तिमा्ृ््ति 
चैब योगिन:० ?? आदि० | 


उपयुक्त आठ स्थानों में से कुछ यदि संदिग्ध भी माने जायें, तथापि" इमोरे मत 
से तो चौंधे ( बस: २. ३. ४५) ओर आठंव ( असू. ४. २. २३ ) के विषय 
में छछ भी सन्देह् नहीं है; और, यह मी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में- 
शंकराचार्य, रामावुजाचार्य, मध्वाचार्य और घढ्लमाचार्य-चारों भाप्यकारों का- मत 
एक ही सा है । अह्ममृत्र के उक्त दोनों स्थानों ( अल, २. ३. ४५ और ४- 
२. २३ ) के विषय में इस प्रसंग पर भी अवश्य ध्यान देना चांहिये--जावित्मा 
और परमात्मा के परह्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले “ नात्माअअ्षत्तेनि- 
त्यत्वाच ताम्यः ” ( बसू. २. ३. १७ ) इस सूत्र से यह निर्णय किया है, कि सृष्टि 
के झन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके याद 
८ झंशो नानाव्यपदेशात्‌० ” ( २. ३, ४३ ) पत्र से यह बतलाया है, कि जवित्मा 
परमात्मा ही का * अंश ! है, और आगे “ संत्रवर्शणात ” (२. ३. ४४७) इस 
पकार श्रुति का प्रमाण देकर, अन्त में ४ अपि च स्मर्यते ” ( २, ३, ४४ )-* स्हूति 
में सी यही कहा है?! -दूस सूत्र का प्रयोग किया यया है। सब भाप्यकारों का कथन 
है, कि यह ध्माति यावी गाता का “ ममैवांशो जविलोके जीवभूतः सनातनः ? 
(गी. १५, ७) यह वचन है। परन्तु इसकी अपेक्षा अंतिमष्योनें ( भं्थात्‌ - त्रह्मम्त 
४. २, २१ ) ओर भी अधिक निस्सन्देद् दे । यह पहले दे, दसवें भ्करण में, 
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घतल्लाया जा चुका है कि देवयान भौर पित॒याण गति में ऋरमानुसार , उत्तायण के 
छः मह्दीने और दक्षिणायन के छः मह्दीने दोते हैं, और उनका झथ काल'प्रधान 
न फरके बादरायणाचार्य कहते हैँ कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता झाभि- 
प्रेत हैं (वेसू, ४. ४. ४ ) | अब यह प्रश्न हो सकता है, कि दक्तिणायन और उत्त- 
रायण शब्दों फा कालवाचक अर्थ क्या कभी लिया ही न जाबे ? इसलिये * यागनः 
प्राति च स्मयंते !? ( अ्सू. ४. २. २३)--अर्थात्‌ ये काज्न “स्मृति में योगियों के लिये 
विद्वित साने गये हैं "--इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गीता (८. २३ ) 
में यद्द बात साफ साफ्‌ कहट दी गई है, कि “ यत्र काले त्वनादइत्तिमाइत्ति बैच 
योगिनः ”--अर्थांत ये काल योगियों को विह्वित हैं । इप्से--भाष्यकारों के सता" 
जुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानों पर अक्मसूत्रों में 'स्मृति! शब्द स 
भगवद्दीता ही विवक्तित है । 

परन्तु जब यह मानते हैं, कि सगवद्गीता में हमसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है 
और बक्यसूत्रों में * स्टृति ” शब्द से: भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो 
दोनों में काल-दृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। चह यह है; भगवद्गोता में मह्म- 
सूत्रों का साफु साफ रछेख है इसलिये म्रह्मसूत्रा का गीता के पहले रचा जाना 
निश्चित होता है, और ब्रह्मसूत्रों में * हट्ति ! शब्द से गीता का निर्देश माना जाय 
तो गीता का बरहमसूत्रों के पहले 'होना निश्चित हुआ जाता है । अह्मसूनों का एक बार 
गीता के पहले रचा जाना और दूसरी चार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा जाना 
सम्सव नहीं। अच्छा; अब यदि इस झगड़े से बचने के लिये “ ऋरह्मसूत्रपदैः ” 
शब्द से शांकरभाष्य में दिये रुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो “ देतुमस्विविनि- 
श्रितैः ” इत्यादि पढें! का स्वारस्य ही नष्ट 'हो जाता है; और, यदि यह मानें कि 
प्रद्मसूत्रों के * छ्॒ति ” शब्द से गीता क अतिरिक्त कोई दूसरा सत्वति-प्र्य विषत्षित 
होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी भाष्यकारों ने भूल की है । अच्छा; यदि 
उनकी भूल कह, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता कि ९ स्मृति ? शब्द से कौन 
सा ग्रन्थ विवक्तित है । तब इस झड़चन से केसे पार पावें? हमार मतालुसार 
इंस अड़चन से बचने का केचल एक 'ी सार्ग है। यदि यह मान लिया जाय कि 
जिसने भह्मसून्नों की रचना की ह उसी ने मूत्र भारत त्था गीता को बर्तमान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अड़चन या विरोध ही नहीं रह जाता । ब्रह्मसूत्रों को 'व्याससूच' 
कहने की रीति पड़ गई 'है और “ शेपत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येप्विति जैमिनिः * 
(६ चेसू, ३. ४. २) सूत्र पर शांकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा है कि 
जैमिनि, पेदास्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; और आरम्म के संबलाचरण में भी, 
८ श्रीमहयासपयोगिधिनिंधिरसो ” इस प्रकार उन्हें ने अह्मसूत्रों का भर्णन किया 
है।यह कया मद्दाभारत के आधार पर इम ऊपर बतला छुके हैं कि मदाभारत- 
कार व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जैमिनि और वैशंपायन नामक पांच शिष्य थे 
और उनको ज्यासजी ने महाभारत पढ़ाया था। इन दोनों बातों को मिश्ना कर 
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विचार करने से यही अनुमान होठा हे, कि मूल भारत भौर तदन्तगंत गीता को 
वर्तमान स्वरूप देने का तथा अद्यसूत्नों की रचना करने का काम भी एक बादरायण 
व्यासनी में दी किया द्ोगा | इस कथन का यह मततक्षत्र नहीं, कि यादरायगराचार्य 
ने वर्तमान मद्दाभारत की नवीन रचना की । द्मारे कपन का सादार्थ यह हैंः-- 
मद्दामाख-यस्य के अति विल्लृत दोने के कारण सम्भव £ कि यादरायगाचार्य के 
घमय उसके कुछ भाग इधर डथर ब्रिखर गये हों या लुप्त मी हो यये हों । ऐप्ी 
अवस्या में तत्काज्नीन उपलब्ध महाभारत के भागों की खोन करके, तथा अन्य में 
जहीं नहीं अपूर्याता, अशुद्वियों और ब्रुटियों देख पर्टी वच्ीं बच्ों उनका संशोघन 
और उनकी पूर्ति करके, तथा अमुक्रमविका आदि जोड़ कर बादरायणाचार्य ने इस 
ग्रन्थ का पुनस्लीवन क्रिया दो अथवा उसे वर्तमान स्वहूप दिया हों | यह वात 
प्रसिद दै, कि मराठी साहित में छानेश्रीअन्य का्देसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज में किया था; और, यह कया भी प्रचलित है; कि एकवार संछत्त का 
स्याकरगा-महामाष्य प्रावः लुप्त दो गया था थौर टसक्ा पुनरुद्धार चरस्द्रशेसराचार्य 
को करना पड़ा । प्य इस बात की ठीक ठीक ठपपसि लग हो जाती ह#ू। कि मह्दा- 
भारत के अन्य पकरगां में गीता के छोक क्यों पाये जाते हूँ; तथा यह्ध यात भी 
सइज ही इल हो जाती है, कि गीता में अद्यय॒त्रों का ध्य्ट इछेस्त और चक्षमत्रों में 
£ छ्तति ? शब्द से गीता का निर्देश क्यों क्रिया गया ४ ॥ मिश्त गीता के धार पर 
वर्तमान गीता बनी € बह वादरायशाचार्य के पहले भी टपलब्ध थी, दुसी कारगा 
ग्र्मास॒त्रों में ' स्वति ! शब्द से उसका निर्देश किय्रा गया; शोर महामारत का 
संशोधन करते समय गीता * में बह दतलाया गया, कि द्ोऊ-क्षेत्रज॒ का विल्वारं- 





+ पिछले प्रकरणों में इमते यद दततावा ए, कि अद्ास॒त्र बेगसल-मैपपी मुख्य अब है 
और इसी प्रकार गीता कर्मेयोग-विपयक्ष प्रधान अ्थ है । अद यदि इमारा वह अनुमान संत 
हे, कि ऋपमत और गीता की रचना अक्ेड व्यास्ती ने हे को है, तो इन दोनों श्वार्को 
का कर्तो उन्दों को मानना पड़ठा पे । इस में यह बात अतुमासतयारा ऊपर की चुके एँ 
परन्तु कुंभकाणस्थ कृष्माचार्य ने, दाशित्गत्य पाठ के अनुसार, भएराण्त दी को एक 
पोयी द्वाल ही में प्रकाशित की ऐ उत्तम द्रामन्दिपर्य के २१२ में अध्याय भे (वा्ओवाध्यात्म- 
प्रकरण में ) इस वात का वर्गन करते समय, कि शुय मे कारंग में भिश्न भिन्न दाल और 
इतिहास फित प्रकार निर्मित हुए, ३४ वां शोक इस प्रकार दिया ऐ-- 

ब्रेदान्तक्र्मयोय थे बेटविंड झम्रविरिम :। 

दपायनोी निमम्नाद स्रिल्लशास्स ऋंगः पुनः ॥ 
इस छोक में ' वेदान्तकर्मपोग ? एकाचनाम्व पद है, परन्तु उसका अर्थ वेद्न्त्र भोर ऋषोग! 
दी करना पटता दे । अववबा, बह नी प्रतीत दोता है, कि * बेदन्य कर्मगोग चे ? यदी सूछ 
पाठ होगा और किखत्र समय या छाप्तते समय ८ नव ? के ऊपर अनुसार छूट गया दो । 
दस खोक में यद् साफ़ साफ कर दिया यय्रा है, कि वेशन्त और कमयोग, दोनों शान व्यात्त- 
जी को ब्राप्त हुए थे और शिल्मझास्त भंग को मिछा था । परस्तु वढ छोड बंबई के गययत 
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पूर्वक विवेचन घहासूत्रीं में किया गया 'है। चर्तमान गीता में मरद्धसून्नों का जो यह 
बल्लेस दे उसकी बरावत के ही सूत्रमंध के अन्य उल्लेख वर्तमान महाभारत में भी हैं । 
उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व के अष्टाक्र आदि के संवाद में “ अनताः सखरिय हल्येव॑ 
सूत्रकारों ध्यवप्यति ” ( झनु, १६. ६) यह वाक्य दै। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
(शान्ति. ३४८. १६-२३ ), पश्चरात्र ( शान्ति, ३३६. ३०७ ); सन. (झजु. ३७ 
१६) और याध्क के निरुक्त (शान्ति, ३४२ ७१ ) का भी अन्यत्न साफू साफू 
इलेख किया गया है। पल्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को मुखामम 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शंका सहज ही उत्पत्न होती दे, |कि गीता के 
अतिरिक्त मद्दाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य अंथों के उल्लेख हैं, वे कालनिा- 
यार्थ कहाँ तक विश्वतनीय साने ज़ायें। फ्योकि, जो भाग सुखाग्र नहीं किये जाते' 
इनमें क्षेपक शोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं । परन्तु, इमारे मताजुसार, 
उपर्युक्त अन्‍य उल्लेखों का यह बतलाने के लिय्रे उपग्रोग करना कुछ अनुचित न 
होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्द्यसूत्रों का उछेख केवल अकेला या अपूर्त 
अतएव प्रविभ्वासनीय नहीं है । 

५ ब्रद्यसून् पदैश्येय ? इत्यादि 'छोक के पदों के अर्थ-ध्वारस्प की मीसांसा करके 
इुम ऊपर इस बात क।! निर्णाय कर आये हैं, कि भगवद्दीता में वर्तमान घद्यसूत्रों या 
वेदान्तसूत्रों दी का उल्लेख किया गया (हैं परन्तु भगवद्दीता से मह्यछून्रों का उल्लेख होने 
का--ओऔर वह भी तेरहवें अध्याय में अर्थात्‌ चेत्र-क्षेत्र् विचार ही में होने का-- 
इमारे मत में एक और महत्त्वपूर्ण तथा दृह कारण दे। भगवद्धीतामें वापदेव- 
भक्ति का तत्व यद्यपि मूल भागवत यथा पाग्चरात्र-घर्स से लिया गया है; तथापि 
(जैसा दम पिछले प्रकरणों में कद माये हूं ) चतुच्युंह-पात्चरत्न-घर्म में पर्णित 
भूल जीव और मन की उतते के विषय. का यह सत भगवद्दीता को सान्‍्य नहीं 
है, कि वासुदेव से संकपंण अर्थात्‌ जीव, संकर्पण से अद्युग्व (मन) ओर प्रचुस्न 
से अनिरुद्ध ( अहंकार ) उत्पन्न हुआ । महासूत्रों का यद् पिद्धान्त है, कि जीवात्मा 
किसी अन्य पस्तु से उत्पन्न नहों हुआ हू (घेसू. २. ३. १७ ), वह समातन पर- 
मात्मा द्वी का नित्य * अंश * है ( चेसू. २. ३- ४३ ) | इसलिये प्रझ्सूत्रों के दूसरे 


कृष्णा शी फे छापखाने से प्रका.शित पोथी में तथा कालकते की प्रति मे भी नहीं मिलता 
कुंमकोण की पोधी का शास्तिपर्व वा २१२ वीं अध्याय, बेबई और कलकत्ता की प्रति में, 
२१० वी है। कुँभकोण पाठ का यह छोक एमारे मित्र डायटर गणेश कृष्ण गदे ने एमें ताचित 
किया, अतएव एम उनके कछतण हैं । उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीता ही 
विवक्षित है और एस छोक में गीता और -ेदान्तमत्रों का ( भ्र्थाद दोनों का । कर्दृत्व व्यासजी 
को ही दिया गया है।मशा भारत की तीन पोयियों में से रेलल एफ है प्र ते ऐसा पाठ मिलता है। 
अतएवब उमपके विपय भें छछ शांकां उत्पन्न होती ऐ। श्स विषय में चाए जो कया जाय किन्‍्त 
इस पाठ से इतना तो अवश्य सदर दो जता हैं, के इमारा यह अनुमान -कि वेदान्त और 
कृमयोग का कर्ता एक ही है--कुछ नया या निराधार नएीं। 
गो, २.६८ 


ध्श्८ गीतारदस्य अथवा कर्मेयोंग-परिशिष्ट ! 


अध्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि यासुदेव से संकर्षण का होना भयात्‌ 
भागवत धर्मीय जीवसंयंधी उत्पत्ति संभव नहीं (थेसू. २. २. ४२), भर फिर 
यह कहा है कि मन जीव की एक इंद्विय दे इसलिये जीव से प्रयुम्न (मन) का 
होना भी संभव नहीं (वेसू, २. २. ४३); फ्योंकि ज्ोक-ध्यवहार की ओर देखने 
से तो यही योध दोता हैं, कि कर्ता से कार या साधन उत्पन्न नहीं होता। इस 
प्रकार बादरायणाचार्य ने, भागवतधर्म में वर्णित जीव की उत्पत्ति का, युक्तिपूर्वक 
खरन किया है। संभव हूँ कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम 
वातुदेव (ईश्वर ), संकर्पण (जीव )। प्रयुग्न (मन) तथा अनिरुद्ध ( भ्रहंकार ) 
को एक हल समान क्लानी सममते हूं और एक से दूसरे की उत्पात को लाछणिक 
तथा गाण मानते हू । परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुज्य परमेश्वर 
के यदजे चार मुज्य परमेश्वर €ूं। अतण्व अद्यसूत्रों में कद्टा है, कि यह उत्तर भी 
समर्पक नहीों है; और, बादरायगाचार्य ने अंतिम निर्णय यह किग्ा £ै, कि यह 
मत--परमेश्वर से जीव का उत्पन्न दोना--चेदों प्र्थात्‌ उपनिपदों के मत के विरुद्ध 
अतपुव ह्याज्य है ( वेसू- २. २. ४४, ४५) | यद्यपि यह घात सच है क्री भागवत 
धर्म को कर्म-प्रधान भक्तित्तत्व भगवद्गीता में जिया गया #ै; तथापि गीता का यह 
भी सिद्धान्त है, कि जीव यासुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु वह्द निद्य परमात्मा 
ही का *झंश! है (गी. १५, ७)। जीव-विषयक यह पिद्धान्त मूल भागवत 
घर्म से नहीं लिया गया इसलिय यह यतलाना आवश्यक था, कि इसका प्राधार 
क्या हूं; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो संभव है कि यह भ्रम उपश्यित 
दो जाता, फि चतुर्यूह्-भागवत्तधर्म के प्रश्ञात्तिप्रधान भक्ति-तत्व के साप 'हीसाथ 
जीव की उत्पत्तिनविषयक कत्पना से भी गीता सहमत 'है। भ्रतएव षेत्र-छ्षेत्रश- 
विचार में जब जीवात्मा का स्वरूप घतलाने का समय फ्राया तब, भर्थात गीता के 
सेरह॑वें भधष्याय के आरंभ ही में, यह स्पष्ट रूप से कद्द देना पड़ा कि “ जेश्रज्ञ के 
अर्थात्‌ जीव के स्वरूप के सम्पन्ध में हमारा मत भागधतधर्म के झजुसार नहीं, बरन 
उपनिषदों में वर्णित ऋतियों के मतानुसार दै।” और, फिर उसके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भी कहना पडा है, कि भिन्न मित्त ऋषियों ने सित्त॒ सित्त उपनिषदों 
में एयक्‌ शथक्‌ धपपादन किया है इसलिये उन सब की मद्ासूत्रों में की गईं एक- 
चाक्यता ( बेसू, २. ३. ४७३) ही हमें भाद्य है। इस धष्टे से विचार करने पर यह 
अतीत होगा, कि भागवतधर्म के भाक्े-सार्ग करा गीता में इस रीति से समावेश 
किया गया है, जिससे वे आदोप दूर हो जायें कि जो ग्रह्मसूत्रों में मागवतधर्त पर 
लाये गये हैं। रामाजुजाचार्य ने अपने चेदान्तसूत्र-भाष्य में उक्त सूत्रों के अर्थ को 
चदल दिया हे ( बेसू. राभा, २. २. ४२-७५ देखो ) | परन्तु हमारे मत सें ये अर्थ 
छिष्ट अतएव अम्राह्य हैं। थीवो साइव का भुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गये 
अथ की ओझोर ही है; परन्तु उनके लेखों से तो यही छ्ात होता है, कि इस वाद 
का यथार्थ स्वरूप उनके ध्यान से नहीं झया। महाभारत में, शांतिपव के 


भाग ४-भागवतधर्स का उदय और गीता । भ्३६ 


भाग में नारायणीय अथवा सागवत-धर्म का जो वर्णन हू, उसमें यह नहीं फह्य 
है, कि वासदेव से जीव अर्थात्‌ संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह यतत- 
जाया दे कि “ जो चाहुंदेव है वही ( स एव ) संकर्पण अर्थात्‌ जीव या क्षेत्रह है ” 
( शां- ३३९. ३६ तथा ७५; और ३३४. र८ तथा २६ देखो ) और इसके याद 
संकर्पण से प्रयुन्न तक की फेचल परुपरा दी गईं है । एक छ्थान पर तो यह साफ 
साफ कह्द दिया हैं, कि भागवत-धर्म को कोई घ॒तुर्व्यूड, कोई निव्यूड, कोई दिव्यूषह 
और अन्त में कोई एकन्यूदर भी मानते हैं ( सभा. शां. ३४८, ५७ )। परन्तु भाग- 
घत-धर्म के हन विविध पक्षों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ चद्दी एक मत 
चर्तमान गीता में स्थिर किया गया 'है, जिसका मेल क्षेन्र-कषेन्नश के परस्पर-सरबन्ध सें 
उपनिषदों और बद्धासूत्रों से हो सके । और, इस वात पर ध्यान देने पर, यह 
प्रश्न ठीक तौर से हल हो जाता है, कि वद्यसूत्रों का उल्लेख गीता में क्‍यों किया 
है? अथवा, यधद्द कहना भी शत्युक्ति नहीं, कि भूल गीता में यह एक सुधार 
ही किया गया । 


भाग ४-भागवतधमे का उदय भौर गीता | 


गीतारह॒स्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतक्षा 
दिया गया है, कि उपनिपदों के अरद्मशान तथा कपिल-सांख्य के क्षर-पजर-विचार 
के साथ भक्ति और चिशेषतः निष्कास-कर्म का सेज्ञ करके कर्मयोग का शाखीय रीति 
से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-म्रंथ का मुख्य प्रतिपाथ विपय ह। परन्तु 
इसने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरद्द नहीं 
ञ्ञा सकती, तथा जिनका पहले ही से यह सत हो जाता ह कि इतने विषयों की 
एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस बात का आभास हुआ करता ६, कि गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हैं । उदाहरणार्थ, इन आक्षेपकों का यह मत 
हू, कि तेरहवें अध्याय का यह कंथन--कि इस जगत्‌ में जो कुछ है वचद्द सब 
निर्मुण बह्म ६ै,--सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही पिरुद्ध है, कि 
यह सब सगरुण वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते हूँ कि 
« मुझे शत्रु और मित्र समान हैं ” (६, २६ ) और दूसरे ध्यान पर यह भी कहते 
हूं कि ४ ज्ञानी तथा भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय हैं? (७, १७; १५ 
१९ )--ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं । परन्तु हमने गीतारइस्य से अनेक स्थानों 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया हू; कि चस्तुतः ये पिरोध नहीं हूं, किन्तु 
एक 'ही बात पर एक बार ऋष्यात्म-ध्ंट्टे से और दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार 
किया गया £, इसलिये यथपि दिखने ही मे ये विरोधी बातें कह्नी पड़ी, तथापि 
अन्त में व्यापक त्ज्ञाच की दृष्टि से गीता सें उबका मेल भी फर दिया गया है। 
इस पर भी कुछ लोगों का यह झआाक्षेप है, कि अच्यक्त प्रद्मशान और व्यक्त परमे- 


४४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिरेष्ट । 


श्वर की भक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है, तथापि सूल गीता 
में इस मेल का होना सम्भव नहीं; फ्योंके मूल गीता वर्तमान गीता के समान 
परघ्पर-विरोधी घातों से भरी नहीं थी--उसमें चेदान्तियों ने अथवा सांख्यशाखा- 
सिमानियों ने अपने अपने शास्त्रों के माग पाछे से घुसेंड दिय्रे हैं । उदाइरणार्थ, 
प्रो. गावे का कथन है, कि मूल गौता में मेक्ति का मेश्न केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया गया है, चेदान्त के साथ और मीमांघतकों के कर्ममार्ग के साथ भक्ति 
का मेल कर देंने का काम किसी ने पीछे से किया हैं । मल गीता भें इस प्रकार जो 
छोक पीछे से जोड़े गये उनकी, अपने सतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन 
भाषा में अनुवादित अपनी गौींता के अन्त में दी हैँ ! हमारे सताचुसार ये सब 
कब्पनाएं अमसूलक हूँ । वेदिक-घर्म के भिन्न मिन्न अंगों की ऐतिहासिक परम्परा 
आर गीता के “ सांख्य ! तथा * योग ? शब्दों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक न सममने 
के कारण, और विशेषतः तत्वज्ञान-विरद्धित अर्थात्‌ केवल भक्ति-प्रधान ईसाई धर्म 
ही का इतिहास उक्त लेखकों ( प्रो, गांव अभ्तृति ) के सामने रखा रहने के कारण, 
उक्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न द्वो गये हैं । इंसाई धर्म पहले केवल भक्तिग्रधान था 
आर भझीक लोगों के तथा दूसरों के तत्त्क्ञान से उसका मेज करने का कार्य पीछे से 

किया गया है । पल्तु, यह वात हमारे धर्म की नहीं । द्विुस्थान में भक्तिमार्ग 
का उदय होने के पहले ह्वी सीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिषत्कारों का ज्ञान, तथा 
सांख्य और योग--इन सब को परिपक दशा प्राप्त हो चुकी थी। इसलिये पहले ही 
से हमारे देशवासियों को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भक्तिमार्ग कभी भी 
सान्‍्य नहीं दो सकता था, जो इन सब शाल्रों स और विशेष करके उपनिपदों में 
वर्णित ब्रह्मझ्ान से अलग हो । इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पड़ता है 
कि गीता के धर्मप्रतिपादुन का श्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति: 
पादन के सब्श इ्वी था। गीता-रहृर्थ का विवेचन भी इसी वात की ओर ध्यान 
देंकर किया गया है । पल्तु यह विषय अत्यन्त मद्दत्व का है, इसलिये संत्षेप 
में यहाँ पर यह वत्तलाना चाहिये, कि गोता-धर्म के भूलस्वरूप तथा परमपरा के 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक इष्टि ले विचार करने पर, हमारे मत में कौन कोन सी 
बातें निप्पन्न होती हैं। 

गीता-रहस्य के दुस॑चें श्रकरण से इस वात का विवेचन किया गया है,कि वेदिक 

धम्म का अल्यन्त “प्राचीन स्वरूप न त्तो भक्तिप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान और नयोय- 
प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय अर्थात्‌ कर्म प्रधान था, और वेद्संदिता तथा 
ब्राह्मणों में विशेषतः इसी यज्ञ-्याय आदि कर्म-ग्घान धर्म का प्रतिपादइन किया गया 
है। आगे चल कर इसी घ॒र्म का व्यवश्यित विवेचन जैमिनि के मीमांतापूत्रों मे 
कया गया € इसीलिये उस्ते “ भीमांसक-मार्ग ? नाम प्रात हुआ । पल्तु, यद्यपि 
* सोमांसक ! नाम नया हूं, तथापि इस विषय में तो विलकुल ही सन्दद नहीं, 
पश्ुनयाग आदि घर्म अलन्‍्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, कि इसे ऐतिहासिक 
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दृष्टि से पैदिकं धर्म फी प्रथम सीढ़ी कह सकते हूँ । 'मीमांसक-सार्ग' नाम प्राप्त होने 
फे पहले उसको प्रयोधर्म प्र्थात्‌ तीव येदों द्वारा प्रतिपादत धर्म कद्दते थे; आर 
इसी नाम का उलेख गीता में मी किया गया रे ( गाता. £. २०. तथा २१ देखो ) । 
कर्म-मय प्र्याधर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर; कर्म से अथात्‌ 
केवल यहा-याग णादि के याद्या श्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान केसे हो सकता है ? 
ज्ञान होना एक सानतिक हिपिति दे, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये 
विना शान होना सभभव नहीं, इत्यादि घिषय और फरपनाएं उपात्यित होने लगा 
आर धीरे धीरे उन्हीं में से सोपनिषदिक शान का आदु्ोव हुआ । यह्द यात, 
छांदोश्य आदि उपनिपदों के झारभ्भ सें जो अपतरण दिये हैँ, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो ज्ञाती हे। एस औओपनिपदिक म्रद्मश्षान ही को झ्ागे चलकर “ वेदान्त! नाम प्राप्त 
शुझआा। परन्तु, मीमांसा शब्द फे समान यद्यपि येदान्त नाम पौछे प्रचलित हुआ हैः 
सथापि उससे यह नहीं कष्ठा जा सकता, कि थ्रद्मयज्ञान प्थवा ज्ञानमार्ग भी नया 
हू यह यात॑ सच हूं, कि वर्मकांड के धनन्तर दी शानकांड उत्पत्त सुसा, परन्तु 
सरण रहे कि ये दोगों प्राचीन हैं । इस शानमार्ग '्वी की दूसरी, किन्तु खतंत्र, 
शाखा * कापिल सांस्य ? हू | गीतारएस्य में यह घतला दिया गया है, कि प्घर 
भष्ठज्ञान सह्ठीती दे, तो उधर सांज्य है हैती; भौर, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के 
सम्बन्ध में सांख्यों के विचार सूल में भिन्न #। परन्तु श्ोपनिपदिक झह्ैती महा 
शान तथा सांग्यों का दती शान, दोनों यथपि सूक्ष में भिन्न भिन्न हों, तथापि 
फंपल शान-दृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ 
याग-पमादि कर्ममार्ग के एक द्वी से पिरोधी थे | मतएवं यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्त 
छुसा, कि फर्म का ज्ञान से किस प्रकार सेज्र किया जाये ? इसी कारण से उपनिप- 
त्काल ही में इस विपय पर दो दल हो गये थे । [उनमें से यृह्ददारणयकादिक उपनि" 
पदु तथा सांप्य यह फएने लगे कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है इसलिये 
ज्ञान हो जाने पर कंम को त्याग करना प्रशस्त ही नही किन्तु प्लावश्यक भी है 

एसके पिरुद, ईशावास्यादि 'न्य उपनिषद्‌ यह प्रतिपादन करने लगे, के कान हो 
जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, मराग्य से घ्ुद्वि को निष्कास करके जगत्‌ में 
स्‍्यवह्दार की सिद्धि के लिये जानी प्ररुष को सब कर्म करना ह्वी चाहिये । इन उप- 
निपदों के भाष्यां में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया गया है । परल्तु, 
शीतारषस्य के ग्यारहवें प्रकरण के झन्त में किये गये विवेचन से यद्ध वात्त ध्यान 
में भा जायगी, कि शांकरमाप्य में ये साम्प्रदायिक अर्थ खींचातानी से किये गये हैं; 
जौर इसलिये इन उंपनिषदों पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे अर्थ झाठ्य 
नहीं साने जा सकते । यह नहीं कि केवल यज्षयागादि कर्स तथा बहाज्ञान ही में 
मेज्ञ करने का प्रयत्त किया गया हो; किन्तु सेश्युपनिपद्‌ के विवेचन से यह बाते भी 
साफ्‌ साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांख्य से पंइले पहल स्वतंत्र रीति से शादु- 
भूत चराक्षर-जझ्ञान की तथा उपनिपदों के प्रह्मशान की एकवाक्यता--जितनी हो 
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सकती थी--करने का भी पयत्न उसी सत्य आर हुआ था। वइदारण्यकादि 
श्राचीन ब्पनिषदों में कापिल-सांस्य-ज्ञान को कुछ महर्व नहीं दिया गया है। प्ल्तु 
मैशुपनिपदू में सांज्यों की परिमापा का पूर्णतंयां स्वीकार करके यह कहा हू, कि 
अन्त में एक परवह्म दी से सांस्यों के चौवीस तल निर्मित हुए #ूँ। तथापि कार्रिक- 
सांत्य शासत्र भी चैतम्वे्रघानं अर्पांद्‌ कर्म के विद हैं। तालये यह है कि प्रा्चनि 
काल में ही वैदिक धर्म के तीन दल हो यये थेः--(३) केवल यज्ञयाग आदे कर्म 
कलने का भार्ग; ( २) ह्ञान दया वैरान्य से कर्प-संन्धाप करना, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्टा 
अथवा सांस्यसार्ग; और (३) हान तपा वैराग्यनचुद्धि ही से नित्य कर्म करने का 
मार्ग, अर्थात्‌ ज्ञान-समुघय-मार्ग । इनमें से, श्ान-मार्ग ही से, आयें चल कर दो 
अन्य शालाए--योग और सक्ति--निर्मित हुई हैं । छांदोग्यादि प्राचीन टपनिषों 
में यह कह है कि पत्नह्म का ज्ञान प्राप्त करे के लिये अह्म-तिन्तन अत्क्त 
आवश्यक है; और, यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्र एकाम् होना 
चाहिये; और, चित्त को स्थिर करने के लिये, परमह्ा का कोई न कोई सगुण प्रतीक 
पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता हैं । इस भ्रकार तह्मोपासना करते रहने से चित्त 
की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को आगे विश्वंप महत्व दिया जाने लगा और 
चित्तनिरोध-रूपी योग एक छुद्ठा मार्ग ही गया; झगैर, जब सगुण प्रतीक के बदले 
परमेश्वर के सानवरूपघारी व्यक्त शतीकू की उपासना का आर्म्म धीरे घीरे होने 
रूगा, व झन्त में सक्ति-मार्य उत्पन्न हुआ । यह मक्ति-मार्ग औपनिपदिक ज्ञान से 
अल्लग, यीच ही में स्वतंत्र रीति से प्रादुर्भूत, नहीं हुआ हू; और न सक्ति की 
कल्यना हिन्दुस्पान में किसी अन्य देश से कलाई गई #। सब उपनिपदों का ऋवलोकन 
काने से यह क्रम देख पढ़ता है, कि पहले महायचिन्तन के लिये यज्ञ के अंगों की 
अथवा 5 कार की उपासना थी; आगे चलन कर रुद्र, विष्णु आदि सदिक देवताओं 
दी, अथवा आकाश आदि सथुण च्यक्त अक्षअतीक की, व्पासनाका आरम्स 
हुआ; और अन्त में इसी इसु से अर्यांद अल्यम्राप्ति के किये ही राम, नुशिंह, 
शीह्षष्ण, चालुदेव आदि की सक्ति, अ्थांद णुक प्रकार की उपासना, जारी हुई हैं। 
वपनिपद्दों की भाषा से यह वात सी साफ़ साफ साचूम झोती है, कै उनमें से 
चोगवच्वादि योग-विपयक बपनिषद्र तया नुलिशतापनी, रामतापनी आदि माकि- 
विषयक डयनिपद, छांद्रोत्यादि उपनिपदों की अपेक्षा अरवाचीन #ैं । अतएवं ऐति- 
इासिक इष्टि से यह कहना पढ़ता है, हरि छांद्रोन्यादि प्राचीन पनिपद़ों में दर्णित 
कर्में, ज्ञान अथवा संन्यास, और क्ान-कर्म-समुच्य--इन दीनों दलों के प्रहुभूंत 
झ लाने पर ही आगे योग-मार्ग और साकिमार्ग को श्रेष्ठवा प्राप्त ुुई # । पल्लु 
चोग और सक्ति, ये दोनों साघन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने यये, तयापि उनके 
पहले के बद्यज्ञान की अंता, कुछ कम नहीं हुई--मर-न उसका कम होना 
सम्मव ही था। इसी कारण योयप्रघान तथा भक्तिप्घान वपनियद्ों में मी सरह्म- 
ज्ञान को भक्ति और योग का झन्चिम साध्य कहा हैं; और ऐसा वर्णन भी कई 
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स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, भ्रष्युत, नारायण तथा घातुदेव 
झादि की भक्ति की जाती है, पे भी परमात्मा के क्थवा' पर्नह्म के रुप हैँ ( सेश्यु. 
७. ७; रासपू, $ह। अखतपिन्दु, १२ आदि देखो ) । सासंश, पेदिकधार में समय 
सम्य पर भाव्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मांगों को प्रवृत्त किया है, वे' प्राचोन समय 
में प्रचल्लित धर्मोगों से ही प्राहुर्भूत हुए हैं। और, नये धर्मोगों का प्राचीन समय 
में भचक्षित धम्मांगा के साथ मेज फरा देना ही, चेदिक धर्म की उन्नति का पहले से 
मुख्य उद्देश रद्या है; तथा मिन्न मित्र धमोंगों की एकवाफ्यता करने के इसी उद्देश 
की स्वीकार करके, भागे चल कर ह्टतिकारों ने झाश्रम-ध्यवस्थाधर्म का अ्रतिपादन 
किया है। सिन्न मित्र धर्मोगों की एकवाइयता करने की इस प्राचीन पद्धति पर जब 
ध्यान दिया जाता है, तब यद्द कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत झोता, कि वक्त पूर्वीपर 
पद्धति को छोड़ फेवल गीता'घम दी अकेला प्रवुत्त हुआ 'होगा। 

प्रादण-अन्धों के यशुयागादि कम, उपनिपदों का ब्द्यज्ञान, कापिलसॉस्य, 
चित्तनिरौोधरूपी योग तथा भक्ति, यद्दी चैदिक धर्म के सुख्य मुख्य अंग हैं और 
इनकी उत्पात्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है । भव इस बात 
का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मांगों का जो प्रतिपादन किया गया 
है उसका सूल क्या है --अर्थात्‌ वद्द प्रतिपादन साज्षात्‌ भिन्न भिन्न उपनिषदों 
से गीता मैं क्षिया गया है अथवा बीच में एक भाध सीढ़ी और है । केंचल प्रद्म- 
ज्ञान के विवेचन के समय कठ भादि उपनिपदों के कुछ 'छोक गीता में ज्यों के त्यीं 
लिये गये हैँ और ज्ान-कर्म-समुध्ययपत्ष का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के 
आऔपनिपदिक उदाहरण भी दिये गये हूँ । इससे प्रतीत होता है, कि मीता-अ्रन्प 
साक्षात्‌ उपनिपदों के प्राधार पर रचा गया होगा । परन्तु गीतों ही में गीता-धर्म 
की जो परूपरा दी गई है उसमें तो उपनिपदों का कई्दी भी उछेख नहीं मिलता। जिस 
प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की झपेच्ता ज्ञानमय यज्ञ फो श्रेठ माना है (गी. ४- 
३४ ), उसी प्रकार छांदोग्योपनिषद्‌ में भी एक एयान पर यह कटद्दा है, कि सनुष्यं 
का जीवन एक प्रकार का यज्ञ दी है (छा, ३. १६, २०), भौर इस भकार के 
यश की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा हैड्लि " यह यजश्ञ-विद्या घोर 
आंगिरत नामक ऋतपि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को चतलाई । ” इस्र देवकीएुत्र कृष्ण तथा 
, गीता के श्रीकृष्ण को एक ही च्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहों है । परन्तु 
यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक दी ध्यक्ति मान ले तो भी स्मरण रहे कि 
घ्वानयश्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर आंगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया गया 'है। इसके सिवा, चृद्ददारणशयकोपनिपद्‌ से यह बात प्रगट है, कि जनक 
का सार्ग यद्यपि ज्ञानकमसमुचयात्मक था, तथापि उस समय इस सागे से भक्ति 
का समावेश नहीं किया यया था । अतपृव भक्तियुक्त ज्ञान-कर्म-सम्॒च्य पन्‍्य की 
सांप्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती--और न चद्द गीता में 
की गई है। गीता के चौथे अध्याय के झारम्भ से कद्दा है (गी. ४. ३-३), हि 
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थुग के आत्म में भगवान्‌ ने पद्चले विवस्वात्‌ को, विवष्वान्‌ ने महु को, और मनु 
ने इच्चाकु को गीता-धर्म का ढंपदेश किया था; परन्तु काल के हेर-फेर से उसका 
लोप ही जांदे के कारण वच्द फिर से अज्जुन को बतत्ाना पड़ा। गीता-घर्मं की परं- 
पर का क्षान होने के लिये ये शोक अतंत महतच के है; फन्‍्तु टीकाकारों ने शब्दार्थ 
चतत्ञाने के अतिरिक्त इनका विशेष रीति से स्पष्ीकाण नहीं किया हैं, भौर कदा- 
चित ऐसा करना उन्हें दृष्ट भी व रहा हो । क्‍योंकि, यदि कद्दा जाय कि गीता- 
भर्म मल में किसी एक विश्वि्ट पन्‍य का दे, तो उससे अन्य धार्मिक पन्‍थों को कुछन 
कुछ गोंणता ग्राप्त दो ही जाती हे | परन्तु हमने गीता-रहत्य के आरन्म में तयां 
गीता के चोये अध्याय के प्रथम दो छोकी की दीका में प्रमाया-सद्धित इस बात का 
स्प्टीकरण कर दिया हे, कि गीता में वर्णित परपरा का मेल, उस परम्परा के साथ पूरा 
पूरा देख पड़ता है, कि लो मद्दामारतान्तगत नारंयशीयोपादयान में वर्शित मागवत- 
धर्म की परम्परा में आन्तिम त्रेतायुग-कालीन परूपदश है। भागवतधघर्म तथा गीता- 
चर्म की परम्परा की एकर्ता को देखकर कहना पड़ता दे, कि गीता-अंधथ भागवतरधर्मीय 
हूँ; और, यदि इस विपय में कुछ शैका हो, तो भदामारत में दिये गयग्रे वशंपायन 
के इस वाक्य--/ गीता में भागवतघर्म ही बतलाया गया ?” ( मे. भा. शां. 
३४६.१०)--पे वह दूर हो जाती ह। इस प्रकार जब यह पिद्ध दो गया, कि गीता 
ऑपनिपदिक ज्ञान का अर्थात्‌ वेदान्त का स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं इ--उसमें भागवतधर्म 
का प्रतिपादन किया गया हूँ; तब यह कहने की कोड आवश्यक्रता नहीं, 
सागवतधर्म से झलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी वह अपूर्ण तथा 
भअममृलक पहोगी । अतएवं, भागवतघर्स कब उत्पन्न हुआ और उसका मूलघ्वरूप 
क्या था, इत्यादियन्ने के विपय्र में जो बातें इत समय उपलब्ध हैँ, उनका भी 
विचार संच्षेप में यहीं किया जाना चादहिये। गीतारद्य में हम पहले दी कह 
आये हँ, कि इस सागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पात्चरात्र-धर्म आदि 
अन्य नाम हैं । 
डपनिपत्काल के चाद और छुद्ध के पहले जो वदिक धर्मंश्रंथ बने, उनमें से आधि- 

काश धन्य लुप्त दो गये हैं. इस कारण भागवतधर्त पर चर्तमान समय में जो अन्य 
उपलब्ध है उनमें से, गीता के अतिरिक्त, मुख्य अन्य यही हंः--मद्ाभारतान्तर्गठ 
शांतिपत के अन्तिम अदारह अध्यायों से निरूपित नारायणीयोपाज्यान (सम. सा. 
शां, ३३४--३५१ )+ शांडिल्यसत्र, भागवत्तपुराण, नारदपाज्वरात्र, नारदसूत्र, तथा 
रामाइुजाचाय आदि के अन्य । इनमें से रामाचुजाचार्य के अन्य तो प्रत्यक्ष में साँप्र- 
दायिक इष्टि से दी, अर्थात्‌ भागवतथम के विश्िष्टादँत चेद्रान्द से सेल करने के 
लिये, विक्रम संवत्‌ १३३५ में ( शालिवाइन शक के लगभग बारइवें शतक में ) 
लिखें गये हैँ । अतरव भागवतघर्म का मूलघ्वरूप चिश्रित करने के लिये इन 
झन्या का सशारा नईॉलियाजा सकता; और यहे( त्ात सध्चाद छअन्य वंणा[व- 

अन्यी की भी है। श्ीम्रद्भाववत्घुराणा इसके पहले का है; परूठु दस पुराण के 


भाग ४-सागवतधर्म का उदय और गीता। भछ्ृ४५ 


आरंभ से ही यह कथा है ( भाग. एफ $ अ. ४ और ५ देखो ), कि जद 
ध्यासजी ने देखा कि महामारत में, अतपुव गीता सें भी, नेप्कस्य-प्धान भागवत- 
धर्म का जो निरूपणा किया गया 'है उसमें भक्ति का जैसा चाहिये वैसा वर्णन 
नहीं है, कौर “ भाक्ते के बिना फेचल नेप्कर्स शोभा नहीं पाता, ” तथ उनका 
मन कुछ उदास पर अप्रसक्ष हो गया; एवं झपने सन की इस तलमलाषइट 
को दूर करने के लिये नारदूजी की सूचना से उन्दें। ने भाक्ति के साद्दात्म्य का प्रति- 
पादन करनेवाले भागवत-पुराण फी रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि 
से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवत्धर्म में अर्थात्‌ भारतान्वर्गत 
भागघतधरम में नेप्कम्प को जो श्रे्ता दी गई थी चद्द जब समय के हेर-फेर से कस 
होने लगी शोर उसके बदल जब भक्ति फो प्रधानता दी जाने जगी, तब भागवत- 
धर्म फे इस दूसरे ध्वरूप का ( '्धात्‌ भक्तिपथान भागवतधर्म का ) प्रातिपादन 
करने के लिये यह भागवत-पुराणरुपी मेवा पीछे तयार फिया गया हू । नारदपन्च- 
शत्र अंथ भी इसी अकार का प्र्थातु केवल भक्तिप्रधान है और उसमें द्वादश 
श्कंधों फे भागवत-पुराण का तथा बद्मवचतेपुराण, विष्पुपुराण, गीता ओर मद्धा- 
भारत का नामोलेंख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है ( ना. पं. २. ७. २८-३२ ३ 
१४. ७३; और ४. ३. १५४ देखों )। इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतरधर्म के 
मूलष्वरूप का निर्गाय करने के लिये इस पंथ की योग्यता भागवत्तपुराण से भी 
कम दर्जे की है। नारदसूत्न तथा शांडिल्यसूत्र कदाचित्‌ नारद्पत्मरात्र से सी कुछ 
भाचीन हों; परन्तु नारदसूत्र में व्यास और शुक ( ना० स्॒० ८३ » का उछेख 
इसलिये घद्द भारत ओर भागवत के याद का है; भर, शांडिल्यसूत में भगवद्गीता 
के छोक 'ही उद्रत किये गये हूँ (शां. सू. ६, १५४ आर प३) अतएुव यह सूत्र 
यथपि नारदसूत्र (८३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं।कि यह 
गीता और मचाभारत के अनंतर का हं। झतएवं, भागवतधर्म के मूल तथा 
प्राचीन स्वरूप का निर्णय अंत में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाण्यान के आधार 
से ही करना पड़ता है। सागवतपुराण (१. ३. २४) ओर नारदपन्नरात्र ( ४- 
३५ १५६-१५८; ४. ८) ८१ ) अंधों में छुद्ध को विषप.ु का अवतार कहा है। परन्तु 
नारायणीयाण्यान में वर्णित दुशाचतारों में छुछ का समावेश नहीं किया गया है-- 
पदला अवतार इंस का भोर जागे कृष्ण के बाद एकदम कल्कि अवतार बतज्ाया है 
(सभा. शां. ३३६. ३०० ) | इससे भी यही सिद्ध द्ोता है, कि नारायणीया- 
ख्यान भागवत-पुराण से और नारदपञ्चरात्र से ध्राचीन है। इस नारायणीयाण्यान 
सें यह पणन हूं, कि नर त्था नारायण (जो परब्रह्म ही के अवतार है ) नासक 
दो ऋषियों ने नारायशीय अर्थात्‌ भागवतघर्म को पहले पहल जारी किया, और 
घनके कहने से जब नारद ऋषि खेतद्वीप को गये तब वच्दों स्वयं भगवान्‌ ने नारद 
को इस धर्म का उपदेश किया । भगवान्‌ जिम शखेतद्वीप में रहते हैं वह क्षीरसमुद्र 
मैं है, और बच चौरसमुद्र मेरुपवंत के उत्तर में दे, इत्यादि नारायणीयाण्यान की 
गी. र, ६९% 
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बातें प्राचीन पौराणिक त्ह्मयांडवर्णन के अनुसार ही हैं और इस विपय में इतारे 
यह किसी को कुछ कहना भी नहीं है | परन्तु बेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ' 
पंदित मे इस कथा का विपर्यास करके यह दीथे शंका की थी, कि भागवतघरम में 
वर्णित भक्तितत्त श्रेतद्वीप से अर्थात्‌ हिन्दुस्थान के वाहर के किसी अन्य 
देश से हिन्दुस्थान में लाया गया हैं, और भक्ति का यह तत्व बस 
समय ईसाईधर्म के अरतिरिक और कहीं भी प्रचल्ित' नहीं था इसलिये 
ईसाई देशों से ही भक्ति की कल्पना भागवतधर्नियों को सूक्री है। परन्तु पाणिनि 
को वालुदेव-भक्ति का तत्त्व मालूस था और बौद्ध तथा जैनधर्म में मी भागवतधर्म 
तथा भक्ति के उछेख पाये जाते हैं; एवं यह वात भी निर्विवाद है, कि पाणिनि 
और बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिये अब पश्चिमी पंडितों ने ही निश्चित 
किया है, कि बेवर साहब की उपयुक्त शंका निराधार दै। ऊपर यह्ट बतला दिया 
गया है, कि भक्तिरूप धर्माह का उदय हमारे यहाँ ज्ञान-प्रधाव उदनिपदों के अन- 
न्तर हुआ है। इससे यह्दट वात निर्विवाद प्रयट 'होती है; कि ज्ञानप्रधान उपनिषदों 
के बाद तथा बुद्ध के पहले वासुदेवभक्ति-संबंधी भागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। 
अब भ्श्न केवल इतना ही है, कि वह घुद्ध के कितने शतक" पहले उत्पन्त हुआ 
अगले विषेचन से यह वात ध्यान में आ जायगी, कि यधपि उक्त प्रश्न का पूर्ण - 
तथा निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि श्यूल दृष्टि से उस काल का 
अंदाज़ करना कुछ असंभव भी नहीं है। 

गीता (४. २) में यह कद्दा है, कि श्रीक्षण्ण ने जिपत भागवतधर्म का उपदेश 
अर्जुन को किया है उसका पहले क्ोप 'हो गया था। भागवतघम के तत्तड्ञान में 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षण, मन को अद्युम्व तथा झइईकार को झनि- 
रुद्ध कद्दा हैं। इनमें से वालुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संकर्पण उनके 
ज्ये.ठ आता बतराम का नाम है, तथा अद्यग्य और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र 
और पौत्र के नाम हैं । इसके लिवा इस घर्म का जो दूसरा नाम *सात्वत ? भी है, 
चह्द उस यादव-जाति का नाम है जिसमें श्रीकृषष्णी ने जन्म जिया था। इससे 


$ भक्तिमान्‌ ( पाली--मत्तिमा ) शब्द थेरगाथा ( छो. ३७० ) भें मिछता है और 
एक जातक में मी भक्ति का उछेख किया गया है | इसके सिवा, असिद्ध फ्रेंच पाली-पंढित 
सेनादे ( 80087) ने * वौद्धवम का भूछ ? इस विषय पर सन्‌ १९०९ में एक व्याख्यान 
दिया था, निस॒मे स्पष्टरूप से यह अतिपादन किग्रा है, कि मागवतधर्म बौद्धवर्म के पहले का 
[०४० ०७ जी! 040 ६0 0०८०७ धिण7ए उप्रव0मरदा प्रशाप्रंधय ०० 
9 ए०8३, #क्राधवाए, छप्रवेतांगा 8 ० फ्डाप०त्रण, 2... 0 हाफ 
पछ, #६ पा आब्ते ७60 ए76ए078 6स9%87 8 म200. ग्राथप० प ० 
(00785 ण॑ १०४५, ०६ प्रहाएं६० 0808768, 0९ 06ए४०४०॥ ६0. प्रंापों: 
अलंजाा4, ऋणणांएए०व प्रात धा० धद्ष० जी. एफवड्यरवबांब, सिपततएंगा 
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यह बात प्रशठ होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णनी ने जन्म लिया था 
उसमें यह धर्म भ्चलित हो गया था, और तसी उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन 
कौ उसका उपदेश किया होया--और यही घात पौराशिक कथा में भी कह्दी गई' 
है। यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वतव जाति का अन्त 
कूो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति सें इस धर्म का प्रसार होना 
भी संसव नहीं था। भागवतधर् के मिन्न मिन्न नामों के विषय से इस प्रकार की 
ऐतिहासिक उपपाति बतलांई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त' 
किया था चद्ट उनके पहले कदाधित्‌ नारायणीय था पाआवरात्र नामों से न्‍्यूनाधिकः 
अंश में भ्चालित रहा होगा, भौर आगे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर 
उसे ' सात्वत * नाम प्राप्त हुआ दोगा, तदनंतर सगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ९६४९३ 
नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवतधम! कहने लगे होंगे । 
इस विषय के संबंध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तनिया 
चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण होसुके हैं और उनमें से हर एक ने इस धर्म 
का प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ न कुछ सुधार करने का 
प्रयत्न किया है--वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं हैं । सूलधर्म- 
में न्यूनाधिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कव्पना उत्पन्न हो गई है । बुद, 
क्रादृष्ट, तथा सुहस्मद तो अपने झपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्यापक होः 
गये हैं और झआंगे उनके धर्मी में भज्े-बुरे अनेके परिवर्तन भी हो गये हैं। परन्तु 
इससे कोई यह नहीं मानता कि बुछू, क्राइस्ट था मुहम्मद अनेक हो गंये। 
इसी प्रकार, यदि भूल भागवतघर्स को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्रोप्त 
हो गये, या श्रीकृष्ण भी के विषय में आगे मित्त सित्त कत्पनाएँ रूह 'हो गई, तो 
यह कैसे माना जा सकता है कि उतने ही मिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे 
मताबुसार ऐसा सानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म लीजिये, 
ससय के छेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलकुल ध्वामाचिक है; उसके 
लिये इल़ बात की आवश्यकता नहीं की भिन्न भिन्न कृष्णा, बुद्ध या ईसामसीड 


ऋऋणाते 70:78ए96 000७. 0० शेष ह४ थ, ” सेनाटे का यह छेख पूने से 
प्रकाशित होनिवाले 206 उ#6/6॥ 2/0/8५0/'४४४" नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के 
अक्योबर १९०९ और जनवरी १९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और उमर दिये गये वावय 
जनवरा के अंक के १७७ तथा १७८ पुष्ठो में हैं। डा, बूलर ने सी यह कश हैः- “ पफ७ 
बाणं० छ88ए४0, 89808 00 एणेशश्ांया 88० त0०ए0 60 ६0 0069 
फडीतं0 0९ फैशदाउशाफ हद पां3 त्ंपिण्ते ३ ०४०००ए० ऋज॑णात--)०एशेस 
एएोए ते्लो0 7000 3 280०0 )008 उणंछर्प०० (0 9 उ्5७ 08 उंग्रॉघव8 405 
8 59 एश0पएॉएए $ 8 0, ?--याब्बंटघ8 4 छवाभ ए0. एज, 

((894)0.248 . इस विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इसी परिशिष्ट प्रकरण के 
छठ्वें भाग में किया गया है । 


च्छ्ट गीतारइस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट | 


माने जाये * | कुछ लोग--भर विशेषतः कुछ पद्चिनी ततर्कज्ञानी-नयह तर्क कियों 
करते दें, कि श्रीकृष्ण यादव और पांदद, तथा भारताय युद्ध आदि पेंतिहातिक 
घटनाएँ नहीं हैं, ये सब केल्पित कथाएँ है; और कुछ लोगों के मत में तो महाभारत 
अध्यात्म विषय का एक यूहत्‌ रूपक दी है। परन्तु इमोर प्राचीन अंथों के प्रमाणों 
की देखकर किसी भी निष्पकपाती भनुष्य को यद्द सानना पड़ेगा, कि उक्त शंकार्एँ 
बिलकुल निराधार हैँ। यह बात निर्वचाद है. कि इन कथाओं के मत्र में इतिहास 
* ही का आधार हैं। सारांश, हमारा सत यह है कि श्रीकृष्ण चार पांच नहीं हुए; 
थे केवल एक 'ही ऐतिद्ांसिक पुरुष थे । शब अ्रीक्षप्णजी के अवतार-काल पर 
विचार करेते समय रा० ब० चितामणिराव चैथध ने यह अ्रतिपादन किया है कि 
अक्षिप्ण, यादुव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल--अथांत कन्रियुग का 
झारम्भ--है; पुराणगगणाना के अचुतार उस कान से अब तकपांच 'हजार से भी 
आधिक वर्ष बीत चुके हूँ; और येही श्रीकृष्णणी के अवतार का यथाय काल है। 
परन्तु पांदवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की, पुराणों में वार्णत, 
पीढ़ियाँ से इस काल का मेल नहीं देख पंड्ता । अतपुव भागवत तथा विष्णुप॒राण 
में जो यह वचन है, कि “पंरीक्षित रांजा के जन्म से नन्‍द के श्रमिपिक तक ११३४- 
अथवा १०३४५--वर्ष दवोत्त हैँ ? ( भाग. १२. २. २६; और विपएु. ४. २७, ३२ ) 
उसी के आधार पर विद्वानों ने श्रव यद्द निश्चित किया है, कि ईसाई सन्‌ के लग- 
भंग ३४०० वर्ष पहले सारतयि युद्ध और पांडव हुए द्वॉगे । अर्थात्‌ श्रीक्षप्ण का 
अवतार-काल सी यही है; और इस काल को घ्वाकार कर लेने पर यह याव लिदू 
+ औक्ृष्ण के चारन में पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के अतिररेक्त गोपियों की रासकीड़ा 

का समावेश्ञ दोता दे और ये वातें परस्पर-किरोपी हैं, इसलियि आजकल कुछ विद्वांद्‌ यह 
अतिपादन किया करते हैं, एके महामारत का कृष्ण सिन्न, गाता का भिन्न और गोकुछ का 
चल्दया भी भिन्न दे । ढाँ. भांडारकर ने अपने :* वैष्णव, शव आदि पंथ ” सम्बन्धी अंग्रेजी 
अंथ में इसी मत को स्वीकार किया है। परन्तु इमारे मत में यद ठोक नदीं है। यद्ध वाद 
नहीं, कि गोपियों की कथा में जो श्रृंगार का वर्णन है वद्व वाद में न आया हो; परन्तु केब्रक 
उतने ही के लिये यद्द मानने की झोई आवश्यकता नहीं, कि ओऔकृष्ण नाम के कई मिन्न 
मिन्न पुरुष दो गये, और इसके लिये कव्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। 
इसके लिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले मागवतकाल ही। में हुमा 
हो; किन्तु शककाल के आरम्भ में यानी विकम संवत्‌ १३६ के हगमग जश्रपोप विरचित 
बुदचरित् ( ४. १४ ) में और भास कविकृषत वालूचरित नाठक (३. २) में भी ग्रोपियों 
का इछेख किया गया है | अतएवं इस विषय में हमें ढे.भांडारकर के कथन से चिंतामणिराव 
वैध का मत अधिक सथुक्तिक प्रतीत शोंता है । 

* राबबद्ादुर चिंतामणिराव वैध का यद मत उनके महाभारत के टीकात्मक जेग्रेजी ग्रैय 
में है। इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सव १९१४ में डेकन कॉलेज-एनिवर्सरी के समय 
जो व्याख्यान दिया था, उत्तमें भी इस वात का विविचन किया था। हैं 
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होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से: लगभग ३४०० वर्ष पहले 
अथवा बुद्ध से लगभग ८०० चर्ष पहले, प्रचालित किया होगा।, इस हक स्ोग 
यह आप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों के ऐतिहासिक घुरुष होने में कोई 
सन्देद् नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवंन-चरित्र में उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
हैँ-जैतसे श्रीकृष्ण नामक एक जत्रिय योद्धा को पहले भद्दापुरुष का पद प्राप्त 
हुआ, पश्चात्‌ विष्षु का पद मिला और धीरे घीरे अन्त में पूर्ण परह्म का रूप 
प्राप्त हो गया--इन सब अवष्याओं। में आरम्स से अन्त तक बहुत सा काज्न बीत 
चुका होगा, और इसी लिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक 
थी काल नहीं माना जा सकता । परूतु यह आज्ञेप निरर्थक है । * किले देव मानना 
चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये” इस विषय पर आधुनिक तर्कशों-फी 
समझ सें तथा दो चार हज्ञार वर्ष पहले के लोगों की सममक (गी. ३० ४१) में 
बड़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पते 'ही बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त 
कहा गया है, कि छानी पुरुष स्वयें बरह्ममय हो जत्ता है (चर, ४७. ४ ६) ; और 
मैन्युपनिषद्‌ में यह साफु साफ़ कह दिया है, कि रुद्, विष्णु, अच्युत, नारायण, 
ये सब ब्रह्म ही हैं ( सैन्यु. ७. ७) । फिर श्रीकृष्ण को परनहात्व प्राप्त 'होने के लिये 
अधिक समय जयने का कारण ही क्या है? इतिहास की ओर देखने ले विश्वस- 
नीय बीद्ध भंथों में सी यह्‌ बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयें अपने: को  ब्रह्मसूत 
( सेलतुत्त. १४ येरमाथा ८६३ ) कहता था; उसके जीवन-काल हो से उसे देव के 
सदश सम्मान दिया जाता था; उसके स्वर्ग॑स्थ द्ोने के बाद शीघ्र ही उसे ' देवाघि- 
देव ? का अथवा चैदिक-धर्म के परमात्मा का श्वरूप प्राप्त हो गया था; और उसकी 
पूजा भी जारी हो गईं थी। यही बात ईसामप्वीह की भी >ै। यह वात सच है, 
कि चुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण सेन्यासी नहीं थे, और न भागवतपम ही 
निदवत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी आधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-घर्म के सूल 
पुरुषों के समान, सागवतथर्म-पवर्तक श्रीकृष्ण को भी, पइले ही से श्रह्म अथवा 
देव का घ्वरूप आप होने में किसी बाघा के उपात्यित होने का कोई कारण 
देख नहीं पड़ता । द 

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को सागवत-चर्मे का 
उद्य-काल मानना भी प्रशहत तथा सथुक्तिकर परन्तु सामान्यतः पश्चिमों पंडित ऐसा 
करने में क्यों हिचकिचाते हैं, इपका कारण कुछ और ही है। इन पंडितों में से 
अधिकांश का झब तक यही सत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लग- 
सग १४०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से झधिक प्राचोन नहीं है। अत- 
एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असस्भव प्तीत होता है, कि भागवत्त-घर 
ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित छुआ होगा। च्योंकि चैद्किपर्म-साहित्य 
से यह ऋम निर्विवाद सिद्ध है. कि ऋग्वेद के चाद यज्ञ-याग आदि कर्म प्राति- 
पादुक यजुवेंद और ब्राह्मण-अंध बने, तइनन्तर ज्ान-पध्यन उपनिषद और सांखय- 
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शात्र दिनित हुए और अन्त में सक्ति-त्वान अंद रचे यये। आर, केवल सागवत 
अर के दयों का अचलोचन ऋरे से सी स्पष्ट अतीत होता है, कवि अआप्रनिषद्िक 
ज्ञाव, सत्ल्यद्ान, दितारिरोध-हरी बोयग ऋअदि चमोहझ सायवतबर्न केददव के 
पहने दी अचलित हो उुक्के थ। समय की मदमानी खलीचाउाडी करने पर सी यही 
मानना पड़ता है, कि इल्वेद के दाद और भतावतत-चर्म के बदय के पहले, बच 
निद्ठ मिह्त धर्मागों काऋादुमाव ठया दांदें झ्वोने के लिय्रे, दीच में कमसे कमर 
इुस बारह शचकअवरय दीत गये दंगे पल्दु चदियह माला दाय, दि भागपतपर्म 
हो श्रीक्षष्ा ने ऋरते ही घमय में, ऋ्याद इंता के लूपनंग ६४५० वर्ष पहने, प्रवृत्त 
किया होगा, लो दक मिद लिद्र धर्माझों की वृद्धि के लिये वच्छ पद्तिमी पंडितों के 
सलवलुडार कुछ नी रचित काह्ापच्य्य नदी रह बाता। क्योंकि, थे पंदित कोप ऋष्वेद- 
रात्त ही की ईसा से पहले ५०० ठया ६५४०० वर्ष स ऋधिक पाचीन नहीं मानते: 
छेपी ऋचा ने बन्‍्हें चद् मानना पढ़ता है, कि सौ या ऋषिक ते ऋविह्न पाँच छई 
सी दर्ष के दाद ही भाववववर्न का चदुय हो गया! इसक्निये इपडुक कयनलुचार 
छुछ् दिस्पंक ऋण ददक्ा कर वे ज्ञोग आक्षप्ण और नायवदघर्न हे समझऋाक्नीनदा 
को उही मानते, और कुछ पद्धिनों पंडित तो वह ऋषटने के हिये मी वड्यत 
हो गये हैं. कि नागवदवरने का वदर हुद के बाद डुआ होगा ।॥ पल्लु ऊन ठया 
औद्ध अंयों ने ही सायवदघर्म के दो देन पाये जाते हूँ, उवसे तो बद्दी बात 
स्पष्ट विदित होड़ी है, कि सत्यवउबर्न इुढ से ऋाचीन है। ऋतर्व आहदर दकर ने 
कड्दा हैं, कि सायवतबर्न का ददय-काल बोदर-काक के आये इतने के ददके, हमारे 
६ ऋोद्यपद अन्य के प्रधियादद के अद्ुदर* ऋत्वेद्ादि अन्यों का कक ही यीके 
इतया काना चाहिद। पद्चिती पंसिदरयों ने अच्कलपच्च अजुसानों ले वेदिक अस्यों 
के लो ऋल दिश्षिव किये हैं, वे ऋनद्कक हैं; अदिक-कात की पूर्व सर्याद्ा ईसा के 
पहले ४८५० चर्ष से क्रम नहींतरी हा प्कती; इच्ांदि बातों को हमने अपने 
£ ऋप्यन ? ब्लय ने बेदी के ददगयद-स्यिति-द्शऋ वाज्यों के आदर पर सिंदु कर 
दिया है; और इसी ऋभुसाद को ऋद ऋषिकरश पत्रिनी पयेदतो ने नी आशय माजा 
इतने ले बैंदिक धर्म के सद अंगों की बढ़े 

एल लाता है और सत्यवदनलसोदियकाह को 


अन्छों में कृचिक्न प्रदधि नज्ञत्रों की गगना 
दुझन्था सं छाचका प्रदच्धत् अनज्षत्ना का गमुदी 

केस लगनग न: . >> विखित कनना बढ़ता है च 
ऋज:द्ध छूछा से छगरग २२०५ व पहके लिश्थत करना पद्धचा है । 
नहीं पे 2... 2, ४5 ड्दग्यन 25.95. 5. .... ४5 
बहा आयाहे, छा ददुययद ह्थांत छ पअन्या 








भाग ४ - सागवतधर्म का उदय ओर गीता । ४४५१ 


के काल का निणीय फरने की इस रीति का प्रयोग उपनिपदों के विषय में किया गया 
हो । रामतापनी सरीखे भक्तिप्रधान तथा योगत्ख सरीखे योगअधान उपनिषदों 
की भापा और रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती--केवल इसी आधार पर कहे लोगों ने 
यह अलुमान किया दै, कि सभी उपनिषद्‌ प्राचीनता में बुद्ध की अपेक्षा चार 
पाँच सौ चर्ष से अधिक नहीं है। पल्तु काल-निर्णय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय 
तो यह समझ श्रममूलक प्रतीत होगी । यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से 
सब उपनिपदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदी 
का काल निश्चित काने के लिये इस रीति का चुत अच्छा उपयोग फिया जा सकता 
है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो भो० सेक्समूलर का यह कथन है, कि सैश्युप- 
निपद पाशिनि से भी प्राचीन है; * क्योंकि इस उपनिपद में ऐसी कई शब्द-संधियों 
का भ्रयोग किया गया है, जो सिर्फ़ मैन्रायणीसंद्धिता मैं ही पाई जाती हैं. और 
जिनका प्रचार पाणिनि के समय बंद हो गया था (अर्घात्‌ मिन्‍्दे छान्‍्द कहते हैं) । 
परन्तु मैशुपनिपद्‌ कुछ सब से पहला अर्थात्‌ झत्ि प्राचीन उपनिषद नहीं है । 
उसमें न केवल त्रद्मशान और सांज्य का मेल कर दिया है, किन्तु फहं प्थानों पर 
जआांदोग्य, दृदारणयक, तैत्तिरीय, कह झौर ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा 
शोक भी असमें प्रमाणार्थ उद्द्त किये गये हैं । हो, यह सच है, कि मैम्युपनिपद में 
स्प्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन वाकयों के पहले 
ऐसे पर-वावयदर्शक पद रखे गये हैं, जैसे “ एवं दाह ” था “ उक्त च " (» ऐसा 
कह्दा है ), इसी ज़िये इस विपय से कोई संदेद नहों रह जाता, कि ये वायय दूसरे 
धन्यों से लिये गये है-श्वयं सैन्युपनिपत्कार के नहीं हैं; और अन्य इपनिषदों- के 
देखने से सहज 'ही माजूस हो जाता है कि वे वचन कहो से उद्शत किये गये हैँ । प्य 
इस मैन्युपनिपद्‌ में कालरूपी झथवा संवत्सररुपी मद का विवेचन करते समय- यह 
चर्णोन पाया जाता है, कि “ सघा नक्षत्र के आरम्भ से ऋमशः श्रविष्ठा अर्थात्‌ 
चघनिष्ठा नक्षन्न के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मधाध॑ अ्रविष्टा्ध ) इक्षिणायन होता 
है; औौर सार्प अर्थात्‌ आश्केपा नक्षत्र से विपरीत कम पूर्वक ( प्र्थाव आश्ेपा, पुष्य, 
आदि फ्म से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नजर के आये भाग तक उत्तरायण होता 
है” ( मैश्यु. ६. १४ )। इसमे सन्देह नहीं, कि उद्ययन स्थिति-दशंक ये वचन 
तत्कालीन उद्गयन स्थिति को जक्य करके ही कहे गये हैँ और फिर उससे इस 
उपनिषद्‌ का कालनिर्णाय भी गणित की रीति से सहज 'ही किया जा सकता रू 
परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस धष्टि से विचार नहीं क्या है । 
मध्युपनिषद्‌ में चागूतत यह्टू धदगयन स्थिति चेदांगज्योतिष मे कड्ठी गई उदयन 
स्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदांगज्येत्तिप में यह बात स्पष्टहप से कह दी.गई 
है, कि उद्गयन का आरम्भ धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ से होता न पस या नि पक के भारम्भ से होता है, और मैश्युपनि और मैश्युपनि- 
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पद में उसका झारूभ “घनिष्ठाथ! से किया यया है । इस विपय में मतमेद है, कि 
मैश्युपनिपद के * श्रविष्वार्ध ? शब्द में जो * अर्घ ? पद है उसका अर्थ ' ठीक आधा! 
करना चाहिये, अथवा ४ घनिष्ठा और शत्ततारका के बीच किसी स्थान पर ” करना 
चाहिये । परन्तु चाहे जो कहा जाय, इसमें तो कुछ भी सन्देष्ट नहीं, कि वेदांग- 
ज्योतिष के पहले की उद्ययन स्थिति का वर्णान मैन्युपनिपद में किया गया है,और वही 
उस समय की ध्थिति होनी चाहिये । अतपूव यह कहना चाहिये, कि चेदांगज्यी- 
तिप-काल का शद्गयन, मैन्युपनिपद्कालीन डउद्गयन की अपेक्षा लगभग आधे 
नक्तत्र से पीछे 'हुट आया था | ज्योतियंशित से यह सिद्ध द्ोता दै, कि वेदांग- 
ज्योतिष * से कद्दी गई उद्गयन स्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० ये ६४०० वर्ष 
पहले की है; और आधे नक्तत्र से उदययन के पल इटने में लगभग ४८० चर्ष लग 
जाते हैं; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मै्युपनिपद ईसा के 
पहले १८८० से १६८० पर्ष के बीच कमी न कभी बना होगा।- और कुछ नहीं तो, 
यह उपनिपद निस्सन्देद वेदांगन्योत्िप के पहले का है। अब यह कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपनिपदों के अवतरण मैत्युपनिपद में दिये 
गये हैं, वे उससे भी आचीन हैं । सारांश, इन सब अन्थों के काल का निर्णय इस 
प्रकार ही झुका है कि ऋग्वेद सन्‌ इसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का हैं; 
यज्ञन्याग आदि विपयक ब्राह्मण अन्य सन्‌ ईंपवी से लगभग २५०० वर्ष पहले के हैं; 
और छांवोग्य आदि ज्ञान-प्रघान उपनिषद्‌ सन ईस्‍्वी से लगभग १६०० चर्ष पुराने 
हैं। अब ययार्थ में वे बातें अवशिष्ट नहीं रह जाती, जिनके कारण पश्चिमी परिडत 
लोग भागवतर्धम के उद्यकाल को इस और हटा लाने का यत्व किया करते हैं; 
और श्रीक्षष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय और बछड़े की नैसर्तिक जोड़ी के समान, 
एक ही कालरज्जु से बँधने सें कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फिर वौद्द 
अन्यकारों द्वारा चर्णित तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से सी ठीक दीक मेल हो जाता 
ष्है। इसी समग्र वद्क्र-काल की समाप्ति हुई और सूत्र तथा स्टति-काल का झारसम्भ 
हुआ है । 

उक्त कालगणना से यह चात स्पष्टतया विदित दो जाती है, कि भागवत्धर्म 
का उदय ईसा के लगभग ३४०० चर्ष पहले, अर्थात घुद्द के लगभग सात आठ सी 
वर्ष पहले हुआ है। यद्द काल वहुत प्राचीन है; तथापे यू ऊपर बतला चुके 
हैं, कि आह्यणम्र॑यों में वर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन हैं और उपनिपदों 





+ वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन इसारे 0/'80% (ओरायन) नामक अंग्रेजों 
अंथ में, तथा प. वा, शंकर वालक्ग दीन के / भारतीय ज्यं निःशास्त का इनिहास ४ 
नामक मराठी संव ( पु. ८७-९४ तथा ११५७-१३९ ) में किया गया है | उसमें इस वाग 
का भी विवार किया गया दै, कि उदगयन से वदिक थन्यों का कौन सा काठ निश्चित किया 
“जा सकता है 
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भाग 8-भागवतथर्स का उदय और गीता । श्श्रे 
(बा संस्था वा शत भी, भाप के बढ के पथ ही 
हिंत हो कर सर्वमात्य हो गया या। ऐसी भवेष्या में यह कया कला समा 
अहुचित है कि, उक्त शार तथा धमगों की कुछ पएखवा न करके ओऔहया सरीते 
शागी भी! चतुर पुहप ने भपता धर्म मत किया होगा। झथवों उनके प्रदृत्त काने 
पर भी यह धमे तत्कालीन राजपियो तथा अहार्पियों को सात्य हुआ शंग। भर 
होगों में उसका प्रसार हुआ होगा । हैता ने भरने भक्तिआधाने धर्म का बपरेश 
पहले पह्त लिन यहूदी लोगों को किया था, उतमें उस समय धार्मिक ता 
जान का असार नहीं हुमा था, इसलिये भपने धर्म का मेत्त तलशान के साथ 
का देने की उसे कोई भरावश्यकता नहीं पी । केवल यह बतला देने से ईपाका 
घमोपदेश-संबेधी काम पूरा हो सकता था, कि पुएंनी याइयल में मिस माय | 
धर्म का वर्शन किया गया है। इसाश यह भक्तिमाग भी उसी को एप छुए है; 
और उसने प्रयान भी के इतना ही किया है । परलतु ईसाई धर्स की इन बातें 
पै भागवतरधर्ग के इतिहास की तुजना करते समय, यह ध्यान में रखना घाहिपे, 
कि मिन जोगों में तथा जित समय भागवत्रधर्म का प्रचार किपा गया, इस समप 
के वे क्षोग केवल कर्ममा्ग ही से नहीं, कैन्तु प्रक्षश्ञान तथा कापिन्न सॉक्गशाश्र से 
भी परिचित हो गगे थे; भौर तीनों घममोगों की एकवास्‍्पता (सेल) करा 
भी वे ज्ञोग सीख हुढ़े थे । ऐसे लोगों से यह कहना किसी न 
है कहना किप्ती प्रकार 2बदित नहों 
हुप्मा होता, कि “ तुम अपने कर्मकरांद, या भ्रोपनिषदिक औरोर सांटिय कान को 
बड़ दो, भौर केवल अरद्धापूवंक भागव_पार्म को स्वीकार कर स्रो। ! । 
आदि वैदिक मंधों में चाहिंत भोर उस समय सें प्रचक्षित यह-याग है सर 
पत्न क्या है? क्या उपनिषदों का या सांस्यशास्र का छान के कम के 
विचरिशेशस्ण पोष सा मेल कैसे हो सडता है !--हुयादि उस समय खमावतः 
री शा कल जब तक हीक ठीक उत्त न हा बा हद के 
का प्रचार होना भी संभव ; 
यही कहना पंडेया, कक 04% कक ५७ न 
काया घत्यत्त भ्रावश्यक था। और महाभासासर्वत पद पिएयों की चषो 
पे भी यह सिद्धान्त दह हो जाता है । इस -माणीयोपास्यान के देसने 
साथ औपनिपदिक बहाज्ञान का प्रो ३ 5:सीके में सागवतथर्म के 
कर दिया गया है; भर यह भी कहा रै-ह ४ का बर का मेल 
पांचों का उहमें ( भागवतधर्म ) समावेश केक है ९ सांस्य या योग, इन 
नाम ग्ाप्त डुचा हे | (्‌ भा, भां, ३३६. १०७ हद इसलिये डे पाशराप्रपर्म 
(६ धर्याद उपरियदों को भी ले कर ) ये सब ( ); भौर « बेदारणपक सहित 
द् ( शां. ३४८ ४२ )। पान हक सर पक दूसरे के झड़ 
3 जब ३ तथापि उससे यह थाह जल की दृष्टि से 
ने की एकवान्यता भागवत्पर में झा जाती है, 
गो, २, ७० में भारंस ही से की हर 
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भक्ति के साथ अन्य सब धर्मायों की एकचाक्यता करना 'ही कुछ भागवत्षर्म की 
प्रधान विशेषता नहीं है । यह नहीं कि भक्ति के धर्मतत्व को पहले पहल भाग- 
घतरधर्म ही ने प्रवृत्त किया हो। ऊपर दिये हुए मम्युपनिषद्‌ ( ७. ७ ) के वाश्यों से 
यह बात प्रगट हे, कि रुद्व की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, 
मागवतघम का उदय होने के पहले ही, जारी हो छुकी थी; और यह भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी दो चह बह्म ही का प्रतीक अथवा 
एक श्रकार का रूप हैं। यह सच है, कि रुद्र आदि उपास्यों के बदले भागवत्त- 
धर्म में घालुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाण्यान में भी 
यह कटद्दा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय, वह एक भगवान्‌ ही के 
प्रति हुआ करती है--रुद् और भगवान भिन्न भिन्न नहीं हं (गी. ६. २३, 
मभा. शा. ३४१. २०-३६ ) । अतश्व केवल चातुद्व-सक्ति भागवतधर्म का 
सुज्य लक्षण नहीं मानी जा सकती । जिस सात्वत्जाति में भागवत्तपर्म प्राहुमूत 
हुआ, उस जाति के साद्यकि आदि घुरुष, परम भगवद्धक्त मीप्म और अशुन, तथा 
स्वयं श्रीकृष्ण भी बड़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो 
गये हूँ । अतएव अन्य भगवद्धक्तों को उचित है कि वे भी इसी आदश को अपने 
सन्प्रु्ध रजें और तत्कालीन अचलित चातुर्वेश्य के अजुसार युद्ध आदि सब 
ज्यावद्यारिक कर्म करें-बस, यही मूल भागवतधम का सुज्य विषय था। यह 
बात नहीं, कि भक्ति के तत्व को स्वीकार करके वैराग्यथुक्त लुद्धि से संसार 
का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न होंगे । पर्तु, यह कुछ 
सात्वतों के या श्रीक्षष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तख नहीं है | श्रीकृष्शणी 
के उपदेश का सार यही है, कि भक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर मगवद्षक्त 
को परमेश्वर के समान जगत्‌ के धारण-पोषण के लिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये । उपनिपत्काल में जनक आदिकों ने द्वी यह निश्चित कर दिया था, कि 
अक्ज्षानी पुरुष के लिये भी निप्काम कर्म करना कोई अनुचित वात नहीं । परन्तु 
उस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; और इसके सिवा, ज्ञानो- 
तर कर्म करना, अथवा न करना, हर एक की इच्छा पर अवलंबित था अर्थात्‌ चैक- 
ह्पिक समझा जाता था ( वेसू. ३. ४. १५ ) | चैदिक धर्म के. इतिहास में सागवत 
धर्म ने जो अत्यंत महत्वपूर्ण और घ्मारंधर्म से विभिन्न कार्य किया, वह यह है 
कि इस ( भागवतधर्म ) ने कुछ कृद्स झागे बढ़ कर केवल निश्वाति की अपेत्षा 
निष्कास कर्म-प्रधान प्रक्षृत्तिमार्ग ( नैप्कम्यें) को झाधिक अयघ्कर ठहराया, और 
केवल श्ञाव ही से नहीं किन्तु भक्ति से भी कर्म का उचित मेज् कर दिया । इस 
धर्म के मूल प्रवर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी कार सब काम निष्काम 
चुढ्धि से किया करते थे, और महाभारत ( उद्यो, ४७८. २१, २२ ) में कहा दै कि 
सब छोयों को उनके समान कर्म करना ह्वी उचित है । नारायणीय आउयान में 
तो भागवतघस का यह लक्षण स्पष्ट बतलाया है कि “ अध्त्तिलदरशाश्रैव घर्मो 
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नारायणात्मकः ” (सभा. शां. ३४७. ८५३)--अथाव नारायणीय अथवा, भागवत- 
धर्म प्रछृत्तिम्रधान या कर्मप्रधान है । नारायणाय या खूल भागवतधर्स का जो 
निप्काम प्रवृत्ति-त्त्व दे उसी का नाम मैप्का्य है, और यह्दी. सूल भागवत- 
धर्म का झुख्य तत्त है । परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, 
कि आगे कालान्तर में यह तत्व मंद होने लगा और इस धर्म में चैराग्य-अधान चालु- 
देवमक्ति अ्ठ मानी जाने लगी। नारदपब्चरात्र में तो भक्ति के साथ 'ही साथ सन्त्र- 
तन्त्रों का भी समावेश भागवतघर्म में कर दिया गया है । तथापि, भागवत ही से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है; कि ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं हूं। जहा 
नारायणीय अथवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कद्ने का मोका झाया हैं, चह्ों 
भागवत ( ३. ३. ८ और १३- ४. ६) में ही यद्द कद्दा है, कि सात्वतघर्म या 
नारायण ऋरपि का धर्म ( अथीत्‌ भागवतधर्स ) « नैष्कम्यंत््लण ” है। और 
झागे यह भी कह्दा है, कि हस नेप्कर्म्य-धर्म में भक्ति को उचित महत्व नहीं दिया 
गया था, इसलिये भक्तिप्रधान सागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग. १- ५. १२ )। 
इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि मल भागवतधर्म नैष्कर्स्य-प्रधान 
छा्यात्‌ निष्कामकर्म-प्रधान था, किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर 
चद्द भक्ति-प्रधान हो गया। गीतारहस्य में ऐसी ऐतिश्ापिक बातें का विवेचन पहले 
ही हो चुका है कि, ज्ञान तथा भक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले सूल 
भागवतधर्म में और आश्रम-च्यवस्या-रूपी स्मातसार्ग में क्या भेद्‌ है; केवल 
संन्यास-प्रधान जैन और बौद्ध धर्म के असार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अचनति 
हो कर इसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात्‌ वैरगय-युक्त भक्तिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; और 
बौद्ध धर्म का प्हास होने के बाद जो चैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, उनमें 'से कुछ ने 
तो अंत में भगवद्वीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल भक्तिअधान तथा कुछ 
ने विशिष्ठाद्वेत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया। 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बात समस्त में आ जायगी, कि चैदिक धर्म के 
सनातन प्रवाह में भागवतधम का उदय कब हुआ, और पहले उसके अवृत्ति- 
प्रधान यथा कर्म-पधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भक्तिप्रधान स्वरूप एवं अंत 
में रामाजुजाचार्ष के समय विशिष्टाहती स्वरूप कैसे प्राप्त हो गया। मागवतधम के 
इन सित्र मिन्न स्वरूपों से से जो सूलारंभ का अर्थात्‌ निष्काम फर्म-प्रधान स्वरूप 
है, नही गीताधर्म का स्वरूप है । अब यहाँ पर संक्षेप में यह बतलाया जांयया, 
कि चक्त भ्रकार की सूल-गीता के काल के विषय से क्या अनुमान किया जा सकता 
है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, झर्थात सन्‌ ईसवी 
के सर ३४०० चर्ष है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्त 
के ये दोनों प्रधान मंथ-मूलगीता तथा मूलभारत-डसी समय रचे गये होंगे। 
किप्ती भी घमे-पंथ का उदय दोने पर तुरंत ही उस धमम पर पंथ रचे नहीं जाते । 
भारत तथा गौता के विषय से भी यही न्याय पर्याप्त होता है । वर्तमान महा 
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भारत के आरंभ में यह कथा हैं, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब 
पाँडवों का पन्‍्ती ( पौंच ) जनमेजय सर्प-सत्र कर रहा था, तब व्डीं वैशपायन ने 
जनमेजय को पहले पहल गीता-सहित भारत सुनाया था; और आगे जब सौती 
ने शौंनक को सुनाया, तभी से सारत प्रचलित डुआ। यह वात प्रगट है, कि 
सौती आदि पोराणिकों के मुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमय अंय का 
स्थायी स्वरुप म्राप्त द्ोने मे कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल 
का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपत्रब्घ नहीं ई ! ऐसी अवध्या में यदि यह 
मान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही 
आर्प मद्दाकान्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साइस की 
बात नहीं दोगी। क्योंकि ,वोद्ध धर्म के अंथ, बुद्ध की दृत्यु के वाद इससे भी 
जल्दी तैयार हुए हैँ। अब आर्प मद्दाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बतला देंने 
से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यद भी वतलाना पढ़ता हूँ, कि नायक जो 
कुछ करता है वह उचित ८ या अनुचित; इतना ह्वी क्‍यों, संस्कृत के अतिरिक्त 
अन्य साहित्यों में जो उक्त प्रकार के मद्ाकान्य है उनते सी यद्दी ज्ञात दोता हैं, 
कि नायक के कार्यों के गरुण-दोपों का विवेचन करना आर्प मद्दाकान्य का एक 
अघान भाग -दोता है अर्वाचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा, कि नायकों 
के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशासत्र के आधार पर करना चाहिये। किन्तु प्राचीन 
समय में, धर्म तथा नीति में प्थक भेद नहीं माना जाता था, अतपुव उक्त सम- 
यंन के लिये घर्म-ंट्टे के सिवा अन्य मार्ग नहों था फ़िर यह चतलानें की आव- 
शयकता नह, कि जो मागवतघर्म भारत के नायकों को आह्य हुआ था, अथवा 
जो उन्हीं के द्वारा प्रदत्त किया गया था, उस्ती मागवतधर्म के आधार पर उनके 
कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था | इसके सिवा दूसरा कारण यद्द मी है, 
कि सागवतघम के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचक्षित अन्य चेद्िकधर्सपंय न्यूनाधिक 
रीति से अथवा सर्वया निवृत्ति-श्रधान थे, इसलिये उनमें वर्णित धम्मतत्वों के 
आधार पर भारत के नायकों की चौरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था । 
अतएव कर्मग्रोग-अधान भागवतघर्म का निरुपण महददाकान्यात्मक भूल भारत ही में 
करना आवश्यक था। यद्दी मूल गीता हैं; और यदि भागवत्तघर्म के सूलस्‍्वरूप 
का उपपत्तिसद्वित श्रतिपादव करनेवाल्ा सब से पहला ग्रंथ यह न सी हो, तो मी . 
यह स्थूल अनुमान किया जा सकता है कि यह आदि-अंथों में ले एक अवश्य है 
और इसका काल ईसा के लगभग &०० वर्ष पहले हैं। इस अकार गीता यदि 
सायवतधर्म-श्रघान पहला अंथ न हो, तो भी वह सुज्य मेर्थों में से एक अवश्य 
हू; इसलिये इस चात का दिग्दर्शंन करना आवश्यक था, क्लि उसमें अतिपादित 
निष्काम कर्मग्रोंय तत्कालीन प्रचलित अन्य घर्म-पंयों से--अर्थात्‌ कर्मझऋड से, औप- 
निपदिक ज्ञान से, सांज्य से, चित्त्नेरोधरूपी योग से तथा भक्ति से मी--अवि- 
रुद है। इतना ही नहीं, किन यही इस अथ का सुख्य श्रयोजन भी कद्दा जा सकता 


भाग ४-भागवतधर्म का उदय और गीता।. #श५७ 


है। वेदान्त और मौमांसा शास्त्र पद्धि ले बने हैँ, इसालिये उनका प्रतिपादन मूल 
गीता में नहीं झा सकता; भोर यहद्दी कारण है कि कुछ लोग यध्द शंका करते हूँ कि 
चेदाम्त विषय सीता में पीछे मिला दिया गया है । परन्तु नियमबद्ध वेदान्त और 
मीमांसा शासत्र पीछे भक्ते ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देह नदींकि इन 
शाखों के प्रतिपाथ विषय बहुत प्राचीन दँ--और इस बात का उल्लेख हम ऊपर 
कर चउ्वी आये हैँ।झतएव मूल गीता सें इन विपयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से 
किसी प्रकार विपरीत नद्ठी कद्दा जा सकता । तथापि हम यह भी नहीं 
कहते, कि जब मूल भारत का महाभारत बनाया गया द्ोगा त्व, मूलगाीता 
में कछ सी परिवर्तन नहीं हुआ पोगा । किसी भी घर्म-पन्‍थ को स्तीजिये, 
उसके इतिहास से तो यद्दी बात प्रगट होती है, कि उससे समय समय पर सत- 
भेद होकर अनेक उपपन्य निर्माण हो जाया करते हूँ। यद्दी बात भागवतधर्म के 
विपय में कद्दी जा सकती है । नारायणीयोपास्यान ( मभा. शां ३४८.४७ ) में 
यह बात स्पष्ट रूप सर कद्द दी गई है, कि भागवतथर्म को कुछ ज्ञोग तो चतुन्युह-- 
पर्थात्‌ वाधुदेव, संकर्पण, भ्रयुग्न आनिरुद्, इस प्रकार चार च्यू'हहों। का-मानते 
हूँ; भोर कुछ ज्ोग त्रिष्यूह, दविव्यू्ड, या एफन्यूह 'ही मानते हैँ । आगे चल कर 
ऐसे दी और भी भनेक॑ सत्तभेद उपस्यित हुए होंगे । इसी प्रकार औपनिषद्कि 
सांण्यज्ञान की भी छद्धि हो रद्दी थी । अत्एव इस बात की सावधानी रखना 
अध्वाभाविक या भूल गीता के हेतु के विरुद्ध सी नहीं था, कि सूझ गीता में जो 
छुछ विभिन्नता हो, चह दूर हो जावे भौर बढ़ते हुए पिंड-अद्मांड-ज्ञान ले भागवत- 
धर्म का पू्णोतया मेज्ञ हो जावे । हमने पहले “ गीता भौर श्ह्मसूत्र ” 
शीर्षक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमाव गीता में प्रद्मसून्नों 
का उल्लेख पाया जाता है। इसके लिया, उक्त अकार के अन्य परिवर्तन सी सूत्र 
गीता में दो गये होंगे। परन्तु मल गीता अन्य में ऐसे पेरिचर्तनों का दोना 
सम्मव नहीं था । वर्तमान समय में गीता की ज्ञो प्रामाशिकता है, उससे प्रतीत 
नहीं होता कि वह उते वर्तमान महाभारत के याद मिली होगी । ऊपर कह आये 
हू, कि बह्ासून्रों मे “ छठ्॒ति ” शब्द से गीता को प्रमाण साना हैं । मल भारत 
का महाभारत द्वोते समय यदि मूल गीता में सी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, 
तो इस आामाणिकता में निस्संदद कुछ बाधा झञा गईं द्वोती । परन्तु पेसा नहीं 
झुआ--आओर, गीता अन्ध की प्रासागिकता कहीं झधिक बढ़ गईं हूं। अतणव यही 
झनुसान फरना पड़ता है, कि मूल गीता में जो छुछ परिषर्तन हुए होंगे, वे कोई 
मचच्व के न थे, किन्तु वे ऐसे ये जिनसे मूल गन्य के अर्थ की पुष्टि 'हो गईं है । 
सिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवद्दीता के नसूने की जो अनेक गीताएँ कह्दी गईं 
हूं उनसे यह बात स्पष्ट चिदित हो जाती है, कि जक्त प्रकार से मूल गीता को 
जो स्वरूप एक बार प्राप्त ही यया था चद्दी अब तक बना छुआ हे--इसके 
बाद उससे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । क्योंकि, इन सब पुराणों में से 


श्ध्प गीतारदस्य झयवा कर्मयोग-परिशीष्ट। 


अत्यंत श्राचीन पुराणों के झुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्णो- 
तया प्रमाणसत ( और इसी लिये परिवर्तित न झोने योग्य ) न हो गई 
होती, तो उसी नमूने की अन्य गीताओं की रचना की कह्पना होना सी 
सम्भव नहीं था । इसी पकार, गीता के मिन्न मिन्त सांमदायिक टीकाकारों ने 
एक ही गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो प्रयत्त 
किया है, कि गीता का अर्थ हमारे द्वी सम्प्रदाय के अनुछल है, उसकी भी 
कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों को परस्पर 
विरोधी देख कुछ लोग यह्द शंका करते हैं, कि वर्तमान मदाभारतान्तर्गत गीता में 
भी झागे समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुआ होगा । परंतु हम पहले ही वतल्ा चुके 
ह£, कि वास्तव में यद्द विरोध नहीं है, किन्तु यह अम है जो धर्म-मतिपादन करने- 
वाली पूर्वापर वैदिक पद्धतियों के घवरूप को ठीक तौर पर न समझने से हुआ है। 
सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह वात समम्छ में झा जायगी, कि मित्र मित्र 
पचीन चैदिक घ्॒मोयों की एकवाक्यता करके प्रवृत्ति मार्ग का विशेष रीति से सम- 
भैन करनेवाले भागवतघमम का उदय दो छुकने पर लगभग पाँच सौं वर्ष के पश्चात्‌ 
( अर्थाद्‌ ईसा के क्गभग £०० चर्ष पहले ) सूल भारत और मूल गीता, दोनों 
अन्य निर्मित हुए, जिनसे उस मून्न मागवत-घमर्म का ही प्रतिपादन किया गया थ॥ 
और, भारत का महाभारत इोते समय यथपि इस मृज्न यीता में तद॒र्थ-पोपक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूप में उस समय भी कुछ परिवर्तन नहीं 
हुआ; एवं वर्तमान महामारत में जब्र गीता जोड़ी गईं तब, और उसके बाद भी 
उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ--और होना भी असम्भव था । सूत्र गीता 
तथा मूल भारत के घ्वरूप एवं काल का यह निणंय स्वभावतः स्यूल दृष्टि से एवं 
अंदाज़ञन किया गया है| क्योंक्रि, इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध 
नहीं है। परन्तु चततमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह वात नहीं; क्योकि 
इनके काल्न का निर्णय करने के लिये वहुतेरे साधन हैं. । अतएुव इनकी चर्चा 
स्वतन्त्र रीति से अगले भाग में की गई हू । यहाँ पर पाठकों को स्मरण रखना . 
चाहिये, कि ये दोनो--अर्थात्‌ च्तमान गीता और वर्तमान महामारत-चहद्दी अन्य 
हैं, जिनके सूल्ल स्वरूप में काल्ान्तर से परिवर्तन दोता रद्द, और जो इस समय 
गीता तथा मद्दामारत के रुप में उपलब्ध हैं; ये दस समय के पहले के मृत्ष अन्‍य 
नहीं हू । + 
भाग ५--बर्तमान गीता का काल ! 


इस बात का विवेचन हो चुका, कि सगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रघानअंथ हैं; 
और यह भागवतघर्म ईसाई सन्‌ के लयभग ३४०० वर्ष पहले प्राहुर्दूतत दुआ; एवं 
ह्यूल मान से यद्ट मी निश्चित किया गया, कि डसके कुछ शतकों के वाद मूत्र 
गीता बनी होगी । और, यह भी बतलाया यया, कि मूल भागवतधर्म के निष्काम- 


भाग ४ - वर्तमान गीता का काल । भ््भ्ह्‌ 


अधान होने पर भी भागे उसका भक्ति-परधान स्यर्ूप हो कर पंत में विश्रिष्टाहईत का 
भी उसमें समायेध शो गया। सूक्ष सीता तथा सूल भागयतधर्म के दिपय में इृस- 
से माधिक हाल, निदान धतंमान समय में तो सानूग नहीं हैँ; मार यद्टी दशा 
पचास चर्ष पदले वर्तमान गीता त्तया भदहामारत की भी भी । परन्तु हाक्टर आँगारन 
कर, परणोकयाप्ती कांगीनाथपंत सहंग, परलोक्रयासी धोकर बालकृणा दीक्षित, 
तभा रावबदादुर चिंतामगाराय वैध प्रमति विद्दानों के इच्योग से पर्तमान गीता 
पूर्व पततमान महाभारत का काल निभित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो 
गये हूं; और, सभी झाल ही मे ध्वगंयासी प्यम्घक गुस्नाथ फाछे ने दोहक प्रमाण 
झार भी यतलायपे हूँ । इहुन सब को एकसित फर, तथा मारे मत से उनमे भिन 
याते फा मिलाना ठीक थचा, उनका भी मिला कर परितेष्ट का यह भाग संत्तेप 
में जिया गया ९ इस परिशष्ट अकरगा फे प्यारम्भ ही में हमने यह बात प्रमागा- 
सद्दित दिखला दी ६, कि यततमान संह्ााभारत तथा पर्तमान यीधा, दोनों अंध एक 
ही स्याही द्वारा रखे गये ई£ । यदि इन दोनों ग्रेयी को एफ ही व्यक्तिद्धारा 
रवे गये शर्पांव एफालीन मान ले, त्तो महाभारत के काल से गीता 
का काछ भी सशूज (ही निश्वेत हो जाता हूं । सतरय इस भाग में पहले दे 
प्रमाग दिये गये #ूं, जो वर्ततान महाभारत का फाज़ निभित करने में भलंत 
प्रधान भाते णाते ६, झौर उनके बाद स्वतंत्र रीति से थे प्रमागा दिये गये ५ जो 
पर्तमान गीता का काल निश्चित फरने में उपयोगी है । ऐसा करने का उद्देश यह दे, 
फि महाभारत का फाज़निगेय फरने फे जो प्रमागा थे यादे फिसी की संदिग्ध पधतीतत 
हैं| तो भी उनके फारण गीता फे फाल का निर्गाय करने से कोर्ड बाधा न होने पाये । 
महाभार्त-फाल-निर्णय---मद्दामारत-प्रन्य बहुत बड़ा है थार उसी से 

यह जिया है कि यह लब्चशछाफात्मश हूं। परनु रावयहादुर चेय में, मद्दाभारत के 
अपने टोकात्मक प्रंग्रेती सन्य के पहले पारोशेष्ट में यह यतलाया हैं, “ कि जो 
मदहाभास्त-प्रन्य एस समय उपलब्ध है, उसमें लाख कोरी की संस्या में कुछ न्यूना- 
पघिकता हो गई ४, मार यदि उनमे शरिवशा के 'छोक मिला दिये ज्ञाथ तो भी योग- 
फल एक ला नहों दोता। तथापि यह साना जा सकता है, कि भारत का सहा- 
भारत दोने पर जो यहतद्‌ प्रन्य तैयार हुआ, वह प्रायः चर्तततान ग्रन्थ पछ्ीसा होगा 
ऊपर यतक्षा पके हूँ, कि इस महाभारत सें यास्क के निरुक्त सथा मनुसंदिता को 
उलेस और भगवद्वीता में तो मद्यप्तत्रों का भी उछ्ेप पाया जाता है।सय इसके अति- 
रिक्त, मद्दाभारत फे काल का निगांय करने के जिये जो भमाण पाये जाते हें,वे ये ईै।- 
(१ ) झ्ठारद्ट पर्वा का यह प्रन्य तथा हरिवंश, ये दोनों संघत्‌ ५३५ मोर ६३५ 

के दर्मियान जाया शोर वाली द्वीपों मे थे, तथा वह की प्राचीन ' कधि ? नामक 


+ 4006 3ज[विव्रेरिदा'हहाह: क दापरकंजआ, 9. 483, रा, व, पैथ के मद्राभारत 
के जिम टफात्मक थैथ का एमने कीं कीं उठते किया है, वद यही पुस्तक ऐ । 


श्द्दे० गीतारूस्य अयवा कर्मयोग-परिशष्ट । 


मापा में बनका अलुवाद हुआ है; इस अह्ुवाद के ये- आठ पवे-- आदि, विराट 
इ्योय, सीप्स, आअ्सवासी, सुसल, अध्यानिक भर घ्ववोरोइण--वाकी दीप 
इस समय वपलच्घ हैं और उनमें से झुछ मकाशित भी हो चुके हैं । यद्यपि अनुवाद 
कचि भाषा में क्रिया गया है, तथापि उसमें ध्यात ध्यान पर सहामारत के सूल 
तंस्कृत छोक ही रखे गये हैं ! उनमें से ब्द्योगपर्व के छोकों की जांच इमने की 
हैं। वे उव छोक वर्तमान मधहामारत की, कलकतते से प्रकाशित, पोयी के उद्योग्रपर्व 
के अध्याय मे--दीच बीच से ऋसशः--मिलते दे इससे सिद्ध दोता हे कि लच- 
जलोकात्मक सद्ठाभारत संवद ४३५ के पहले लगभग दो से वर्ष तक हिन्दुस्पान से 
असाणमूत साना ज्ञावा था | ज््योंकि, यदि चह यही मसाणभूत न हुआ होता, तो 
ज्ञावा तथा याली द्वॉपें! में ब्ले न ले गये होते । तिब्बत की भाषा में सी महाभारत 
का अदुवाद हो छुका हैं, परन्तु यह उसके बाद का हू? | 

(२) शुप्त राजाओं के समय का एक श्िज्ञालेख इ्ाल में उपलब्ध हुआ हू 
कि जाचेदि संचत ६६७ अरथाद विक्रमी संचच ५०२ में लिखा गया था। उसमें इस 
बात का स्पष्ट रीति से निर्देश क्रिया गया हैं, कि उस समय महाभारत-प्रन्ध एक 
लाख शोकों का था और इससे यद्द प्रगठ हो जाता है, कवि विक्रमी संत्रत्‌ ४०३ के 
लगभयण दो सी वर्ष पहले उसका झत्वित्त अवश्य होगा ( 

(४) आजनहूल भासत॒ कवि के जो नाटकअन्य प्रकाशित हुए हूं, उनमें से 
अधिकांगर महाभारत के आख्यानी के आधार पर रचे गये हैं। इससे प्रगद है, 
उस समय सद्दालारत उपलब्ध था और चच्द ममाण मी यावा जाता था) भात 
कविकृत चालचरित मादक में श्रीकृष्ण जी की शिश्ुु-अवस्था की वातों का दया गोपियों 
का उछेश्न पाया जाता डे । अतरव यह कहना पढ़ता है, कि हरिवंश भी बस 
समय अत्तित्व में होगा ! चद्ध चात निर्विवाद प्लेट हैं, कि भास कवि कालिदास 
से पुराना हे । सांस कविकृत नाटकों के संपादक परिडत गणपति शात्यी ने, ध्वप्त- 
चाप्वद॒त्ता नामक नाटक ही प्रस्तावना में लिखा है,कि साल चाणक्य से भी प्राचीन 
हू; क्योंकि माल कवि के नाटक का पु 'छोक चाग॒वय के अधश्ात्र में पाया 
चाता है, आर इसमें यह वतलाया है कि वह किसी दूसरे का है । परन्तु यह काल 
यद्यपि ऋूछ संदिग्ध साना जाय, तथापि हमारे मत से यह वात निर्विबाद हैं, कि, 
मास कवि का समग्र सन्‌ इसवी के दूसरे तया तीसरे शतक्ू के ओर सी इस ओर 
का नहीं माना जा सकता । 

# छावा झोप के महनारतठ का च्वोरा 276 जाकविं2पा उतिलेंशाज गेंणोफ उशिड 
27. 32-38 में द्विया गया हैं; और विच्वठों माण में अनुवादित मइहामारत का उ्ेंख 
ऊऋ०्काओा 778 ० हद उघवशकक, 9. 228 306 । में किया है। 

वह शिलाजेस उछल्ापएतिण्यवाा उपरडकापा सानक उत्तक के तु्तीव 
खंड के पु० ६३५ रा पूनाददा दिया इुऊझ हूं आर सवाल सफर दालक्ृम्प दीाक्षठ ने उसका 
उछेद्ध अधि मारदीय ज्वोतिःशाक ( पू० १०८) में किया है। 


अप हैः 


भाग ४ - वतंमान गीता का काल । ४्द्दे १ 


(४) धौद्ध गन्‍्यों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिपाइन शक 
के आरम्भ से श्श्नघोष नामक एक बीद्ध कवि हो गया है, जिसने शुद्धचरित शोर 
सादरानंद नामक दो योद्धुधर्मीय संस्कृत मद्दाकान्य लिखे थे | अब ये धन्ध छाप फर 
प्रकाशित किये गये ४ं। इन दोनों में मो भारताय कथाओं का घल्लेख हूँ । इनके 
सिवा, चच्धसूचिशझोपनिपद्‌ पर अश्षघोष का व्याख्यान रूपी एक भोर ग्रन्थ है; झ्थवा 
यह कहना चाहिये के यह चत्नप्तादि उपॉनिषद उसी का रचा हुप्ता है । इस अन्ध 
को प्रोफेसर येवर ने सन्‌ १८६० से, जर्सनी में प्रकाशित किया | । इसमें हरिवंश के 
आदु-माहात्य सें से “ सप्तच्याधा दशाणेयु० ” ( हरि, २४, २० और २१ ) इत्मादि 
जोक, तथा ध्वयं महाभारत के भी कुछ अन्य 'छोक ( उदाहरणार्थ मसा. शां २६१ 
4७), पाये जाते हैं । इससे प्रगट 'होता है, कि शक संवत्‌ से पहले हरिवंश को 
मिला कर वर्तमान लक्त'छोक्तात्मक महाभारत प्रचक्षित था | 

(५) आधशक्ञायन ग्रद्मतत्नों (३. ४- ४ ) में सारत तथा महाभारत का एथक 
एूघफ्‌ उछेख किया गया है और धोधायन धर्मसत्र में एक ए्यान ( २.२.२६ ) पर 
महाभारत में चर्णित यवाति-उपाख्यान का एक 'छोक मिलता है ( भभा, झा. ७८ 
१० ) | परन्तु घूलर साइव का कथन है, कि केवज्न एक ही शोक फे आधार पर 
यह अनुमान दृठ नहीं 'हो सकता, कि महाभारत याधायन के पहले था * । परन्तु 
यह शंका ठीक नहीं; क्योंकि यौधायन के गृण््नन्न में विष्णुसरसनाम का ध्पष्ट उछेख 

( थौ. ग॒, शे. १. २२. ८), और झागे वत्न कर इसी सूत्र (२. २२, &) में गीता 

॥ ८ पत्र पुष्पं फक्ल॑ त्ोयं० ” 'छोक ( गी. ६. २६ ) भी मिलता 'है। बोधायनप्तत्न में 

पाये जानेवाले इन पछेखों को पहले पल परलोकवासी भ्यंबक शुरुनाथ काले ने 

प्रकाशित किया था | । इन सब उदखों से यही कहना पड़ता है कि घलर साहब 

की शंका निर्मूल है, कौर आश्वलायन तथा वौधायन दोचों ही मद्दाभारत से परिचित 

थे। धलर ही ने झन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि वौधायन सन्‌ ईसवी के 
ज्गसग ४०० घप्प पहले हुआ दोगा। 

(8) स्वयं महासारत में जहाँ विष्णु फे अवतारों का चशेन किया गया है 
चह्दों तुद् का नाम तफ नहीं है; और नारायणीयोपास्यान ( सभा. शां. ३३६. 
१००) भें जहाँ, दूस अवतारों के नाम दिये गये हैं वहाँ इंस को प्रथम झदतार फट 
कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कर्कि को ला कर पूरे दस गिना दिये हैं । परन्तु 
चनपर्व में कलियुग की भविष्यत्‌ स्थिति का चर्णन करते समय कहा है, कि ४एडरक- 
चिह्ठा छॉथिवी न पेहगहसूपिता ” ( मभा-चन. १६०. द८)--अर्थात्‌ एथ्ची 
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+$ परलोकवासी प्यंबक गुरुनाथ काछे का पूरा लेख 276 7टहा०0 उ/दिव8र॥8 
चादे तहापोएीक #ंबआाकलोहर, रेंणी. राय खठ8 6 ए9- 598- 588 में 
प्रकाशित हुआ है। इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काठे लिखा है, पर वह भशुद्ध है | 


थी, २, ७१ 


भर गीतारहस्य अथवा करमयोग-परिशेष्ट । 


पर देंबालयों के बदले एडक चद्वोंगे।बुद्ध के वाल तथा दाँत प्रन्ठति किसी स्मारक वश्तु 
को ज़मीन में पाड़ कर उस पर जो खँंभ, सीनार या इमारत बनाई जाती थी, उसे 
एह्क कहते थे ओर आजकल उसे * डागोवा ” कहते हैँ । डागोवा शब्द संस्कृत 
£ घातुगर्भ ” (८ पाली डायव ) का अपन्रंश है, और “ धातु ” शब्द का अर्थ 
« भीतर रक्‍्खी हुई स्मारक वस्तु ' है। सीज्ञोन तथा अह्यदेश में ये डायोवा कई 
स्थानों पर पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है, कि घुद्ध के बाद--परन्तु अवतारों 
में उसकी गयगाना होने के पहले द्वी--महामारत रचा गया होगा। मद्दाभारत में 
* बुद्ध ? तथा 'अतियुद्ध ! शब्द अनेक वार मिलते हैं (शां- १६४. ५८;३२०७. ४७; 
३४३५ ५२ ) | परन्तु वह केवल ज्ञानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना 
ही भर्थ उन शब्दों से अभिग्रेत हे । प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्धधर्म से जिये 
गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ कारण भी है, कि वादों द्वी नेये शब्द 
चैदिक धर्म से लिये द्वोंगे। 

(७ ) काल-निर्णय की दृष्टि से यह बात भतंत महज-पूण है, क महाभारत 
में नज्ञत्न-गणाना आधिनी आदि से नहीं €े, किन्तु वह कृत्तिका झादि से है ( मभा: 
अनु, ६४ और ८८ ), और मेप-वृपभ झआादि राशियों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
क्योंकि इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूनानियों के 
सहवास से हिन्दुस्थान में सेप-वृषभ आदि राशियों के आने के पहले, अर्थात्‌ सिक- 
न्द्र के पहले ही, महाभारत-अन्य रचा गया होगा । परन्तु इससे भी अधिक 
मच्दत््व की बात श्रवण आदि नक्ञत्र-गणना के विषय की है । अजुगीता (सभा« 
अग्व. ४४. २ ओर आदि. ७१, ३४ ) में कह्दा है, कि विश्वामित्र ने श्रवण आदि की 
नक्षत्र-गणना झारस्भ की; और टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया हैँ, कि उस 
समय अ्रवण नक्षत्र से उत्तरायण का आरम्भ होता था--इसके लिवा उसका कोई 
हूलरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता । चेदांगज्योतिप के समय उत्तरायण का 
आर घनिष्ठा नक्षत्र से हुआ करता था। धनिष्ठा में उदगयन होने का काल ज्योति- 
गंणित की रीति से शक के पहले | लगभग १५०० वर्ष आता है; और ज्योति- 
गांशित की रीति से उद॒ययन को एक नक्षत्र पाले हटने के लिये लगभग हज़ार वर्ष 
लग जाते हैँ। इल द्विसाव से श्रवण के आरम्भ में उदृगयन होने का काल शक के 
पहले लगभग ५०० चर्ष आता दे । सारांश, यणित के द्वारा यह बतलाया जा 
सकता दै, कि शक्क के पहले ५०० वर्ष के लगभग वर्तमान मच्दाभारत बना दोगा। 
परलोकवासी शंकर बालक्षप्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशासत्र में यद्दी अनुमान 
किया है ( भा. ज्यों, ए. ८७-६०, ११३ और ३४७ देखो ) | इस अमाण की विश्वेषता 
यह है, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्ष से 
आधिक पीछे हटाया ही नहीं जा सकता। 

(४८) रावबह्दादुर बैच ने महाभारत पर जो टीकात्मक अंथ अंग्रेज़ी में लिखा 
है, उसमें यह बतलाया है, कि चंद्रयुप्त के दरबार में ( सन्‌ ईसवी से लगभग ३२० 


भाग » - वर्तमान गीता का काल | भद्दे 


वर्ष पहले ) रइनेवाले मेगप्यनीजु नामक औक वकीज्ञ को मद्दाभारत की कथोएँ 
मालूम थीं। मेगस्पनीज्ञ का पूरा अंध इस समय उपक्षव्य नहीं है, परन्तु उसके 
अवतरण कई अंथों में पाये जाते हैँ । वे सब, एकत्रित करके, पहले जर्मन भाषा से 
प्रकाशित किये गये आर फिर मेकूट्रिंकल ने उनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है । इस 
पुष्तक ( एष्ट २००-२०५ ) में कह्ा है, कि उसमें चर्णित- हेरेकीज़ दी ओीक्ृप्ण दै 
आर भेगस्थनीज्ञ के समय शौरसेनी लोग, जो मधथरा के निवाप्ती थे, उसी की पूजा 
किया करते थे। उसमें यह भी लिखा है, कि देरेल्लीज़ अपने मूलपुरुष डायोनिसतस 
से पंद्रहवों था। इसी प्रकार मद्दाभारत ( अनु, १४७, २५-३३ ) में भी कहा ६, 
कि श्रीकृष्ण दक्षप्रजापति से पंद्रह॒वें पुरुष हैं । और, भेगध्यनाज्ञ ने कर्णाप्रावरण, 
एकपाद, कज्ाटाल आदि अद्भुत लोगों का ( पृष्ठ ७४ ), तथा सोने को ऊपर निका- 
लगेबाली चीटियों (पिपीक्षिकाओं ) का (१० ४४ ) , जो चर्णान किया है, वह भी 
भसहाभारत ( सभा. ५३ और ५२ ) ही में पाया जाता है। इन बातें से और अन्य 
यातें से प्रयट 'हो जाता है, कि मेगध्यनीज़ के समय* केवल महाभारत अंथ ही 
नहीं प्रचलित था, किन्तु श्रीकृष्ण-चरिन्र तथा भ्रीकृप्णा पूजा का भी प्रचार हो गयांथा 

यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपयुक्त प्राण परप्पर-सापेत्त अर्थात्‌ 
एक दूसरे पर अवल्नम्बित नहीं हैँ, किन्तु वे स्वतंत्र हूँ, तो यह बात निस्सन्देह 
प्रतीत 'होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के क्गभग पांच सौं चर्ष पहले आत्तित्व 
में जरूर था। इसके बाद कदाचित्‌ किसी ने उसमें कुछ नये छोक मिला दिये 
होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाज़े होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट 
शोकों के विपय में कोई भश्न नहीं है--प्रश्ष तो समूचे भंथ के ही विपय में दैमर 
यह बात सिद्ध है। के यह समस्त मंथ शक-काज्न के कम से कम पांच शतक पहले 
श्री रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्म ही में हमने यह सिद' कर दिया है, 
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99. 200-205 भेगस्थनीज़ का यद कथन एक वर्तमान खोज के कारण विचिन्रतापूर्वक इंढ़ 
दो गया है। बंबई सरकार के 270०० ०छञ०४ ॥00फ77ध7७०४ की १९१४ ईसंबी 
की 77007988 पि०००७ हाल हीं में प्रकाशित हुई है । उप्तमें एक शिलालेख है, जो ग्वालि- 
यर रियासत के भेल्सा शएर के पास वेसनगर गांव में सांववावा नामक एक गरुठघ्वज, 
स्तंभ पर मिला है| श्स लेख में यह कहा है कि पलिओडोरस नामक एक दिंदू बने हुए 
यवन अथांव ग्रौक ने इस स्तंभ के सामने वासुदेव का मन्दिर वनवाया और यह यवन चहोँ के 
भगमद्ग नामक राजा के दरबार में तक्षाशिला के एऐटिआश्करिडस नामक मौक राजा के एलची की 
टैसियत से रहता था । एोथ्मभाल्किड्स के सिक्के| से अब यद सिद्ध किया गया ए, कि यह , * 
ईसा के पहले १४० वें वर्ष में राज्य करता था | इससे यह वात पूर्णतया छिद्ध घो जाती है, 
कि उस समय वासुदेवर्भक्ति प्रचलित थीं; केवल इतना ही नहीं किन्तु यचन छोग भी वासु« 
देव के मन्दिर बनवाने लगे थे | यह पहले ही वतला चुके हूँ, ।कि भेगस्थनीज ही को नहों 
किन्तु पाणिनि को भी वासुदेव भाक्ते माल्म थी । 


अदछ गीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट. 


गीता समस्त सद्दामारत ्रन्य का 'ही एक भाग हैं-बद् कुछ उसमें पीछे नहों मिल्षाई 
गई है। झतएव गीता का मी काज वद्दी सानना पढता है, जो कि महाभारत का हद 
संभव है, कि मूल याता इसके पहले की हो क्योंकि जैसा इसी मकरण के चौथे 
भाय में बसलाया गया है, उसकी परंपरा बहुत प्राचीव समय तक इटानी 
पढ़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कद्दा जाय, यद्द नििदाद सिद्ध है कि उसका काज 
महामारत के बाद का नहीं माना जा सकता | यह नहीं, कि यह बात केवल उप- 
युंक प्रमाणों ही से सिद्ध दोती दे; किन्द॒ इसके विपय में स्वतंत्र प्रमाण भी देख 
पड़ते है। झव आगे उन स्वतंत्र प्रमाणों का दी वर्णन किया जाता (है| 

गीता-कारू का निर्णय:-ऊपर जो प्रमाण चतलाये गये हूं, उनमें गीता 
का स्पष्ट अर्थात्‌ नामतः निर्देश नहीं किया गया है। वहां गीता के काल का निर्णय 
मद्दाभारत-काल से किया गया है। अब यहाँ ऋमशः वे प्रमाण दिये जाते है 
जिनमें गौता का ध्पष्ट रूप से ब्लेख है । परन्तु पहले यह वतक्ला देना चाहिये कि 
परलोकवासी तैलंग ने गीता को आपत्तंव के पद्दले की अर्थात्‌ ईसा से कम से 
कम तीन सी वर्ष से अधिक प्राचीन कहा है, और टावटर भांढारकर ने अपने 
“चैष्णुव, शैव आदि पंथ” नामक अंग्रेज़ी अन्य में प्रायः इसी काल को स्वीकार किया 
हैं। प्रोफेसर गावें* के सताजुसार सैलंग द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं । 
घनका यह कथन है, कि मूलगीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई और ईसा के 
चांद दूसरे शतकर्म उसमें कुछ सुधार किये गये हैँ ! परन्तु नीचे लिखे प्रमाण से यह 
बात भली समाति प्रगठ हों जायगी, कि गादे का उक्त कथन ठीक नहीं है। 

($) गीता पर जो दीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शॉकरभाष्य अत्यन्त 
आचीन ह। श्रीशंकराचार्य ने मद्दाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी साप्य 
लिखा है और उनके मंथों में महाभारत के मजु-ददस्पति-संवाद, शुकाउप्रशक्ष और 
अलुगीता में से बहुतेरे वचन अनेक एवथानों पर अमाणार्थ लिये गये देँ।इससे 
यह बात प्रगट है, कि उनके समय से महाभारत और गीता दोनों अंथ प्रमाणभूत 
साने जाते थे। प्रोफेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्मदायिक छोक के आधार 
पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल ८४४ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक) निश्चित किया है। 
परन्तु इमारे मत से इस काल को सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, 
महालुभाव पंथ के « द्शनअकाश ” नासक संथ में बह कटह्टा है, कि ४ झुम्मपयोधि- 
रसान्वितशाके ” अर्थात्‌ शक ६४२ (विक्रमी संचत्‌ ७७७) में, शरीशंकराचार्य 
मे गुद्दा में भवेश किया, और इस ससय उनकी आयु ३ चर्ष की थी; अतएवं यह 
सिद्ध द्ोता हैं, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत्‌ ७४४) में हुआ। हमारे मत में 
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यही समय, भोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं अधिक सयुक्तिक 
प्रतीत होता हे । परन्तु, यहाँ पर उसके विषय में विस्तार-पूर्वक विवेचन नहीं किया 
जा सकता। गीता पर जो शाह्लरसाध्य है, उसमें पूंवे समय के आधिकांश टीका- 
कारों का उल्लेख फिया गया है। झौर उक्त भाष्य के आरम्भ ही में श्रीशंकराचार्य ने 
कहा हूं, कि इन सब टीकाकारों के मतों का खंडब करके हमने नया भाप्य क्षिखा 
है। प्रतएव आचार्य का जन्म-काल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१० इसमें तो 
कुछ भी सन्देश नहीं कि उस समय के कम से कम दो तीन सौ चर्ष पहले, अर्थात्‌ 
४०० शक के फ़गभग, गीता भ्रचलित थी | अब देखना चाहिये, कि इस काल के भी 
और पहले कैसे और कितना जा सकते है । 

(२) परक्षोकवासी तैसेंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और बाणभद्ट 
गीता से परिचित थे । काल्षिदाप्तकृत रघुवंश (१०.३१) में विष की स्तुति के 
विपय में जो “ झनवाप्तमवाहतन्यं न ते किंचन विद्यते” यह शोक है, वह 
गीता के (३. २९) " नानवाप्तमवाप्तन्यें०” शोक से मिलता है; और 
वाणाभद्द की कादम्यरी के '' सहासारतमिवानन्तगीताकर्णानानन्दिततरं ” इस पक 
श्छेप-प्रधान याक्‍य में गीता का स्पष्ट रूप से उछेख किया गया »ै। कालिदास झोर 
भारवि का उल्लेख प्पष्ट रूप से संवत्‌ ६६१ के एक शिक्षाल्लेख में पाया जाता है; 
और अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि बाणभद्ट संवत्‌ ६६३ के लगभग हर्ष राजा 
के पास था। इस घात का विवेचन परलोकवात्ती पॉँडरंग गोविंद शासत्री पारखी ने 
बाणभट्ट पर लिखे हुए अपने पुक सराठी निवन्ध सें किया #ू। 

(३) जावा द्वीप में जो मदहाभारत-म्रंथ यहाँ से गया दे उसके भीष्म-प्व में 
एक गीता प्रकरणा है, जिप्तमें गीता के भिन्न सित्न अध्यायों के लगभग सौ सचा 
सी शोक सचरशः मिलते हूँ । सिफ १२, १५, १६ झौर १७ इन चार अष्यायों के 
शछोक उसमें नहीं हूँ । इससे यह कहने से कोई आपत्ति नहों देख पड़ती, कि उस 
समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के ध्वरूप के सब्श ही था। क्योंकि, 
कविभापा सें यद्द गीता का झजुवाद है और उसमें जो संध्कृत कोक मिलते हैं थे 
यीच-बीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये दं । इससे यह झनु- 
सान करना युक्ति-संगत नहीं, कि उस समय गीता में फेवल उतने ही शोक थे । जब 
डावटर नरहर गोपाल सरदेक्षाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की 
खोज की है।इस विपय का वर्णन कलकत्ते के साउन रिव्यू नामक मासिक 
पत्र के जुज्ाई १६१४ के अंक में, तथा अन्यत्र भी, प्रकाशित हुआ है। इससे यह 
सिद्ध 'होता हे, कि शक चार-पॉँच सौ के पहले कम्त से कम दो सी वर्ष तक सह्दा- 
भारत के भीष्मपर्च में गीता थी और उसके शोक भी वर्तमान गीता-छोकों 
के ऋमानुसार दी थे ४ 

(४) विष्णुपुराण, और पद्मपुराण आदि अन्यों में भगवद्नीता के नमूने पर 
बनी हुई जो अन्य गीताएं देख पड़ती हैं, अथवा उनके उछेख पाये जाते हैं, उनका 


श्द्द्द गीतारहस्य अयवा कर्मयोग-परिशैष्ट | 


चर्णन इस अंथ के पहले प्रकरण में किया गया हैं । इससे यइ बात स्प्टतया 
विदित होती है, कि उल समय भगवर्गीता प्रमाण तथा पुजनीय मानी जाती थी। 
इसी लिये उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया हैं, और यदि ऐसा न होता 
तो ब्सका कोई भी अनुकरण न करता । अतण्व सिद् है, कि इन पुराणों में जो 
अलमन्त प्राचीन पुराण हैं उनते भी भगवद्वीता कम्त से कम्र सौ-दो-सो वर्ष अधिक 
प्राचीन अवश्य दोगी। पुराण-काल का आरस्भ-समय सब्र ईसवीं के दूसरे 
शतक से आधिक झर्वाचीन नहों भाना जा सकता, झतएवं गीता का काल कम से 
कम शकारम्म के कुछ थोड़ा पहले दी मानना पड़ता है। 

(५) ऊपर यह बतला चुके हैं, कि कालिदास और चाण गीता से परिवित 
थे। कालिदास से पुराने भास कवि के नाटक ह्वाल ही में प्रकाशित, हुए हैं। उनमें 
से ' कर्णमार ? नामक नाटक में वारहवाँ छोक इस प्रकार हैः-- 

हतो5पि लमते स्वर्ग जित्वा तु लभते यश्ञः ) 

उमे बहुमत छोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
यह छोक गीता के “ इतो वा प्राप्स्यति स्वर्ग० ” (गी. २. ३७) छोंक का समाना- 
चैक है। ओर जब कि भास कवि के अन्य नाटकों से यह प्रगट द्ोोता है कि वह 
महाभारत से पूर्णातवा परिचित था, तब तो यही अजुमान किया जा सकता है, 
कि उपर्युक्त छोक लिखते समय उसके मन में गीता का उक्त छोक झचश्य आया 
होगा। अर्थाव्‌ यह सिद्ध होता है, कि भास कवि के पहले भी महाभारत और 
गीता का अस्तित्व था। पंडित त० गणपति शाख्त्री ने यह निश्चित किया है, कि 
भास कवि का काल शक के दो-तीन सौ चर्प पहले रद्दा 'होगा। परन्तु कुछ लोगों 
का यह मत है, कि चह शक के सौ-दो-सौ वर्ष बाद हुआ है। यदि इस दूसरे मत 
को सत्य सानें, तो भी उपयुक्त अमाणों से सिद्ध हो जाता है,कि भास से कम से 
कम सौं-दो-सो वर्ष पहले अर्थात्‌ शक-काल के झारम्भ में महामारत और गीता, 
दोनों अथ सर्वमान्य हो गये थे । 

(६) परन्तु प्राचीन अंथकारों द्वारा गीता के छोक लिये जाने का और भी 
अधिक इढ़॒पसाण, परलोकवासी ध्यंवक गुरुनाथ काछे ने गुरुकुल की “पैदिक 
मेगज़ीन ? नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक ( पुस्तक ७, अंक ई।७ एछ ५२८--४३२ 
भार्गशीष और पौष, संचत्‌ ३९७० ) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्चिमी 
संस्कृत पंडितों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेत्ता किन्हीं 
अधिक प्राचीन प्रथों में, उदाहरणार्थ सृन्नप्रथों मे भी, गीता का उल्लेख नहीं पाया 
जाता; और इसकिये यह कहना पड़ता है, कि सूत्र-काल के बाद्‌ अर्थात्‌ अधिक से 
झावथिक सन्‌ इलवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगी । परन्तु परलोकवासी 
काछे ने प्रमाणों से घिद्ध कर दिया है, कि यह सत ठीक नहीं है। बीधायनगृह्मररेष- 
सूत्र (२. २२. ६) में गीता का (£. २६) शोक, “ तदाह भगवान्‌” कद कर 
स्पष्ट रूप से लिया यया है, जैसे-- 
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देशाभावे द्वव्यामावे साधारणे कुयोन्मनसा वा्चयेदिति | तदाह भगवानू--- 
पत्न घरुप्पे फले तोये यो में भक्‍त्या प्रयच्छांति । 
तद॒ह, भकत्युपद्तमश्नामि प्रयतात्मन: ॥ इति 

ओर आगे चल कर कहा ६, फि भक्ति से नम्न हो कर इन संत्रों को पढ़ना चादिये-- 
८ भक्तिनम्रः एतान्‌ मन्त्रानधीयीत ” । उसी गृणशेपसन्न के तीसरे प्रश्न के अन्त में 
यह भी फटद्दा है कि “ 3े* नमो भगवते घालुदेयाय ” इस द्वादशाक्षर मन्त्र का जप 
करने से झधमेध का फल मिलता है । इसते यह्ट बात पूर्णतया सिद्ध होती ह कि 
धाधायन के पहले . गीता प्रचत्नित थी; ओर वासुदवरपूजा भी. सर्वमान्य समझी 
जांती थी । इसके सिवा घौधायन के पितृमेघपत्न के तृतीय प्रश्न के श्ारम्भ डी 
में यह वावय हैः 

जातस्य ये मनुष्यस्थ भुव मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जांत 

न प्रह्येन्मते च न पिषीदेत | 

इससे सहज ही देख पड़ता £, कि यह गीता के “ जातप्य हि भ्रुवो रुत्युः ध्रुव 
जन्म सतस्य च। तस्मादपरिष्ा्ये$थ न त्वं शोचितुमहसे ” इस 'छोक से सूक्त पड़ा 
होगा; भर उससे उपरुक्त ४ पत्र पृष्पं० ” छछोक का थोग देने से तो कुछ शंका 'ही 
नहीं रह जाती | ऊपर बतला चुके दे, कि स्वयं महाभारत का एक छोक बोधायन- 
सूत्रों में पाया जाता दे । यूलर साहेब ने निश्चित फिया है, * कि बौघायन का काल 
झआापस्तम्ध के सांदों सो वर्ष पहले होगा और आपध्तम्य का काल ईसा के 
पहले तीन सी वर्ष से कम हो नहीं सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस 
परोर हटाना चाहिय; क्‍योंकि महाभारत में मेप-बृषभ आदि राशियों नहीं हैँ ओर 
पाज्नमाधव में तो यौधायन का ५ भीनमेपयोमेपल्ृपसयोरा वसन्‍्तः ! यह घचन 
दिया गया ै--यही घचन परलोकवांसी शंकर वालकृष्ण दीक्तित के भारतीय ज्योतिः- 
शास्त्र ((० १०२) में भी लिया गया है । इससे भी यह्दी निश्चित अजुमान किया 
जाता है, कि मद्दाभारत बौधायन के पहले का है । शकारम्म के कम से कम चार सो 
चर्ष पहुले ग्ोधायन का ससय होना चाहिये और पाँच सो पर्ष पहले महाभारत 
तथा गीता का अस्तित्व था। परलोकवासी काछे ने थौधायन के फाक को ईसा के 
सात-झआाठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठोक मई है। जान पड़ता 
है कि बीधायन का राशि-विपयक वचन उनके ध्यान से न जाया दोगा | 

७) उपयुक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित ही 
जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सौं वर्ष पहले अस्तित्व में थी; 
चीघायन तथा शश्वलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशंकराचार्य 
के समय तक उसकी परम्परा अविच्छित रूप सें दिखलाई जा सकती है । परन्तु 
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अब तक जिन प्रमाणों का उछेख किया गया है, वे सब वदिक धर्म के ग्थों से लिये 
गये €ूँ। झब आगे चल्र कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक घर्मग्रंथों से भिन्न, 
अरथांद बाद साहिटत का है । इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता ह्वतन्त्र रोति से 
और भी अधिक दृह तथा निशसन्दिग्ध हो जाती ह । बोद्धधर्म के पहले ही 
सागवतधर्म का उदय हो गया था, इस विपय में वूलर और प्रसिद्र फ्रेंच पंढित 
सेनाट के मतों का उलेख पइले हो चुका है; तथा भ्रस्तुत श्रकरण के अगले भाग में 
इन बातों का विवेचन ध्वठन्त्र रीति से किय्रा जायगा, कि बौद्ध घमम की वृद्धि कैसे 
हुईं, तथा हिन्दूधर्म से उल्तका क्या सम्बन्ध हैं । यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
में ही आवश्यक उल्लेख संज्षिप्त रूप से किया जायगा | भागवतघर्म बौद-धर्म के 
पहले का दे, केवल इतना कह देने से ही इस वात का निश्चय नहीं क्रिया जा 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कइने के लिये कोई प्रमाण 

नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उदय हुआ | अतएवं यह 
देखना आवश्यक हू, कि बोद अंयकारों ने गीया-मंथ का स्पष्ट उछ्ेंख-कहीं किया 
हैया नहीं । श्राचीन बौद्ध ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि छुद्ध के समय 
चार वेद, चेदांग, ब्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निर्वद्र आदि वचेदिक धर्मंय 
प्रचलित हो चकके थे। अतएव इसमें सन्देद् नहीं, कि छुद् के पहले दी वैदिक धर्म 
पूर्णांवष्या में पहुँच चुका था । इसके बाद बुद्ध ने जो नग्रा पंथ चलाया, वद् 
अध्यात्म की इष्टि से अनात्मत्रादी था, परन्तु उप्में--जैसा अगले माय में बतताया 
जायगा--आचरणइशणि से उपनिपदों के संन्यात्त-मार्ग द्वी का अनुकरण किया गया 
था। अशोक के समय बौद्धघर्म की यह दशा वदुल गई थी । बौद्ध मिक्तुओं ने 
जंयलों में रहना छोड़ दिया था । घर्मप्रसारार्य तवा परोपकार का काम करने के 
लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में, और पश्चिम की झोर अलेक्जेंडिया तथा औख 
तक चले गये थे । बाद्द घर्म के इतिहात में यह एक अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है, 
कि जंगला मे रहना छोड़ कर, लॉकसंग्रह का काम करने के लिये बाद याते केसे 
प्रवृत्त होगये ? वौद्घर्म के श्राचीन अंगों पर इृष्टि डालिये। सुत्तनिपात के खगाबि- 
साणस॒त्त में कहा है, कि मिस मिक्षु ने पूर्ण अद्दतावस्या प्राप्त कर की €ू, वह कोई 
भी काम न करें; केवल गेंडे के सब्श जंगल में निवास किया करे । ओर महावशा 
(५. $. २७ ) मे बुद्ध के शिष्य सोनकोकीविल् की कया में कहा है, कि “जो 
मिक्षु निवाणपद तक पहुँच चुका हैं उसके लिये न तो कोई काम द्वी अवशिष्ट 
रहजाता है और नकिया हुआ कर्म ही मोगना पड़ता इ--'कत्तत्स परिचयो 
नत्यवि कस्णीय न विजति !। यह शुद्ध सेन्यास-सार्ग हैं; और हमारे ओपनिपदिक 
संन्यास-मार्य से इसका पूर्गातया सेल मिलता हैं | यद् “ करणीय न विजते 7५ 
वाक्य गीता के इस “ तस्य कार्य न विधते ” वाक्य से केवल समाना्थंक्र दी नहीं 
हूँ, दिन्तु शब्दशम भी एक ही है। पल्तु बौद्ध मिन्षुओं का जब यह चल संत्यास- 

प्रधाव आचार चदुल गया और जब वे पत्तेपकार के काम करने लगे, तब नये तथा 


भाग ५ - वर्तमान गीता का झाल । ४६९ 


पुराने मत में भगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने फो ' येरवाद ? ( दृद्धपंथ ) कहने 
क्षगे, और नवीन मत्त-वादी ज्ञोग सपने पन्‍य का 'सद्दायान! नाम रख करके पुराने 
पंथ को * ह्ीनयान ? ( धर्थात्‌ हीन पंच के ) नाम्र से सम्बोधित करने लगे। अश्व- 
घोष मधद्दायान पंथ का था, और वच्द इस मत को मानता था कि बौद्ध यति लोग 
परोपकार के फास किया करें; प्तर्व सोद्रानंद ( १८. ४४ ) काव्य के पन्त में, 
जब नन्द प्रद्वेतावस्था में पहुँच गया, तब उसे घुद्ध ने जो उपदेश दिया 'है उसमें 
पहले यह कहा हु-- 

अवाप्तकार्याइसि परा गति गतः न तेडस्ति किंचित्कर्णायमण्वपि । 
अर्थात्‌ ४ तेरा कत्तंव्य हो चुका, चुके उत्तम गति सिल्ल गई, जय तेरे लिये तिल भर 
भी कर्तव्य नहीं रहा; ” और झागे श्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि-- 

विद्वाय तत्मादिद कार्यमात्मनः कु् स्थिरात्मस्परकार्यमण्यथों ॥ 
झथांत्‌ "प्तएवयं भय तू सपना कार्य छोड़, युद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर”! 
(सी, ५८. ५७) । घुद्ध के कर्मत्याग विषयक उपदेश में--कि जो प्राचीन धर्म- 
ग्रेषों में पाया जाता --तथा इस उपद्देश में ( कि जिसे सांद्रानन्द काव्य में प्रख- 
घोप ने चुद फे मु से कहलाया है ) सत्यन्त भित्ता है। 'भौर अश्रघोप की इन 
दलीों में तथा गीता के तीक्षरें अष्याय में जो युक्ति प्रयाक्तियों हैं, उनमें-- “ ततश्य 
कार्य न विद्यते, तस्माद्सक्तः सतत कार्य कम समाचर ” श्रर्थात्‌ तेरे लिये 
कुछ रह्ट नहीं गया है, इसालिये जो कर्म प्राप्त दलों बनको निप्काम घुाहि से किया 
कर ( थी. ३. १७, १६ 9--न केवज्ष अर्थद्ष्टि से द्वी किन्तु शब्दशश समानता 
हैं । झतएथ इससे यह अनुमान च्वोता है, फिये दलील अश्रघाप को गीता 
ही से मिक्ती हैं। एृसका कारण ऊपर यतला ही चुके हूँ कि अग्वघोष से भी पहले 
महाभारत था । परन्तु इसे केवल अनुमान '्वी न सममिये। घुद्धर्मानुयायी तारा- 
नाथ ने घुद्ध-धर्मावेषयक इतिह्रास-सम्बन्धी जो अथ तिव्वती भाषा सें लिखा है, 
उसमें लिखा है कि यौद्धों के पूर्व ऋा्नीन संन्‍्यास-सार्ग में मह्दायान पंथ ने जो कर्म- 
सोगविपयक सुधार किया था, उसे ' ज्ञानी श्रीकृष्ण भर गणेश ? से महायान पंथ 
के झु|्य पुरस्कर्ता नागाजन के गुरु राहुलभद्त ने जाना था । इस प्रंथ का अनुवाद 
रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया ह--अंग्रेजी में अभी नहीं हुआ है 
ढावटर केने ने १८६६ एसी में छुद्द धर्म पर एक पुप्तक लिखी थी । यह्दों उसी से 
कूसने यह मयत्तरण लिया है * । डाक्टर केने का भी यही मत है, कि यहाँ पर 
श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता 'ही का उल्ेल किया गया है। महायान पंथ के 
बौद्ध अंथों में से, “ सद्म॑पुंडरीक ! नामक प्रंथ में भी भगवद्वीता के छोकों के 


* 906 ])7 एणा'8 3686 0 उस्‍ह्ेरंदक संधवं॥0282) , छ0एापेए॑58, 


गा, 8. 9. 422, महायान पंथ के * अमिताथुमुत्त ” नामक भुख्य ग्ेय का अनुवाद चीनी 
आपा में सन १४८ मे ऊगभग किया गया था । 


बी. र. ७३२ 
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समान कुछ छोक हैं । परतु इन बातों का और अन्य बातों का विवेचन झगल्ले 
भाग में किया जायगा । यहीं पर केवल यह्दी बतल्ाना है, कि बाद अंथकारों के 
ही सताबुसार मूल बोद्धघर्म के संन्यात्-प्रधाव होने पर भी, उसमें भक्ति-प्रधान 
तथा कर्मअधान महायान पंथ की उत्पत्ति सगवद्गीता के कारण ही हुई है; और - 
अगश्वघोप के काव्य से गीता की जो ऊपर समता वतलांई गंई # उसले, इस अनुमान 
को और भी दृढ़ता भ्राप्त द्वो जाती है। पश्चिमी पंडितों का निश्चय है कि महायान 
पंथ का पहला पुरस्कर्ता नागार्शुन शक के लगभग सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले हुआ दोगा, 
और यह तो ह्पष्ट द्वी है कि इस पंथ का बीजारोपण अशौक के राजशासन के समय 
में हुआ होगा। धोद्ध अंथों से, त्था स्वयं बीद्ध प्रंथकारों के लिखे हुए उस धर्म के 
इतिहास. से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, कि मगवद्गीता महायान 
बाद्ध पंच के जन्म से पहले -- अशोक से भी पहले-- यानी सन्‌ इसवी से कगभग 
३०० चर्ष पहले ही आत्तित्व में थी। 
इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका नहीं रह जाती, कि 

चतमान भगवद्गीता शालिवाइन शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले 'ही आत्तित्व मे 
थी। ढाफ्टर भांडारकर, परल्लोकवासी तैलेग, रावबहादुर चिंतामणिराव बैच और 
परलोकवासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है आर उसी 
को यहाँ आह्य मानना चाहिये । हों, प्राफ़ेसर गारवें का मत भिन्न है । उन्हों ने 
उसके प्रमाण में गीता के चौथे अध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के 'छोकों में से इस 
£ योगो नए '--योग का नाश हो गया--वाक्य को ले कर योग शब्द का पर्थ 
४ परातक्षत्ञ योग ! किया है । परन्तु 'हमने प्रमाण सद्दित बतला दिया हैं, कि 
चहँ योग शब्द का अर्थ * पातक्षल योग ! नहीं-- कर्मयोग ! है । इसालिये 
प्रौ० गावे का मत अममूल्लक झत्तएुव अग्राह्म हैं । यह बात निर्विवाद है, 
चर्तमान गीता का काल्ल शाक्षिवाइन शक के पाँच सौ चर्ष पहले की अपेत्ता आर 
कम नहीं माना जा सकता । फ्छले भाग में यह बतज्ा ही आये हैं, कि मूल गीता 
इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये। 


भाग ६ -गीता और बोद्ध ग्रंथ । 


पतैमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बौद्ध अंथों के प्रमाण 
दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्व समकने लिये गीता और बौद्ध ग्रंथ या 
चोद्ध धर्म की साधारण समाचता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आव- 
श्यक 'है। पहले कई बार यतला झाये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गीता 
में चरणित स्थितप्रज्ञ प्रवुत्तिमार्गावलंवी रहता "है । परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी 
देर के लिये अलग रख देँ, और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही 
का विचार करें तो गीता में स्थितप्रज्ञ ( गी. २. ५५, ७२ ), ,बह्ानिष्ठ पुरुष (४- 
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ब९-२३३ ५५ १८-२८ ) और भक्तियोगी पुरुष (१२. १३-१९ ) के जो लक्षण बत- 
झाये हैं उनमें, और निर्वाणपद के पआधिकारी अद्देतों के अर्थात पू्णावस्या को 
पहुँचे हुए बाद्द मिन्नुओं के जो लक्तण भित्र भिन्न बौद्ध अंयथों में दिये हुए हैं . 
उनमें, विलक्षण समता देख पड़ती है ( घम्मपद 'छो. ३६०--४२३ और सुत्तनिपातों 
में से सुनिसत्त तथा धम्मिकसुत्त देखों)। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णोनों के 
शब्द्साम्य से देख पड़ता है, कि ह्थितप्रज्ञ एवं भक्तिमान्‌ पुरुष के समान ही 
सच्चा भि्तु भी “शान्त,! “ निष्काम, ! * निर्मस, ! * निराशी ? (निरितस्तित ) , 
« समदुःखलुख, ! * निरारंभ, ? * आनिकेतन ? था ' झनिवेशन ? झथवा * समनिन्‍्दा- 
स्तुति, ! और ५ सान-अपमान तथा लाम-अलाभ को समान माननेवाला ! रहता है 
(घस्मपद ४०, ४३ और &१; सुत्तनि. मुनिमुत्त, १. ७ और १५; हृयतालुपत्सनजुत्त 
२३--२३॥ और विनयपिटक चुछघगा ७, ४. ७ देखो )। हयताजुपध्सनमुत्त के 
३० वें छोक का यह विचार--कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान्‌ है 
वह्दी सज्ञानी को अंधकार के सब्श है--गीता के (२. ६६) “था निशा सर्वभू« 
तानां तप््याँ जागतिं संयमी ” इस छोकांतर्गत विचार के सब्श है; और सुनि- 
सुत्त के १० वें छोक का यह वर्णगन--“ फरोसनेय्यो न रोसेति ” अर्थात्‌ न तो घ्वये 
कष्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता है--गीता के “ यघ्मानोद्विनते लोको 
क्षोकान्नोद्िजते घ यः ” ( गी. १२. १५ ) इस वर्णन केसमान है। इसी प्रकार सलल- 
मुत्त के ये विचार कि “ जो कोई जन्म लेता है चुद मरता है” और “ आणियों 
का आदि तथा अंत अव्यक्त है इसलिये उसका शोक करना प्रथा हैं” ( सलसुत्त १ 
और ६. तथा गी. २. २० और २८) कुछ शब्दों के देरफेर से गीता के ही विचार 
हैँ। गीता के दसवें अध्याय में अथवा पअनुगीता (सभा. अश्च. ४३५, ४४) में 
८ ज्योतिमानों में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्र, भौर चेदमन्त्रों में गायत्री ” आदि जो 
चर्णन है, वह्दी सेलसुत्त के २१ वें और २२ वें छोकों में तथा महाचण (६. ३५. ८) 
मैं ज्यों का वों पाया जाता है। इसके सिवा शब्दसाइश्य के तथा अर्थसमता के 
छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी तैलंग ने गीता के, अपने अंग्रेज़ी अचुवाद की 
टिप्पणियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है कि यह सब्शता हुई कैसे ? ये विचार 
असल में बारूधर्म के हूँ या वैदिक्र्म के ?और, इनसे अनुमान क्या निकलता है? 
किन्तु इन प्रक्षों को इल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, थे भपूर्ण 
थे। यही कारण है जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्द्साइश्य और अर्थ-साइश्य दिखला देने 
के सिवा परलोकवासी सैलेंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु 
अब बोद्धधरम की जो आपिक्ष बातें उपलब्ध हो गई हैं उनसे, उक्त प्रश्न इल किये जा 
सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धघर्म की उन चातों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता 
है। परलोकवासी सैलंग कृत गीता का अंग्रेज़ी अजुवाद जिस * आच्यधर्मग्रत्थ- 
माला ! में प्रकाशित हुआ था, उसी में झागे चल कर) पश्चिमी विद्वानों ने बौदघर्म- 
अन्धो के अंग्रेज़ी अनुवाद प्रतिद्द किये हैं । ये बातें प्रायः उन्हीं से एकत्रित की गईं 
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डू और प्रमाण में जो बौद्ध अंथों के स्थल वतलाये गये हैं, इनका सिल्लसिला इसी 
माला के अन॒वाद में मिलेगा | कुछ स्यानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के अव- 
तर भूक पाली अन्यों से द्वी ददुश्त किये यये हूं । 

अब यद्द बात निर्वितवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जनघधर्म के समान वोदचधर्म 
भी अझपने वदिकघर्त-तप पिता का ही पत्र ह कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा के 
कर किसी कारण से विभक्त दो गया है, अर्थात्‌ बह कोई परदाया नहीं ह--कित्तु 
उसके पइले यहाँ पर जो ्ाह्यण॒घर्त था, दसी की यहीं उपनी हुई यह गुक शात्ता 
डै। क्षंका में महावंस या दीपचंस आदि प्राचीन पाली भापा के अन्य हैं, उनमें बुद्ध 
के पत्मादर्तो राजाओं तथा बाढ़ आचायो की परंपरा का जो वर्णन है, उसका द्विप्तावं 
जगा कर देखने से ज्ञात होता |, कि गांतम बुद्ध ने अष्सी चर्य की आयु पा कर ईसवी 
सन्‌ से ६५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमें छुछ बातें असंवद् हूँ, 
इसलिये प्रोफेंचर सेकसनूल्र ने इस गणना पर सूद्म विचार करके छुद्ध का ययार्थ 
'निवाणए-काल ईसवी सन्र्‌ से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, ओर डाक्टर वृलर भी 
अशोक के घिलालेखों ले इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते ५ ॥ तथापि 
प्रोफेसर स्टिसंडविद्स और द्य० केने के समान कुछ ज्ोज करनेवाले इस काल को 
उक्त काल से ६४ ववा १०० वर्ष और भी आगे की ओर 'ृटालाना चाहते है प्रोफे- 
सर गायपर ने द्वाल ही में इन तब मतों की जांच करके, चुद्ध का यथार्थ निर्वाण 
काल ईंसवी सन्‌ से ४८३ वर्ष पहले माना | इनमें से कोई भी काल क्यों न 
स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद दे, कि चुद्ध का जन्म होने के पहले ही 
वैदिकधर्म पूर्ण अचस्था में पहुँच चुका या, और न केवल व्पनिषद्‌ डी किन्तु धर्म- 
सूत्रों के समान अन्य भी इसके पहले ही तेयथार दो हुके थे। क्योंकि, पाली नापा के 
धाचीन वीछ घर्मग्रन्यों ही में लिखा हैँ क्रि.-- चाहें वेद, वेदांग, व्याकरण, 
ज्योतिष, इत्तिहात और निंद ” आदि विषयों में प्रवीण सत्वशालर ग्रदृस्य ताह्मयणों, 
तथा जटिल ठपस्ियों से गोतम छुद्ध ने बाद करके उनको अपने घर्म की दक्ति दी 
( सुचनिपातों में लेलयुच के सेज्न का वर्णन तथा वब्युयाथा ३०-४५ देखो )॥ 
कठ आदि उपरनिपदों में (कठ, $. १८ सुंड ३. ३२. १० ) 5 तथा उन्हीं को लक्ष्य 
काके गीता ( २. ४०--४४६ £. २०. २१ ) में बेत् प्रकार यन्नन्याय आई अत 
कामों की गौणता का चर्णन किया गया हू, बसी प्रकार तथा कई अंशों में उन्हीं 
श्र्दें। के द्वारा सेविजनसचो (त्रेविद्यसत्रों ) में बुद्ध ने भी अपने मताजुसार यज्ञ 
000 /0222 4: “47.7 4422 20470 0730 // सम एक 20:72) कर व 


इद्धनिर्वाचकाल विपयक्ष वर्गेन प्रो० मेक्सनूलर ने अपने घम्मपद के अंग्रेजी! अनुवाद 
की प्रस्ताना में ( 8. 8. छ. एठ. हू, 0, ए0. उप्दप्-झ्यर ) किया है. कौर 
उसकी पतीक्षा दो. गायगर ने, १५९१२ में अकाशित अपने महावंध के अनुबाद की 
अस्वाबना में, दी है ट० उशदि[दरएद्रशाइप छड़ 2. 0थं860,टकों पर 80ण० 
47990. 9 झा / ). 
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यागांदि ? फो निरुपयोगी तथा ध्याज्य चतलाया है झौर इस बात का निरूपणा किया 
है, कि माद्ण जिसे “शदासइच्यताय ? ( प्रद्मसहच्यत्यय-मद्यासायुज्यता ) फहते 
हूँ वद्द अवस्था केसे प्राप्त 'होती है। इससे यह यात् स्पष्ट विदित होती है, 
कि प्राद्मणधर्म के कर्मकायड तथा शानकायढ--अथवा गाहस्यथर्म और संन्यास- 
धर्म, घर्पात प्रदृत्ति और निश्वात्ति--इन दोनों शास्राओं के पूर्णतया रूढ़ हो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये यीदूघर्म उत्पन्त हुआ। सुधार के विषय में सामान्य 
नियम यह हद, कि उसमें कुछ पहले की यातें स्थिर रद्द जाती हैं और कुछ चदल्न 
जाती हूँ । झतएुव इस न्याय के झनुसार इस बात का बिचार करना चाहिये कि 
चौदधर्म में चेदिकथर्म की किन किन बातों को ल्थिर रख लिया है मोर किन किन को 
छोड़ दिया है। यह पिचार दोनॉ--गाईस््यधर्म और संन्यास--क्री ए्थक्‌ एथक्‌ 
शष्टि से करना चाहिये। परन्तु योद्धर्म मूल में संन्यासमार्गीय अथवा केवल 
निदव्त्ति-प्रधान हे, इसलिये पइले दोनों के संन्यात्षमार्ग का विचार फरके अनन्तर 
दोनों फे गाईस्प्यधर्म के ततारतम्य पर विचार किया जायगा । 

चेदिक संन्यास-धर्म पर दृष्टि डालने से देख पढ़ता दे, कि कर्मसय सृष्टि के सब 
च्यवह्ार तृष्णामूज़क सतएवं दुःखसय दं; उससे घर्थाद्‌ जन्म-मरण के भव-चक्र 
से आत्मा का सर्वया छुटकारा होने के लिये सव को निष्काम झौर विरक्त करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य सृष्टि फे मूल में रहनेवाले प्ात्मस्वरूपी नित्य परनदा में 
स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वधा त्याग करना उचित है; इस जआत्मनिष् 
स्थिति दी में सदा निमप्त रहना संन्यास-धर्मः का सुख्य तत्व है। ध्एय सृष्टि 
नाम-रूपात्मक तथा नाशवान्‌ दै झौर कर्म-विपाक के फारण 'ही उसका अखंडित 
व्यापार जारी है। 

कम्मना वत्तती छोकी कम्मना वत्तती पजा ( प्रजा )। 
फम्मनिबंधना सत्ता ( सत्ततानि ) रथस्सा5णीव यायतो || 

अरथांद्‌ “ कर्म ही ले लोग और प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रण 
की कील से निर्यत्रित रहती दे उसी प्रकार प्राणिमाप्त फर्म से बेंघा हुआ है” 
( सुत्तनि वासेठ्सुत्त. ६१ ) । पैदिकधर्त के ज्ञानकाण॒ड का उक्त तत्व, झथवा जन्म- 
भरगा फा चफ़र, या ब्मा, इन्द्र, सद्देश्वर, इेधर, यम आदि अनेक देवता और उनके 
मिन्त भिन्न स्वर्ग-पाताल आदि जोकों का प्राह्मणधर्म में चर्णित जत्तित्व, घुद्ध को 
सान्‍्य था; औौर इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, झविदा, उपादान और भकृति 
घोर चेदान्त या सांब्य शास्र के शब्द तथा अश्यादि चैदिक देवताओं की कयाएँ 
भी (घुद्ध की श्रेशता को स्थिर रख कर ) कुछ 'रफेर से बोद्ध अन्यों में पाई जाती 
हैं। यद्यपि छुद्ध को वेदिकर्म के कर्म-छष्टि-विपयक ये सिद्धान्त मान्य थे कि, दृश्य 
श्टृष्टि नाशवान्‌ भौर अनित्य है, पूर्व उप्के व्यवद्वार कर्मविपाक के कारण जारी हैँ; 
तथापि घद्किध्म अर्थात्‌ उपनिषत्कारों फा यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नाम- 
रूपात्मक नाशवान, सृष्टि के भूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त झ्रात्मस्वरूपी परब्रह्म के 


लए यीतारदृस्य अथवा कर्मयोग-परिशेष्ट । 


समान एक नित्य और सर्वत्यापक वस्तु है। इन दोनों घर्मों में जो विशेष मिन्नता 
है, चद यही है। गौतम बुद्ध ने यह वात स्पष्ट रूप से कद्द दी है, कि झात्मा या 
ब्रह्म यथार्थ में छुछ नहीं है--केवल अर हैं; इसलिये आत्म-भनात्म के विचार में 
या बह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को अपना समय न खोना चाहिये 
( सब्बासवसुत्त, ६-१३ देखो )। दीष्यानिकायों के श्रह्मजालमुत्तों से भी यही 
बात स्पष्ट होती है कि आत्मविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य नथी*। 
इन सुत्तों में पहले कद्दा दै कि आत्मा और वह्य एक है या दो; फिर ऐसे ही मेद 
घतकाते हुए आत्मा की भिन्न भिन्न ६३ प्रकार की कत्पनाएँ बतला कर कहा है कि 
ये सभी मिथ्या “ दृष्टि ! हैँ; और मिलिंद्प्र्न ( २. ३. ई ओर २. ७. १५) में भी 
घौद्धधर्म के अचुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द ( मिनांदर 9) से साफु साफ़ कह 
दिया है कि “ झात्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है ”। यदि मान लें कि अत्त्मा 
और उसी प्रकार म्र्म भी दोनों अम ही हैँ, यथा नहीं हूँ, तो वल्तुतः 
घर्म की नाव ह्वी गिर जाती है। क्योंकि, फिर तो सभी भनित्य उस्तुएँ 
घच रहती हैं, और नित्यखुख या उसका अनुभव करनेवाला कोई भी नहीं 
रह जाता; यही कारण है जो श्रीशंकराचार्य ने तर्क दृष्टि से इस मत को अग्राह्म 
निश्चित किया है। परन्तु अमी इमें केवल यही देखना »ै कि असली लुद्धधर्म क्या 
है, इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेंगे कि बुद्ध ने अपने धर्म की कया , 
उपपत्ति बतलाई है। यद्यपि चुद्ध को आत्मा का अ्षितित्व मान्य न था, तथापि इन 
दो बातों से थे पूर्शतया सहमत थे कि ( १) कर्म-विपाक के कारण नास-रूपा- 
त्मक देह को ( आत्मा को नहीं ) नाशवान््‌ जगत के भ्रपन्च में यार बार जन्म लेना 
पड़ता है; और (२) पुनर्जन्‍्म का यह चक्कर या सारा संसार ही ठुशखमय है; 
इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना अल्ंत आवश्यक है। 
इस भकार इन दो बातों--अर्थाच्‌ सांसारिक हुःख के अत्तित्व और उसके निवारण 
करने की आवश्यकता--को मान लेने से वैदिकर्म का यह भ्रश्न ज्यों का रत्यों बना 
रहता है, कि हुःख-निवारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग कौन सा है; 
झौर उसका कुछ न कुछ ठीक &क उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। उपनिपत्कारों 
ने कह्दा है, कि यज्ष-याग आदि कर्मों के द्वारा संतार-चक्र से छुटकारा हो नहीं 
सकता और उुद्ध ने इससे भी कई आगे बढ़ कर इन सब कर्मी को हिंसात्मक 
झतएव सर्वेथा त्याज्य और निपिद बतलाया है। इसी प्रकार यदि स्वयं * न्ह्म ! ही 
को एक बढ़ा भारी अम सानें, तो हुःख-निवारणार्थ जो घह्मज्ञान-सार्ग है वह भी 
आंतिकारक तथा असम्भव निर्णात होता है। फिर दुः्खमय मवचक्र से छूटने का 
मार्ग कौन सा है? छुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोय को दूर करने के 
लिये उस रोग का मूल कारण हूँढ़ कर उसी को इटाने का प्रयत्त जिस प्रकार चदुर 

> ब्रद्मजाल्सुत्त का.अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उत्तका संक्षित विवेचन न्हिसडे- 
विद ने. 8. 8, पा. ए0, जरएा, पर०. 99. उच्या, ज्ययए में किया है । 
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चैथ किया करता है, इसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) 
उसके कारण फो जान फर (४). उच्ती कारण को दूर करनेवाले सार्ग का अवज्नय 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को फरना चाहिये | इन कारणों का विचार करने से देख पड़ता है 
कि तृष्णा या कामना ही इस जगत्‌ के सब हुःजों की जड़ 'है; और, एक नाम- 
रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर वचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य 
नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हूं । आर फिर घुद्ध ने निश्चित 
किया है कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिशड छुड़ाने के लिये इन्त्रिय-निप्रह 
से, घ्याव से, तथा वैराग्य से ठृष्णार का पूर्णतया छय करके सेन्यासी या भिक्तु बन 
जाना ही एक यपार्थ मार्ग है, प्लीर इसी वैराग्य-युक्त संन्यास से अटल शांति एवं 
सुख भाप्त होता है। तात्पर्य यद्द है, कि यज्ञ-याग आदि की, तथा आत्म-अनात्म- 
विचार की भंभरट से न पड़ कर इन चार दृश्य बातों पर द्वी बोौदु-धमं की रचना की 

गईं है। ये चार बातें ये ६ैंः--सांसारिक दुःख का अप्तित्व, उसका कारण, उध्तके 

निरोध था निवारण करने की भावश्यकता, और उसे समृत्र नष्ट करने के लिगे 
चैराग्यरूप साधन; अथवा बौद की परिभाषा के अ्जुसार क्रमशः दुःख, समुदय, 
निरोध झौर मार्ग । अपने धर्त के इन्हीं चार मूलतत्वों को बुद्ध ने * झाये- 

सत्य? नाम दिया है । उपनिपद के ज्ात्मश्ान के बदले चार झारयंत्तयों की दृश्य 
नींव के ऊपर यथपि इस प्रकार वौद्धघर्म खड़ा किया गया है; तथापि झचल शांति 

या सख पाने के लिये ठृण्णा अथवा वासना का जय करके सन को निष्काम करने 
क्कै मार्ग (चाँथे सत्य ) का उपदेश घुद्ध ने किपा दे चह मार्ग, और 
मोक्ष-आपति फे लिये उपनिपदों में वर्णित मार्ग, दोनों वस्तुतः एक ही हैं; इसलिये 
यह वात स्पष्ट है कि दोनों धर्मों का झ्रान्तिम धृश्य-साध्य मन की निर्विषय श्यित्ति 
ही है। परन्तु इन दोनों धर्मों में भेद यह है, कि तरद्म तथा आत्मा को एक सानने- 
वाले उपनिपत्कारों ने सन की हस निपकाम जवध्या को 'झत्मनिष्ठा', 'बद्मप्तत्था) 
पअद्यभूतता) 'बद्निर्वाण” ( गी. ५. १७-२५ छा. २. २३. १ ), अर्थात बह्म में 

आत्मा का क्षय द्लोना थादि अन्तिम आधार-द्शक नाम दिये हूँ, और चुद्ध ने उसे 
केवल “ निर्वाण * प्थात्‌ “ विराम पाना, या दीपक बुक जाने के सप्तान वासना 

का नाश होना ”! यद क्रिया-दर्शक नाम दिया है । क्योंकि, महा या जात्मा को भ्रम 
कह देने पर यह प्रश्न द्वी नहीं रद्द जाता, कि “विराम कौन पाता है भर किसमें पाता 
है” ( सुत्तनिपात में रतनपुत्त १४ और वंगीसपुत्त २२ तथा १३ देखो ); एवं बुद्ध ने तो 
यह स्पष्ट रीति से कद्द दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रश्न का विचार भी न 
करना चाहिये ( सब्बासवधुत्त &-१३ और मिलन प्रश्न, ४. २. ७ एवं ५ देखो ) ' 
यह स्थिति भाष्त होने पर फिर पुन्जन्म नहीं होता इसलिये एक शरीर के नष्ट धोने 
पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य किया के लिये प्रधुक्त दोनेवाले * मर ! शब्द 
का उपयोग बौदूधर्म के अनुसार ' निर्वाण ? के लिये किया भी नहों जा सकता। 
निर्वाए तो 'खत्यु की रत्यु' अथवा उपनिषदों के चएँनानुसार * झत्यु [की पार कर 


६ सीवारइस्थ अपया फर्मयोग-परिशिष्ट । 


ऊाने का मार्ग ? --मनिरी मौन नहीं है | शर्॒दात्मपक दपनिषद (४-०५. ५७ में 
यश इशांत दिया £ कि लिस प्रकार सर को, ऋपनी कैघली द्ोड़ देने पर दसकी 
कर परया महीं रएनी, ठेसी पक्तार एव को£ मनुप्य इस स्थिति से पहुँच जाना हू 
नद इसे मी फपने रीर थी कूद घिस्श नहों २ए पाती; झार ही एशॉस फा ऋाधार 
ऋमती भिश्ठु पा मर्गौन करे रमप सुशनिपात से उर्गसुन फे प्रययेक छोफ में लिया 
सपा हैं । वैदिक या यश मं ( फापी, ठग. ३. 3 ) छि “शासमा-8 पुरुष पाप- 
दगय से सदेध झवित रहता ६ (४. २. ४. २३) इसलिये इसे मादुयथ तथा 
पितवध सरीगी पावर का मी दीप नही समता ४, धरम्मयद्र मे द्रम्देशः ज्यों का 

| इसझ्ाया यथा ६ ( धम्म- २६४ आर २६४ सदा मिशिस्दपन, ४. ५५ 5 देखें )। 
खार्यश, यधापि पष्म सदा छाग्मा को अ्स्तित्य हद यो मान्य नह्टी था मेदापि 
मन को शांत, विरद सदा निधयाम झाना प्रदुणि मोज्दारि के जिन साधनों का 
दपनिएदी में पेन ४, थे ही साधन यद्ध ने मगसे निशागन्‍्प्रामि के लिये भी 
छापर्या हैं, सी लिये बाद पति शाथा वैरिफझमंल्गामियों के बमोद सानसिझ 
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गंयव में, नंगा गरानमया फे घहर से हुटझार पाने के यिपय में, पेदि सेन्यास- 
थम के को सिद्धांत £ ये ही बौदघधर्म मे मी गया सगे गये रे । परन्तु यदिकषम 
नर ८ थे पड हि 


मानम दुद् से पशुस का ४. प्रतदण ._्रम पिपए में छोटे करंझा महों हि ये विचार 
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बदिफ सदा को सेन्यास-धर्मो री पिभिनता पा गर्गान हो घुद्ा | झूय 
देशना चारहियाद गाशस्‍्यक्धर्म दे विषय में बट ने स्या फाष्टा है। भाग्म-अ्नाम्म- 

विचार के साम्यजान को मश्य ने ५ घर सांबारिण हुः्सों के अत्िसय भादे धशय 
आधार एए ही यशाएे बादधम साहा छिपा गया है, सदमापे र्मरश २एएना लाहिये, 
दि छोंट सरीय फ्राधुनिक पश्चिमी पंदितों फरे निरे क्राधिमौनिझ धर्म के झमुसार-- 

अददा गीताघर्म के ऋनुमार मी-योदरधम मर से प्रयृशिध्रघान नहीं हू । यह 
सच ४ फि चुद को दपनिषदों के झास्मशान की साररिझ ' दृष्टि! मय नहीं €, 
परन्तु यृहदारंशयक दरनिपट (७, ४. ६ ) मे द्ित याजवतप्र का यह मिद्धांत 
फि. * संसार शो दिल्नकुच दोड़ करके मन को निर्दिषय सया विप्छाम करना ही 
एस जगय में मनुप्य का फेपल एक परम छाप ई,” साँद्धधर्म में संब्ंदा स्थिर 
रुूा गया हू हसी लिये बंदधन मूल में केबल संन्पाप-श्रधान हो गया ह£ै । 

हपि बुद्ध झे समग्र वपदेशों झा सासपर्य यह £ हि संसार का न्याग किये 
दिरा, केबल गह्स्थाक्षम में ही यने रएने से, परमसर तथा झअर्तायम्या कमी 
शत्त हो नहों सझती; तथापि यह न सममक्त सेना चाहिये, दि उसमें गाईसप्य- 
पान का देलकुल विवेचन ही नहीं हू । जो मनुष्य विना मित्तु यमे, छुद, इसके परम 
हार बाद भिज्षुओं के मंप अयांद मेत्ों या संशलियों, इन तीनों पर- विश्वास रखें। 
फार “बुद्ध शरगां गच्धामि, धर्म शरतां गस्छामि, संघ शरण गरद्धामि!! इस सेकत्य 


भाग ६-गीता और बौद्ध मंथ । ४७७ 


के उधारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध ग्रंथों में, उपासक कहा 
कू। यही लोग योद्ध धर्मौचलंयी महस्प है । प्रसंग प्रसंग पर ध्वर्य बुद्ध ने कुछ प्थानों 
पर उपदेश किया है कि उन उपासककी को झपना गाईएथ्य व्यवद्दार कैसा रखना 
चाहिये ( मद्दापरिनिव्यागासुत्त ३-२४ ) । चैदिक गाईस्थ्यधर्म में से द्विंसात्मक शर्त 
सज्ञन्याग प्रौर चारों वर्णों का सेद बुद्ध फो आय नहीं था। इन बातों को छोड़ 
देने से स्मात पत्ममहायज्ष, दान आदि परोपकारक धर्म और नीतिपूर्वक आवरण 
करना ही गद्य का फर्चव्य रद्द जाता हैं; तथा गहस्थों के धर्म का चर्णन करते 
समय फेवल इन्हीं षातों फा उल्लेख यीद्ध प्रथों में पाया जाता हैं। घुद्ध का मत है 
कि प्रत्येक शुहस्य अर्थात्‌ उपासफ फो पश्चमहायज्ञ करना ही चाहिये । उनका 
स्पष्ट कथन हू कि जाहिसा, सत्य, अप्तेय, सर्वभूतानुकंपा और ( झात्मा सान्‍्य 
न हो, तथापि ) आत्सौपम्यदष्टि, शौच या मन की पविन्नता, तथा विशेष करके 
सत्पात्रों यानी बीद्ध भित्तुओं फो एवं बाद्ध मिक्तु-संघों को अन्न-चख आदि का दान 
देना प्रभ्धति नीतिधर्मों का पालन योद्ध उपासकों को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में 
इसी को “शौल ' कहा है, और दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है, कि पंचमहायज्ञ के समान ये नीति धर्म भी भाहणणधघर्म के घर्मसून्नों तथा 
प्राचीन एट्ति-ग्रेयों से ( मनु. ६. &२जौर १०. ६३ देखो ) घुद्ध ने लिये हैं * । 
और तो क्या, इस स्ाचरणा फे विपय में प्राचीन प्राह्मणों की स्तुति स्वयं चुद्ध ने 
मराद्णधम्मिफतुत्तों में की है; तथा मनुष्टति के कुछ छोक तो धम्मपद में अक्ष- 
रशः पाये जाते हैं ( मु, २. १९४ और ५. ४५ तथा धम्मपद ३०६ और १३९ 
देखो ) | बीदूधर्म में वैदिक ग्रेघों सेन फेवल पत्चम'द्ायक्ष ौर नीतिधर्म ही 
लिये गये हैं, डिम्तु नेदिक धर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों हारा प्रतिपादित इस 
मत फो भी ठुद्ध ने स्वीफार किया है, कि शृहदश्याश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कभी भी 
नहीं होती | उदाहरणार्थ, सुत्तनिपातों के धम्मिकपुत्त मे सित्तु के साथ उपासक 
की तुलना करके घुछू ने साफ साफ फद् दिया है, कि शृहृ्य को उत्तम शीक्ष 
के द्वारा यहुत छुआ तो " स्वयंप्रकाश ? देवज्ञोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु 
जन्म-मरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा! पाने के लिये संसार तथा लड़फे-बचचे- 
स्त्री भादि फो छोड़ करके झंत में उसको भिन्नुधर्म ह्वी स्वीकार करना चाहिये 
€ धम्मिकसुत्त. १७. २६; और छू. ४. ४. ६ तथा स. भा. घन. २. ६३ देखो )। 
सेविजसुत्त ( 3. ३५ ३. ५) में यह वर्णन है कि कर्ममार्यीय वैदिक ब्राह्मणों 
से वाद करते समय अपने उक्त संनन्‍्यात-प्रधान सत को सिद्ध करने के दिंये चुद्ध 
ऐसी युक्तियाँ पेश किया करते थे कि “ यदि सुम्ददारे अह्म के बात-ब्ले तथा क्रोध- 
लोभ नहीं हैं, तो ख्री-पुत्रों में रह कर तथा यज्ञयाग झआादि कास्य कर्मी के द्वारा 
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श्छ्च गीतारहस्य अयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


चुन्दे ब्रह्म की प्राप्ति द्वोगी ही कैसे? ” और यद् भी पतिद्ध हैं कि स्वयं बुद्ध ने 
युवावष्धा में ही अपनी ख्री, अपने पुत्र तथा राजपाट की त्याग दिया था, एवं 
भिक्तुधर्म स्वीकार कर छेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हें बुद्ावध्या प्राप्त हुई थी। बुद्ध के 
समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाधिष्य हो जानेवाले, महावीर नामक अंतिम 
जैन सीकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्तु वह घुद्ध के समान अनात्मवादी 
नहीं था; और इन दोनों धर्मों में महत्व का भेद यह है कि वस्रप्रावरण भादे 
पेंष्टिक सुझ्चों का लाय और अद्टिसा ब्त् प्रन्ठति धर्मों का पालन बौद मिन्तुओं की 
झपेत्ता जेन यति झाधिक ध्ढ़ता से किया करते थे; एवं अब भी करते रहते हैं। 
खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हों, उनके * पदत्त ? ( सं. श्रवृत्त ) 
अर्थात्‌ “ तैयार किये हुए मांत ? ( द्वाथी, तिइ, आदि कुछ प्राणियों को छोड़ कर ) 
को बुद्ध स्वयं खाया करते थे और “ पवत्त ! मांस तथा मछलियों खाने की आजा 
यौद मिन्षुओं को सी दी गई है; एवं दिना बस्रों के नह्न-घड़ढ घूमना वौद्ामज्ु: 
धर्म के नियमानुसार अपराध €ूँ (महावग ६-३१. १४ और ८. र८. १) ४ 
सार्राश, यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि अनात्मवादी मित्ु चनो, तथाएे 
फायकल्लेशमय उग्र तप से छुद सहमत नहीं ये (महावगा ५. १. १६ और गी. 
१६ ); बौद्ध मिक्षुओं के विद्धारों अर्थात्‌ उनके रहने के मठों की सारी व्यवध्पा 
भी ऐसी रखी जाती थी कि मितसे उनको कोई विशेष शारीरिक कष्ट न सहनां 
पड़े और प्राणायाम आदि योगाम्यास सरलतापूर्वक दो सके। तथापि बौद्धधर्म 
में यह तत्व पूर्णतया स्थिर है, कि अद्टतावस्या या निवांण-सख की प्राप्ति के लिये 
ग्रहृस्थाश्रम को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं कि 
थीद धर्म संन्यास-प्रधान घर्म है 

यद्यपि बुद्ध का निश्चित सत था कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-अनात्म-विचार 
अम का एक बड़ा सा जात हू, तथापि इल दृश्य कारण के लिये अर्थात्‌ हुःखमय 
संसारचक्र से छूट कर निरन्तर शांति तथा सुख प्राप्त करने. के लिये, उपानिपदों में 
चर्णित संन्यातमार्गवालें के इसी साधन को उन्द्दोने मान लिया था, कि घराग्य से 
सन को निर्विषय रखना चाहिये | और जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वणर्य-मेद 
चथा दिसात्मक यक्षन्याग को छोड़ कर वोदधर्म में वेदिक ग्राईसप्य-धर्म के नीति 
नियम ही कुछ हेरफेर करके ले लिये गये हैं, तव यदि उपनिषद्र तथा मनुध्यति आदि 
भुंथों में वेदिक संन्यासियों के जो वर्णन हैँ वे वन, एवं वीद मिक्तुओं या अर्ईतों 
के वर्णन अथवा झददिसा आदि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में एक्ः ही से--और 
स्थानों पर शव्दशः एक डी स--देख पड़ें, तो कोई आख़र्य की वात नहीं है, ये सव 
बातें सूल चेद्कि-धर्म ही की हैं। परन्तु बोद्धों ने केवल इतनी ही बातें वैदिकपर्म 
से नहीं ली हूं, अत्युत वौद्धघर्त के दशरथजातक के समान जातकर्मंथ भी प्राचीन 
चैदिक घुराण-इतिद्दाल को कथाओं के, बुद्धधर्म के अनुछूल तैयार किये हुए 
रुपान्तर हैं । न केवल वौद्धों ने दी, किन्तु जनों ने भी अपने झमिनवपुराणों 
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क कथाओं के ऐसे 'ही रूपान्तर कर लिये हैँ। सेल" साइव ने तो यह लिखा 
१ ईसा के अनन्‍्तर प्रचलित हुए सुहम्मदी धर्म में ईसा के एक चरित्र का इसी 
प्रकार विषयोस कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो घुका 
है, कि पुरानी याइबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकय तथा नृद्द आदि की जो कथाएँ हे 
थे सब प्राचीन खाल्दी जाति की धर्म-कथाप्ों के रूपास्तर हैँ, कि जिनका वर्णन 
यहूदी लोगों का किया हुआ दै। उपनिपद्‌, प्राचीन धर्मसूनत्र, तथा मलुस्दाति मे 
चर्णित कपाएँ अथवा विचार जब बौद भंथों में इस प्रकार-- कई बार तो बिलकुल 
शब्दशः--लिये गये हैं, तब यह भरजुमान सहज ही हो जाता हैः कि ये असक 
में मद्दाभारत के ही हैं। बोद-मन्यप्रणेताओं ने इन्हें वहीं से उदु्त कर लिया 
होगा । वैदिक घर्मग्रंयों के जो भाव और शोक घोद्ध मरंथों सं पाये ज्ञाते हू, घनके 
कुछ उदाहरण ये हैं।-- जय से बैर की वृद्धि होती है; भौर बैरं से बेर शांत नहीं 
झोता ” (म. भा. उद्यो, ७१. ५६ और ६३), “ दूसरे के क्रोध फो शांति से जीतना 
चाहिये ” आदि विदुरनीति (म. भा. उद्यो, ३८, ७३), तथा जनक का यह बचन 
कि ० यदि मेरी एक झुजा में चन्दन लगाया जाय और दूसरी काट कर अल्लग कर 
दी जाय तो भी सुके दोनों बातें समान ही हैं? ( सन. भा. शां: ३२०५ ३६ ); इनके 
झतिरिक्त महाभारत के और भी बचुत से छोक बौद्ध ग्रंथों में शब्दशः पाये जाते 
हैं ( धम्मपद्‌ ५ और २२३ तथा मिक्षिन्दप्र्न ७, ३. ५ )। इसमें कोई सन्देद्ट नहीं 
कि उपनिषद्‌, मश्चसूत्र तथा मनुष्यति आदि वैदिक प्रंध घुद्दू की पपेज्षा प्राचीने हैं, 
इसलिये उनके जो विचार तथा शोक बौद्ध म्रंथों में पाये जाते हैँ, उनके विषय से 
विधास-पूर्वक कह्या जा सकता है कि उन्हें बौद्ध प्ंधकारों ने उपयुक्त बैदिक अंगों ही 
से लिया है। किन्तु यह बात महाभारत के विषय से नहीं कह्ठी जा सकती । महा- 
भारत में ही बौद्ध ठागोवाओं का जो उल्लेख है उससे, स्पष्ट होता दे कि महाभारत 
का झन्तिम संस्करण घुद्ध के बाद रचा गया है। अतएव फेवल शोकों फे साथश्य फे 
झाधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि चर्तसान महाभारत बौद्ध ्रंथों के 
पहले ही का है, और गीता तो महाभारत का एक भाग है इसलिये वही न्याय 
गीता को भी उपयुक्त 'हो सकैगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि 
गीता ही में ब्रक्षसूत्रों का घछेख है और बहाम््रों में है बौद्ध धर्म का संडन । झत- 
एव हिथितप्ज्ञ के पर्णन प्रद्यति की ( वैदिक झौर चौद्ध ) दोनों की समता को छोड़े 
देते हैं और यहां इस बात का विचार करते हैं कि रक्त शंका को दूर करने एवं गीता 
को निर्विवाद रूप से वौद्ध अन्यों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध मंथों में कोई 
अन्य साधन मिलता ह्ेया नहीं। 

--र कह आय हैं, कि बौद्धधर्म का मूल स्वरुप शुद्ध निरात्मवादी और 
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'पिवृत्तिप्रधान है । परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिक न सका। 
मिक्षुओं के आचरण के विषय में मतभेद हों गया आर बुद्ध की द्त्यु के पश्चात्‌ 
उसमें अनेक उपपत्थों का डी निर्मोण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के 
विषय में मी इसी अकार का मतमेद उप9ध्यित हो गया । आजकल कुछ लोग तो 
यह भी कहने लगे हैं, कि * आत्मा नहों है ? इस कथन के द्वारा चुद्ध को मन से 
यही बतलाना है, कि ४ झचिन्य आत्मज्ञान के शुप्क्रवाद में मत पड़ो; चैसग्य 
तथा अ्रभ्यासके द्वारा मन को निष्काम करने का अयत्त पहले करो, आत्मा हो चाहे 
न हो; मन के निम्रद्ट करने का कार्य सुष्य हैं और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये; ” उनके कहने का यह मतलब नहीं हैं, कि शहय या झात्मा 
विलकुल है ही नहीं ! क्योंकि, तेविजमुत्त में स्वयं छुद ने * वद्मसहन्यताय ? स्थिति 
फा उलछेख किया हे और सेललुच्त तथा येरयाया में उन्होंने स्वयं कट्दा है कि 
५ मैं ब्रह्मयूत हूँ ? ( सेलखु. १४; थरया. ८३६ देखो ) | परन्तु मूल द्वेतु चाहे जो 
हो, यह निर्विवाद है कि ऐसे अनेक मकार के मत, वाद तथा आग्रद्दी पन्‍य तत्त्व 
ज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये जो कद्ते थे कि “ श्रात्मा या अहय में से कोई सी 
'निद्य चष्तु जगद के मृल् में नहीं है, जो छुछ देख पड़ता है वह क्षाणिक या शुन्य 
है, ? अथवा “जो कुछ देख पड़ता है वह ज्ञान है,-ज्ान के अतिरिक्त जयत्‌ में कुछ 
मी नहीं हू, ” इत्यादि (चेस-शां भा. २, २. १८-२६ देंखों ) इस निरीखर तथा 
अनात्मवादी बाँद्ध मत को दी च्णिक-वाद, शुल्य-चाद और विज्ञान-वाद कहते 
#£ू। यहाँ पर इन सब पन्‍थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं द्ध ॥ हमारा 
अन्न ऐतिद्ातिक हू। अतएव॑ उसका निर्णय करने के लिये * महायान” नामक फर्ध 
का वर्णन, जितना आवश्यक है दतना, यहाँ पर किया जाता हैँ । उठुद्ध के मूल 
वपदेश में झात्मा या अह्य ( अर्थात्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का झत्तित्व हीं अग्राह्म 
अथवा गौंण माना गया है, इसलिये स्वयं चुद की उपस्थिति मे भक्ति के द्वारा पर- 
मेधर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; और जब 
तक बुद्ध की भन्य सूर्ति एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामचे प्रत्मच्ध रीति से उपात्यितथा , 
तद तक उस भार्ग की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी । परन्तु फिर यह आवश्यक 
हो गया कि यह धर्म सामान्य जनों को प्रिय हो और इसका अधिक भखार भी द्ोवे। 
झतः घर-द्वार छोड़, मित्तु बन करके सनोनिग्नह् से बेढे बिठाये निर्वाण पाने-- 
अह न समस्त कर कि किस में ? -- के इस निरीबर निवृत्तिसार्ग की अपेक्षा किसी 
सरल और अलक्ष सार्ग की आवश्यकता हुईं। बहुत सम्भव है. कि साधारण बुद्ध 
भक्तों ने तत्काज्नीन प्रचलित वेदिक भक्ति-मार्य का अनुकरण करके, छुद्ध की डपा- 
सना का आरम्म पहले पइल ध्वयं कर दिया हो | अतपुव बुद्ध के निर्वाण पाने के 
पश्चात्‌ शीघ्र द्वी बौद्ध पंडितों ने घुद्ध ही को “ छ्यय्‌ तथा अनादि अनन्त घुरु- 
आत्म ” का रूप दे दिया; और वे कहने लगें, कि चुद्ध का निवाण 'होना तो उन्हीं 
की लीला है, “ असली बुद्ध का कमी नाश नहीं होता-वह तो सर्द ही अचल 
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रहता है ”। इसी प्रकार बोद्ध प्रंथों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
असली बुद्ध “ सारे जगत का पिता है प्ौर जन-समूह उसकी सन्तान हैँ” इस- 
लिये वह सभी को "४ समान हैं, न वह किसी पर प्रेस ही करता और न 
किसी से ट्वेप द्वी करता छू, ” £ चर्म की व्यवस्था विगड़ने पर चह्द “ धर्मकृत्य ! के 
लिये ही समय समय पर चुद्ध के रूप से प्रगट छुआ करता हू, ” झोर इस देवादि 
देव घुद्ध फी “ भक्ति करने से, उसके अंघों की पूजा करने से भार उसके ढागोवा 
के सन्मुप्त कीतेन करने से, ” क्थवा “ उसे भक्तियूर्वक दो चार कमज़ या पक 
फूल समर्पण कर देने ही से ” मनुप्य को सद्गतति प्राप्त होती है (सहूर्मपुंडरीक, २. 
७७-१८; ५, २२; १४५ ५-१२ झौर मिलिन्दप्रश्न, ३. ७. ७ देखो ) *। मिलिन्द- 
प्रक्ष (३. ७. २) में यद्ट भी कहा है कि “ किसी मनुष्य की सारी उम्र दुराचरणों 
में क्यों न चीत गई हो, परन्तु र॒त्यु के समय यदि वह चुद्ध की शरण में जावे तो उसे 
स्वर्ग की प्राप्ति झ्वश्य होगी ”; भर सदूर्मपुंदरीक के दूसरे तथा तीसरे प्रध्याय 
में इस यात का विस्तृत घर्णन है, कि सब लोगों का “ झाधिकार, स्वभाव तथा 
ज्ञान एक ही प्रकार फा नहीं 'होता इसलिये अनात्मपर निषृत्ति-प्रधान मार्ग के 
आतिरिक्त भक्ति के एस मार्ग (यान ) को बुद्ध ने दया करके 'मपनी “ उपायचातुरी * 
से निर्मित किया दै” । स्वयं युद्ध के बतलाये हुए इस तत्व को एकदम छोड़ देना 
कभी भी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण पद की प्राप्ति होने के लिये भिक्षुधर्म ही को 
घ्वीकार करना चाहिये; क्योंकि यदि पुंसा किया जाता तो सानों बुद्ध के मूल 
उपदेश पर दी इरताल फेरा जाता। परन्तु यह कद्दना कुछ 'नुाचित नहीं था, 
मिन्तु हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में ' गेंढे ? के समान अकेले तथा उदासीन 
न बना रइना घाहिये; किन्तु धर्मप्रसार फ्रादि लोकद्दित तथा परोपकार के कास 
« निरिश्सित ' घुद्धि से करते जाना ही बौद्ध मिक्तुओं फा कर्त्तव्य | है; इसी मत का 
अतिपादन महदायान पन्‍्य के सदर्मपुंढराक्त आदि अंथों में किया गया है। और नाग- 
सेन ने मिजिन्द से कहद्दा है, कि “ गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाण पद को पा लेना 
विलकुल प्शफक्य नहीं है--आर इसके कितने ही उदाहरण भी हैं” (सि. पभ. ई 
२०४ )। यह वात किसी के भी ध्यान सें सहज ही सजा जायगी, केयेविचार 
अनात्मवादी तथा फेवल संन्यासधान मूल यौद्ध्म के नहीं हैँ, अथवा शुन्य 
बाद या विज्ञान-वाद्‌ को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती 
और पहले पहल अधिकांश बाद धर्मचालों को खय मालूस पड़ता था कि ये 





* प्राच्यपर्म पुस्तकमाला के २१ वें खंड में * सद्धमपुंडसीक ? ग्रेथ का अनुवाद प्रकाशित 
हुआ है। यह ग्रेथ संस्कृत भापा का है। अब मूल संस्कृत मंध भी प्रकाशित हो चुका है। 

$ झुत्तनिपात में खग्गविसाणमुत्त के ४१ वें झोक का धुवपद * एकी चरे खग्गविश्ताण 
कप्पो” है। उसका यद्द अयथे ऐ कि खग्गवित्ताण यानी गेंडा और उतस्ती के समान बौद्ध 
भिक्षु को जंगल में शकेला रइना चाहिये । 


श्दरे गीतारहस्य अथवा ऋमयोग-परिशिष्ट । 


विचार खुद के म्ज् उपदेश से विरुद्ध हँ। परन्तु फिर यहीं नया मत स्वभाव से 
अधिकाधिक क्ोकप्रिय होने लगा; और घुद्ध के मूल उपदेश के अनुसार आचरण 
करनेवाले को “ ह्वीनयान ? ( हल्का मार्ग ) तथा इस नये पंथ को ' मह्ायान ? 
€ बढ़ा मार्ग ) नाम प्राप्त होयया ।* चीन, तिब्बत और जापान आदि देशों में आज 
कल्न जो वोद्धर्म प्रचलित है, चद्ध मद्दायान पन्‍न्य का है, और चुद्ध के निर्वाण के 
पश्चात्‌ महायानपन्धी भिक्षुसंघ के दीर्घोद्योग के कारण ही वोद्धघर्म का इतनी 
शीघरता से फेलाव हो गया। डाक्टर के की राय हैं कि यौद्धधर्म में इस सुधार की 
उत्पत्ति शालिवाइन शक के लगभग तीन सौ चर्ष पहले हुई होगी।। क्योंकि 
यौद्ध प्रन्यों में इसका उल्लेख हैं कि शक राजा कनिप्क के शासनकाल में बीडमिक्षुओं 
की जो एक महापरिषद्‌ हुई थी, उसमें सहायान पन्‍्य के भमिन्नु उपस्यित थे। 
इस महायान पन्य के 'अभितायुसुत्त” नाम्रक प्रधान सूत्र अन्य का वह अनुवाद अभी 
उपलब्ध है, जो कि चीनी भापा में सन्‌ १४८ ईसवी के लगभग किया गया 
था । परन्तु इमारे मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन द्ोना चादिये। फ्यॉकि, 
सन्‌ इसवी से लगभग २३० चर्ष पहले म्रसिद्ध किये गये, अशोक के शित्षालेखों में 
संन्यास-अधान निरीशर वौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिलता; उनमें 
सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्तिप्रधान बोद्धधर्म ड्वी का उपदेश किया 
गया है। तव यह स्पष्ट है कि उसके पहले ही वौद्धधर्म को महायान पन्‍थ के अवृत्ति- 


* झीनयान और महायान पंथों का भेद वतलाते हुए डाक्टर केने ने कहा है कि:-- 
“ 6६ 6 278६, ी0 [5 80826 07 | फाणदा ९०७४४, एप ० 
शशा७००0, 5807-580व)०ंण४, 80४०० 300886798 45 है 46 0: 89 
2 व्राबएथां89, 256 हा|ंड 202७8 ढंत्रे6 00 ६79 00००१ पै॥४,.. 77079 
ए०मीपरए8 फफक्ा धाजए78 ९४59, 00्ं7ए/०पे ६० प्रा "संत 50007०९४(5, 
ऋ6839 5, छेप्रवेतेमेशाए ४38 70 0867 80]9 ६० उए0न्‍820.- 00ए2ए४5 65067 
ऊं606 79 800 790 2660 एशएथ०ऐ 9ज प्रांगरवेश॑काओ ध्ाते शा 
आईछ95, न विकफका ती 269 2040॥5597, 69 8णाफिथफ छऐापेतफएरशा 
अर्यातू हीनयान हैं। मदायान पन्थ में भक्ति शा मी समावेश दो चुका था। “7४॥एथपंशा 
मब्ज8 8 878४6 86838 07 त0ए0४00, 470 इं5 7१6७७७७ 88 थे ग्राश्ाज 05 
मक्णपणाांगाड जाप 6 एएकथाएं 0 #9शॉांगड गं॥ [तवां8 फांणो 260 ६० 
ह॥0 270ए78 उ7फए््‌णपंद09 0९ .984॥6, ? उल_& 9. 24. ! 
898 07. +क्षत'8 2/विकवदई शी उकबीदक 207000879 90 0, 09 
800 9 मिलिद ( मिंनडर नामी युनानी राजा ) सन्‌ इसवी से लूममग १४० या २५० 
बर्ष पहले, हिंदुष्थान के वायव्य की ओर, वेकिट्या देश में राज्य करता था। मिलिदप्रश्न में 
इस वात का उल्लेख है कि नागसेन ने इसे वीदूपरम की दी दी थी । वौद्धपर्म फैलाने के 
ऐसे काम महायान पंथ के लोग ही किया करते ये, इसलिये स्पष्ट ही है. कि तव महायान 
पथ आदुर्मूत हो चुका था। 


भाग ई-गीता और बाद्ध ग्रेथ । इथरे 


प्रधान स्वरुप का भाप्त होना आरम्भ हो गया था। बाद यति नागार्जुन इस पन्‍्य 
का झुख्य पुरस्कर्तो था नकि मूल उत्पादक । 
भद्य या परमात्मा के पाध्तित्व की न मान कर, उपनिपदों के मतानुसार, केवल 

मन को निर्विषय फरनेवाले निदृत्तिमार्ग के श्वीकारकर्ता सूल निरीधरवादी बुद्ध“ 
धर्म ही से से, यद कय सम्भव था कि, श्यागे फ्मशः स्वाभाषिक रीति से भक्ति-प्रधान 
प्रवृत्तिमार्ग निकक्ष पड़ेगा; इसलिये युद्ध फा निर्याण हो जाने पर वौद्ध्म को 
शीघ्र ही जो यह कर्म-प्रधान भक्तिश्वरूप प्राप्त 'हौ गया, इससे प्रगद होता है कि 
इसके लिये बॉदघर्म के वाइर का तत्कालीन कोई न कोई अन्य फारण निमित्त 
छुपा होगा; भार इस फारण फो हँढ़ते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पहुंचे बिना नहीं 
रहती । फ्योकि--जता इमने गौतारद्ृष्य के ग्यारहँव प्रकरण में स्पष्टीकरण कर 
दिया £ - हिन्दुष्पान में, तत्कालीन प्रचलित धर्मी में से जन तथा उपनिपदु-धर्म 
पूर्णातया निधात्तिआधान ही थे; मोर वैदिक के पाशुपत अथवा शेष झआादि पन्‍य 
यर्याप भक्तिःप्रधान थे तो सही, पर प्रवत्तिमा्म झार भक्ति का मेल भगचद्वीता फे 

अतिरिक्त 'अन्यत्र कहीं भी नहों पाया जाता था। गीता में भगवान्‌ ने अपने लिये 
पुरुषोत्तम नाम का उपयोग किया ६ झोर ये विचार भगवद्दीता में 'ही जाये दे कि 
“४ मे पुरुषोत्तम ही सब लोगों का * पिता ' और * पितामह * हूँ (&. १७ 
को 'सम ! हूँ, मुझे नतो कोई द्वेप्य दी औरन कोई प्रिय (£, २६); 

यय्यपि 'अज और अच्यय हूँ तथापि धर्मसरक्तणाय समय समय पर अयतार लेता 
हूँ (७. ६-८); मनुष्य कितना ही दुराचारी फ्यों न हो, पर मेरा सजन करने से वह 
साधु हो जाता हैं ( &, ३० ) | अथवा मुझे भक्तिपूविक एक-्ग्ाघ फूल, पत्ता था 
भोड़ा सा पानी पर्पण कर देंन से भी में उसे बड़े ही संत्तोपपूषक अदहदण फरता 

(६. २६); और मज्ष लोगों फे लिये भक्ति एक सुज्षम मांगे है ( १९. ५); 
इत्यादि । इसी प्रकार एस तत््य का विछ्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त कहीं मी 
नहीं किया गया है, कि भ्रद्यनिष्ठ पुरुष जोकसंग्रहार्थ भवृत्तिधर्म ही को 
स्वीकार करे । झतगव यह झनुमान करना पड़ता है, के जिस प्रकार 
मूल बुद॒धर्म में घालमा के छ्य करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदों से 
लिया गया हैं, उसी प्रकार जब महायान पंथ निकत्ञा, तब उसमें प्रवात्ति-प्रधान 
भक्तितत्व भी भगवद्दीता ही से जिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ झनुमानों 
पर ही अवलबित नहीं हूं। तिव्यती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास पर बाड़ 
धर्मी तारानाथ लिखित जो भंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा दे कि महायान पंथ के झुज्य 
पुरष्कतों का झ्र्थात्‌ ४ नायाजुन का गुरु राहुलभद्व नामक घौड़ पहले बाह्षण था, 
और इस माद्यण को (महायान पंथ की ) कल्पना सूझ पड़ने के लिये ज्ञानी 
श्रीकृष्ण तथा गगोश कारण हुए ” | इसके सिवा, एक दूसरे तिव्वती मंथ सें भी 
यही उलेख पाया जाता है * । यह सच है कि, तारानाथ का अंथ आचीन नहीं है, 

# 860 07. रिशप्रांड 3/दाएएतं ए उखोवि खहाउ॥) 7-22, ५प० 


५८४ गीतारह॒त्य अयदा कर्मयोग-परिशीष्ट । 


परूतु यह कहने की आवश्यकता नहों कि इसका वर्गान प्राचीन अंपी के भाषार 
को छोड़ कर नहीं किया यया है| क्योंकि, यह संभव नहीं है कि, कोई भी बौद 
पयकार स्वयं अपने घर्ंपंय के तर्दों को वत्तलाते समय बिना किसी कारंगा के पर- 
धर्मियों का इस प्रकार ब्छेस कर दें । इसलिये स्वयं बौद्ध ग्रेथकारों के द्वारा, इस 
विषय में, श्रीकृष्ण के नाम का देख किया जाना बड़े महत्व का है। फ्योंकि भग- 
चद्ठीता के अतिरिक्त श्रीक्षप्णोक्त दूसरा पवृत्तिपप्रधान भक्तिप्रन्य चैंदिक धर्म में है ही 
नहीं; अतएव इससे यह वात पूर्णतया सिद्ध हो जाती दे कि महायान पन्य के आत्वित्व 
में चाने से पहले दी न केवल मायवतघर्त क्न्तदु भागवतधर्म-विषयक् श्रीकृष्णोक्त 
अन्य अर्थात्‌ सगव्गता भी उप्त समय प्रचलित थी; और टाकटर केने भी इस्ती मत 
का सम्रथन करते £ । जब गीता का अस्तित्व चुद्धधर्मी महायान पत्य से पहले का 
निश्चित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता है कि टपके साथ महाभारत भी 
रहा दहोगा। वोदयंयों में कद्दा गया हू कि छुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ शीत्र ही उनके 
स्तों का संग्रह कर लिया यया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले अत्यन्त 
प्राचीन वौद्गंयों का सी इसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। महापरि- 
निव्बाणसुच् को वत्तम्रान बौद्ध अन्यों में आचौन मानते हू । परन्तु उसमें पाठालि- 
पुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख हैं, उसते पोफेसर स्टिसडेविदस ने दिखकाया है 
कि यह अन्य छुद्ध का निरवाण हो चुकने पर कम से कमर सौ चर्ष पहले तैयार न 
किया गया द्लोगा। और बुद्ध के अनन्तर सौं वर्ष बीतदे पर, बौंद्घर्मीय सिक्तुओं 
की जो दूसरी परिषद्‌ डुई थी, इसका वर्णन विनयपिटका में चुूवगा धन्य के अन्त 
में है। इससे विदित होता है * कि लक्ष द्वीप के, पाली भाषा में लिखे हुए, 
चिनयपिट्कादि श्राचीन यौदम्त्य इस परिषद्‌ के दो चुझने पर रचे गये हैँ । इस 
निपय से चौद्ध अन्यकारों ही ने कहा दे हि अशोक के पुत्र महेन्द्र ने इंसा की सदी 
से लगभग २४१ चर्ष पहले जब सिहलदीप में माद्धधर्म का प्रचार करना आरस्म 
किया, तब ये अन्य भी चहों पहुँचाये गये और फिर कोई ठेद सौं वर्ष के 
वाद ये वहाँ पहले पहल पुस्तक के आकार में लिखे गये । यदि मान जे कि 


( अब्डबातंएण ) ४४ 3 छण.ज़ी 06 छा फ्मामाणा३ पेथाण॥2तेफ, फ्वो० 
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६० था 889 फिलंगराए॥ डात ही! ' प्रा0०७ 0 - ठछपरआ8,. पफरो5 पुप९४58-- 
कं50यं6ों 700९, 76070०० ६० ३६5 655 शा९2०-ं५७ ७णज788७०४,. पर8था8 
पिया अब्राधए2जंहा 45 छचपणा बग0006त ६० 86 87583ए४पे24(8 470 73078 
9ए९५ (0 व॥52ंझा। - ? जान पड़ता है कि डा. केले * गगेश ? शब्द से दौव पंथ सम- 
देते ईं। डा. केने ने आच्यवमंपुस्तकमाला में सदमे पुंडसेक अंथ का अनुवाद किया है और 
उत्की अस्तावना भें इसी मत का प्रत्रिणादन किया है ( 8, 8. ए. रण, डंडा, पृ्धए0. 
छ9 मएनम्प्णोर ). 
> 886 8. 8.9, जा, [090, एए स-स्य बाते 9« 58, 


भाग ७-गाौता और इंसाइयें की बाइबल । भष५ 


इन अन्यों को सुखाम रट ढालने की चाल थी, इसलिये मंद्ेन्द के समय से उनमें 
कुछ भी फेरफार न किया गया द्वोगा, तो भी यह केसे कष्दा जा सकता है कि बुद्ध 
के निर्वाण के पश्चात्‌ ये प्रत्य जब पहले पहल तैयार किय्रे गये तब, झथवा झागे 
महेन्द्र या अशोक-काल तक, तत्कालीन प्रचल्षित वेदिक अन्धों से इनमें कुछ मी 
नहीं लिया गया ? भतएव यदि मद्दाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का दो, तो भी अन्य प्रमाणों 
से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का, प्र्थात्‌ सन्‌ ३२५ ईसवी से पहले का होना 
पिद्द है; इसकिये सनुष्टति के छोकों के समान मद्दाभारत के शछोकों का सी उन 
पुस्तकों सें पाया जाना सम्भव है कि जिनको महेन्द्र सिंदजद्दीप सेंले गया था। 
सारांश, बुद्ध की खत्यु के पश्चात्‌ उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन 
घेदिक गायाओ्रों तपा कपाओं का महाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया है; 
उसके जो 'छोक बौरूं भन्‍्धों में शब्द्शः पाये जाते ँ उनको बौद्ध! प्रन्थकारों ने महा- 
भारत से ही लिया दै, न कि स्वयं मद्दाभारतकार ने बौद्ध अन्धों से । परन्तु यदि 

मान लिया जाय कि, बौद्ध प्न्यकारों ने इन 'कौकों को मद्दाभारत से नहों लिया है 
बल्कि उन पुराने वैदिक भ्न्‍्यों से किया होगा कि जो महाभारत के भी आधार हैं, 
परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं; और इस कारण सद्दाभारत के काल का 
निर्याय उपयुक्त होक-समानता से पूस नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुईं चार 
धार्तों से इतना तो निष्सन्‍्देद सिद्ध हो जाता है कि बौद्धधर्म में सहायानपथ का 
प्राहुभाव दोने से पहले केवक्ष भागततथर्म ही प्रचलित न था, बल्कि उस समय 
भगवद्वीता भी सर्वमान्य दो चुकी थी, और इंसी गीता के आधार पर महायान पन्‍य 
निकला है, एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के त्तत्व बौद्धधर्म से नहीं लिये गये हैं 

वे चार यातें इस प्रकार हैं:--( १) केवल अनात्म-वादी तथा संन्यास-प्रधान मूल 

बुद्धधर्म द्वी से आगे चले कर क्रमशः स्वाभाविक रीति पर भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति- 

प्रधान तत्वों का निकलना सम्भव नहीं है, (२) महायानपन्य की उत्पत्ति के विपय 
में स्वयं बौद्ध अन्यकारों ने, भ्रीकृषण फे नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३) गीता 
के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्तिप्रधान तत्वों की सहायान पनन्‍्य के मतों से अर्थेतः तथा 
शंब्दशः समानता है, ओर (४ ) बोद्धधर्म के साथ द्वी साथ तत्कालीन प्रचल्षित 

अन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्‍्यों में अ््त्तिप्रधान सक्ति-सार्ग का प्रचार न था। 
उपयुक्त अमाणों से, वर्तमान गीता का जो काज़ निर्णात हुआ है, चह इससे पूर्ण- 
तया मिलता जुलता है । 


भाग ७-गीता भौर ईसाइयों की वाइवल । 


ऊपर घतलाई हुईं बातों से निश्चित हो गया कि हिन्दुस्थान में भक्तिअघान 

भागवतधर्म का उदय ईसा से क्षमभग १४ सी वर्ष पहले हो चुका था, और ईसा के 

पहले धादु शत संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म में प्रवृतिअधान भाक्तितंत्वे का सनेश, बोर 
गी.र. ७४ 


पद गीतारइस्यथ मयवा कर्मयोग-परिश्षिष्ठ। 


झन्यकारों के द्वी मतानुतार, श्रीकृष्ण-्प्रणोत गीता दही के कारण हुआ है । गीता 
के बहतेरे लिदांत इसाइयों की नई याइवल में नी देखे जाते हैं; यंस, इसी बुनि- 
याद पर कई क्रिश्वियन अन्यों मे यह प्रतिपादन रहता है कि इंसाई-धर्म के ये तत्त्त 
गीता में ले लिये यये होगे, और निशषतेः ढाफ्टर लारिनसर ने गीता के दंस जन 
भापाडुवाद में--क्ि जो सन्‌ $८६४ ईसवी मे प्रकाशित इओआ या-जो कुछ प्रदिपादन 
किया हैं इसका निर्मतत्व अब आप-ही आप सिद्ध हो जाता ६ । लॉरिनतर ने अपनी 
पुस्तक के ( गीता के जर्मन अनुवाद के ) अन्त में भगवद्गीवा ओर बाइबल--विशेष 
कर नई बाइवल--ऊ शब्द-छारएय के कोई एक सी से झ्रधिक स्थल यतलाये है झोर 
उनमें से कुछ तो विलक्षण पुर्व ध्यान देने योग्य मी हूं । गुक उदाहरण लीजिये, 
एप इस दिन तुम जानांगे #, मे झपने पिता में, छुन मुक्त में आर में तुम में हू 
(जान, १४८ २० 9 यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक््यों से समानायंक ही 
नहीं हू, भत्युत शब्दशः भी एक ही ह। वे वाक्य ये हँ:-- येन भृतान्यशेपेण 
वक्ष्यस्यात्मन्ययों मवि ” ( गीता ७. ३५ ) ओर “ यो मां परवति सर्चन्र सर्च च॑ 
संयि पश्यति ? ( गी, ६. ३० ) | ईसी प्रकार जान का श्गये का यह वाक्य भी 
# जो मुम्र पर प्रेम करता ह उसी पर में प्रेम करता हूँ ? ( ५७, २४ ») गीता के 
४ श्ैयो दि ज्ञानिनोज्यर्थ अई स व मम प्रियः ? ( गी. ७. $७ ) पाक्य के विल- 
छुल ही सब्य ह। इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-शुलत हुए कुछ पक्त से द्वल्‍ी वाक्यों 
छी, घुनियाद पर ढाक्टर लारिनसर ने अनुसान करके कह दिया है कि गीता-अ्रन्यकार 
याइवल से परिचित थे, और ईसा के लगभग पाँच सौ वर्षा के पीछे गीदा घनी 
होगी। ढां. लारिनतर की पुस्तक के इस भाग का ऋप्रेजी अनुवाद ' इंडियन एंटि- 
क्वेरी ? की दूसरी इस्तक में उत समय प्रकाशित हुआ था। ज्ञार परलोकचासी दंग 
भगवद्वीता का जो पद्मयात्मक अंम्रेज्ञी अनुवाद क्लिया द उसकी अस्तांदना में बत्होंने 
लारिनसर के मत का पृर्णतयथा उंडन किया हूँ * । डा. लारिनतर पश्चिमी संप्ततत 
पंरणिउ॑तों से न लेखें जाते थे, और संघ्छत की ऋपे्षा उन्हे इसाईघर्म का ज्ञान तथा 
झनिमान कद्दी अधिक था । अतएवं उनके मत, न केवल परलोकवासी टी 
को, किन्तु मेफ़्समूलर पन्दति झुज्य मुज्य पश्चिमी संस्कृतश् पणिठतों को भी 
ऋषाश्य हो यये थे | बेचरे लारिनपेर को यह कल्पना भी न हुई होगी कि ज्यों ही 
शुक् बार शीता का समय ईसा से प्रथम नित्सन्दिग्ध निश्चित हो गया, स्योंद्दी गीता 
और वाइदल के जो सैकड़ों अर्थसावइश्य और शब्द-सादश्य में दिखला रहा हूँ ये, 
झर्तों के समान, डलटे मरे वी गले से आ लिपदेंगे। परन्तु इसमे सन्देद्ध नहीं कि जो 
चात कंमी स्वप्त में मी नहीं देख पड़ती, चह्ी कभी कभी आँखों के सासने नाचने 
लगती है और सचमुच देखा जाय, तो अब डाक्टर लास्निसर को उत्तर देंने की 
# 898 उबाप्रदाएवट रद फ्यालेबास्त 40६50 सडक छी4्पट ए288 जपंधी 
खजद् 66, 99 उट, 7, फशडाड़ 7875, ( 90%7935 ) फिएंड 900४ खंह वा- 
कक्ष फि0फ एड :90च्2 07 ३४ 7:6 8, 8, 2), ह४सं९ड, 


भाग ७ - गीता और इंसाइयों की वाइवल । घ््चछ 


कोई झावश्यकता ही नहीं है। तथापे कुछ बढ़े बड़े अंग्रेजी भंथों में असी तक 
इसी झसत्य मत का उ्छेख देख पड़ता है, इसलिये यहाँ पर उस अर्वाचीन खोज के 
परिणाम का, संक्षेप में, दिल्वशंन करा देना आवश्यक प्रतीत होता हे कि जो इस 
घिषय में रिष्पन्न छुआ है । पहले यह ध्यान से रखना चाहिये कि जब कोई दो 
ग्रेथों के सिद्धान्त एक से होते हैं, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के 
भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि झमुक अंथ पहले रचा गया और झमुक 
पीछे । क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बातें सम्भव हैँ, कि (३) इन दोनों प्रंथों 
में से प्ले अंध के विचार दूसरे ग्रंथ से लिये गये होंगे, अथवा (२) दूसरे 
पथ के विचार पहले से । अतएव पहले जब दोनों मंथों फे काल का स्वतन्त्र रीति 
से निश्चय कर लिया जाय तव फिर, बिचार-सादश्य से यह निर्णय करना चाहिये कि 
अमुक अंधकार ने, अमुक प्रंथ से, अमुक विचार लिये हैं । इसके सिवा, दो मित्र 
सिन्न देशों के, दो अंथकारों को, एक 'ही से विचारों का एक ही समय में अथवा कसी 
दयागेश्पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सूझ पड़ना, कोई बिलकुल अशकय बात नहीं है; 
इसलिये उन दोनों भ्थों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता 
है कि वे स्वतन्त्र रीति से झाविर्भूत होने के योग्य हैं या नहीं; और जिन दो देशों 
में ये प्रेंथ निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवायमन हो कर एक देश के विचारों 
का दूसरे देश में पहुँचना सम्मद था या नहीं । इस प्रकार घारों ओर से विचार 
करने पर देख पड़ता दे कि इसाई-धर्म से किल्ली भी यात का गीता से लिया जाना 
सम्मव ही नहीं था, पल्कि. गीता के तत्वों के समान जो कुछ तज् इईसाइयों की 
बाइबल में पाये जाते हैं, उन तर्वों को इसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके 
यौद्धधर्म से--भर्थात्‌ पर्याय से गीता या पैदिकथर्म ही ले--बाहबल सें ले लिया 
होगा; और सब इस घात को कुछ पश्चिमी पंडित क्लोग स्पष्टरूप से कहने मी कग 
गये हैं । इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईसा के कद्दर भक्तों को 
आश्चर्य होगा और यदि घनके मन का झुकाव इस वात को श्वीकृत न करने की 
और हो जाय तो कोई जाश्वर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमे इतना ही कहना 
है कि यह प्रश्ष धार्मिक नहों-एतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सा्वका- 
'त्िक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातें पर शान्तिपवेक विचार करना 
आवश्यक »है। फिर इससे निकलनेवाले अनुमानों को सभी लोग--आऔर विशेषतः छे, 
कि जिन्होंने यद् विचार-सादश्य का अश्न उपस्यित क्षिया है--आनन्द-पूर्चक्न तथा 
पत्तपात-रद्दित बुद्धि से प्रदरश करें, यही न्याय्य तथा युक्तिसंगत है। 

नई बाइबल का ईसाई घ॒र्म, यहूदी वाइयल शर्थात्‌ प्राचीन बाहबल से 
प्रतिपादित प्राचीन यहुदी- धर्म का सुधारा हुआ रूपांतर है । यहुदी भाषा में ईश्वर 
को ' इलोहा ? ( झरत्री * इलाह ? ) कहते हूँ। परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये 
हैं, उनके उजुतार यहुदीधर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा * जिद्चोवा ? 
है। पश्चिमी पंडितों ने ही अब निश्चय किया है क्षि यह ' मिद्दोदा ? शब्द असर 


इ८८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट। 


में यहुदी नहां हैं, किन्तु खाल्दी भाषा के * यबे ! ( संह्कृत यद्द ) शब्द से निकला. 
हैं। यहूदी लोग सूर्तिपूजक नहीं हैं। उनके धर्म का मुख्य आचार यह है कि आप 
में पथ्चु या अन्य वस्तुओं का हवन करे; ईश्वर के बतलाये हुए नियमों का पात्नन 
करके निद्दोवा को सन्तुष्ट कर और उसके द्वारा इस ज्ञोक में झपना तथा अपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करे। अर्थात्‌ संचेप में कद्दा जा सकता है कि वेदिक्षभीय 
करमेकांद के अनुसार यहूदी-धर्म भी यश्मय- तथा अवृत्तिगअघान दे । इसके विरुद 
ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है कि ' मुम्ते ( हिंसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये, 
में ( ईखर की ) कृपा चाइता हूँ! ( मैप्यू. &,३३ ), * ईश्वर तथाद्वन्य दोनों को: 
साध लेना सम्भव नहीं! ( मैथ्यू. ६. २४ ), * जिसे अम्ृतत्व की प्राप्ति कर जैनी 
हो उसे, वाल-बच्चे छोड़ करके मेरा सक्त होना चाहिये ? ( मैथ्यू. १६. २४); और 
जब उसने श्िष्यों को धर्ममचारार्थ देश-विदेश में भेजा तब, संन्यासधर्म के इन 
तियर्मों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि “ घुम- अपने पास सोना- 
घोँदी तथा बहुत से वख्न-आवरण सी न रखना ” ( मैथ्यू. १०,. ४-१३ ) । यह 
सच है कि झर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में 
रखा दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के हायी-घोड़े रखने से, 
शांकर सम्पदाय दरवारी नहीं कद्दा जा सकता, उसी प्रकार अवाचीन ईसाई राष्ट्रों के 
इस आचरण से मूल ईसाईधर्म के विषय में भी यह नहीं कहां जा सकता कि वह 
धर्म भी भ्रवृत्तिप्रधान था। मूल वैदिक धर्म के कर्मकांठाताक द्ोने पर भी जिस 
प्रकार उसमें आगे च्न कर ज्ञानकांड का उदय हो गया, उसी अकार यहूदी तथा 
ईसाई धर्म का भी सस्वन्ध हैं । परन्तु वैदिक कर्मकांड में क्मशः श्ानकांड की 
और फिर भक्तिप्रधान भागवंत्त॑धर्स की उत्पत्ति एवं वृद्धि सैकड़ों वर्षों तक होती रंद्द 
ई; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिद्दात से पता चल्नता है 'ह्ि ईसा 
के, भधिक से आधिक, लगभग दो सौ चर्ष पहले एसी या एस्तीन नामक संन्यासियों 
का पन्‍य यहूदियों के देश में एकाएक आविभूतर हुआ था । ये एसी ज्ञोग थे तो 
यहूदी धर्म के ही, परन्तु दविंखात्मक यक्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में विताया करते, और उद्र-पोपणार्थ कुछ 
करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्ववी व्यवसाय क्रिया करते थे । करे रदना, 
मध-माँस से परहेज रखना, छिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ मठ में 
रहना और जो किसी को कुछ द्न्य मिल जाय तो उसे पूरे संघ की साम्रामिक 
आमदनी समझना आदि, उनके पन्य के सुज्य तत्व थे। जब कोई उस मंदल्ली में 
प्रवेश करना चाइता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेद्वारी करके फिर कुछ शर्ते 
मंजूर करनी पढ़त्ती थीं। उनका प्रधान मठ खतससुद्र हक 28३४ कर 
एंगेदी में था; वहीं पर वे सन्यासवृत्ति से शांतिपूर्वक रह्दा करते थे ईसा 

तंथा उसके शिप्यों ने नई बाइबल में एसी पंथ के मर्तों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश 
किया है ( मैथ्यू. ५. ३४; १६५ १२; जेम्स. ९. १२ कुल: ४. ३२-२५ 2, जसले देख 


भाग ७-गीता और ईसाइयों की बाइबल । घ्षह 


पढ़ता #ू कि ईसा भी इसी पंप का झनुयायी था; झोर इसी पंथ के संन्यास-धर्म 
का उसने भाधिक प्रचार किया हैं। यदि ईसा के सेन्यास-अधान भक्तिलमार्य की पर- 
स्परा इस प्रकार एसी पंच की परम्परा से मिला दी जादे तो भी ऐत्तिह्ञाप्िक दृष्टि से 
इस चात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपत्ति घतलाना झञावश्यक है, कि मल्ञ कर्म- 
मय यहुदी घर्म से संन्यास-अधान एसी पंथ का उदय कैसे हो गया। इस पर कुछ 
झोग कहते हू कि ईसा एसीन पंधी नहीं था । अब जो इस बात को सच मान लें, 
तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता कि नह याइबल से जिस संन्याप्त-प्रधान धर्म का 
चणेन फिया गया है, उसका मूल पषपा है, अथवा फर्म-प्रधान यहूदी घर्म में उसका 
प्राहुभोव एकदस केसे 'हो गया? इसमें सेद्‌ केवल इतना ह ता हे कि एसीन पंथ की 
उत्पत्तिवाल़े प्रश्न के बदले इस प्रश्न को 'हज् करना पड़ता है । फ्योंकि अब समाजशाद्ध 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया हू, कि “कोई भी बात किसी स्थान में एक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी घृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करती है; सार जद्दीं पर इस प्रफार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, वहां पर घच्च बात 
भायः पराये देशों या पराये लोगों से जी हुई 'होतो है।” कुछ यह नहीं है कि, 
प्राचीन इंसाई प्रंथकारों के ध्यान मे यह अड़चन झाई दी न हो। परन्तु यूरोपियन 
लोगों को बोद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहुले, अर्थात्‌ 'पप्रदारहददों सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यह मत्त था, के यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्पारेक निकट- 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के--विशेषतः पाहयागोरस के--तजज्ञान की बदौलत 
कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यासमार्ग का प्रादुभांव हुझा होगा । किन्तु 
अरवीचीन शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं साना जा सकता । इससे सिद्ध होता है 
कि यशमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति 
हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था, ओर उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई 
न कोई पन्‍्प कारण निमित्त हो चुका ह--यह कत्पना नह नहीं हू, किन्तु ईसा की 
झठारहवीं सदी से पहले के इसाई पंडितों को भी मान्य दो चुकी थो । 
कोलप्रुक साहब * ने कहा # कि पाहथागोरस के तत्वज्ञान के साथ बाद 
चर्म के तत््वज्ञान फी कट्दीं आंधिक समता हू; झतएुव यादि उपयुक्त सिद्दान्त सच 
मान लिया जाय तो भी कद्दा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनकत्व परूपरा से 
हिन्हुस्थान को ही मिलता सह । परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई झावश्य- 
कता नहीं है। याद्ध ग्रंथों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट हो देख 
पढ़ता हे, कि एसी या इसाई धर्म की, पाइथाग्रोरियन संडलियों से जितनी समता है, 
उससे कही आधिक ओर विलक्षण समता केवल पूसी धर्म को हो नहीं फरिन्तु इसा 
प्ले चरित्र आर इंसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से ह। जिस प्रकार ईसा को अम से 
फँसाने का प्रयत्न शतान ने किया था और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के 
समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार छुद्ध-चरेत्र में मो यह चर्णान 
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हूँ, कि चुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फैसाने का प्रवत्व किद्रा गया था 
और उस समय बुद्ध ४६ दिन ( सात सप्ताह ) तक निराह्यार रहा था। इसी प्रकार 
प्रा श्रद्धा के श्रमाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की ऋान्ति को एकदम सूर्य- 
सब्श वना लेना, अयवा शरणायत चोरों तथा व्रेश्याओं को भी सहृति देना, 
इद्यादि बातें ुद्ध और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हूँ; आर इंसा के 
जो ऐसे मुख्य मुण्य नैतिर उपदेश हैं, क्लि “ तू अपने पड़ोसियों तथा शत्रुओं पर 
सी प्रेस कर, ” ने भी ईसा से पहले ही कहों कहीं मूल बुद्धवर्म में विलकुल्त 
झक्तरशः आ चुके हैँ । ऊपर वतला ही आये हूं, कि भक्ति का तत्त्व मूल वुद्धधर्म 
में नहीं था; परन्तु चह भी आगे चल कर अर्थात्‌ कम से कम ईसा से दो-तीन 
सदियों से पहले ही, महायान चोद्-पंच में मगचद्ीता से लिया जा चुका था $ 
सिं० आर लिली ने अपनी पुस्तक में आधारपूर्वक श्पष्ट करके दिखला दिया 
कि यह साम्य केवल इतनी ही बातों में नहीं है, वल्क्रि इसके सिवा बीद्ध तथा इंसाई 
घर्म की अन्यान्य सैकड़ों छोटीमोटी बातों में उक्त श्रकार का ह्वी साम्य वर्तमान 
हूँ (यही क्यों, सूल्ली पर चढ़ कर ईसा का चघध किया गया था, इसलिये इंसाई जिस 
सूली के चिन्ह को पृज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को 'स्वत्तिक! 
</((लॉबिय) के रूप में, वेदिक तथा बीद धर्मवाले, इंसा के सैकड़ों वर्ष पहले से ही 
शुभदायक चिन्ह मानते थे; और माचीन शोधक ने यह निश्चय किया है कि, 
मिश्र आदि, एथ्वी के पुरातन खंडों के देशों, ही में नहीं किन्तु कोलंग्रध से कुछ शतक 
पहले अमेरिका के पेर तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक साना 
जाता था * । इसले यह अनुमान करना पड़ता #ू कि ईसा के पहले ही सब लोगों 
को स्वस्तिक चिन्ह पज्य हो चुका था, उसी का उपयोग आगे चक्ष कर इंसा के भक्तों 
ने एक विशेष रीति से कर लिया #ै। बौद्ध सिज्नु और प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशर्कों 
की, विशेषतः पुराने पादड़ियों की, पोशाक और घर्म-बेघि में भी कहीं झाधिक समता 
पाई जाती है! उद्ाहरणार्थे, “ वहिष्मा? अर्थाव घ्नात के पश्चात्‌ दीक्ा देने की 
विधि भी इंता से पहले डी मचलित थी। अब छसिद दोलजुका है कि दूरदूर 
के देशों में ध्मोपदेशक मेज कर घर्म-प्रसार करने की पद्धति, ईसाई धर्मोपदेशकों से 
पहले ही, बाद मिन्षुओं को पूर्णतया स्वीक्षृत्र हो चुकी थी। 
कित्ती भी विचारवान्‌ मनुष्य के मनमें यह प्रक्ष झोना विलइल दी 
लाइजिक ह कि बुद्ध और ईंसा के चरित्रों में, उनके नेतिक उपदेशों में, और उनके 
धर्मा की धार्मिक विवियों तक में, जो यद् अद्भत और व्यापक समता पाई जाती 
हैँ इसका क्या कारण है? बौद्धधर्ममंथों का अष्ययन करने से जन पहले पहल 


# 886 उ9्ह 80##् थे मिड फीबलूमिव, 05 0. छेल्ड्ंगयोते शा०वोर 4979, 
79- 2358-29 


इत विषय पर रि, भायर लिली ने आात्यवा।कआा ३0 0 ४/विा५दं०0 नानक 





हा 


भाग ७ -गीता और ईसाइयों की बाइबल । भ्ध१्‌ 


यह समता पश्चिमी ज्ोगों फो देख पड़ी, तय कुछ ईसाई पंडित कहने लगे फि बौद्ध 
धर्मवाल्ों ने इन तत्तों को “ नेघ्टोरियिन ! नामक ईसाई पंथ से लिया होगा कि जो 
एशियाखंठ में प्रचलित था | परन्तु यह याघ ही संभव नहां है; फ्योकि, नेध्टार 
पंप का प्रपर्तक ऐ ईसा से ज्गभग सचा चार सौ चर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्त हुआ था; 
ओर 'भय झशौक के शिज्ालेखों से भक्ती भाँति सिद दो चुका हू कि ईसा के 
झगमग पाँच सी वर्ष पहले-पौर नेध्शार सेतो क्गसग नौ सौ वर्ष पहले-- 
बुद्ध का जन्म हो गया था । प्रशोक्त फे समय, प्र्थात्‌ सत्‌ इसी से निदान ठाई 
सो वर्ष पदले, घौदू धमम दिंदुस्पान में और झातपाप्त के देशों में तेजी से फैज़ा 
शुआ था; पे बुदचरित्त म्रादि प्न्य भी इस समय सैया। दो चुके थे। इस प्रकार 
जय योद्धूधर्म की प्राचीनता मिविवाद £ै तब ईसाई तथा वौदधर्म में देख पड़ने- 
पाले साम्प फे विपय में दो ही पक्ष रह जते हूँ; (१) वद्द साम्य स्वतन्त्र रीति 
से दोनों ओर उत्पत् शुभा हो, अधवा (२) इन तत्वों को ईसा ने या-उसके 
श्विष्यों ने बीद्धर्म से लिया हो । इस पर प्रोफेसर निहसडोपिड्स का सत है कि घुद्ध 
और ईसा की परिश्पिति एक ही सी होने के फारण दोनों झोर यह सादश्य प्लाप 
ही आप स्वतन्त्र रीति से हश्ा है" । परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात 
सब के ध्यान भे भा जायेगी कि यह फरपना समाधानक्ारक नहीं हू | क्योंकि, जब 
कोई नह यात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पत्त होती है, तब उसका 
इद॒य सदैव क्रमशः हमा करता दे और एसलिये उसफी उत्ताति का क्रम भी बतक्षाया 
जा सकता एे। उ्वाहरण क्षीजिये, स्िलपिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा 
सकता है, कि वैदिक कर्मकायठ से शानकाणठ, भौर ज्ञानकाराड प्रर्थात्‌ उपनि- 
पदों ही से आगे चल कर भक्ति, पा्तंजलयोग अथवा अन्त से योद्धर्म कैसे उत्पन्न 
छुमा। परन्तु यश्मय यहूदो धर्म में संस्यास-प्रधान एसी या ईलाईं धर्म का उदय 
उत्त प्रकार से हुभा नहीं है । वह एकदम उत्पन्न हो गया है; फोर ऊपर यतलां 
ही चुके ई कि प्राचीन इसाई पंडित भी यह मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
झदय हो जाने में यहूदी धर्म के ग्रातिर्ति कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा 
होगा | हसके सिया, योद्ध तथा ईसाई धर्म मे जो समता देख पड़ती है वह इतनी 
विप्एण भौर पूर्ण है कि चेसी समता का स्वतत्न रीति से उत्पत्त 'होना संभव भी 
नहीं है । यदि यद्द बात सिद दो गई होती कि, उस समय यहूदी ज्ोगों को बोदू 


एक सततंत्र अय लिखा दे । इसके सितरा 2॥रतिहा/ह दढाते उगएपंधप४॥/ नामक गन्य 
के अंतिम ज्ञार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण रप्ट रूप से किया है। हमने 
परिशिष्ट के इस भाग में जो विविचन किया है, उसका आधार पिशेषतया यही दूसरा ेय है। 
सादा खावे रात अप पाल एल, 8 ॥फ्र0णा-नाशोछएड हिए705 
में सम्‌ १९०० ईसवी में प्रसिद हुआ है। श्सके दलवें भाग में वीद और इंसाईं परम के कौई 
७० समान उदाएर था का दिग्दशन कराया है । 

१ 86७ 27एचंदाएंएा: 4॥(६08, 38. 9, 8, 86768, ए0, 5. 9, 68, 


श्ध्ण्‌ यीदारहस्य अथवा कर्सयोग-परिशेष्ठ 


चर्म का छान होना ही सर्वया असंभव था, तो बात दूसरी थी। परंतु इतिहास से 
सिद्ध होता है कि सिकंदर के समय से आगे--और विशेष कर अशोक के तो समय 
में ही ( अर्थाव इंसा से झगमग २५० वर्ष पहले )--पूर्च की ओर मित्र के एलेक्‍डें 
ड्िया तथा यूनान तक बाद्ध यतियों की पहुँच हो चक्की थी । भशोक के एक खिल्ला- 
छेख में यह यात लिखी ह कि, यहूदी लोगों के, तथा आसपास के देशों के, यूनानी 
राजा एरिव्योकस से उसने सन्धि की थी । इसी अक्वार चाइबल ( मैथ्यू. २.१ ) 
में वर्णन हू कि जब ईसा पेदा हुआ तव, पर्व की ओर के कुछ ज्ञानी पुरुष जेरू 
सक्तम्र गये थे । ईसाई लोग कहते हू कि ये श्ञा्ी पुरुष मयी अर्थात्‌ ईरानी धर्म 
के हांगे--हिंदुस्यानी नहीं । परन्तु चादे जो कट्दा जाय, अर्थ तो दोनों का एक ही 
हूं। क्योंकि, इतिहास से यह वाद स्पष्टतया निदित होती हैँ कि घाद्ध धर्म का प्रसार, 
इस समय से पहले ही, काश्मीर! और काबुल में हो गया था; एवं बह पूर्व की 
और ईरान तथा तुर्किष्यान तक भी पहुंच उका था। इसके सिवा प्लूटाक' ने साफू 
साफू लिखा है, कि ईसा के समय मे हिंदुस्थान का एक यति लालसमुद्र के 
किनारे, और प्ल्चेकज्ञेन्द्रिया के आउपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष ऋआाया करता था। 
तातपये, इस विषय में अब कोई शंका नहीं रद्द गई हू कि ईसा से दो-तीन सौ वर्ष 
पहले ही यहूदियों के देश में वाद यतियों का प्रवेश ड्ोने लगा था; और जब यह 
संबंध सिद्ध हो गया, तब यह वात सहन ही निप्पन्न हो जाती हू कि. यहूदी लोगों 
में संम्यास-प्रघान पूस्ती पन्‍्य का और फिर आगे चल कर संन्यास-युक्त सक्तियघान 
इसाईं धर्म का म्राहुभाव होने के लिये बीद्ध धर्म ही विशेष कारण हुआ होगा। 
अंग्रेज्ञ प्रथकार लिली ने सी यही अनुमान किया #ै, और इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
5६त मृत्तिलु बुनुफ आर राध्नी | के इसी प्रकार के मर्ती का अपने ग्रन्थों मे हवाला 
दिया हू; एवं जर्मन देश में लिपजिक के तत्वज्ञानशात्राध्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस 
विपय के अपने अंथ में उक्त मतष्ठी का प्रतिपादन किया € । जर्मन प्रोफेसर 





# 868 छएचव>ला'8 अऑऑलि'बाइड-77672क्रॉंधंटव4 28967978,  एटक्याव2९प 
ए5 0. 5. ०8 (909078४० ठश॥ & ७005) 99- 96, 97. पाली मापा के महावंश 
(६ २९. ३९ ) में बवनों अर्थात वूनानियों के अलसंत (योन-तक्‍राप्ल्संदा ) नामक शहर 
वा उह्ेेस हैं | उच्च यद् लिखा है कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब छिंहल द्वीप में एक 

दिर दन रहा था, ठव चहँ बहुत से बॉ यदि उत्तद्र्थ पधारे थे। महर्वेत्न के अंग्रेजी अनु- 
बादक रच्संदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्लेंडिया बइर को नहीं ठिते; वे इस शब्द से वहाँ उस 
»ल्टडा दामक् गांव को दी विविक्षित बतछाते हैं कि छिस्ते ने काबुल में दक्ाया था; 
परन्तु वह ठोंक नहीं हैं। क्योकि शस छोटे से याव को फिती ने भी चव्नों का नगर न कहा 
होता । इसके दिदा उपर बतटाये हुए मशोक के शिल्यल्ख ही ने, ववर्तों के राज्यों में, 


चर 


गेद्ध मिश्षुओं के भेजे जाने का स्पष्ट ज्छेड है । 
ई 666 उञ(65 झएक्दऑओक का बंद, 87. 294 8: 





भाग ७-गौता और ईसाइयों की बाइवल । श्ह३्‌ 


अरछार ने अपने एक निबंध में कहा है, कि इसाद तथा वोद्धधर्म सर्वेधा एक से नहीं 
हूं; यथपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि न्य वातों में वेषम्व भी 
चढ़ा नहीं £ूं, भौर इसी कारण वौदूधर्म से ईसाईधर्म का उत्पन्न होना नहीं 
माना जा सकता । परतु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें कुछ 
भी जान नहीं है। यह कोई भी नहां कहता कि ईसाई तथा बोद्धधम सदेधा एक 
से ही हूँ; फ्योंकि यदि पेसा होता तो ये दोनों धर्म पृथक पृथक्‌ न माने गये 'होते | 
सुण्य पश्ष तो यह है कि जब मूल में यहूदीधर्म केवल कर्ममय है, तब उसमें 
सुधार के रूप से संन्यास-युक्त भक्तिमा्गें के प्रतिपादक ईसाईघर्म की उत्पत्ति होने के 
लिये कारण क्या हुआ होगा। ऊोर ईसा की अपेच्ता बोद्धधर्म सचमुच प्राचीन है; 
असके इतिहास पर ध्यान देने से यदू कथन ऐतिहासिक धष्टि से सी संभव नहीं 
प्रतीत होता कि, संन्यास-प्रधान भक्ति झौर नीति के तत्वों को ईसा ने स्वतंत्र रीति 
से ढ़ निकाला हो । वाइबल में इस यात का कहीं भी चर्णेन नहीं मिलता कि, 
इंसा अपनी आयु के घारइवें व से ले कर तीस चर्ष की आयु तक क्या करता था 
आर कहीं था । इससे प्रगट दे कि इसने अपना यह समय ज्ञानाजन, धर्मचितन 
ओर प्रवास में बिताया होगा । अतएव विशासपूनक कौन कद्द सकता ह कि 
आयु के इस भाग में उसका बौद्ध मिकुओं से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध 
हुआ ही न होगा! क्योंकि, उस समय बीद्ध यतियों का दौरदौरा यूनान 
तक हो चुका था। नेपाज् के एक, चोदू मठ के, ग्रन्थ से स्पष्ट 
चर्गान है कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में भ्राया था और वह उसे बौद्धधर्म 
का ज्ञान प्राप्त हुआ । यह ग्रन्थ निकोलस नोटोविश नाम के पुक खझुसी के 
हाथ क्षण गया था; उसने फ्रेंच भाषा भे इसका अनुवाद सन्‌ १८६७ ईसवी से 
प्रकाशित किया है । बहुतेरे ईसाई पांगेडत कहते हैँ कि, नोटोविश का अनुवाद 
सच भले 'ही हो; परन्तु मूल भन्‍थ का प्रणेता कोई लफंगा है, जिसने यह चनावटी 
प्रन्थ गढ़ डाला है । हमारा भी कोई विशेष झाप्रह नहीं है कि उक्त अन्य को ये 
पणिडत लोग स ही मान लें। नोटोविश को मिला हुआ अन्य सत्य हो या प्रक्षिप्त 
परन्तु हमने केवल ऐतिद्दासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है, उससे यह बात 
श्प्टतया विदित हो जायगी कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भक्तों को- 
कि जिन्होंने नई बाहइवक्ष में उसका चरिन्न लिखा है--बीद्धर्म का ज्ञान होना 
असम्सव नहीं था, और यदि यह बात असस्मव नहीं है तो ईसा और बुद्ध के 
चरित्र तथा उपदेश में जो विलच्षण समता पाई जाती है, उसकी ह्वतन्त्र रीति से 
उत्पात्ति मानना भी युक्तिसज्ञत नहीं जेंचता * । सारांश यह है कि मीसांसकों का केवल 





+ बाबू रमेशचंद्र दत्त का भी यददी मठ है, उन्हों ने इसका विस्तारपृवेक विवेचन 
भपने गन्‍्थ में किया है | पि07०३४ 09ए्यत७ ऐपह४म/8/0% थ 05600 
$9 अग्शाई अध्द/6, प्रणे, 47, (5४9, 55. ए०. 328-840, 
जी. ९, ७५ 


५६४ ग्ोताझत्य अथवा कर्सयोग-परिशिष्ट । 


कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग ( नैष्का्थ ), उपनिपत्कारों तथा 
सांख्यों की ज्ञाननिए्ठा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंनलयोग, एवं पाश्वराज़ वा 
भागवतघर्म अर्यात्‌ भक्ति--ये सभी धार्मिक अड्ड और तत्व झूज़ में प्राचीव वैदिक 
घर्म के ही दैँ | इनमें से मद्मयश्ञान, कर्म और भक्ति को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा कर्मसंन्यास इन्हीं दोनों तत्तों के आधार पर बुद्ध ने पहले पहल अपने 
संन्यास-प्रधान धर्म का उपदेश चारों दर्णो कों किया था; परन्तु आगे चल कर उसी 
में भक्ति तथा निष्काम कर्म को मिल्ला कर घुद्ध के अज्ुयायियों ने दसके घ॒र्म का चारों 
झोर प्रसार किया । अशोद्ठ के समय बौद्धघर्म का इस प्रकार म्रचार हो जाने के 
पश्चाव्‌ शुद्ध कर्मअधान यहूदी धर्म में संन्यास मार्ग के तत्तों का प्रवेश 'होना आरम्भ 
हुआ; और अन्त में, उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया। 
इतिद्ास से निष्पन्न द्ोनेवाल्ी इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर जारिनपर का 
यह कथन तो झसत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ बातें ली 
गई हूं, किन्तु इसके विपरीत, यह यात अधिक सम्भव ही नहीं वल्कि विश्वाप्त करने 
योग्य भी है कि, झात्मीपस्यष्टि, संन्यास, निर्वेर्त्त तथा भक्ति के जो तत्व नई वाहबल- 
में पाये जाते हूँ, थे इंसाई धर्म में बौद्धघर्म ले--भर्थात परस्परा से वैदिकपर्म से-- 
लिये गये होंगे। झौर यह पूर्णतया सिद्ध 'हो जाता है कि इसके दिये हिन्दुओं को- 
दूसरों का सुद् ताकने की, कसी आवश्यकता थी ही नहीं। 

इस भकार, इस प्रकरण के झारुम में दिये हुए सात अरे का विवेचन हो 
झुका। अब इन्हीं के साथ महत्त्व के कुछ पेसे प्रश्न होते हैं कि, हिन्दुस्थान में जो 
सक्ति पन्‍य आजकल प्रचलित हैं उन पर, भगवहीता का क्या परिणाम हुआ है? 
परन्तु इन पन्ने! को गीता-ग्रन्य-सम्बन्धी कहने की अपेक्षा यही कहना ठीक है कि ये 
हिन्दूधर्म के भरवांचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैँ इसलिये, और विशेषतः यह 
परिशिष्ट ध्करण घोड़ा थोड़ा करने पर भी हारे अंदाज से झधिक वढ़ गया है हस* 
लिये, झव यहीं पर गीता की वहिरंग परीक्षा समाप्त की जाती है। 


श्रीमद्भगवद्टीतारहस्थ । 
गीता के मूल 'छोक, हिन्दी अनुवाद 
टिप्पणियाँ । 


उपोद्धात । 


अनीन ना अिकिनननन ता 


झान और श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के सुलभ शाज्मार्ग 
» जितनी 'हो सके उतनी समचुद्धि करके लोकसंग्रहू के. निमित्त 
घ्घमोनुसार अपने अपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरणा पर्यन्त करते रद्दना ही प्रत्येक 
मनुष्य का परम कर्त्तत्य है; इसी में उसका सांसारिक और पारक्तीकिक परम कव्याज 
है; तथा उसे मोच्च की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी 

फनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रू।समप्त गीताशासत्र का यही फक्षितादं 
रो गीतारहस्य में प्रकरणशः विघ्तारपृवंक भ्ातिपादित दो धुका है । इसी 
प्रकार चौदरवें प्रकरण में यह भी दिखला भाये हैँ कि, उछिखित उद्देश से गीता 
के अठारहों अध्यायों का सेज्ञ कैसा अच्छा और सरल मित्र जाता है; एवं दस कर्म- 
योग-अधान गीताधर्म सें अन्यान्य मोत्त-साधनों के कौन कौन से भाग किस प्रकार 
झाये हैँ । इतना कर चुकने पर, पध्तुतः दससे अधिक काम नहीं रह जाता कि 
गीता के छोकों का क्रशः हमारे मताजुसार भाषा में सरल अर्थ बतला दिया 
जावे । किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था कि गीता 
के प्रत्येक भष्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ। है; अथवा टीकाकारों ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष शछोकों के पदों की किस प्रकार सींचा-तानी 
की है। अतः इन दोनों यातें। का विचार करने, और जद का तहीं पूर्वापर सन्दर्स॑ 
दिला देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढँग पर कुछ टिप्प- 
शिरयों के देने की आवश्यकता हुई | फिर भी जिन विषयों का गीतारदइप्य में विस्तृत 
वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है, भौर गीतारइस्य के मिस 
अकरणा में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिफे हवाला दे दिया है। दे 
टिप्पाणियों मूत्न अन्य से अज़्ग पहचान ली जा सकें, इसके लिये ये[ ] पौकोने 
ब्रैकियों फे भीतरे रंखी गई हैं और मार्जिन में टूटी हुई खड़ी रेखाएँ भी लगा दी 
गई हैं। होकों का अनुवाद, जहाँ तक घन पढ़ा है, शब्दशः किया गया है और 
कितने ही स्थल पर तो मूल के दी शब्द रख दिये गये हैं; एवं ** झर्थात्‌, यानी % 
से जोड़ कर घनका भ्र्थ खोल दिया है और छोटी-मोटी टिप्पाश्षियों का काम अनुवाद से 
ही निकाज़ छिया गया है । इतना करने पर भी, संस्कृत की और भाषा की प्रणा्षी 
मिन्न भिन्न होती है दस कारण, मूल संष्कृत लोक का पूर्ण अर्थ मी भाषा में व्यक्त 
करने के लिये कुछ आधिक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना पढ़ता है, भर अनेक 
स्थक्षों पर मूप्त के शब्द को अनुवाद में भरमार ल्लेना पड़ता है।, इन शब्दों पर 


ड्ध्द यावारहस्य अयवा रूमयोगशात्त । 


ध्यान जमने के लिये () ऐसे कोशक में ये शब्द रखे गये हैं। संस्कृत पन्‍्यों में होड़ 
का नम्वर छोक के छत से रहता है; पत्तु अडुंवाद में हमने यह नम्बर पहले 
ही, आरम्न में रखा है ! ऋंतः किसी छोक का अनुवाद देखना हो तो, अनुवाद 
में दस नस्तर के आये का वाक्य पहना चाहेये । झजुवाद की रचना भायः ऐसी 
की गईं हैं क्लिटिप्पणी छोड़ कर निरा ऋचुवाद ही पदुते जाँय तो अर्थ में कोह 
ध्यतिक्रम न पढ़े । इसी प्रकार जही सूल में एक ही वाक्य, एक से अधिक छोडों 
में पुरा डुआ है, वहाँ उतने ही होकी के अनुवाद में वचन अर्थ पूर्ण किया गया हैं। 
आतपुव कुद छोकों का अनुवाद मिल्ना कर ही पहुना चाहिये । ऐसे शोक जहा 
नही हैं, वहाँ वश छोक के अजुवाद में पूर्ण-विराम-दिन्द (।) खड़ी पाई 
अंही कूयाई गई हूं। फिर सी यह स्मरण रहे कि, अनुवाद अन्त में अनुवाद ही 
हू। हमने ऋपने अनुवाद में गीता के सरल, चुले और प्रधान अर्थ कोले ने 
का अचत्न किया है सही परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः मगवान्‌ की 
प्रेम्युक्त, रखीली, व्यापक्त और प्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी में ऋछ्षणा से 
झअतेक च्यंन्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, इसे जरा ली न घदा-वह्ा कर दूसरे 
शब्द में ज्यों का तो सलका देना असम्भव है; अर्थाद संस्कृत जाननेवाला पुरुष 
अनेक अवसरों पर कत्षणा से गीता के छोकी का जैसा टपयोग करेगा, चैंसा गीदो का 
'निरा ऋनुवाद पढुनेवाले पुद॒प नहीं कर सकेंगे। झविक क्या कहें, सम्मद है किये योता 
ली जा जायें। झतएव सद लोगों से इमारी आम्रहपूर्वक दिनती है कि गीताप्रन्थ 
ऋ सत्कत में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ ही साथ सूल 
खोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुविधा 
से क्षात होने के किये इन सब विषयों की--अध्यायों के ऋम से, अत्येक छोंक की-- 
अनुकमंतिका भी अलग दे दी है। यह अनुऋूनाणका वेदान्तसत्ना की ऋषिकरण- 
साला के देते की है। प्रत्येक छोक को पथरू इयहू- न पदुं कर। अनुक्मणिकों के 
इस बिहपिले से गीता के छोक एकत्र पहुने पर, सीता के तात्यये के सम्बन्ध में जो 
अम फैला हुआ है वह कई अंशों में दूर हो सकता है । उ्योद्धि साम्मदाबिक 
डीकाकारों ने चीता के छोकों की खींचातांती कर ऋपने सम्पदाय की 'तिद्धि के 
हिंये कुछ हों के जो चिराले ऋथ कर डाले हैं, थे प्रायः इस पृवापर सह्दर्भ 
की ओर इुर्लद्य करके हो किये यये हैं । वदाइरणार्थ, गीता ३- ६६ है. ३5 

६८. २ देखिये | इस धृष्टि से देखें तो चह कइने में कोई हानि नहीं कि, गीता का 
चह अनुवाद और यीतारहस्य, दोनों परस्पर मुक इसरे की पूर्ति करते हूँ | और 
जले इसारा वक्तन्य पूरणंतया सममक लेना हो, उसे इन दोनों ही भायों का अव- 
झोकत करना चाहिये। नवदड्ीता पसन्य को करावस्य कर लेने की रीति म्रचल्ित 
है; इसलिये उसमें नइस्व के पाइमेद कहां भी नहीं पाये लाते हैं । हरि सी भट्ट 
चतक्वाना आवश्यक है कि, च्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेदाले साध्यों में 
जो सब से प्राचीन साप्य है,इसी शाइरमाप्य के सूल पाठ को 'इसने प्रमागा माना है। 


गीता के अध्यायों की 'छोकशः 
विषयानुक्रमणिका । 


ऑन्‍्लम्लनननकटफीनननलतआ।। 


[ नोट--इस अनुक्रमाशिका में गीता के अध्यायों के विएयों के, छोफी के कम 
से, जो विभाग किये गये हैं, वे मूल संस्कृत शहोकों के पहले $६ इस चिन्ह से दिख- 
जाये यये हैं; और झजुवाद में ऐसे 'छोकों से अलग पराप्राफ्‌ शुरू किया यया है। ] 

पहला अध्याय--अज्जुनविषादयोग । 

६ सक्षय से शतराष्ट का प्रक्॑। २० ११ हुर्योधव का द्वोणाचार्य से दोनों दलों 
की सेनाओं का चर्णन करना । १२-१६ युद्ध के आरम्म तें परश्पर सलामी के लिये 
शंखध्वनि । २०-२७ झर्जुन का रथ आगे ञआाने पर सैन्य-निरीक्षण । २८-४७ 
दोनों सेनाओं में अपने ही बान्धव हैँ, इनको मारने से कुलक्षय 'होगा-यह सोच 
कर अर्जुन को विषाद हुआ । ३५-४४ कुलज्षय प्रद्धति पातकों का परिणाम '॥ 
४५-४७ युद्ध न करने का अर्जुन का निश्चय झौर घनुर्वाण-त्याग | ए० ६०७-६१७ 

दूसरा अध्याय--सांख्ययोग । 

४- श्रीकृष्ण का उत्तेजन | ४७-१० पर्जुन का उत्तर, कर्त्तव्य-मूढ्ता और 
अर्म-निर्णयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना । ११-१३ झात्मा का अशोच्यत्व 
१७,१५४ देह और सुख-हुःख की झनित्यता। १६ - २५ सदसाईवेक और झात्मा के नित्य- 
त्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोच्यत्व का समर्थन । २६,२७ जात्मा फे झनिद्त्व 
पत्त को उत्तर। २८ सांख्यशा खानुसार ध्यक्त भूतों का अनित्यत्व और अशोत्यत्व। 
२६,३० लोगों को धात्मा दुर्शैय है सही; परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, शोक करना 
छोड़ दे । ३५-३८ चझ्ात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की 'मावश्यकता। ३६ सांख्य- 
सागोलुसार विषय-प्रतिपादन की समाप्ति, के कर्मयोग के प्रतिपादन का आरम्म। 
४० कर्मयोग का स्वव्प झ्ाचरण भी क्षेमकारक है । ४५१ व्यवसायात्मक घुद्धि की 
स्थिस्ता। ४२-४४ कर्मकाराड के अह्ुयायी मीमांसकों की आत्यिर घुद्धि का वर्णन । 
४५, ४६ स्थिर और योगस्य बुद्धि से कर्म करने के विपय में उपदेश । ४७ कर्मयोय 
की चतुःसूत्री ॥ ४८-५० फर्मयोग का लक्षण और कर्म की छपेज्ञा कर्ता की बुद्धि 
की श्रेष्ठ । ५६ -५३ कर्मयोग से सोक्ष-पआधि । ५४-७० अजुन के पूछने पर, फर्म- 
योगी स्थितप्रश के लक्षण; और उसी में प्रसज्ञाइसार िषयासाक्ति ले काम आदि 
की उत्पत्ति का क्रम । ७१, पर बाह्मी श्थिति। ... | छू. ई१८४--ई४६ 


६०० गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशा्र । 


तीसरा अच्याय--क्षमयोग । 

६, * ऋशचुन का यह अन्न कि कममों को छोड देना चादये, या करते शइना 
बाहिये; सच क्या है ? ३-८ यदधाप सांज्य ( कर्मसंत्यास ) आर कर्मत्रोग दो 
निष्ठाद हैं, तो मी कर्म छिसी से नदी छुटत इसलिये कर्मयोग की शओेटतों सिद्ध करके. 
अजुन को इसी के आवरण करने का निश्चित इपदेश | ६-१६ सीमांसकों 
यहा कर्म को भी ऋआसादि छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञ का अनादित्व ऋर 
जगत के धारणा दसकी झावश्यकता ! १9७-$६६ ज्ञानी पुरुष में सवा नहीं 
होता, इसी लिये व प्रात कमसो को निःस्वार्य ऋयात निष्कामबुद्धि से किया करे 
क्‍योंकि कर्म किसी से मी नहीं घूटवे । २०-२४ जनक आदि छा उदाहरण; लोक- 
संग्रह का महत्व और स्वयं मगवान्‌ का सन्त । २४-६८ ज्ञानी और अज्ञानी के 
कमी में सेद, एवं यह भावश्यकता कि ज्ञानी ममुप्य निःकाम कर्म करके अज्ञानी 
दो सदाचरण का आदर दिखलाने। ३० ज्ञानी पुरप के समान पतमेशतपंगा-वादे से 
बुद्ध करने का अर्जुन की उपदेश । ३१ ३१ भगवान्‌ के इस उपदेश के अद्ुुपार 
ऋत्दापूर्तक बर्ताव करते अदवा न करने का फन् ॥ ३३५ ३४ प्रकृति की अ्रवत्तता 
और इन्द्ियननिप्रह | ३५ निप्कान कर्म भी स्वघर्त का दी करे, दसमें यदि ड्टी 
जाय तो कोई परवा नहीं 4 ३६-४१ कान दी ननुष्य को दसकी इच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये टकसाता है, इन्द्रिव-संचम से दसका नाझ। ४३, श३ इन्द्ियोँ 
की श्रेष्ठा का कम झोर आत्मन्ञानपृर्वक्र इनका नियमन। ««- एू. ६४३---६६७ 

चौंधा अध्याय--श्ान-कर्म-लंन्यास-योय । 

६-६ कर्मयोय की सब्मदाय-परन्परा। ४-८ अन्मराद्दित परमेश्वर माया से 

दिव्य ऋतन झर्याद अवतार कब और क्रिस किये लेता ह--इसका वर्णगन।] ६, १५% 
इस दिव्य जन्म का आर कर्म का तत्व जान लेने से पुनर्नन्‍्स छूट कर भगवदआति। 
१4, $२ अन्य रीति से नने ठो बता फत्तन, ददाश्रणार्थ इस लोक के फत्त पादे के 
सिये देवताओं की उपासना । ३३-६५ सगवान के चानुर्दणय आदि निरलेप कर्म, 
उनके दच्व को दान लेने से क्मंवन्‍्ध का नाश और चेस कम करने के लिये दरदेंश ! 
६६-८३ कर्म, अकर्म और विक्रम का मेद, अकर्म दी निःस्तह कर्म है । बद्ी सच्चा 
कम है और उसी से कर्मंचनव का नझ् होता हे । २४-३३ अनेक प्रकार के लाच- 
मिक यज्ञों का च्यानः आर बद्यवुद्धि से क्रय हुए यज्ञ की भर्थाद झ्ान-यक्ञ की 
ओष्टता । ३४-३७ ज्ञावा से ज्ानोपदेश, क्ञान से ऋआत्मौरस्ध दृष्टि और पराय-उुणय' 
का नाश | स्थ -४० ज्ञाद-प्राप्ि के व्याय,--वुद्धि (योय ) आर श्रद्धा । इसके 
अलाव में नाश । ४३, ४२ ( कर्में) योव ओर ज्ञान का ठुयक टफ्बींग बतला कर, 


दलों के झाश्रव से युद्ध करने के लिये बपदेंश :। ........... ६. इई८-६घ३- 
पाँचवाँ अध्याय--संन्‍्यासयोग 


$ हे यह स्पष्ट प्रश्ष कि, संन्यास अछ दूँ या कमंयोंग । इस पर भगवात्र्‌ का 


गीता के विपयों की अनुक्रमणिका । ६०१ 


यह निधित उत्तर कि मोछप्रद तो दोनों दे, पर कर्मयोंग दी श्रेष्ठ- है। ३--६ 
सह््वपों को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही दोता है, भौर बिना कर्म के 
संन्यास भी पिद्ध नहीं होता । इसलिये तत्वतः दोनों एक ही हैं। ७-१३ मन सदैव 
संन्यत्त रहता है, और कर्म केवल इन्द्रियोँ किया करती हैं, इसलिये फर्मयोगी 
सदा भलिए, शान्त और मुक्त रहता है। १७, १५ सचा कर्तृत्व और भोक्तत्व प्रकृति 
का है, परन्तु अजश्ान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समझा जाता हट ॥ १६, १७ 
इस अज्वान के नाश से, पुनर्जन्म से छुटकारा। १८--२३ बरह्मज्ञान से प्राप्त होने- 
वाज्ले समदर्शित्व का, स्थिर बुद्धि का और सुख-दुःख की जछमता का चर्गाना 
२४--२८ सर्वभूतद्धितार्थ कर्म करते रहने पर भी फर्मयोगी इसी लोक में सदैव 
धद्मभूत, समाधिष्य और मुक्त है। २६( कर्तृत्व अपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 
फो यज्ञ-तप का भोक्ता और सब भूततों का मित्र जान लेने का फल ।...ए४० ईपए७-हैछद 
छठा अध्याय--ध्यानयोग । 

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तेन्य करनेवाला दी सचा संन्यासी और योगी है। 
संन्‍न्यासी का अर्थ निराप्ते और आक्रिय नहीं हू । ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्पा में 
झभौर सिद्धावस्या में शम एवं कर्म के कार्य-क्वारण का बदल जाना तथा योगा- 
रूढ़ का क्षत्षण । ५, ६ योग को सिद्धू करने के लिये पात्मा की ह्वतन्त्रता। ७-४ 
जितात्म योगयुक्तों में मी समबुद्धि की श्रेष्ठता | १०--३७ योग-साधन के लिये 
झावश्यक आसन और आहार-विद्वार का वर्णन। १८--२३ योगी के, और योग- 
समाधि के, जाल्यन्तिक सुख का पर्णन। २४--२६ मन को धीरे-धीरे समाधिष्य 
शान्त और आत्मनिष्ठ कैसे करना चादिये? २७, २८ योगी इ्वी ब््मभूत 'भौर अत्यन्त 
सुखी 'है। २७--३२ प्राणिमात्न में योगी की आत्मौपस्यवुद्धि । ३३-३६ अभ्यास 
आर पैराग्य से चन्चल मन का निम्रह | ३७--४५ अर्जुन के प्रश्ष करने पर, इस 
बिपय का चर्गान कि, योगअष्ट को अथवा जिज्ञातु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम 
फल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि फैसे मिलती है। ४६, ४७ तपसवी, ज्ञानी, और 
निरे कर्मी की अपेक्षा कमंयोगी--ओऔर उसमें भी भक्तिमान्‌ कर्मयोयी--श्रेष्ठ है। 
अतएव अर्जुन को (कर्म)योगी होने के विषय में उपदेश । ...४. ६९४६--७१५॥ 

सातवाँ अध्याय--ज्ञान-विज्ञानयोग । 

१०३ कर्मयोग की पिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरमभभ। 
पिद्धि फे लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४७--० क्षराक्षरविचार । भगवात्त्‌ 
की अष्टधा झपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विस्तार।८--१२ 
विध्तार के सात्विक आदि सब भायों से गुँये हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिग्दर्शन। 
१४-१४ परमेश्वर की यद्दी गुणमयी और दुस्तर साया है, और उसी के शरणागत 
होने पर साया से उद्धार होता है। १६--१६ भक्त चतुर्विध हैं; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ 
है । अनेक जन्मों से ज्ञान की पूर्णता और भगवधत्माप्तिर्प नित्य फक्ष | ३०--ई३ 

गी. २. ७६ 


हर ०२ गीतारहरय अयवा फर्मयोगशास्त्र । 


झानिद्य काम्य फर्लो के निमित्त देवताओं की उपासना; परन्तु इसमें भी उनकी 
अदा का फल भगवान्‌ ही देते #ूं.। २४-२८ सगवान्‌ का सत्य स्वरूप अन्यक्त है; 
परत माया के कारण और इन्द्रमोह के कारण वह हु्चेय है। माया-मोह के नाश 
से स्वरूप का ज्ञान | २६, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, और आधिभूत, अधिदेव, 
आधवेयज्ञ सब एक परमेश्वर ही है--ब्रद्द जान लेने ले- अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो 
लाती है।.. 9... .« - -« -« «-« छ० ७१४--७२६। 


आठवाँ अध्याय--अक्षरत्रह्मययोंग । 

१-४ झजजुन के प्रश्न करने पर घरह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, 
अधियज्ञ और अधिदेद की च्यात़्या। उन सब सें एक ही ईशर हैं। ५-८ झन्त- 
काल में मगवत्स्मरण से सुक्ति। परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वहीं झअन्वकात् 
में मी रहता है; अतएुव सदैव सगवान्‌ का स्मरण करने, और युद्ध करने, के लिये 
ब्पदेश | &- १३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात्‌ 5 कार का समाधि-पूर्वक ध्याव 
आर उसका फल | ३४ - १६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से पुन्॑न्म-नाश। 
घह्मलोकादि गतियाँ नित्य नहीं हूँ | १७ - १६ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरग्स 
सें अऋच्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय । २०-२२ इस 
अनच्यक्त से भी परे का अव्यक्त और अक्षर पुरुष । भक्ति से उसका ज्ञान और उसकी 
प्राप्ति से पुनन्प का नाश | २३- २६ देवयान और पित्याणमार्ग; पहला धुनर्जस्म 
नाशक है और दूसरा इसके विपरीत हू । २७; २८ इन मायों के तत्व को जाननेवाले 
योगी को अत्युत्तम फल मिलता हैं, अतः तदनसार सदा व्यवद्दार करने का 
डपदेश । बढ ट 5 न! पु० ७२७-७३७ । 

नवाँ अध्याय--राजविद्या ण_जजमुह्ययोंग 

ज्ञान-विक्षानयुक्त भक्तिमार्ग मोकछप्रदु होने पर भी प्रत्यक्ष और सुक्षम 
हैं; अतएव राजमार्ग हैं। ४-६ परमेश्वर का अपार योग-सामर्थ्य । प्राणिमात्र से 
रह कर भी उनमें नहीं है, और मराणिमात्र भी उसमें रह कर नहीं हैं | ७- १० 
मायात्मक् प्रकृति के द्वारा चष्टि की उत्पाति और संद्दार, भूर्तों की उत्पत्ति ओर लय | - 
इतना करने पर भी वह निष्काम है, अतएव आअलिपए है। १३१, १४ इसे बिना पह- 
चाने, मोह में फेस कर; -देह्घारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मर्ज ओर 
आसरी हैं । १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक अकार से उपासना करनेवाले देवी 
हैं। १६-१६ इंश्वर सर्वत्र है, वही जगत का सा-वाप है, खामी है, पोपक है 
आर भल्लें-चुरे का कर्ता हैं। २०-२२ श्रीत यज्ञ-याग आदि का दीर्घ उद्योग यद्यपि 
घ्वगंत्रदु हैं, तों भी बह फल अनितय है। योग-चक्षेम के लिये यदि ये आवश्यक 
सम्रे जाय तो वह सक्ति से भी साध्य है। २३- २५ अन्यान्य देवताओं की मक्ति 
पयाव से परमेश्वर की ही होती है, परन्तु जैली भावना द्ोगी और जैंसा देवता 
होगा, फल भी चेसा ही मिलेगा। २६ भक्ति हो तो परमेश्वर फूल की पँखुरी से 


गीता के विषयों की अनुक्रमणिका । ६०३ 


भी सन्‍्तुष्ट हो जाता है | २७,२८ सब कर्मो को इंश्वरा्पण करने फा उपदेश । इसी 

के द्वारा कर्मवन्ध से छुटकारा जौर मोक्ष । २९-३३ परमेश्वर सब को एक सा #। 

हुराचारी हो या पापयोनि, स्त्री हो, या घश्यया शूद्र, निःसीम भक्त 'होने पर 

सब को एक दी गति मिलती है। ३४७ यही सार्य अज्ञकार फरने के लिये झर्जुन 

फो उपदेश । ५५ ». »«. »» पूं, छश्प-७४६8 । 
दूसरा अध्याय--विभूतियोंग | 

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं 
से और ऋषियों से भी पूर्व का हैं । ४-६ ईश्वरी विभूति और योग । ईश्वर से ही 
बद्धि आदि भावों की, सप्तर्पियों की, और मनु की, एवं परम्परा से सब की, उत्पत्ति! 
७-११ इसे जाननेवाले भगवद्धक्तों को ज्ञान-प्राति; परन्तु उन्हें भी बद्धि-सिद्धि 
संगवान्‌ ही देते हैं । १९- १८ अपनी विभूति और योग यतल्ाने के लिये भगवान्‌ 
से अर्जुन की प्रार्थना । १६-४० भगवान्‌ की अनत्त विभूतियों में से मुख्य सुण्य 
विभूतियों का वर्णन | ९३, ४२ जो कुछ विभूतिमत्‌, भ्षीमत्‌ भोर ऊर्मित है, चह 
सब परमेघरी तेज है; परन्तु अंश से हू । «०. »»» पूृ० ७४५०-७६१। 

ग्यारहवोँ अध्याय--विश्वरूप-दर्शन योग । 

१-४ पूर्व अध्याय में बत्तलायें हुए अपने इश्वरी रूप को दिखक्षाने के लिये 
भगपान्‌ से प्रार्थना । ५-८ इस शाश्रकारक जोर दिव्य रूप को देखने के लिये, 
पर्जुन को दिव्यदृष्टि-श्ञान ।&£- १४ विश्वरूप का सक्नय-कृत वर्णन | १५-३१ 
पिष्मय झौर भय से नम्न होकर अर्जुन कृत विश्वरूप-स्तुति, और यह प्रार्थना कि प्रसन्न 
को कर वतज़ाइये कि * जाप कोन हूँ?। ३२-३४ पहले यह बतज्ा कर ह्ठि : में 
फाल् हूँ? फिर अर्जुन को उत्साहजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व ले ही इस काल के द्वारा 
असे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ पर्शुनकृत स्तुति, क्षमा 
प्रार्थना पौर पहले का सोम्य रूप दिखलाने के लिये विनय ॥ ४७-५१ बिना 
पननन्‍्य भक्ति के विश्वरूप का दर्शन मिलना हुर्लभ दे। फिर पूर्वस्वरूप-धारण। 
पू२-५४ बिना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता। 
थू५ अतः भक्ति से निषसह् और निर्वेर होकर परमेश्वरापण घुद्धि के द्वारा कर्म करने 
के विपय में अर्जुन फो सर्वार्थवारभूत्त आन्‍्तिम उपदेश... «82० ७ई२-७७३॥ 

बारहवाँ अध्याय--भक्तियोग | 

१ पिछले अध्याय के, झन्तिम सारभूत, उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न-व्यक्तो 
पासना श्रेष्ठ है या अध्यक्तोपासना | २-८ दोनों में गाते एक ही है; परन्तु अध्यक्तो 
पासना क्ुशकारक दै,और व्यक्तोपासना सुलभ एवं शीघ्र फत्नप्रद है। अतः निष्कास 
कर्मपृर्वक च्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश | ६-३२ भगवान्‌ सें चित्त को 
छ्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान-घ्यान इत्यादि उपाय, झोर इनमें कम्रफल-लयाग 
की श्रेष्ठत । १३-१६ भक्तिमान्‌ पुरुष की प्थिति का चर्णशाय और भागवत 


हर ०४ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


प्रियवा २० इस धर्म का आचरण करनेवाले अद्धालु भक्त भगवान्र्‌ को झलन्त 
प्रेयहं।... «० बन. +० ल्‍ ०. “० प, छछ३े-७घ०। 
पेरहवाँ अध्याय--क्षेत्र-क्षेत्रद्न धिभागयोग । - 
१, २ चेन्र और चेत्रज्ञ की व्याय्या | इनका ज्ञान ही परमेंथर का ज्ञान हूँ। 
३ ४ चेत्र-ज्ेन्नतविचार उपनिपक का झर वद्मसूत्रों का ६।५, ६ ज्षेत्र-घ्वरूपलचण | 
७-११ ज्ञान का स्वरुप-लचण । तद्धिस्द अज्ञान | १२-१७ कझेंय के स्वरूप का 
क्ष्षण । $८५ इस सब को जान लेने का फल्न । १६-२३ प्रकृति-पुरुष-विवेक । 
करने-धरनेवाली भ्रक्ृति है, पुरुष अकर्त्ता किन्तु भोक्ता, द्रष्ठ इत्यादि है। २२, २३ 
पुरुष दी देह में परमात्मा है । इस प्रकृति-पुरुष-शान से पुनर्जन्म नष्ट होता है। 
२४, २५ आत्मज्ञान के मार्ग--घ्यान, साँस्ययोग, कर्मयोंग और श्रद्धापूर्वक श्रवण 
से भक्ति। २६- २८ चेत-चैन्नज् के संयोग से ध्यावर-जद्गम सृष्टि; इसमें जो झवि- 
नाशी है वही परमेश्वर है। अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति २९, ३० करने, धरनेवाली 
अहृति हैँ और आत्मा अकर्ता हैं; सब प्राणिमात्र एक में हे और एके 
सब प्राणिमात्र द्ोोते हैँ । यह जान लेने से प्रद्म-प्रात्ति ३३-३३ भाव्मा अनादि 
र निर्गुण है, अतएृव यद्यपि वह छोत्र का प्रकाशक है तथापि निेप है। ३४ 
झेन्र-जेन्रज्ष के सेद को जान लेने से परम सिद्धि |... ««« ९० ७८३-०७८२ 


चीदहनाँ अध्याय--म्रुणन्नयविभागयों ग । 


$, २ ज्ञान-विज्ञानान्वर्गत आरी-चैंचिन्य का गुण-भेद से विचारं। यह भी 
सोच्षमद है। ३, ४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर हैँ और उसके अधौीनित्थ प्रकृति. 
माता है ।५-८६ प्राणिमात्र पर सत्त, रत शोर तम के 'होनेवाले परिणाम | १० - १३ 
एक एक गुण अक्षग नहीं रद्द सकता । कोई दो को दवा कर तीखरे की द्वाद्देः ओर 
श्रत्येक की बुद्धि के लच्दण | १४-१८ गुण-पद्द्वि के अचुसार कर्म के फल, भोर 
मरने पर भ्राप्त ह्ोनेवाल्ी गति। १६, २० त्रिगुणातीत हो जाने से मोक्षआएि । 
२१-२५ ऋज्जुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लक्षण का और झाचार का वर्गान। 
२६, २७ एकान्त्रभक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था की सिद्धि, और किर सब मोज्ञ के, 
धर्मे के, पूर्व सुख के आन्तिम ध्यान परमेश्वर की प्राप्ति] ... «-«« पु० ७६३-७६६। 


पत्धह॒चाँ अध्याय--पुरुपोत्तमयोग । 
श्अश्वत्थरूपी मह्ावत्ष के वेदोक्त ओर सांज्योक्त वर्णन का मेल ३-६ असर 
से इसको काठ ढाकना ही इससे परे के अन्यय पद की प्राप्ति का मार्य £€ू। अव्यय 
पद-वर्णेच । ७-१३ जीव और लिड्न-शरीर का स्वरूप एवं संबंध । छ्ानी के लिये 
गोचर है | १२-१५ परमेश्वर की सर्वेन्यापकता । १६-१८ चराक्षर-लचण । 


इससे पर पुरुषोत्तम | १६, २० इस गुल पुरुपोत्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और कृत- 
कचता | ७० ४२७ मी चू० प्ू०० “- पण्प। 


गीता के विषयों को अनुक्रमणिका । ६०४५ 


सोलहयों अध्याय--दैवासरसम्पद्ठिभागयोग । 


६-३ देवी सम्पत्ति के छब्मीस गुण । ४ झासुरी सम्पत्ति के लक्तरा ॥५ दैवी 
सम्पत्ति मोदप्रद फौर आसुरी वनन्‍्धकारक हैं। ६-२० पासुरी लोगों का विस्तृत 
घन उनको जन्म-जन्स सें झ्घोगति मिलती है। २१, २९ नरक के त्रिविध द्वार -- 
कास, कोध और लोस । इनसे बचने में कल्याण 'है। २३, २४ शाखालुलार फार्य- 
अफाय॑े का निर्णय भौर आचरण करने के विपय से उपदेश । .... ए० ८०छ -८४१४५॥ 


सनभ्हवों अध्याय--भ्रद्धातवयविभागयाग । 


१-४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृत्तिप्वभावानुसार सास्विक आदि तिविध श्रद्धा 
का चर्णन। जेसी श्रद्धा वसा पुरुष। ५, ६ इनसे मित्र आलुर। ७-१० साचिक, 
राजस आर तामस झाद्दार। ११-१३ त्रिविध यज्ञ । ४- १६ तप के तीन भेद्‌-« 
शारीर, घाचिक झोर सानस । १७ - १६ इनमें सामिक प्मादि भेद्दों से प्रत्येक त्रिविध 
हूं। २०-२२ सास्विक आदि प्रिविध दान] २३ है तत्सत्‌ मरद्मनिर्देश।२४ - २७.४नर्से 
उ से झारग्ससूचक 'तत्‌! ले निष्काम और संत से प्रशस्त कर्म का सप्तावेश होता 
हूँ २८ शेप अर्थात्‌ असत्‌ इृश्लोक और परलोक में निप्फल है। पु० प३६-परे४ 


अटठारहवाँ अध्याय--मोक्षसंन्यासयोग । 


$,२ झार्जुन के पूछने पर संन्यास और त्याग की कर्मयोगमार्गान्‍तर्यद व्याख्याएँ 
३-६ फर्म का त्याज्य-अत्याय्यविषयक निर्णय; यज्ञ-्याण जादि कर्मो फो भी अन्यान्य 
कर्मों के समान निःसद्ध बुद्धि से करना दी चाहिये । ७-८ कर्मत्याग के तीन सेदू-« 
साजिक, राजस सौर तामस; फलाशा छोड़ कर कर्त्तव्य फर्म करना ही साथिक 
स्थाग है। १०, ११ कर्मफल-त्यागी वी सात्विक त्यागी है, क्योंके कर्म तो किसी 
से भी छूट ही नहीं सकता । १२ कर्म का त्रिविध फल सार्विक त्यागी पुरुष को 
शब्धक नहीं 'होता। १३-१४ कोई भी कम होने के पांच कारण हूं, फेवल मनुष्य 
दी कारणा नहीं हू। ५६, १७ अतएव यह शहकार-बुद्धि--के में करता हूँ-छूट 
जाने से कर्म करने पर भी आंलिप्त रहता है। १८, १६ फर्मचोदना आर कर्मसंग्रह् का 
सांज्योक्त लक्षण, भार उनके तीन भद। २०-२२ सास्विक आदे गुण भेद से कान 
के तीन भेद्‌। 'आविभक्त विभक्तेष! यह साखिक ज्ञान है। २३-२५ कर्म की त्रिवि- 
घता । फलाशारददित कर्म सास्विक है। २६-२८ कत्ता के तीन सेद्‌। निः्सई करत्तो 
धसालिक ए। २९-४२ चुद्धि के तोन भेद । ३६-३५ पाते के तोन भेद । ३४-३९ 
घुख के तीन भेद । झात्म-बाद्धेम्सादज साखिक सुख है ।४० गुणमेदे से सोरे. 
छगत के तीन भेद । ४३-४४ शुणशभेदे से चातुवंएय ही उफ्पात्ते; भाह्मोए, छतिय, 
दैश्य और श स्वसावजन्य कर्म । ९५, ४६ चातुर्वंशंध-विद्धित ध्वकुप्ांचरण से 
परी झन्तिस । 89-४५ परधर्म भयातरेंद्द हे, स्दकर्म सदोष होने पर भरी 


६०६ गीतारहस्थ अथवा कर्मयोग-द्ञास्त्र | 


अत्यान्य हैं; सारे कर्म ध्ववर्म के अनुसार निस्सक्ष चुद्धि के द्वारा करने से दी नेप्कर्य 
सिददि मिलती | । ५०-५६ इस धात का निरुपण क्वि सारे कर्म करते रहने से मी 
सिदि किस प्रकार मिलती है । ५७, ४८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विपय में 
अर्जुन को उपदेश | ५६-६३ प्रकृति-धर्म के सामने अइद्वार की पक नदीीीं चलती। 
इचर की डी शरण में जाना चाहिये । अर्जुन को यह उपदेश फ्ि दस गुद् को 
सम कर फिर जो दिल में आवे, सो कर॥। ६४-६६ भगवान्‌ का यद्द झन्तिम 
आश्रासन कि सब धर्म छोड़ कर ४ मेरी शरण में आ, ” सब पापों से “ में तुमे 
मुक्त कर दूँगा । ” ६७-६६ कर्मग्रोगमार्ग की परम्परा को आगे प्रचलित रखने का 
अ्रय। ७०, ७१ उसका फल्न-माहात्म्म। ७२, ७३ कर्चव्य-मोह न्ट हो कर, अर्जुन 
की युद्ध करने के किये तैयारी | ७४-७८ घ्तराष्ट्र को यद्द कथा सुना चूकने पर 
सलन्नय-क्ृत व्पर्तहार। «७. «७» -« ०» «०». पृ, परेए -घ्लर) 


शऔमजूगवद्ीता । 


७३ 


प्रथमो5्थ्यायः | 
धृतराष्ट्र उवाच | 
ध्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समबेता युदु॒त्लचः । 
मामकाः पांडवाश्च किमकुर्वत संजय ॥। १॥ 
पहला अध्याय । 
भारतीय युद्ध के प्रास्भ में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश 
किया ६, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, इसकी परूपरा वर्तमान मद्दाभारत 
प्रत्थ में हो इस प्रकार दी गई हैः--युद आरम्भ होने से प्रथम प्यासजी ने शतराष्ट् 
सेजा कर कद्दा कि “ यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो में तुम्हें धृषट 
देता ६।” इस पर एत्तराष्ट ने कद्दा कि में अ्रपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाहता । तब एक 'ी स्थान पर बेंठे चेठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने 
- के क्षिये सक्षय नामक सूत को च्यासजी ने दिव्य-शष्टि दे दी । हस सअ्षय करे द्वारा 
युद्ध के आ्रविकत्न वृत्तान्त घतराषू को अवगत करा देने का म्वन्ध करके व्यासजी चले 
गये ( मभा. भीष्म. २)। जब शगे युद्ध में भीप्म आइत हुए, और उक्त अबन्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सकझ्षय (त्तराष्ट्र के पाप्त गया, तब भीष्म 
के घारे में शोक करते हुए धतराष्ट्र ने सक्षय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी बातों का 
वर्णान करो । तदनुसार सक्षय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का चर्णन किया; 
और, फिर छत्तराष्टर के पूछने पर गीता बतलाना झारम्स किया है । आगे चल कर 
यही सब वार्ता व्यातजी ने अपने शिप्यों को, उन शिष्यों में से वैशम्पायन ने जनमे- 
जय को, और अन्त में सोती ने शौनक को सुनाई 'है। मद्दाभारत की सभी छपी हुई 
पोधियों में भीप्मपर्च के २४ वें अ्रष्याय से ४२ थें अध्याय तक यही गीता कही गई 
है। इस परम्परा के अनुसार-- ] 
उतरा्ट ने पूछा - (३) हैं सअ्षय ! कुरुक्षेत्र की पुरायभूमि में एकत्रित मेरे और 
पाणड के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया 
| दतस्तिनापुर के चहुँ ओर का मैदान कुरुक्षेत्र है । चर्तमान दिल्ली शहर 
|इसी मैदान पर बसा इआ है । कौरव-पाराडवों का पूर्वज, कुरु नाम का राजा 
. !इस मैदान को उज्त से बड़े कष्टपूर्वक्त जोता करता था; अतएव इसको क्षेत्र 
( या खेत ) कहते हूँ । जब इन्द्र नें कुछ को यह चरदान दिया, कि इस 


द०्८ गातारहस्य अथवा कम्रयागशार | 


संजय उवाच | 


$$ इष्दवा ठु पांडवानीकं ब्यूढ डुयोधनस्तदा । 
आचायपुपसंगमन्यध राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पश्यैता पांडपुच्राणामाचार्य महती चसूम्‌ 
ब्यूड़ां द्रपददु्नेण तव शिप्येण घीमता ॥ ३ ॥ 
अन्न श्रा महेप्वचासा भीमाऊँुनसमा सुधि | 
शुदुधानों विराट्ख् द्रुपदत्थ महार्थः ॥ ४॥ 
भ्रष्ट केतुश्चेकितानः काशिराजश्य वीरयबान । 
पुरुजित्कुतिमाजश्व शैच्यश्व नरपंंगवः ॥ ५॥ 
युधामन्युथ्व चिक्रांत उत्तमीजाश् वार्यबान । 
सीमदों द्रीपदेयात्य सर्च एवं महारथाः ॥ ६॥ 
ज्ञत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में, मर जावेंगे उन्हे स्वर्ग की प्राप्ति 
होगी, तब उसने इस क्षेत्र में इल चलाना छोड़ दिया ( मभा- शल्य, ५३)॥। 
के इस वरदान के कारण ही यह क्षेत्र धर्म-लेनत्न या पुराय-चेत्र कइलाने 
ज्षगा। इस मैदान के विषय में यह कथा प्रचलित दे, क्लि यहां पर परयुराम ने 
इक्कीस बार सारी प्रथ्वी को निःज्षत्रिय करके पितू-त्पगु किया था; और अर्चो- 
चीन काल में भी इसी क्षेत्र पर बढ़ी बड़ी लड़ाइयों द्वो चुकी हैं ।] 
सज्षय ने कद्दा - (२) उस्त समय पाणयटवों को सेना को च्यूद्ध रच कर (सडी) 
: देख, राजा दुर्योधन (होगा) आचार्य के पास गया और शनसे कहने लगा, कि-- 
|. [ महाभारत ( सना. भी. १४. ४-७ मनु. ७. १६३ ) के इन अध्यायों 
में, कि नो गीता से पहले लिखे यये €, यह वर्णन | कि जब कौरवों की सेना 
| का भीफ़ाद्धारा रचा छुआ घ्यूड पाणददों ने देखा सौर जब उनको अपनी सेनों 
| 
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॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
व 
॥ 
| 


३ 


कमर देख पड़ी, दब उन्होंने युद्धचिद्या के अनुसार वध नामक व्यूद् रचकर अपनी 


सेना खड़ी की । युद्ध में मरतिदिन ये ब्यूद चदला करते ये । । 

(३) दे आचार्य ! पायहपुत्रों कली इस यड़ी सेना को देखिये, कि जिसकी व्यूइ- 
रचना तुम्हारे चुद्धिमात्‌ श्िप्य श्ुपद-पुत्र ( उश्युप्न ) ने की है । (४) इसमें शूर, 
महाघडुवेर, और युद्ध में भीम तथा अर्जुन सरीखे युधुधान ( साहकि ), विराद 
ओर महारथी हुपइ) (९) इश्केत, चेक्रितान और चॉरयवान्‌ काशिराज, पुरुजित 
झम्तिभोज और नरस्रेष्ट औब्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी चुधामत्यु और चीयशाली 
धचमाजा, पुर सुमद्गा के पुत्र ( अभिमन्यु ) तथा दौपदी के ( पाँच ) पुत्र-ये 
सभी महार्थी हैं । 

$ . देश ऋज्ार धज॒धोरी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करनेवाले को मझा- 


(रथी कइते हैं | दोनों ओर की सेनाओं में जो रथी, मद्दारपी अथवा अति- 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय । ६०६ 


अस्मा्क छु विशिष्टा थे ताक्षिबोध द्विजोत्तम । 
नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान््रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवास्मीष्मश्व फर्णश्ष कृपश्थ सामेतिजयः | 
अध्यत्थामा विकर्णश्र सोमदात्तिस्तथेच च ॥ <॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीचिताः । 
नानाशस्प्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदा: ॥ ९ ॥ 
अपर्याप्त तदस्माक बले भीष्मासिरक्षितम्‌ | 
पर्याप्त त्विदमते्षा बले भीमाभिरक्षितम्‌॥ १० ॥॥ 
| रथी थे, उनका घर्गान उद्योगपर्व ( १६४ से १७१ तक ) के आठ अध्यायों में किया 
गया है। वहीं बतला दिया है कि धृष्टफेठ शिशुपाल का बेटा था । इसी प्रकार, 
।पुराणित्‌ कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों फे नाम नहीं £ं । जिस कुन्तिसोज 
।शजा फो कुन्ती योद दी गई थी, पुरुजित्‌ उसका औरस पुत्र था, और कुन्तिभोज 
| उसके कुल का नाम है; एवं यह वर्गान पाया जाता है, कि बह धर्म, भीष्म, और 
[छजुन का सामा था (सभा, उ., १७१.२)। युधामस्यु भोर उत्तमौजा,दोनों पाह्नाल्य 
| थे, जौर चेकितान पुक यादव था। युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों अजुन के 
।चफरचुक थे। शेव्य शिषि देश का राजा था। ] 
(७) दे द्विजश्नेण ! भय हसारी ओर, सेना के जो मुख्य मुख्य नायक हैं उनके नाम 
भी में आपको सुनाता हूं; ध्यान दे कर सुनिये। (८) 'म्राप और भीप्म कणों और 
रणजीत कृप, अश्वत्यामा झौर पिंक ( दुर्योधन के सो भाहयों में ले एक ), तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( भूरिक्रवा ), (६) एवं इनके सिया बरुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
प्राण देने फी तयार ई, और सभी नाना प्रकार के शख चलाने में निपुण तथा युद्ध 
में प्रचीण हैं। (१०) इस प्रकार 'हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा ध्वयं भीष्स कर रहे 
हूँ, अपर्याप्त अर्थात्‌ अपरिनित था अमयादित है; किन्तु उन (पाणडवों ) की चह सेना 
जिसकी रचा भीम कर रहा हू, पर्याप्त अथात्‌ परिमित या सयादित (ै। 
।. [इस छोक में ९ पर्याप्त ! औौर * झपर्यात् ? शब्दों के अर्थ के विषय में मत" 
भेद है। ' पर्याप्त का सामान्य झर्थ ' बश्च ! या * काफ़ी ? होता है; इसासेये 
कुछ लोग यह अर्थ बतलाते हैं कि “५ पाणडनों की सेना काफी ६ ऋऔौर इमारी 
| काफी नहीं है, ” परन्तु यह शर्थ ठोक नहीों दे । पदले उद्योगप् में एतराष्ट्र से 
! हपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त झुख्य सुज्य सेनापतियों के नाम बतला 
। के, दुर्योधन ने कटा हू कि “४ सेरी सेनो बड़ी और गुणवान्‌ है, इसालेये जीत 
| भेरी ही द्लोगी ” ( 3. ५७, ६०-७० )। इसी प्रकार आगे चल्ल कर भीष्मप्व॑ में; 
जिस समय द्वोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का चर्णन कर रद्दा था, उस 
[समय भी, गीता के उपर्युक्त शछोकों के समान ही 'छोक उसने अपने सुँद्द से ज्यों के 
दो कद्दे हैं (भीव्स, ५१. ४-६)! आर, तीसरी बात यह है कि सब सैनिकों को 


मी. . ७७ 


६१० गीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशाल्ष | 


अयनेय च सर्चंघु यथामागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवामिरक्षन्ठु भवन्तः सर्वे एवं हि धश्शा 

| प्रोत्साहित करने के लिये ही हर्पपूर्वक्त यद्ट वर्णन किया गया हैं । इन सब 
[बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, “ अपर्योप्त ” शब्द का “ अमयोदित, 
[अपार या अगणित” के सिवा और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। 'पर्याप्त! शब्द 
का घात्वर्थ ४ चहुँ ओर ( परि-)वेटन करने योग्य ( आपन्मापणे )” है। 
परन्तु, “ अमुक काम के लिये पर्याप ” या “ झमुक मनुष्य के लिये पंया्ठ ” 
[इस अकार पर्याप्त शब्द के पीछे, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग 
। करने से पर्याप्त शब्द का यह अर्थ हो जाता है-" उस काम के लिये या 
[मनुष्य के लिये सरपूर अथवा समय । ” और, यदि * पर्याप्त! के पीछे कोई दूसरा 
[शब्द न रखा जावे, तो केवल “पर्याप्त! शब्द का अर्थ होता है “ भरपूर, 
!या जिसकी गिनती की जा सकती है ”। श्रस्तुत छोक में पर्याप्त शब्द के पा 
[ दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ ( परि- 
[मित् या मर्यादित ) ही विवज्षित है; और, मच्दाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी 
[पुल प्रयोग किये जाने के उदाइरण अद्यानन्द्गिरि कृत टीका में दिये गये ह। 
| झुछ लोगों ने यद्द उपपत्ति बतलाई है, कि हुयॉंधन भय से अपनी सेना को 
|* अपर्यात्त ” अर्थाद्‌ ' बस नहीं” कहता है; परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंड्ि 
[दुर्योधन के ढर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता; किन्तु इसके विपरीत य ह-वर्णन 
पाया जाता है, कि हयोधन की वड़ी भारी सेना को देख कर पाण्डवों ने वज्र 
| नाम्रक व्यू रचा और कौरवों की अपार सेना देख युधिष्टिर को बहुत खेद 
हुआ था ( सभा. सीप्स, १६. ५ और २३- १) । पाराडवों की सेना का सेनाप्ति, 
।घष्धुन्न था, परन्तु “ मीम रक्षा कर रहा दै ” कहने का कारण यह हैं कि 
पहले दिन पाणढवों ने जो वज्ञ नाम का ब्यूइ रचा था उसकी रक्षा के लिये 
न्यू के अम्रभाग में मीम ही नियुक्त किया गया था, अतएुव सेनारच्षक की दृष्टि 
से दुर्योधन को वद्दी सामने दिखाई दे रहा था। (मा. सीप्म १८४, 8४-११,३३६, 
३४ ); और, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत में गीता के 
प्ले के अध्यायों में “ सीम॑नेत्र ” और “ भीष्सनेत्र ” कहा गया है (देखो सभा. 
सी. २०. १)। ] 
(११) (तो अब ) नियुक्ति के अचुघार सब अयने म॑ अधथीत्‌ सेना के मिन्न मित्र 
प्रचेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके सीप्स की ही समी ओर से रवा 
करनी चाहिये । 

| सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से सी हार जानेवाले न ये ॥ 


पे 


दा सी आर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहेये,? इस कथन का कारण 
॥। 


दुयोधन ने दूसरे सथल पर ( मसा. भी. १५. १५-२०; ६६, ४०, ४१) यह बात 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय । ६११ 


6३ तस्य संजनयन्हपे कुरुवुद्धः पितामहः । 
सिंहनाद॑ विनयोश्े: शंख दध्मी प्रतापवान ॥ १२॥ 
ततः शांखाश्व भेय॑श्व पणवानकगोसुखाः । 
सहसेवाम्यहन्यन्त स हक हक को 5 ॥ १३॥ 
ततः श्रवेतदयेशुक्ते मह॒ति स्थंदने स्थितों। 
माधवः पांडवर्णेव दिव्यौ शंखो प्रदष्मतः ॥ १४ ॥ 
पांचजन्यं हृपीकेशो देवदत्तं धनंजयः। 
पॉडू दम महाशंख भीमकर्मा तुकोद्रः ॥ १५॥ 
अनंतविजयं राजा कुंतीपएत्नो रुधिष्टिरः । 
नकुलः सहदेवश्व सुघोषमणिपृष्पकौ ॥ १६॥ 
काइ्यश्व परमेप्वासः शिखंडी थे महार्थः । 
चुष्यम्ना विराट सात्यकिश्ापराजितः॥१७॥ 
ट्रुपदो द्रीपदेयास्थ सर्वेशःपृथिवी पते । 
। लाया दै, कि भीप्म का निश्चय था डि हम शिखयढी पर शस्त न चल्ाावेंगे, हस- 
।लिय शिखरणटी की और से भीप्म के घात 'होने की सम्भावना थी। अतणुव सच 
को सावधानी रखनी चाहिये-- 
अरच्यमाणं हि घृको इन्याद्‌ (िंए महावलम्‌। 
मा सिंदद जम्ब॒ुकेनेव घातयेथा: शिखशिडना ॥ 
|" महावलवान सिंध की रक्षा न करें, तो भेड़िया उसे सार डालेगा; इससिये 
।जम्थुक सदश शिखयटी से सिं् का धात न होने दो । ” शिखियडी को छोड़ भौर 
[पूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीप्म अकेले ह्वी समर्थ थे, किसी करि 
[सद्दायता की इन्हे झपेज्ञा न थी। ] 
(१२) ( इतने में ) दुर्योधन को पति हुए प्रतापशाली छुद्ध कौरव फ्तिमइ 
( सेनापति सीष्स ) ने सिंह की ऐसी वड़ी गजना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये ) 
अपना शंख फूँका । (१३) इसके साथ ही साथ भनेक शंख, मेरी (नौवतें ), पणव, 
झानक जौर गोमुख( ये लड़ाई के घाजे ) एकद्म वजने लंगे और इन बाजों का नाद 
चारों ओर खूब गूंज उठां। (१४) अनन्तर सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रंध में बैठे 
हुए साधव ( श्रीकृष्ण ) और पाराडव ( अजुन ) ने ( यह सूचना करने के लिये कि 
अपने पत्त की भी तैयारी है, अत्युत्तर के ढैँग पर ) दिव्य शंख बजाये । (४५) हपी* 
केश अर्थात धीकृष्ण ने पाद्मजन्य ( नाम का शंख ), अर्जुन ने देवदत्त, भयझ्र फेर" 
करनेवाल घुकोदर अर्घात्‌ भीमसेन ने पौणड़ू चामक बड़ा शंख फँका; (१४) कुल्तो- 
पुष्न राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय, नकुल् भौर सहदेव ने सुघोष एवं मशिपृुष्पक, 
(३७) महाधबुधेर काशिराज, मद्दारथी शिखण्डी, शष्टयुज्न, विराट, अजेय साहयकि, 


६१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्त्र । 


सौभद्र॒स्ध महाघाहः इंखान्दघ्युः पृथक्‌ पृथक ॥ १८॥ 
स॒ घोषो धार्तेराप्ट्रा्ां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नसश्र प्राथिवी चैच तुमुलो व्यहुनादयन ॥ १९ ॥ 
68 भथ व्यवास्थितान्द्ष्टवा धार्तेराष्रान्कापिध्वज: । 
प्रदत्त शस्मसंपाते घनुरुचस्य पांडवः ॥ २० ॥ 
इर्पीकंश तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
अजुन उबाच | 


सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेइच्युत ॥ २१॥ 
यावदेताज्षिरीक्षे5॒हं योदुकामानवस्थितान । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवक्षिषहं य एतेषच्न समागता: । 
धा्तेराप्रस्थ डु्दुद्धेयुद्ध पियचिकीर्षवः ॥ २४३ ॥ 
संजय उवाच | 
एचमुक्तो हर्पाकेशों भुडाकेशेन भारत । 
-. सेनयोरुभयामध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
€ $८) हुपद और वपदी के ( पांचों वेठे, तथा महावाहु सौभद्ग ( अमिमन्यु )| 
इन सद ने, है राजा (शतराप्टू) ! चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख वजाये । 
(१६) आकाश झौर एथिवी को दहला देनेवाली दस तुमुज्ष आवाज़ ने कौरवों का 
कल्लेजा फाड़ डाला 
(२०) झनन्तर कौरवों को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शख*- 
प्रहार धोने का समय आने पर, कपिष्चज पायटव धअर्थात्‌ अज्जुंन, (२१) हराजा 
धतराष्ट् | श्रीकृष्ण से ये शब्द चोला, -अर्जुन ने कहा - है अच्युत ! मेरा रथ दोनों 
सेनाओं के धीच ले चल कर खड़ा करो, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए 
इन लोगों को में अवन्नोकन करता हूँ; ओर, सुमेक इस रणसंग्राम में किनके साथ 
लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुद्ंद्धि हुयोधन का कल्याण फरने की इच्छा से यहाँ जो 
छड़नेवाले जमा हुए हूँ, उन्हे मं देख लूँ। संजय बोला -(२४) है छतराष्ट्र ! गुढा- 
फेश अर्थात आत्षप्य को जीतनेवाले अजुन के इस प्रकार कहने पर हर्पीकिश अर्थाव्‌ 
इन्द्रियों के घ्वामी श्रीकृष्ण ने ( अर्जुन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्यें- 
भांघ में ल्ञा कर खड़ा कर दिया; और-- 
|. [ हर्षीकेश और युडाकेश शब्दी के जो अर्थ ऊपर दिये गये हैं, वे टीकाकारें। 
के मतालुसार | । नारदपथरात्र में भी हृपीकेश ” को यह निरुक्ति है कि 
[हृपीक-इन्दियों और उनका ईश>स्वामी ( ना. पद्ध. ४. ८. १७ ) और, अमर- 


गीता अनुवाद ओर टिप्पणी- ३ अध्याय । ६११ 


भीष्ाद्रोणप्रत्ुखततः सर्वेपां च महीक्षितात 

उवाच पार्थ पस्यैतान्समवेतान्कुरूनिति है श्५ 
तन्नापश्यस्थितान्पार्थ! पितृूनथ पितामहान। 
जचार्यान्‍्मातुलान्धात्न्पुवान्पीत्रान्स्खीस्तथा ॥ २६॥ 
श्वश्ु रान्युहद्शैव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्लमीक्ष्य स कीतेयः सदवान्वेधुनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 


(क्ोप पर क्षीरघ्वामी की जो टीका हू, उसमें लिखा है, कि हर्पीक (अर्थाव्‌ इच्दियोँ) 
शब्द हपू-झानन्द देना, इस धातु से बना है, इन्द्रियों सचुष्य को आनन्द देती 
।हूँ इसकिये उन्हें हपीक कहते है । तथापि, यह शक्वा होती है, कि हपीकेश 
झीर गुराकेश का जो अर्प ऊपर दिया गया €, बह ठीक है या नहीं। क्योंकि 
| हृपीक ( अर्थाद इख्धिया ) और गुढाका € अर्थात्‌ निद्रा या आलप्य ) ये शब्द 
[प्रचलित नहीं हैं; हपीकेश और गुडाकेश इन दोनों शद्द्रों की व्युत्पत्ति दूसरी 
रीति से सी लग सकती | । हपीक-+-ईश और गुडाका+-हैश के बदले हपी-- 
। केश भौर गरुठा+-केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; और फिर यह अध 
हो सकता है, कि ही अर्थात एप से खड़े किये हुए या प्रशस्त बिसके केश 
( बाल ) हैं वह श्रीकृष्ण, ओर गुढा अधांत्‌ गूढ़ या घने जिसके केश हूँ, वह 
झज्जेन । भारत के दीकाकार नीलकूणठ ने ग्रुडाकेश शब्द का यह अथे, 
[गी. १०. २०. पर अपनी टीका में, विक्रल्प से सूचित किया है; और सूत के बाप 
| का जो रेमहरपण नाम है, उससे ह॒र्पीकेश शब्द की उछिखित दूसरी व्युत्पत्ति को 
सी असम्भवनीय नहीं कह सकते। मश्ाभारत के शान्तिपवान्तगंत नारायणीयो 
। पाण्यान में विष्यु के सु्य मुज्य नामों की निरुक्ति देंते हुए यह अर्थ किया है 
कि ही प्र्थात्‌ आनन्द॒दायक और केश अर्थात्‌ किरण, और कहा है कि सूर्य 
 चन्द्र-रूपं झ्पनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगव्‌ को हर्पित करता है, 
इसलिये उसे हर्पीकेश कचते हैं (शान्ति. ३४१. ४७७ और ३४२ ६४, ई५ देखो; उद्यो, 
६९,९); आर, पहले 'छोकों में कहा गया हूं, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश 
(प्री किरण शब्द से घना हू (शां. ३४१. ४७) । इनमें से कोई भी अर्थ फ्यों 
।न लें; पर श्रीकृष्ण और अर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी अंशों में, योग्य 
। कारण बतलाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोष नैरुक्तिकों का नहीं है । जो 
[व्यक्तिवाचक या विशेष नाम अत्यन्त रूढ़ हो गये हैं, उनकी निरुक्ति बतलाने में 
[इस प्रकार की अड़चनों को आना या सतभेद्‌ हो जाना बिलकुल सहज बात है।] 
(२४) भीष्म, प्ोण तथा सब राजाओं के सामने ( वे ) बोले, कि “ अर्जुन! यहाँ 
एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो ” | (२६) तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वह 
इकहे हुए सब ( छपने ही ) बढ़े-इड़े, आजा, आचार्य, मामा, भाई, चेटे, नाती 
मित्र, (२७) सघुर और स्नेह दोनों दी सेनाओं में हूँ; ( और इस भकार ) यह 
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कृपया परयाविष्टो विपादन्निदमत्रवीत्‌। 
अजुन उवाच | 
8६ इशबेमं स्वजन कृष्ण युयुत्सु॑ समुपस्थितम ॥ २८॥ 

सीदेति मम गाजाणि सुर्ख च परिद्युब्यति । 

वेपध॒श्ध शरीरे मे रोमहश्व जायते । २५ |! 

गांडीचं स्लसते हस्तात््वक्चैच परिदह्मयते । 

न च शकक्‍्नोम्यचस्थाठुं श्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 

निमित्तानि च पद्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयो5घुपत्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 

न कांसे विजय कृष्ण नच राज्य सुखानि थे । 

कि नो राज्येन गोविंद कि मोगेजीवितेन वा ॥ र२॥। 

थेषामर्थ कांक्षितं नो राज्य भोगाः खुखानि च । 

त इमेष्चस्थिता युद्धे घ्राणांस्त्यकत्वा धनानि थे ॥ ३३ ॥ 

आचायाः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 

मातुछाः श्वन्लुरा: पौचाः श्याराः संवंधिवस्तथा ॥ रे४॥ 

एतान्न हन्तुमिच्छामि प्रतोंडपि मधुखुदन । 

अपि बैलोक्यराज्यस्थ देतोः कि नु महीक्ृधते॥ २५ ॥ 

निहत्य धार्वणप्रान्नः का प्रीतिः स्थाजनादन । 
देख कर, कि थे सभी एकत्रित हमार वान्धव हैं, झुन्तीपुत्र अर्जुन (२८) परम करुणा 
जे व्याप्त द्वोवा हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा[-- 

झ््ञुन ने कहा - दे कृष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से ( यहाँ ) जमा हुए इन 

स्वजनों को देख कर (२६) मेरे गात्र शिथित्र हो रहे हे, सुँद सूख रखा है, शरीर 
में केंपकेपी उठ कर रोए भी खडे दो गये हैं; (३०) गायढीव ( घहुप ) द्वाथ से 
गिरा पड़ता है और शरीर में सी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहों रहा जाता और 
मेरा सन चक्कर सा खा गया है । (२१) इसी पकार है केशव ! (मुमे सब) लचण 
विपरीत दिखते हैं और स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ( होगा 
ऐसा ) नहीं देख पड़ता । (३२) है कृष्ण ! मुम्क विजय की इच्छा नहीं, न राज्य 
चाहिये और न सुख दी। है योविन्द ! राज्य, डपसोय या जीवित रहने से ही हंसें 
डसका क्‍या उपयोग है ? (३३) जिनके लिये राज्य की, डप्भोगों की और सुर्खों की 
इच्छा करनी थी। ये डी ये लोग जीच और सम्पत्ति की आशा छोड़ कर युद्ध के 
लिये खड़े हैं। (३४) आचार्य, बड़े-वढ़े, लड़के, दादा, सामा, सस॒र, नावी, साले 
आर सम्बन्धी, (३४) यद्यपि ये (हम) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि है मइुसूधन ! 
जैलोक्य के राज्य तक के लिये, में ( इन्हें ) मारने की इच्छा नहीं करता; फिर 


भीता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय ।. ६१४ 


पापमेचाश्रयेद्स्मान्हत्यैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 

तस्माब्नाएां बर्य हन्तु धार्तराष्ट्रन्स्ववाधवान। 

स्वजन दि कर्थ छत्वा सुण्षिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥। 
९६ यद्यप्येते न पद्यन्ति छोमोपहतचेतसः । 

कुलक्षयक्ततंदोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 3८ ॥ 

कर्थ न श्ेयमस्मामिः पापादस्मा जिचर्तितुम्‌ । 

कुलक्षयकृत दोप॑ प्रपश्यक्धिजेनादन ॥ ३९ ॥ 


पृथ्वी की बात है क्या चीज़ २ ( ३६ ) हे जनादन ! इन कौरवों को मार कर हमारा 
कोन सा प्रिय होगा? यथपि ये आततायी हूँ, तो भी इनको मारने से ऋमे पाप 'ही 
छगेगा | (३७) इसलिये हम अपने द्वी वान्धव कोरवों को भारना उचित नहां 
प्योकि, हैं माधव ! घ्वजनों फो सार कर हम सुसी क्योंकर होंगे ? 


 भम्निदो गरदअच शखपाणिधनापहः। चोसदाराहरअंव पड़ेते मआातता- 
।यिनः:॥ ( वसिष्टस्ट, ३. १६ ) पर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया हुआ, विप 
देनेवाला, हाथ में हृथियार ले कर मारने के लिये गाया हुआ, धन लूट कर ले 
।जानेवाला और सखी या खेत फा दरणकर्ता-ये छः पझाततायी हैँ। मनु ने भी 
कह्टा है, कि इन हुए फो वेघड़क जान से मार ठालले, इसमें कोई पातक नहीं है 
।( मनु. ८. ३४०, ३५३ ) । ] 

(३८) लोभ से भिनकी युद्धि नष्ट ही गई ६, उन्हें कुल के क्षय से 'होनेवाला 
दोप झौर मिफद्रोद्द का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (४४) तथापि 'हे जनादन ! 
कुलक्षय का दोप हसें स्पष्ट देख पड़ रह्य हैं, अतः एल पाप से पराइमुख होने 
की यात हमारे सन में जाये बिना केसे रहेगी ? 

। [प्रथम से ही यह प्रत्मक्ष हो जाने पर कि युद्ध में गुरुघघ, सुहृद्ध और 
। कल्नचाय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कर्तव्य के विषय में सजुंन को जो च्यामोद्द 
| छुआ, उसका फ्या वीज हू? गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका फ्या 
| सम्यन्ध है? और उस दृष्टि से प्रथसाध्याय का कौन सा महर्व है ? इन सब प्रश्न 
का विचार गीतारहृश्य के पहले और फिर चौदइवें प्रकरण में दमने किया है 
उसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उछेख किया गया है जैसे, 
. ।ज्ञोभ से तुद्धि नए हो जाने के कारण दुए। को अपनी दुष्टता जान न पड़ती ध्ी, 
तो चतुर पुरुषों को हुए! के फन्‍द में पड़ कर हुए.ट नष्दो जाना चाहिये--न पापे 
। प्रतिपापः स्थातू--उन्हें चुप रहना चाहेये | हन साधारण युक्तियों का ऐसे 
। प्रसक्ञ पर कहीं तक उपयोग किया जा सकता है, अथवा फरना चाहिये ?--यह 
। सी ऊपर के समान ही एक मच का प्रश्न है, और इसका गीता के अनुसार जो 
। उत्तर है, उसका इसने गीतारहए्य के बारहवें प्रकरण (एछ ३६४०- ४६६ ) में 
( निरूपण किया है । गौता के अगसे अध्यायों में जो विचेचन है, वह अर्जुन की 


६१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग्शाल्र ! 


झुलक्षये प्रणइयन्ति कुलधर्मो; सनातनाः । 
धर्म नष्टे कु्ू कृत्कय्मघमांडमिभवत्युत !! ४० ॥ 
अधमोमिसवात्क्रष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
स्त्रीपु दुछरु बाष्णेय जायते व्णेसंकरः ॥ ४१ ॥ 
संकरों नरकायैब कुलन्नानां कुछस्य च | 
पतन्ति पिवरये होषा छुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेतः कुलज्नानां वर्णलंकरकारकैः । 
जत्साचन्ते जातिधर्माः कुल्धमाश्ध शाश्वताः । ४३ ॥ 
उत्सन्नकुलधर्मांणां मज्ुष्याणां जनाद्दन | 
नरके नियत बासों भवर्तात्यछुछझ्ुक्षम । ४४ ॥ 
अहों बत महत्पापं कु व्यवासिता चयम्‌। 
यद्वाज्यसुखलोसेन हन्त॑ स्वजनमुय॒ता: ॥ ४५ 
यदि मामप्रतीकारमशर्त्र शल्लरपाणयः । 
धातेयाछ्ट रणे हन्युस्तन्मे स्लेमतर्ं भचेत्‌ ॥ ४६ || 
[इन शुंकाओं की निवात्ते करने के लिये है, कि जो उसे पहले अध्याय में हुईं थीं; 
इस वात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्थ सममने से किसी प्रकार का 
|सन्देद्द नहीं रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही राष्र और धर्म के लोगों 
मंफूट हो गई थी और वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे। इसी 
] कारण से उक्त शह्का[ उत्पन्न हुई हैं। अवाचीन इतिद्दात सें जही-जहोँ ऐसे 
| भसह्ष आये हैं, वच्दी-चच्धों ऐसे ही प्रश्न उप9्यित हुए हैं। अष्तु; आगे कुलतय 
[से जो जो अनर्थ होते हैं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर कद्दता है।] 
(४०) कुल का छ्ाय दोने से सनातन- कुलधघर्म नष्ट होते हैं, और ( कुमः )धर्मो 
के छूटने से समृच्चे कुछ पर अधर्म की घाक जमती हैं; (४१) है कृष्ण ! अधर्म के 
फैलने से कुल्तस्सिया बिगड़ती हैं; दे वाष्णोंय ! ख्ियों के बिगड़ जाने पर, वर्यो- 
सद्वर होता है । (४२) और वर्यासइ्र दोने से च्ठ कुझ्घातक को और ( समग्र ) 
कुछ को निश्चय 'ही नरक में ले जाता है, एवं पिशठदान और तर्पणादि क्रियाओं के 
लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते हैँ । (४३) कुलघातकों के इन चर्णो- 
सट्टरकारक दोपों से पुरातन जातिधर्म और कुक्षघर्म उत्सन्न होते हैं; (४४) और हे 
जनादुन | 'हम ऐसा सुनते आ रहे हैँ कि शिन मनुष्यों के कुल्घमे विव्छिन्न 'हो जाते 
हैं, उनको निश्चय 'ही नरकवास च्वोता है। 
(४५) देखो तो सद्दी | इस राज्य-सुख-लोभ से घ्वजनों को मारने के लिये 
उद्यत हुए हैं, ( सचमुच ) यह हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की दे ! (४६) 
इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा कि मैं: निःशख हो कर अ्तिकार 
करना छोड़ दूँ, (और ये) शख्रघारी कौर मुझे रण में मार ढाज। सझ्य ने कह्दा-- 


$ 


पद 


गीता, अनुवाद और टिप्पणा- १ अध्याय ! ६१७ 


संजय उवाच | 
एवमुफ्त्वाजुनः सेख्ये रथोपसथ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चाप॑ शोकसंचित्नमानस+ ॥ ४७॥ 
इति भीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशाल्रे भ्रीकृ्णार्जुन- 
संबादे अजुनविषादयोगे। नाम प्रथमोष्ष्याय: ॥ १॥ 
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(४७) इस प्रकार रणभूमि में भापण कर, शोक से ध्यथिताचित्त अर्जब (हाथ का) 
धनुप-चाण ठाल कर रघ में अपने ध्यान पर योंद्धी बढ गया ! 
|. [सप में खड़े दो कर युद्ध करने फी भ्गाली थी, भ्रतः ५रघ में अपने स्थान 
।पर बैठ गया ” इन शब्दों से यद्दी प्र अधिक व्यक्त द्ोता है, कि खिन्न हो जाने 
।के कारण युद्ध करने की घसे इच्छा न थी। मद्दाभारत में कुछ स्थलों पर इन 
[रथों का जो चर्गन ६, उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो 
।पद्दियों के होते थे; बड़े-बड़े रथें। में चार-चार घोड़े जोते जाते थे और रथी 
एवं सारधी -दोनों प्रगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आजू-प्राजू सें बैठते 
। थे। रघ की पहचान के लिये अत्येक रथ पर ॒ एक प्रकार, की विशेष ध्वजा लगी 
! रहती थी। यद्टधात प्रसिद्द दे, कि अर्जुन की घ्वजा पर भत्यच्त हनुमान ही चैठे थे ॥] 
इस भकार क्षीमगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्टें हुए उपनिपद्‌ में प्रह्मविदया- 
न्तर्गत योग--भर्थाव्‌ कर्मगरोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण ओर झअर्ज़न के संवाद में 
छर्जुनविपादयोग नामक पहला प्रष्याय समाप्त हुआ । 
।. [गीतारहइप्य के पहले (एछ ३), तीसरे (एछ ५६), और स्यारहनें. 
(ए७ ३५१) प्रकरण में इस सह्नल्प का ऐसा अर्थ क्रिया गया है कि, गीता में 
। कैच भ्रद्गविया ही नहीं है, किन्तु उसमें त्रद्मविया के आधार पर कर्मयोग का 
। प्रतिपादन किया गया #। यद्यपि यह सक्ृत्प मद्दाभारत में नहीं है, परन्तु यह 
।गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; क्योंकि संन्यासमार्ग का 
। कोई भी परिडत ऐसा सकझूल्प न लिखेगा। कौर इससे यह भ्रगद होता है, कि 
गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है; किन्तु कर्मम्ोंग का, शाख समभ कर, 
संवाद रूप से विचेचन है । संवादात्मक और शाल्रीय पद्धति का सेद रहस्य के 
। चौदएवें प्रकरण के भारम्भ में बतज्ाया गया है । ] 





गी. र, ७८ 


औरै८ सदारइस्य खअयवा ऋर्मयोंगदास्त्र। 


द्वीतीयो5््यायः । 
सतय उवाच | 
दे त्या कृपयाविश्मछुएर्ीकुलेक्षणन्‌ । 
वियादन्‍न्तमिद चाक््यमुवाच मघुखदनः ॥ ६ ॥ 
ऑमगवानुवाच । 
ऋुतस्त्वा कच्मरूसिद चिपमे सम्ुपस्थितत । 
अनायंझुएमस्वस्यमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 
छैन्यं मा सम गमः पाथ नैतत्त्वव्युपपद्ते । 
छुद्े दृदयदोरवल्य स्यक्तत्वोत्तिष्ठ परंतप ता ३॥ 
अलुन उबाच | 
६ छथे सीष्ममह संख्ये दो च मधुददन । 
इपुसिः पतियोत्स्थामि पूजाहाचरारिसूदन ॥ ४ ॥ा 
गुदनहत्वा हि महाजुभाचान्‌ श्रेयों भोकठु मैक््यमपीह छोके । 
हत्वा्थकामांस्तु गुदनिहेद सुजीय मोगान्‌ रुघिरपदेग्यान ॥ ५॥ 
दूसरा अध्याय | 
ससय ने कहा -(६) इस भकार कलूणा से स्यात, ऋखों में झोँयू मरे हुए 
और विपाद पानेवाले अजुन से महुसूदन (ओद्धणय) यह बोले-आओम्तावान्‌ ने 
कहा -(२) है अद्न ! सझ्ट के इस प्रसह्ष पर तेरे ( मन में ) यह मोह ( कश्मन्न ) 
कहाँ से आया गया, जिसका क्ि आये अर्थाद्‌ सत्युरुषों ने (कमी ) आचरण नहीं 
किया, लो अ्रधोगति को पहुँचानेवाला », औौर जो दुष्कोतिकारक हैं! (३) है 
पार्य ! ऐसा नामद मत हो! यह नुक्के शोमा नहीं देंता। अरे शयुओं को ठाप देने- 
बले  झन्तःकरण की इस चुद दुदेकता को छोड़ कर ( युद्ध के लिये) खड़ा हो! 
!. [इस रुपान पर इस ने परन्तप शब्द का अर्थ कर तो दिया है; परन्तु बडुतेरे 
डेकाकारों का यह संत हमारी राय में चुक्तिसझ्त नहीं दे कि अनेक स्थानों पर 
आनेवाले विशेषण-र्पी संदोधतन या कृष्या-अर्न के नाम गीता में इंतुयार्मेत 
झथवा झमिग्राय सद्दित प्रयुक्त हुए हैं। हमारा मत हैं, कि फ्यरचना के खिये 
अनुझूल नामों का अयोग किया गया है और टनस कोई विशेष अर टदिप्ट नहीं 
।ह॥ै। अतपूव कई दार इम ने खोक में प्रयुक्त नामों का ही हुबह फअनुचाद न कर 
अ्ुनः या थीक्षणाए! ऐसा सावरण अनुवाद कर दिया है । | 2 
अरब ने कशा -(४) हे महुयूदन ! में (परम)पृल्प मीज्म और द्रए के साव 
है शबुनपान ! युद में बाणों से केसे लदटया? (२) मइत्मा गुर ज्ञोगों को न मार 
कर, इस लोक भे मीख सॉय करके पेट-पाजना सी श्रेयस्कर हैं; पहन अभ-श्नोलुप 
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न चितद्धिक्रः फतरणजों गरीयो यद्धा जयेम यदि घा नो जयेयुः । 
यानेव एत्वा न जिजीविपामस्तेजवास्थिताः प्रमुस्ते घातेराष्टाः ॥६॥ 
फार्पण्यदोषोपहतस्थभावः पृच्छामि त्वां घर्मसंमूढचेताः। 
यउकूयः स्याशिश्ित तृष्ठि तन्‍्मे शिप्यस्तेडहं शाथि मां त्वाँ प्रपन्तम ॥ 
न हि प्रपश्यामि समापनुयाद यच्छोकमुच्छोषणमिद्वियाणाम्‌ 
जअवाप्य भूमावसपत्नमुरू राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच | 

पवम्ुफ्त्वा हपीक्रेषं गुडाकेशः परंतपः । ॒ 

( हों. तो भी ) गुरु लोगों को सार करें हूसी जगत्‌ में मुझे उनके रक्त से सने शुए 

भोग भोगने पढ़ेंगे! 

। .[' गुए लोगों ? इस वदुवचनान्त शब्द से * घड़े पूढ़रो ! का ही अर्थ छेना 
चाहिये। क्योंकि विया सिखलानेवाला गुरु एक ओगाचार्य को छोड़, सेना में जौ९ 
(कोई दूसरा न था। युद्ध छिड़ने के पदुले जब ऐसे गुरु लोगों -भर्थाव्‌ सीष्म, 
।ह्वोगा भौर शल्य - की पादवन्दना फर धनका आशीयाद छेने के क्षिये चुधिष्ठिए 
शगाशगा से, धपना कप उतार फर, नम्नता से उनके समीप गये, तब शिक्ट« 
सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले थुधिष्ठिर का झभिनन्दन फर सब ने एसका 
कारण यतजाया, कि दुर्योधन की भोर से हम फ्यों लड़ेंगे। 

प्र्थत्य पुरुषों दासो दासस्त्वयों न कप्यचित्‌ । 
एति सत्य महाराज ! बद्धो अम्यर्थेन कौरवेः ॥ 

८“ सच तो यह है कि मभनुप्य अर्थ फा गुलाम #ू, अर्थ कित्ती फा शुल्लाम नहीं; 
 हसलिये दे युधिष्टिर मद्दाराज | कौरवों ने भुके स्र्थ से जकढ़ रखा # ” (मा. 
| भी. घर. ४३ हो. ३९, ५०, ७६ )। ऊपर जो यह "“ झर्थ-जोलुप ” शब्द है, घह 
इसी छोछ क॑ प्र्थ फा योत्फ दे] 

(६) हम जय प्राप्त करें या हम ( ये ज़ोग ) जीत लं--इन दोनों बातों में श्रेयत्तर 

कौन £ू, यह भी समझ नहीं पड़ता । जिन्हें मार कर फ़िर जीपित रहने फी एच्छा नहीं 

ऐे ही ये कोरव (युद्ध फे लिये) सामने दटे हैं ! 

।. [गरीकः ! शब्द से प्रगद होता है कि अर्जुन के मन में * शापिकांश लोगों के 

। शाव्रिक सुख * के समान कर्म और अकर्म की छघुता-गुरता ठहृराने की कदीटी थी; 

)पर वच्द इस बात का निर्णाय नहीं कर सकता था कि उस कपोंटी के प्रहुसार किसंकी 

जीत 'दोने में भलाई दे। गीतारहए्य ए. ८३-८४ देखो । ] 

(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक प्रति नष्ट हो गई है, (मुझे सपने ) धर्म झ्चोंद 

कर्तव्य फा मन में मोद हो गया दे, इसलिये में तुमसे एछता हूँ । जो निश्चय से शैय- 

स्वर दो, पह सुझे घतलाओ। में तुम्हारा शिष्य हूं । मुझ शरणागत को समंका- 
हये। (८) फ्योफि एथडी का निप्कपटफ सदर! राज्य या देवताओं (एवगे) का सी 


| 
[] 
4 
| 
ढु 
ड़ 
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न योत्स्य इति गोविदमुक्‍त्वा तृष्णी वभूव ह ॥ ९ ॥ 

तप्त॒वाच हर्षीकेशः प्रहसक्षिद भारत । 

सेनयोरुसयोमैध्ये विषीदन्‍्तमिदं चचः ॥ १० ॥ 

श्रीमगवानुवाच | 
88 अशोच्यानत्वशोचस्त्वं प्रक्षाचादांत्व भाषसे। 

स्वामित्व मित्र जाय, त्तथापि मुम्े ऐसा छछ भी ( साधव ) नहीं नजर आता, कि जो 
इन्द्रियों को सुखा डालनेवाल मेरे इस शोक को दूर करे । सर्लय ने कहा -(&) 
प्रकार शब्रुसन्तांपी गुढडकेश झथोत्‌ अर्जुन ने हपीकेश ( श्रीकृष्ण ) से कहा 
५ सैं न लदूँगा ” कह कर चद छुप हो गया (१०) । (फिर ) है भारत ( उतराष्ट्‌ )! 
दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बैठे हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ इईँसते हुए 


जप [ एक ओर तो क्षत्रिय का स्वचर्म ओर दूसरी ओर गुरुहत्मा एवं कुलकय 
के पाती का भय -- इस खीं चातानी में “४ मरे या मारे ” के फमेले में पड़ कर मित्ता 
 माँगने के लिये तेयार हो जानवाल अजुन को अब भगवान्‌ इस जगत्‌ में उसके सच्चे 
। क्त्तव्य का उपदेश करते है । अजुन की शंद्षा थी. कि लड़ाई जैसे घोर कम से आत्मा 
[ का कल्याण न होगा | इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परवह्म का ज्ञान प्राप्त कर 
] झपने झात्मा का पूर्णो कल्याण कर लिया है, वे इस ढुनिया में कैसा बर्ताव करते 
[डू, यंद्वी से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है ।भगवान्र्‌ कहते हैं, कि संसार 
की चाल-ठाल के परखने से देख पड़ता हूं, कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन 
[ बिताने के अनांदिकात् से दो सार्ग चले आ रहे हैं ( गी. ३. ३; और गीता रू 
प्र. ११ देखो )। आत्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़ कर 
| आमन्द से मित्ता माँगते फिरते हूँ, तो जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के 
[पश्चात्‌ भी स्वघर्मोनुसार ज्ञोक के कल्याणार्थ संसार के सेंकड़ों व्यवहारों में अपना 
[समय लगाया करते हूँ । पहले मार्ग को साँस्य या सॉस्यनिष्ठा कहते हैं और 
दूसरे को कर्ममोय या थोय ( 'छो- ३८ देखो ) | यर्याष दोनों निष्ठाएँ 
प्रचलित हैं, तथापि इनमें कर्मयोग वी अधिक श्रेष्ठ है--गीता का यह सिद्धान्त 
झागे बतज्ञाया जावेगा ( गी ५. २)। इन दोनों निछाओं में से अब अर्जुन के 
[मन की चाइ संन्यासनिष्ठा की ओर '्वी अधिक वढ़ी हुईं थी। अतएव उसी मार्ग 
कि तत््वज्ञान से पहले अर्जुन की भूल उसे सुम्ता दी गई हैं; और आये इ६ थे 
! छोक से कर्मंयोग का प्रतिपादन करना भयवान्र्‌ ने आरम्भ कर दिया है । साख्य- 
। भार्यवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म भले ही न करते हों, पर उनका श्रह्मज्ञान और 
(कर्मयोग का वद्यज्ञान कुछ जदा-जुदा नहीं। तव सांख्यनिष्टा के अनुसार देखने पर 
[सी आत्मा यदि अविनाशी और नित्य है, तो फिर यह यकबक व्यर्थ है, कि “ 

_अमुक को कैसे मार ” । इस प्रकार किब्विद उपहासपूर्वक अर्जुन से भगवान्‌ का 
| प्रथम कथन है।] 
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गतासूनगतासंख्ध नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११॥ 
न त्वेवाह जातु नासं न त्व॑ं नेमे जनाधिपः । 
न चेव ने भविष्यामः सर्चे चयमतः परम ॥ १६॥ 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे फीमार यौचन जरा । 
तथा देहांतरभाप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥ 
प्रीमगवान्‌ ने फट्ठा - (११) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का शोक 
फर रहा है झौर ज्ञान की बाते करता दे ! फिसी के प्राण (चाहे ) जाये या (चाहे) 
रह, झानी पुरुष उनका शोक नहीं फरते। 
|। [एस छोके में यह फद्दा गया है, कि परिठत लोग प्राणों के जाने था 
₹६ने का शोक नहीं करते । इसमें जाने फा शोक करना तो मामूली वात 'है, उसे 
( न करने का उपदेश करना उचित '। पर टीफाकारों ने, प्राणा रहने का शोक कैसा 
।झौर क्यों करना चाहिये, यद्व शक्ल करके पहुत कुछ चर्चा की है सौर कई एकों 
नि कहा है, कि मूर्स एवं सज्ञानी जोगों का प्राण रहना, यह शोक का दी कारण 
है। किन्तु टूतनी वाल की खाल निकालते रहने फी अपेक्ता ' शोक करना* शब्द 
॥का ही ' भला या घुरा लगना * प्मथवा 'परवा करना' ऐसा ध्यापक अर्थ करने से 
।कोई भी मड़चन रद नहों जाती। यहीं इतना ही चक्तप्य दे, कि झ्ानी पुरुष को 
[दोनों बरतें एक ही सी पोती हूँ] 
(१शदेखो न, ऐसो तो है द्वी नहीं कि में ( पहले ) फभी न था; तू भौर ये राजा 
छोग (पहले ) न थे और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इम सघ लोग अब जाये 
गे होंगे । 
| [ इस शोक पर रामानुज भाष्य में जो दीका है, उसमें लिखा हैः--इस 
शोक से ऐसा सिद्ध छोता है कि * मैं ? अर्थात्‌ परमेश्र और “तू एवं राजा 
। लोग ” भर्थातू अन्यान्य मात्मा, दोनों यदि पहले ( सत्तीतकाल में ) थे और 
। झागे होनेवाले हूँ, तो परमेश्वर भोर जात्मा, दोनों ही एथक्‌ स्वतन्त्र और नित्य 
| हैं। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायैक्त आग्रइ का है । क्योकि इस 
[स्थान पर मतिपाथ एतना ही है, कि सभी नित्य हैं; उनका पारस्परिक सम्दन्ध 
| यहाँ चतलाया नहीं है और बताने की कोई प्रावश्यकता भी न थी। जहाँ पैसा 
प्रसाः थाया है, पद्दों गीता में द्वी ऐसा सद्देत पिद्धान्त (गी. ८. ४; १३५३९ ) 
[पष्ट रीति से बता दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरों में देहघारी आत्मा 
मैं घर्थात्‌ एक दी परमेश्वर हूँ। | 
(३४) जिस भकार देह घारणा करनेवाले को इस देह में चालपन, जवांनी भौर घुढ़ापा 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार ( जाग ) दूसरी देह भाप्त हुआ करती &ै। (इसलिये) इस 
विपय में ज्ञानी पुरुष को मोह नहीं दोता। 
। [जन के मन में यद्दी तो वड़ा डर या मोह था, कि ४ अमुक को में कैसे 
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68 मान्नास्पशास्तु कोंतेय शीतोष्णखुखदुःखदाः । 

आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्त भारत ॥ १४ ॥ 

ये दि न व्यथयन्त्यैते पुरुष पुरुषर्षम ! 

समदुःखसुस्त धीरं साइमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
[साहू ” । इसलिये उसे दूर करने के निमिच्त तत्व की इषटि से भयवात्‌ पहले इसी 
का विचार बतज्ञाते हैँ, कि मरना क्या ८ और मारना क्या दे ( होक ११-३०)। 
[भिदुण्य केदल देह रूपी निरी वस्तु 'ही नहीं है, वरन्‌ देद और भात्मा का समुजव 
[ह। इनमें ' में १-अदइद्वार-रूप से व्यक्त 'होनेवाला आत्मा नित्प और अमर है। 
वह आज है, कल था और कल भी रहेगा ही- अतएव मरना या मारना शब्द 
[उसके लिये उपयुक्त द्वी नहीं किये - जा सकते और टसका शोक भी न करा 
| चाहिये। भय थाडी रद्द गई देह, लो यह प्रगट ही £, कि वह पनित्य भौर 
(नाशवान्‌ है। भाग नहीं तो कल, कल नहीं तो, सी वर्ष में सद्दी, उसका तो 
निश दोने ही को है--अदय वाहद्शतान्ते वा झत्युंवे प्राणिनां धरवः ( भाग 4० 
4. ३८ » और एक देह छूट भी गईं, तो कर्मों के अजुसार आगे दूसरी देद मिक्ने 
बिना नहीं रइती, अतरव उ्तका भी शोक काना दचित नहीं। सारांश, देह या 
[ झात्मा, दोनों दृष्टियों से विचार करें तो सिद्ध दोता €े, कि मेरे हुए का शोक करवा 
[पागलपन हू। पागलपन मले ही दो पर यह अवश्य वतलांना चाहिये, कि वर्ते- 
मान देह का नाश दोते समय जो केश इोते हैँ, उनके लिये शोक फ्यों नकरें। 
[अतएव अब मंगवान्‌ इन कायिक सुख-दुःखों का ध्वरूप चतला कर दिखलाते हैं, 
कि इनका भी शोक करना उचित नहीं है। ] 


(१४) है इन्तिपुत्र ! शीवोष्ण या सु्ष-दुश्ख देंनेवाले, मात्राओं अर्याद बाझ 
छृष्टि के पदायों के ( इन्द्रियों ले ) जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति द्ोती है और ना 
होता है; ( भतएवं ) वे अनित्य अर्थाद विनाशवान्‌ ५ । दे भारत! (शोक न 
करके ) उनकी तू सहन कर । (५५) क्योंकि हे नरश्रेष्ठ ! सुख और- दुःख को समा 
स्तननेवाले मिस ज्ञानी पुरुष को इनकी व्यथा नहा द्वोती, वही अमस्तत्व अर्थाद 
इसूत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ द्ोता है । 
[.. [जिस पुरुष को बह्मसैक्य-क्ञान नहों दुआ और इसी लिये जिसे नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पढ़ा: है घट वाह्य पदायों और इन्द्रियों के 
संयोग से द्ोनिवाले शीत-टप्ण चादि या सुखन-हुःख आदि विकारों की सत्य मान 
कर, आत्मा में उनका अध्याराप किया करता हूँ, ज्ौर इस कारण से उमप्को टुग्ख 
(की पीड़ा होती दे । पल्तु जिसने यह जान लिया है, कि ये सभी विकार प्रक्ाति 
कि हैं, भात्मा अकती और झलिप्त है, दले सुख और टुःख पुक ही से हैं । अब 
अझुन से भगवान्‌ यह कहते हैं, कि इस समयुद्धि से दू उनका सहने कर । झोर 
[बही अर्थ झग्े अष्पाय में अधिक विध्तार से वर्णित द । शाह्टरभाष्य में 
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88 नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते खतः । 
उभयोरपि दृर्शातसत्वनयोस्तत्वदार्शीभि॥। १६ ॥ 


। मात्रा ! शब्द का अर्थ इत श्रकार किया हैः सीयते एमिरिति सात्राः 
|न्र्थात्‌ जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते # या ज्ञात द्ोते हैँ, इन्हे हस्तियों कहते 

'48, पर साप्रा का इच्द्रिय अर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, कि 
[ इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्दू-रूप आदि भाद्य पदार्थों को सात्रा कहते हैं और 
 शनका इच्छ्ियों से जो स्पर्श अर्थात्‌ संयोग दोता हू, उसे मात्रास्पर्श कद्ते हैं इसी 
अर्थ को इमने स्वीकृत किया है । क्योंकि हस शछोक के विचार गीता में जागे 
ज्हों पर आये हूँ (गी. ५. २३-२३) वह  बाह्य-स्परर ? शब्द है; और 
८ सात्राए्पर्श ” शब्द का एसारे किये हुए अर्थ के समान, अर्थ करने से इन दोरनें 
।शब्दों का अर्थ एक वी सा हो जाता रू । ययापे इस भकार ये दोनों शब्द मिलते 
(जुलते हैँ, तो भी मात्राप्पर्श शब्द पुराना देख पड़ता है। फ्योंकि मनुस्शति ( ६ 
4५७, ) में, इसी अर्थ में, मात्रासत़् शब्द आया है और धद्ददारणयकोपनिपटू में 
(वर्णन दे, कि मरने पर छानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग (सात्रा- 
। 3संसगः ) ध्ोता है झर्थात्‌ बह मुक्त हो जाता हे और उसे संशा नहीं रहती 
( धू. भार्ध्य, ४. ४. १४; चेसू. शांभा, ९. ७. २२) | शौत्रोष्ण भार सुख-हुशख 
| पद्‌ उपलचणातमक हैं, इनमें राग्द्वैष, सत्‌-असत्‌ और रूत्यु-अमरत्व इत्यादि 
परस्पर-विरुद्ध इन्द्रों का समावेश होता » । ये सब माया-स्टि के इन्द्र हैं । 
। इसलिये प्रगट दूं, कि अ्नित्य माया-सृष्टि के इन इन्द्रों को शान्तिपूर्वक सह कर, 
।इन इन्दों से धुद्धि फो छुड़ाये बिना, अद्य-प्राति नहीं दोती (गी. २. ४५ ७-२८ 
(झौर गी. र पर. £ ४. २२८ प्यार २५४ देखो) । झय अध्यात्मशास्ष को दृष्टि से 
इसी चझर्थ को व्यक्त कर दिखाते ऐैं--] 


(१६) जो नहीं ( मस्त ) है, वद्द हो द्वी नहीं सकता, औौर जो दे (सत्‌ ) 
घसका अभाव नहीं होता; तत्वक्षानी पुरुषों ने 'सत्‌ भौर असतः दोनों का अन्त देख 
लिया है अर्थात अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय फिया है । 


| [ दृप छोक के “ प्मन्त ? शब्द का ऊर्थ ओर * राह्रान्त ', सिद्धान्त ? एवं 
।६ कृतान्त ? शब्दों (गी. १८ १३) के * अन्त ? का अर्थ एक ही हू । शाइतकोश 
।( ३०१ ) में ' अन्त ? शब्द के ये प्र्थ हैं -- “ स्वरूपप्रान्दयोरन्‍्तमंतिकेअप 
भयुच्यते ”। इस छोक में सत्‌ का अर्थ ब्रद्म ओर असत्‌ का अर्थ नाम-रूपत्मक 
।एएय जगत्‌ £ ( गी. २ भर. & छू, २२३- २२४; भर २४३- २४४ देखो ) स्मरण 
(रदे, कि ४ जो ६, उसका अभाव नहीं द्ोता ” इत्यादि तत्व देखने में ययपि 
[सत्फार्म-बाद के समान देख पड़े, तो भी उप्का अर्थ कुछ निराजा है। जह्ों 

बस्तु से दूसरी चष्तु निर्मित द्वोती है -पद्ाब घीव से घुच -बच्चां सत्काय-वाद 


२४ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 
अविनाशि तु तद्विद् ये सर्वरमिदं ततम। 


। का तत्व उपयुक्त द्ोता दे अस्नुत छोक में इस प्रकार का पन्त नहीं है, वक्तय 
।इतना दी है, कि सत्‌ अर्थात्‌ जो है, दसका अलित्व (भाव) और असत्‌ 
लिप >>. 8 हु रइनेवाल्े 
अर्थात्‌ जो नहीं इ इसका झमाव, ये दोनों नित्य यानी सदेव कायम रहनेवात्े 
१&। इस मकार कम से दोनों के साव-असाव को नित्य सान ले तो आगे फिर 
4 धप ही आप कहना पढ़ता है, कि जो “ सत्‌ ? दै उसका नाश हो कर, उसी का 
$५ असत्‌ ! नहीं हो जाता। परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्य-वाद में पहले ही 
मदण की हुई एक चलु से दूसरी वलु की कार्य-कारणरूप उत्पात्ति, थे दोनों 
(एक सी नहीं & (मी, र. प्र, ७ ए. ५५६ देखों ) । माध्वभाष्य में इस रोक के 
 नासतो विद्यते भादंः ! इस पहले चरण के 'विद्यते भाव: का विधते--मभावः? 
। हेसा पदच्छेद हू और उसका चद्ट अर्थ किया है कि असत्‌ यानी अध्यक्त प्रकृति 
[छा अनाव, अर्थात्‌ नाश नहीं होता । और जब कि दूसरे चरण में, यह कष्दा 
डे क्चि सदकामी नाश नहीं होता, ठतव अपने द्वुती सम्प्रदाय के अनुसार 
[मब्वाचार्य ने इस रोक का ऐसा अर्थ किया दे कि सत और ऋसत्‌ दोनों नित्य 
इू! परनु यह अर्थ सरत नहीं €, इसमें सींचातानी #ै । क्योंकि स्वाभाविक 
रीठि से देख पढ़ता हू, कि परस्पर-विरोधी ऋसद और सद्‌ श्राब्दों के समान 'ही 
(अम्राव और साव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर श्रयुक्त हैं; एवं दूसरे 
(चरण में अर्थात्‌ * नामावो विद्यते सतः ? यहाँ पर “ नाभावों * में यदि अमाव 
शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट है क्लि पहले चरण में भाव शब्द ही रहना 
। चाहिये। इसके अतिरिक्त चह कहने के लिये, कि असव्‌ और सत्‌ वे दोनों नि 
[8, “अमाव? और विद्यते ? इन पदों के दो दार प्रयोग करने की कोई आव- 
(श्यकता न थी । किन्तु मध्वाचार्य के कथनानुसार यदि इस द्विरक्ति को आदरार्थक 
[साने सी लें, तो आगे ऋठारइवें छोक में स्पष्ट कह्दा है कि व्यक्त या दृश्य सृष्टि 
[में आानेवाला मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य हैं । अतएुव आत्मा 
।क्के साथ ह्वी साथ सगवद्गीता के अनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान सकते; 
प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि पक नित्य है और दूसरा आनित्य । पाठकों को 
$बह दिखलाने के लिये, कि साम्मदाय्रिक इृष्टि से कैसी खींचातानी की जाती है, 
- हमने नमूने के हेय पर चहदीं इस छोक का भध्वभाव्यवाला अर्थ लिख दिया है। 
अल्लु; जो सत्‌ है चह कभी नष्ट डोने का नहीं, अतए्व सत्लरूपी आत्माका 
(शोक न क्वरना चादिये; और दठत्व की इष्टि से नामहू्पात्मक देह आदि अथवा 
सुज-हुश्ख आदि विकार दल मे ही विनाण्री हैं, इसलिये उनके नाश होने का 
शोक करना सी उचित नहीं। फ़लतः आरम्न में अर्जुन से जो यह कहा है, कि 
[४ जिम्तका शोक न करना चाहिये, उसका व्‌ शोक्त कर रह्दा हूं” बह सिद्ध 
हो यवा। अऋच * सत और *' ऋचद ! के अथों को दी अगले दो छोकी में और 
भी स्पष्ट कर बठलाते हैं-- | 
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पिनाशमव्ययस्यास्य न फश्धित्कतुंमरहति ॥ १७ ॥ 
अंतवन्त इमे देहा निल्यस्योक्ता: शरारिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्मादूयुध्यस्थ भारत ॥ १८ ॥ 
य पने चेत्ति एन्तार यत्मैन सनन्‍्यते हतमस्‌। 
उसी ती न चिजानीते नोय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १५॥ 
न जायते प्लियते था कदाचिज्ञायं धृत्वा भाचिता वा न सूयः । 
अजों नित्य: दाश्यतोय पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 
वेदाधिनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 
($७) घ्मरण रद्दे कि, यह सम्पूण ( जगत्‌ ) मिसने फैलाया प्रथवा व्याप्त किया है, 
पह्द ( मूल आत्मप्वरुप ब्रद्य ) आविनाशी >े। इस हव्यय तत्व फा विनाश करने 
के लिये कोई भी समर्थ नहीं है। 
। | पिछले 'छोक में जिसे सत्‌ कट्दा द्ै, उसी का यह पर्णन है। यद चतला 
।दिण गया कि शरीर का स्वाप्ती भर्थात आत्मा ही ' नित्य ! श्रेणी में माता है। 
[भव यह बतलाते हूं, कि आनित्य या असत्‌ किसे कहना चाहिय--]. 
(१८) कह्दा है, कि जो शरीर फा स्वामी ( आत्मा ) नित्य, आविनाशी मोर झआाचिन्त्य 
#ै, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान्‌ झर्थात्‌ झनित्य हैं । अतएव हैं 
भारत | तू युद्ध फर ! 
।.. | सारांश, इस प्रकार नित्य-प्रानित्य का विचेक करने से तो यह भाव ही 
| का दोता है, कि ४ में घमुक को मारता हूँ, ” और युद्ध नकरने के लिये परज्ञुन 
|ने जो फारण दिखलाया था, वह निर्मूल्ष हो जाता 'है। इसी अथे को झघ 
और अधिक स्पष्ट करते द-- | 
(१६) ( शरीर के स्वामी या आत्मा ) को ही जो सारने वाला मानता हू या ऐसा 
पममभता है, कि चह मारा जाता है, उन दोनों को दी सच्ा ज्ञान नहीं है। (क्योकि) 
यह (णात्मा ) न तो सारता रू और न सारा ही जाता है । 
[क्योंकि यह जात्मा नित्य और स्वयं झकर्ता है, खेल तो सब प्रकृति का 
[ध्ी हूँ। कंठोपनिपदु में यह और अगला छोक जाया € ( कठ, २. १८, १६) ॥ 
| इसके प्तिरिक्त महाभारत के थणन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल स 
सब असे हुए हैं, इस काज की फ्रीड़ा को ही यह ०“ मारने और मरने ” की 
- | लौक्िक संज्षाएँ हूँ ( शां, २५, ६६ )। गीता (११. ६६) में भी जागे भक्तिमागे 
[कली भापा से यही तत्व भगवान्‌ ने अर्जुन को फिर चतलाया है, कि भीष्म-द्रोण 
। ज्रादि को फालस्वरुप से में ने दी पहले सार डाला है, तू कैवल निमित्त दो जाए 
(२० ) यह ( थात्मा ) न तो कमी जन्मता है और नमरता ही है; ऐसा भी 
नहीं है, कि यह ( एफ यार ) 'हो कर फिर होने का नहीं; यध जज, नि, शाश्त 
ओर पुरातन है, एवं शरीर का चघ 'हो जाय तो भी सारा नहीं जाता । ( २१ ) है 
गीर७९ 


६४६ . गीवारह॒त्य अथवा कर्मयोगशात्र । 


कथ स पुरुषः पाथ के घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
घासांखि जीणोनि यथा विद्ाय नवानि ग्रह्माति नरोपराणि। 
तथा शर्रीराणि विहाय जी णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥ 

नैन॑ किंदान्ति शास्राणि मैन दृहति पाचकः । 

न चैन क्ुद्यन्त्ापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 

अच्छेयोषयमदाह्यो5यमक्ेद्योडशोपण्य एच च। 

नित्यः सर्वेगतः स्थाशुस्चलो5यं सनातनः ॥ २४ ॥ 

अध्यक्तो5यमार्चित्योडयमविकायों 5यमुच्यते । 

तस्मादेव॑ चिदित्वैन॑ नाशुशोचितुमहसि ॥ २५ ॥ 

6६ अथ चैन नित्यजातं नित्य था मन्यसे मुतम्‌ । | 
पाये जिसने जान लिया, कि यह आत्मा आपैनाशी, नित्य, अज और झतव्यव है, 
बह पुरुष किसी को कैस मरवावेगा और किसी को कैसे मारेगा ? (२२) जिस प्रकारं 
(कोई) मनुष्य पुराने दसों को छोड़ कर नये प्रद्दण करता है, उसी प्रकार देद्दी अर्थाव 
शरीर का स्वाती आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता ६ । 

।.[चघज्न की यह उपमा प्रचलित हैं। महाभारत में एक ध्थान पर, एक घर 
।( शाज्षा ) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का धृष्टान्त पाया जाता ६ (शा, १४. 
(५६ ) ; भर एक अमेरिकन अन्धकार ने यद्दी कल्पना पुस्तक में नहें जिल्द याँपने 
का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है । पिछले तेरहयें छोक में बालपन, जवानी झौर 
! ुदापा, इन तीन अवस्पाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वह झब सब 
(शरीर के विषय में किया गया है । | हे 
(२३) इसे भर्थात्‌ आत्मा को शख्स काद नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, 
जैसे दी इसे पानी मिगा या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती है। 
(२७) ( कभी भी ) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला और न सूखने- 
काला यह (आत्मा) नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात्‌ चिह्तन 
है। (२५) इस आत्मा कों ही अन्यक्त (अर्थात्‌ जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो 
पकता ), अवचिन्त्य ( अर्थात्‌ जो सन से भी जाना नहीं जा सकता ), और अविकार्न 
६ अथांत जिसे किप्ती भी विकार की उपाधि नहीं हैं ) कइते दें । इसलिये इसे 
(भ्ात्मा को) इस प्रकार का समभ्क कर, उत्तका शोक करना तुक को उचित नहीं हू। 
| [यह बयान उपनिपदों से लिया गया है। यह वर्णन निर्ुण शआत्मा का है; 
(सगुण का नहों। फ्योंकि अविकार्य था आचिन्त्य विशेषण सगुण को लग नहीं 
(सकते (गीतवारहस्थ अ्र. £ देखो ) । आत्मा के विषय में चेदान्तशात्र का जो 
[चन्तिम; तिद्धान्त है, उसके आघार से शोर न करने के लिये यह उपपाति बतलाईं 
[गई है। अब कद्ाचित्‌ कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे, कि 'हम आत्मा को नित्य नह 
समसते, इसलिये ठुम्द्दारी उपपत्ति इसमेंग्राह्म नहीं; तो इस पूर्वपक्ष का प्रथम 
ज्छेज करके सगवान्‌ उसका यह उत्तर देते हैं, किं-- | - 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय । (२७ 


तथापि त्व महावाहो नेनं शोचितुमहंसि ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि छुवो झत्युछचं जन्म सुतस्यथ थे । 
तस्मादपरिहायं5यथे न त्व॑ शोचितुमहोसि ॥ २७ ॥ 
$8 अव्यक्तादीनि श्षतानि व्यक्तमध्यानि भाश्त । 
अव्यक्ततिधनान्येव तब का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) भ्रथवा, यदि वू ऐसा मानता हो, कि यह आत्सा ( नित्य नहीं, शरीर के 
पाथ ही ) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी दे महावाहु |! उसका शोक फरना 
हुफे शचित नहीं। (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी झत्यु निश्चित है, फौर जो 
मह्ता है, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये (इस ) अर्परिध्ार्य बात का (ऊपर 
इलितित परे मत के अनुसार भी ) शोक करना तुक को उचित नहीं। 

|. [| छ़ारण रहे, कि ऊपर के दो छोकी भें यतलाई हुईं उपपाति सिद्धान्तपद् 
(की नहीं हू । यइ * श्रय च-अथवा ? शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए 
। पूर्वपक्ष का उत्तर है। झत्मा को नित्य सानें। चाहे आनित्य, दिखलाना इतना ही 
। है, कि दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं दे । गाता का यह सजा 
| सिद्धान्त पद्ले 'दी यतज्ञा चुके हूँ, कि आत्मा सत्‌, नित्म, अज, अआविकार्य मौर 
[सचिन्त्य या निर्गुण है। घश्तु; देह आनिद है, प्तएव शौक करना उचित नही; 
।इसी की, सांस्यशाखतर के अनुसार, दूसरी उपपाति बतलाते हैं-- 
(२८) सब भूत भारम्भ सें अग्यक्त, मध्य में व्यक्त और मरण समय में फिर फ्रष्यक्त 
झोते दँ। ( ऐसी यदि सभी की श्थिति हे ) तो है भारत ! उसमें शोक किस यात का 
|. [ झव्यक्त ! शब्द का ही अर्थ है -“इस्द्रियों को गोचर न होनेवाला!। मूल 
।एक व्यक्त दृब्य से दी चागे क्रम-फ्रम ले समष्त व्यक्त स्रष्टि मिर्मिव होती है, 
(भौर भन्त में अर्थात्‌ प्रझयकाल सें सब व्यक्त स्ष्टि का फिर अन्यक्त में ही क्षव 
चो जाता है ( गी. ८. १८ ); इस सांज्यपिद्धान्त का अनुसरण कर, घूस छोक की 
दलीक्षें हैं। सांख्पमतवालों के इस सिद्धान्व का खुलासा ग्रोता-रद्दत्य के सातवें 
झौर आठवें प्रकरणा में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त र्थिति यदि इस 
. प्रकार कभी मे कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप मिसर्ग से दी नाश 
बात है, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यद्दी छोक 
|: अव्यक्त ? के यदुल्ले * झभाव? शब्द से संयुक्त हो कर महाभारत के खीएवं 
।( मभा, सी. २, ६ ) में आया है।आगे ४ अद्शंनादापतिताः पुनश्रादशन गताः ॥ 
[न ते तब न तेपां त्व॑ं तन्न का परिदेवना ॥” (ख्री, २. १३) इस शोक में 
| झदशंन ? अर्थात्‌ * नज़र से दूर हो जाना ? इस शब्द का भी सृत्यु को पेश 
[कर उपयोग किया गया है । सांख्य और वेदान्त, दोनों शासें। के अनुसार शोड 
करना यदि व्यर्थ सिद्ध 'होता है, और जात्मा को आारित्य सानने से भी यदि यही 
बात पिद्ध दोती है, तो फिर लोग सत्यु के विषय में शोक क्यों फरते हैं ! आत्म 
[छ्वहूप सम्बस्धी अशान दी इसका घत्तर दै। क्योंकि-- ] 


द्ष्श्द गीतारहत्य अथवा कर्मयोगश्मास्त्र । 


88 आश्रर्यवत्पश्यति कश्मिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः 
माप्रयंवच्चैनमत्यः श्णोति श्र॒त्वाप्येन चेद न चैद कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 
देही नित्यममवच्यो5यं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्लचांणि भूतानि न त्वे शोचित्महासि ॥ ३० ॥ 


(२६) मानों कोई वो आश्वर्य ( अद्मुत वष्तु ) समझ कर इसकी ओर देखत 
है, कोई आश्र्य सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानों आश्चर्य समर कर 
सुनता है। पल्तु (इस प्रकार देख कर, वर्णान कर ओर ) घुन कर भी € इनमें ) 
छोई इसे ( तत्वतः ) नहीं जानता है । 

!. [अपूर्त वस्तु समझ कर बड़े-बड़े लोग आश्चर्य से आत्मा के विपय में 
।कितना ही विचार क्यों न किया करें; पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेचाले त्ोग 
बहुत दी थोड़े हूं । इसी से यहत्तेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते हैं। 
।इससे घू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मध्वरूप को यथार्थ रीति पर समम्क के 
और शोक करना छोड दे! इसका यद्दी अर्थ है। कठोप्निपट्ट ( २. ७) में आत्मा 
का वर्णान इसी ढेँय का है । ] 
(३०) सब के शरीर में ( रइनेवाल्ा ) शरीर का स्वामी ( आत्मा ) स्वदा अवध्य 
धार्याद्‌ कमी सी चध न किया जानेवाला है; पतएवं है भारत (अजुन )! सब 
ध्र्थाव किप्ती भी शी के विपय में शोक करना तुम्हे उचित नहीं है 
| अब तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास सागे के तत्वज्ञाना- 
| नुसार आत्मा अमर हैं और देह तो स्वभाव से द्वी अनित्य है, इस कारण कोई मरे; 
[या भरे इसमें, ' शोक ? करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। परन्तु यदि कोई इससे 
यह असुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें सी * पाप ? नहीं; तो यह 
[भयड्ृर भूल द्ोंगी। मरना या सारना, इन दो शब्दों के अथां का यह प्रथक्करण 
[5॥, मरने या मारने में जो ढर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही यह 
[ज्ञान बतलाया है । सनुष्य तो आत्म और देह का समुच्चय है । इनमें आत्मा 
] अमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते । वाकी 
(रह गई देह, सो वह तो स्वमाव से ही आनित्य है, यदि उसका नाश हो जाय तो 
(शोक करने योग्य छुछ द नहीं। परन्तु यब्च्छा या काल की गति से कोई मर 
जिवे या किसी को कोई मार ठाले, तो उसका सख-हुःख न मान कर शोक करना 
[छोड दें, तो मी इस प्रश्न का निपदारा दो नहीं जाता, कि युद्ध जैंला घोर कर्म 
करने के लिये जान वृक्क कर, प्रवृच 'हो कर लोगों के शरीरो का नाश हम 
क्यों कर ! क्योंकि देद्ट यद्यापि आनित्य च्ँ तथापि आत्मा का पक्का कल्याण या 
मो सम्पादन कर देने के लिये देद् दी तो एक साधन है, अतएवं आत्महत्या 
[करना अथवा बिना योग्य कारणों के किसी दूसरे को सार डालना, ये दोनों 
शाबलुधार घोर पातक ही हैं ! इसालिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि टचित 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय | दशे६ 


88 स्वधर्ममपि चाचेक्ष्य न विकंपितठमहीसि । 
धरम्यांद्धि शुद्धाच्छेयोडस्पत्साजियस्य न विंचते ॥ ३१ ॥ 
यरच्छया चोपपक्ने स्वर्गेद्वास्मपादुतम्‌ | 
सुखिनः पछ्ानियाः पाथे लभन्‍ते युद्धमौटशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्वामिर्म धस्य संग्रामं न करिष्यासि । 
ततः स्वधर्म फीति उ हित्वा पापमवाप्स्यासि । ॥ रेशे ॥ 
अकीर्ति चापि भूतानि क्थयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाफीरतिमरणादतिस्चियिते ॥ ३७४ ॥ 


।नहीं है तो भी इसफा कुछ न कुछ प्रवल फारण बतलाना भावश्यक है कि एक 
| दूसरे को पर्यों मारे । इसी का नाम धर्माधर्म-वेवेक ६ और गीता का वास्तविक 
। प्रतिपाथ विषय भी यही | हय, जो चातुर्व्ंयन्यवध्या सांख्यमार्ग को ही 
| सम्मत है, उसके सलुसार भी युद्ध करना ज्ञत्रियों का कर्त्तव्य है, हसालिये भगवान्‌ 
।कदते हूँ, कि तू सरने-मारने फा शोक सत कर; इतना दी नहीं घल्कि लड़ाई में 
। मरना या भार ठालना ये दोनों बातें क्षात्रियधर्माडसार तुझ्क को आवश्यक ही एँ--] 
(३५) एसके लिया स्वर्म की परोर देखें तो भी ( इस समय) हिम्मत 'हारना 
एुक्े उचित नहीं है । पयोकि धर्मोचित युद्ध की अपेक्षा चत्रिय को श्रेयस्कर और कुछ 
है हो नहीं। 
|. [ स्वधते की यह उपपत्ति आगे भी दो वार ( गी. ३. ३४ भर १८. ४७ ) 
।बतक्षाईँ गई है। संन्यात्त अथवा सांस्य सार्ग के अनुप्तार य्यपि कर्मसंन्यासरूपी 
चतुर्य ग्राध्षम अन्त की सीढ़ी है; तो भी मनु भादि एटति-कर्ताओं का कथन है, 
।कि इसके पहक्षे चातुर्वणर्य की व्यवध्या के अनुसार म्राक्षण को ब्राह्मण॒धर्म और 
पप्मिय फो ज्ञात्रियधर्म का पालन कर गृहष्थाश्रम पूरा करना चाहिये, अतश्व- इस 
| छोक का भौर झागे के छलोफ का तात्पय यह है, कि ग्रहृष्याश्षसी अज्जुने को युद्ध 
करना आवश्यक ६ै। ] 
(३२) और है पार्थ ! यह युद्ध आप दी आप खुला हुआ ध्वर्ण का द्वार ही है; ऐसा 
युद्ध भाग्यवान्‌ छत्रियों ही को मिला करता है। (३३) अतएव यदि तू ( शपने)धर्म 
के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वध्म और फीर्ति खो कर पाप घटोरेगा; (३४) 
यही नहीं बल्कि (सब) लोग तेरी अक्तस्य दुप्कीर्ति याते रहेंगे ! भौर 'अपयश त्तो 
पम्मावित पुरुष के लिये सत्यु से भी बढ़ कर रे । 
।.. [श्रीक्षष्ण ने यही तत्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी बतलाया है ( मभा- 
।3, ७२. २४ )। चंच्ों यह 'छोक है--४ कुल्तीनत्य च था निन्‍्दा बधो वाअमित्र- 
।कर्षणम्‌। सदागुणो वधो राजन न त्तु निन्द्रा कुजीविका ॥ ” परल्तु गीता में 
। इसकी अपेद्या यह पर्थ संक्षेप में है; मोर गीता ग्रन्थ का म्रचार भी आपिक है, - 
।टइृस फारण गीता के ५“सम्भावितस्त्य०” इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 


8६३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोमझारत्र । 


मयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारधा: ! 
भेषां च त्व॑ बहुमतो भृत्वा यास्यसि लाघवर ॥ ३५॥ 
अवाच्यवादांश्व वहन्वादिष्यान्त तचाहिताः 
_निदुन्‍्तस्तव सामथ्य ततो दुश्खतरं चु किम ॥ २६॥ 
इतों चा घाप्ल्यासे स्व जित्या चा सोस्यस महा । 
तस्माडत्तष्ठ कातेय युद्धाय कृतानिश्ययश ॥ रे७ ॥ 
सुखडु'खे समे कृत्वा छामालामी जयाजयी । 
ततो युद्धाय' युज्यस्व भेव॑ पापमवाप्स्यासि ॥ ३८ ॥] 
होने लगा है। गीएा के और बहुतेरे छोक भी इसी के समान सर्वताघारण लोगों 
में अचलित हो गये हे । अब दुष्की्ति का स्वरूप वतलाते हैं--] 
(३५)(सब) महारथी सममेंगे, कि तू ठर कर रण से भाग गया, और जिन्हें (आज, 
सू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरे योग्यता कम्त सममने लगेंगे। (३६) पेसे 'ही 
घेर लामर्थ्य की निन्‍्द्ा कर, सेरे शत्रु ऐसी ऐसी अनेक बातें ( तेरे विषय में ) कहेँगे 
जो न कहनी चाहिये। इसले आधिक हुःखकारक और है ही क्या ? (३७) मर गया 
तो स्वयं को जावेगा और जीत गया तो एथ्वी -( का राज्य ) मोगेगा ! इसलिये है 
छजजुन ! युद्ध फा निश्चय करके उठ, ! 

[ गछिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध छुआ, कि सांख्य ज्ञान के अनु 
| सार मारने-मरने का शोक्त न करना चाहिये;प्रत्युत यह भी सिद्ध ही गया कि स्वघरम 
के अनुसार युद्ध करना ह्टी कर्तव्य हैं। तो मी अब इस शंका का उत्तर दिया जाता 
! है, कि लड़ाई में होनेवाली हत्या का * पाप ? कर्ता को लगता है या नहीं। वास्तव 
| में इस उत्तर की युक्तियों कर्मग्रोगमार्ग की £ैं, इसालिये उस सार्ग की भप्तावना 
[यहीं हुई है। ] 

(३८) सुख-हुःख, नफा-नुकलान ओर जय-पराजय को पक सा मान कर फ़िर युद्ध में 

क्षय जा । ऐसा करने से तुम्ध (कोई मो) पाप लगने का नहीं । 
)। | संसार में आयु बिताने के दो मार्ग हं--पुक सांख्य और दूसरा योग। 
इनमे जिस सांडय अथवा संन्यास-सार्य के आत्चार को घ्याद में ला कर अजुन युद्ध 
[छोड़ मिक्ा मोगने के लिये तेयार हुआ था, दस संन्यात-मार्ग के त्वशानलु: 
सार ही आत्मा का या देश का शोक करना उचित नहीं हू । भगवान्‌ ने अजेन 
॥को सिद्ध कर दिखलाया है, कि सख और हुृ्खों- को समवद्धि से सइ लेना 
चाहिये एवं स्वधे की और ध्यान दे कर युद्ध करवा ही चनत्रिय को उचित है, 
[तवया समहुद्धि से युद्ध करने में कोई सी पाप नहीं कराता । परन्तु इस जाय 
( साल्य ) दया सत है, कि कभी न कमी संतार छोड़ कर संन्‍्यात ले लेना ही अत्येक 
।मनष्य का दस घगव्‌ में परमझर्चेन्य है; इलालिय इष्ट जान पड़े सो अमी ही 
बुद्ध छोड़ कर संन्यास क्यों न क्ल ले अथवा हस्वघर्म का पावन ही क्यों करें 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६३१ 


88 पएवा तेडमिहिता सांख्ये बुद्धियाँगे त्विमां श्णु । 
बुद्धया युक्तों यया पार्थ कम्मनंधे प्रहास्यसि ॥ २५ ॥ 
68 नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न घिचते | 
स्वल्पमप्यस्य घधर्मस्य घायते महतो मयात्‌॥ ४० ॥। 
इत्यादि शंका्ों का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से यह कट 

[सकते हूं कि उर्जेन का मूल आक्षेप ज्यों का त्यों बना है । अतपुव अब भगवान्‌ 

कहते ह- 

(३ है अर्थात्‌ संन्यासनिष्ठा के अनुपार तुके यह बुद्धि अर्थात्‌ कान या 
हपपाति बतलाई गईं। झब जिस चुद्धि से युक्त द्वोने पर ( कर्मो के न छोड़ने पर भी) 
हु वार्थ ! द्‌ कर्मवन्‍्ध छोड़ेगा, ऐसी यद्द ( कर्म-)योग की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान € तुम 
से धतलाता हूँ ) सुन 

। [| भगवद्ीता का रहए्य समझने के लिये यह छोक अत्यन्त महत्व का है। 

।सांस्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से. पातअल 

। योग यहाँ पर पद्दिष्ट नहीं है--सांख्य ले संन्याससार्ग और योग से: कर्ममार्ग ही 

का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये। यह बाद गीता के ३. ३ 'छोक से प्रगट होती 

|है। ये दोनों: सार्ग स्वतन्त्र हूँ, इनके घजुयायियों को भी क्रम से * साँल्य + 

।>संन्याससार्गी, और * योग *-कर्मेयोगमांगी कहते हैं. (गी. ५. ५) । इनमें 

। सांख्यनिए्ठावाले लोग कभी व कभी जन्त में कमों को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते 

।६ै, इसलिये इस सार्ग फे तत््वक्वान से झर्जन की इस शैका का पूरा पूरा समाधान 

नहीं द्ोता कि युद्ध क्यों करें ? अतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का पेसा मत है, 

|कि संन्यास न लेकर शान-आएि के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते 
रइना ही प्रत्येक फा सच्चा पुरुपार्थ है, उसी कर्मयोग का (अथवा संक्षेप में 

4 योगमार्ग का ) ज्ञान बतलाना अब आरम्भ किया गया है और गीता के झान्तिम 

| ग्रष्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, झनेक शंकाओं का निवारण कर, इंसी 

[ज्ञार्ग का पुटीकरण किया गया है। गीता के विषय-निरूपण का, स्वयं भगवात्र्‌ 

का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शंका रह 

। नहीं जाती, कि फर्मयोग ही गीता में श्रतिपाद् है। फर्मयोग फे मुज्य मुख्य सिद्धांतों 

का पहले निर्देश करते हैं--] 

(४०) यहाँ झर्थाव इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) आरस्म किये हुए कर्म का- 
नाश नहीं होता और (आगे) घिन्त सी नहीं होते। इस घर्म का शोड़ा सा भी 
(आचरण) पड़े भय से संरक्षण फरता है। 

। [इस हिद्धान्त का महत्व गीतारहर्य के दसवें प्रकरश (ए० २८७ ) से 

। दिखलाया गया सै, और प्राधिक खुलासा ञ्ागे गीता में सी किया गया है ( गी. 

।६, ४०--४६) । इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि 

न मिले, तो किया छुआ कर्म ध्यर्थ न जा कर छागले जन्म में उपयोगी होता है और 


ध्श्२ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


88 ब्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन | 
बहुशासा हावंताश्व दुद्धयोजव्यवसायिनाम ॥ ४१ ॥ 
88 यामिमां पुप्पितां चार्च प्रवदन्त्यविपक्चितः । 
चेद्वादरताः पार नान्‍्यद्स्तीति चादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मान: स्वगेपरा जन्मकर्मफ़लप्रदाम्‌ 
| प्रत्येक जन्म में इसकी वड़ती होती जाती है एवं अंत में कमी न कमी सच्ची सद्ृति 
मिलती दी है। अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्व पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं--] 
(५१) है कुठनन्दुन ! इस सार्य में व्यवसाय-बुद्धि अर्थादे कार्य और अकारय का 
निश्चय करेनेवा््ती ( इन्द्ियरुपी ) बुद्धि एक अर्थाद्‌ एकाग्र रखनी पड़ठी है; फ्योंकि 
जिनेंकी बुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अर्थात्‌ वास- 
नाएँ अनेक शालाओं से युक्त और अनन्त ( म्रकार की ) होती हू । 
संछछत में बुद्धि झब्द के अनेक अर्थ हैं । ३६ वें छोक में यद्ट शब्द ज्ञान 
के अर्थ में आया है और आगे को वें छोक़ मे इस धवाद्धि! शब्द का ही ५ सम; 
। इच्छा, वासना, या इेतु” अर्थ है। परन्‍्ठ बुद्धि शब्द क पीछे “ व्यवसायात्मिकां 
[विशेषण दैइसालिये इस शोक के पूर्वारध से टली शब्द का अर्थ यो चोता है, च्यवसाय 
। झर्थाव कॉर्य-मकाये का निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय ( गीतार: प्र. ई एू. १३३- 
| १६८ देखो )। पहले इस दुद्धि-इन्द्रिय से किसी सी बात का मत्ा-दुरा विचार 
| क्र लिने पर फिर तद॒नुसार कर्म करने की इच्छा या वासना सन में हुआ करती 
। हैं; झत्तपव इस इच्छा या चासना को भी बुद्धि द्वी कहते हैं । परततु उस समय 
| ६ ध्यवस्तायात्मिका ? चचद्द पिशेषण उसके पौछि नहीं लगाते । मेंद दिखल्ाना ही 
। आवश्यक हो, तो “ चासनात्मक ? बुद्धि कहते हैं । इस छोक के दूसरे चरण में 
[सिफफ बुद्धि ? शब्द है, उसके पीछे ' व्यवसायात्मक ? यह विशेषण नहीं है। 
[इसक्षिये चहुवचनान्त * छुद्धयः ! से “ वासना, कव्पनातरद्ट ” अर्थ होकर परे 
[छोक का यह अर्थ होता है, कि “ जिनकी व्यदसावात्मक बुद्धि अर्थांद निश्रय 
| करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उनके सन में चाण-चण में नई तर्ें 
[था चासनाएँ उत्पन्न छुआ करती हैं। ” बुद्दे श॒द के 'निश्वय करनवाल्नी इन्द्रियः 
[और “ वासना ? इन दोनों आर्थों को ध्यान में रखे बिना कर्मयोग की बुद्धि के 
[विवेचन का मर्स मज्ती सोति समर में आने का नहों। व्यवत्ायात्मक बुद्धि के 
।स्िर या एुकाग्र न रहने से प्रातिदिन मिन्न सिन्न चासनाओं से सन व्यप्र हो जाता 
[है और मजुप्य ऐसी अनेक ऊंमरों में पड़ जाता हैं, कि आज पुत्र-प्राप्ति के लिये 
।अम्मुक कर्म करो,तो कल घ्वर्य की प्राप्ति के लिये अमुक कर्म करो । वस, अब इसी 
का-चर्णोन करते हैं--] 
(४२) है पार्य ! ( कर्मझांडात्मक ) चेदों के ( फलझ्ुति-्युक्त ) वाक्यों में भूले 
हुए और यह कहनेवाले मूढ़ लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं डै, बढ़ा 
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क्रियाविशेषवहुलां भोगैश्वर्यंगाति प्रति ॥ ४३ ॥ 
भोगैश्वर्यप्रसक्तानाँ तयापहवनचेतलसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
तैगुण्यविप्रया वेदा निस्ैगुण्यो भवाज्षुन | 
निद्वंद्दों नित्यसत्त्वस्थों नियोगश्लेम आत्मचान्‌ ॥ ४५ ॥ 
कर कहा करते हैँ, कि - (०३) “ अनेक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि) कर्मों से दी 
(फ़िर) जन्म रूप फल्च मिलता है ओर (€ जन्म-जम्मान्तर में). भोग तथा 
ऐश्वर्य मित्रता हू, ”-प्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य चुद्धिवाले (लोग ) , (४४) 
बल्चिखित भाषण की ओर द्वी उनके सन आाकर्पित दो जाने से, भोग आर ऐम्रर्य में 
ही गुर्क रहते हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ क्वार्य-अकार्य का निश्चय 
करनेवाली बुद्धि (कमी भी) समाधिष्त्य अर्थात्‌ एक स्थान में पथिर नहीं रह सकती। 
। [ऊपर के तीनों छोकोंका मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञान 
।घिराहित कर्मठ मीसांक्षामागंवालों का वर्गान दै, ओ भोत-स्पात कर्मफाराड के अजु- 
।सार आज अमुक द्वेतु की तिद्धि के लिये तो कज्न ओर किप्ती द्वेठु से, सदैव 
 स्वाय फे लिये ही, यज्ञन्याग झ्रादि कर्म करने में निमभ्त रहते हैं । यह चर्णान उप- 
। निपदों के ऋयाधार पर किया गया ह। उदाहरणार्थ, सुरड कोपनिपद में कहा है-- 
। इृश्पूर्त सन्‍्यमाना-वरि्ट नान्यस्ट्रेयां वेदयन्ते प्रमुढाः । 
नाकस्य एए्टे ते सुझृतेश्लु भूत्वेमं लोक॑ द्वीनतरं वा विशन्ति ॥ 
।« इष्टापूर्त डी श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नह्टीं-यह्द माननेवाले सूढ़ लोग 
। स्वर्ग में पुण्य का उपभोग कर खुकने पर फ़िर नौचे के इस मनुप्य-लोक में आते 
[है ? (सुणृद. १. २. १०) । क्लानविरादित कर्मो की हसी ढक्कः की मिन्‍्दा इशा- 
। बाह्य और कठ उपनिपदों में भी की गई है (कठ, २. ५; ईशा. ६, १२ )। पर- 
म्रेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कर्मी में द्वी फेप्ते रहनेवाले इन लोगों को 
।(देखों गी. &, २१) अपने झपने कर्मो के स्वर्ग आदि फल मिलते तो हें, 
। उनकी वासना झाज एक कर्म में तो कल किसी दूसरे ही कर्म में रत होकर 
। चारों भोर घुड़दीड़ सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन 
| नतीब हो जाने पर भी मोक्ष नहीं मित्रता । मोक्त की आधि के लिये हुद्धि-डन्क्रिथ 
। को छथिर या एकाग्र रहना चाहिये। आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, 
कि इसको एकाम्र किस मकार करना चाहिये । अभी तो इतना ही कहते हैं,कि-] 
(४५) है झजुंन ! ( कर्मफाणडात्मर ) वेद (इस रीति से ) तैगुराय की बातों 
से भरे पड़े हैं, इसलिये तू निरेगुण्य ऋर्धाव त्रिगुणों ले अतीत, निद्यपत्वस्प और 
सख-हुश्ख आदि इन्द्ं। से अलिप्त हो एवं योग-क्षेस जादि घ्वाथों में न 
पड़ कर झात्मनिष्ठ द्वो ! 
[ .[पल्व, रज और तस इन तीनों गुणों से मिश्रित प्रकृति की सृष्टि को 
गी. र. ८० 
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३४ गीतारहस्य अवया कर्मयोगशास्त्र । 


यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्छुतोंद्के 

चगुयय कइते हूं; यह सष्टि सल-हुःख आदि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश 
| चान्‌ इन्द्रों से भरी हुई है और सत्य त्रह्म इसके परे ह-यह वात गीतारइस्य 
(ए, रश८प और २५५) में स्पष्ट कर दिखलाई गई €ूै। इसी अध्याय के ४३ दें 
छोक में कद्दा है, कि प्रकृति के, अर्थात्‌ साया के, इस संसार के खुझों की प्राप्ति 
के लिये मीमांसक सार्मवाले लोग श्रौत्त यज्ञन्याय आदि किया करते हैं और थे 
। इन्हों मे निमम्त रहा करते हें। कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता हैं, 
तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इष्टि करता है। ये सव कर्म इस लोक में 
।संसारी ध्यवद्यारों के क्षियें अर्थात्‌ अपने योग-क्षेम के लिये हैं । अत- 
!एव प्रगट ही है, कि जिसे मोच्ष भाव करना हो, वह पदक कर्मकाशड के इन 
। त्रिगुणात्मक और निरे योग-च्तेस सम्पादन करानेवाले कर्मों को छोड़ कर अपना 
चित्त इसके परे पस्चह्म की ओर लगावे | इसी अर्थ में निईवन्द्र ओर निर्योगेम 
। बान्‌ शब्द ऊपर आये हू | यहाँ ऐसी शझा हो सकती है, कि वदिक कर्मकारढ 
।क्के इन काम्य कर्मों को छोड़ देने से योग-क्षेम ( निवाह) केसे 'होया ( गी. २. 
 पू, २७३ और ३८४ देखो )। किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विपय 
। आगे फिर सर्वे अध्याय में आया हैं, वो कहा हैं; कि इस योग-चदेम को भग- 
[ बान्‌ करते हू; और इन्हीं दो ध्यानों पर गीता में, “ थोगजेम ! शब्द आया है 
( थी. £. २२ और उल पर हमारी टिप्पणी देखो ) | नित्यसत््तत्थ पद का ही 
। अर्थ ब्रिगुणातीत होता है । क्योंकि आगे कहा हू, कि सत्गुण के नित्य उत्क्ष 
ले ही फिर त्रिगुणातीत अवष्या आ्प्त द्ोती है, जोकि सच्ची सिद्धावस्था हू 
(णी. १४. १४ और २०, गी. र. ए. १६ और १६७ देखो ) । तालय यह है, कि 
। भीमांसकों के योगच्तेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्स छोड़ कर एवं सुख-दुश्ख 
क्ले इन्द्रों ले निवद कर वह्मनिष्ठ अथवा आत्मानिष्ठ डोने के विषय में यहीं उपढ़े 

। किया गया है। किन्तु इस वात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ 
। छोने का अर्थ सब कर्मी को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं हैं। ऊपर के शोक 
में वैदिक काम्य कर्मी की जो निन्‍दा की गई है या जो न्यूनता दिखाई गई है, 

बंद्द कर्मी की नहीं, वल्कि उन कर्मो के विषय सें जो काम्यब॒द्धे होती है, 

।की है। यदि यह काम्यवद्धि मन में न हो, थो निरे यज्ञन्याग किसी भी प्रकार 
ले भोच्च के लिये प्रतिवन्‍धक नहीं होते (गी. र. छ. २६२-२६५)। आगे 
। अठारइवें अध्याय के आरम्म से सगवान्र्‌ ने झपना निश्चित और उत्तम मत बत्त- 
। ज्ञाया है, कि मीमांसकों के इन्हीं यज्न्याय आदि कमों को फलाशा और सह 
।छोड़ कर चित्त की शुद्धि आर लोकसंग्रह के लिये झवश्य करना चाहिये (गी. 
! (द्ठ, ६) गीता की इन दो ध्यानों की बातों को एकन्न करने से यह पगट हो 
ज्ञाता हैं, कि इस अध्याय के छोक में सीमांसकों के कर्मकाराढ की जो 
| न्यूनदा दिखलाई गई है, वह उसकी काम्बबुद्धि को उद्देश करके हैं-क्रिया 
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तावान्सर्चपु चेदेएु त्राह्मणस्थ चिजानतः ॥ ४६ ॥ 
(के लिये नहीं है। इसी जभिप्राय को सन में ला कर भागवत में भी कद्दा है-- 
। वेदोकमेव कुर्वाणो निःसद्गभोडर्पितमश्िरे । 
नप्कम्यों लभते सिर्दधि रोचनार्था फलश्च॒तिः ॥ 
।० चेदीक्त कमी की वेद में जो फल्नश्न॒ति 'कह्दी है, वह रोचनार्थ है, अर्थात्‌ हसी 
लिये ए्‌ कि कर्ता फो ये कर्म अच्छे लगें । अतएव इन फर्मी फो उस फक्न-आपति 
[के लिये न करे, किन्तु निःस्ध चुद्धि शर्थात्‌ फल की आशा छोड़ कर ईंश्वरापण 
(छुद्धि से करे । जो पुरुष ऐसा फरता है, उसे नैष्कर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि 
।मिलती है” (साग, ११. ३, ४६) । सारांश, यथपि चेदों में कहा है, कि 
अमुक प्मुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूल फर फेपल इसी 
लिये यज्ञ करे कि मे यष्व्य हैं अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कर्त्तव्य है; काम्यबुद्धि 
। को तो छोड दे, पर यज्ञ को न छोड़े ( गी. १७, ११ ); और इसी प्रकार अन्यान्य 
[कर्म भी किया करे--यह गीता के उपदेश का सार है और यही शर्थ अगले शोक 
मे ध्यक्त किया गया है । ] 
(४६) चारों झोर पानी की याढ भा जाने पर छुए का जितना पथ या प्रयोजन रष् 
जाता है (शर्थाव कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन श्ान-प्राप्त 
प्राएण को सब ( कर्मकाराठात्मक ) चेद का रहता है ( अर्थात्‌ लिए काम्यकर्मरूपी 
घंदिक कर्मकायठ की उसे कुछ भावश्यकता नहीं रहती ) । 
| [इस छोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। पर टीका 
कारों ने इसके शब्दों फी नाइक खींचातानी की है। सर्पतः ' संप्लुतोदके ' यह 
| सप्तम्थन्त सामासिक पद है। परन्तु इसे निरी सप्तमी था उदपान का विशेषणा भी 
न समझ फर ' सति सप्तसी ' सान छेने से, “ स्वतः संप्लुतादके सति उदपाने 
 यावानर्थः (न स्वत्पमपि प्रयोजन वियते ) तावान्‌ विभानतः म्राह्मणस्‍्य स्वेपु 
चैदेपु अथः ?--हस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अष्याहत मानना नहीं 
! पड़ता, सरल सन्धय क्षग जाता दे और उसका यह सरल अर्थ भी 'हो जाता हैँ, 
। कि “ चारों ओर पानी ही पानी दोने पर ( पीने के लिये कही भी बिना प्रयत्त के 
। यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिम प्रकार कुए को कोई मी नहीं पूछता, उसी 
। प्रकार ज्ञान-प्ाप्त पुरुष फो यज्ञ-याग आदि केवज् वेद्किकर्म का कुछ भी उपयोग 
नहीं रहता ” । क्योंकि, येदिककर्म केवल स्वर्ग-भाप्ति के लिये ही नहीं, वढ्कि 
। अन्त में मोच्यसाधक छान-पराप्ति के क्षिये करना होता है, और इस पुरुष को तो 
| ज्ञान-प्राप्ति पहले ही दो जाती हैं, इस कारण इसे वैदिककर्म करके कोई नई 
। चह्तु पाने के लिये शेप रद्द नहीं जाती । इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय 
(३. १७) में कहा है, कि “ जो श्ानी 'हो गया, उसे इस जयत्‌ में कर्तव्य शेष 
नहीं रहता ” । बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायास 'ही, मितना चाहिये 


३६ . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


88 कर्मेण्येवराधिकारस्ते मा फलेयु कदाचन | 
उत्तना, पानी पीने की सुविधा द्वोने पर कुद की ओर कौन अकेगा? ऐसे समय 
कोई भी कुएं की अपेक्ता नहींरखता। सनत्युजातीय के आन्तिम अध्याय 
[ (मा. उद्योग, ४५, २६) में यही छोक कुछ थोड़े से शब्दों के द्वेरफेर से आया है। 
[साधवाचार्य ने इसकी दोका में वैसा ह्वी अर्थ किया है, जैसा कि इमने ऊपर 
किया हैं; एवं शुकाजुप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतस्प का विवेचन करते समय 
[साफू कह दिया हैः--४ न ते (ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कूप नद्यां पिग्रन्नित !- 
अर्थात्‌ नदी पर जिले पानी मिलता है, वह मित्र प्रकार कुएई की परवा नहीं 
[करता, उसी भ्रकार ' ते? अरथांत्‌ ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवा नहीं करते 
[ (सभा, शां. २४०. १०) ऐसे ही पाराडवगीता के सन्नदृवें छोक में कद का 
।इश्न्त यों दिया हैः--जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता 
हैं, चद् “तृपितों जान्दवीतीरे रूप चान्छति हुर्मतिः ” भागीरथी के तट पर 
[पीने के लिये पानी मिलने पर भी कुए की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान 
[मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल चैदिक संस्कृत अन्यों में ही नहीं है, प्त्युत पाली के 
बोंद्ध भन्‍्यों में भी इसके प्रयोग हैं । यह पिद्धान्त चौद्धघर्म को भी मान्य है; कि 
| निल्त पुरुष ने अपनी ठृष्णा सम्रूल नष्ट कर ढाली ही, बसे आगे और कुछ प्राप्त 
करने के लिये नहीं रद्द जाता; और इस सिद्धांस्व को बतलाते हुए उदान नामक 
पाली अन्य के (७. &) इस शोक में यइ द्टटान्त दिया है--“ कि कपिरा 
[इदपानेन आपा चे सब्बदा सियुम्र्‌ --सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से 
[कुएं को लेकर क्या करना है | आजकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता 
[ है, कि घर में नल द्वो जाने से फिर कोई कु की परवा नहीं करता । इससे 
!और विशेष कर शुकाजुमश्न के विवेचन से गीता के इृष्टान्त का घ्वारध्य ज्ञात 
| हो जायगा और यह देख पड़ेगा, कि इमने इस छोक का ऊपर जो अर्थ किया 
है, चद्दी सरल और ठीक चहै। परतु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अथ से 
। वेदों को कुछ गौंणता आ जाती हैँ, अथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ओर 
| इृशि देने से हो कि ज्ञान में ही समस्त कर्मों का सम्रार्वेश रहने के कारण ज्ञानी 
[को कर्म करने की ज़रूरत नहीं, गीता के टीकाकार इस शछोक के पदों का। अन्वय 
छुछ निराले ढंग से लगाते हैं । वे इस छोक के पहले चरण में * तावान्‌? और 
दूसरे चरण में * यावात्‌! पदों को अध्याह्त साव कर ऐसा अर्थ लगाते 
[हू ८ डद्पाने यावानर्थः तावानेव सर्चतः संप्लुतोदके यथा सम्पधते तथा 
।यावान्सवेघु वेदुपु अथः तावान्‌ विजानतः ब्रांहणस्य सम्पधते ” अर्थात्‌ खान- 
पान आदि कमा के लिये कुए का- जितना उपयोग हौीता हैं, उतना ही बड़े 
| तालाय में ( सर्वतः संप्लुतोंदके ) भी हो सकता है; इसी अकार वेदों का जितना 
उपयोग है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस 
[झन्वय में पहली श्ोंक-पंक्ति में * तावान्‌ ? और दूसरी पंक्ति में *यावात्र” इन 


गीता, अनुवाद और एटिप्पणी- २ अध्याय ! ६३७ 


सा कर्म फलहेतुर्भूमा ते संगो५स्त्वकमोणि ॥ ४७ ॥ 

दी पदों के अध्यादह्ार कर लेंने की आवश्यकता पड़ने के कारण 'हमने उस अन्वय 
और अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हसारा अन्वय झौर अर्थ किसी भी पद के 
धध्याहार किये बिना ही लग जाता है और पूर्व के 'छोक से सिद्ध होता है, कि 
इसमें प्रतिपादित वेदों के फोरे ( अर्थात्‌ ज्ञानव्यतिरिक्त कर्मकाशड का गौशात्व 
। इस स्थल पर विवल्तित है । अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ याग पादि कर्मा की 
। कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह प्नुमान किया फरते हैं, कि 
| इन कर्मों को ज्ञानी पुरुष न करे, विलकुल् छोड़ दे--यह बात गीता को सम्मतत 
। नहीं है । क्योंकि, य्यपि इन कर्मों का फल छानी पुरुष को प्भीष्ट नहीं तथापि 
(फल के लिये न सहद्दी, तो भी यज्ञ-याग झादि कर्मो को, झपने शासपिद्दित कर्तव्य 
समझ कर, वह कभी छोड़ नहीं सकता । झठारइवें प्रध्याय में भगवान्‌ ने अपना 
निश्चित मत सपण्ट कद दिया है, कि फल्ाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्मों 
के अनुसार यज्ञ-याग थआादि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसज्ञ बुद्धि से करना 
ही चाहिये ( पिछले छोक पर झभौर गी. ३. १६ पर हसारी जो टिप्पणी है, 
।3ले देखो ) । यद्दी निप्काम-विषयक अर्थ झब अगले श्छोक में व्यक्त कर 
।दिखलाते ईँ-- ] 

(४७) कर्म करने सात्र फा तेरा आधिकार हैं; फल (मिलना था न मिलना ) 
फमी भी तेरे अधिकार भर्थात्‌ ताबे में नहीं; ( इसालिये सेरे कर्म का ) अम्ुक फल 
फिले, यह हेतु ( सन में ) रख कर काम फरनेवाला न हो; और कर्म न करने का 
भी पू झामरह न कर । 

। [एस झोक के चारों चरण परस्पर पक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, इस 
! क्वारण अतिव्याति न दो कर कर्मथोग का सारा रहस्य थोडें में उत्तम रीति से 
। घतला दिया गया है । और तो कया, यह कहने में भी कोई हानि नहीं; 

) थे चारों चरण कमेयोग की चतु/्सूत्ती ही हैं । यह पहले कह दिया हैः 

।०८ कर्म करने मात्न का तेरा आधिकार है ” परन्तु इस पर यदद शक्का दोती है, 

। क्वम का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़, उसी का फक्ष” इस 
न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, घद्दी फल का सी अधिकारी होगा। 
[झतएव इस शंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, 

[७ फल से तेरा झाधिकार नहीं हूँ” । फिर इससे निष्पन्न द्ोनेचाला तीपरा यह 
। सिद्धान्त बतलाया है, कि “ मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला सत हो । ? 
| ( कर्मफलद्दितु: कर्मफले द्ेतुय॑स्थ स कर्मफलह्देतुः, ऐसा. बहुतीदि समास होता 
है) । परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संत्षप्त होते हैं, इस कारण यदि कोई 
(ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा फे साथ ही साथ फत्ष को भी 
छोड़ द्टी देना चाहिये, तो इसे भी सच न सानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश 
। किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कर्म न॑ करने का 


ह्श्ध गीतारहस्य अवयथा कर्मयोगशास्त्र । 


88 योगस्थः कुरु कम्रांणि सं त्यक्त्वा घनंजय । 
लिदधसिद्धशों: समों भृत्वा समत्वं योग उच्चते ॥ ४८ ॥ 
दुरेण छावरं कर्म दुद्धिधोगादनंजय । 
चुद्धी 0५84 शा फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
चुद्धियुक्तो जहातीद उसे सुकृतदुष्कृते | 
तस्मादौगाय युज्यस्थ योगः कमेस कौशलूम || ५० ॥ 

झरथांव्‌ कर्म छोड़ने का आभ्रद्ट न कर | ” सारांश * कर्म कर ? कहने से कुछ यह 
अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और 'फल्न की आशा को छोड़ कहने 
[पि यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कर्मो को छोड़ दे। झतएव इस शोक का यह अर्थ 
। है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म 
(की आसक्ति में फंसे और न कर्म ही छोड़े - त्यायो न युक्त इह,कर्मतु नापि रागः 
( योग. ५. ५.५४) । और यद्द दिखला कर कि फल्ल मिलने की वात अपने वश में 
! नहीं हे, किन्तु उसके लिये और अनेक बातें! की झनुझूलता आवश्यक है; अठा- 
[रहवें अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ़ किया गया है ( गी. १८, १४० १६ै 
और रहत्य ए. १६४ पूर्व श्र. १२ देखो ) । अब कर्मयोग का स्पष्ट लच्तण बतन 
जाते हूँ, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं -- ] 
(४८) दे धनझय ! आसकि छोड़ कर और कर्म-की सिंद्धि हो या आतिदि, 
. दौनों को समान ही सान कर, * योगस्थ ? हो करके कर्म कर; ( कर्म के सिद्ध होने 
या निष्फं्र होने में रहनेवाली ) समता की ( मनो- )वृत्ति को ही ( कर्म-) योग 
कहते हूँ । ( 9६ ) क्योंकि हैं धवक्षय ! बुद्धि के ( साम्प-) योग की अपेत्ा (वाद्य) 
कर्म बहुत दी कनिष्ठ है। ( ऋतएव इस साम्प-) बुढ्धि की शरण में जा। फलहेतुर 
अर्थात्‌ फल्न पर धष्टि रख कर काम करेनेवाले लोग कृपण पर्थांद दीन या निचले 
दर्जे. के हैं। (५०) जो ( साम्प-बुद्धि ) से युक्त हो जाय, वह इस लोक में पाप 
और पुराय दोनों से आलिप्त रहता है, अतएवं योग का आश्रय कर । ( पापयुयय 
व करे करने की चतुराई ( कुशलता या युक्ति ) को ही € कर्मयोग ) 
ड्ं। 
| [इन झोकों में कर्मयोग का जो लच्चण वतलाया है, चह महत््त का है। 
[इस सम्बन्ध में गीता-रइस्य के तीसरे ग्रकरण ( पृष्ठ ५९-६३ » में जो विवेचन 
[किया गया है, उसे देखो । पर इससे भी कर्मप्रोगय का जो तत्त्व- कर्म की 
भपेत्षा बुद्धि श्रेष्ट है ? -४६ वें छोक में वतलाया है, वद अलन्त महत्व का है। 
।६ बुद्धि ? शब्द के पदि * व्यवसायात्मिका ? विशेषण नहीं है इसालिये इस' छोर 
[ज्ं उसका अर्थ * चासना ? या “ सम्रक * होना चादिये । कुछ लोग बुद्धि का 
|* ज्ञान ? अर्थ करके इस छोक का ऐसा अंर्थ किया चाहते हैं, कि ज्ञान की 
| अपेक्षा कर्म इलके दर्ज का है; परन्तु यह ठीक अर्थ नहीं है। क्योंकि पक्थि ४५ वे 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-२ अध्याय । ६३६ 


88 कम बुद्धियुक्ता हि फर् त्यकत्वा मनीषिणः। 

जन्मबंधविनिपुक्ताः पद गच्छत्त्यनामयत्‌ ॥ ५१॥ 

यदा ते मोहकलिल बुदर्िव्येतितरिष्यति | 

तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्वुतस्य च ॥ ५२ ॥ 
| शोक में समत्व का लक्षण बतताया है. भर ४७ ये तथा अगले शोक में 
भी चही वर्णित है। इस कारण यहाँ चुद्धि का जर्थ समत्वतुद्धि ही करना 
।चाहिये। किसी भी कर्म की भल्लाईनबुराई कर्म पर अवलम्बित नहीं होती; कर्म 
एक घी फ्यों न हो, पर करनेवाले की सली या चुरी घुद्धि के जनुप्तार वह शुभ 
अथवा अशुभ हुआ करता है; अंतः कर्म की अपेत्ता चुद्धि ही भे"्ठ है; इत्यादि 
। नीति के तत्वों का विचार गीतारइस्य के चौथे, बारह॒वें और पन्कुइवें प्रकरण में 
4( पू, ६०, इ८० - इप३ और ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारण यहाँ 
। और अधिक चर्चा नहीं करते । ४१ वें 'छोक में वतलाया ही है, कि चासनात्मक 
बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्याय- करनेचाली प्यव- 
।सायात्मक शुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये साम्यबुद्धि ! इस 
एक शब्द से ही ए्थिर ज्यवसायात्मक चुद्धि और शुद्धवासना ( वासनात्मक 
बुद्धि ) इन दोनों का बोध शो जाता है । यह साम्यबुद्धि ही शुद्ध आचरंण 
।भथवा कर्मयोग की जड़ है, इसक्षिये ३६ वें छोक में भगवान्र्‌ ने पहले जो यह 
कहा है, कि कर्म करके सी कर्म की याधा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुमे 
। चत्तलाता हूँ, उसी के अनुसार इस 'छहोक में कद्दा है कि “ कर्म करते समय बुद्धि 
|को स्थिर, पविन्न, सम और शुद्ध रखना 'ही ” वह 'युक्ति” या “कौशल ! है 
।और इसी को “ योग ? कहते हैं “इस प्रकार योग शब्द की दो बार प्याइ्या की 
। गई है।५० वे छौक के ५ योगः कर्मठु कौशलम्‌ ” इस पंद्‌ का इस अकार सरल 
सर्थ लगने पर सी, कुछ लोगों ने ऐसी' खींचातानी से अर्थ लगाने का प्रयत्न 
(किया है, कि “ कर्मछु योग: कौशलस्‌ ? -कर्म में जो योग है, उम्तह्ने कौशल्न 
।कइते हैं। पर “ कौशल ” शब्द की व्याज्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहों 
| है, “ योग ! शब्द का लक्षण बतलाना ही अभीष्ट है, इसीलिये यद्द अर्थ सच्चा 
चद्दी माना जा सकता। इसके अतिरिक्त जब कि ' कर्मलु कौशल ? ऐसा सरत् 
| अच्वय लग सकता है, तब “कम्मसु योगः ” ऐसा आऔंधा-सीधा अन्वय करना ठीक 
| सी नहीं है । झब बतलाते हैं कि इस प्रकार साम्यन्ुद्धि से समस्त कर्म करते रहने 
से व्यवद्दार का लोप चहीं होता और पूर्ण सिद्धि अथवा मोज्ष प्राप्त हुए लिना 
नहीं रहता-- 
(५३) ( समत्व ) चुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते है, 
ये जन्म के बन्ध से मुक्त होकर ( परमेधवर के ) हुःखाचिराद्दित पद को जा पहुँचते हैँ, 
(५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गँंदले आवरण से पार 'हो जायगी, तब उन वातों से तू 
विरक्त हो जायगा जो सुनी हैं और सुनने को हैं | * 


48० गीतारहस्थ अयवा कर्मयोगश्मास्त्र | 


श्रुतिविप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चका । 

समाधावचला चुद्धिस्तदा योगमवाप्स्थासि ॥ ५३ ॥ 
अर्जुन ड्वाच । 

स्थितप्रशस्प का भाषा समाधिस्थस्थ केदाव । 

स्थितथोः कि प्रभाषेत किमासीत घजेत किम ॥ ५४॥ 
श्रीमगवानुवाच । 


प्रजह्मति यद्या कामान्सरबान्पार्थ मनोंगतान्‌ । 
आत्मन्येचात्मना ठुएः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥ ५० ॥ 
|. [ झर्थाद तुके छुछ अधिक पुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों के 
| सुनने से मिलनेवाला फल छुके पहले दी आत हो छुका होगा। ' निर्वेद ” शब्द 
का उपयोग प्रायः संसारी प्रपत्न से दकताइट या पैराग्य के लिये किया जाता है। 
।इस छोके में उसका सामान्य चर्थ « ऊब जाना / या “चाह न रहना ” ही है। 
। अगज्े 'छोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताइट, विशेष करके पौंछे बतलाये हुए, 
प्रैयुसय विषयक श्रात कसी के सम्बन्ध में हे । ] 
(५३) ( नाना अकार के ) वेदवाक्यों से घयड़ाई हुई तेरी छद्धि जब समाधि-छत्ति में 
स्थिर और निश्चल होगी, तव ( यद्द साम्यजुद्धिरूप ) योग तुमे ग्राप्त द्ोगा। 
|..[ सायांश। द्वितीय अध्याय के ४४ वें 'छहोक के कथनानुसार, जो ज्ोग पेद- 
[वाक्य की फलधुति में भूले हुए हें, और जो लोग किसी विशेष फल की ग्राति 
के लिये कुछ न कुछ कर्म करने की घुन में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि ध्यिर नहीं 
।होती--भौर भी अधिक यड्बड़ा काती है । इसलिये अनेक उपदेशों का सुनना 
[छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्या में रख; ऐसा करने से साम्यब॒द्धिरूप 
 कमयोग छुभे प्राप्त द्वागा और भ्रधिक उपदेश की जरूरत न रहेगी; एवं कर्म करने 
!पर म॑. तुझे उनका कुछ पाप न लगेया। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या 
[ प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे एथितप्रश्ष कहते ५ । अब अज्जैन का प्रश्न हैं. कि उसका 
| कैसा होता है। 
> अतन नकद - हर] डे केशव ! (मुफे बतलाओ कि) समाधिस्थे स्वितमश 
फिसे कहें (| उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बैठना और चलना कैसा रहता है? ._.__ 
|. [इस होऊ में ' सापा ? शब्द ' लक्षण ? के अर्थ में प्रयुक्त है आर इमने 
[ उसका भाषान्तर, डसकी भाष्‌ धातु के अनुसार “ किसे कहें ” क्रिया दे । गीता- 
| रहस्य के बारहवें प्रकरण ( ए. ३६६-३७७ ) में स्पष्ट कर दिया गया है, कि 
[ स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कर्मयोगशात् का झाधारे ६ और इससे अयले वणान का 
। ज्ञाव हो जावेगा। 
अपलाबाद ने हम है पार्य ! जब ( कोई मलु॒प्य अपने ) सन के समस्त 
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गाँता, अजुबाद और टिप्पणी -२ अध्याय | ६७१ 


डु'खेप्वनुद्धिम्ममना: सुखेषु चिगतस्पृषठः। 
वीतरागसयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वेत्रानसिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाष्ुभम्‌ । 
ताभिनंद्त्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ०७ ॥ 
यदा संहरते चाय॑ कर्मों५5गानीव सर्चशः ! 
इंद्रियार्णीद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा पतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया' विनिवत्त॑न्ते निशहारस्थ देहिनः । 
रसवर्ज रसीप्यस्थ पर दृष्ठा निब्तते ॥ ५० ॥ 
काम पथात्‌ बासनाओं को छोड़ता हू, और अपने आप में ह्वी सन्तुष्ट झोकर 
रहता है, तव उसको प्थितप्रक्ष कहते हैं। (५६) दुःख में जिसके मन को खेद 
नहीं 'होता, सुख में जिप्तको आसक्ति नहों झौर प्रीति, भय एवं फ्रोध जिसके छूट 
गये हूँ, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। (५७) सब बातों में जिस्तका सन 
निःसक् हो गया। और ययाप्राप्त शुभ-अशुम का जिसे आनन्द था विपाद भी 
नहीं, ( कद्टना चाहिये के ) उसकी धुद्धि स्थिर रुईं। (५८) जिस भकार कहुवा 
झपने ( हाथ-पर आादि ) अचयव सब झोर से पिकोड़ लेता दै, उसी प्रकार जब 
कोई पुरुष इन्क्रियों के ( शब्द, स्पर्श जादि ) विपयों से (अपनी ) इन्क्रियों को 
खींच लेता है; तब (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (५७ 
निराहारी पुरुष के विषय छूट जावें, तो भी (उनका ) रस अपांत चाइ नहीं छूटती। 
परन्तु परयढ्धा का घनुभव 'होने पर चाह भी छूट जाती है, अर्थात विषय और 
इनकी चाद दोनों छूट जाते हैं। 
|।. [भन्न से इचियों का पोषण होता'है। अतएवं निराहार या उपवास 
। करने से इन्द्रिया सशक्त होकर अपने-अपने विपयों का सेवन फरने में प्रसमथे 
| हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना केवल ज़बदेस्ती की, 
। भ्रशक्तता की, बाह्य क्रिया हुई। इससे मन की विषयवासना ( रस ) कुछ 
!क्षम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे न 'हो उस ब्रद्मश्ञान की भापि 
[करना चाहिये; इस प्रकार मह्म का अनुभव हो जाने पर सन एवं इसके साथ 
। दी साथ इन्द्रियोँ भी आप ही आप ताबे में रहती हैं; इन्दियों को ताबे में रखने 
कि लिये निराह्टार आदि उपाय झावश्यक नहीं,--यही इस छोक का भावार्थ है। 
। झौर, यहदी अर्थ झागे छठे अध्याय के छोक में स्पष्टता से वर्णित है (गी. ६० 
। १६, ४७ और ३६ ६५ ७ देखो ), कि योगी का आहार नियमित रहे, चह आहार 
। विधयार आदि को बिलकुल दी न छोड़ दे । सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान 
।ें रखना चाहिये, कि शरीर को कश करनेवाले निराह्वार आदि साधन एकाझली हैं + 
अत्तएव वे स्याज्य हैं; नियमित आहार-विहार और बद्माज्ञान ही इंचिय- 
। निम्ह का उत्तम साधन हैं। इस छोक से रस शब्द का ' मिह्मा से अनुभव 
गी. २, ८१. 


६४२ गीतारदस्य अथवा ऋमयोगशास्त्र | 
यततो हापि कौंतेय पुदपस्य विपश्चितः । 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरान्ति प्रसभ मनः | ६० ॥ 
ठानि सवारणे संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
चशे हि यस्‍स्पद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
[किया जानेवाला मीठा, कहुवा, इत्यादि रस? ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यहय 
[करते हैं, कि उपवासों से शेष इचन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जायें, तो भी 
। जिह्दा का रस अर्थात्‌ खाने-पीने की इच्छा कमर न होकर वहुत दिनों के निराहार 
से और सी अधिक तीत्र दो जाती हैं। और, सागपत में ऐसे अर्थ का पुक 
(छोक भी है (भाग, ३३. ८. २०)। पर हमारी राय में गीता के इस शोक 
का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं । क्योंकि, दूसरे चरण से वह मेल नहीं खाता। 
।इसके आ्तिरिक भागवत में * रस? शब्द नहीं ' रसने' शब्द दे और गीता 
[के छोक का दूसरा चरण भी चह्दों नहीं है। अतएवं, भागवत और गाता के 
[ छोक को एकढ्वार्थक साव लेना दचित नहीं हैं। अब आगे छे दो शोकों में और 
[अधिक स्पष्ट कर वतलाते हैं, कि बिना अद्यसाज्ञात्कार के पूरा-पूरा इल्तियनिम्रह 
हो नहीं सकता है--] 
(६०) कारण यह है कि केवल ( इन्द्रियों के दमन करने के लिये) अयत्न करने- 
वाले विद्वान्‌ के मी सन को, है कुन्तीयुत्र ! ये प्रचल इच्छियों बलात्कार से सन- 
मानी ओर सींच लेती हैं। (६१) (अतएवं ) इन सव इस्धियां का संयमन कर 
युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त और सत्परायण होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी 
इत्तियों अपने स्वाधीन हो जाये, (कहना चाहिये कि ) उसकी चुढ्टि स्थिर हो गईं। 
|. [इस झोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्कियनिग्रह् करके 
साथ ही साथ अह्यज्ञान की श्राप्ति के जिय्रे सत्पायण होना चाहिये, अर्थात्‌ 
[ईंखर से चित्त लगाना चाहिये; और ४८वें छोक का इसमे जो अर्थ क्रिया है, 
िलले म्रगठ होया, कि इसका द्वेतु क्या है। मनु ने सी मिरे इस्ियानिम्र| करने- 
विल्ले पुरुष को यह इशारा किया है कि “बलवानिन्द्रियम्रामों विद्वांलमपि कर्पति ” 
[(मजु- २. २३४) और दसी का अनुवाद ऊपर के ६० वें छोक में किया यया है। 
सारांश, इन तीन छोकों का सावार्थ यह है कि मिले स्थितप्रजः होना हो, उसे 
अपना आइवारविहार नियमित रख कर अक्षज्लाव दी आाप्त ऋरना चाहिये, 
विद्यज्ञान होने पर ही मन निर्विपय दोता है, शरीर-छेश के डपाय खो ऊपरी हैं-- 
स्चे नहीं। “ मत्परायण ? पद से- यही भक्तिमार्ग का भी आरंभ 5 गया ह 
(सी. €. ३४ देखो ) । ऊपर के छोक में जो “युक्त ! शब्द है, उतप्रका अर्थ 
* ।* चोग से सैयार या चना हुआ * है। गीता ई. $७ से * युक्त? शब्द का भय 
-* नियमित ? है। पर यीता में इस शब्द का सदँव का अर्थ है-साम्यब्ोद्दे का 
“जो योय गीता में बतलाया गया है उसका टप्योग करके तदनुसार समस्त सुख- 
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ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेपुपजायते । 
संगात्संजायते कामः फामात्कोधो४मिजायते ॥ ६२॥ 
क्रोधारूचति संमोहः संमोहात्स्ततिविश्नमः । 
स्ठृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ दे ॥ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्रियैश्धरन । 
आत्मवश्योविंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 
प्रसादे सर्वेदु*खानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसों छाशु दुद्धिः पर्यंवतिष्ठते ॥ ६०॥ 
।दुःखों को शाम्तिपूर्वक्क सहन कर, व्यवह्दार' करने में चतुर पुरुष ” ( शी. ६. 
। २५३ देखे ) । इस रीति से निष्णात हुए पुरुष को ही 'श्यितप्रक् ” के हैं । 
चप्तदी अच्या ही सिद्वावस्धा कहज्ाती दे और इस अध्याय के तथा पँचवे 
।एवं बारहवें अध्याय के अन्त में इसी का वर्णोन है.। यद्द बतला दिया कि 
।विपयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये फ्या आवश्यक है। अब अगते 
।छोकों में यद् वर्णन करते एेँ कि विपयों में चाह कैसे उत्पन्त होती है, इसी 
चाई से भागे चलकर कास-क्रोध भादि विकार कैसे उत्पन्न होते दूं और अंत में 
। उनसे हक नाश कैसे दो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मित्र 
सकता है-- 
(६२) विषयों का चिन्तन फरनेवाले पुरुष का इन विषयों में सदर बढ़ता जाता है। 
फिर इस सह्ः से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको फाम (भ्र्थात वह विषय ) 
घाहिये | और ( इस काम की तृप्ति होने में वित्त होने से ) उस काम से ही क्रोध 
की उत्पत्ति होती |; (६३) कोघ से संमोद्द श्र्थाव्‌ शविवेक द्ोता है, संमोह्द से 
सततिश्रम, ध्ठतिन्नंश से चुद्धिनाश और घद्धिनाश से ( पुरुष का ) सर्वेत्व नाश हो 
जाता है। (६४) परन्तु अपना सात्मा अर्थात्‌ फन्‍्तःकरण जिसके काबू में है, वह 
(पुरुष ) भीति और द्वेप से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्ह्रियों! ते विपयों में बर्ताव 
फरके भी (चित्त से ) प्रसत्ष रहता है। (६५) चित्त असत्न रहने से उसके सब 
हुशखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न हैं. उसकी घुढि भी तत्काल 
घ्थिर होती है । 
!। [इन दो रोकों में स्पष्ट चेन है, कि विषय या कर्म को न छोड़ श्थितप्रश्ञ 
केवल उनका समन छोड़ कर विपय में ही निःसत्ञ बुद्धि से बर्तता रहता है और 
[इसे जो शास्ति मिजती है, घर कर्मयाग से नहीं किन्तु फलाशा 'के 
दाग से प्राप्त होती है। क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस श्थित्मज्ञ 
; [में और संन्यास मार्गवाले स्थितम्रज्ञ में कोई सेद नहीं है। इन्द्रियलंयमन, 
निरिच्छा और शान्ति ये शुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महत्व 
|का भेद यह है कि गीता का स्थितप्रज्ञ कर्मों का संन्यास नहीं करता किन्तु लोक- 
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नास्ति चुद्धिस्युक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 
न चासावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखन ॥ ६६ ॥ 
इंद्रिया्णां हि चरता यन्मनो लुविधीयते । 
तदस्य हराति पछ्ठ॑ वायु्नावामिवांमसि ॥ ६७ ॥ 
तस्माचस्थ महावाहो निगृहीतानि सर्वेशः। 
इंद्रियार्णाद्वियार्थभ्यस्तस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वमूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यर््याँ जाम्नति भूतानि सा निशा पद्यतों सुनेः ॥ ६५ ॥ 
।संप्रह् के निमित्त समस्त कर्म निष्काम घुद्धि से किया करता है और संन्यासमा्गे- 
[वाला स्थितप्रश् करता ही नहीं हू (देखो गी.३« २५४)॥। डैिन्तु गीता के 
[छवन्यासमार्गीय दीकाकार इस भेद को गौण समक्त कर साम्पदायिकू आग्रहसे 
।प्रतिपादन किया करते हूँ कि स्थितप्रज्ञ॒ का उक्त चर्णन संन्यासमार्ग का ही है। 
छब इस अकार जिसका चित्त प्रसत्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के 
[खरूप को भौर भी आधिक ध्यक्त करते हैं-[ 
(६६) जो घुरुप उक्त रीति से युक्त आर्थाद्‌ योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें ( स्थिर-) 
बुद्धि और भावना ध्र्थांत्‌ रठ घुद्धिरप निष्ठा भी नहों रहती। जिसे भावना नहीं, 
उसे शान्ति नहीं और जिसे शान्ति नहीं उसे सुत्र मिलेगा ही कहाँ से? (६७) 
(विषयों मे) सब्चार अर्थात्‌ ज्यवद्धार करनेवाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो 
जाने लगता है, चद्दी पुरुष की बुद्धि को ऐसे (रण किया करता है जैते कि पानी में 
नौका को वायु खींचदी है। (६८) अतएव है महावाहु अर्जुन ! इन्द्रियों के विपयों से 
जिसकी इन्द्रियों चडु ओर से हटी हुईं हीं, (कहना चार्ईये कि) उसी की बुद्धि स्थिर हुई। 
।.. [सारांश, सन के निम्रद्ट के द्वारा इम्दियों का निम्रद करना सत्र साधनों का 
मूल है। विषयों में ध्यग्र होकर इन्द्रियों इधर-उधर दौड़ती रहूँ तो झात्मशान 
प्राप्त कर लेने की ( चासवात्मक ) बुद्धि दी नहीं दो सकती। अर्थ यह है, कि 
[बुद्धि न हो वो उसके विपय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता और फ़िर शान्ति एवं 
सुल सी नहीं मित्रता | गीतारहस्य के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि 
[इन्द्रियनिप्रह का यह हथ नहीं है कि, इन्द्रियों को एकाएक दवा कर 
सब कर्मों को विलकुल छोड़ दे । किन्तु यीता का झमिप्राय यह है, कि ६४ वें 
| छोक में जो वर्णन है, उसके अनुसार निष्काम बुद्ध से कर्म करते रहना चाहिये।] 
(६६) सब लोगों की जो रात है, उसमें ह्थितप्रज्ष जागता है और जब समरष्ठ 
प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान्‌ पुरुष को रात सालूस होती है। 
|. [यह विरोधामासात्मक चर्गान आतद्वारिक है। अज्ञान अन्धकार को और 
[ज्ान प्रकाश को कहते हूँ (गी, १४. ११) | अर्थ यह है, कि अज्ञानी लोगों को 
जो दस्तु ऋनावश्यक प्रतीत होती है (अर्थाद्‌ उन्हें जो अन्धकार है) वही 
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आपूर्यमाणमचलप्रांतेष्ठे सम्ुद्गरमापः प्रविशान्ति यद्वत्‌ । 
तह्त्कासा थ॑ प्रविशुन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तीति न कामकामी ॥ ७० ।॥ 
8$ विहाय कामान्यः सवोन्युमांश्वरति निःस्पृहठः । 
निर्मेमो निरहंकारः से शान्तिमाधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

।छ्ञानियों को स्रावश्यक होती है; और जिसमें अज्ञानी लोग उलके रहते हैं--उन्हें 
[जईहीँ उमला माजूम होता है--वहीं ज्ञानी को अँधेरा देख पड़ता है अर्थात व 
ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता । उदाइरणाथे, ज्ञानी पुरुष कास्य कर्मों को चुच्छ 
मानता है, तो सामान्य लोग उसमें क्लिपटे रहते हैं और ज्ञानी पुरुष को जो 
निष्काम कम चाहिये, उसकी औरों को चाह नहीं होती। ] 

(७०) चारों ओर से ( पानी ) भरते जाने पर भी जिसकी सयादा नहीं ढिगती, ऐसे 

समुद्र में मिस प्रकार सव पानी चला जाता दे, उसी प्रकार मिस पुरुष में समष्त 

विषय ( उसकी शान्ति भड़् रुए बिना 'ही ) भवेश करते हैं, उसे ही (सच्ची) शान्ति 

मिलती है। विपयों की इच्छा करने वाले को ( यह शान्ति ) नहीं ( मिलती ) 
। [इस शोक का यद अर्थ नहीं है, कि शान्ति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना 
चाहिये, प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारणा लोगों का मन फल्लाशा से 
क्वाम्य-चासना से घवड़ा जाता है और उनके कर्मी से उनके सन की शान्ति विगड्ड 
[जाती है; परूतु जो पिद्धावस्था में पहुँच गया हू, उसका मन फलाशा से क्षुउण 
।नहीं होता, कितने ही फर्म करने को क्यों न द्वों, पर उप्तके सन की शान्ति नहीं 
हिगदी, वच्द समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है 'और सब काम किया करता है. 
| झतप्‌व उसे सुख-हुःख की व्यथा नहीं होती। (उक्त ६४ वा शोक भौर गी. ४. १६ 
देखो )। अब इस विषय का अपसंदइार करके बतलाते हूं, कि स्थितप्रज्ञ की इस 
[स्थिति का क्या नाम हैं--] 

(७१) जो पुरुष सब काम, अर्थात्‌ आसक्ति, छोड़ कर और निः्वद्द हो 
करके ( व्यवहार में ) बंता है, एवं जिसे समत्व और अचद्भार नहीं होता, उसे ही 
शान्ति मिक्षती है 

|. | संन्यास सार्ग के दीकाकार इस ' चरति ? (बर्तता हे ) पद का “ भीख 
। मॉँगता फिरता दै ” ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं दे । पिछले 
।६४ थे और ६७ वें शोक में * चरन्‌ ? एवं * चरतां! का जो अर्थ है, वही अर्थ 
।यहाँ भी करना चाहिये । गीता में ऐसा उपदेश कही भी नहीं है कि व्थितप्रश्ष 
। भित्ता माँगा करे । हैं, इसके विरुद्ध ६४ यें 'छोक से यह स्पष्ट कह दिया है कि 
| स्थितप्रश्ष॒पुरुष इन्दियों को अपने ध्वाधीन रख कर * विषयों सें बते !। अत्तएव 
'घरत्ति' का पुप्ता ही झर्थ करना चाहिये कि 'वर्तेता' है, अर्थात्‌ 'जगत्‌ के व्यवहार 
। करता है !। श्रीसमर्थ रामदास ध्वामी ने दासवोध के उत्तराध में इस बात का 
बत्तम वर्णन किया है।कि * निःश्पुह्त  चतुर पुरुष ( स्थितप्रझ्ञ ) व्यवहार में कैसे 
। चर्तता है; और गीतारहस्य के चौदइदें प्रकरण का विषय 'ही दष्दी ै। ] 


६४६ गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 


एपा न्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य चिम्नुद्गमति 
स्थित्वास्यामंवकालेडपि ब्रह्मनिर्वाणस॒च्छीति ॥ ७२ ॥! 
इति श्रीमद्भगवर्द्गतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रि श्रीकृषष्णाजुन- 
सँवादे सांह्ययोगो नाम ट्वित्तीयोध्ष्यायः ॥ २ ॥| 
(७२) है पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं 
फैंसता; और पन्तकाल में अर्थात्‌ मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर बहा- 
निर्वाण अर्थात्‌ त्रह्म में मित्र जाने के स्वरूप का मोक्त पाता है! 
। .[ यह बाह्मी स्थिति कर्मयोग की आन्तिम और अत्युत्तम स्थिति है ( देखे 
| गी.र. श्र. ६. पृ. २३३ और २७६ ); पर इसमें विशेषता यह है कि, इसके प्राप्त 
दो जाने से फिर मोह नहीं होता । यहाँ पर इस विशेषता के वतलाने का कुछ 
कारण ८ । वहद्द यह कि यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस 
।श्राह्मी स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं दोता। 
।क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह छ्थिति न रहेंगी, तो 
[मरण-काज़ में जैसी चासना रहेगी उसी के अज्जुसार पुनर्जन्म होगा ( देखो गीता 
[रहस्य पु. रघप )। यही कारण है जो माक्षी स्थिति का वर्णान करते हुए इस 
। छोक में ध्यष्टतया कद्द दिया है कि * अन्तकाले5पि ? < झन्तकाल में भी स्थित- 
प्रज्ञ की यद्द भ्रवस्‍्था स्थिर बनी रहती है। अन्तकात में मन के शुद्ध रहने की 
[विशेष आवश्यकता का चर्णान उपनिपदों में ( छां. ३. १४, ५ में. ३- १० ) 
|और गीता में भी (गी. ८. ५. १०) हूँ। यद्द वासनात्मक कर्म अगले अनेक 
| जन्मों के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है कि अन्‍्ततः मरने के समय 
लो वासना शुन्य होजानीचाहेये। और फ़िर यह भी कधना पढ़ता कि 
[मिरण-समय में वासना शून्य 'होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास हो जाना 
| चाहिये। फ्योंकि वासना को धन्य करने का कर्म झत्यन्त कठिन है, और बिना 
[इंश्वर की विशेष कृपा के उसका क्विस्ती को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन हैं, 
[बरन्‌ असम्भव भी है। यह तत्व चैद्कधर्म में ही नहीं हे, कि मरण समय में 
।चासना शुद्ध होनी चाहिये; किन्तु अन्यान्व धर्मों में भी यद्ट तत्व अद्ञीकृत हुआ 
| है। देखो गीतारइस्य ए. ४३६। ] 
इस भकार श्रीभयवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कष्टे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत _योग--भर्धाद्‌ कर्मयोगप--शाखचविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में 
सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। गि 
) [इस अध्याय सें, आरूस में सास्य अथवा संन्यातमार्ग का विवेचन है, 
इस कारण इसको सांज्ययोंग नाम दिया गया ह। परन्तु इससे यह न सम 
लिना चाहिये कि पूरे अध्याय में वद्दी विषय है । एक ही अध्याय में प्रायः अनेक 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-- ३ अध्याय । ६४७ 


तृतीयोध्ध्यायः | 
अजुन उवाच | 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता घुद्धिजनादन । 
तात्कि कमोणि घोरे माँ नियोजपसि फेशव ॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव घाक्येन घुद्धि भोहयसीच में 
तदेक॑ बद निश्चित्य येन भ्ेयो5हमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 
अश्रीभगवानुवाच । 
8 लोके5स्मिन्द्रेचिधा निछा पुरा पोक्ता मयानघ | 


| विपयों का वर्णन होता है । जिस अध्याय से, जो विषय पारम्स में भा गया है, 
। झ्थवा जो विपय उसमें प्रमुख ६, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख 
| दिया जाता है। देखो गीतारहृस्य मकरण १४. पृ. ४४४ । ] 





तीसरा अध्याय । 

[ अर्जुन को यह भय दो गया था कि झुभे सीप्म-द्ोण आदि को मारना 
पड़ेगा। झतः सांप्यमार्ग के अनुसार आत्मा की निद्यता और प्रशोच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि जुन का समय घृथा है। फिर स्वधर्म का थोड़ा स्रा प्रिवेषन 
करके गीता के सुख्य विपय, फर्मयोग का दूसरे अध्याय में 'ही आरम्भ किया गया है 
झौर कहद्दा गया है कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुराय से बचने के लिये फेचल 
यही एक युक्ति या योग है, कि थे फर्म साम्यब्रुद्धि से किये जावें । इसके झनन्तर अंत 
में उस फंमेयोगी स्यितप्रक्त का वर्गोन भी क्विया गया है कि मिसकी बुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई हो। परन्तु इतने से 'ही कर्तयोण फा विवेचन पूरा नहीं हो जाता। 
यह यात सच है कि कोई भी काम समबुद्धि ले किया जावे तो उसका पाप नहीं 
छगता; परन्तु जब कर्म की अपेक्षा समबाद्े की ही श्रेष्ठता विवादरद्धित सिद्ध होती 
है(गी. २. ४६),तव फिर स्थितप्रश फी नाईं छुद्धि को सम कर लेने से ही काम दत्त 
जाता हं-> इससे यह दिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये । अतएव जब 
अर्जन ने यही शंका प्रश्रूप में उपध्यित फी, तव भगवान्‌ इस अध्याय में तथा 
फ्रगत्ले अध्याय में प्रतिपादन करते हूं कि ४ कमे करना हां चाहिये। ” ] 

झजुन ने कह्ा--(१) है जनादुन ! यदि तुम्हारा यही मत ह# कि कर्म फी 
अपेक्ता ( साम्य- )बद्दे 'ही श्रेष्ठ है, तो दे केशव | मुझे (युद्ध के ) घोर कर्म में 
क्यों लगाते हो ? (२) ( देखने मे) ध्यामिश्न मर्धाद सन्दिग्ध भाषण करके तुम मेरी 
घुद्धि को अम में डाज़ रद्दे हो। इसलिये तुम ऐसी एक ही बात निश्चित करके मुमे 
बतलाओ, जिससे भुझे श्रेय अर्थात्‌ कश्याण भाप्त हो । 


दछ्८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 
शानयोगेन सांख्यानां कमयोंग्रेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
न कर्मणामनारंसानेष्कर्म्य परुषोड5श्नुते । 
न च॒ संन्यसनादेव सिद्धि समाधिगचछति ॥ ४॥। 
न हि कश्ित्क्षणमपि जातठु तिष्ठत्यकर्मक्त्‌ 
कार्यते छावशः कर सर्व पर्रतिजैगुंणेः  ५। 


श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--(३) है निष्पाप अर्जुन ! पहले ( ध्र्थाद्‌ दूसरे अष्याय 
म ) मैंने यद्ट चतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निछ्ठाएँ दैं--भर्थात शान- 
यौग से सांख्यों की ओर करमयोग से योगियों की । 
।. [ इसने “ पुरा ? शब्द का धर्थ ४ पहले ” अर्थात्‌ / दूसरे अध्याय में ” 
किया >ू । यद्दी अर्थ सरल है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले सांब्यनिष्ठा के अलु- 
द्वार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोंगनिष्ठा का झरम्म किया गया है। परल्तु 
६ घुरा ? शब्द का अर्थ “ सृष्टि के आरम्भ में ” सी दो सकता है । क्योंकि मद्दा- 
। भारत में, नारायंणीय था भागवतधघर्म क निरूपण में यह वर्णन है, कि सांज्य 
।झीर योग € निश्वत्ति और प्रद्यात्ि ) दोनों प्रकार की निछाओं को भगवान्‌ ने 
। ज्गत्‌ के आरम्भ में द्वी उत्पन्न किया ६ (देखो शां, ३४० और ३४७) । ९ निष्ठा * 
शब्द के पहले * मोक्ष ? शब्द अध्याहत है, * निष्ठा ? शब्द का अर्थ चह सा्ग है 
[कि जिससे चलने पर अन्त में भोच् मिलता हैं; गीता के अज्ञसार पुंसी निष्ठा 
दो ही हैं, और वे दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी का अड् नहीं है--इत्यादि बातें 
का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारह प्रकरण ( पु. ३०४-३१५) में किया 
गया है, इसलिये उसे यहों दुद्दराने की आवश्यकता नहीं #ै। ग्यारहवें प्रकरण 
के अन्त ( पृष्ठ ३९२४) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है 
कि दोनों निछ्ठाओं में मेद कैयों है । मोक्ष की दो निछाएँ वतला दी गईं। अब तर 
। गर्भूत नेंप्केस्यसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते हैं--| 
(४) ( परन्तु ) कर्मों का प्रारम्भ न करने से द्वी पुरुष को नैष्कत्ये-प्राप्ति नहीं दो 
जाती, ओर कर्ता का संन्यास: (त्याग) कर देंने से द्वी सिद्धि नहीं मिल्ल जाती । (५) 
क्योंकि कोई मदुष्य ( कुछ न कुछ,) कर्म किये बिना क्षण भर भी नद्ठीं रद्द सकता। 
प्रकृति के गुण अत्येक परतन्त्र सचुष्य को (सदा कुछ न कुछ ) कर्म करने में लगाया 
ही करते हैं। 
|।.. [चौथे छोक के पहले चरण में जो “ नैफकम्स ? पद्‌ हू, उसका “ ज्ञान? 
अर्थ मान कर संन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस छोंक का अर्थ अपने सम्पदाय 
के अनुकूल इस प्रकार वना लिया है कमोें का आईम न करने से ल्लान 
बच्दी होता, अर्थात्‌ कर्मो से द्वी ज्ञान द्ोता है; क्योंकि कर्म छ्वानप्राप्ति का 
साधन है।” परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक ठीक । नेप्कर््य शब्द 
का उपयोग चेदान्त और मीमांसा दोनों शाखो में कई बार किया गया है और 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- दे भ्रध्याय | ६४६ 


कर्मेद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 

।हुरेखराचार्य का “ नैष्करम्यपिद्धि ” नामक इस विषय पर एक अंथ भी है। 
त्यापि, नैष्कम्य के ये तत्व कुछ नये नहीं ६ं। न केवल सुरेघराचार्य ही के 

। किन्तु मीमांसा और चेदान्त के सून्न बनने फे भी, पूर्व से 'ही उनका प्रचार 
। होता भा रहा है। यह चतलाने की कोई हझ्ावश्यक्रता नहीं, कि कर्म बंधक 
[होता ही है । इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर निस प्रकार 
चैद्य णोग शुद्ध कर लेते हैँ, उसी प्रकार कम करने के पहले ऐसा उपाय करना 
।पड़ता दे कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जाय। आर, ऐसी युक्ति 
से कर्म करने की स्थिति को ही “ नप्करा्य ' कहते हैं । इस प्रकार वन्धकृत्वरह्दित 
कर्म मोक्ष के लिये याघक नहीं 'होते, अतएव मोक्ष-शासत्र का यह एक महत्वपूर्णो 
प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
देते हैं, कि नित्य भौर (निमितत होने पर ) नमेत्तिक कर्म तो करना चाहिये, 
।पर काम्य और निपिद कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कम का बन्धकत्व नहीं 
(रइता भौर नैष्कर््याधष्या सुलभ रीति से प्राप्त हो जाती 'े। परन्तु चेदान्तशास्र 
ने सिद्धान्त किया हैं कि मीसांसकों की यह युक्ति गुल़त है; और इस वात क 

।विवेघन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ए. २०४ ) में किया गया है । कुछ और 
। ज्ञोगों का कपन है, कि यदि कर्म किये ही न जायें तो उनले बाधा केसे हो 
। सकती दे? इसालिये, उनके सतानुसार, नप्कार्य-अव्वा प्राप्त करने के लिये सब 
(कर्मी ही की छोड़ देना चाहिये । इनके सत से कर्मशन्यता को ही ५ नेप्कर्स्स 
।कहते हैं । चौथे छछोक में वतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे 
[तो सिद्धि अर्थात्‌ भोक्त भी नहीं मिलता; और पोंचवें 'छोक में इसका कारण 
। भी बतला दिया *ू। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक 
यह देए दे तब तक सोना, येठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते ( गी. 

[५५ & और १८- ११ ), इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मशुन्य कभी नहीं दो सकता। 
। फलतः कर्मशन्यरूपी नेप्कर्य असम्भव है । सारांश, कर्मरूपी विच्छू कभी नहीं 
।सरता। इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह पिपरह्ित 
[हो जाय । गीता का पिद्धान्त हू कि कर्मों में ले अपनी आताक्ति फो हठा लेना 
ही इसका एक सान्न उपाय है । जागे अनेक ध्यानों से इसी उपाय का विस्तार- 
।पूर्वक वर्गान किया गया है । परन्तु इस पर भी श्ा हो सकती है, कि यद्यपि 
।कर्मी को छोड़ देना नैष्कम्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सब कमों का 
संन्यात्त अर्थाव त्याग करके द्वी मोक्ष भ्राप्त करते हैं, अतः मोक्ष की आधि के 
! लिये कर्मी का त्याग करना आवश्यक है । इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती 
। है, कि संन्याससार्गवालों को मोक्ष तो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हें कर्मों 
का त्याग करने से नहीं मिलता, मोक्ष-साह्धि उनके ज्ञान का फतर है । यदि 
[केवल कर्मों का त्याग करने से ही मोक-सिद्दि होती हों, तो फिरं पत्थरों को 

गी, र. ८२ 


६५० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाखत्र ! 


इंद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स डउच्यते ॥ ६॥ 
यरित्वद्वियाणि मनसा नियस्यारसते5ऊुन ! 


कर्मद्रेयेः क्मंयोगमसक्तः स विशिष्यत ॥ ७॥ 
भी माक्षि मिल्ननी चाहिये! इलसे ये तीन बातें सिद्ध छ्ोती हैं: -( १) नैप्कम्ये 
| कुछ कर्मशुन्यता नहों है, (२) कर्मी को बिलकुल त्याग देंने का कोई कितना भी 
| प्रयत्न क्या न करे, परन्तु चे छूट नहीं सकते, और (३) कर्मो को त्याग देना लिदे 
प्राप्त करने का उपाय नहीं हैं; यही वातें ऊपर के शोक में बतलाई गई हैं। जब 
ये तीनों वातें सिद्ध हो गईं, तब अठारहवें अध्याय के कथनानुसार  मैप्कस्ये- 
[सिद्धि ? की ( देखो गी. १८. ४८ और ४६ ) प्राप्ति के लिये यही पक मार्ग शेष 
₹₹ जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा आसाकि का क्षय 
।करके सब कर्म सदा करता रद्दे । क्योंकि ज्ञान मोत्त का साधन है तो सह्दी, पर 
कर्मशन्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसालेय कम्मो के वन्धकत्व ( वन्धन ) को 
।नष्ट करने के लिये आसाक्ति छोड़ कर उन्हें करना आवश्यक होता हैं। इसी को 
[कर्मयोंग कद्ते हैं; और अब वतलाते हूँ कि यही ज्ञान-कर्मतमुश्ययात्मक मार्ग 
[विशेष योग्यता का, अर्थाद्‌ श्रेष्ठ ई--] 
(8) जो मूढ़ ( दवा पैर आदि ) कर्मेख्धियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विपयें। 
का चिन्तन क्विया करता है, उसे मिथ्याचारी झर्थाव दांभिक कहते हैं (७) परत 
है अर्जुन | डसकी योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रेष्ठ है कि जो मन से इन्द्रियों का आकलन 
करके, (केवल) कर्मेन्दियों द्वारा अनासक्त बुद्धि से 'कर्मयोग” का आरम्म करता है। 
। [पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया है कि कर्मयोय में कर्म की 
।अपेक्ता बुद्धि अेष्ट है (गी. २. ४६ ), उसी का इन दोनों शहोकों में स्पष्टीकरण 
[किया गया है । यहाँ साफ साफ कद दिया हैं, कि मिस भनुष्य का मन तो शुद्ध 
नहीं है, पर केवल दूसरों के भय से या इस अमिलापा से कि दूसरे मुझे सजा 
कह, केवल वाह्मेल्वियों के व्यापार को रोकता है, वद्द सच्चा सदाचारी नहीं है, वह 
।ढोंगी हैं। जो लोग इस चचन का प्रमाण देकर, कि « कलौ कर्ता च लिप्यते ?- 
कलियुग में दोप चुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता 'हैं-यह मतिपादन किया 
करते हूं कि बुद्धि चादे जैसी हो, पल्तु कर्म घुरा न हो; इन्हें इस छोक में 
चर्णित गीता के रुच्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सातवें छोक से यह बात 
प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गाता में-“कर्मग्रोग! 
करा है। संन्यासमार्यीय छुछ टीकाकार इस छोक का पेसा अर्थ करते हैं, कि 
यद्यपि यह कर्मचोग छठे छोक में वतलाये हुए दांमिक मार्ग ले अष्ठ हैं, तथापि 
।चह संन्यासमार्य से श्रेष्ठ नहीं है । परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक आग्रह की है, 
फ्योंक्नि न केवल इसी छोक से, वरन्‌ फिर पाँच अध्याय के आरुम में और 
(अन्यत्र सी, यह स्पष्ट कइ दिया गया है ह्नि संन्धासमार्य ले भी कर्मयोग अधिक 


गीता, अनुवाद और (िप्पणी- ३ अध्याय | ६४१ 


नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों द्यकमणं+। 
शरीरयातापि च ते ८ प्रसिछेदकर्मणः ॥ ८॥ 
[योग्यता का या श्रेष्ट दे ( गीतार, पु. ३००-३०८) । इस प्रकार जय कर्मयोग 
ची श्रेष्ठ ऐै, तव झर्जुन को इसी मार्य का आचरणा करने के लिये उपदेश करते है] 
६८) ( अपने घर्म के अनुसार ) नियत झर्थात्‌ नियमित कर्म को तू कर, क्योंकि क 
भ करने की अपेक्षा, कर्म करना कहीं आधिक अच्छा ै। इसके अतिरिक्त(यह सममः 
ले कि यदि ) तू कर्म न करेगा, तो ( भोजन सी न मिलने से ) तेरा शरीर-निर्वाह 
सक न 'हो सकेगा। 
।  [' अतिरिक्त ? फोर ' तक? (फ्रपि घ ) पदों से शरीरयात्रा को कम से 
कम हेतु कहा हूं। झय यह बतलाने के लिये यज्-प्रकाण का आरुभ किया 
जाता है, कि * नियत पर्थाव * नियत किया हुआ फर्म ? कौन सा है और दूसरे 
किस महत्व फे कारण उसका आचरण अवए्ये करना चादिये । झ्ाजकल यज्ञन 
।याग भादि श्रौदधर्स लुप्त सा हो गया दहै, इसालिये इस विषय का आधुनिक 
।पाठकों को कोई विशेष सच्ृत्व मालूम नहीं होता। परन्तु गीता के समय में इन 
| यज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार था फोर ' कर्म ! शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध 
। छुआ करता था; झतएव गीताधर्म में इस धात का; विवेचन करना प्त्यावश्यक 
।था कि ये धर्मकत्य किये जावें या नहीं, और यदि किये जावें तो किस प्रकार॥ 
। इसके लिया, यह भी स्मरण रहे के यज्ञ शब्द का अर्थ केवल ज्योतिष्टोम आदि 
।श्रीतयज्ञ या अप्मि से किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है. ( देखो गी. ४, 
8२) । रुष्टि-ननिर्माण फरके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, भर्थात्‌ 
। लोकपंग्रह्टार्थ, प्रजा को ब्रष्मा ने चातुवंशर्यविद्दित जो जो काम बॉट दिये हैं, 
| उन सब का * यज्ञ ? शब्द में समावेश होता है ( देखो म. भा. अनु, ४८. ह$ 
|झौर गी. र. पु, रप७-२६५)। धर्मशाखं में इन्हीं कर्मा-का उछेख दे और यह 
। (नियत! शब्द से थे 'द्वी विवक्तित हैं। इसलिये कहना चाहिये कि यर्थापे झ्ाज- 
। कल यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये हूँ, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन झब भी 
|निरर्थक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सब फर्म फास्य हैं, अर्थात्‌ इसालिये बता- 
ज्ञाये गये हूँ कि मनुष्य का इस जगत्‌ में कल्याण होवे भौर उसे सुख मिले । 
। परन्तु पौछे दूसरे अध्याय (गी, २. ४३-४४ ) में यह सिद्धान्त द्वै कि मीमांसकी 
के ये सद्देतुक या काम्यकर्म मोक्ठ के लिये प्रतिवन्‍्धक हैं, अत्तएुव वे नीचे दर्जे के 
| है । और सानता पड़ता है कि अब तो उन्हीं कर्मों को करना चाहिये; इसालये 
। झगल्ले छछोकों सें इस बात का विस्तृत विवेचन क्षिया गया है कि कर्मी का शुभाशुस 
। लेप अथवा बन्धर्केव कैसे मिट जाता दे और उन्हें करते रददने पर भी नैष्कम्यावस्था 
। धयोंकर प्राप्त द्ोती है। यह समग्र विवेचन सारत-में वर्णित नारायणीय या साग-- 
। चतधर्म के अनुतार है ( देखो स. भा. शां. ३४० ) ।] 


६४२ ह गीतारह॒स्य अथंवा कमेयोगश्ांस्त्र। 


$$ यज्ञार्थात्कमेंणोडन्यत्र लोकोी5य कर्मेबंधनः । 
तद््थ कर्म कातेय मुक्तसंगः समाचार ॥ ९॥ 

(६) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हूँ, उनके अतिरिक्त, अन्य कमी से यह 
जोक वेंधा हुआ है। तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञार्थ (किये जानेवाले) कर्म (भी) तू भासाकि या 
फक्नाशा छोड़ कर करता जा। 

| [इस शोक के पहले चरण में मीसांसकों का और दूसरे में गीता का 
[सिद्धान्त बतलाया गया है। सीमांसकों का कथन है कि जब वेदों ने ही यज्ञ- 
| थागादि के मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हैं और जब कि ईश्रानिर्मित 
सृष्टि का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र आवश्यक है 
।तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याय कर 
देगा तो समझना होगा कि वह श्रौतरधर्म से चश्चित हो गया । परंतु कमार्वपाक- 
प्रक्रिया का सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना 'ही पड़ता है; 
।इसके अजुतार कहना पंडंता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा - 
[उसका सला या चुरा फल भरी उसे सोगना ही पड़ेया । सीसांसकों का इस पर 
।यह उत्तर है कि, वेदों की ही आह्ला है कि * यज्ञ” करना चाहेये, इसालिये 
थज्ञार्थ जो नो कर्म किये जावेंगे वे सब इंश्वरसम्मत होंगे; अतः उन कर्मों से 
[कर्चा बच्ध नई हो सकता। पेरंतु यज्ञों के सिवा दूसरे कामों! के लिये--उदाइर- 
[णार्थ केवल अपना पेद भरने के लिय,--मनुण्य जो कुछ करता है वह, पज्ञार्थ 
।नईं 'हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ हैं। यही कारण 
[डे जो मीमांसक उसे ' पुरुपार्थ ? कर्म कहते हैं, और उन्हों ने निश्चित किया है 
। कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात्‌ पुरुषाथ कर्म का जो कुछ 
।भ्ता या चुरा फल 'दीता है चह मनुष्य को भोगना पड़ता है--यही सिद्धान्त उक्त 
| 'छोक की पहली पंक्ति में »ै ( देखो गीतार. भर. ३. ए. ५२-५५ ) । कोई कोई 
[हीकाकार यज्ञ-विप्त ऐसा गौण अर्थ करके कहते हैं कि यज्ञार्थ शब्द्‌ का अर्थ 
| विषाप्रीत्य्थ या परमेश्वरापंगपूर्वक है; परंतु इमारी- समझ में यह अर्थ खींचा- 
. तानी का और छिष्ट है। यहाँ पर अन्न होता है कि यज्ञ के लिये जो कर्म 
[करने पड़ते हैं, उनके सिचा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्‍या वह 
। क्र्ंबंधन से छूट सकता है ? क्योंकि यज्ञ भी तो कमे ही है और उसका स्वर्ग 
।प्राप्तिसुप जो शास््ोक्त फल्न है वह मिले बिना नहीं रहता । परंतु गीता के दूसरे 
ही अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है कि यह स्वर्॑-प्राप्तिहप फल मोक्ष 
प्राप्ति के विरुद्ध है (देखो गी. २-४०-४४; और &. २०,२२१ ) । इसी लिये 
उक्त छोके के दूसरे चंरण में यह बात फिर बतलाई गई है कि मनुष्य को यज्ञार्थ 
। जो इुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वह फल की आशा छोड़ कर 
(अथाव केवल कर्तैच्य सम कर, करे और इसी अर्थ का भ्रतिपादव आगे सास्विक 
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सहयज्ञाः प्रजाः खप्चवा परोचाच प्रजापतिः। 
अपन प्रसविष्यध्वमेष चोषस्त्विएकामचुकू ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। ' 
परसपरं भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्थथ ॥। ११॥ 
इणान्भोगानिह यो देवां दास्यन्ते यश्षमाविताः । 
तेर्देत्तानप्रदायैभ्यो यो झुंक्े स्तेव एवं सः ॥ १६ ॥ 
यह की व्याख्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. ११ आर $८-६ )। 
[इस छोक का भावार्थ यह है कि इस प्रकार सब्र कर्म यज्ञा्थ और सो भी 
।फलाशा छोड़ कर काने से, (१) वे सीमांसकों के न्यायानुसार ही किसी भी पकार 
मनुष्य को घद्ध नहीं करते, क्योंकि ये तो यज्ञार्थ किये जाते हैं और (२) उनका 
[ ह्वर्गआपिरूप शाखोक्त एवं भानित्य फल मिलने के बदले मोज्ञ-आपि ोती है, 
क्योंकि वे फल्ाशा छोड़ कर किये जाते हैं। झागे १६ में छोक में और फ़िर 
चौथे अध्याय के २३ में 'छोक में यही अर्थ ठुयारा प्रतिपादित हुआ दे । तांत्पर्य 
यह है कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त--' यज्ञार्थ कर्म फरना चाहिये क्योंकि 
वि धन्धक नहीं होते” --में भगवद्गीता ने भौरे सी यह छुघार फर दिया है कि 
।० जो फर्म यज्ञार्थ किये जावे, उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये । ” किस्तु 
इस पर भी यह शंका होती हे कि, मीमांसझ के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा- 
। रने का प्रयत्न करके यज्ञन्याग आदि गाहंस्य्यव्ृत्ति को जाये रखने कही अपेक्षा, 
[क्या यह प्रधिक अच्छा नहीं है कि कर्मो की कसाट से छूट कर मोच-आपि 
के लिये सब कर्सी को छोड़ छाड़ कर संन्यास से ले ? मगवंद्वीता इस प्रश्ष का 
[साफ यद्दी पक उत्तर देती हे कि 'नहीं?। क्योंकि यश्-चक्र के बिना इस जगत्‌ के 
प्यवह्दार जारी नहीं रद्द सकते। अधिक क्या कहें, जगत्‌ के घारण-पोपण के किये 
बच्चा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; और जबकि जगत फी सुश्याति था संप्र्द 
ही भगवान्‌ को हुए है, त्व इस यज्ञ-चक्र को फोई भी नहों छोड़ सकता। अब 
यही पर्थ जगत शोक में बतलाया गया दै। इस प्रकरण में; पाठकों फो स्मरण 
रखना चाहिये कि * यज्ञ ' शब्द यहाँ केवल श्रौत यज्ञ के ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं 
| है, किन्तु उसमें स्माते यहा का तथा चातुर्घणर्य आदि के यथाविकार सब व्यावह- 
| रिक कर्मी का समावेश है। ] 
€ ३० ) भारम्म में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने (उनते ) 
कहां, “ इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम्हारी घ्रद्धि 'हों; यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामचेनु 
- द्वोवे अर्थात्‌ यह तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला होवे। (११) तुम इस यहतसे देव- 
'प्ाओ को संतुष्ट करते रद्दा, ( और ) चे देवता सुम्दे सन्तुष्ट फरते रहें । (इस प्रकार) 
परस्पर एक दूसरे को सन्तु्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय झर्थाव्‌ कब्याण प्राप्त कर 
जो ”। (१२) फ्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) 
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यश्शिष्टाशिनः सन्‍तों मुच्यन्ते सर्वीकिल्विषैः। 
भुजते ते त्वघ॑ पापा ये पचचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
ओग तुम्हे देँगे । उन्द्ीं का दिया हुआ उन्हें (वापिस-) न दे कर जो ( केवल स्वयं ) 
करता है, वह सचमुच चोर है। 
) [जब बअद्या ने इस सृष्टि अर्थात्‌ देव आदि सब लोक को उत्पन्न किया, तव 
[बसे चिता हुईं कि इन लोगों का घारण-पोपण कैसे होगा। मद्दाभारत के बारा- 
(यणीय धर्म सें वर्णन है कि ब्रह्मा ने इसके वाद इज्ञार वर्ष तक तप करके 
भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब भगवान्‌ ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति 
, । प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस 
, [प्रकार बतांव करके एक दूसरे की रक्ता करो । उक्त छोक में इसी कथा का 
, कुछ शब्द-भेद्‌ से अजुवाद किया गया है ( देखो मा, शां, ३४० ३८ से 
[६२ ) । इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक इढ हो जाता है," कि प्रवृत्तिगधान 
[सागवतधर्म के तत्त्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया दै । परन्तु भागवत- 
, [धर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गर्य मावी गई दे ( देखो. ममा- शां. ३३६ 
, और ३३७), इसालिगे पशुयक्ष के स्थान में प्रथम व्न्यमय यज्ञ शुरू हुभा 
भर झन्त में यह सत प्रचक्तित हो गया कि जपम्य यज्ञ अथवा शानमय यह 
. | ही सब में श्रेष्ठ ह (गी. ४. २३-३३) । यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वेरंय के सब 
, किमों से है; और यह बात स्पष्ट हे कि समाज का उचित रीति से धारणनोषण 
, । होने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यश्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये 
( देखो मनु. 4. ८७० ) | अधिक क्या कहूँ; यह यकज्ञ-चक्र भागे बीसवें 'छोक में 
, [वर्णित लोकसंप्रह का ही एक स्वरूप है ( देखो. गीतार. प्र. १३ ) । इसी दिये 
[स्प्रतियों में भी लिखा है, कि देवत्ञोक और मनुष्य लोक दोनों. के संग्रद्माथ भग- 
[वान्‌ ने दी प्रथम जिस लोकसंहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे झागे 
[अच्तदी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कत्त॑व्य है; और यही अर्थ अब भगल्े 
| छोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है-- ] 
(१3३) यज्ञ करके शेप बचें हुए साय को प्रुणा करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त 
हो जाते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने ही किये जो (अन्न) पकाते हैं, वे 
पापी लोग पाप सत्तण करते हैं। 
|$  ऋगेद के ३०. १६७. ६ मंत्र में भी यह्दी अर्थ है। उसमें कहद्दा है कि 
. । नाममर्ण पृष्यति नो खाये केवल्लाघो सवति केवलादी ” -अथांत जो मनुष्य 
[अर्यमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही मोजन करता है, उसे केवल 
* (पापी सममना चाहिये। इसी प्रकार मनुष्तति में सी कद्दा दैँ कि ४ अं स 
केवल ऊंचे यः पचत्मात्मकारणाव्‌ । यश्ञशिष्टाशर्न ह्ोतत्सतामत्नं विघीयते॥ ” 
((३. १5) -अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने क्षिये दी (अन्न) पकाता है वह केवल 


गीता, अब॒ुवाद और एिप्पणी -३ अध्याय । - ह४४ 


अन्नाहृवान्ते भूतानि पर्जन्यादलनसंसवः । 
यशार्वति पर्जन्यों यक्षः कमंसप्ु्धवः ॥ १४ ॥ 
कम प्रह्मोकूव विद्धि भ्मक्षससमुदझ्धूवम्‌ 
तस्मात्सवंगतं ब्नह्म नित्य यञ्ञे प्रतिष्ठेतम ।।१५ ॥ 
!पाप भक्षण करता हू। यज्ञ करने पर जो शेष रद्द जाता है उसे “सत' और 
दूसरों के भोजन कर खुकने पर जो शेप रहता दे (भुकरोप ) उसे 'विघप्त * 
। कहते हूँ ( मनु. ३० २८५ ) | और, भजे सहुष्यों फे लिये यद्दी सत्र विहित कहां 
| गया है ( देखो. गी. ७, ३५ )। अब इस बात का शोर भी स्पर्शकरण करते हैं 
।कि यक्ष मादि कर्म न तो फेघल तिल और चावल्ों को आग में सोंकने के लिये 
दी हें और न स्वर्गप्राप्ति के लिये दी; वरन्‌ जगव्‌ का घारण-पोपण होने के 
किये उनकी बहुत सरावश्यकता रू अर्थात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ झवलाधित ई-] 
(१४) माणिमात्र की उत्पत्ति सन्न से दोती है, प्त पर्नन्य से उत्पन्न दोता है, पर्मन्‍्य 
यश से उत्पन्न होता है; आर यज्ञ की उत्पत्ति कम से होती है 
|. [मनुएठति से भी मनुष्य की भौर उसके धारण के लिये प्रावश्यक भन्र 
।क्ी उत्पत्ति के विपय में इसी प्रकार का वर्गन है। मनु के छोक का भाव यह है 
!५ यज्ञ की प्ाग सें दी हुई मारुति सूर्य को मिक्षती हे और फि! सूर्य से (अर्थात्‌ 
। परम्परा द्वारा यज्ञ से दी ) पर्जन्य उपजता दूँ, पर्मन्य से शत्र, और अन्न से प्रजा 
बत्पन्न दोती है” (मनु. ३. ७६)। यही शोक महाभारत में भी है (देखो मभा- 
।शां, २६२ ११)॥। तेत्तिरीय उपनिपद्‌ ( २. १) में यह पूर्वपस्परा इससे भी 
पीछे छूटा दी गई ५े और ऐसा क्रम दिया गया &ै-“ प्रथम परमात्मा से 
(झाकाश हुआ शर फिर क्रम से वायु, जाति, ज्ञ और एप्वी की उत्पत्ति 
हुईं; एथ्वी से ओोपधि, झोपधि से प्त्त, ओर पत् से पुरुष उत्पन्न हुझा।” 
। झ्तएव इस परम्परा के झनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त बतलाई छुटौ पूर्वपर- 
।सपरा को, भर कर्म के पइले प्रकृति और प्रकृति के पदले ठेठ अच्र बद्ष-पर्यन्द 
[पहुँचा कर, पूरी करते हैं--] 
(१४) फर्म की उत्पत्ति घह्म से अर्धाद्‌ प्रकृति से हुई दे, और यह ब्रह्म अक्षर 
पे प्र्थात्‌ परमेधर से हुमा ह। इसलिये ( यह प्मको कि ) सर्वंगत भढ्म ही यज्ञ 
में सदा सधिह्ित रहता हू । 
॥ [कोई कोई इस छोक के * बहा? शब्द का अप * प्रकृति! नहों समसते, 
। बे कहते हूँ कि यहों अक्षय का अर्थ ' वेद ! है। परन्तु ' म्म ' शब्द का चेद्‌ ! 
! छरथ करने से यद्यपि इस वाक्‍्य में आपत्ति नहीं हुईंकि “ ब्रह्म अर्थात्‌ चेद 
।परमेथर से हुए हैं; ” तथापि बसा अर्थ करने ले “ स्वंगत चह्च यज्ञ में है”? 
। इसका थे ठीक ठोक नहीं लगता। इप्तलिये ४ मम योनिमंईइद्‌ बढा ” (गी 
१४७, ३) छोक में “ अरद्ध ” पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके: अजुसार रामखुज 
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एवं प्रवर्तितं चक्र चालुचर्तवतीह यः | 
अधायुरसिद्रियारामो सोच पार्थ स जीचति ॥ १६ ॥ 
ईई यस्त्वात्मरतिरेष स्थादात्मतृप्तन्व 3 
आत्मत्येव च॒ संतुएस्तस्प काय न विद्यते ॥ १७ ॥ 
नेंच तस्य कृतेनाथा चाकृतेनेह ऋब्घव । 
| भाष्य में चह अर्थ किया गया है कि इस स्थान में भी ' मह्य ? शब्द से जगत्‌ 
। की मूल पक्ृति विवद्धित है; और यद्दी अर्थ हमें भी ठीक मालूम होता है । 
। इसके सिचा सह्ासारत के शान्तिपव में, चक्षप्रकरण में यद्द वर्णन है कि “अनु- 
यश जगत्सर्वे यज्ञश्नानुजगत्सदा ” (शा. २६०. ३४)-अर्थाव्‌ यज्ञ के पीछे 
। ज्गव £ और जयत के पीछे पीछे यज्ञ है । अह्म का अर्थ “ प्रकृति ! करने से इस 
चर्णन का सी अस्तुत्त छोक से मेल हो नादा द्, क्ष्योंक्रि लगद ही प्रकृति है। 
गीतारच्प्य के सातवें और आठवें अकरण में यह बात विस्तारपर्थक बतलाई 
।बई है कि परमेश्वर से शक्ति और त्रियुणात्मक प्रकृति से जगद के सब कर्म कैसे 
। निष्पन्न होते हूँ। इसी मरकार पुरुषयूक्त में मी यह वर्णन है कि देवताओं ने 
[अथम यज्ञ करके ही छष्टि को निर्माण किया हैं। ] 
(5४) है पार्थ ! इस प्रकार ( जगव के धारणार्थ ) चलाये हुए कर्म या वक्त के चक्र 
को जो इस जगत्‌ में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप हैँ; उस इस्किय- 
ल्म्पट का (अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वर्य उपमोग करनेवाले का) जीवन च्यर्थ है। 
[.. [च्वयं बचह्मा नेड्टी -मनुप्यों ने नहीं- लोगों के घारण-पोपण के लिये यज्ञ- 
[मय कम था चातुर्वराय-दृत्ति उत्पन्न की है। इस रृष्टि का क्रम चलते रहने के 
[लिये ( छोक ५४) झोर साथ ही साथ अपना निर्वाह दोने के लिये (छोक ८) 
इय दोनों कारणों से, इस चुत्ति की आवश्यकता हैं; इसते लिद्द होता है क्लि ये 
चक्र को अनासक्त चुद्धि से जगत्‌ में सदा चलाते जाना चाहिये। अब यह बात 
[भानूम हो खुकी कि मीमांसकों का या त्रयोधर्म का कर्मकाणद ( यज्ञ-चक्र ) गीता- 
।घर्म में अनासक्त चुद्धि की युक्ति से कैसे स्थिर रखा गया हे (देंखों गीतार श्र. 
0३, छू. ३४४-३४६ ) । कई संन्यास मार्गवाले बेदान्ती इस विपय में शझ्षा करते 
१ कि आत्मज्ञानी पुरुष को जब यही सोज्ञ प्राप्त दो जाता है, और उसे जो 
। कुछ शआप्त करना होता |; चद् सब डसे यहीं मिल जाता है, तब उसे कुछ सी 
, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है-और डक्षो कर्म कला मीन चाहिये। 
[इस का उत्तर अगले तीन होकों में दिया जाता है। ] 

(३७) परन्तु जो महुष्य केवल आत्मा में दी रत, झात्मा में ही ृप्त और 
आत्मा मेंच्ी संतुष्ट हो जाता हे, उसके लिये (स्वयं अपना ) कुछ सी कार्य 
(शेष ) नह्टीं रद्द जाता; (१८) इली अकार चहाँ अर्थात्‌, इस जथवद में ( कोई 
काम ) करने से या न करने से भी उसका कोई सलाम नहीं होता; और सब आणियों में 
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न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्थेच्यपाभय! ॥ ९८ ॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर। 
इसका कुछ भी ( निजी ) मतलय सटका नहीं रहता । (६६) तत्माद 'मर्थोद 
भय छ्ानी पुरुष एस प्रकार कोई भी पेत्षा नहों रखता तब, व्‌ भी (फल की ) 
आसकि पोड़ कर अपना कर्तव्य कर्म सपुय किया कर; क्योंकि भ्ासतक्ति छोड़ कर 
फर्म करनेयाणे सनुप्य को परमगति प्राप्त होती दे । 
। [१७ से $६ तह के छोहझेों का टीझाकारों ने यहुत विपयांस कर डाला 
#ै, इसालिये एम पहले उनका सरल भावा् ही यतलाते हैँ। तीनों शोक मिल 
कर हेतु-सनुमान-युक्त एक ही चाजय हू । एनमें से १७ ये जोर $८वयें शछोकों सें 
परले उन फारणों का उल्ेय किया गया दे कि जो साधारण रीति से खानी 
चुप के कर्म ने करने के विषय थे चतलाये जाते हूँ; फोर इन्हीं कारणों, से गीता 
ने जो 'अनुभान निकाला है यह १६ दें छोक मे कारण-घोधक “ तस्माद्‌ ' शब्द 
का भयोग करके, यतलाया गया रू | एस जगत्‌ में सोना, सैठना, उठना या जिन्दा 
र२इना झादि सब करी को, फोई पोडने की इच्जा करे, तो वे छूट नहीं सकते। 
[झतः इस 'अष्याय के प्रारुभ में, चोथे झौर पोंचदें छोकों में, स्पष्ट कट दिया 
। गया है कि फर्म फो छोड़ देने से न तो नेप्कर्द होता हे झौर न वह सिद्धि प्राप्त 
करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर संन्यास मार्गवालों की यह दलील है ऊकि 
।० उस कुछ पिरि प्राप्त करने के लिये कम्ते करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक भनुष्य 
। एप जगत में जो फुज करता है, वह फपने या पराये लाभ के लिये ही करता 
। है, फिन्तु मनुष्य फा स्वकीय परमसाध्य स्िद्धावप्या फ्रघवा मोक्त हे भऔौर वह 
[जानी पुरुष को उसके शान से प्राप्त हुसा करता है, इसलिये उसको ज्ञानआपि 
हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रहता ( 'छोक १७ ) । ऐसी अवष्या 
में, चाई बह कर्म करे या न करें--उसे दोनों बातें समान हैं। प्चद्ा; यदि कहें 
॥फि उसे लोकोएयोगार्थ फर्स करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना 
।नहीं € छो. १८) फिर घद्ट कर्म फरे ही क्यों” ) इसका उत्तर गीता यों देती 
। है कि, जब कर्म फरना झोर न फरना तुम्हें दोनों एक से हैँ, तय कर्म न करने का 
। दी एतना उठ तुम्हे क्यों हे? जो कुछ शारत्र के झनुस्तार प्राप्त घोता जाय, झसे 
।ज्ामह-विशवन घुद्धि से करके छुट्टी प्‌ जासो। इस जगद से फर्म किप्ती से भी 
| छूटते नहीं हैं, फिर चादे पद ज्ञानी हो शपवा पशानी । झबर देखने से तो 
[यह बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे और छ्ानो 
पुरुष को सवये अपने लिये उनकी जावश्यक्रता नहीं! परन्तु गीता को यह 
 समघ्या कुछ फठिन नहीं जैचती | गीता का कथन यह है कि जब कर्म छूटता है 
।ही नहीं, तय उसे करना ही चादिये। किन्तु अब स्वार्थुद्धि न रहने से उसे 
।निः्वाये झर्थात्‌ निष्काम घुद्धि से किया करो । १६ दें छोक से ' तध्माव्‌ ! पद 
।का प्रयोग करके यददी उपदेश सर्जन को किया यया हैए एवं इसकी पुष्टि में झ्यागे 
गी. २. ८३ 


घ्श्८ गौतारहस्य अथवा कर्मयोगश्ास्त्र । 


असक्तों हझाचरन्कर्म परमाप्मोति पूरूप: ॥ १९ ॥ 
[२२ चें छोक में यह दृशटास्त दिया गया है कि सव से श्रेठ ज्ञानी भगवान्‌ ध्वयं 
 अंपंचा कुछ भी कर्तव्य न होने पर भी, कर्म 'ही करते हैं । सारांश, संन्यास 
[मार्ग के स्ोग ज्ञानी पुरुष की मिश्॒ष स्थिति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक सान हे 
[दो गीता का यह वक्तच्य है क्लि उसी स्थिति से कर्मतन्यास-पद्ष सिद्ध होने के 
[वदले, सदा निष्छ्ाम कर्म करते रहने का पक्ष द्वी और भी बढ़ दो जाता है। 
।परनतु संन्यातमार्यवाले टीकाकारों. को कर्मेयोग की उक्त युक्ति और सिद्धान्त 
(७, ८, ९) सान्य नहीं है; इसलिये वे उक्त कार्य-कारण-भाव को अथवा समूचे 
[अधंअवाह को, या आगे बतलाये हुए मगवात्र के दशटान्त को भी नहीं मानते 
8( २९, २५ और ३० ) | उन्होंने तीनां छोको को तोड़ मरोंड़ कर स्वतत्त्र मान 
[लिया है; और इनमें से पहले दो छोकों में जो यह निर्देश है कि “ ज्ञानी पुरुष 
को स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, ” इसी को गीता का अन्तिम 
। प्रिद्धास्त सान कर इसी झाधार पर यह प्रतिपादन किया दै कि भगवान्‌ क्षानी 
[ पुरुष से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात्‌ १६वें छोक 
से अजुंन को जो लगे.हाथ यह उपदेश रिया दै कि “ आसकि छोड़ कर, कर्म 
[कर ” यह अलग हुआ्या जाता दे और इसकी उपपत्ति सी नहीं लगती। इस 
[पेंच से बचने के लिये इन दीकाऊारें। ने यह झथ करके अपना समाधान कर लिया 
| है कि, अज्जैन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि चह अशानी था! 
(परतु इतनी मायापची करने पर भी १६ दें ोक का “ तध्मात्‌ ? पद निरर्षक 
रह जाता हैं। और संन्याप्तमार्गवालों का किया डुआ यह अर्थ इसी 
अध्याय के पू्वॉपर सन्दर्स से सी विरुद्ध होता है एवं गीता के अन्यान्य स्पलों 
के इस उल्लेख से भी विरुद्ध 'हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी आतलाके छोड़ 
कर कर्म करना चाद्दिये; तथा आगे भगवान्‌ ने जो अपना ध्ष्टान्त दिया हैं, उससे 
| सी यह अर्थ विरुद्ध हो जाता है ( देखो गी. २. ४७५; ३- ७, २५; ७० २३; ६- ४ 
#िप- ई--& और गी. र. प्र. ३३. पृ. ३२४--३२७ ) । इसके सिवा एक बात 
और भी है, वह यह कि इध अध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा दे 
कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे वन्धक नहीं होते (गी. २. ३६); इस 


विवेचन के बीच में ही यद वे तिसपैर की सी वात कोई भी सममदार मनुष्य न. 


[कह्चेगा कि ८ कम छोड़ना उत्तम है” । फिर मजा सगवात्‌ यह वात क्यों कहने 
लगे ? अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खींचातानी के ये अर्थ माने नहीं 
जा सकते। योगवाधष्ठ में लिखा है कि जीवस्मुक्त ज्ञानी: पुरुष को भी कर्म करना 
(चाहिये झौर जब राम ने पूछा--'मुक्े बतलाइये कि मुक्त पुरुष कर्म क्यों करे ! तब 
चप्तिष्ठ ने उत्तर दिया है-- 

झस्य नारे: कर्मद्यागेः नार्थ: कर्मतमाशयेः । 

तेन स्थित यथा यचत्तत्तयैव करोत्यसों 


सका केक वकाड मक 
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88 कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेबापि संपद्यन्कतुंमहलि ॥ २० ॥ 

(० जे झर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई ज्ञाभ नहीं उठाना झोता, 
झतएव चह् जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे पैसा किया करता ूू ? (योग. ६. उ« 
[$६६, ४) । हसी प्रन्ध के अन्त में; उपस्रद्वार में फिर गीतां के दी शब्दों में पहले 
! कारण दिखकाया है | 
मम नाप्ति कते नाथों नाते ने कश्नन । 
॥ यथाप्राप्तेन तिछमि कमाते के प्ाग्रह:। 
|« किप्ती घात का फरना या न करना सुके एक सा ही है; ” और दूसरी 'हो पंक्ति 
में कद्दा है कि जय दोनों थांते एक दी सी हैं, तब फिर ० कर्म न करने का आप्रइ 
[ही क्यों दे ? जो जो शाख की रीति से प्राप्त होता जाय उसे में करता रहता हूँ ” 
[( यो. ६. 3. २४६. १४७) । इसी प्रकार इसके पहले, योगवालि्ठ में “ नेव तप्य 
| कृतेनाथों ०" झादि गीता का 'होक ही शब्दशः लिया गया है, झौर सागे के छोक 
[में कहा है कि ४ यद्यपा नाम सम्पन्न तत्तथा$स्त्वितरेण फिस !---ओो भ्राप्त हो घसे 
दी (जीपन्मुक्त ) किया करता है, घीर कुछ प्रतीक्षा करता हुआ नहीं यैठता ( यो, 
[६. 3, १२५, ४६. ५० )। योगवासिष्ठ में ही नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी 
| अर के प्रतिपादन में यह छोक आया है-- 
| किप्षिदृश्य न साध्यं स्‍्यात्‌ सर्वजन्तुप सर्वदा। 
| अतो$सक्ततया भूप कर्त॑प्यं कर्म जन्तामिः। 
।“उसका प्रन्य प्रणियों में कोई साध्य (प्रयोजन ) शेष नहीं रहता, झतएव है राजन्‌[ 
। जोगों को छापने झपने कर्तव्य अस्त युद्धि से करते रहना चाहिये” ( गणेश- 
[गीता २. १८५) । इन सब एदाशरणों पर ध्यान देने से शात होगा कि यहाँ पर 
। गीता के तीनों छोकों का जो कार्य-कारण-सम्बन्ध दमने ऊपर दिखलाया है, वच्दी 
(हीक है। भौर गीता के तीनों 'छोकों का पूरा ध्र्थ योगवासिष्ठ फे एक ही 'छोक 
में आ गया है, मतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विपय में शंका करने के लिये 
[स्थान दी नहीं रद्द जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को मद्दायानपन्‍्थ के पोद्ध 
| प्रत्पकारों ने भी पाछे से ले लिया दे (देखो गी. र. ए. ५ई८-४६६ और ५प३)॥ 
| ऊपर जो यह कट्दा गया है कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुण को 
| झपना कर्तव्य निष्काम घुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुए 
॥निष्काम कर्म का मोद्त में घाधक होना तो दूर रद्ा, बसी से विदि मिक्षती है- 
।इसी की पुष्टि के लिये प्रय दृष्टान्त देते हैं--] 

(२०) जनक झादि ने भी इस प्रकार कर्म & ही सिद्धि पाई दे । इसी प्रकार 

झोक-संप्रद्द पर भी दृष्टि दे कर तुझे कर्म करना ही उचित है। ः 

|. [ पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया हैः कि निष्काम कर्मों से 
।प्िद्धि मिलती है ौर दूसरेचरण से भिन्न रीति के प्रतिपादव ॥ भारम कर 
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यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवतरों जनः । 
स यत्ममार्ण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१।। 
। दिया ”ै। यह तो सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ अटका नहीं 
रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तव तो इन्हें निष्कात कर्म ही 
करना चाहिये। परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियमसड्धत है कि कर्म जब छूट नहीं 
सकते है तब उन्हें करना ही चाहिये; तथापि सिर्फ इसी से साधारण मक्ुयों का 
| पूरा परा विश्वास नहीं हो जाता । मन में शंका दोती / कि, क्या कर्म टाले नहीं 
ग2लते हूं इसी लिये उन्‍हें करना चाहिये, उसमें और कोई साध्य नहीं है? अत- 
(एवं इस कक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का झारम्म कर दिया हूं, 
॥ इस जगत्‌ में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना झ्ानी पुरुष का एक अल्न्त महृत्त 
[पूर्ण प्रचक्ष साध्य है । “ ज्ोकसंग्रहमेवापि ” के “ एवापि पद? का यहीं 
 तात्पय >#ै, और इससे स्पष्ट होता है कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आउम् 
गया है। ' लोकप्ंग्रह ? शब्द में * जोक ? का अर्थ - व्यापक्त है; भतः इस 
[शब्द से न केवल सनुप्यजाति को 'ही, वरव्‌ सारे जगद्‌ को सन्मा्गं पर लाकर; 
[उसको नाश से वचाते हुए संग्रह करना, अर्थांद भज्ती भाँति धारण, पोषण- 
पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बाता का समावेश हो जाता # । गीता: 
रहस्य के ग्यारइवें प्रकरण ( ४. ३२८-३६६ ) में इन सब चातों का विछृत 
[विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ इसके पुनरुक्ति नहीं करते । अब पहले 
[यह वतज्ाते हैं, कि लोकसंग्रह करने का यह कर्तव्य या आधिकार ज्ञानी पुरुष का 
| डी क्यों ई--] 
६२१) श्रेष्ट ( प्रात आत्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष नो कुछ करता है, वही अन्य 
अर्थात साधारण मनुष्य भी किया करते दे | वद्द जिसे प्रमाण भान कर अंयकिर 
करता है ज्ञोग उली का अनुकरण करते है। 
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| [ तैत्तिरोय उपनिपद्‌ में भी पहले “ सत्य घद़, ? * धर्म चर ? इत्यादि उपदेश 
[किया है और फिर अन्त में कहा है कि “ जब संसार में तुम्दे सन्देद् हो कि 
चद्नों कैच्चा चर्ताव करें, तब वैसा दी वर्ताव करो कि जैसा ज्ञानी, युक्त और धर्मिष्ठ 
. | म्राह्मण करते द्वॉ ” (तै. १.३१. ४)। इसी अधथे का एक छोक 
सिभीईह ० मसा. शा. ३२४४५. २५) और इसी आशय का मराठी 
में एक छोक हू जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यह है “ लोककक्ये 
णकारी सजुष्य जैसे वर्ताव करता द्ै चेसे ही, इस संसार में, सव लोग भी किया 
किरते हूं।” यही साव इस प्रकार प्रयट किया जा सकता ह- “ देख सल्नों की 
चाल को वते सव संसार।” यहीं ज्ञोककल्याणकारी पुरुष गीता का श्रेष्! कर्मयोगी 
$8! अष्ठ शुब्द का अर्थ * आत्मज्ञादी संन्यासी ? नहीं हूँ ( देखो गी. ५, २)। 
अब भगवान्‌ स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी अर्थ को और सी दृढ़ करते हैं; 
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न में पाथांस्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेपु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वर्त एवं चर कर्माणि॥ २२ ॥ 
यदि हाहं न चर्तेयं जातु फर्मेण्यताद्ितः । 
मम घर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थे सर्वद्ा/ ॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न छुर्यों कर्म चेदहम । 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ 
8३ स्क्ताः फर्मण्याविह्ांसों थथा कुर्वेन्ति भारत। 
कुर्याद्विद्वांसतथाइसक्तश्विकीपैलोकरसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
[कि आत्मशानी पुरुष की स्वायंयाद्धि छूट जाने पर भी, लोककल्याण के कर्म उससे 
[घट नहीं जाति-- ] 
(२२) है पार्थ ! ( देखो फि, ) प्रिधुयन में न तो मेरा कुछ भी कर्तव्य ( शेप ) रहा 
है, ( भर ) न फोई फप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रद्द गई है; तो भी में कर्म करता 
ही रहता हूँ। ( २३ ) फ्योंफि जो में फदाचित्‌ भआाजस्य छोड़ कर फर्मी में म बदूँगा 
तो है पार्थ! मनुप्य सब प्रकार से मेरे छ्वी पथ का झनुकरण करेंगे। (२४ ) जो से 
कर्म न करूँ तो ये सारे लोक उत्सन्त अर्थात्‌ नष्ट हो जांचेगे, में सक्रकर्ता होजैँगा 
और इन प्रजाजरनों का मेरे 'हाथ से नाश होगा। 
|. [ भगवान्‌ ने अपना उदाइरगा दें कर इस छोक में भली भौति स्पष्ट कर 
(दिखला दिया हू कि लोकसंमद् कुछ पाखणठ नहीं है। हसी प्रकार हमने ऊपर 
|१७ से 4६ दें 'छोक तक फा जो यह अर्थ किया है कि, शान प्राप्त दो जाने पर कुछ 
।फत्तव्य भले न रष्ट गया 'हो, फिर भी ज्षाता को निष्काम घुद्धि से सारे कर्म करते 
।रहना चाहिये; वह भी प्वयं भगवान्‌ के इस इशन्त से पूर्णतया सिद्ध ही जाता 'ै। 
।यदि ऐसा न हो तो यह एश्टन्त भी निरर्षक हो जायगा ( देखो गी, २. ए, ३२२० 
8२३ )। सांख्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा भारी भेद दे कि सांस्यसार्ग के 
| ज्ञानी घुरुष सारे कर्म छोड़ बेठते हैं, किर चाहे इस कर्म-त्याग से यज्ञ-चक्र हूब 
जाय भौर जगत्‌ का कुछ भी हुआ करे-- उन्हें इसकी कुछ परवा नहीं चोती; 
आर कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्ययं अपने लिये प्रावश्यक्रन भी हो तो भी, 
| ल्लोकप्रप्रह को महत्वपूर्ण आवश्यक साध्य समझ कर, तदर्थ सपने धर्म के अनु- 
| सार सारे काम किया करते  ( देखो गीतारहस्य प्रकरण ११. ए. ३५२-४३५५)। 
| यह बतला दिया गया कि, स्वयं भगवान्‌ क्या फरते हैं। अब शानियों मर सज्ञा- 
। नियों के कमी का सेद दिखला कर बतलाते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये 
| ज्ञाता का आवश्यक कत्तेंव्य क्या है -] 
(२४ ) है अगञ्ुन ! लोफसंभरद फरने की इच्छा रखनंवात्ते ज्ञानी पुरुष को 
झआासाकि छोड़ कर उसी प्रकार चर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि ( व्यावहारिक ) कर्म 
में आसक्त भजशानी ज़ोग बताव करते हूँ । ( २६ ) कर्म में आासक्त अज्ञानियों की 
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न दुद्धिमेद जनवेदशानों कर्मसंगिनाद ! 

जोयबेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन ॥ रद] 
जानी झुद्प भेद-माव उत्तन्न न करें; ( ऋप स्वर्य ) चुक्त ऋ्ाद योगदुक हो 
काम करें और लोगों से छुझ्ी से ऋते न्‍ 
[इस खोक का बह अर्थ है कि अज्ञानित्रों की दाद मे लसेददननाव सखत् 
में भी यही बात डर से कह्दी गई है। 
दोगों को अज्ञान सें बनाये रखे । २४ वें 
कहां है कि ज्ञानी एसप को लोचसंगइ करना चादये, और लॉकसप्रह 
स्ोयों को चठुर बदाना है । इस पर कोई शड्ा करें कि, वो लोक- 
करना हों, तो फिर चह ऋावश्यक नहीं द्वि ज्ञानी एसुप स्वर्य कर्म करे; 
देने -ज्ञान का इपदैश कर देने--से ही काम चल लाता है। 
बचर देते हूँ कि विन सकाचरण का बट अन्याय हो नहीं 
सावार्ण छ्ोय पसे ही होते हैं ) डनझे यदि केवल झुँदू से दप- 
ज्ञान बतला दिया लाबइ-तो थे अपने ऋडुचित चताव के 
में ही इस बहाजश्ात का दुत्पयोग छिद्या करते हैं; और थे इलदे, ऐसी 
[न्यर्य दाते ऋद्धत-सुनते सदेव देखे लाते हूँ द्वि ८ अमुक ज्ञानी पुरुष तो देंसा 
कहना है” ] इश्ी प्रकार यदि छाती पुरुप को को पकताएुक छोड़ चढ़े, त्तो चइ 
ऋज्ञानी छोगों को दिव्योगी ग चनने के लिये पक्त ददाइरण हु बन जाता है। 
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(मनुष्य का इस अद्वार छादूनी, गाँच-पेंच लड़ानंदाला अयवा निरुधोंगी हो जाना 
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दही इद्धि-मेद है; और मनुष्य की दुद्धि में इस प्रकार से भेद-नाव उत्पद का 
[देना ज्ञावा पुर को दचित नही है। अतपव गीता ने चइ सिद्धान्त किया हैं 
कि जो पुरुष क्ञानी ड्वो काब, बह लोच-उंत्रइ के लिये-ल्ोगों को चतुर और 
शडादरएी बनाने के लिग्रे-स्वर्य संदार नें रद कर पनेप्काम कर्म अर्थात खदान 
[ चरण का सत्तत्न नद्ूदा कोयों को दिखक्तावे और त्तनुसार दनसे आचरण करावें। 
[इस लपद में बसका यही बढ़ा महत्वपूर्ण काम है € देखे गीतार, छू. ४० ) । 
[किन्तु गीता के इध ऋअभित्राय को केसमम्कदवून्त छुछ सीेकाकार इस आछोक का 
थों विर्ीव अर्थ किया करते हैं कवि * ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही 
कम बरने वन्य स्वीग इसलिये करना आ्यादिय, जिसमें क्ति ऋक्षानी लोग सादान 
 दने रह कर ही ऋपने कम ऋरते रहें! / मानों दुमाचरण सिखकानें अथवा 
 क्ोगों को अज्ञानी बने रहने दे कर जानवरों के समान टदसे कर्म वरा लेने के लिये 
ही गीतापइच हुई है! लमिलका चद ब्डू निल्य है क्लि क्वानी पुरुष कम न करे 
छम्मच है कि कद लोकसंमरद पूक्क ढंग सा मतीय हो परन्तु यीता का वात्तविक 
| झमिम्राव देता सही है रयवाल ऋइते छ्र्क्ि ज्ञानी पतप के कान से लोकसंत्रई 
4 सइस्वकूय आम हैं; और छानी पुर ऋपने इचम आदश के दवा हन्हें 
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गीता, अहुवाद और टिप्पणी-३ अध्याय । & ६१३ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वे 
अहंकारविमूढात्मा कततोहमिति मनन्‍्यते ॥ २७॥ 
तत्ववित्तु महावाहों गुणकम॑विभागयोः । 
शुणा शुणेष॒ चर्तन्त इति मत्वा न सज्भते ॥ २८॥ 
प्रकतेगणसंमूढाः सज्ञत्ते मुणकमंस। 
तावहत्म॑चिदो मंदान्क्ृत्काचित्न विचालयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
गीतारहृ॒श्य प्र. ११० १२)। फब यद्द शक्षा हो सकती है कि यदि आत्मज्ञानी पुरुष 
। इस भरकार ज्ोकसंग्रह के लिये सांसारिक कम करने लगे, तो चह्‌ भी अज्ञांनी ही 
)बन जायगा; अतएव स्पष्ट कर वतलाते ह कि यथ्ञपि ज्ञानी और भ्ज्ञानी 
। दोनों 'ही संसारी बन जायें तथापि इन दोनों के घर्ताव में सेद्‌ क्या है भौर 
ज्ञानवान्‌ से अज्ञानी को किस चात की शिक्षा लेनी चाहिये--] 
६२७) प्रकृति के (सत्व-रज-्तम ) गुणों से सब प्रकार कमे हुआ करतें हैं; पर अद- 
झार से भोहित ( अक्लानी पुरुष ) समझता है कि में करता हूँ; (२८) परन्तु है 
महावाहु अर्जुन! “गुण और कर्म दोनों ही सु्त से भिन्न हैँ? इस तत्व को जानने 
पाला (ज्ञानी पुरुष )) यह समम्त कर इनमें ग्राप्तक नहीं होता कि गुणों का 
यह खेल झापस में हो रद्दा ह। (२६) प्रकृति के गुणों से बहफे हुए लोग ग्रुण 
और कर्मों में ही आसक्त रहते हैं; इन असर्वज्ञ भौर मन्द जनों को सर्वक्ष पुरुष 
( अपने कर्मयाग से किसी अनुचित सार्ग में लगा कर ) बिचला न दे । 
| [यहाँ २६ दे 'छोक के अथे का ही अनुवाद किया गया 'है। इस कोक में 
।जो ये पिद्धान्त हैं कि प्रकृति मित्र है और आत्मा भिन्न है, प्रकृति अथवा माया 
| ही सव कुछ करती है, आत्मा कुछ करता-घरता नहीं हैं, जो इस तत्व को जान 
लेता है चद्दी छुछ अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता, 
!इल्यादि -वे मूल में कापिल-सांख्यशातत्र के हं। गीतारहृस्य के ७ दें प्रकरण 
(प, १६४- १६४ ) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है, उसे देखिये। २८ दें 
। छोक का कुछ लोग यों झर्थ करते हैं, के गुण यानी इस्तियों गुणों में यानी 
।विषयों मे, बतेती हूँं। यह अर्थ कुछ शुद्ध नहों है; क्योंकि सांज्य-शासतर के 
अनुसार ग्यारह इन्द्रियां ओर शब्द-श्पर्श झादि पाँच विषय भूल-प्रकरृति के २६ 
शु[णों में से दी युण हैं। परन्तु इससे अच्छा अर्थ तो यह है कि प्रकृति के समस्त ' 
अर्थात्‌ चोबीसो . गुणों को लक्ष्य करके 'ही यह “ गणा गणेपु: वर्तन्ते ” का 
लिदुल्त स्थिर किया गया है ( देखो गी. १६. ६६-२२ और १४. २३ )। हमने - 
उसका शब्दशः आर व्यापक रीति से झनुवाद किया हैं। भगवान ने यह बतत- 
ल्लाया है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमें मुद्धि की दृष्टि ले 
बहुत बड़ा भेद रहतो है (गीतार. पु. ३५० जौर ३२८) । झब इस पूरे विवेचन 
, के सारूरूप से यह उपदेश करते हूँ--] 


३६४ गौतारइस्य अयवा कर्समेयोगशास्त्र । 


8३ भयिे सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
लिराशीनिमेगो भृत्वा युद्धथस्व वियतज्वरः. * 

हु ये में मतामेदं नितद्यममनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धाचन्तो5नसूचन्तों मुच्यन्ते तेडपि कर्ममिः ॥ ३१ ॥ 
थे त्वेतदमस्यसूयन्तो नाउुतिष्ठन्ति मे मतम । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि ननचेत्तस+ः ॥ ३२ ॥ 

8६ खद्दरं चेट्टते स्वस्थाः प्रकृतेशोनवानपि । 
प्रक्कति यान्ति भूतानि निम्रहः कि कारिष्याति ॥ २३ ॥ 
इंद्वियस्थेद्धियस्थार्थ रागद्वेपौ व्यचास्थितों । 
तयोने वशमागच्छेदे हास्य परिपंथिनी ।३४ ॥ 

३०) ( इसलिये है अर्जुन ! ) मुक्त में अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों का सेन्यास 
अरथांद अर्पण करके झोर (फन्न की ) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त हो 
करके युद्ध कर ! 

£ [चब यह बतलाते हूँ कि, इस व्पदेश के अनुसार वर्ताव करने से क्या 
(फत्त मिलता है और वर्ताद न करने से कैसी गति होती ह--] 

(३१) जो श्रद्धावान्‌ ( पृरुष ) दोपों को न खोज कर मेरे इस मत के अनुसार _ 
नित्म वर्बाव करते हैं, वे मी कर्म से अर्थात्‌ कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं । (३१) 
परत जो दोपदबष्टि से शंकाए करके भरे इस सत के अनुसार नहीं चर्तते, उन सर्च 
ज्ञान-विदृद् अर्थात्‌ पक्के मूर्ख आविवेक्ियों को नष्ट हुए समम्तो ! 

[| [कर्मयोय निपष्काम इद्धि से कम करने के लिये कहता हैँ। टलकी शग- 
स्करता के सम्बन्ध में, ऊपर अन्वय-ध्यतिरिक्त से जो फलम्र॒ुति वतलाई गईं है, 
+ उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता हैं कि यीत्रा में कौन सा विषय प्रतिपादन है। इसी 
क्रमंयोग-चिरुमण की पूर्ति के हेतु भगवान्‌ प्रकृति की श्रवक्षता का और फिर दसे 
रिहने के लिये इन्द्रिय-निप्रद का चएंन करते ई--] 

३३) ज्ञानी पुरुष सी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता हैं। सभी आणी 
(अपनी-अपनी) भक्ृति के अनुसार रहते हैं, (वहाँ) रिम्रह (ज़वईस्ती) क्या करेया ? 
(३४) इल्िय और उसके ( शब्द-सर्ण आदि) विपयों में औति शर्व द्वेष (दोनों ) 
च्यवस्दित हैं अर्थात्‌ स्वनावतः निश्चित हूँ । अति और द्वेप के चश में न जाना 
चाहिये (क्योंकि ) ये मनुष्य के शत्रु हैं। हु 

[तीस छोक के * निम्र३ * शब्द का अर्थ * निरा संयमन ? ही नहीं है, 
(किन्तु ब्खका अर्थ झेवरद॒स्ती अथवा ६ऋहुठ है इनच्दियों का योग्य संयमन 
इसी भीदा को इं हैं, किन्तु चह्ी पर कइना बह है कि इठ से या ज्वईस्‍्ती से 
इन्द्रियों की स्वाभाविक इचि को ही एकदन सार ढालना सम्भव नहीं है। 
।इदाइरण लीजिये, जब तक देह हू तव तक सूख-प्यात्त आदि घर, प्रकृति सिद्ध 


गीता, अचुवाद और टिप्पणी-रे अध्याय | ६६५ 


8६ श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्स्यन्ञाछितात्‌ । 
स्वधम निधन श्रेयः परधरमा भयावहः ॥ ३८५ ॥ 


| होने के कारण, छूट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों नहो, भूख 

लगते ही भित्ता मागने के लिये उसे थाहर निकलना पड़ता है; इसलिये चतुर 

(पुरुषों का यही कर्तव्य है कि ज़बदं॑स्ती से इन्द्रियों को. बिलकुल ही मार 

।डालने का बृथा हुठ न करें; और योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने वश 

। में करके, उनकी स्वभावसिद्ध कृत्तियों का लोकसंप्रहार्थ उपयोग किया करें । 

।इसी प्रकार ३४ वें छोक के ' च्यवस्यित ! पद से प्रगट होता है कि सुख ऋर 

दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं; एक दूसरे का अभाव नहीं हूं ( देखो गीतार. प्र. 

[४ प्‌. ४ और ११३ ) । प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि के ्रखशिद्तत व्यापार में कई थार 

। चरम ऐसी बातें भी करनी पड़ती-हैं कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं ( देखो गी. 

। 4८. ५६); ओर थदि नहीं करते हैँ, तो निर्वाह नहीं दोता। ऐसे समय छानी 

। चुरुप इन कर्मो को निरिच्छ छुद्धि से केवल कर्त्तव्य समझ कर, करता जाता है, 

श्रतः पाप-पुणय से आकषिप्त रहता है; और अशानी उप्ती में आसाकफ़े रख कर 

[दुःख पाता है; भास कवि के चर्णनाजुतार घुद्धि की दष्टि से यद्दी इन दोनों में 

बड़ा सारी भेद €। परन्तु अब पक फ्रौर श॒क्का होती है कि यद्यपि यह पिछ 

| हो गया कि इन्द्रियों को ज़बदुस्ती मार कर कर्मयाग न करे, किन्तु निःसठ्ग चुद्धि 
पे सभी काम करंता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष शुद्ध के समान हिंसात्मक 

"| घोर करे करने की अपेक्षा खेती, व्यापार या सित्षा मॉयना आदि कोई निरुष- 

द्ववी और सौम्य कर्म करे तो कया अधिक भ्रशस्‍्त नहीं है? भगवान्‌ इसका 

यह उत्तर देते हैं--] . 

(३५) पराये धमे का झ्ाचरण सुख से करते बने तो भी उसकी भपेत्ता 
अपना धर्म पर्थात्‌ चातुर्वरये-विद्धित कर्म ही प्राधिक श्रेयस्कर है; (फिर चाहे ) 
वह विगुण अर्थात्‌ सदोप भले दी हो। स्वधर्म के अनुसार ( बर्तने में ) रूत्यु 
हो जावे तो भी उसमें कव्याण है, ( परन्तु ) परधर्म भयझर होता है! 

) .. [स्वधर्म वह व्यवसाय हैं कि जो स्मतिकारों की चातुर्वशर्य-ब्यवस्या के 
। अजुसार प्रत्येक सनुष्य को शास्त्र हृए्र नियत कर दिया गया है; स्वघर्म का झर्थ 
| मोच्धर्त नहीं है। सब लोगों के कल्याण के लिये 'ही गुण-कर्म के विभाग:सेः 
चातुर्वेशर्य-्यवस्था को (गी. ३८. ४१) शाखकारों ने प्रदत्त कर दिया है। 
 अतएव भगवान्‌ कहते हूँ कि धाह्मण-लत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी 
अपना अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का रछब्याण है, 
इस ध्यवध्या में वाखार गड़बड़ करना योग्य नहीं है (देखों गीतार. यू, श्श्छ 
। भौर ४६१-४९६ )। ५ त्ेली का काम सैंबोली करे, देव न सारे आप सरे ?? इस 
[अचलित लोकोक्ति का भावार्थ सी यही है। जहाँ चातुर्वंणर्य-व्यवस्था का 

गी, २. ८४ ह 


द््द््द्द गीतारदस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


अजुन उवाच । 
88 अथ केन प्रयुक्तोडय पाप चरति पूरुषः । 
आनिच्छन्नपि घाप्णय बल्मादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुक्चवः । 
महाद्वनों महापाप्मा विद्धश्चेनमिह बैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥! 
ध्रमेनात्रियते वहियधादर्शों मलेन च । 
यथोल्वनाततों गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चलन नहीं है चह्दों भी, सब को यही श्रेयप्कर जैंचेगा कि जिसने सारी मिन्‍्दगी 
फौजी मुहकमे मे विताई दो, एसे यदि फ़िर काम पड़े तो उसको सिपाही का 
।पेशा ही सुभीते का होगा; न कि द्ज़ी का रोज़गार; भौर यही- न्याय घात्॒वेणर्य- 
व्यवस्था के लिये सी उपयोगी है। यह प्रश्न मिन्न है कि चातुर्वरर्य-च्यवष्या 
।सली है याघुरी; और वह यहाँ उपप्यित मी नहीं होता । यह बात तो 
[निर्विवाद दे फि समाज का समुचित धारण-पोषण होने के लिये खेती के 
। ऐसे निरुष्रवी और सौम्य व्यवसाय की ही भीति अन्यान्य कर्म भी आवश्यक 
हं। झतएव जह्ो एक वार किसी उद्योग को अ्रद्भीकार किया-फ़िर चाहे 
। उसे चातुर्षयर्य-व्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी सर्ज़्ी ले-कि वह 
। धर्म हो गया। फिर खिसी विशेष अवर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, अपना 
[कर्त्तव्यकर्त छोड़ बैठना अच्छा नहीं दि; आवश्यकता होने पर उसी ज्यवसाय में ही 
[मर जाना चाहिये। चस, यही इस छोक का भावाय है। कोई भी व्यापार या 
| रोजञयार च्ो, उसमें कुछ न कुछ दोप सहज चली निकाला जा सकता है ( देखो 
[गी, १८० ४८०) । परल्तु इस सुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कर्तव्य ही छोड़ 
देना, कुछ धर्म नहीं हू। महाभारत के व्राह्मण-न्याध-संवाद में और तुलाघार- 
।जाजलि-संवाद में भी यही तत्व वतलाया गया है, एवं चह्दों के ३५ वें 'छोक का 
।पवाँघे मनुष्दति ( १०. ४७) में और गीता ( १८. ४७ ) में मी आया है। संग- 
बान्‌ ने ३३ यें छोक में कहा है कि “ इन्छ्रियों को मारने का हठ नहीं चलता; ” 
[इस पर अब अर्जुन ने पूछा है कि इन्द्रियों को मारने का हठ क्‍यों नहीं चलता, 
और मुष्य अपनी मर्जी न होने पर भी बुरे कामों की ओर क्यों घलीटा जाता है] 
अर्जुन ने कहा--(३६) है वाब्णेय ( श्रीकृष्ण )! झब (यह्द बतलाओं कि ) 
भलुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किस की प्ेरणा से पाप करता है मानों कोई 
ज़बदेस्ती सी करता दो। आऔ्रीभगवात्‌ ने कह्ा--(३७) इस विषय में यह समम्को, कि 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेट और बढ़ा पापी यह काम एवं यह फ्ोघ-दी 
शत्रु है। (३८) जिस प्रकार घ॒ुँ से झप्ति, धूलि से दरषण और मिल्ली से गर्भ 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय ! ६६७ 


आवूत् शानमेतेन शानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरुपेण कौंतेय छुष्पूरेणानलेन च ॥ रे५ ॥ 
इंद्रियाणि भनो दुद्धिरस्याधिष्ठानपुच्यते । 
पतोर्षेमोहयत्येष शानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वमिल्दियाण्यादी नियम्य भरतर्षस | 
पाप्मानं प्रजह्दि होने शानाधिजशञाननाशनम ॥ ४९ ॥ 
8६ इच्धियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनः । 

मनसस्त परा उुद्धियां छुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
एवं चुद्धेः पर॑ बुद्ध्चा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि दशाजु महाबाहों फामरूप दुरासदम ॥ ४३ ॥। 

इति भ्रीमद्भगवद्नीस उपनिषत्सु अ्रद्षवियायां योगशाज्े श्रीकृष्णा्जुन 

संवादे कर्मंयोगो नाम तृत्तीयोषष्यायः ॥ ३ ॥ 





एका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ढका छुआ £ । (३६ ) है कोन्तेय ! 
ज्ञाता का यह फकामरुपी निद्यचरी कभी भी तृप्त न दोनेवाजा श्प्ति ही है; इसने पान 
को छक रखा हू । 

। [यह मलु फे ही कथन का घलुवाद है; मनु ने कहा हूं कि * न जातु फाम 
। कामानामुपभोगेन शाग्यति । हृविपा कृष्णचरत्मेव भूय एवामिबंधंते ” ( मनु 
| २, ६४ )--काम के उपभोगों से काम कभी अघाता नहीं छू, बल्कि ईंधन दातने 
।पर झम्न जैसा बढ़ जाता है, उसी प्रकार यह भी अधिकाधिक थढ़ता जाता है 
।( देखो गीतार. ए. १०५) । ] 

(४०) इल्द्रियों को, सन को, झोर घुद्धि को, इसका 'आअधिष्ठान अर्थात्‌ घर 
था गढ़ फच्ते हैँ । इनके जआआाध्रय से ज्ञान को लपेट कर (ढक कर ) यह मनुष्य को 
अ्लल्ावे में ढाल देता है। ( ४१ ) झतणएव है भरतप्रे"्ट | पहले इन्द्रियों का संयम 
करके छान ( अध्यात्म ) और विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करनेवाले इस पापी 
को तू मार डाल । 

(४२) कद्दा है कि ( ३४ बाह्य पदार्थों के भान से उनको जाननेवालीं ) इन्क्ियाँ 
पर अर्थात्‌ परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि 
है, और जो घ॒द्धि से भी परे है वह आत्मा है। ( ४३ ) हे भहावाहु अर्जुन ! इस 
प्रकार (जो ) घुद्धि से परे है उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके 
दुराताद्य कामरूपी शत्रु को तू मार डाल । 
[ कामरूपी आसाक्ति को छोड़ कर स्वथर्म के फ्नुसार लोकसंग्र्ठार्थ समध्त 


दर्द गीतारदृस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


चतुथों5ध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच । 
इम विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययमर 

कर्म करने के लिये हल्तियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये, थे अपने का में रहें; 
बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिये-निम्रह विवक्षित है । यह अर्थ नहीं है कि इन्दियों 
को जबरदस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखो गीतार- ४. ११४ )। 
गीतारदस्य( परि. ९. ५२६) में दिखलाया गया है कि /इन्वियाणि पराययाहु० ” 
इत्यादि ४२ वो छोक कठोपनिपद्‌ का है और उपनिपद्‌ के अन्य चार पाँच छोक 
भी गीता में लिये गये हैं । ज्ेत्र-चेन्नज्नगविचार का यह तात्पय # कि वाद्य 
पदार्थों के संष्कार भ्हुण करना इन्द्रियों का काम है, सन का काम इनकी व्यवप्या 
करना है, और फिर घुद्धि इनकी अलग अलग छोटती है, एवं आत्मा इन सब 
से परे है तथा सब से भिन्न है । इस विपय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहइप्य 
के छठे प्रकरण के झन्‍्त ( 9. १३१ - १४८) में किया गया है। कर्म-विषक के 
ऐसे ऐसे गूढ प्रश्नों का विचार, गीतारह॒स्प के दूसवें प्रकरण ( छू. २७७- २८६ ) 
में किया गया है कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध आदि 
प्रदत्ति-धर्मों के कारण कोई काम करने में क्‍यों कर प्रचृत्त हो जाता है। और 
झात्मस्वतन्त्रता के कारण इन्ज्िय-निप्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने 
का सार्ग कैसे मिल जाता है । गीता के छठे अध्याय में विचार किया गया है कि 

इनच्द्रिय-निम्रह कैसे करना चादीये | ] 
इस प्रकार श्रीसगवान्‌ के याये चुए अर्थात्‌ कद्दे हुए उंपानिषद्‌ में, बरद्माविद्यान्त- 
गंत योग--अर्थात्‌ कर्ममोग--शाखविपयक, श्रीकृषा और अर्जुन के संवाद में कर्म. 

योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 





चौथा अध्याय । 

[ कर्म किसी से छटते नहीं हैं, इसालिये निष्काम बुद्धि दो जाने पर भी कर्म 
करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यज्ञ-याग आदि कर्म हैं; पर सीमांसकों के ये 
कम स्वर्गप्रद्‌ हैं अतएवं एक प्रकार से बन्धक हूँ, इस कारण इन्हें आसक्ति छोड़ 
करके करना चाहिये; शान से स्वार्थड्वांद छूट जावे, तो भी कर्म छूटते नहीं हैं अत- 
एव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; ज्ञोकसंग्रद के लिए यह आाव- 
श्यक है;--इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विभेचन किया गया, उसी को 
इस अध्याय मैं दृढ़ किया है । कहीं यह शद्धा न दो, कि आयुष्य बिताने का यह' 
मार्ग अर्थात्‌ निष्ठा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतलाई गई हैःएतदर्य 
इल मार्ग की प्राचीन गुरु-परूपरा पहले बतलाते हैं-- | 


पीता, अज॒वाद और टिप्पणी- ४ अध्याय | हद 


घिचस्वाल्मनवे प्राह महुरिक्ष्याफवेषत्रदीत्‌॥ $॥ 
एवं पर॑पराप्राप्तामेम राजपंयो विद्ुु। । 
स॒ कालेनेह महता योगो नए्टः परंतप ॥ २ ॥ 
स॒ पवाय॑ मया तेड्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोडसि में सस्ता चेति रहस्य होतदुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीभगवान्‌ मे कष्टा--(१) अच्यय पर्थात्‌ कभी भी क्षीण न होनेवाला अथवा 
क्रीफाज में भी सअयाधित आर नित्य यह ( कर्म- ) योग ( “मार्ग ) में ने विवष्वान्‌ 
प्र्थाव सूर्य को घतलाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) सन्त को, और भजु ने 
(अपने पुत्र) इच्चाकु को बतज़ाया। (२) ऐसी परूमपरा ले प्राप्त हुए इस ( योग ) को 
शाजपियों ते जाना। परल्तु हैं शब्रुतापन ( अर्जुन )! दीर्घकाल के अनन्तर वच्दी योग 
हस लो5 में नष्ट दो गया। (६) (सब रहस्यों में ) उत्तम रहस्य समर कर 
इस घुरातन योग ( कर्मयोगसार्ग ) को, मेंने तुम्े झाज इसलिये बतला दिया, कि 
पृ भेरा भक्त और सखा है। 
[ गीतारघइटप्य के तीसरे प्रकरण ( ए. ५५-४४ ) में दस ने सिद्ध किया है, 
,कि इन तीनों शछोकों में * योग ! शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मार्गों सें से 
कि जिन्हे सांदय भर योग कहते दूँ योग अर्थात्‌ कर्मयोग यानी साम्यचुद्धि से कर्मे 
करने का मार्ग 'ही स्मिप्रेत है । गीता के उस मार्ग की जो परस्परा ऊपर के 'छोक 
मैं बतक्षाई गंई दे, घष्ठ यथ्पि इस मार्ग की जड़ फो सममने के लिये फत्यन्त 
मह्व की 'ै, तथापि टीकाकारों ने उसकी विशेष चदी नहीं की है। महामारत के 
झन्तर्गत नारायणीयोपास्यान में सागवतधर्म का जो निरूपंण है, उसमें जनमेजय 
'से वेशस्पायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में भगवान्‌ से ही-- 
नारदेन तु संप्राप: सरहस्यः संग्रह: 
एप धर्मो जगप्नाथात्साक्षाज्ञारायणाजूप ॥ 
एयमेप महान्धर्मः स ते पूष जपोत्तम । 
कथितों 'दरिमीतातु समासविधिकल्पितः ॥ 
४ नारद को प्राप्त हुआ, है राजा | चही महान धर्म तुझे पदले हरिगीता अर्थात 
मगवद्गीता में समालाविधि सरहित वतलाया है ?--(समा. शां. ३४६. 2, १०) । 
'और ऐफिरं कद्दा है, कि “ युद्ध में चिसनस्क हुए अजुन को यह धर्म वत्तलाया गया 
| है” ( सभा. शां: ३४७८. ८५ ) । इससे प्रगट होता है, कि गीता का योग णर्थात्‌ 
'कर्मेयोग भागवतधर्स का दे ( गीतार, एप, ८-० )। बिह्तार हो जामे के सय से 
'गीता में उसकी सम्प्रदाय-परस्परा सुर्टि के मूल आरस्म से नहीं दी है; विवस्वान , 
| मनु मौर इच्चाकु इन्हीं तीनों का उछेख कर दिया 'है। परन्तु इसका सपा अथे 
नारायशीय धर्म की समस्त परम्परा देखंने से स्पष्ट मालूम प्ो जाता है। मद्मा के 
छुल सात जन्म हैं। इनमें से पदले छः जन्मों की, नारायणीय धर्म में कथित, पर- 


६७० यीतारहस्य अथवा कर्मयोगशात्र । 


अजुन उवाच | 
8६६ अपरं सचतों जन्म पर॑ं जन्म विवस्वतः | 

मस्पत का वर्णन हो खुकने पर, जब बह्मा के सातवें, अर्थात्‌ वर्तमान, जन्म का कृत- 
धुग समाप्त हुआ, तव-- 

च्रेत्ायुगादी च ततो विवस्वान्मदवे दा 

सहुख लोकसत्वर्थ सुतायेच्वाकवे दुढी ॥ 

इच्चाकुणा च कथितो ध्याप्य लोकानवाध्यितः । 

गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नप ॥ 

यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व नुपोच्तम । 

कथितों हरिगीतासु समासलविधिकल्पितः ॥ 
४ ज्रेतायुध के आरम्भ में विवष्वान्‌ ने मनु को (बह घर्म ) दिया, मनु चे 
ल्लोक्धारणार्थ यह अपने पुत्र इच्चाकु को दिया, और इच्चाकु से आगे सब 
लोगों में फैल गया। दे राजा ! सृष्टि का क्षय होने पर ( यह धर्म ) फ़िर नारा- 
यण के यहाँ चला जावेगा । यह घ॒र्म और * यतीनां चापि ? अर्थात्‌ इसके साथ 
ही संन्यासघर्म भी तुकत ले पहले भगवद्गीता में कह्ट दिया हैं “--ऐसा नारा 
यणीय धर्म में ही वैशम्पायन ने जनसेजय से कद्ा है. ( मभा, शां. इधप- ५३- 
५३)॥ इससे देख पड़ता है, कि मिस द्वापरयुय के अन्च में भारतीय युद्ध 
चुआ था, उसले पहले के भेतायुग मर की ही भागवतघस की परम्परा गीता में 
वर्णित है, विस्तारमय से अधिक वर्णान नहीं क्रिया है । यह भागवतधर्म ही 
योग या कर्मयोग है; और मनु को इस कर्मयोंग के उपदेश किये जाने की कपा; 
न केवल गीता से हैं, प्रत्युत मायवतपुराण (८, २७. ५६) में सी इस कथा का 
उलेस है भौर मत्स्यपुराण के ५२ यें 52 में सनु की उपदिषट कर्मंयोग का 
महत्व भी बतलाया गया है। परतु इनमें से कोई मी वर्णन नारायणीयो- 
पाल्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है । विवस्वान-मनु और इच्चाकु 
की परम्परा सांज्यमार्ग को विज्नक्षत्त ही उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं 
!योय दोनों के अतिर्क्ति तीखरी निष्ठा गीता में वर्णित ही नई है, इस बात पर 
छदय देने से दूसरी रीति ले भी तिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मेयोग की ही 
है ( गी. २. ३९ )। पर्तु सांज्य और योग दोनों निष्ठाओं की परम्परा यद्यपि - 
एक न हो तो मी कर्सयोय अथांत्‌ भायवतधर्म के निरूपण में द्वी सांख्य या 
संन्यासनिष्ठा के निरूपण का पयोय से समावेश हो जाता है ( गीतार- ए. ४६७ 
देखो )। इस कारण वैशम्पायन ने कहा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म अर्थात्‌ 
संन्यासघर्म भी वर्णित है । मनुछ्ठति से चार आश्रम-घर्मों का जो वर्णान है; 
उसके छठे अध्याय में पहले यतरि अर्थात्‌ संन्यास आम्रम्र का धर्म कद चुकने पर 
विकल्प से “ चेदुसंन्यासिकों का कर्मयोय ” इल ना से गीता या भागवतघर के 
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कथमेतद्विजानीयां त्वमादी प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ॥ 
तान्‍्यहं चेद स्वोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूठानामीश्वरेषपि सन्‌ । 
प्रक्ताति स्वामाधिष्ठाय संसवास्यात्ममायया ॥ ६॥ 
| कर्मयोग का वर्णन है और स्पष्ट कद्दा है, कि “ निःश्पुद्दता से अपना कार्य करते 
। रहने से ही अन्त में परम सिद्धि सिलती दूं ” (मनु ६. ६६ ) । इससे स्पष्ट 
देख पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी ग्राद्य था। इसी प्रकार अन्य स्ट्ट॒तिकारों 
]को भी यह सान्‍्य था झौर इस विपय के झनेक् प्रमाण गीतारदह॒स्य के १९ वें 
मकरण के अन्त ( छू. ३६१-३६५ ) में दिये गये दे । अब झजुंन को इस पर 
| ग्परा पर यद्द शंका है फि-- 
अर्जुन ने कद्दा-(४) तुम्दारा जन्म तो अभी हुआ है और विवल्वान्‌ का 
इससे बहुत पहले हो घुका है; ( ऐसी दशा में ) में यद कैप्ते जानँ कि तुमने ( यह 
योग ) पहले बतलाय। 
। .[ अजुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ झपने अवतारों के कार्यों 
का वर्णन कर आसाक्ति-विरद्धित कर्मंयोष या भागवतधर्म का ही फिर समपैन 
करते हैं कि “इस प्रकार में सी कर्मों को करता भा रहा हूँ"- 
अीमगवान्‌ ने कहा--(५) है भंजुन ! मेरे और तेरे अनेक जन्म दो चुके हैं । उन 
सब को में जानता हूँ ( और ) है परन्‍्तप ! तू नहीं जानता (यही सेद है) | (0)में 
(सब) प्राणियों का ध्वासो और जन्स-विरहित हूँ, यद्यपि मेरे प्रात्मस्‍्वरूप में कमी 
सी व्यय अर्थात्‌ विकार नहों 'दोता तथापि अपनी ही प्रकृति में आधिष्टित होकर सें 
अपनी माया से जन्म किया करता हूँ। 
दिस छोक के प्रध्यात्मज्ञान में कापिक्ष.सांख्य और बेदान्त दोनों ही मतों का 
मल कर दिया गया है। सांस्यमत-वालो का कथन हैं, के प्रकृति फाप ही ध्वयं 
। यष्टि निर्माण करती परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का 'ही एक स्वरूप 
समझ कर यह सानते हैं, कि प्रकृति से परमेधर के झधिष्ठित द्ोने पर प्रकृति से 
च्यक्त सृष्टि निर्मित्त होती है। अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को 'निमाश 
करने की परमेश्वर की इस झचिन्य शक्ति को द्वी गीता से * साया ? कहा है। 
[और इसी प्रकार श्रेत्ाश्वतरोनिपद्‌ में भी ऐसा चर्गाव है-“मायां तु प्रक्ातिं 
। विधान्मायिन तु सहदेखरस ”? अर्थात्‌ प्रकृति ही साया है और उस्त साया का 
| भ्रधिपति पंरमेशवर है (श्े.. ७. १०), और " अस्मान्मायी सजते विश्वसेतत्‌ !- 
इससे माया का अधिपति स्रष्टि उत्पन्न करता है (श्वे. ४.६) । प्रकृति को माया 


दर गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिर्भदति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं उजास्यहम्‌ ॥ ७॥ 
परिज्ाणाय साथधूनां विनाशाय च दुष्कृतान्‌ । 
चर्मेलंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
8$ जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्ततत [ 
व्वक्तत्वा देहं पुनजेन्म नेति मामते सो5ज्भुन ॥ ९॥ 
चीतरागभयक्रोधा भमनन्‍्मया मामुपाधिता: । 
बहवों ज्ञानतपला पूता मद्धावमागता:॥ १०॥ 
क्यों कहते हैं, इस साया का स्वरूप क्‍या है; और इस कथव का क्या पर्थ, कि 
साया से सृष्टि उत्पन्न होती हू? - इत्यादि प्रश्नों का अधिक विवरण गीतारहइस्य के 
| वें प्रकरण में किया गया दे । यह बतला दिया कि, अन्यक्त परमेश्वर ध्यक्त कैसे 
 दवोता है चर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा कैसे देख पड़ता है; अ्रव इस बात का 
। खुलासा करते हैं, कि चष् ऐसा कव और किस लिये करता है-- ] 
६७) है भारत | जव-जब धर्म की रक्षानि होती और अधर्स की श्रवज्ञता फैल जाती 
है, तब (तव) मैं स्वयं ही जन्म ( अवतार ) लिया करता हूँ। (८) साधुओं की 
संरक्षा के निमि्त और हुए का नाश करने के लिये, युग-चुग में घर्म की संत्याएना 
के अर्थ में जन्म लिया करता हूँ। 
। | इन दोनों होकों में * धर्म ? शब्द का अर्थ केवल पारलौकिक वैदिक धर्म 
नदी है, किन्तु चार चर्णों के धर्म, न्याय और नीति प्रति बातों का भी उसमें 
4 अुल्यता से समावेश द्ोता है। इस छोक का तात्पये यह है, कि जयद्‌ में जब 
।झन्याय, अनीति, दुष्टता और ऋअधायुन्धी सच कर श्ाहुन्ओं को कष्ट चोने लगता 


[है और जब हुऐ। का दुबदवा वढ़ जाता है, तब अपने निर्माण किए हुए जगपत्‌ 


की सुध्षयिति को स्थिर रख कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी और पता- 
क्रमी पुरुष के रूप से (गी. ५०. ४४) झचतार ले कर भगवान, समाज की 
[बिगड़ी हुई न्यवध्या को फ़िर ठीक कर दिया करते हैं। इत्र रीति से अवतार ले 
। कर भगवान्‌ जो काम करते हैं, उध्षी को * लोकसंग्रह ? भी कहते" हैं । पकने 
अध्याय में कद दिया गया है, कि यही काम अपनी शक्ति और झधिकार के 
| घनुसार आत्मश्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिये ( गी. ३. २० ) । यह बतल्ा 
; दिया गया, कि परमेश्वर कव और किस लिये झचतार लैता है। अब यह बतलाते 
। हैं कि इस तस्व को परख कर जो पुरुष तदनुलार वर्ताव करते हैं उनकों कौन सी 
गति मिलती है--] 

(६) है अर्जुन ! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के तत्त को जो 
टगानता 8 चह दे लागने के पश्चात्‌ फ़िर जन्म न के कर झुक से आ सिक्षता है। 
(३०) प्रीति, भय और कोध से छूटे हुए, मत्परायणा और मेरे आश्रय से आये डुए 
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है थे यथा मां प्रपचच्ते तांस्तवेव भजाम्यहम्‌ । 
मम चर्त्मनुवर्तन्ते महुष्याः पार्थ स्वेशः ॥ ११३॥ 
कांक्षन्तः कर्मणाँ खिंद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि माउपे लोके सिडद्धेसवाति कर्मेजा ॥ ६२ ॥ 


अनेक लोग ( इस प्रकार ) शानरूप तप से शुद्ध द्वोकर सर ध्वरूप में आकर सिछ् 
ण्ये हैं। 
)। [ भगवान्‌ के दिव्य जन्म को सममने के लिये यद जानना पड़ता है, कि 
। अच्यक्त परमेश्वर साया से सगुण केसे द्ोता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म 
ज्ञान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी जलिप्त रहने 
का, अर्थात्‌ निष्काम कर के रत्त का, ज्ञान हो जाता है । सारांश, परसेश्वर के 
| दिष्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो श्रध्यात्मज्ान और केर्मयोग 
। दोनों की पूरो पूरी पद्चान हो जाती है; और सोक्ष की प्राप्ति के लिये इसकी 
आवश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त से भगवत्माप्ति हुए बिना नहीं 
4रहती। प्र्थाद्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म और दिल्‍्य कर्म जन्म लेने में सब कुछ झा 
गया; फिर अध्यात्सज्ञान अथवा निष्काम कर्मपोग दोनों का झलग अलग अध्ययन 
नहीं करना पड़ता | अतएव चक्तन्य यह है कि भगवान्‌ के जन्म और कृत्य का 
[विचार करो, एंवं उसके तरथ फो परख कर बर्ताव करो; भगवस्माप्ति होने के लिये 
| दूसरा कोई साधन अपोक्षित नहीं हू । भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना है । हय 
इसकी अपेत्ता नीचे के दंगे की उपासनाओों के फल जौर उपयोग वतलाते हँ--] 
(११) जो सुमे; जिस प्रकार से भजते हैँ, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता हूँ। 
है पार्थ ! किसी भी ओर से 'हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग मे आ मिल्षते हैं। 
[* सम वर्त्मांनुवर्तस्ते ! इद्यादि उत्तरा्ध पहले ( ३. २३) कुछ निराले भर्ष 
में भाया है, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता से पूवापर सन्दर्भ के अनुसार 
भर्थ केसे चदल जाता दे । | यद्यपि यह सच है, कवि किसी मार्ग से आने पर भी 
।मलुष्प परमेश्वर की दी ओर जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि नेक ज्ोग 
| भनेक सायं से क्यों जाते हैं ? अब इसका कारण बतलाते हैं-- ] * 
६३२) ( कर्मबन्धव के नाश की नहीं, केवल ) कम्फन्न की इच्छा करनेवाले ब्लोग 
इस ज्षोक में देवताओं की पुजा इसालिये किया करते हैँ, कि ( ये ) कर्मफश्न (इसी 
भनुष्यल्ोक में शीघ्र ही मिल जाते हैं। 
। यही विचार सातवें अध्याय ( २१, २२ ) से फिर आये हैं । परमेधर की 
।भाराधना का सच्चा फत्त दै भोच्च, परन्तु चह तभी प्राप्त होता दै कि जब काज़ा 
(तर से एवं दीर्ध और एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाश हो जाता है 
[इतने दूरदर्शी सौर दौर्ध-उधोगी पुरुष बहुत्त ही थोड़े होते हैं । इस छोक का 
गी, र. ८५. 


६७७ गीतारदस्थ अथवा कर्मयोगश्ञात्त्र । 


$$ चाह्॒वेण्य मया स्ट गुणकर्मविभागशः । 
तस्व कर्तारमपि मां विद्धश्यकर्तासरमत्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
न मां कमांणि लिपन्ति न में कर्मफले स्पृद्य | 
इंते मां योईडमिजानाति कर्ममिर्न स वद्धचते ॥ १४॥ 
एवं शात्वा रूत॑ कर्म पूर्वरपि सुमुक्ष॒भिः । 
| भावार्थ यह हैं, कि यहुतेरी को तो अपने ज्योंग अर्वात्‌ कर्म से इसी लोक में 
कुछ न कुछ प्रात करना होता है, भर ऐसे ही लोग देवताओं की पन्ना किया 
करते हूँ ( गीतार ४० ४२२ देखो )। गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय से 
यद्द मी तो परमेश्वर का ही पूजन चोता हू और बहुते बढ़ते इस योग का पर्ववसान 
निफांन भक्ति में होकर अन्त सें मोक्ष प्राप्त दो जाता है (गी. ७. ६६ )। पहले 
कह चुके हैं कि धर्म की संस्पायना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता हैं, भव 
सिद्षेप में चतताते £ें, कि धर्म की संध्यापना करने के लिये फंयों करना 
पढ़ता है--] 
(३३) ( ब्राह्मण, चत्रिय, चैश्य आर शूद्ध इत्त प्रकार) चारों वो की व्यवष्पा 
गुणा भौर कर्म के मेद से मैंने निमोण की £ । इसे तू ध्यान में रख, कि में दसका का 
सी हुँ और अकतो अर्थात्‌ इसे न करनेवाला झन्यय (मैं ही) हूँ। 
|. [ अंर्य यह हैं, कि परमेश्वर कर्ता मक्त ही 'हो, पर अगक्ले शोक के वर्णना- 
[चसार वह सदैव निःसह्ट है, इस कारण अकता ही हूँ (गी. ५. ५४ देखों)। 
[परमेश्वर के स्वरुप के ' स्वोच्धिययुणामास सर्वेश्दियविधर्नितम्‌ ? ऐसे दूसरे भी 
। विरोधामात्सात्मक चर्णन हैं ( गी. ५३. १४ )। चातुर्ब॑सर्य के गुणा और सेद का 
निरूपण आगे झठारहवें ऋष्याय ($८, ४३-४६ ) में किया राया है ।- अब मंग- 
वान ने “ करके न करनेवाल्ी ” ऐसा जो अपने वर्णन कियां है, उसका सर्म बत- 
लिते हैं-- ] | 

(3४) झुमे कर्म का क्षेप अर्थात बाधा नहीं होती; ( क्योकि ) कर्म के फल में मेरी 

इच्छा नहीं है । जो मुक्के इस प्रकार जानता हू, उसे कर्म की बाघ! नहीं होती । 
|. [ऊपर नवम छोक में जो दो वातें कही हैं, कि मेरे * जत्म ? और “ कर्म! 
[को जो जानता है वह मुक्त हो जाता हैं, उनमें से कर्म के तत्न का स्पष्टीघरण 
[इस छोक में किया है । * जानता हू? शब्द से यहाँ «ज्ञान कर तदनुपार 
विर्तने लगता है” इतना अर्थ विवत्षित है । भावार्थ यह हू, कि भगवान्‌ 
को उनके कर्म की वाघा चहीं होती, इसका यह कारण है कियेंफल्ाशा रख 
कर काम ही नहीं करते; झौर इसे लान कर तदसुसार जो बतता है. इसको कमों 
पका बत्घन नहीं होता । अब, इस ोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष ददाइरण से 
शिड करते ह-नु ४ 


गौता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय । ६७४ 


कु कमेंच तस्मात्त्वं पूर्वें: पूर्व॑तरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
88 कि कम किसकर्मेति कवयो5प्यन्न सोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवध्यामि यज्ञात्वा मोश्यसेडझुसात्‌॥ २९ ॥ 
कर्मणो दापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः । | 
अकमेणश्र बोद्धव्ये गहना कमेणो' गति: ॥ १७ ॥' 
कमेण्यकर्म यः पश्येदकमोणि च कर्म यः । 
(३५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुज्नु लोगों ने भी कम किया था। 
इसलिये पूर्व के ज्ञोगों के किये हुए अति आचीन कर्म को 'ही तू कर ! 
। [इस पकार मोच और कर्म का विरोध नहीं है, अतएव अर्जुन को निश्चित 
| उपदेश किया है, तू कमे कर । परन्तु संन्यास सार्गवाज्ों का कथन है कि 
]५ क्मी के छोड़ने से अर्थात्‌ अकर्म से द्वी मोत्ठ मिलता है;” इस पर यह 
। शंका होती है कि ऐसे कपन का बीज कया है? अतणुव अब कर्म जोर अक्म 
के विवेचन का झासभ करके तेईसवें छोक में तिद्धान्त करते हैं, कि अक्म कुछ 
| कर्मधाग नहीं है, निष्काम-कर्म को द्वी अकर्म कहना चाहिये। | 
(4६) इस विपय में बड़े बड़े विद्वानों को भी अम हो जाता है कि कौन 
कम है और कीन अकर्म; ( मतएव ) वैसा कर्म तुम्हें बतलाता हूँ कि जिसे जान 
लेने से दू पाप पे मुक्त होगा । 
).. [अकर्म! नन्‌ समास है। व्याकरण की रीति से उसके अ>नण शब्द 
[के “ झ्रसाव? अथवा “'छाम्राशस्त्य” दो अर्थ हो सकते हैं; भर यह नहीं 
| कह सकते, कि इस हथल पर ये दोनों ही अर्थ विवक्तित न दोंगे। परन्तु अगले 
| हक से ' विकर्म ' नाम से कर्म का एक और तीसरा सेद किया: है, अतएव इस 
छोक से भकर्स शब्द से विशेषतः चह्ी कर्मत्याग उद्दिष्ट है जिसे संन्यास मार्ग 
चाले ज्ञोग * कर्म का स्वरूपतः धयाग ' कहते हैँ । संन्यात सार्गवाले कहते हैँ 
(कि सब कर्म छोड़ दो; परस्तु $८वथें छोक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि 
इस बात को दिखलाने के लिये डी यह विवेचन किया गया है कि कर्म को विल- 
कुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहों है, संन्यास मार्गवाल्ों का कर्म- 
[दाग सच्चा * कर्म ? नहीं है, अकर्म का मर्म ही कुछ झौर है। 
(३७) कर्म की गति गहन है; (अतपुव ) यह जान ज्ेना चाहिये, कि 
कर्म क्या है और समझना चाहिये, कि विकरसे ( विपरीत कर्म ) क्या है और 
यह भी ज्ञात कर छेना चाहिये, कि अकर्म (कर्म न करना) क्या है.। (४८) 
कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जिसे देख पड़ता है, चह पुरुष सब सलुष्यों में 
ज्ञानी और वह्दी युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त एवं समष्त कर्म करनेवाल्ा है। 
 । [इसमें और अगले पांच शोकों में कर्म, झकर्म एवं विकर्म का खुलासा 
किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रइ गई है, वह अगले अठारहवें ऋष्माय 


६७६ गाँतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्र । 


स दुद्धिमान्मजुष्पेपु स युक्तः झस्नकमेकत्‌ ॥ १८ ॥ 
।में कर्मलाग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद-वर्णान में पूरी कर दी गई है (गी. 
($फ ४-५ ४ रेइरेश 4८ २६-२८) । यहां संत्षेप में स्यष्टताएवंक यह 
बतला देना झावश्यक है, कि दोनों स्थल के कर्म-बिवेचन से कर्म, अकर्म ओर 
[विकर्म के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्‍या हैं। क्योंकि टीकाकारों ने इस 
। ध्बन्ध में घड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्यासमार्यवालों को सब कर्मों का खरूपतः 
[ल्याग इृष्ट दे, इसकिये वे गीता के ' अकर्म ? पद फा अर्थ खींचातानी से अपने 
[मार्ग की ओर लाना चाहते हैँ | मीमांसकों को यज्ञ-््राग आदि काम्य कर्म हृष्ट 
है, इसलिये उन्हें इनके अतिरिक्त और सभी कर्म  विकर्म ? जैंचते हैं। इसके 
) सिवा मौमांसकों के निद्य-ममित्तिक आदि कर्म-सेद्‌ भी इसी में भा जाते हैं आर 
(फ़िर इसी में धर्मशात्री अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते 
।हैं। सारांश, चारों ओर से ऐसी खोचातानी होने के कारण अन्त में यह जान 
[लेना कठिन हो जाता है, कि गीता ' अकर्म ? डिसे कहती हे और “ विकर्मे ! 
। किसे । अतपुव पहले से 'ही इस सात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता 
में निम्न ताचिक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया हैं, वद्द दृष्टि निष्काम 
(कर्म करनेवाले कर्सयोगी की #ू; काम्य कर्म करनेवाले मीमांसकों की या कर्म 
(छोड़नेवाल संन्धाससार्मियों की नहीं है। गीता की इस दृष्टि को श्वोकार कर 
लेने पर पहले तो यही कहना पड़ता है, कि ' कर्मशुन्यता ! के अर्थ में * अकर्म ! 
इस जगत में कहां भी नहीं रह सकता झथवा कोई भी मनुष्य कभी 8०% 
नहीं हो सकता (गी. ३-४; ३८. ११ ) 5 क्योंकि सोना, उठना-बैठना 
जीवित रहना तक किप्ती से भी छूट नहीं जाता। कौर यदि कर्मशून्यता होना 
[सम्भव नहीं है तो यद्द निश्चय करना पड़ता है, कि अकर्म कहें किसे। इसके 
[लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलब निरी क्रिया न समझ कर उससे 
होनेवाले शुभ-भशुभ आदि परिणामों का विचार करके कर्म का कर्मप्त या 
।अकर्मत्व निश्चित करो । यदि सृष्टि के मानी ही कर्म हैँ, तो मनुष्य जब तक सृष्टि 
[से है, तव तक उससे कर्म नहीं छूटते। अतः कर्म और अकर्म का जो विचार 
करना दो, चद्द इतनी ही इष्टि से करना चाहिये, कि मनुप्य को वह कर्म कहाँ 
िक बद्ध करेंगा। करने पर भी जो कर्म इसे बद्ध नदां करता, उसके विषय में 
कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात्‌ वन्‍्धकत्व नष्ट धो गया; और यदि किसी 
भी कर्म का वन्धकत्व अर्थात्‌ कर्मत्त इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वह कम 
4“ अकर्स ? ही छुधा | अकर्स का प्रचलित सांसारिक अर्थ कर्मशुत्यता ठीक है। 
परन्तु शास्त्रीय धृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेत्र नहीं मित्रता । क्योंकि 
हम देखते हूँ, कि चुपचाप बैठना झथांत्‌ कम न करना भी कई वार कर्म ही हो 
. जाता है। उदाहरणार्थ, झपने मा-बाप को कोई मारतायीटता हो, तो उसको ने 
4 शोक कर छुप्पी सारे बैठा रहना, उस समय व्यावद्दारिक इृष्टि ते अकम अर्थाद 


गीता, अनुबाद और टिप्पणी - ४ अध्याय ! हज. 


यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकव्पचर्जिताः । 


।कर्मशन्यता हो तो भी कर्म ही - भविक क्‍या कहें, विकर्स -है; और कर्मनविपाक 
की दृष्टि से उसका अशुभ परिणाम इसमें भोगना ही पड़ेगा। अतएवं गीता इस 
| होक में विरोधाभास की रीति से वड़ी खूबी के साथ कद्दती है, कि शानी वह्दी है 
। जिसने जान क्षिया कि झकम से भी (कर्मी कमी तो भयानक ) कर्म हो जाता 
। है, और कर्म करके भी चह कर्म-विपाक की दृष्टि से मरा सा, भ्र्थात्‌ अ्कर्म, होता 
(है; तथा यही अर्थ अगले शोक में भिन्न-मित्न रीतियों से वर्णित है । कर्म के 
कक्ष का बन्धन न लगने के लिये गीताशासत्र के अनुसार यही एक सच्चा साधन 
[है कि निःसद्ष घुद्धि से, अर्थात फलाशा छोड़ कर निष्काम चादि से कर्म किया 
जावे ( गीतारहस्य ए. ११०- ११४; २८५ देखो ) । अतः इस साधन का उपयोग 
कर निःसद़ बुद्धि से जो कर्म किया जाय चच्दी गीता के झनुलार प्रशसत्त- 
| साहिक -कर्त है ( गी. १८. ६) ; और गीता के मत में वही सच्चा ' अकर्त ! 
| है । क्योंकि उसका कर्मत्व, श्र्थोत कर्मनविपाक की क्रिया के अनुसार मनन्‍्धकर्व, 
| निकन्न जाता है। नत॒ुष्य जो कुछ कर्म करते है (और “ करते हैं? पद में चुप- 
चाप निठछे बढे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से धक्त प्रकार के 
अर्थात्‌ ' साखिक कर्म, ? झ्रथवा गीता के अनुप्तार अकम घटा देने से बाकी जो 
कर्म रह जाते हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस और दूसरा तामस । 
[इनमें तामस कर्म मोह और झज्ञान से हुआ करते हैं, इसक्षिये उन्हें विकर्त 
[कहते हैं--फ़िर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी वह वचिकर्म 
। ही है, भकर्म नहीं ( गी. १८. ७) । अब रद्द गये राजस कर्म। ये कर्म पहले. 
। दे के भ्रथांत्‌ सात्विक नहीं हैँ अपवा ये वे कर्म भी नहीं हैं, जिन्हें गीता सचमुच: 
| अकर्म ! कहती है। गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती है; परन्तु यदि कोई चाहे, 
। तो ऐसे राजस कर्मों को केचल “ कर्म ? सी कद्द सकता है। तात्पव, क्रियात्मक 
| खरूप अथवा कोरे घर्मशास्र से कर्म-अकरम का निश्चय नहीं होता; किन्तु कर्म के 
| धन्धकत्व से यह निश्रय किया जाता है; कि कमे है या अकर्म। अष्टावक्रमीता 
| संन्यासमार्ग की है, तथापि उसमें भी कहा है- 
। निश्ृत्तिरपि मूठस्य प्रबुत्तिस्पजायते । 
| तक प्रदृत्तिरपि धीरस्य निश्वत्तिफलभागिनी ॥ 
। आन रा पा का जन कक के द्वारा कम से । 
से और पशिदत लोगों की प्रवृत्ति (अर्थात 
कर्म) सेद्दी अं ति यानी कर्मत्याग का फल मिलता है अध 
गीता के घक्त में यही अर्थ विरोधासासरूपी अलझार की रीति से बडी" 
] सुन्दरता से बतलाया गया है। गीता के अकर्म के इस लक्षण को भल्ती ऑति 
समभे बिना, गीता के कर्म-प्रकर्म के विवेचन का मर्स कभी सी समझ में ने 
।का नहीं ! झब इसी अर्थ को अगले शोक़ों में आधेक व्यक्त करते हैं-..] | 


द्दड्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


जानासिद्ग्धकर्मा्ं तमाहुः पंडित बुधा। ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कमैफलासंग नित्यतृप्तो निराञ्रयः । 
कमण्यभिप्रदृत्तो5पि नैव किचित्करोति सः॥ २० ॥ 
विराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्चपरिञ्रहः । 
शारीर॑ केवल कर्म कुर्वश्नाभोति किल्विपम ॥ २१॥ 
यरच्छारामसंतर्श छंद्ातीतों चिमत्सरः । 
(१६) ज्ञानी पुरुष इसी को परिदत कहते हैं कि मिसके सभी समारम्स अत 
धथ्योग फल को इच्छा से विरद्दित होते हूँ, और जिसके कर्म श्ानाप्रि से 
मस्त दो जाते हैं। 
| .[' ज्ञान से कर्म मत्म होते हैं, ? इसका झर्थ कर्मो को छोड़ना नहीं है! 
! किन्तु इस छोक से प्रगट होता है हि ' फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना; 
। यही अर्थ यहाँ छेना चाहिये ( गीतार. ए. २८प४-२८८ देखो ) । इसी प्रकार भागे 
| भगवक्नक्त'के वर्णन में जो ४ सर्वारूमपरितागी ”--प्मध्त आरम्म यथा उद्योग 
| छोड़नेवाला--पद आया है ( गी. १२. १६; १४. २५) उसके अर्थ का निर्णय मी 
इससे हो जाता हैं। झव इसी झर्थ को आधिक स्पष्ट करते हैं--] 
६३२०) कर्मफल की आसक्ति छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्षय £ (अथांद जो पुरुष 
कर्मफल के साधन की आश्रयमूतर ऐसी बुद्धि नहीं रखता कि भअमुक कार्य की सिद्धि 
के लिये अमुक काम करता हूँ )--कइना चाहिये कि-चह् कर्म करने में निमप्न रहने 
पर भी कुछ नहीं करता। (२१) आशीः अर्थांव फल की वासना छोड़नेवाल्ा, 
चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसह् से मुक्त छुदप केवल शारीर अर्थात्‌ शरीर 
या कर्मेद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता । 
) . [छुछ लोग बीसवें छोक के निराक्षय शब्द का अर्थ “ घर-गुहृत्पी न रखने- 
[वाला ? (संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है। झाश्रय को घर या डेरा 
पक सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्चा के स्वयं रहने का ठिकाना विवद्धित नहीं 
[हिः अर्थ यह है, कि चद्ट जो कर्म करता है उसका हेतु रूप ठिकाना ( आश्रय ) 
कही न रहे | यही अर्थ गीता के ६. १ छोक में * झनाश्रितः कर्मफर्स ? इन शब्दों 
! से स्पष्ट व्यक्त किया गया दे और चामन परिदत मे गीता की यथार्थद्ीपिका नामक 
[अपनी मराठी टीका से इसे स्वीकार किया है। ऐसे ही २१ वें छोक में “ शारीर 
के सानी सिफ़ शरीर-पोषण के लिये मित्षाटन झादि कर्म नहीं हैं। आगे पाँचर्द 
। अध्याय से “ योगी अर्थाद्‌ कर्मयोगी ज्ञोग आसक्ति अथवा काम्यबुद्धि को सन 
[में न॒ रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते हूँ” (५. ११) ऐसा जो वर्णन 
हैं, उसके समानार्थक ही “ केवल शारीर कर्म” इन पदों का सच्ा अर्थ हू । 
।इन्द्रियोँ कर्म तो करती हैँ; पर दुद्धि सम रहने के कारण उन करों का पाप-पुरय 
फत्तो को नहीं ज्गता।] 


गीता, जबुवाद और दिप्पणी - ४ अध्याय |. इ७६& 


समः सिद्धावसिद्धो च छृत्वापि न निवद्धयंत ॥ २२ ॥ 
गतसंगस्य सुक्तस्य शानावास्थितचेतसः । 
,._ थशायाचरतः कर्म समग्ने म्घिछीयते ॥ २३॥ 
(5२) यप्च्डा ले जो प्राप्त द्वो जाय उसमें सन्तुष्ट, ( इरपे-शोक आदि ) इन्दों से सुक्त, 
निर्मासर, और (कर्म की) सिद्धि या असिद्धि को एक सा 'ही माननेवाला पुरुष (कर्म) 
करके सी ( उनके पाप-एणय से ) बढ़ नहीं होता । (२३) भासज्रहित, (राग-दवेप 
से) सु, (साम्यधुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले और (केयज्ञ) यह 'ही के लिये 
(कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र फर्म विलीन दो जाते हैं! 
] [| तीसरे फ्रष्याय (३६६) में जो यह भाव है, कि सीमांसकों के मत में 
।यज्ञ के क्षिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं डोते और आलक्ति छोड़ कर करने से 
े ही फर्म स्वर्गग्रद न 'होकर मोजप्द दोते हैं, वह्दी इस 'छोक में बतदाया 
| गया है। “ समग्र विलीन हो जाते हैँ ” मे * समम्र ! पद सहष्व का दै। सीमा" 
। ध्क लोग स्वर्गुसुख को ही परमसाध्ये मानते हैँ और उनकी द्रष्टि से स्वर्गसुस 
| को प्राप्त करा देनेवाले फर्म बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृटि स्वर्ग से परे 
| झर्थात्‌ सोक पर है और इस दृष्टि से स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक ही होते हैँ। झत- 
एव कह्दा है, कि यज्ञार्थ कर्म भी झनासक्त घुद्धि से करने पर * समग्र * झ्य पाते 
[हूं अधांत्‌ स्वर्गप्रद न होकर मोज्ञप्द्‌ हो जाते हूँ। तथापि इस अध्याय में यश 
[ प्रकरण के प्रतिपादन से और तीसरे अध्यायवाले यश्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में 
।एक बढ़ा भारी भेद है। तीसरे अध्याय में कहा है, कि प्रौत-स्माते झनादि यश- 
। चक्त को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु अब सगवान्‌ कहते हैँ, कि यश का इतना 
[ही संकुचित झर्थ न समझो कि देवता के उद्देश से अपम्रि में तिल-चावल या 
। पश्छु का 'हधन कर दिया जावे अथवा घातु्वशर्य के कम ध्वधर्म के अनुसार काम्य घुढ़ि 
[से किये जावें। अभि में म्राहुति छोड़ते समय अन्त सें 'हुदं थ सम'--नयह मेरा 
। नहीं--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनमें स्वार्थत्यागरूप निर्ममत्व का 
जो तत्व है, घद्दी यश्ञ में भधान भाग है। इस रीति से “न मम” कह कर अर्थात्‌ 
। ममता युक्त शुद्धि छोड़ कर; बद्मर्पणपूर्व5 जीवन के समस्त व्यवहार करना सी 
[एक बड़ा यज् या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिंदव परमेधर अथवा 
।मह्य का यजन हुआ करता ह। सारांश, मीमांसकों के द्ृ्ययश्ञसम्पन्धी जो सिद्धांत 
हैं, पे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; झौर लोकसंग्रह के निमित्त जगत्‌ 
| कै आलक्ति-विरहिव कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के ' समग्र ! फल से भुक्त होता 
(हुआ लत में मो पाता है ( गीतार, ए. ३४४--३४७ देखो ) | इस प्रह्मार्पणा- 
[री बड़े यज्ञ का ही वर्णान पहुज्े इस छोक में किया गया हू झौर फिर इसकी 
| अपेया कस योग्यता के झनेक लाजषणिक यज्ञों का स्वरूप बतलायों गया है; एवं 
| तेतीसर्वे छोक में समग्र भ्रकररण का उपसंद्ार कर कह्दा गया है कि ऐसा ' श्ान- 
। यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है। * 


है८० गीतारहस्य अथवा कर्मयागशान्न | 


१६ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविश्रह्माओं त्रह्मणा डुतम्‌ 
ब्रह्मेच तेन गंतव्य श्रह्मकर्मंसमाधिना ॥ २४ ॥ 
दैवमेचापरे यश योगिनः पर्युपासते । 
घह्माझवपरै यश्ल॑ यश्ेनेवोपजुहँति ॥ २५॥ 
श्रोन्रादीनीद्वियाण्यन्ये संयमाप्ियु जुह्ति । 
शब्दादी न्विषयानन्य इंद्रियापमियु झुद्दति ॥ २६॥| 
स्ोर्णीद्वियकर्माणि प्राणकमोणि चापरे। 

(२७) पर्पण अर्थात्‌ हृवन करने की क्रिया बद्म हैं।हवि अर्थात्‌ अर्पणा करने का 
द्रच्य ब्रह्म है, बह्माप्ति में तह्म ने हवन किया द्वै--( इस प्रकाश ) मिसकी बुद्धि में 
(समी) कर्म प्रह्ममय हैं, उसको प्रह्म दी मिलता है । 

|. [ शाइर भाष्य में * अर्पण ? शब्द का अर्थ 'अर्पणा करने का साधन अर्थात 
।झाचमनी हत्यांदि' दे; परन्तु यह न्रा कठिन झू। इसकी अपेक्षा, अपंण-अर्पण 
करने की या वन करने की क्रिया, यह अर्थ आधिक सरल है। यह ब्रह्मार्पणापूर्वक 
| अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्णन हुआ। व देवता के उद्देश से 
। भर्थात्‌ काम्य बढ्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते हैं--] 
(२५) कोई कोई (कर्म-)योगी (त्ह्म ठुद्धि के बदले)देवता आदि के उद्देश से यज्ञ किया 
करते हूँ; और कोई बह्माप्मि में यह से दी यज्ञ का यजन कंरते हैं। 
! [[ एरुपसूक्त में विराट रूपी यज्ञ-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने -का 
| जो वर्णन है-- यज्ञेन यज्मयजस्त देवा: !(ऋ. १०. ४०. १६) उसी को लद्धय 
कर इस शोक का उत्तराध कट्दा गया है। “ यह यज्ञेनोपजुद्धति ? ये पद ऋग्वेद के 
| धयज्ञेन यज्ञमयजन्त ? से समानार्थक ही देख पढ़ते दूँ । प्रगट है कि इस यश 
।से, नो सृष्टि के आरम्स से छुआ था, जिम विराटरूपी पश्चु का हवन किया गया 
था वह पशु, और जिम्त, देवता का यजन किया गया था वच्द देवता, ये दोनों 
महमघ्वरुपी होंगे। सारांश, चौवीघववें छोक का यह वर्णान ही तत््वदृ्टे से ठीक 
| है, कि सृष्टि के सब पदार्थों में सदैव ही वह सरा हुआ है, इस कारणः इच्छा- 
] रहित बुद्धि से सच व्यवहार करते करते ब्रह्म से ही" सदा शरह्य का यजन होता 
[रइता है, केवल बुद्धि वेसी होनी चाहिये। पुरुपसूकत को लक्ष्य कर गीता में यद्दी 
| एक छोक नहीं ३, मत्युत आये दूसवें अध्याय ( १०. ४२ ) में भी इस सुक्त के 
अलुसार वैन हैं। देवता के उद्देश से किये हुए यज्ञ का वर्णन दो चुका; अब 
| आस, इचि इत्यादि शब्दों के लाक्षणिक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम 
। आदि पातझल-योय की किया अथवा तपश्नरण भी एक प्रकार का यह द्ोता 'है-] 
(२३) और कोई शत आदि ( कान, आँख आदि ) इन्द्रियों का संयसरूप झा मे 
0 हैं ओर कुछ लोग इन्द्रियरूप अम्नि में ( इन्द्रियों के ) शब्द आदि 
विफ्यों का हवन करते हैं। (२७) और कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राशों के सब 
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आत्मसंयमयोगाज्नी जुहति शानदोपिते ॥ २७॥ 
हच्ययश्ास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
कर्मों को अ्ांत्‌ ध्यापारों को कान से प्रज्यालित प्ात्मसंयमरूपी योग की परप्ति में हवन 
किया करते हू। 
॥। [एन होकों में दो-तीन प्रकार फे जात्णिक यज्ञ का चर्णन है; जैसे (१) 
[हस्तियों का संयसन करना पर्थात्‌ उनको योग्ग स्गीदा के भीतर 'झपने-अपने 
ध्यवद्वार फरने देना; ( २) इच्तियां फे विषय अर्थात्‌ उपभोग के पदार्थ सवंधा 
छोड़ कर इम्क्ियों को ग्रिलुकुल मार ढालना; (३) न फेवल हृश्तियों के ध्यापार 
को, प्रत्युत प्राणों के भी व्यापार फो बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवक्ष 
फ्रात्मानन्द में द्वी सन्न॒ रृहना। अब हदें यज्ञ की उपमा दी माय तो, प्ले भेद 
में इब्त्रियां को मर्यादित काये की क्रिया ( संवमन ) भत्ते शुई क्योंकि एशर्त 
सियह कहा जा सकता है कि इस सग्रांदा के भीतर जो कुछ त्रा जाय, उसका 
। इसमें हवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद सें साल्ात्‌ इन्द्रियों दोम-दभ्य हैँ 
।जऔर तीसरे भेद में इल्लियों एवं प्राण दोनों मिल कर द्ोम करने के व्रव्प 'हो जाते 
हूँ और प्रात्मसंयमन प्राग है। इसके प्रत्तिर्क्ति कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा 
प्राणापाम किया फरते ६ैँ उनका चर्णन उन्तीपर्यें छोक में है। “यज्ञ ? शब्द 
के मूल घर्थ द्वव्यत्मक यश को जच्णा से पिघ्तृत सौर ब्यापक कर तप, संन्‍्यासप्त, 
[समाधि एवं प्राणायाम प्रद्तति भगवत्माप्ति फे सब प्रकार फे साधनों का एक 
।५ यज्ञ ? शीर्षक में ही समावेश कर दिया गया द । भगवद्गीता की यह कब्पना 
[| कुछ णपूर्व नहीं है। मनुत्दसि के चौथे प्रण्याय में ग्रृहृस्याथ्म के वर्णन के 
।घिलपिले में पहले यह बतलाया गया है, कि ऋपि-यश, देवयश्, भूतयज्ञ, सनुष्य- 
।यज्ञ और पितृयज्ञ--इन स्मार्त पत्रमहायज्ञों को कोई ग्ृए्स्य न छोड़े; भौर फिर 
।कद्दा है, कि इनके बदले कोई कोई "इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, वाणी में 
[प्राण का हवन करके, 'पन्‍्त में क्लॉनयश से भी परसेश्वर का यमन करते हैं? 
( मनु. 9७. २२-२० ) । इतिद्राप्त की दृष्टि से देखें, तो विदित होता है, कि इन्द्र- 
[परुण भग्दति देवताओं के उद्देश से जो दृष्यमय यश अत प्रन्यों में कहे गये हैँ 
। उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; भौर जय पातअ ञ “योग से, संन्याप्त से अथवा 
[आष्य त्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के सार्ग भधिक-मधिक प्रचलित 
होने लगे तब, ' यज्ञ ! शब्द का अर्थ विस्तत कर उसी में मोत्त के समम्र उपायों 
का लक्षणा से समावेश करने का आरम्भ हुआ होगा। इसका मर्म यही है, एके 
पदले जो शब्द धर्म की दृष्टि से प्रचलित 'हो गये थे, उन्हों का उपयोग अगले 
[धर्ममार्ग के लिये सी किया जावे। कुछ भी हो; मनुष्ठति के विवेचन ले यह स्पष्ट 
' दी जाता है, कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल सें, उक्त कल्पना सर्व- 
[मान्य 'हो चुकी थी। | 
(२८० इस प्रकार तीचणा घत का आचरण करनेवाक्षे यति भर्थात्‌ संयमी पुरुष 
गी, र, ८६ 


दर्दर गीतारइस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञात्व यतयः संशितत्नताः ॥ २८॥ 
अपाने जुद्धति प्राण प्राण5पान तथापरे । 
प्राणापानगर्ती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्पाणपु जुहति । 
सर्वे5प्येते यक्षचिदों यज्षक्षपिततकद्मषाः ॥ ३० ॥ 
कोई द्रब्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात्‌ निय स्वकमोनुष्ठान- 
रूप, और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं । (२६) आ्राणायाम में तत्पर हो कर प्राण 
आर अपान की गति को रोक करके कोई प्राणवायु का अपान में (हवन किया करते हैं) 
और कोई अपानवादु का प्राण में हवन किया करते हू 
। [इस शोक का तात्पर्य यह है, कि पातंजल-योग के अनुसार प्राणायाम करना 
भी एक यज्ञ ही है। यह पातअलन्योग रूप यज्ञ उन्तीसवें छोक में वतक्षाया गया 
। हैं, अतः अह्ठाईसवें छोक के “योगरूप यज्ञ” पद का झर्थे कर्मयोगरूपी यज्ष करना 
[चाहिये। प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से श्वास और उच्छचास, दोनों कियाएँ 
| प्रगट होती हैं, परन्तु जब प्राण झौर अ्पान का भेद करना होता है तब, प्राण< 
। बाहर जानेवाली भ्र्थांत्‌ उच्छवास वायु, और अपान--भीततर आनेवाली खाप्त; 
। यह झर्थ लिया जाता है ( चेसू, शांभा. २. ४. ३९ ओर छान्दोग्य शांभा. १ ३- 
| ६३) | ध्यान रहे, कि प्राण और अपान के ये अर्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न हैं। इस 
भिर्थ से अपान में अर्थात्‌ सीतर खींची हुई खाल में, प्राण का--उच्छवास का-- 
द्डोम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है; और इसके विपरीत प्राण में 
अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम 'होता है। प्राण और अपान दोनों के 
। ही निरोध से वह्दी प्राणायाम कुम्मक 'हो जाता हैं। अब इनके लिवा ज्यान, उदान 
| और समान ये तौनों बच रहे | इनमें से व्यान प्राण और अपान के सन्धिष्यलों में 
रिइता है जो धनुप खींचने, वज़न उठाने आदि दम खींच कर या आधी श्वास छोड़ 
करके शाक्ति के काम्न करते समय व्यक्त होता है ( छा. ३. ३. ५ )। मरण-समय 
ज्ञ निकल जानेवाली वायु को उदान कहते हैं (प्रश्न, ३ ७ ), और सारे शरीर में 
सब स्थानों पर एक सा अन्नरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं 
( प्रश्न, ३. ५ )। इस प्रकार वेदान्तशासत्र में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये 
। गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसकी अपेंत्ता निराले अथ अमिग्रेत होते हैं । 
।जदाइरणांर्थ, मद्दामारत ( वनपत् ) के २१२ थें अध्याय में प्राण आदि वायु के 
।निराक्षे ही लक्षण हैं, उसमें भाण का अर्थ मस्तक की चायु और अपान का अर्थ 
| नीचे सरकनेवाली वायु है ( प्रश्न. ३. ५ और मैत्यु. २. ६ ) । ऊपर के छछोक में 
जो वर्णन है, उसका यह अथे है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, 
सका अन्य चु मे 'होम होता है। ] ः 
(३०-३१ ) और कुछ लोग आइार को नियमित कर, प्राणों में प्राणों का 'ही होम 
किया करते हैं। ये सभी लोग सनातन बद्द में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने- 
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यशाशिष्टामुतस्चुजो यान्ति ब्रह्म .जनातनम्‌ । 
नायथ॑ लोको5स्व्थयणस्थ कुत्तोषन्यः कुरुसत्तमा॥। २१ ॥ 

चले हूँ, जिनके पाप यज्ञ से ज्ञीण हो गये दैं (और जो) अस्त का (अर्थात्‌ यज्ञ से 
बचे छुए का ) उपभोग फरनेवाले हूं । यह्न न करनेवाले को ( अब » इस लोक में 
सफलता नहीं होती, (त्व) फिर है कुरुभेए्त ! (उस) परलोक कहां से ( मिल्लेगा) ? 
| | सारांश, यज्ञ करना यथपि चेद की आशा के अनुप्तार सनुष्य का कर्त्तत्य 
। है, तो भी यह यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता । प्राणायास फरो,तप करो, वेद 
। का प्रप्ययन करो, पप्ििष्टोम करो, पशु-यञ्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का 
[धवन करो; पूजा-पाठ करो या नवेय-वैश्वदेव अादि पोच गृहयज्ञ फरो। फक्तासक्ति 

के छूट जाने पर ये सव च्यापक अर्थ में यज्ञ ही हैं ओर फिर यज्ञ शेप भद्षण के 
। पिपय में सीमांसकों के जो सिद्धान्त हूं, वे सप इनमे से प्रत्येक यक्ष के लिये 
॥ धपयुक्त हो जाते हैं। इनमें ले पहला नियम यह हद कि यज्ञ के खथे 
| किया छुपा कर्म यन्‍्धक नहों होता ” झोर इसका वर्णान सेईसवें शोक में 
हो चुका हू (गी. ३. ८ पर टिप्पणी देखों)। अब दूसरा नियम्र यह है कि पत्येक 
गृहस्थ पत्तमद्दायश् कर प्मातिये आदि के भोजन कर खुकने पर फिर अपनी पत्ली- 
| स्रष्ठित भोजन करे; और इस प्रकार बतने से शुदृस्थाभस सफल द्ोकर सद्कति 
दिता &ै। ५“ विघस्त भुक्तरोप॑ तु यश्रोपमपास्तमं ” ( मनु. ६३. २८५ )--मंतिथि 
घर के भोजन कर घुकने पर जो यचे उसे * विधप्त ” सार यज्ञ करने से जो 
| शेप रद्द, इसे * अस्त! कहते हैं; इंस प्रकार घ्याय्या करके सजुएठ॒ति झौर भ्रम्य 
।हटतियों में भी कद्दा हू कि प्रत्येक ग्रद्दहय फो निय विवश्नाशी और झम्तताशी 
। ज्ना चादये ( गी. ३. १३ और गीतारएस्य ए० १९१ देखो) अभय भगवान्‌ 
कहते हैँ कि सामान्य गृहयक्ष को उपयुक्त द्ोनेवाला यह सिद्दान्त ही सब प्रकार 
|। के उक्त यज्ञों को उपयोगी द्ोता हूं। यश्ष के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म वनन्‍्धक 
नहीँ होता, यही नहीं थढ्कि उन कर्मी में स अवशिष्ट कर्म यदि अपने निजी 
। उपयोग से जा जायें, तो भी थे चन्‍्धक नहीों होते ( देखो गीतार. ए. इ८७ ) ॥ 
(८ दिना यज्ञ के इंदजोक भी सिद्ध नहों होता” यह वाक्य सार्मिक और 
| महव का है । इसका प्र्थ इतना ही नहों है, कि यज्ञ के प्रिवा पानो नहों चर- 
[सता और पानी के न वरसने से इस जोक की गुजर नहों होती; किन्तु ९ यज्ञ ? 
(शब्द का ध्यापक अर्थ ज़कर, एस सामरानिक तत्व का भी इसमें पर्याय से समा- 
| पेश हुआ दे कि कुछ अपनी प्यारी यातों की छोड़े त्िना न तो सब को एक सी 
सुविधा मिल सकती दै, और न जगत्‌ के ध्यवहार ही चल सकते हैं । उदाहर- 
। णार्थ,-पश्चिमी समाजशास्रप्णेता जो यह पिद्धान्त घतलाते हैं कि अपनी 
झपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना औरों को एक सी ए्वन्त्रता नहों मिल 
4 सकती, वंद्दी इस तत्व फा एक उदाहरण है। और, यदि गीता की परिभाषा से 
इसी अर्थ को कहना द्वो तो इस स्थल पर ऐसी यशप्रधान भाषा का ही प्रयोग 


श्प्े गीतारहस्य अथवा कम्मयोगशास्त्र । 


एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मगों सुखे | 

कर्मजञान्विद्धि तान्सवॉनिव झात्वा विमोक््यसे ॥ ३२ ॥ 

श्रेयान्द्रव्यमयाय्न्नाज्लानयक्षः परंतप 

सर्व कमोखिलं पार्थ शाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
| करना पढ़ेंगो, कि ४ जब तक अत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अंश का 
भी यज्ञ न करे, तद तक इस लोक के व्यवद्दार चल नहीं सकते ” ॥ इस प्रकार 
के व्यापक भर विल्लृत अर्थ से जब यह निश्चय हो चुकां फ्ि ही सारी 
समराजर्चना का आधार है; तव कहना नहीं होगा कि, केवल कर्ंन्य की दृष्टि से 


॥ “यज्ञ! करना जब त्तझ् प्रेट्येंक मनुष्य न सीखेगा, तथ वक्त समाज को व्यवस्था 
ठीक न रहे 
(३२) इस भकार भांति सौति के यज्ञ बद्च के (ही) मुस् में जारी हैँ | यद्द जानो कि, 


वे संब कर्म से निप्पन्न होते हूँ । यद ज्ञान हो जानें से द्‌ मक्त हो जायगा। 
[ज्योतिष्टोम भादि द्वव्यमय श्रोतयज्ञ अप्नि में हवन करके किये जाते ह 
ओर शास्त्र में कद्दा हूं, कि देवतामों का मुख अभ्नि है; इस कारण ये- यज्ञ उन 
| देवताओं को मिल जाते है । परन्तु यदि कोई शंका करे, कि देवताओं के मुख-- 
| आध्रि--में उक्त जाकणिक यज्ञ नहीं होते अतः इन लानणिक यज्ञ से श्रेयःमाप्ति 
॥ होगी कसे; तो उसे दूर करने के लिये कह्दा है, कि ये यज्ञ साज्ञात्‌ बह्म के ही 
] मुख से होते ६ं। दूसर चरण का भावार्थ यह हू, कि निप्त पुरुष ने यश्षविष्रि के 
इस व्यापक घ्वरूप को--कैवल मीमांसकों के संकृचित अर्थ को ही नहाँ--जान 
लिया, उप्की बुद्धि संह्रचित नहीं रहती, किन्तु वह मह्म के स्वरूप को पदचचानने 
का अधिकारी 'हो जाता है। अब वतलति हैं कि इन सब यज्ञों में श्रेष्ट यह कौन है-] 
(३३) है परन्तप ! क्वव्यमय यज्ञ की झपेक्ता ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ ह । फ्योंकि दै पार्य ! 

सब पकार के सम्त कर्ता का पर्यवस्तान क्वान से होता है। 

। [गीता सें  ज्ञानयक्ष ? शब्द दो वार आगे भी आया चहै (सी. &. १४ 
और १८ ७० ) । ऋम जो द्वव्यमय यक्ष करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिये 
किया करते हू । परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके ध्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं 
। होती । अतएवं परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, इस जक्लान के अनुप्तार 
'झाचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को 'झ्ानसया 
कहते हूं। यह यज्ञ मानस आर बुद्धिसाष्य हू, अतः द्यमय यज्ञ की अपेक्ठा 
इसकी योग्यता अधिक समझी जाती है । मोचशाज्न से ज्ञानपक्ष का यह ज्ञान 
| ही मुज्य है और इसी ज्ञान से सव कर्मो का छय हो जाता है । कुछसी 'हो, 
।शीता का यह स्थिर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का जवान होना चाहिये, 
बिना ज्ञान के मो नहीं मिलता। तथाएि “ कम का पर्यवलान ज्ञान में 'होता 
हूँ” इसवचन का यह अर्थ नहों है, कि ज्ञान फे पश्चात्‌ कमी! को छोड़ देना 
ब्वाहिये--वह बातगीतारइस्य के दुसवे और ग्यारहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी ४ - अध्याय |. पेश 


है तद्वाद्वे भ्णिपातेन परिमश्ेन सेवया 
उपदेश्यसन्ति ते शान घानिनस्तत्वदाशिनः ॥ २७॥। 
यजज्ञात्वा न पुनर्मोहमियं यास्यालि पांडव । 
येन भूतान्यशेपेण द्रष्यस्थात्मन्यथथी मयि ॥ ३७० ॥ 
आप चेदालि पापेभ्यः सर्वभ्पः पापक्ृत्तमः । 
सर्व पानछुयेनेव पुजिन संतारेप्पासि ॥ रे५ ॥ 
यथैधांसि समिद्धोउसिभैस्मसात्कुसतेफर्जुन । 
छानासेः सर्वेकमाणे सस्मसार्कूरते तथा ॥ २७ ॥ 
8६ न दि शानेन सद्श पर्रित्रमि्ठ विद्यते । 
| प्रतिपादुन की गई है। अपने लिये नहीं तो लोकपंग्रइ के निर्मित फर्तेन्य समझ 
[फर सभी कर्म करना ही चाहिये; और जयफि ये ज्ञान एवं समदुद्धि से किये जाते 
। ६, तथ उनके पाप-पुशय की याघा कर्ता को नहों द्ोती (देखो भागे ३७ यो छीक ) 
। और यह शानयज्ञ मोतपद दोता दे । सतः गीता का सव लोगों को यदी उपदेश है, 
[फि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्व ऋ 'निष्काम घुद्धि से करो ।] 

(३७) ध्यान में रख, के प्रणिपात से, ्रक्ष करने से भार सेवा से तस्वयेत्ता जानी 
घुरुष तुझे उस शान का उपदेश फरेंगे; (३५) मिप्त शान को पाकर दे पाणठव ! फिर तुमे 
शेप्ता मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समप्त प्राणियों को तू अपने में भौर 
मुम से भी देखेगा। 

|.. [सयप्राणियें को सपने में और अपने को सम प्राणियों में देखने का. समस्त 
| प्राणिमात्र में पुकता का जो ज्ञान आगे) वार्णत दे (गी. ६. २६), उसी का यहाँ 
बलेख किया गया है। मूल में शात्मा भर भगवान्‌ दोनों पुक रूप हैं, प्तएव 
झात्सा में सथ प्राणियों फा समावंश 'होता €ै; अर्थात्‌ भगवान्‌ में भी उनका ससा« 
। पेश होकर झात्मा ( में ), भन्‍्य प्राणी और भगवान्‌ यह प्रिविध सेद नए हो जाता 
है। हली लिये भागवतपुराण से भगवक्कक्तों फा लक्षण देते हुए कह्दा &ै, “ सब 
| प्राणियों फो भगवान्‌ में सार भपने में जो देखता है। उसे उत्तम भागवत कहना 
चाहिये” ( भाग. ११. २. ४४)। इस महरव के नीतितरवर का अधिक खुक्ासा 
| गीवारदस्प फे घारइवें प्रकरण ( ए. इ८६- ३६७ ) में सौर भक्ति-इष्टि से तेरहवें 
(अकरणा (व्‌. ४२६ - ४३०) में किया गया हैं। ] 
(३६) सप पापियों से यदि अधिक पाप फरनेवाला दो, तो भी (इस) शान-नौका से ही 
तू सब पापों को पार कर जावेगा। (३७) जिस प्रकार प्रज्वक्षित की हुई आगे ( सब ) 
ईंघन को भध्म फर डालती है, उसी प्रकार दे अर्जुन ! (यंद) ज्ञानरूप अप्ति सब कमों 
को (शुभ-अशुस यन्धनों को ) जला ठालती है। 
|. [छान फी महत्ता बतला दी। अब बतलते हैं, कि इस ज्ञान की भापति किन 
[इपायो से होती है--] 


दध६ गीतारहस्य अथवा कमयोगश्ास्त्र । 


तत्स्वयं योग्ंसिद्धः कालेनात्मानि चिंद्ति ॥.३८ ॥ 
धद्धावांहभते जान तत्परः संयर्तेंद्रियः। 
शान ऊब्ध्वा पर्या शान्तिमाचिरेणघिगच्छति ॥ ३५ ॥ 
अज्नश्थाश्रद्धानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नाय॑ं छोको5स्ति न परो न छुसत॑ संशयात्मन+ ॥ ४०॥ 
68 थोगसंन्यस्तकर्माणं श्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नान्ति धंजय ॥ ४१ !॥ 
तस्मरादशानसंमूतं हत्यं ज्ञानासिनात्मनः | 
(३८) इस जोक में ज्ञान के समान पविनत्न सचमुच और कुछ भी नहीं है । काञ्न 
पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष भाप द्वी अपने में प्राप्त कर तेता है, मितका योग 
अर्थात्‌ कर्मयोय सिद्ध ही गया है । 
। [३७ वें छोक में 'कर्मा' का अर्थ 'कर्म का बन्धन! हूं ( गी. ४. १६ देखो)। 
| भपनी बुद्धि से आरम्म किये हुए निष्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, 
ज्ञान की प्राप्ति का सुज्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। परन्तु जो स्वये दस प्रकार अंपनी 
चद्धि से या को प्राप्त न कर सके, उसके लिये झब श्रद्धा का दूसरा मार्ग बत- 
लाते हूं-- 
(३६) जो श्रद्धावान्‌ परुष इन्दरियसंयम करके उसी के पीछे पढ़ा रद्दे, वसे (भी) यह 
स्का जाता है; और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त वी उसे परम शान्ति प्रान्‍्त 
। 
। .[सारांश, दि से जो ज्ञान ओर शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी 
[मिलती 'है (देखो भी. १३. २५)।] 
(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा द्वी है, उस संशयप्रस्त मनुष्य का 
8४० हो जाता है। संशयप्रस्त को न यह जोक दै ( और ) न परज्ञोक, एवं लुख भी 
है 
 [ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतजा जुके, पक चुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का। 
[अब ज्ञान हे कर्मयोय का प्थकू उपयोग दिखला कर समस्त विषय का उपसंदार 
॥ करते कं 
(४१) हद धनक्षय ! उस आन्मज्ञानी पुरुष को कर्म वद्ध नहीं कर सकते कि 
प्मसने (कर्म-)योग के आश्नय से कर्म अर्थात्‌ कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और छान से 
जिसके ( सब ) सन्देदट दूर हो गये हैं। (४२) इसलिये अपने हृदय में अश्ञान से 
उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-)योग का आश्रय कर। 
(आर) है भारत ! (युद के लिये) खड़ा हो! 
। . [ इंशाबाह्य उपनिषद्‌ में * विद्या” और “अविया ? का उयक उपकत 
(दिखला कर नित्त अकार दोनों को बिना छोड़े ही आचरण करने के लिये कहा 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी-५ अध्याय । "पृ 


छित्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
इति भीमद्भगवज्गीत्तास उपनिपत्सु त्रष्मवियायां योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवाद शानकर्मेसेन्यासयागों नाम चतुर्धोष्ष्यायः ॥ ४ ॥ 





| गया है ( ईश, १९ गीतार. ए. ३५६ देखो ) ;उस्ी प्रकार गीता फे इन दो छोकी 
सि शान भौर (कर्म)योग का प्यक्‌ उपयोग दिखला कर उनके अर्थात्‌ छ्लान 
कोर योग के समुच्यय से ही कर्म करने फे विषय में जर्जुन को उपदेश दिया गया 
।है। इन दोनों का एथक-एथफ उपयोग यह #€, कि निप्काम बुद्धियों के द्वारा 
। कर्म फरने पर उनके यन्धन हूट जाते हैं, भर वे मोत्त के लिग्र भ्रतिबन्‍्धक नहों 
| होते पर्व ज्ञान से मन का सन्देष्ट दूर द्ोकर मोक्ष मिक्षता है । अतः प्रान्तिस 
। उपदेश यह्द ्ं, सकेप्ते कर्म या अकेले पान फो स्वीकार ने करो, किस्तु शान- 
कर्म-समुक्रयात्मक कमंयोग का आश्रय करके युद्ध करो । अर्जुन को योग का म्लाश्रय 
[फरके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारह॒ध्य के श४ ५८ में दिख 
।ज्षाया गया ६ कि थोग शब्द का झर्थ यहाँ * कर्मग्रोण ! ही सेना चाहिये। शान 
और योग का यह्द मेक्ष ही शानयोगव्यवस्थितिः ” पद से देवी सम्पात्ति के 
जषक्षण (भी. १६: १) में फिर बतज्ञाया गया ६ । ] 
इस भकार श्रीसगवान्‌ के गाये छुए अर्पात्‌ कह्दे छुए उपनिपद्‌ में, मश्नविद्या- 
न्तर्गत योग - अपांत कर्मयोग >शासविपयक, श्रीकृष्ण भौर भशुन के संवाद में, 
शान-फर्म-संन्यालयोग नामक चीया अध्याय समाप्त हुआ | 
।.. [ध्यान रहे, कि  शान-कर्म-पंन्याप्त ? पद में * सेन्यास! शब्द का अर्थे 
| घ्वरूपतः ' कर्मताग ' नह हूं; किम्तु निष्काम युद्धि से परमेधर में कर्म का 
। संन्पाप्त भर्थाव्‌ * अरपंगा करना ? भर्थ है । और जागें सठारहयें अष्याय के आरूभ 
में उसी का खुलासा किया गया है । 





पाँचवाँ अध्याय | 
[चये श्रष्याय के सिद्धान्त पर संन्यास्सार्गवालों की जो शक्का हो सकती है, उसे 
ही अर्जुन के मुख से, भश्षरूप से, कहला फर इस अध्याय में भगवान्‌ ने इसका श्यष्ट 
उत्तर दे दिया हूँ। यदि समस्त कर्मी का पर्यवसान ज्ञान £ ( ७, ३३ ) , यदि ज्ञान 
से ही सम्पूर्ण कम भस्म ही जाते हूं (४७. ३७ ), और यदि ब्रृन्यमय यज्ञ की 
क्रपेञ्ा ज्ञानयज्ञ दी श्रेष्ठ है (४. ३६); तो दूसरे ही अध्याय में यह कह कर, कि 


५४ ही चुत्रिय यस्कर है” (२. ३१ के 
हपसदार मे यह बात क्यों कही गई कि ५ मो कवर क् आश्रय कर युद्ध 


ध्ध् यातारहस्य अथवा कर्मयोगश्ास्त्र । 


पञ्चमोड्य्यायः । 
अजुन उचाच | 
संन्यासं फर्मणां कृष्ण पुनर्याग न शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक तन्म घृद्धि झुनिश्चितम ॥ १॥ 
आीभगवानुवाच | 
संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयसकरावुरभी । 
के लिये उठ खटा दो ” (७, ४२) ? इस प्रश्न का गीता यद्द उत्तर देती है, हि समस्त 
सन्देहों को दूर फर सोद्ष-प्राप्ति के लिये ज्ञान की प्राधश्यकता हैं; और यदि मोदठ 
से लिये कर्म प्रावश्यक न दो, तो भी कभी न छूटने के कारण थे ज्ोकसंग्रहार्य 
आवश्यक हैं; इस भ्रकार ज्ञान मोर कर्म, दोनों के ही समुयय छी नित्य अपेदा है 
(४. ४१) | परत इस पर भी शद्दा होती है, फि यटि फर्मयोग और सांस्य दोनों 
हो भार्ग शास्त्र में विद्दित हैं, तो इनमें से झपनी हू”. के पनुसतार सांस्यप्रार्ग को 
स्वीकार कर कर्मों का त्याग फरने में हानि ही फ्या # : पर्थान्‌ इसका पूरा निर्णय 
हो जाना चाहिये, कि एन दोनों मार्गों में श्रेट फोन सा दे । और प्र्जुन के मन में 
यही शट्टा हुई & । उप्तने तीपरे अध्याय फे आरम्म में जैसा प्रश्न किया था, पैसा 
ही झय भी बह पूछता है, कि-- 

(३) अर्जुन ने कहा - है कृष्णा ! (नुस) एक बार संन्यास को और दूसरी बार 
कर्मों के योय को ( अर्थात्‌ कर्म करते रहने के सार्ग को ही ) उत्तम बतलाते हो; 
इअय निश्वय कर मुझे एक 'ही (मार्ग ) चतलाओो, कि जो हम दोनों में सचमुच ही 
अय पझर्थाद्‌ भ्राधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीमगवान्‌ ने कट्टा - कर्मतन्यापत और कर्म- 
योग दोनों निष्ठाएँ या सार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ मो प्राप्त करा देनेवाले हैं; पल्तु 
६ शर्थात्‌ मोक्ष की धृष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी) इन दोनों में 
क्मेंसन्यास की झपेत्ता कर्मयोग की योग्यता विशेष | । 

।.. [ उच्त प्रश्न श्ौर उत्तर दोनों निःसम्दिग्ध और स्पष्ट हैँ । व्याकरण की दृष्टि 
से पहले छोक के ' श्रेय ! शब्द का पअर्थ अधिक अशस्त या थहुत अच्छा है, दो 
। मार्गों के तारतम्य-भावविषयक अर्जुन के प्रश्ष का 'ही यह उत्तर दे कवि * कर्मयोगो 
| विशिष्यते ? - कर्मयोंग की योग्यता विशेष &। तथापि यह तिद्धान्त साँस्यमार्ग 
छ्ो इष्ट नहीं है, फ्योंकि उसका फथन ले कि ज्ञान के पश्चात्‌ सब कर्मों का 
 स्वरूपतः संन्यास 'ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले भश्नोत्तरों की 
| व्यर्थ खींघातानी कुछ लोगों ने की है। जब यद्द स्ींचातानी करने पर भी निर्वाह न 
हुआ तब, उन लोगों ने यद्द तुरी लगा कर किसी मकार अपना समाधान कर जिया 
के विशिष्यत्ते ? (योग्यता या विशेषता ) पद से भगवान्र्‌ ने कर्मंग्रोंग की अर्थे- 
 वादात्मक अर्थात्‌ कोरी स्तुति कर दी है - झसक्ष में भगवान्‌ का ठीक प्मिप्राय 


गीता, जनुचाद और (एऐटिप्पणी- ५ अध्याय । दंघ६ 


तयोस्तु कमसंन्यासात्कमेयोंगो घि४शिप्यते ॥ २॥ 
ह६ शेयः स निल्यसंन्यासी यो न हेष्टि न फांक्षति 
दैसा नहीं है! यदि भगवान्‌ का यह मत होता, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मों की झाव- 
।बूयफता नहीं है, तो क्या थे अर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे, कि ४ इन 
[दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है ? ? परन्तु ऐसा न करके उन्हें ने दूसरे छोक के पहले 
) चरण में पतताया है, कि / कर्मों का फरना जौर छोड़ देना, ये दोनों मार्ग एक 
।ही से मोक्षदाता ६; ” भौर प्ागे ' तु? अर्थात्‌ ' परन्तु ' पद का प्रयोग करके 
जय भगवान्‌ ने निःसंदिग्ध विधान फिया है, कि * तयो: ? झर्थात इन दोनों 
सागो में कर्म छोटने के मार्ग फी जपेक्षा फर्म करने का पक्ष दी 'भाधिक प्रशस्त 
।( श्रेय ) हू; तथ पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान्‌ को यही मत प्राय है, 
!क्लि साधनावष्या से ज्ञानपाप्ति फे लिये किये जानेवाले निःक्राम कर्मों को 'ी, 
।शानी धुरुप प्रागे तिद्धावप्या में भी लोकप्तंप्रह फे 'र्थ मरणापर्यन्त करत्तेन्य 
[समभ फर फरता रदे। यही णर्थ गीता ३, ७ में वर्शित दै, यही ' विशिष्यत्ते ! 
।पद पह्ठों भी हे; और इसके पगलणे छोक में अर्थात्‌ गीता ३. ८ में ये ध्पष्ट शब्द 
(फिर भी हैं, कि “ अकर्म की छपेक्षा कर्म भ्रष्ट है। ” इसमें सन्देद्द नहीं कि 
। उपनिपहों में कह स्थलों पर ( श्र. ७. ४. २२ ) चर्यान ह, कि घ्वानी पुरुष 
।पणा और पु्मैपणा प्रस्टति न रख कर मित्ता मौंगते हुए घूमा करते हैं । परलतु 
(उपनिपदों में भी यह नहीं कशष्ठा है कि, ज्ञान के पश्चात्‌ यह एफ ही सार्ग है-- 
दूसरा नहीं है। झतः केवल जछिखित उपनिषद्‌-वाक्य से ही गीता की एकवा- 
।क्यता फरना उचित नहीं #ै। गीता का यह फथन नहीं है, कि उपानेषदों में 
चर्णित यह संन्यास मार्ग सोक्षत्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मग्रोग भर संन्यास, 
। दोनों मार्ग एक से ही सोचप्रद हैं, तथापि ( प्र्यांव्‌ मोक्ष की एष्टि से दोनों का फल्ष 
एक ही होने पर भी ) जगत्‌ के व्यवहार फा विचार फंरने पर गीता का यद्द निश्चित 
[मंत्र है कि शान फे पश्चात्‌ सी निप्काम सुद्धि से कर्स करते रहने का सार्ग ही 
(जरधिक प्रशस्त या श्र है । इमारा किया हुआ यह पर्थ गीता के बहुतेरे टीका- 
कारों को मान्य नहीं है; उन्हों ने क्मंयोग को गौंण निश्चित किया है । परतु 
।चइमारी समस में ये अर्थ सरक् नहीं हैं; कौर गीतारएस्य के ग्यारह प्रकरण 
।( घिशेष कर ए. ३०४ “३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विचेचन किया 
गया है; इस कारण यहां उसके दुद्दराने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार 
दोनों में से आधिक प्रशस्त सार्ग का निणुय कर दिया गया। अब यह पिद्द कर 
।दिखलाते हूँ, कि ये दोनों मार्ग व्यवद्डर में यदि लोगों को भित्त देख पढ़ें, तो भी 
।तष्यतः पे दो नहीं हैं-- ] 
(३) जो (किसी का सी ) द्वेष नहों करता और (किसी की भी ) इच्छा 
नहीं करता, उस पुरुष को ( कर्म करने पर भी ) नित्यसंन्यासी समझना चाहिये; 
यो, २, ८७ 


६६० गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


नि्द्वों हि महावाहों सुख वधात्मन्॒च्यते ॥ ३॥ 
सांख्ययोंगों पृथग्बालाः भ्रव दन्ति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगशुभयो विन्दिते फलम ॥ ४॥ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
पक सांख्यं च योग च यः पच्यत्ति ल पदयति ॥५॥ 
संन्यासस्त महावाहों डुःखमाप्तुमयोंगतः । 
योगयुक्तों मुनिर्तेत्ल न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
8$ थोंगयुक्तो विश्ठुद्धात्मा बिजितात्मा जितेंद्रियः । , 
सर्वेमूतात्ममूतात्मा कुदेन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
फ्योंकि है महाबाहु ऋजुन | जो (सुख-दुशख आदि ) इन्दों। से मुक्त दो जाय वह 
झछानायास ही ( कर्मो के सब ) चन्धो से मुक्त हो जाता €ूँ। (४ ) मूर्ख लोग कहते 
हैं, कि सांज्य ( कर्मसंन्यास ) और योग ( कर्मयोय ) भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंडित लोग 
ऐसा नहीं कद्दते । किस्ती सी एक मार्ग का भली सोति आचरण करने से दोनों का 
फलत्न मित्त जाता है। (५) जिस (मोक्ष-) स्थान में सांब्य ( मार्गवाले लोग ) पहुँचते 
हैं, वह्दीं योगी अर्थाद्‌ कर्मयोगी मी जाते हैं । ( इस रीति से ये दोनों मार्ग ) सांल्य 
और योग एक ही हैं; जिसने यद्ट जान लिया उसी ने (ठीक ठत्त्त को ) पहचाना । 
(&) है महावाहु ! योग अथांत कर्म के बिना संन्यास को ग्राप्त कर लेना कठिन है। 
जो मुनि कर्मयोय-युक्त 'दो गया, उसे बह की प्राप्ति होने में विलम्ध नहीं लगता। 
| [सातवें अध्याय से ले कर सत्नहदें अध्याय तक इस वात का विस्तारपूर्वक 
। चर्णन किया गया है, कि सांज्यमार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोंग से अर्थात्‌ 
[कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता हू । यहा तो इतना चद्वी कद्दना है, कि मोत्ष की 
[दृष्टि से दोनों में कुछ फुर्क नहीं है, इस कारण अनादि काक्ष से चलते आयें हुए 
इन सारी का भेद-भाव वढ़ा कर रूगड़ा करना उचित नहीं है; और आगे सी 
यही युक्तियाँ पुनः पुनः आई हैं ( गी. ६. २ और १८५ १, २ एवं उनकी टिप्पणी 
[देखो ) “ एक सांज्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ” यद्दी छोंक कुछ शब्द- 
।भेद से महझासारत में सी दो बार आया है ( शां. ३०५. १६; ३४६- ४ ) । संन्याप्त- 
(भार्ग से ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उत्त ज्ञान की सिद्धि कम किये बिना नहीं 
! झोती . और कर्ममार्ग में य्यपि कर्म किया करते हैं, तो मी वे ज्ञानपूर्वक होते हैं, 
!इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं द्ोती (गी. ६. २); फिर इस मगढ़ें 
[को बढ़ाने में क्या ज्ञाम है, कि दोनों सार्ग मिन्न-मिन्न हूं? यदि कद्दा जाय कि 
क्वर्म करना हीं वन्धक है, तो अब वतलाते हैं कि यह आह्षेप भी निष्कास कर्स के 
विपय सें नहीं किया जा सकता-- 
(७) जो (कर्म-) योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने 
अपने सन और इन्द्रियों को जीत - लिया और सब आखियों का आत्मा ही जिसका 


गीता, अनुवाद और टिप्पणा-४ अध्याय । धर 


नैच किचित्करोमीति युक्तो सन्‍्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यनशपण्वन्स्पृशलिप्रज्क्षनाचछन्स्वपनभ्वसन ॥ ८ ॥ 
पलपन्विखजन्णएहन्लुन्सिपक्षिमिपन्नपि । 
इंद्रियार्णाद्रियार्थेप्‌ चर्तन्त इदि धारयन॥ ९ ॥ 
प्रह्मण्याधाय कमोणि संगं स्यकत्वा करेति यः । 
लिप्यते न ल पापेन पद्मपत्रामिवांससा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलैरिंद्रियेरपि। 
थोगिनः फर्म कुर्चन्ति संग स्यकतत्वाउउत्महुद्धये ॥ ११ ॥ 
भात्मा हो गया, चह सब कर्म करता हुआ भी ( कर्मी के पुणय-पाप से ) अभि 
रहता है। (८) योगयुक्त तज़वेता पुरुष को समभना चाहिये, कि “ में कुछ मी नहीं 
करता; ” (भौर) देखने में, सुनने में स्पर्श करने में, चाप्त लेने से, खाने में चक्षने में, 
सोने में, सास लेनेदोडने से, (६) बोलने में, विपर्जन करने में, लेने में, आँखों के 
पत्षक खोलने और बन्द करने में भी, ऐसी बुद्धि रख कर ध्यवद्वार फरे कि ( केवल्ल ) 
इन्तियों झपने-अपने विपयें। में वर्तती रे । 
|... अन्त के दो 'कोक सित्त कर एक वाक्य बना दे औौर उसमें बतलाये हुए 
] सब फर्म सित्न मित्र इन्द्रियों के ध्यापार हैं; उदाएरणार्थ, विसर्जन करनां गुढ 
का, लेना 'हाथ का, पलक गिराना भाणवायु फा, देखना जाँखों का, इत्यादि। 
« मे कुछ भी नहीं करता ” इसका यह मतलब नहीं कि इच्कियों को चाददेजों 
करने दे; किन्तु मतजय यह है; कि : में ? इस अहशक्षार-युद्धि के छूट जाने पे अंचे 
। तन इच्धियाँ आप 'दी जाप कोई चुरा काम नहीं कर सकतो--मौर से आत्मा के 
| कायू में रद्दती हैँ। सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जाय, तो भी-श्ाप्तोच्छवाप आदि 
| इन्द्रियों फे कर्म उसकी इन्द्रियाँ करती ही रहेंगी । भौर तो क्या, पक्ष सरजीवितं 
। रहना भी कर्म दी है। फिर यह भेद कहो रद्द गया, कि संन्पासमार्ग का झानी 
| पुरुष कर्म छोड़ता से और फर्मेयोगी करता है ? कर्म तो दोनों को करना ही पड़ेता 
[है । पर पहंकार-युक्त सासक्ति छूट जाने से ये ही फर्म' बन्धक नहीं 'होते, इस 
। कारण आसक्ति का छोड़ना ही इसका सुण्य तर है; और उसी का अब आधिक 
।निरूपण करते हं-- ] 
(१०) जो मद्य में अपंण कर आासक्ति-विरद्दित कर्म करता है, उसको बैते ही पाप 
नहीं लगता, जैसे कि फमल के पत्त को पानी नहीं ज़गता | (११) ( झतएप ) कर्म- 
भोगी (ऐसी अर्ईकार-बुद्धि न रख कर कि में करता *हूँ, फेवल) शरीर से, ( केषज्न ) 
भन से, (केवल) युद्धि से और केवल इच्कियों से भी, आसक्ति छोड़ कर, आात्मशद्धि 
के लिये कर्म किया करते रँ । 
|..[ कायिक वाचिक भानसिक आदि कर्मों के भेदों को ज़द्य कर इस छोक 
'जै शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये हैं। सूत्त में यथपि * केनलैः ! विशेषश 


ब्ध्र्‌ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्गारत्र | 


थुक्तः कर्मफल॑ त्यक्त्वा शान्तिमाप्तोति नेष्ठिकौम 
अयुक्तः कामकारेण फछे सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 
सर्वेकमाणि मनसा संनन्‍्यस्यास्ते छुखे चशी | 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वेश्न कारयन्‌॥ १३ ॥ 
$$ न क्ुत्व॑ न कर्मोणि लोकस्य सजति प्रशुः । 
न कमंफलसंयोग स्वसावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पाएं न चैव झुछत॑ विभुः । 
अज्नाननाजूत शान तेन मुहान्ति जंतवः ॥ १० ॥ 
।'इच्छिये: ? शब्द के पांच दे, तथापि वह शरीर, सन और बुद्धि को भी लागू है 
(वी, ७, २१ देखो )! इसी से अनुवाद में उसे * शरीर' शब्द के समान ही अम्य 
[शब्दों के पीछे भी क्या दिया हू | जैसे ऊपर के आठवें भोर नव छोक में कद्दा है, 
वैसे ही यहीं भी कहा है, कि अईकार-तुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसक्ति 
।छोड़ कर केवत्त कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई भी कर्म किया 
]जाय, तो कर्ता को उसका दोप नहीं लगता । गीता ३. २७; १३० २८ और ६८- 
/$६ देखो । अ्ीऔीकार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे लि इन्दियों के हैं और 
[मन काम सभी इन्द्रियोँ प्रकृति 40 विकार हैँ, अतः ऐसे को का वन्धने 
कितसतों को नहीं लगता । झा इसी अर्थ को शाख्जुतार सिद्ध करते हैं-- 
(३२) जो युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त बा, बह कक पर की ज् शान्ति 
पाता 'है; आर जो अयुक्त है अर्थाद योगपरुक्त नहीं है, वह काम से अर्थात्‌ 'चासना 
से फल के विपय में सक्त हो कर (पाप-पुयय से) वढ्‌ हो जाता है । (१३) सब कर्मों 
का मन से (प्रत्मक्ष नहीं) संन्यास कर, मितेन्द्रिय देहचान्‌ (एुरुप) नी द्वारों के इस 
(देहरूपी) नगर में न छछ करता और न कराता दुआ आनन्द से पड़ा रहता है । 
! [बच जानता हैं, कि आत्मा अकर्ता है, खेल तो सब पअकृति का है और 
[इस कारणा स्वस्थ या ठदातीन पड़ा रहता है ( गीता, १३. २० छौर १८ ४८ 
! देखो )। दोनों आँख, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्ठ, सुख, सून्रेन््रिय, और 
गुद--ये शरीर के नी द्वार या दरवाज़े सममे जाते हैं। अध्यात्म धष्टि से यही 
। उफ्पत्ति चतदाते हैं, कि कर्मयोगी कमा को करके भी युक्त कैसे वना रहता दै-- 
(३४) परम भथोंत्‌ आत्मा या परमेश्वर ज्ञोगों! के क्ृत्व को, उनके कर्म को, 
(या उनको प्राप्त ह्ानेवाले) करमंफल के संयोग को भी निर्माण नईीं करता । ध्वभाव 
इर्थात्‌ भक्ति 'ही ( सब कुछ ) किया को है। (१५) विमु अर्थात्‌ सर्वब्यापी 
आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किस्ती का पुणय भी नहीं लेता । ज्ञान 
कक का पर्दा पड़ा रहने के कारण ( अर्थात माया से) आणी मोहित हो 
जाते हैं। 
[इन दोनों छोकों का तत्व असक्ष में सांस्मशाख; का हैं. ( ग्रोतार, ६० 


गाता, अनुचाद्‌ और टिप्पणी- ५ अध्याय । दै&१ 


66 शानेन तु तदक्षान॑ येषां नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्णानं प्रकाशयति तत्पस्प ॥ १६ ॥ 
तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तप्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छत्त्यपुनरादुत्ति श्ञाननिश्वेतकतमषाः ॥ १७ ॥ 

$8 विद्याचिनयसंपन्ने ब्राह्मणे गांव हस्तिनि। 
छुनि चैच श्वपाके च पंडिताः समद्शिनः ॥ १८ ॥ 
इह्देव तैितः स्गी येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादूबरह्मणि ते स्थिता३ ॥ १९ ॥ 

। १६२- १६५ देखो ); वेदान्तियों के मत में आत्मा का अर्थ-परमेथर है, अतः 
चिदान्ती जोग परमेश्वर के विपय में भी ' आत्मा अकर्ता है! इस तत्व का उपयोग 
। करते £ैं। प्रकृति और पुरुष ऐसे दो मूल्ल तरथ मान कर सांख्यमत-चादी समग्र 
| फ्ूत्व प्रकृति का मानते हैं जौर आत्मा को उदासीन कहते हैं । परन्तु वेदान्ती 
। ज्ञोग इसके आगे बढ़ कर यह मानते हूँ, कि इन दोनों दी का मूल एक विर्गुण 
परमेश्वर है और चद्द सांज्यवालों के आत्मा के समान उदासीन और अकत्ती है. एवं 
| सारां कर्तृत्व साया ( अर्थात्‌ प्रकृति ) का है ( गीतार. प्‌. २६७ ) । अज्ञान के 
।फारण साधारण भरुष्य को ये वात जान नहीं पड़ती; परन्तु फर्मयोगी फर्तृत्व और 
(झकर्पृत्व का भेद जानता है; इस कारण चद् कर्म करके सी आलिए 'ही रहता है, 
चिव यही कहते हैं--] 

(१६) परन्तु श्ञान से जिनका यह ज्ञान नष्ट दो जाता है उनहे लिये उन्हीं का 
झान परमार्भ-तरव को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है। (१७) और उस पेर- 
मार्थ-तत्व में ही जिनकी जुद्धि रंग जाती है, वहीं जिनका अन्तःकरण शम जाता है 
और जो तब्रि्ठ एवं तत्परायण हो जाते हूँ, उनके पाप श्ाव से विलकुछ्त धुल जाते 
हैं कर वे फिर जन्म नहीं लेते । 

।. [ इस प्रकार जिपका अज्ञान नष्ट हो जाय, उस कर्मयोगी की (संन्यासी की 
(नहीं) बह्मभूत या जीवन्मुक्त अवध्या का अब भधिक वर्णन करते ऐं---] 

(३८) परिडतें की अर्थात्‌ ज्ञानियों की धंष्टि विद्या-विनयतुक्क माद्मश्, गाय, 
झाथी, ऐंस दी कुत्ता और चायडाल, ससी के विषय में समान रहती है ! (४) इस 
प्रकार जिनका सन साम्यावध्या में हिथर हो जाता है; वे यहीं के यहीं, श्थाव्‌ मरण 
की अतीक्षा न कर; रुत्युलोक को जीत लेते हैँ। क्योंकि ब्मय निर्देष और सम है, 
अतः ये ( साम्प-खुद्धिवाले ) पुरुष ( सदैव ) बढ्म में स्थित, प्र्यात यहीं के. यहीं 
ब्ह्मभूत, दो जाते हैं । 

| [| जिप्तने इस तस्व को जान लिग्रा कि * भात्मस्वरूपी परमेधर अकर्ता है 
और सारा खेल भक्ति का है, ' वह * मक्षसंध्य ' हो जाता है और उसी को 
[मोछ मिलता 'है-- अह्मसंस्योधछृतत्वमेति ! (छा २. २३. १ ), उक्त वर्यान 


६६४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजेत्माष्य चारप्रियम । 
स्थिरतुद्धिस्लंसूढो ब्ह्मविदत्नह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
याहस्पशंष्वसक्तात्मा लिदद्यात्मनि यत्सुखम। 

सर श्रह्ययोगयुक्तात्मा छुखमक्षयमरहुते ॥ २१ ॥ 

ये हि संस्पशेजा भोगा डुःखयोनय एव ते । 
आशद्यतवंतः कोतेय न तेपु रमते छुधः ॥ २२ ॥ 
शपनोतीहैब यः सोहुं प्राऋ शर्रीरविमोक्षणत्‌ । 
कामक्रोधोक्नव पेगं स युक्त: स सुखी नरः ॥ र३े ॥ 

।अपनिपदों में है और उसी का अनुवाद ऊपर के छोकों में किया गया है । पल्तु 

।इस अध्याय के १-१२ छोकों से गीता फा यह झआभिग्राय प्रगट होता है, फ्रि इस 

अवस्या में मी कर्म नहीं छूटते। शइराचार्य ने छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य 

का संन्‍्यासप्रधान झ्र्थ किया है। परन्तु मूल उपनिषद्‌ का पूर्वापर सन्दर्भ देखने 

।से मिदित दोता हैं कि * बह्मसंस्य ? दोने पर भी तीन आश्रमों के कर्म करनेवाले 

[कै विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिपद्‌ के अन्त में यही 

| झर्थ स्पष्ट रूप से चत्तलाया गया है ( छां. ८. १५, १ देखो )। महाज्ञानं दो चुकने 

।पर यह अव्या जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः इसे ही जीवन्सुक्तावश्यों कहते 

[| ( गीतार, पु० २७८-३०० देखो ) ।- अध्यात्मविद्या की यही पराकाष्ठा है 

वित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अनस्या प्राप्त हों सकती है, उनका 

। विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया है । इस अध्याय में झव केवल 

[इसी अवष्या का अधिक वर्णन है। ] 

(२०) जो प्रिय अर्थात्‌ इृ्ट वस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और झत्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होते, ( इस प्रकार ) जिसकी चुद्धि ल्थिर द और जो मोह में नहीं 
फैसता, उसी भद्मवेत्ता को ब्रह्म सें स्थित हुआ समझो । (२१) बाह्य पदायों के 

(इन्द्रियों से होनेवाले) संयोग में अर्थात्‌ विषयोपमोग में जिसका सन आस्तक्त नहीं, 
उसे (ही) आत्मसुख मिलता है; और वह मह्ययुक्त पुरुष अक्षय सुख का अनुभव 
करता है। (२२) ( बाहरी पदाथों के ) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले भोगों का 
आदि और अन्त है, अतएव पे ढुःख के ही कारण हैं; है कौन्तेय ! उनमें पशिडत 
ख्लोग रत नहीं होते । (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थाव मरणा पर्यन्त काम-क्रोघ से 
'हनिवाले वेग को इस लोक में ही लइन करने में (इम्दियसंयम से) जो समर्थ होता 
है, चह्दी युक्त और वही (सच्चा) छुसी है। 

+ [गीता के दूसरे अध्याय में- भगवान्‌ ने कहा है, कि तुके सुखदुःख 
सना चाहिये ( गी. २. १४ ) यह उसी का विघ्तार और निरूपण है । गीता 
[२. १४ में सुख-हुःखों को * आगमापायेनः ? विशेषण लगाया है, तो यहाँ 
₹९ दें छोक में उनको * आयन्तवन्तः ? कहा दै और * मात्रा ” शब्द के बदले 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -- ४ अध्याय ।.. दर 


$$ योषतःसुखा।६तरारामस्तथांज्योतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्ममतो5घिगच्छति ॥ २४ ॥ 

लूमन्ते चरद्मनिवाणसपय: घ्तीणकद्मपाः । 

छिप्ह्ैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 

कासक्रोधविय्यक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 

आभितो घहानिर्धाण घर्तत विद्तित्मनाम ॥ २६॥ 

स्पर्शान्दत्वा चहिर्षाह्मांश्वक्षश्नैवांतरें सुुचोः । 

प्राणापानी समी छृत्वा नासाम्यंतरचारिणों ॥ २७ ॥ 

यर्तेद्रियमनोबुद्धिमुनिर्मो क्षपरायणः । 

घिगतेच्छ भयक्रोधो यः खदा मुक्त एवं सः ॥ २८॥ 
| बाद्य ? शब्द का प्रयोग किया हैं। इसी में “ युक्त ' शब्द की प्याज्या भी आ 
।गई हू । सुख-हुःखों का त्याग न कर समबुद्धि से उनको सहते रहना ही युक्तता 
(का सबा लक्षण है। गीता. २.६४ पर टिप्पणी देखो । ] 

(२४) इस प्रकार (वाद्य सुख-दुःखों की अपेच्ता नफर) जो भन्त/्सजी 
अर्थात्‌ अन्तःकरणा में ही सुखी हो जाय, जो अपने आप से 'ही आराम पाने लगे, 
और ऐसे 'ही जिसे (यह ) झन्तःप्रकाश मिल जाय, चह्द ( कर्म-) योगी बद्मरूप 
हो जाता ह एवं उसे ही प्रह्निर्वाण प्र्धाद मह्य में मित्र जाने का भोक्त प्राप्त हो 
जाता है। (२५) जिन परपियों की इन्द्रयाद्धि छूट गई है भ्र्थाद मिन्‍्होंने इस 
क्तव फो जान किया है, कि सब स्थानों से पक ही परसेधर है, जिनके पाप नष्ट हो 
गये हैं और जो सात्मसं॑यमत से सब प्राणियों का द्वित करने में रत 'हो गये हैँ, उन्हें 
यह म्रप्ननिर्वाणएरूप सोछ मिलता #ू। (२६) काम-क्रोषविराहित, आत्मसंयमी 
और आत्सशानस्म्पत् यतियों को समितः अर्थात्‌ भासपास था सन्मुख रखा हुआ सा 
€ बैंठे घिठाये ) मद्ानिर्वाणरूप मोत्त मिल जाता है। (२७) बाटपदाों के (इन्द्रियों 
के सुल-हुःखदायक ) संयोग से झलग दो फर, दोनों भौंहों के घीच में दृष्टि को जमा 
कर झौर नाक से चक्षनेयाले प्राण एवं प्रपान को सम करके, (२८) जिसने इच्तिय, 
मन और युद्धि का संयम कर लिया है, तथा मिसके भय, इच्छा और फोध छूट गये 
है, कह मोच्परायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त ही है। 

। .] भीतारदस्य के नवम (ए. २३३, २७६) और दशस (४. २६६) प्रक- 
। रणों से ज्ञात होगा, कि यह वन जीवन्सुक्तावध्या का है। परन्तु हमारी राय से 
| दीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह चर्यान संन्यासमार्ग के पुरुष का है। 
| सैन्यास भौर कर्मयोग, दोनों सागों सें शान्ति तो एक ही सी रहती है, भोर 
, [इसने ही के लिये यह वर्णान संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेया। परन्तु. इस 
| झध्याय के आरम्भ से फर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २४ वे छोक से जो यह 
 कई्दा है, कि ानी घुरुष सव प्राणियों का हित करने में म्त्यक्त मत रहते हैं, 


&६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्ारत्र। 


88 भोक्तारं यज्षतपसां सर्वेलोंकमहेश्वर्म्‌ [ 
सुहृदं सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिदच्छति ॥ २९॥ 
इत्ति श्रीमद्भयवद्गीतास उपनिषत्स अह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे संन्‍्यासयोंग नाम पंखमोज्प्यायः ॥ ५॥ 


कल 


इससे प्रगट द्वोता है कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जाविन्मुक्त का. ही है- 
[ संन्याती का नहीं है ( गी. र. छू. ३७३ देखो ) | कर्ममरार्ग में भी सर्वभृतान्तगेत 
[परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, अतः भगवान्‌ अन्त में कहते है कि-| 
(२६) जो मुझ को (सब) यज्ञों और तपों का भोक्ता, (स्वर्य आदि ) सब 
खोकों का वड़ा खामी, एवं घत्र प्राणियों का मित्र जानता है, बह्दी शान्ति पाता है। 
इस अकार श्रीमगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्दे हुए उपनिषद्‌ सें, वढावि- 
झान्तंतयोग--अर्थाव्‌ कर्मयोग -शास्रविषय ऊ, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद में, 
सेन्यास-योग नामक पोँचवो अध्याय समाप्त हुआ। 


िज-----__०>०>»«_. 


छठा अध्याय | 


[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोत्षप्राप्ति होने के लिये और किप्ती की भी 
कपेन्षा न दो, तो सी लोऋतसंग्रद की इष्टि ले ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनन्तर 
सी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाझा छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे 
ताकि वे वन्‍्धक न हो जायें, इसे ही कर्मयोय कहते हैं और कर्मसंन्यात्मार्गं की 
झपेज्षा यह अधिक श्रेयस्कर हैं। तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रद्रिपादन 
समाप्त नहीं होता। तीघरे ही अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन ले काम-क्रोष आदि 
का दर्शन करते हुए कहा है, कि ये शत्रु मजुष्य की इन्करियों में, सन सें, और बुद्ध 
में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते €ूँ (३. ४०); अतः द्‌ इच्तियों के 
निम्रह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्ले 
का खुल्लासा करना आवश्यक था, कि (३) इन्द्रियनिम॒इ कैसे करें, और (२) क्षान- 
विज्ञान जिसे करते हैं; परन्तु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पड़ा कि 
कर्म-संन्यस और कर्मयोग में आधिक अच्छा सार्य कौन सा है; फिर इन दीनों मार्गों 
की यथाश॒क्य एकवाक्यत्ता करके यह प्रतिपादन किया गया है कि कर्मा को न 
छोड़ कर, निः्सड्नचुद्धि से करते जाने पर ब्ह्मनियोणरूपी मोक्ष क्योंकर मिलता है। 
अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आर किया गया है, 
जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसक्ञ या त्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने 
में होती हैं | तथापि स्मरण रहे कि, यह निरूपण सी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात- 
अलयोग का उपदेश करने के क्षिये नहीं किया गया है।और, यह बात पाठकों के 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । हक 


पट्ठी5घ्यायः | 
श्रीमगवानुवाच | 
अनाश्ितः कर्मफल कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्‍्यासी च योगो च न निरज़िन चाकफ़िय: ॥ १॥ 
य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंग तं विद्धि पाँडच | 
न शर्संन्यस्तसंकलपा योगी सवत्ति कश्यन ॥ २ ॥ 
ध्यान सें आा जाय, इसाकये यहां पिछले अध्यायों सें प्रतिपादन की हुई बातों का ही 
प्रयम उल्लेख किया गया हे, जैसे फजाशा छोड़ कर कर्म करनेबास पृरुष को डी सद्या 
सन्‍्यास्ती समझना चाहिये--कर्म छोड़नेयाले को नहीं ( ५. ३) इत्यादि। ] 

(9) करमफल फा आश्रय न करफे ( झर्पाद्‌ सन में फलाशा को न टिकने दे कर ) 
नो (शाज्षानुप्तार अपने विद्वित ) कर्तव्य कर्म करता है, वही संन्‍्यासी और वच्दी फर्म 
योगी है ।निरप्ति शर्याद अप्लीहेत्न भादि क्मो को छोड़ देनेवाजा सथवा फ्राफ़िब 
अर्थात्‌ कोई भी फर्म न करके निठल्ले चैंठनेवाला ( सच्ा संन्याली और योगी ) नहीं 
है। (२) है पायठय | जिसे संन्‍्याप्त कहते दें, उसी को ( कर्म- ) योग समभे । 
क्योकि सक्ष्प पर्थाव काम्यप्रुद्धिरुप फलाशा का सेस्यास (त्याग ) किये बिना कोई 
भी ( कर्म- ) योगी नहीं होता। 

। | पिछले भ्ष्याय में जो कंद्दा है, कि ' एक सांस्ये च येगे व? ( ५. ५ ) 
या “ यिना योग के संन्यास नहीं दोता ” (५. ६ ), अथवा “ ज्ञेयः स नित्य 
[संन्याप्ती ” (५, ३ ), उसी का यह झजुवाद हू झार आगे अठारहवें श्रष्याय 
€ १८. २ ) में समप्र विषय का उपर्स हार फरते हुए इसी अर्थ का फिर भी वर्णन 
।किया ₹ूँ। गृएस्याश्रम में प्राप्ति होत्र रख कर यश याग आादि कर्म करना पड़ते 
(६, परजो संन्यासाक्षमी हो गया'हो, उसके।लिये मनुस्‍ट॒ति में फह्ा है, 
घसको इस प्रकार अप्नि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, 
(कारण वह * निरप्ति ? दो जाय भौर जल में रह फर मित्ता से पेट पाले -- जगत 
के च्यवद्ार में न पड़े (मु. 5. २५ इत्यादि ) । पहले कछोऋ में मनु के इसी 
। मत का उल्लेख किया गया £ झौर इस पर भगवान्‌ का कपन है, कि निशम्ति और 
।दिष्किय होना कुछ सच संन्यास का लक्षण महीं है। काम्यप्रृद्धि का या फलाशा 
का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है।संन्यात् घद्धि में है; झ्प्निस्याग अथवा 
। फर्म-त्याग की याध्य किया में नहीं है । मतएव फल्ाशा म्रथवा पट्ठूल्प का त्याग 
[कर कर्सव्य-कर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्याती कहना चाहिये। गीता का यह्द 

सिद्धान्त ररतिकारों के पिद्धल्‍त से भिन्न है । गीतारदइस्य के ११ वें प्रकाण ( प्‌. 

)३४६-३४६ ) में स्पष्ट फर दिखला दिया है, कि भीता ने छठतिमार्ग से इसका 

मै कैसे किया है । इस प्रकार सवा संन्याप्त बदला कर अय यह बतल्ाते हैं 
भी, र, ८८ 


ड्ध्द गाँवारहस्य सयवा कर्मयागशासत्र । 


ह६ आरसरुक्षोमुनेयो्ग कम कारणपुच्यते ) 
।क्वि ज्ञान होने के पदले अर्थाद्‌ साधनावस्या में जो कर्म किये जाते हैं उनमें, और 
ज्ञानोत्तर अर्थात्‌ सिद्धावस्था सें फत्नाशा छोड़ कर नो कर्म किय्रे जाते हूँ उनमें, 
[क्या संद है। | 
(३) (कर्म-) बोगारुड होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिये कर्म को ( शम का ) 
कारण अर्थात्‌ साधन फष्ठा है; और उसी पुरुष के योगारुढू अर्थात्‌ पूर्ण योगी हो जाने 
पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारगा द्वो जाता है। 
दोकाझारों ने इस छोच् के ऋधे का अन्य कर ढाला द्दु छोक के पूर्व 
योगनकर्मदोग यही अर्थ है, और यह वात सभी को सात्य है, हि उसको 
पहले कर्म हो कारण होता है। किन्तु “ योगारूड़ होने पर उसी 
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लिये शम कार्या हो जाता है ” इसका अर्थ दीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर 
डाला ह। उनका कथन यों ह-* शमर ८ कम का * घपशस ? ; और जिसे योग 


[सिद्ध हो जाता #ू, इसे कर्म छोड़ देना चाहिये ! पर्योकि उनके मत में कर्मयोग 
हिन्चास का झक्ष अर्थात्‌ पूर्व त्राचन है! परन्तु यह अर्थ लाम्पदायिक्त आप्रदका 
[$: जो दीकू नहीं है। इसका पहला कारण यह दे कि (३) अब इस अध्याय के 
पहले ही शोक में सगवान्‌ ने कहा है, कि कर्मफन्न का आश्रय न करके “ कत्तंत्य 
[कर्म ? करनवाला एुरुप हो सच्चा योगी अर्थात्‌ योयारूड़ हैं-कम न करनेवाला 
ए चल ड, लकी 3 

( अक्रिय ) सच्चा थोयी नहीं है; ठव बह मानना सर्वथा अन्यास्य है, मि तीसरे 
[होक में योगारुढू पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये 
सयवात्र्‌ कहेंगे । रंन्यासमार्ग का यह मत भले दी हो. ह्लि शान्ति मिल जाने 
[पर योगारुड्ध पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत सान्य नहीं हे । गीता में, 
अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश क्रिया बयरा है, कि कर्मग्रोगी प्रिद्वावस्था में भी 
[याबजीवन भगवान्‌ के समान निष्कामबुद्धि से सब कर्म केवल कर्सव्य समझ 
[कर करता रद्दे (थी. २. ७१३. ७ और १5; ४. १६-२३ ५. ७-३१ १ 
ई$₹ $८- १६: ४७; तथा गीतार. श्र. 4३ और १3२ देखो ) । (२) दूसरा कारण 
[यह है, कि ' शम ? शब्द का अथ ' कम का शर्म ? कई से आया ? भयवद्गीता 
मिं* शम? शब्द दो चार बार आया है, ( गी. 4०. ४; ६८० ४२) हों और 
हु अ्यवद्ार सें सी इसका अधे “मन की शान्ति ? है। फिर इसी छोक में ' कर्म की 
ईशाल्ति ! अर्थ बयों जल? इस कठिनाई को दूर करने के लिय गीता के पैशाचमाष्य 
| से  योगारुदध््य रस्यच ! के 'तत्येत्रः इस दर्शकन-सर्वनाम का सम्बन्ध “ योगारू- 
विषय? लेन लगा कर * तत्व को नपुंसक लिय की पढ़ी विमाक्े समझ काके 
2 खा बा हैं, कि « तप्येव कर्मणः शमः ”.( तस्प अर्थात्‌ पू्वार्ध के कमें 
ई अल व 2: किन्तु चद अन्वय मी सरल नहीं हैं। क्योंकि, इसमें कोई सम्देद 
।. हैक यागज्यात् करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस छोक के पूर्वार्ध में किया 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी-६ अष्याय । हर 


योगारुढस्य तस्थेव दामः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
गया ४, उसकी छो स्थिति? स्म्यास पूरा हो चुकने पर, होती हैशसे 
[धितत्ाने के लिये उत्तराध फा झारम्भ हुत्ा है। झतएप ५" तत्यय ? पदों से 
| कर्मगाः एव! यह अर्थ लिया नहीं जा सकता; झथया यदि ले ही लें, तो 
शसका सग्यन्ध 'शमः से न जोड़ कर * कारणामुष्यते ” के साथ जोड़ने से ऐसा 
घिन्वय लगता हूं, “ शमः थोगारुदए्य तस्यव कर्ंणः फारणमुच्यते, ”- और 
गीता के सम्पूर्णा उपदेश के अनुसार उसका यह अर्थ भी ठोक जग जायगा कि 
(० अब योगारूढू के कर्म का दी शस कारण धोता है ”। (३) टीहाकारों के 
| सर्थ को धयाज्य सानने का तीपरा कारण यह है, कि संन्याप्तसा्ग के पनुसार 
 थोगारूटट पुरुष फो कुछ भी फरने की प्रावश्यकता नहीं रह जाती, एसके सय 
कर्मो का अन्त शस में ही होता हू; झार जो यद् सच ४ तो ' थोगारुद्व फो शम 
कार होता है? एस वावय का * कारण ? शब्द घिलकुल 'हवी निरर्थक हो जाता 
6। “फारण ” शब्द सदेष सापेज्ञ है।  फाराए ! कने से उसको छुछ न कुछ 
|: कार्य ? हावश्य चाहिये, और सेन्यासमार्ग के अनुसार योगारूढ़ को तो कोई 
[भी ' फार्य ! शेष नहीं रद्द जाता। यदि शम फो सोक्त का * कारण * प्रांत 
[साधन कह, तो सेल नहीं मिलता। क्योंकि को का साधन कान से 
शम नद्दी | धष्छा, शस को श्ञान-प्राप्ति का ' फारण ? स्थांत्‌ साधन कह, तो 
। यह धर्गान योगारुढ़ जर्थात्‌ पूर्णावध्या फो ही पहुँचे हुए पुरुष फा है, इसलिये 
]उसक्नो ज्ञान प्राप्ति तो कर्त के साधन से पहले ही हो चुझुती हे । फिर यह शम 
।: क्ारगा ? है ही किसका ? संन्धासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी 
 समाधानकारक उत्तर देते नहीं यनता । परन्तु उनके इस भ्र्थ को छोड फर विचार 
। फरने लगें, तो उत्तराघ फा अर्थ फरने में पूचोर्ध का “ कर्म ? पद साक्निव्य-साम्र्ष 
से सहज ही सन में भा जाता है; सार फिर यह पर्थ निष्पत्न 'दौता है कि योगा- 
। झूढ़ पुरुष को क्ोकपंग्रहकारक फर्म करने के लिये अब 'शम? 'कारगा” या साधन हो 
ज्ञासा दे, प्योकि ययापि उसका फोई स्वाय शेप नहीं रह गया दे, तथापि जोक्स 
प्रहकारफ फर्म फिसी से छूट नहीं सकते (देखो गी. ६७-३६) । पिछले घध्याय में 
॥जो यद् वचन है, कि “ युक्तः फर्तफ्ल त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नेहठिकास ? (गी 
५, १२ )--कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता ६--हससे सी यंद्दी 
।छर्थ सिद्ध होता है। दर्योकि उसमें शान्ति का सम्बन्ध कमेयाग से न जोड़ कर केवल 
 फलाशा के त्याग से दी दर्गित हू; वहीं पर स्पष्ट कद्दा दूं, कि योगी जो कम 
'दैनन्‍्यात करे चद्द * मनता? अर्थात मब से करे (थी. ५. १३) शरीर के द्वारो 
या फेवल इन्दियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह भत हैं कि 
झलझार-शास््र के अन्योग्याजझ्वार का सा अप-चमत्कार या सारस्य इस शोक में 
,स्रध गया है; और पूदार्ध में यद्द घतला कर, कि ' शम ? फा कारण * फर्म !फय 
| ता दे, उत्तराध में इसके विपरीत वर्थन फरिया दे; कि * फर्म ' का कारण 


०५ गीतारदहस्य अय्वा कर्मवोगशास्त | 


यदा हि नेंद्रियार्थेषु न फर्मस्वरनुषज्यते । 
सर्वेलंकल्पलेन्यासी योगाझुडस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
6६ उद्धरेदात्मनाउ5त्मान नात्मानमवसादयेत्‌। 
| झ्म ? कप चोता है। सगवान्‌ कहते हैं, कि प्रथम साघगावस्था में “कर्म! हुं 
शम का अर्पाद्‌ योगसिद्धि का कारण हैं। माव यह है कि यवाशक्ति किकामकर्म 
(किरते-करते दी चित्त शान्त होकर वी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगसिद्ि हो 
[जाती है । किस्तु योगी के योगारुड़ होकर सिद्धावस्या में पहुँच जाने पर कम और 
(शत का उक्त कार्यकारण-साव वदल जाता है यानी कर्म शम का कारण नहों 
| होता, किन्तु शम 'ही कर्म का काशण यन जाता है, अथांद योगारुड पुरुद अपने 
सब काम झय कर्चव्य समझ कर, फत्न की आशा न रख करके, शास्तचित से 
(किया करता है। सारांश; इस छोक का भावाद यह नहीं है, के सिदावस्वा मे 
रूस छूट जाते हैं; गीता का कथन है. कि साधनावध्या से “कर्म ? और * श॒म् ! 
कि बीच जो कार्य-कऋारणमाव होता है. सिफ चद्दी पिद्वावश्या में यदूल जाअ 
है ( गीतारइस्प ए. ३२२, ३२३ )। गीता में यह कहीं भी नहीं कह, हि कर्म- 
योग को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, और ऐसा कहने का देश भी नहीं 
।दै। प्रतएव अवसर पा का किप्री देग से गीता के बीच के ही. किसी छोक का 
.. स्वासम्रघान अर्थ लगाना उचित नहीं है। आजकल्न गीता वहुतेरों को दुरगेंध सी 
[दो गई हैं, इसका कारण भी यहां है। अगले छोक की स्वात्या में यही भर्द 
ब्वक होता है, कि योगारूड़ पुरुष को कर्म करना चाहिये। वह श्लोक बह ईै--] 
' (४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (हब्द-स्परशं आदि) विपयों में और कर्मों में भनुपक्त 
नहीं चोता तथा सब सह्ृदय अर्थात्‌ कान्पबुद्धि रूप फत्नाशा का ( प्रत्यक्ष कर्मों का 
बहीं ) संन्यास करता है, तव बसको योगारुड़ कहते हूँ । 

[कह सकते हूं, कि यह लोक पिदले छोक के साथ और पहले तीनों छोक 
कि साथे भी प्रिला हुआ है, हसते गीता का यह अआमिय्राय स्पष्ट दोता है, कि 
विगारूढ़ पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यडुद्धि छोड़ करके शान्त 
. वित्त से निष्काम-कर्म काना चाहेये। ८ संक्र्प का संन्‍्याव * ये शब्द ऊपर दूसरे 
| छोक में आये हैं, वह्दों इनका जो अर्थ है वद्दी इस छोक में मी लेना चाहिये। 
।कर्मकोग में ही फलाशा-ल्यागरूपी सन्‍्याप्त का समावेश होता »ै, और फलाशा 
छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सच्चा संन्यासी और योगी अर्थात्‌ योगारूड़ 
कहना चाहिये। अब यह बतलाते हैँ, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मग्रोग वा 
।फलाशा-संन्यास की घिद्धि प्रात्त कर लेना प्रललेक मनुष्य के अधिकार में है। जो 

| स्वर्द प्रयत्न करेगा, उप्े इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंभव नहा--] 
(५) ६ सजुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे। अपने आप को (कमी भी ) 
गिरने न दे। कशोके ( प्रत्येक मनुष्य ) स्वयं ही ऋएना वर्तु (अर्थात सद्ायक ), वा 


गीवा, अदुदाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । ७०१ 


आत्मेव छ्ात्मनो चंघुरात्मैद रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बंघुरात्माउ5त्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शहुत्व वर्तेतात्मैच शबुघत्‌ ॥ ६ ॥ 
88 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीताप्णसुखडुःखेपु तथा मानाएमानयोः ॥ ७ ॥ 
एवर्य अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह इवर्य झपना 
का है; परतु जो अपने झाए को नहीं पहचानता, वह स्वर अपने साथ 
श॒प्रु के समान पैर करता है! 
॥ [इन दो छोकों में झ्रात्म-प्वतन्तता का वर्णन है और इस तत्व का प्रति- 
[पादन है, कि हर एक को ऊपना उद्धार आप ही कर जेना चाहिये; और प्रकृति 
(फितनी ही घतवती क्यों न हो उसझो जीत कर आत्मोन्नति कर सेना हर एक 
।क्षे स्वाधीय है (गीतार, ए. २०७- २८२ देखो)। मन में इस तत्त्त के मल्ी भोति 
। जम जाने के लिये ही एक वार अन्वय से और फिर व्यतिरेक से --दोनों रीत्यों 
[से-पर्णन किया है, कि आत्मा अपना हु मित्र फब होता है जोर आत्मा 
[ज़पना शत्रु कव हो जाता £ै, और यही तत्व फिर १३. २८ शोह में भी जाया है। 
[संस्कृत में ' आत्मा! शरद के ये तीन पर्थ होते दें (५) अन्तरात्मा, (२) मैं 
| स्वयं, और (३) अन्तःकरण या मन । इसी से यह जात्मा शब्द इसमें 
| छगले छोकों में अनेक वार आया £ै। अब चतलाते हैं, कि आत्मा फो अपने 
| झधीन रखने से क्या फल मिलता है--] हा 
(७) जिसने अपने आत्मा सथांद्‌ घन्तःकरण फो जीत लिया है, और जिसे 
शान्ति भाष्त हो गई हो, शसका 'परमात्मा' शीत-पउष्ण, सुख-हुःझ भौर मान-अपमान 
में समाहित झर्थाद सम एवं सिर रहता है। 
].. [इस छोक में ' परमात्मा ! शब्द झात्मा के लिये डी श्रयुष्त है। देश का 
| झात्मा सामान्यतः लुख-दुःख की उपाधि में सप्त रहता है; परन्तु इन्तिय-संग्र 
हे उपाधियों को जीत लेने पर यद्धी आत्मा प्रप्तत्त-दो करके परमात्मरूपी या 
।परमेशरस्वरूपी घना करता है। परमात्मा कुछ झात्मा से विभिन्न स्वरूप का 
।पदार्व नहीं है, आये गीता में ही (गी. ४३: २९ यौर ३९) कहा है कि मारवी 
[शरीरमे रइनेवाला आत्मा ही त्तः परमात्मा है। महामारत सें सी यह वर्णन है-- 
आत्मा छोन्नज्ञ इत्युक्ः संगुक्तः प्राकृतर्गुणः । 
तैरेव तु विनि्ुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 
(«८ प्राह्त अर्थाद प्रकृति के गुणों से (सुस-हुःख जादि विकारों से) चंद रहने 
[कै कारण घात्मा को ही चेतरश या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन सुर 
(से झुक होने पर वही परमात्मा हो जाता है” ( समा. शां. ६८७. २४)॥ 
। शीतारहस्य के ६ दें प्रकरण से हात 'होगा, कवि झत्नेद वेदान्त का सिद्धान्त भी 


छणरे गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र। 


शानविज्ञानतृप्तात्मा कूयस्थी विजितेद्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइमकाँचनः ॥ ८॥ 
सुहान्मिच्रार्यदासीनमध्यस्थद्वेष्यवंघपु । 
साधुप्वपि च पापेपु समठुद्धिचिंदिष्यते ॥ ९ ॥ 
$$ योगी युंजीत सततमात्मान रहासि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरियश्रहः ॥ १०॥..* 
। यही है। जो कहते हैं, कि गीता में अद्वेत मत का म्तिपादन नहीं हू, वोधे- 
।शईल या शुद्ध दूत ही गीता को आह्य है, वे * परमात्मा ! को पक पद नसान 
॥ पर? और “धात्मा? ऐसे दो करके “पर! को * समाद्वितः? का किया 
' ।विशेषण सममते दे! यद्ट अर्थ छ्लिष्ट है; पल्त इस उदाइरण से समम में 
[हा जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने सत के अनुसार गाता की क्षैी 
।खींचातानी करते है । ह 
(८) मिसका शआत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ विधिध छान से तृप्त हो जाय,'नो 
झपनी इस्द्षियों को जीत ले, जो कूटप्य सर्थाव्‌ मूल में जा पहुँचे और मिद्दी,-पत्पर 
एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-)योगी पुरुष को “बुक्त? अ्रथांद 
तिद्वावध्था को पहुँचा हुआ कहते हैं। (६) सुहृदु, मित्र, शत्रु, उद्ासीन, मध्यह्य/ 
'हेप करने योग्य, घान्धव, साधु और हुए लोगों के विषय में भी जिसकी घुद्धि सम हो 
गई दो, वह्दी (पुरुष) विशेष योग्यता का है । 
[ प्रत्युपकार की इच्छा न रुख कर सहायता करनेवाले स्लेद्टी को लुद्द कहृते 
. हैं जब दी दल हो जायें तव किसी की भी घुराई-भल्ाई न चाहनेवाल को उदा« 
[सीन कहते हूँ; दोनों दलों की मलाई चाहनेवाले को मध्यत्य कहते हैँ; भोर 
[सम्बन्धी को बन्चु कद्दते हूँ ।ठीकाकारों ने ऐसे दी अर्थ किये हैं। पल्तु इन 
'॥च्र्थों ते कुछ मिन्न अर्थ भी कर सकते हूँ । क्योंकि इन शद्दों का प्रयोग पत्येक में 
, ।छुछ मिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ही नहीं क्रिया गया है, किन्तु अनेक शब्दों 
की यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, क्निसव केमेत्न से व्यापक अर्थ का 
, बोध होजाय--उसमें कुछ भी न्यूचता न रहने पावे। इस प्रकार संक्षेप से 
. बतला दिया कि योगी, योगारूड़ या युक्त किप्ते कहना चाहिये (गी. २ ईभ 
(७५ $८ और ५. २३ देखो )। और यह भी बतला दिया, कि इस कर्मयोग को 
विद्ध कर लेने के जिये अत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है; उसके लिये किसी का सु 
जोइने की कोई ज़रूरत नहीं! अब कर्मेयोग की सिद्धि के किये अपोत्ठेत साघन 
, का मिरूपण करते हँ--] हे 
. ..... (१०) थोगी अर्थाद कर्मयोगी एकास्त में अकेला रइ कर वित्त और आत्मा 
कम संबस करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिपिद अयांव पाप्त छोड़ 
करके निरन्तर अपने योगास्यास सें रूमा रहे। 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-६ अध्याय । ७०३ 


शुच्ी देश पतिष्ठाप्य.-स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीयं चैटाजिनकुशाप्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तनैकाशं सनः छंत्वा यतचित्तेंद्रियाफ्ियः 
उपचिद्यासने युज्याद्योगमात्मचिशुद्धये ॥ १२ ॥ 
सम॑ कायशिसेओआंद धारयश्नचर्ल॑ स्थिरः । 
संप्रेक्य नाखिकाओं स्वे द्शव्धानवल्ो फयन ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतसीत्रह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्िसा युक्त आसीद मत्परः ॥ १४॥ 
|. भगले छोक पे स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर ' झुझत ? पद से पाचअज्न 
सूत्र का योग विवक्तित है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मग्रोय को प्रा 
कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समए्त जायु पातअ्षक्नयोग में बिता 
| दे। फर्मयोग के लिये ्रावश्यक साम्यबुद्धि को प्राप्त फरने के लिये साधन-सवरछपे 
| पात॑नक्ष-योग इस अध्याय से वर्शित है; भौर इतने ही के लिये पुकान्तवात भी 
आवश्यक है। परक्नति-प्वभाव के कारण सम्सव नहीं कि सभी को पात॑जलभोगं 
4 क्षी समाधि एक दी जन्म में तिद हो जाय। इसी अध्याय के सन्त में भगवात्र्‌ 
ने कह्दा है, कि निन पुरुषों को समावि सिद्ध नहीं हुई कै ये अपनी सारी आशथु 
[पातंजलन्योग में दी न बिता दें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर 
करके कर्मयोग का आचरण करते जावे, इसी ५ अनेक जम्मों में उनक्रो अंत में 
प्िद्धि मित्र जायगी । गीतार. ए. २८२- २८५ देखो । ] 
(११) योगाम्यासी पुरुष शुद्ध एयान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जोकि न वहुत्त 
झँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दुर्भ, फिर रुगछाला और फिर वल्च जिदधावे; 
(१२) पह्दों चित्त और इंद्वियों के व्यापार को रोक फर तथा सन को एकाग्र कर 
घात्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का फ्रभ्पास करे। (३३) काय अर्थाव 
पीठ, मघ्तक और गद्दन को सम करके अर्थात्‌ सीधी खड़ी रेखा से विश्वल करके, 
स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखे; और अपनी नाक की नोक 
पर इृष्टि जमा कर, (१४ ) निढर हो, शान्त 'अन्तःकरण से प्रह्मचर्य-न्रत पाल कर 
तथा मन का संयम करके, झुक से ही चित्त लगा कर, मत्परायण द्वोता छुस्ा युक्त 
हो जाय । 
। [शुद्ध स्थान से! और ' शरीर, भीवा एवं शिर को सम कर! ये शब्द, 
| श्वेताधतर उपनिपद्‌ के हैँ. (बे. २. ८ मर १० देखो); और ऊपर का समतूचा वर्णाने 
| भी छुठयोग का नहीं हैं, अत्युत पुराने उपनिषदों में ज्ञो योग का वर्णन है, उससे 
[ छाविक मिलता जुलता 'है। हठयोग में इन्द्रियों का निमह बलात्कार से किया 
| जाता है; पर जागे इसी अध्याय के २४ वें छोक में कद्दा है, कि ऐसा न फरके 
।« सनसैव इम्क्रियप्रास विनियम्य ”--मन से ही इल्नियों को रोके । इससे प्रंगंट 


छज्ण्छ गीवारहस्य अयवा कर्मयोगश्ास्त्र । 


युख्धल्ने सदा55त्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्ल॑स्थामाधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
नालक्षतत्तु येगो5उस्ति न चकांतमनञतः । 
च चातिस्वप्तशीरूस्थ जाप्मतो नैव चाजुन, ॥ १६॥ 
युक्ताह्रचिहारस्य अक्तचेशस्य कमेछ । 
युक्तस्वप्ावचोधस्य योयो भमवति हुःखह्ाय ॥ १७॥ 
। है, छि गीता से इृठयोग विचाकित नहीं । पैले ही इस अध्याय के अन्त में कश 
६, कि इस दर्णव का यह उद्देश नहीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगों योगाम्यातत 
में ही बिता हे । अथ इसी योगाम्यात के फल का अधिक ।गिरुपण करते हैं--] 
(३४) इस प्रकार सदा अपना योगाम्यास जारी रखने से सन काबू सें होझर (कर्म-) 
योगी को सु्म रइनेवाली और अन्त में निर्वाया-प्रद्‌ अर्थात्‌ मेरे स्वरूप में लीवकर 
देनेघाली शान्ति पाप् होती दै। 
| [ इस #हाक् में सदा * पद से प्रतिदिन के २४ घयटों का सतलब नहीं; 
इतना ही अर्थ विवक्धित है, कि मतिदिन यथाशक्ति धड़ी-घढ़ी भर यह अम्यास 
करे ( छोक ३० की डिप्पणी देखो )! कहा है, कि इस प्रकार योगाम्यात करता 
हुआ * सचित् ? और * सत्पतायण ? हो। इसका कारण यह है कि पातंजब- 
योग मन के निरोध करने की एक युक्ति या किय्रा है; इस कधरत से यदि मन 
| स्वाधान हो यया तो वह एकाम सन मगवान्‌ सें न लया कर और दूसरी बात 
की धोर भी ज्याया जा सकता है। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका- 
अत्ता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकांग्रवा या समाधि का उपयोग परमेश्वर के 
स्वरुप का ज्ञान श्राप्त करने में द्ोना चाहये, और ऐसा होने से ही मह थोग 
ससुखकारक द्ीता हैं अन्यथा ये निरे छुश #ूं। चह्टी अधे आगे २६ थे, ३० दें एवं 
अध्याय के अन्त में ४७ वें छोक में फिर शाया है। परमेश्वर में निष्ठी न रख जो झोगे 
| कैचल इन्द्रिय-निप्नह का योग, था इच्कियों की कसरत, करते हूँ, वे लोगों को झैश- 
#मद लारण, सारण या वशीकरण दपरेइ कर्म करने में डी अवीण दो जाते हैं। 
यह अचएथा न केवल यीता को दी, प्रत्युत किसी सी मोच्मार्ग को इृष्ट नहीं । 
अब फिर इसी योग-फ्रिया का झधिक खुलासा करते हैं--.] 
६१४६) है झज्ञन ! अतिशय छानेबाले या विलकुज् न खानेवालें और खूब सोनेवालत्रे 
अथवा जागरण करनेवाले को (यह) थोग सिद्ध नहीं होता । (३७) मिसका आइर- 
बिह्वार नियत है, कमों का आचरणा नपा-तुला हे और सोना-जागना परितित है, 
शलको (यह) योग दुशज-धघावक ऋधौत्‌ खुखावच्ध होता ईै। 
£ | | इस छोक ऊँ * योग ? से पा्तनकन्योग को क्रिया और '्युक्त' ले नियमित, 
+नर्पी-तुज्ली अथवा परिमित का अर्थ हे । आगे सी दो-एक ध्यानों पर योग से 
+पा्तंजल-बोग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यद् नहीं समस्त लेना चाहिये, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-६ अध्याय । ७०४ 


* $$ यदा घिनियतं चित्तमात्मन्येवाचतिप्ठते । 

विःश्यृहः सर्वकामेम्या युक्त इत्युच्यत तदा ॥ १८ ॥ 

यथा दोपो निधातस्थी बंगत सापमा स्छ्धता | 

योमिनों यताचत्तस्य सुंजतो योगमात्मनः ॥ १० ॥ 

यन्नोपसमते चित्त निरुद्धं योगसघया। 

यत्र चेवात्मना55त्मानं पश्यतज्नात्मनि छुष्यति ॥ २० ॥ 

सुखमात्यंतिक यक्तदचुद्धिआह्ममर्ताद्रियम । 
।कि एस अध्याय में पातअल-योग ही ध्वतन्त्र रीति से श्रतिपाथ है। पहले स्पष्ट 
)धतला दिया है, कि कर्मगोग को सिद्ध कर लेना लीवन का भघान कर्तव्य दे और 
। इसके साधन सात्र के लिये पातअऋल-योग का यह वर्णान दे। इस शोक के ५ कर्म 
के उचित आचरण ” इन शष्दों से भी प्रकर होता दे, कि पन्यान्य कर्मी को करते 
॥झए एस योग का अस्याप्त करना चाहिये । जय योगी क्षा थोड़ा सा वर्गान करके 
 समाधि-एख का एवरूप बतजाते हैं--] 

(३८) जब संयत सन भात्मा में ही स्थिर हो जाता है, और किप्ती भी उपभोग 
फी दृष्छा नहीं रहती, तव कद्ते हे कि वह ' युक्त ? हो गया। (१६) यायुरहित 
रदान में रखे डुए दीपक की ज्योति जैसी निश्वल होती है, बंच्दी उपमा चित्त को संयत 
काके योगास्यास करनेवाले योगी को दी जाती है। 

। [इस उपमा के अतिरिक्त महाभारत ( शान्ति, ३००५ ३९ ३४) सें,ये 
दश्टन्त पं-- सेल से भरे हुए पात्र को ज़ीने पर से ले जाने में, या तूफान के 
समय नाव का चचाव करने में, भनुष्य जैसा ' युक्त? अथवा एकाग्र द्ोता है, 
योगी का सन पैसा ही एकाम्र रहता दूं ”। कठोपनिपद्‌ का, सारधी और रण के 
।घोड़ोंवाला, ध््टान्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्पि वह दश्टन्त गीता में स्पष्ट 
।झाया नहीं है, तथापि दूसरे परध्याय के ६०७ जर ईप तथा इसी अध्याय का २२ 
वां छोक, ये उस धष्टान्त को सन में रख कर ही कट्ठे गये हूं। यथपि योग का गीतो 
का पारिसापिक ऊर्थ कर्मपोग है, तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में 
छआाये हैं। उदाहरणार्थ, £, ५ भौर १०. ७ शोक में योग का अर्थ है ४ झलौ- 
[किक अथवा चाहेजो करने की शक्ति ”। यह सी कह सकते हैं, कि योग शब्द 
[के अनेक छथे होने के कारण ही गीता में पावखलन्योग झर सांस्य सार्ग को 
| प्रतिपाथ चतज्ञाने की सावेधा उन-उन सम्पदायवाज्षों को मिल गई »ै। १६ दें 
॥कछ्ोक में वर्णित चित्त-मिरोधरूपी प्रातअ्षलयोग की ससाधि का स्वरूप ही अच 
|पिस्तार से कहते हं--] 

(२०) योगानुठ्ठान से निरुद्ध वित्त जिस स्थान में रम जाता है, और जहँ स्वयं 
झात्मा की देख फर आत्मा मे ही सन्‍्तुए ही रहता £, (२५) जहाँ (फेवल ) जुदि- 
बम्प और इन्करियों को अगोचर ायन्त सुख का उसे अनुसप होता है और जहे 

भी. २. ८९ 


७०६ गीतारहत्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


चेत्ति यत्र न चैयाय॑ स्थितत्वलूति तत््वतः ॥ २१ ॥ 
य॑ रूच्घ्चा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न डुशखेन गुदणापि: चिचास्यते ॥ २२ ॥ 
ठ॑ विद्याद्‌ दुःखर्संयागवियो् योगलंश्षितम 
स निश्चयेन योक्तव्यों योगीउनिविंग्णचेतला॥ २३॥ 
88 संकलपप्रभवान्का मांस्त्यकत्वा सर्वोनशेपतः | 
मनसैवेंद्रियग्नास विलियम्य समंततः ॥ २७॥ 
शनेः शनैदपरमेद्‌ दुछया घ्रृतिग्रहीतया । | 
दहु (एक यार) स्थिर हुआ तो तत्व से कमी भी नहीं डिंगता, (२२) ऐसे ही मिस 
हिपति को पाने से उत्तकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहों अचता, 
झौर जहाँ हिविर होने से कोई भी बड़ा भाशे हुःख ( उसझो ) चह्टों से विचला नहीं 
सकता, (२३) उसको हुःख के स्पश से वियोग अयांत 'योगः नाम की हिथिति कहते 
हैं; घोर इस 'योग” का आचरण मन को उदताने न देकर विश्वय से ऋरा चाहेये। 
। [इन चारों छोकों का एक ही वाबय है। २४ दें छोक के ऋारम्म के “उसको! 
( ते ) इस दर्शक स्वेनाम से पहले तीन छोकों का वर्णन उद्धि्ट है; और चार्से 
। छोछों में * समाधि? का चर्णान पूरा किया चया है । पातक्षसयोग-सूत्र सें योग 
का यह लक्षण है कि ४ थोगश्रित्तवृत्तिनितेध: ?-चित्त की ब्रत्ति के निगेध 
को योग कहते हैं। इसी के सघ्शा २० वें होक के आरग्म के शब्द हैं। अब इंस 
[“थोय ? शब्द का नया लक्षण जान यूक्त कर दिया है, कवि ससाधि इसी वित्त्ति- 
निरोध की पूणावेत्या हैं और इसी को “ योग ? कहते है । डपनिषद्‌ और सहा- 
' भार में कह है, कि निम्रइकरत्ता और उचोगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग . 
छः मद्दीने में सिद्ध होता है ( मैश्यु. ६. २८: अम्ृतनाद, २८ समा. अश्च, अनु 
: गीता १६, ई ) (किन्तु पहले २० दें और २८ ये छोक में स्पष्ट कई दिया हैं, कि 
प्रत्क्षल योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोघ से प्त्युत 
(दित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर चोता #। इस 
(डुग्ख-रहित स्थिति को ही * बद्मानंद ? या * आक्मप्रसादन सुख * अथवा "झात्मा- 
नन्द कहते हैं ( गी. 4८. ३७ और गीतार. ४. २३३ देखो ) | अयल्ले अष्यायों 
में इसका चर्णन हैं, कि आत्मझ्ञान होने के लिये झावश्यक चित्त की यह चमरता 
एक पातक्षज्-योग से ही नहीं उलन्न होती, किन्तु दित्तशाद्वे का यह परिणाम 
लिन और सक्ति से सी हो जाता »ै। चह्दी मार्ग झधिक परशुत्त और सुलभ 
ईसमम्का जाता है। समाधि का लक्षण वतला चुके; अब दतल्ाते हैं कि उसे किस 
मकार लगाना चादिये--] हु 
(२४ ) सद्डहर से उत्पक्ष होनेवाली सब कामनाओं अर्थात्‌ वासनाओं के 
शाप लाग कर आर मनसे ही सब इस्तियों छा चारों ओर से संबन कर, 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-द अध्याय । उवक 


आत्मसरथं मनः कृत्वा न किचिद॒पि सितयेत्‌ ॥ श५ 
यतो यतो निश्चरति मनर््चचलूमस्थिरम । 
वतस्ततो नियम्यैतदात्मन्येब घशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
88 प्रशान्तमनस होने यान सुखमुत्तमम | 
उपेति शान्तरजस प्रह्ममृतमकद्मपम््‌ ॥ २७॥ 
युंजनेद सदा5५त्मानं योगी विगतकदमप+। 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमंत सखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
88 सर्वभूतस्थमात्मा् सर्वेभूतानि चात्मनि । । 
(२४) पर्ययुक्त व॒द्धि से धीरे-धीरे शास्त ड्ोता जावे और मन को भझात्मा में स्थिर 
दरफे, फोई भी विचार मन में न भाने दे। ( २६ 2 ( इस रीति से चित्त को एकाए 
परते हुए ) चशल शोर झध्यिर मन जद्दो-जह्ों बाइर जावे, वीं वह से रोक कर 
एसको झात्मा के ही स्वाधीन करे । 
|.. [सन की समाधि लगाने की क्रिया का यद्द चर्णान कडोपनिपदू में दी रोई 
[रप की उपसा से (कठ, १. ३.३) अच्छा व्यक्त दाता है। मिस प्रकार उत्तम 
। सास्थी रथ के घोड़ों को इधर-उधर न जाने दें कर संधि रास्ते से जे जाता है, उ्ती 
[प्रकार का प्रयत्न सनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता 'है। जीने किप्री भी 
।विपय पर अपने सन को घ्थिर कर छोने का प्रभ्यास कियो एे, घसकी समा में 
| ऊपरवाले शोक का मर्म तुरन्त था जावेगा। मन को एक ओर से रोकने का प्रयता 
करने जर्गें, तो वह दूसरी ओर खिसक जाता दे; और यह आदृत रुके विना समाक्ि 
[लग नहीं सकती | अब, योगाभ्यास से चित्त श्थिर होने का जो फल मिक्षता है, 
उपका वर्योन करते --] 

( २७ ) इस भकार शान्तावेत्त. रज से रहित, निष्पाप और बद्भूत ( कर्म) 
योगी को उत्तम सुख प्राप्त द्वोता है। (२८) इस रीति से निरूतर अपता योगाम्पास 
फरनेवाला ( फर्म- ) योगी पापों से छूट कर भद्ध-संयोग से प्राप्त झेनेवाक्े अल्यस्त 
पुल का आनन्द से उपभोग करता है। 

। [इन दो हछोकों में इसने योगीका कर्मयोगी थर्थ किया है। फ्योक्ति कर्म 
योग का साधन समझ कर ही पातअल-योग का चर्णन किया गया है; अंतः 
पातंजद-योग के मम्यास करनेवाले थक्त पुरुष से कर्मगोगी ही विवात्षित है.॥ 
[तथापि थोगी का अर्थ * समाधि गाये बैठा हुआ पुरुष ? भी कर सकते है सिम्तु 
।सरण रहे, कि गीता का पत्तिपत्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम झअगद्ले 
दो-तीन 'छोकों को भी लायू है। इस मकार निर्वाण अद्यसुज का अनुभव होने 
पर सब प्राणियों फे विषय में जो आत्मौपम्य इष्टि दो जाती है, अब इसका 
- | चर्णान करते ह-- | 
(२६) ( इस मकार ) जिसका आत्मा योगयुक्त हो गया है, उसकी इष्टि सम 


0८ मौंदारइस्य सयदा कर्मेयोगशारत्र । 


ईक्षत्रे योगयक्तात्मा सर्चच्च समदरोनः ॥ २९ ॥ 
यो माँ पश्यांदे सर्वत्न सर्दे च मयि पश्यति। - 
उस्याहं न प्रणक्ष्यामि स थ में थ प्रणच्याति। ॥३०ण। 
सर्वसृतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानो5पि स योगी माय चर्तते ॥ ३१ ॥ 
आत्मौएस्येन सर्वेत्न सम पश्यति यो5जुन । 
छुलें घा यदि या छुशखं स योगी पय्मो मतः ॥ ३२ ॥ 
हो जाती है और उसे सर्वत्र पेसा देख पढ़ने लगता है, कि में सव म्ासियों में हूँ 
और सब पाणी मुक्त में दें । (३०) जो सुझ ( परमेश्वर परमात्मा ) को सब स्थानों 
सें.झौर सब को सुभ में देखता है, उसले में कमी नहीं त्रिछुड़ता ऋर न यही मुझ 
से कमी दूर होता दै। 
। [इन दो शोकोंमें पहला वर्णुन ' आत्मा शब्द का प्रयोग कर अन्यक्त 
।छर्याँव जात्मचष्टि से, और दूसरा चर्णन अधमपुरुष-दु्शक * में ? पद के प्रयोग से 
| ध्यक्त अर्थाद्‌ भक्ति-इृष्टि से, किया गया है। परन्तु अथ दोनों का एक ही है (देखो 
[गीतार, ए. ४२६-४३२ ) | सोच्च और कर्मेयोग इन दोनों का 'ही आधार यह 
| भ्ह्मात्लैक्य-रष्टि ही है। २६ वें छोक़ का पहला अर्घाश कुछ फर्क से मनुस्ठति 
।( १३. ४४ ), मद्दामारत (शा. २३८- २३ और २६८. २२), और तपनिषदों 
|( कैच. १. १०५ ईश- ६) में भी पाया जाता है । इसने गौतारदइस्य के ३२ वें 
(प्रकरण में विस्तारपद्दित दिखलाया है, कि सर्वाभूतात्मैक्य-शञान ही समग्र 
| ध्रध्यात्म और कर्मयोग का सूल है (देखों ए. ३८९ भन्‍्हति) | यह शान हुए बिना 
| इच्दिय-निम्नरह् का शिद्ध 'हो जाना सी व्यू है और इसी लिये अगले अभ्याय से 
। परमेश्वर का छ्ाव बतलाना आरम्म फर दिया है। ] 
(४१) जो एुकत्ववुद्धि अर्थात्‌ सर्वभूतात्मैक्य-बुद्धि को मन में रख सब आयियों में 
रहनेघाले सु को (परमेधर को) भजता है, वच् (कर्म) योगी सद प्रकार से बतेता 
हुआ सी सुर में रहता दे । (३२) दे अर्जुन ! सुख 'हो था दुःख, अपने समान औरतों 
को सी होता है, जो ऐसी ( आत्मौपस्थ ) दृष्टि से सर्वत्र देखने लगे, चच्द (कर्म) 
बोगी परम हर्थात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है। 
|| 


| [ भाणिमान्र में एक ही झात्मा हैं! यह दृष्टि सांज्य और कर्मयोग दोनों 
॥ज्रागो में एक सी है। ऐसे ही पातंजल-योग में मी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
| पहचात होजाने पर यही साम्यावस्था प्राप्त होती दे परन्तु सांख्य और 

. ।पातंजल्ल योगी दोनों को ही सब कर्मों का त्याग इष्ट है। अतएव वे व्यवद्दार में 
[इस साम्यबाद्धि के उपयोग करने का मौका 'ही नहीं जाने देते; और गीता-का 
[कर्मेयोगी ऐसा न कर, अध्यात्मश्ञान से आरप्त हुईं इस साम्य बुद्धि का व्यवहार 

- | में सी नित्य उपयोग करके, जगत के सभी काम लोकसंग्रह के लिये किया करत 


गीता, अजुवाद और टिप्पणी -* अध्याय । ७4६ 


अजुन उवाच | 
8६ योज्य योगरूवया प्रोक्तः साम्येन मघुसूदन । 
एतस्थाई न पद्यामि उंचलत्वात्सिति स्थिराम्‌ ॥ रेफे 0 
अंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथे बरूवद्दढम । 
ठस्याएँं निम्नदं भन्‍्ये घायोरिव सुदुष्करम ॥ ३४ ॥ 
श्रीभंगवानुवाच | 
असंशर्य महाबाहो मनो डूुर्नेग्नई चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कातेय वैराग्येण च गहयते ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति में मत्तिः | 
वच्यात्मना तु यतता शफ्यो$वाप्तुप्ुपायत! ॥ १६ ॥ 
। है; गद्दी इन दोनों में बड़ा भारी सेद है। घीर इसी से एस अध्याय के फ्न्‍्त मे 
| (छोक ४६) स्पष्ट कद्ठा है, कि तपस्वी अर्थात्‌ पातंजल्-योगी भर श्ानी प्र्थात 
। सांत्यमार्गी, हन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी शेष्ठ हे । सम्ययोग के इस चर्णान को 
[सुन फर अब अर्जुन ने यह शैफा की--] 
झजुंद ने कष्ठा--( ३३) है मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्धि से प्राप्त इीने- 
वबाजा जो यह (कर्म-)योग तुमने बतलाया, से नहीं देखता, कि (मन की) चश्चलता 
के कारण वह द्यिर रहेगा। (३४) क्योंकि दे कृष्ण ! यह सन चंचल, जला, 
बलवान भौर इढ़ है। वायु के समान, प्र्थात्‌ दवा की गठरी चौँधने के समान, हसकद 
निप्रइ करना मुझे महन्त हुप्कर दिखता है। 
। [8३वें छोक के * साम्य ? भ्रयवा * साम्पपुद्धि ? से प्राप्त होनेवाला, इस 
|विशेषण से बह्दों योग शब्द का कर्मपोग ही अ्र्थ है। यथा पदले पात॑भलगोग 
डी समाधि का वन जाया है, तो भी इस शोक में ' योग ? शब्द से पातंजल- 
योग विवद्धित नहीं है । क्योंकि दूसरे फ्रध्याय में भगवान्‌ ने ही फर्मयोत की 
ऐसी व्यास्या की है, “ समत्व॑ योग उच्यते ” (२. ४५)--८ बुद्धि की समता 
। का है ही योग कद्ते हूँ ”। प्रजुन की कठिनाई को मान कर भगवान्‌ 
रे ध्क्हा 
आीमगवान्‌ ने कह्दा--(३५) हे महाबाहु भजन ! इसमें सन्देश नशीं, कि मन चम्रल 
झर उसका निम्नह करना कठिन दै; परन्तु दे कौन्तेय ! सम्यात और वैराग्य से 
पह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) भेरे मत से, जिसका झग्तःकरण काबू में 
नहीं, उसको ( इस साम्यबुद्धिरुप ) योग का प्राए होना कठिन है; ' किस्तु संस्ता- 
करण को काबू में रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (हस योग का ) प्राप्त 
[कलर पहले जो बात कहिद देख पड़ती है 
। ॥ पहणे जो बाते कठिन सी |, चह़ी प्रभ्यातर से भौरें 
|दीपे खहयोगे से अन्त में सिद् हो जाती है । किसी भी काम को बारबार करत 


७१०. यौठारइस्व अथवा कर्मयोग्शास्त्र । 


अजुन उबाच | 


88 भयततिः अद्धयापेतों योगाश्चलितमानसः । 
! अप्राप्य चोगसंसिद्धि कां गाति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
कश्चिन्नेस्यविश्नए्टड्छिज्नाम्रामिच नहयति । 
अप्रातिष्टों महाबाहों चिम्रृढ़ों त्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
एसन्मे संशय कृष्ण छेत्तु ;हेस्यशेपतः 
त्वदुन्यः संशयस्पास्य छेत्ता च द्युपपद्यत ॥ २५ ॥ 
[४ छम्यास * कइलाता है आर “ बैशाग्प ? का मतलब है राय या प्रीति न रखना 
अर्थात्‌ इच्छा-विद्वीनता | पातंजल-योगसूत्र में आरम्म में ही योग का लक्षण 
यह पततलाया है कि- * येगश्िचदरत्तिनिरोधः ? -- चित्तत्राति फे निरोध को 
शोग कहते ईं (इसी अष्याय का २० दो 'छोक देखो) और फिर अगले सूत्र में कह 
'६, कि “४ अम्यास-वैरास्याम्यां चन्रिरोधः ? - अभ्यास और चैराग्य से चित्तबृत्ति 
का निरोध हो जाता है। यही शब्द गीता में आये हैं और झआमेयाय सी यही 
(; परन्तु इतने ही से यह नहीं कह्टा जा सकता, कि यीता में ये शब्द पात॑- 
जिल-योगसूत्र से लिये गये दे ( देशों गीतार. ए. ५३० ) । इस प्रकार, यदि मनो- 
निप्रह करके समाधि लगाना सम्मद हो, और कुद् निप्रह्ी पुरुषों को छाः 
[मह्दीने के अम्यात्त से यदि यह सिद्धि प्रात डो सकहृतो दो, तो भी अब यह 
| दूसरी शक्षा होती है, कि प्रह्मति-स्वभाव के कारण अनेक ज्ञोग दो-एक लन्मों 
पैसे भी इस परसावत्था से नहीं पहुँच सकते--फिर ऐले लोग इस सिद्धि को वर्चों 
कर पायें ? क्योंकि एक जन्म में, जितना ह्वो सक्रा उतना, इच्धिय-निम्रह का 
भिस्यास कर कर्मवोंग का आचरण करने लगें तो चद्ट माते समय अधूरा “ही रख 
| जायया और झगले जन्म में फिर पहले से आरम्म कं तो फिर आगे के जन्म में 
[भी वहीं दाल होगा । अतः अर्खुन का दूलरा प्रश्न है, कवि इत प्रकार के पुरुष 
क्या करें--] 
अर्जुन ने कष्टा--(६७) है कृष्ण ! श्रद्धा ( तो ) हो, परन्तु (पकृति स्वभाव से) 
पूंरो म्रयत्त अथवा संयम न होने के कारण जिसका सन ८ साम्यब॒द्धिरूप कर्मे- ) 
योय से विचल जाचे, बइ् योग-तिद्धि न पा कर किप राति को जा पंडुँचता है” 
(5०) है महावाडु श्रीक्षप्णा ! यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर व्द्म-प्राप्ति के मार्ग में 
स्थिर न होने के कारण दोनों ओर ले अष्ट 'हो जाने पर दिव्न-मित्त वादल के समान 
(वंच से ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३६) दे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह् को तुम्हें 
ही नि.इंप दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ इस सन्देद्द का मेटनेदाला दूसरा कोई 
ने मिल्लेया । ह 
४ चच्पि नन्‌ समास सें आल्स के ननू (झ) पद का साधारण अर्थ 
-. अभाव ! दोता हैं, तथापि कई घार अल्प अर्थ में भी उत्तका योग हुआ 


गाता, जज॒याद जौर टिप्पणी -६ अध्याय । ७११. 


शऔमगवानुवाच | 


पार्थ नैवेह नामुत्न विनाशस्तस्य घिद्यते । 

नद्ि फल्याणकरऋश्विंद्दुर्गीत तात गच्छठि ॥ ७४० ॥। 
भाष्य एण्यकृतां लोकानुपित्वा श्लाभश्वतो! समा।। 
शुचाता ध्रोमता गहे योगस्रफ्डभसिजायते ॥ 8१४ 
अथवा यांगिनामेव कुछ भव॒ति धोमताम । 

पर्ताद्े/ दुलमतरं छाके जन्म यदीचद्शम ॥ ४२ ॥ 


। फरता है, एस कारण ३७ थे छोक के * अयति ? शब्द का अर्थ * अंत्पे प्र्थात्‌ 
[अधूरा प्रयत्त या संगम फरनेवाला ” है । इपयें छोक में जो कहा है, कि 
]० दोनों ओर का पआाप्रय छूटा हुआ ” झग्वा " इतो अध्श्ततों भ्रष्ट: ”, उस* 
छा झर्घ भी कर्मयोगअधान' ही करना चाहय्रे। फर्म के दो प्रकार के फल दें; (१) 
। काम्यबुद्धि से किन्तु शा की आशा के अनुपतार फर्म करने पर त्तो एपर्ग की 
प्राप्ति होती है, झौर (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वह वन्धक् न होकर मोक्ष- 
[दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग झांदि काम्य फल 
।नएीं मिक्षते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु दी नहीं रहता; और साम्यप्ुद्धि पूर्ण ने 
| होमे के कारण उसे मोछ्ठ मिक्ष नहीं सकता; इसलिये झर्जुन के मन में यह 
शिष्टा उत्पन्त हुईं कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्च-कहों उसकी 
ऐसी स्थिति तो नहीं दो ज्ञाती कि दोनों दीच से गये पाड़े, इलुवा मिले न सौड़े २ 
यह शह्ठा केश्ल पात॑जल-बोगरूपी फर्मयोग फे साधन के लिये ही नहीं की जाती। 
। झगले अध्याय में चर्गन है, कि फर्म-योगस्तिदि फे लिये आवश्यक साम्यग्राद 
कभी पात॑जल-योग से, फभी भक्ति से भौर कभी छान से प्रष्त होती है. भौर 
]जिस प्रकार पातंञत योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में सघूरा रद्द सकता 
2, घसोी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में झपूर्ण रह सकते 
[हैं । झतएव कहना चाहिये, कि अर्जुन फे उक्त प्रक्ष का भगवान्‌ ने जो उत्तर 
दिया है, बह कर्मयोगसार्ग फे सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त दो 
[सकता है। ] 


ज्लीसगवान्‌ ने कष्टा--(४०) है पाये | क्या इस जोक में और प्या परलोक में, 
ऐसे पुरुष का कभी विनाश होता 'ह्वी नहीं। क्योंके है तात! कल्याएकारक 
छर्म करनेचाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती। (४५) पुणयकर्त्ता पुरुषों को 
मिलनेवाले ( स्वर्ग चादि ) लोकों फो प। कर और (वहाँ) बहुत वर्षों तक 
निवास करके फिर यह योगश्रष्ट अर्थात्‌ कर्मयोंग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमात्‌ 
होगा के घर में जन्म लेतो है; (४२) स्थवा चुद्धिमान्‌ ६ फर्म- ) योगियों के ही 
छुछ में जन्म पाता है । इस प्रकार का जन्म ( इस ) छोक से घड़ा हुर्लभ हू । 


ज्श्र गीवारहस्य अयवा कमेयोगशास्त्र 


हनन त॑ चुद्धिसेयोग ऊमते पौर्वदेहिकम । 
यतते च ठतो पैंयः सोखिद्धी कुरनंदन ॥ ७३ ॥ 
पूर्वास्थासन तनैव हियते हावशोडपि सः। 
जिश्वाछुरपि योगस्थ शब्दब्रह्मातिवर्ततें ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्वायतमानस्तु योगी संहुद्धाकिल्विपः । 
अवेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पर्य गति ॥ ४५॥ 
(४३) उसमें जर्थात्‌ दस प्रक्तार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व॑जन्म के दुदिसंष्कार को 
पाता हैं; और है कुरुनन्दुन ! वह उससे सूथः अर्थाद्‌ ग्राधिक ( योग- )सिद्ि पाने 
का अयत्न करता है। (७४) अपने पूर्वजन्‍्म के उस अम्यास से ही अवश अर्थाव्‌ 
अपनी इच्छा न रहने पर भी, चह (यूरो त्िद्धि की और) खाँचा जावा है । जिसे 
(कर्म-योग की जिश्ञाता, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, हो गई दे वह भी शब्दगंद् 
के परे चला जाता ५ै। (४५) (इस अकार) प्रयत्न पूर्वक उद्योय करते करते पापों से 
शुद्ध होता हुआ (कर्म-)यागी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम 
गति पा छेता है! 
) [इन झोकों में योग, योगब्रष्ट और योगी शब्द कंमयोग, कर्मेयोग से अधष्ट 
!और कर्मयोगी के अर्थ में दी व्यवहत हैं। क्योंकि श्रीमान-कुल में जन्म लेने की 
स्थिति दूसरे को इृष्ट दोना सम्भव ही नहीं है। सगवान्‌ कहते हैं, कि पहले से, 
।जिठना हो सके उतना, शुद्ध चुद्धि से कर्ंपोग का आचरगा[ करना आरम्म करे। 
[थोड़ा ही क्यों न हों, पर इस राति से जो कर्म किया जावेगा वड्दी, इस जन्म में 
नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रद्भार झ्राषिकर भाषिक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरो- 
[चर कारणीभूत होगा और उसी से अन्त में पूर्ण सह्॒ति सिल्नती है। इस धर्म 
का योढ़ासा भी भाचरण किया जाय तो वह बढ़े मय से रचा करता € ? ( गी- 
4२. ४० )) और / अनेक जस्मों के पश्चात्‌ वासुदेव की प्रापि होती है” (७, १६), 
थे छोक इसी सिद्धान्त के पूरक हैं। जधिक विवेचन गीतारहस्य के एु.रप२- रुप 
[में किया गया है । ४४ दें छोक के शब्द वह्म झा अर्थ हैं * वदिक यशन्याग आदि 
।काम्य कमे । ? क्योंकि ये थम वेदविद्वित हैं और चेदो पर श्रद्ध। रख कर ही ये 
डियि जाते हैं, तथा वेद अथांद सत्र दृष्टि के पहले पहल का शदद्‌ यावी शब्दतक्ष 
[है ।अत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म क्ाम्यनुद्धि से किया करता है; परन्तु 
इस कर्म से जैसी नेती चित्तशाद्धि होती जाती है वैते ही वेस आगे निष्कास 
।चुद्ि से कर्म करने की इच्छा होती है । इसी से उपनिपदों में और मचझभारत में 
भी (जैश्यु. ६. रे अछतविसु- १७; सभा. शां. २३१. -ईक: रद: १) बह 
चर्णन है कि . 
- है भद्मणी चेद्तन्पे शब्दवक्म परं च यत्‌) 
शुब्दबकणि स्प्थात: परं ब्रह्मघिगचछति ॥| 


गीता, अचवाद और टिप्पणी-६ अध्याय । ७१३ 


१६ तपस्चिभ्योडचिकी योगी छानिश्योषपि सतोडधिकः । 
कर्मिस्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाझुन ॥ ४६ ॥। 


[७ जानना चाहिये, कि धर्म दो भकार का है; एक शब्द ब्रद्य और दूसरा इससे 
परे का ( निर्मुण ) | शब्दमद्म में निष्णात वो जाने पर फिर इससे परे का 
[( निगुंण ) मद्म प्राप्त दोता है” । शब्दनक्म के काम्य कर्मी से उकता कर अन्त 
से ज्ञोकसंप्रह के अर्थ इन्हों कर्मों को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा चोती है 
।झौर फिर तथ इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा घोड़ा आचरण दोने लगता है। 
| झनन्तर * स्वत्पारम्भाः क्षेमकरा: ? के न्याय से दी थोड़ा सा आचरण उस 
। मनुष्य को इस सार्ग में धीरे धीरे खींचता जाता है और अन्त में क्रम-क्रम से पूर्ण 
।सिद्धि करा देता है। ४४ वें छोक में जो यह कह्दा हू कि “ कर्मयोग के जान 
ज्ञेने की इच्छा होने से भी वह शब्दमद्म के परे जाता है” उसका तात्पर्य भी 
. [यही है। फ्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरख्ले फा सुँद है; और एक 
|बार इस चरज़े के सुद्द में जग जाने पर फिर हस जन्म से नहीं तो अगले जन्म 
में, कभी न कसी, पूर्ण लिडि! मिज्ञती है ओर वह शब्द्बह्म से परे के मय तक 
[पहुँचे दिना नहीं रहता । पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक 
।झादि को एक ही जन्स में मिल गई होगी; परन्तु तातिक दृष्टि से देखने पर 
।पता चत्नता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही 
मिला होगा। शस्तु; कर्मयोग का थोड़ा सा आचरणा, यहाँ तक कि निज्ञास 
भी सदैव कल्याणकारक है, इसके प्रतिरिक्त अन्त में मोत्-आपि भी निःसंदेद 
| इसी से होती है; अतः अब भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि--] 

(४४) तपत्वी लोगों फी अपेक्षा ( फर्त- )योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की 
भपेछा भी श्रेष्ठ है और फर्मकाणटवाल्नों की अपेत्ता भी श्रेष्ठ समता जाता है; इस- 
लिये है सज्जन ! तू योगी अर्थाद कर्मयोंगी दो । 

|. [जद में जा कर उपवास आदि शरीर को केशदायक बतों से अथवा 
| हृठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को हस कछोक में तपस्वी कहा है; 
। और सामान्य रीति ले इस शब्द का यही पझर्थ है । “ शानयोगेन सांस्यानां० ” 
।(गी. ३. ३) में वर्णित्त, ज्ञान से अधात्‌ सांज्यमार्ग से कम को छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर' 
। लेनेवाले सांख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना दे । इसी प्रकार गी. २. ४२-४४ भौर ६, २० 
[२५ में वर्णित, निरे काम्य फर्म करनेदाले ध्वर्ग-परायण कर्मठ सीमांसकों को कर्मी 
कहा है। इन तीनों पन्‍्यों में से प्रत्येक यही कहता है कि हमारे ही सार्ग से 
पिद्धि मिज्ञती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपत्वी हो, चाहे 
कर्मठ सोसांसक 'हो या ज्ञाननिष्ट सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेच्ता फर्मयोगी' 
[अर्थाव कर्मयोगसार्ग भी--श्रेठ्ठ है। और पहले यही सिद्धान्त “ अकसे की 
अ्पेत्ा कर्म श्रेष्ठ है० ” (गी. ३० ८) एवं “कर्मसेन्याप की झपेत्ता कर्से- 
ग्री, २.६० , 


७१४७ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 
योगितामंपि सर्वेषां मह॒तेनाँतरात्मना । 


! योग विशेष हैं० ”? ( गी. ५. २) इत्यादि शछोकों में वर्शिंत £ ( देखो गीतारहत्य 
प्रकरण ११ ए. ३०७, ३०८) । ओर तो क्या तपस्वी, मीमाँसक अथवा ज्ञान- 
| जार्यी इनमें से ग्र्येक की अपेच्ता कर्मयोगी श्रेष्ट €, ' इसी * लिये पीछे जिम 
। ब्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि “ योगस्थ हो कर कर्म कर ? (गी. २. ४८; 
।गीतार. एू. ५६) , अथवा “ योग का आश्रय करके खड़ा हो” (9, ४२)* 
। उसी अकार यहां भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि “ तू ( कर्स- योगी हो ।' 
। यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न माने, तो “ तस्माद तू योगी हो ” इस उप- 
देश का  तत््माव-इसी लिये? पद निरर्थक हो जावेगा | किन्तु संन्यात्मार्ग के 
। शैकाकारों को यह सिद्धान्त केले स्वीकृत हो सकता हू ? अतः उन लोगों ने 'ज्ञानी” 
। शब्द का अथ बदल दिया है और वे कहते हूं कि ज्ञानी शब्द का अर्थ है श 
ज्ञानी अथवा वे लोग कि जो सिर्फ पुस्तकें पह कर घ्वान की लम्बी चौड़ी बातें 
। छोँठा करते हैं। किन्तु यद्द अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रष्ट का 'हैं।ये दीकाकार 
। शीता के इस अर्थ को नहीं चाहइत्ते, कि कर्म छोड़नेवाल्े ज्ञानमार्ग कों गीता कप 
। दे का समझती है। क्योंकि इससे उनके सम्पदाय को गौणता आती है। 
और इसी लिये ४ कर्मयोगो विशिष्यते ” (यी. ५.२) का मी अर्थ उन्होंने 
[बद॒ल्ल दिया है। परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारइस्य के ११ वें प्रकरण से 
| कर लुके हैं, अतः इस श'छोक का जो अर्थ हमने किया है उसके विषय से 
। यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। हमारे मत में यह निर्विवाद है, कि गीता के 
| अनुसार कर्मयोग-मार्य ही सब में श्रेष्ठ है। झव आये के शछोक में बतलाते हैं, 
[कि कर्सयोगियों में भी कौन सा तारतम्य भाव देखना पढ़ता हैं--] 
(४७) तथापि सब (कर्मे- )योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थोंत 
उचम सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ कि जो मुझ में अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से 
। झुक को सजता है। 
। [इस छोक का यह सावार्थ है, कि कर्मयोग में सी भक्ति का श्रेम-पूरित 
मेल हो जाने से, चुद योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो जाता है । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि निप्काम कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है । क्योंकि आगे 
(बारहवें अध्याय से भगवान्‌ ने दी ध्पष्ट कह दिया है, कि ध्यान की अपेया 
[कर्मफल्त्याग श्रेष्ठ है ( गी. ६९. १२ ) । निष्काम फर्म और भक्ति के समुच्चयय को 
। श्रेष्ठ कइना एुक वात है और सब निष्कास कर्मयोय को व्यर्थ कद्द कर, भक्ति ही 
को श्रेष्ठ बताना दूसरी बात है। गीता का सिद्धान्त पहले- ढंग का है और 
।भागवत्तपुराण का पक्त दूसरे ढँँग का है । सागवत ( १. ५. ३४) में सव अकार 
के क्वियायोग को आत्म ज्ञान-निघातक निश्चित कर, कहा है-- 


| नैष्क्मप्यच्युतभाववार्नित न शोमते शानमर्ल निरंजनस्‌ । 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ स्ध्याय । 


धद्धाचान्सजते यो मां स में चुक्ततमों मतः ॥ ४७ ॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्गीताछ्ठ उपनिषत्सु अद्मविययायां योगशास्रे भीकष्णाजुन- 
संदादे ध्यानयोगों नाम पह्ठोध्प्याय: ॥ ६ ॥ 


[नैषप्काय फर्धाद निप्काम कर्म भी (साग, ११.३.४६) बिना भगवद्धाक़ि के शोमा नहीं 
देता, यह प्यर्थ दे ( भाग, १, ५. १९ और १२.१२.४२ ) | इससे व्यक द्ोोगा कि 
॥सांगवत-कार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर ड्लोन के कारण वे विशेष पसह 
| पर भगवद्दीता के सी झागे कैसी चौकड़ी भरते हैँ। जिस पुराण का निरूपण इस 
समम से फिया गया है, कि महाभारत में पार इससे गीता में भी भक्ति का 
सैसा घणन होना चाहिये पेसा नहीं हुमा; उसमें यदि उक्त घचनों के सप्तान 
)और भी फुछ बाते मिले, तो फोई आश्चर्य मह्ठीं । पर हमे तो देखना है गीता 
का तात्पयं, न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन और समय भी सित्त- 
। भिन्न है; इस कारण यात-यात से उनकी एकवाक्यता करना उचित्त नहीं है। कर्मे- 
।योग की साम्य-चुद्धि भाप्त करने के लिये -जिन साधनी की झावर्यकता है, उनसे 
। से पातंजल्ञन्योग फे साधनों का इस अध्याय में निरूपण फिया गया । क्षान और 
। भक्ति भी झनन्‍्य साधन हैं; अगले प्रध्याय से हनके निरूपण का शारम्स 
होगा । 
ट्ट्स प्रकार श्रीमगयान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ करे हुए उपानिषद्‌ में, म्मविद्या- 
न्तर्गत योग-पर्थात्‌ फर्सपोग-शाखविपयक,भीकृषा जौर अर्जुन के संवाद में, ध्यान 
योग नामक छठा प्रध्याय समाप्त हुआा। 


सातवों अध्याय | 


[ पहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान 'ही 
मोदग्रद दे परन्तु एयतन्त्र हु पार उससे श्रेष्ठ है और यदि इस सागें का थोड़ा सी 
झापरण किया जाय, तो वह घ्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की पिछि के 
लिये फावश्यक एम्द्रिय-निप्॒द फरने की रीति फा चेणेने का किया गया है किन्तु हाद्विय- 
निप्रदद से मतलय निरी घाह्म क्रिया से नहीं है, जिसके लिये इन्क्रियों फी यह 
कसरत करनी डे, उसका अब तक विचार नहीं हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान्‌ 
ने ही अर्जुन को इन्द्रियननिम॒ह का यह प्रयोजन चतलाया है, कि “काम-क्रोध आदि 
शत्रु इक्तियों से अपना घर चना कर जाव-विज्ञान का नाश करते हैं ” (३.- ४०; 
४१) इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निम्रह करके इन शन्तुओं की मार डाल | हु २ पिछले 
कृष्याय में योगयुक्त पुरुष का यों चर्गान किया है, कि इन्द्रिय-निम्नह् के द्वारा 


७१६ गीतारहस्य अवया कर्मयोगशारत्र । 


सप्तमोड्य्याय । 
ओमगवानुवाच | 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योग॑ युंजन्मदाश्रयः । 
४ झान-पैज्ञान से तृप्त हुआ ” (६-८) योगयुक्त पुरुष “ समह्त प्राणियों में 
परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त आणियों को देखता है” (है, २७) । झतः 
जब इन्द्रिय-निमप्रह करने की विधि बतल्ला चुके तब, यह वतलाना आवश्यक हो 
गया कि “ ज्ञान ? और “विज्ञान! किसे कहते हैँ, और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर 
फर्मो को न छोड़ते हुए भी कर्मयोंग-मार्ग की किने विधियों से अन्त में निःसंदिग्ध 
मोक्ष मित्रता है। सातने अध्याय से लेकर सत्रहयें अध्याय के अन्त पर्यन्त-- 
ग्यारह अध्यायों में->इसी विषय का वर्णन है भोर अन्त के अर्थात्‌ झठारहें 
उध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है। सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान्‌ 
पदायों में एक ही झविनाशी परमेधवर समा रहा हैं--इस समझ का नाम है 
« ज्ञान, ? और एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान पदार्थों की उत्पत्ति को 
सम लेना * विज्ञान ? कहलाता है ( गी. १३. ३० ), एवं इसी को चर-भचर 
का विचार कहते हूं । इसके सिया अपने शरीर में अर्थात्‌ चेन्र में जिस आत्मा कहते 
हूँ, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के घ्वरूप का बोध हो जाता है। 
इस प्रकार के विचार को ज्षेत्र-वेत्नअविचार कहते हैं। इनमें से पहले चार-मचर के 
विचार का वर्णन फरके फिर तेरइवें अध्याय में चषेत्र-जेत्रण के विचार का वर्णन 
किया है। यर्थापि परमेश्वर एक है, तथापि उपासनां की दृष्टि से उसमें दो मेद होते 
हैं, उसका भव्यक्त स्वरूप केवल छुद्धि से मद्ण करने योग्य है और व्यक्त स्वरूप 
प्रत्यच्च-अवगम्य है। भतः इन दोनों मार्गों या विधियों! को इसी निरूपण में बत- 
खाना पंड, कि चुद्धि से परमेश्वर की कैसे पहचाने और श्रद्धा या भक्ति ले व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उसके द्वारा अव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है। तव इस समूचे 
विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय खग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है | इसके सिवा, 
इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निमह भी आप 'ही आप हो 
जाता है, झतः केवल इन्द्रिय-निम्रह करा देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की अपेक्षा 
मोक्षधर्म में झ्ानमार्ग और भक्तिमार्ग की योग्यता भी झधिक मानी जाती है । तो 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक अंश है, - 
चद्द स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे पटक में 
भक्ति और तीखरी पदध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन घ्वतन्त्र विभाग 
किये जाते हैँ, वे तत्वतः ठीक नहीं हैँ। स्थज्ञमान से देखने में ये तीनों विषय 
गीता में झाये हैं सही परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु कर्मयोग के झ्ढों के रूप से. 
ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौद- 
ये प्रकरणं ( ४. ४७५२-४५७ ) सें किया गया है, इसलिये यहाँ उसकी पुनरावृत्ति 


गीता, अनुवाद और एटैप्पणी -७ अध्याय । ७१७ 


अखंदाय॑ समग्र मां यथा शास्यासि तनच्छुछ ॥ १॥ 
शान ते5६ सविज्ञानमिद घक्ष्याम्यशेपतः। 
यज्यात्वा नेह भूयो5न्यज्यातब्यमवशिष्यत | २ ॥ 


नहीं फरते | अय देसना चाहिये, कि सातवें फ्रष्याय का झारूम भगवान्‌ किप्त 
प्रकार करते हैं। | 
श्रीभगवान्‌ ने कष्ठा - ($) है पार्ष | मुक्त में चित्त छगा कर झौर मेरा ही झाश्रय 
फरके (कर्म )योग का झापरणा करते हुए मे जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा 
पूर्ण भार संशयविद्वीन ज्ञान द्वोगा, उसे सुन (२) विज्ञान समेत इस परे ज्ञान को मैं 
तुमू से फश्ता हूं, कि मिसके जान छेने से हस जोक में फिर और कुछ भी जानने के किये 
नहीं रह्द जाता। 
। पहले छोक के ४ मेरा दी श्राप्नय करके ” इन शब्दों से और विशेष 
कर * योग ? शब्द से प्रगद होता है, कि पहले के प्ध्यायों में चर्णित फर्मयोग 
की सिद्धि के लिये ही अगला शान-विज्ञान कद्दा है--स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
ज्ञाया है ( देखो गीतार. ए. ४४४७-४५५) । ने फेवल इसी शोक में, मत्युत 
। गीता में झन्यत्र भी कर्मयोग को लदय कर ये शब्द भाये हैं ५ सयोगमाश्रितः * 
( भी, १३. १३ ), * भत्परः ? (गी, ५७ और ११, ५५ ); प्त्तः इस विपय में 
|फोई शक्का नहीं रहती, कि परमेधर का आश्रय करके जिश्त योग का आचरण 
करने के लिये गीता कहती है, चच्द पीछे के छः प्रष्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग 
। थी है । कुछ लोग विशान का अर्थ अनुमविक प्रह्मजश्ञान पथवों शरह्म का साढ़ा- 
ह्कार करते दें, परन्तु ऊपर के कथनानुसार हम शात होता »ै, कि परमेथरी शान 
के ही समण्रिप ( शान ) और प्यश्रिप ( विज्ञान ) ये दो मेद हैं, इस कारण 
[श्ान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का अभिप्राय है ( गी. ३३. ३० और १८ २० 
| देखो )। दूसरे छोक के ये शब्द ५ फिर भौर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 
जाता ” उपनिपद्‌ के शाधार से लिये गये हैं । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वेतरकेतु से 
[उसके बाप ने यह प्रश्न किया है कि ४ येन.. अविज्ञातं विज्ञातं भवेति--चह क्या 
डे कि जिस एक के जान छोने से सब कुछ जान लिया जाता है? और फिर 
[जाये उसका इस प्रकार खुलासा किया है “यथा सौम्यैकेन स्ेत्पिरडेन सर्वे रून्मर्य 
! विज्ञात स्याद्ा चारस्भणं विकारो नामघेय झत्तिकेयेव सत्म्‌ ? ( छा. है.१.8 ) 
।--है चात | जिप्त प्रकार मिट्टी के एक गोले फे भीतरी भेद्‌ को जान लेने से ज्ञाद 
चलो जाता दै, कि शेप मिंही के पदार्थ उसी ग्टत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण 
[करनेवाले विकार हैं; भौर कुछ नहीं है, उसी प्रकार है हक दूसरा ह 
। भी जानने फे लिये नहीं रहता। उपनिपद (३.३ आरम्म- में 
। यह प्रश्न है, कि “फस्मिन्नु भगवा चिज्ञात सर्वाभिद विज्ञातं भवति”--किसका ज्ञान 
| हो जाने से अन्य सब वस्तुओं का शान हो जाता है ? इससे व्यक्त होता है, कि 


ण्श्द गीतारइस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


मनुष्याणां सहस्रेपु कश्चियताति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेत्ति तत्तततः ॥ ३॥ 
$$ भूमिरापोषनलों वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना प्रकतिरणघा ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितर्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूता महादवाहो ययेद घारयते जमत्‌॥ ५॥ 
एतथोनीनि सतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
सहं कृत्लस्प जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ५ ॥ 
मत्तः परतरं तान्यत्किचिदस्ति धनेजय | 
।भद्ठेत वेदान्त का यही तत्त्व यहीं अमिग्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विश्ञान हो 
जाने से इस जगत्‌ में और कुछ मी जानने के लिये रह नहीं जाता; फ्योंकि- जयत्‌ का 
सूल्न तल तो एक ही है, नाम और रूप के मेद से वही सर्वत्र समाया हुआ है, 
(सिवा उसके और कोई दूसरी वस्तु दुनिया में दे द्वी नहीं। यदि ऐसा न हो तो दूसरे 
| छोक की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं दोती। 
(३) उज़ारें मनुप्यों में कोई एक-आध दी पिद्धि पाने का यत्न करता है, और प्रयत्न 
करनेवाले इन ( झनेक ) सिद्ध पुरुषों में से एक-आध को दी मेरा सचा छान हो 
जाता है। ५ 
__ [च्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवाले को यद्यपि सिद्ध छुएप कह दिया 
तिथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, मन्यथा नहीं। 
परमेश्वर के शनि के ज़्र-अत्चर-विचार और चेत्र-चेत्रशनवि चार ये दो साग हैं। इनमें 
सिभ्रव चर-मचर-विचार का आरस्भ करते हैं--] 

(४) एप्बी, जल, अम्नि, वायु, आकाश (ये पाँच सूद्म भूत), मन, बाद और 
अहंकार इन आठ अकारों से मेरी मक्रति विभानित है। (५) यह अपरा अर्थात्‌ निश्न 
श्रेणी की ( प्रकृति ) है । हे सहावाह अज्न ! यह जानो कि इसले मित्र, जगत को 
धारण करनेवाज्ञी परा भ्रथांद्‌ उच्च श्रेणी की जीवत्वरूपी मेरी दूसरी प्रकृति दे । (६) 
समम रखो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न दोते हँ।सारे जगत्‌ का प्रभव भ्र्थांत 
मूल आर प्रलय झर्थाद अन्त में ही हूँ । (७) दे घनंजय ! मुझ से परे और 
कुछ नहीं है। घाये में पिरोये हुए संणियों के समान, सुझत में यह सब शैँधा 
हुआ 'है। 

। _ [इन चार छोकों से सब चर-अक्तर-क्ञाव का सार आ गया है; और अगले 
| छोकों सें इसी का विस्तार किया है। सांस्य-शास में सब सृष्टि के अचेतन अर्थार 
जड़ पक्ृति और स्चेततन पुरुष ये दो घ्वतन्त्र तत्त चतला कर पतिपादन किया 
! है, कि इन दोनों तत्वों से सब पेदोथ उत्पन्न हुए--इन दोनों से [परे तीसरा तत्त 


के बे, 


नि्दी है। परन्तु गीता को यह द्ैत मंजूर नहीं; अतः प्रकृति. और पुरुष को एक 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-७ अध्याय । उ्ह६ 


माये सर्चामिद भोतं से मणिगणा इच ॥ ७ ॥ 
ही परमेश्वर की दो विभूतियों मान कर चौथे झीर पेंच शोक से घर्ान किया 
[६ कि इनमें जद प्रकृति निन्न श्रेणी की पिभूति रू और जीव अर्थात्‌ पुरुष श्रष् 
भेणी की विभूति है; भौर कहष्ा एै फि एन दोनों से समस्त स्थावर-जद्मम सृष्टि 
(उतपत् होती दे (देसों गी. १३५ २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ प्रकृति फा विए्तार 
सिद्दित विचार चेन्रश की धषटि से आगे सेरहयें प्ाष्याय से किया है । अब रद्द गईं 
जिदअऊति, सो गाता फा सिद्धान्त है (देखो गी, &, १०) फेयर स्वतन्त 
नहीं, परमेशर फी अध्यक्षता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती हूँ। ययपि 
[गाता से प्रकृति फो स्वतस्त्र नहीं माना है, तथापि सांग्यशाशत में प्रकृति के जो 
। भेद हैं उन्हीं को छुछ देर-फेर से गीता में ग्राह्य कर लिया दै ( गौतार- पु. १७६ 
|“ १५३)। और परमेघर से साया के हारा जड-प्रक्ति उतपग हो चुझने पर (गी. * 
%४) छांदर्पों फा किया झुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदार्थ कैसे निर्मित 
[हुए छर्पाव गुणोत्कर्प का तरव, भी गीता को सात्य दे (देखो यौतार. ए. २०२) । 
[सांग्यों फा फपन है, कि प्रकृति और पुरुष मित्र कर छुल् पद्मीत्त तर हूँ । इनमें 
प्रकृति से द्टी तेटिस सत्य उपजते हूँ। इन तेईस तत्वों में पौच ध्यूल् भूत, दस 
एन्द्रियों और सन ये सोलए तप्य, शेष सात तखवों से निकले रुण, गर्थाव उनके 
| विकार दे | प्तएष यद् विचार फरते समय कि * सूल तत्व ” क्षैतने हैं, एन 
सोलए तजों को छोड़ देते ६; और इन्हें घोट़ देने से गुद्धि (मद्दान) मदृकार 
भार पयतन्मात्राए ( सूद्म भूत) मिल कर सात ही सूल तस्व बच रहते हैं। 
।सॉग्यशाख में इन्हीं सातों को ५ प्रकृति-विक्ृति ” कहते €ूं। ये सात प्रकृति 
|पिक्ृति भौर मूलअऊति सिल्न कर '्वव झ्राठ ही अकार की प्रकृति हुई; और 
मशामभारत (शां, ३४०. १०-१९) में इसी को झष्टथा प्रकृति फह्ठा है । परुूणु सात 
प्रकृतिविक्षत्तियों के साथ ही सूल-प्रकृति की गिनती कर लेना गाता को योग्य 
।गई जैंचा | प्योकि ऐसा करने से यह मेद नहीं दिखलाया जाता कि पक सूल 
द्वि और उसके सात पिकार ई । एसी से गीता के एस वर्गोंकरण में, कि सात 
प्रकृति-विक्रति जौर मन मिन्न फर श्रष्टधा सूल प्रकृति #ै, 'और महाभारत के 
चर्मीकरण में थौड़ा सा सेद किया गया है (गीतार. ए. ५८३)। सारांश, यद्यवि 
गीता को सांग्यवाज्ञों फी स्वतन्स प्रकृति स्वीकृत नहीं, तथापि ग्मरण रहे, कि उसके 
भगले विस्तार फा निरूपण॒ दोनों ने बध्तुतः समान ही किया है । गीता के समान 
।3पनिपद्‌ में भी वर्गान है, कि सामान्यतः परम से य्ी-- 
॥ एतस्माआयते पभाणो मनः स्वेक्तियाणि च। 
ख॑ वायुम्योतिराप: एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
।/ इस (पर-घुरुष ) से प्राण, मन, सम इचियों, झ्राकाश, चायु, भझप्ते, जल 
। 
। 


जौीर विश्व फो धारणा फरनेवाली एथ्यी-ये (सब ) उत्पन्न होते हूँ ? (झुण्ड, २८ 
१. ३ कै. ३. १४३ प्र्न, ६. ७) । झधिक जानना हो, तो गीतारहए्य का वा 


७२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र | 


88 रसो5हमण्छ कौतेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 

प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृष्ु ॥ <॥ 

पुण्यो गंधः पूथिव्यां च तेजश्वास्मि (विभाषसौ। 

जीवन सर्वसतेषु तपश्चास्मि तपस्विष्ठ | ५ ॥ 

चीज मां स्वेभ्ृतानां विद्धि पार्थ सनावचम्‌ | 

बुद्धि्ुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 

बे घलवतामस्मि कामणगरविवर्जितम्‌ | 

धर्माविरुद्धो भूतेष॒ कामो5स्मि सरतर्षस ॥ ११॥ 

ये चैव सात्विक्ा भावा राजसास्तामलाश्न ये । 

मत्त एचति तान्विद्धि न त्वहं वेषु ते माये ॥ १२॥ 
प्रकरण देखो । चौथे छोक में कहा है, कि एथ्वी, आप भ्रस्ति पद्यतत्त में ही 
[हूँ; और अब यह कद्द कर कि इन त्तों। में जो गुण हैं वे भी में ही हूँ ऊपर के, 
इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैँ, कि ये खद पदायथ एक ही धागे में मणियों के 
समान पिरोये हुए हैं-- 

(५) है कौन्तेय | जल में रस मैं हूँ, चन््र-सूय की भ्रभा मैं हैं, सब वेदों 
में ्णव अर्घांद्‌ कार मैं हैं, आकाश में शब्द में हूं, और सब पुरुषों फा पौरुष 
मैं हुँ। (९) एथ्ची में पुणयगन्ध अर्थात सुगन्धि एवं झामि का तेज मैं हूँ। सब 
प्राणियों की जीवनशक्ति और सपस्वियों का तप में हूँ। (३०) हे पार्य ! झुक को 
सब प्राणियों का सनातन बीज समझ । शुढ्िमानों की शुद्धि और तेजस्वियों का 
तेज भी से हूँ। (३३) फाम-( वासना ) और शाग अर्थात्‌ विषयासाकि ( इन दोनों 
को ) घटा कर बलवान लोगों का बल मैं हू; और है भरते ! प्राणियों सं, धर्म 
के विरुद व जानेवाला, काम भी में हूँ, (४२) और यह समझ कि जो कुछ 
साच्यिक, राजत या तामस भाव अर्थांद पदार्थ हूं, वे सब मुझ से दी हुए हैं; परन्तु 
से सुर में हैं, में उनमें नहीं हूँ । 

। [४ वेख्ुम में हैं, में उनमें नहीं हूँ ” इसका अर्थ बड़ा ही गग्भीर हैं। 
। पचला अर्थात्‌ प्रगट अर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेधर से उत्पन्न हुए हैं। 
[इसलिये मणियों में धागे के समान इन पदार्थों का ग्ुणा-घर्म भी यद्यपि परमेबर 
ची है, तथापि परमेथर की व्यात्ति इसी में नहों खुक जाती; समम्धना चाहिये कि 
। इनको व्याप्त कर इनके परे भी वद्दी परमेश्वर है; और यही अर्थ आगे“ इस 
| समह्त जयद्‌ को में एकांश से व्याप्त कर रद्दा हूँ? (यी. १०. ४२) इस छोक 
में व्शिंत है । परन्‍्ठु इसके अतिरिक्त दूसरा भी झर्थ सदैव विवक्षित रहता हैं । 
(िइ यह, कि निगुणात्मक जयत्‌ का नानात्व यद्यपि सु से निगुण हुआ देख 
पड़ता है, तथापि चहट सानात्व मेरे निर्दुण स्वढ़प में नहीं रहता और इस दूसरे 

[अर्थ को मन में रख कर ४ भूतम्व्‌ न च भूचह्या ” (६. ४ और ४) इलादि 


गीता, अनुबाद और टिप्पणी- ७ अध्याय।... ७२१ 


६६ प्रिभिगुंणमयैर्साविरेमिः सर्वमिदं जगत । 
मोहित नामिजानाति भामेभ्यः परमत्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवी ऐपा गुणमयो मम माया दुरत्यया । 
मामेच ये प्रपचन्ते मायामेतां तरान्ति ते ॥ १४ ॥ 
न भां डुप्फतिनों मृहाः प्रपच्चन्ते नराधमाः । 
माययापहतशाना आझुरं भावमाश्रिता३ ॥ १०॥ 
६६ चतुर्विधा भजन्त माँ जनाः सुकृतिनो5र्झुन । 
| परमेश्वर की झलोफिफक शाक्तियों फे चशन किये गये दे ( गी. १३. १४-१६ ) । 
एस प्रकार यदि परसेथर की प्यापत्ति समष्त जगत से भी ज्ाधिक एै, तो पंगट है कि 
[परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पष्चचानने के लिये इस भायिक जगत से भी परे जाना 
| चाहिये, भौर प्रय उसी अर्थ को स्प्टतया प्रतिपादन करते हैं---] 

(१४३) ( सप्य, रज औौर प्तम ) इन सीन शुणात्मक सावों से र्थात्‌ पदार्थों से 
सोद्दित हो फर यह सारा संसार, इनसे परे के ( गर्थाव निुण ) शुक्र अन्यय 
(परमेश्वर ) फो नहीं जानता । 

[माया फे सम्बन्ध से गीतारहस्य के ६ थें प्रकरण से यह सिद्धान्त है, कि 
।भाया झथवा अश्ञान प्रिगुणात्मक देदेन्दिय का धर्म है, न कि प्ात्मा फा; प्रात्मा 
तो छानमय भौर नि है, एृन्द्रियाँ उसको अम सें ठाजती र--उसी पद्देती सिद्ा- 
|स्त को ऊपर के शोक में फष्टा है। देखो गीतार.०.२७ भौर गी. र. ए-२३६-२४७ । ] 

(१४) मेरी यह गुणात्मक और दिव्य साया दुस्तर है। झतः इस माया को थे पार 

कर जाते है, जो भेरी ही शरण में भाते €। 

। [इससे प्रगट दोता है, कि सांख्यशासत की भिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता 
[में भगवान्‌ झपनी माया कहते #ूँ। महाभारत के नारायशीय-छपाए्यान मे कहा 
। है, कि नारद फो विश्वरूप दिखला कर अस्त में भगवान्‌ बोले कि-- 

माया ऐपा सया सुष्टा यस्सां पश्यसि नारद । 

सर्वमूतगुणी युक्त नव त्वं शातुमइसे ॥ 

।« है नारद ! तुम गिसे देख रद्दे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुस मुझे 
| सब आ्राणियों के गुणों से युक्त मत्त समम्यो ” ( शां. ३३६८, ४४ ) । वही पिद्धाग्त 
[जब यहीं भी चत्तलाया गया है । गीतारइस्य फे ६ वें प्ौर १० वें प्रकरण में 
।बतला दिया है, कि माया क्या चीज्ञ है। ] 

(३९) माया ने शिनका झ्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूह और दुष्कर्मी नराधम आसरी 

बुद्धि सें पड़ कर भेरी शरण में नहीं जाते । 

। [यह घतला दिया, कि साया में हूबे रहने चाले लोग परमेश्वर की भूल जाते 
।ह और नए्ट द्वी जाते हैं। भव ऐसा न करनेवा्षे अर्थाव परमेधर की शरण में जा- 
।कर उसझछी भक्ति करनेवाले ज़ोगों का वर्णन करते हैँ । ] 

गी. २. ५१ 


| जज अन्‍्क >क “ने ममक 


छ्य्र्‌ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र 


जाता जिज्ञाछ्ुस्थार्थी ज्ञानी च सरतर्षस ॥ १६ ॥ 

तेषां ज्ञानी नितल्ययुक्त एकमक्तिविंशिष्यते । 

पियो हि ज्ञानिनों5त्यथंमहं स च मम प्रिय: ॥ १७ ॥ 
उदाराः सर्वे एवेंते शानी त्वात्मेद मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मार्मेबाजुत्तर्मा गतिघ॥ १८॥ 
बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां पपचते । 

वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुलेमः ॥ १५॥ 

(१६) है मरतश्नेष्ठ अजुन ! चार प्रकार के पुरायात्मा क्लोग मेरी साके किया करते 
हैँ;--१-आत अर्थात्‌ रोग से पीड़ित, २-निज्ञाप्ु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने की 
इच्छा रखनेवालें, ३-अर्थार्थी अर्थात्‌ दष्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रख- 
वेवाले और ४ - ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जाने से आगें कुछ 
- आप्त न करना हों, तो भी निष्कामबाद्दे से भाक्ति करनेवाले । (१७) इनमें एकमक्ति 
अर्थातु अनन्यभाव से मेरे साकि करनेवाले और सदैव घुक्त यानी निप्काम ड॒द्धि से 
यर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष हैं ! ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और झानी मुमे 
( अल्यस्त ) प्रिय हैं। (४८) ये सभी भक्त-उदार अर्थात्‌ अच्छे हूँ, परन्तु मेरा मत है; 
कि ( इनमें ) क्वानी वो सेरा आत्मा ही है; क्योंकि युक्ताचित्त होकर ( सब की ) 
उत्तमोच्म गतिस्वरूप सुर में द्वी वह ठहरा रहता है। (१६) अनेक जन्मों के 
झनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि “ जो कुछ हू, वइ सब वाखुदेव दी है,” शान- 
वान्‌ मुझे पा लेता हैं। ऐसा सद्ात्मा अलन्त हुरलभ है । " 

|.[ क्षरअचर की इष्टि से भगवात्र्‌ न अपने ध्वरूप का यह ज्ञान वतला 
दिया, कि प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे द्वी स्वरूप हैं और चारो ओर में ही एकता 
से भरा हुआ हैं; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह वतलाया है कि इस 
[स्वर्प की सक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पय को 
[भली साँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहेये, फिर चाहे व्यक्त 
की करो चाहे अव्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण यहाँ 
[उसी का चर्णोन हैं और उसी का नाम सक्ति हैं। तथापि स्वार्थ-दाद्ि को सन में 
[रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की मक्ति करना निन्न शेणी की भक्ति 
है। परमेश्वर का ज्ञान पाने के देतु से सक्ति करनेघाले ( निन्ञासु ) को सी सच्चा 
[ही सममना चाहेये; क्योंकि उसकी मिज्ञातुत्व-क्वष्या से ही व्यक्त होता है; 
कि अभी तक टसको परिएर्ण ज्ञान नहीं छुआ । तथापि कट्टा हैं, कि ये सब 
[ भक्ति करनेवाले होने के कारण उदार अ्ांत्‌ अच्छे मार्य से जनेवाले | € हो- 
$52 । पहले तीन छोकोी का तात्यर्य हैँ, कि ज्ञान-प्राप्ति से कृतार्थ हो करके 
[जिन्हें इल जयत्‌ में छुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गी. ३- 
85७-१६ ); ऐसे ज्ञानी घुरुष विष्कामबुद्दि से जो भक्ति करते हैं ( माय. १- ७ 
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8३ कामैस्तेस्तट्रेतशानाः प्रपधन्तेषन्यदेयताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२० ॥ 
यो यो यां यां तझ्लछैं भक्तः थद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलों धद्धां तामेंच विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
स तया श्रद्धया थुक्तस्तस्थाराधनमौहते । 
लभते च ततः कामान्मयव विहितान्हि तान्‌॥ २९॥ 
अंतवक्त फलं तेपां तद्भवत्यदपमेंघसाम्‌ । 
|१० ) पह्दी सब में श्रेष्ठ ६ । प्रद्धाद-नारद जादि की भक्ति इसी शेए्ठ श्रेणी की 
।३ झौर इसी से भागवत में भक्ति फा छछ्णा " भक्तियोग सर्थात्‌ परमेश्वर की 
| निर्देतुफ भौर निरन्‍्तर भाक्ति ” माना है ( भाग, ३. २६-१२; भौर गीतार. ए. 
[४०६-४१० ) । १७ थें यौर १६ यें 'होक के * ए्कभाफ़ः ? और * बासुदेवः * 
4१६ भागवतर्धर्म के हैं और यह कहने से भी कोई छ्ाति नहीं कि भक्तों फा उक्त 
सभी वर्णन भागवत्तर्म का दी हे। फर्योकि महाभारत ( शां, ३७१, ३६-३५) 
में इस धर्म के पर्गान में चतुर्विध सक्तों का उलेख करते हुए कहा है कि-- 
चतुर्पिधा मम्र जना भक्ता एवं दि से धतमस्‌ | 
तेपामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये वैवानम्यदेवताः ॥ 
अशमेध गतेध्तेषां निराशीःकर्मकारिणाम्‌ 
ये च शिशखयों भक्ताः फलकामा दि ते मताः ॥ 
सर्घे स्पचनधमध्ति प्रतिदुद्धस्तु शेएमाक ॥ 
[भननन्‍्यदेवत और एफान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशी: अर्थात्‌ फल्लाशारहित कर्म 
करता € उस्त प्रकार मनन्‍्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ तु मन में रख 
कर भक्ति करते ईैं, इसी से ये तीनों च्यवनशील हू और एकान्‍्ती पतियुदू 
। ( जानकार ) है। एवं आगे 'वालुदेव' शब्द की जाध्यात्मिक प्युत्पत्ति यों की है-- 
| "हर्वभूताधिवासश्र चासुदेयस्ततों हाहम्‌!--में भराणिमात्र में वास करता हैँ इसी 
से मुझको वासुदेय कहते हैं ( शां. ३४१. ४० ) मय यह यर्णने करते हैँ कि यदि 
सर्वेशत्न एक ही परमेथर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते 
हैं, भौर ऐसे उपासकी को क्या फल मिक्षता ऐ-ने 
(२०) अपनी-झपनी भ्रकृृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न ( स्वर्ग आदि फलों 
की ) काम-वासनासो से पागत हुए लोग, मिन्न भिन्न ( उपासनाओं के ) नियमों को 
पाल कर दूपरे देवताञों को भजते रहते हैं । (२५) जो भक्त जिस रूप की अर्थात्‌ 
देवता की श्रद्धा से धपासना किया चादता है, उसकी उसी भद्धा को से स्थिर कर 
देता हैं। (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वच्ध एस देवता की जाराधना करने 
क्गता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हूँ । (२३) परन्तु 
६ एन ) अस्पबुद्धि क्षोगों को मिक्नेयाक्षे ये फन्न नाशवान्‌ हैं ( सोक्त के समान 
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देवान्देवयजो यान्ति महूक्ता यान्ति मामपि॥ र२३॥ 
68 अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामचुद्धयः । 
पर॑ भावमजानन्तो ममव्ययमहुत्तमम॥ २४ ॥ 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमातृतः । 
सूढो5यं नाभिजानाति छोकों मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
स्थिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं फो भजनेवाले उनके पास जाते हैं और मेरे 
भक्त मेरे यहीं आते हैं । 
|. [ साधारण मलुष्यों की समझ होती है, कि यथ्यपि परमेश्वर मांकदाता है; 
[तथापि संसार के लिये आवश्यक झनेक इच्छित पस्तुओं को देने की शाफि देव- 
ज्ञाओं में दी है झौर उनकी भाष्ति फे लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये । हस प्रकार जव यद् समम्म दृढ़ हो गईं कि देवताओं की उपासना करनी 
 बाहिये,तव अपनी अपनी स्वामाविक श्रद्धा के अनुसार (देखो गी.१७.५ -ह६) कोई 
| पीपल पूज॑ते हैँ, कोह किसी चदूतरे की पूजा करते हैं और कोई किसी बड़ी भारी 
शिल्लां को सिंदूर से रंग कर पूजत रहते हेँ। इसी वात का वर्णन उक्त छोकों में 
[सुन्दर रीति से किया गया | । इसमें प्यान देने योग्य पहली वात यह है, कि 
| भिन्न-भिन्न देवताओं की आरायना से जो फल मिलता है, उसे आराधक सममते हैं 
| कि उसके देनेवाक्ते थे ह्वी देवता हैं; परन्तु पयोय से चह परमेश्वर की पूजा हो 
जाती है ( गी. &, २३) झौर तालिक्न शष्टे ले वह फल भी परमेश्वर ही दिया 
।करता £ ( हो. २२) । यही नहीं, इस देवता का भ्ाराधन करने की व॒द्धि भी 
| मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है. ( 'छो. २१ 2 । क्योंकि इस जगव्‌ सें 
[परमेश्वर फे भतिरिक्त और कुछ नहीं दै। चंदान्तसूत्र (३० २. ६८-४६ ) और 
उपनिषद्‌ ( कौपी, ३. ८) में भी यही सिद्धान्त हैं। इन मिन्न-मिन्न देवताओं की 
[भक्ति करते-करते चुद्धि स्थिर और शुद्ध 'हो जाती है, तथा अन्त में एक एवं निद्य 
परमेथर का ज्ञान होता है--यही इन मिन्न-मिन्न उपासनाओं का उपयोग है। 
[परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, ये सभी झनित्य होते हैं। अतः भगवान्‌ 
का उपदेश है, कि इन फलों की झाशा में न उज्लक कर “ ज्ञानी ? भक्त होते की 
[उम्र अत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि भगवान्‌ सब बातों के करने- 
चाले और फ्नों के दाता हैं, पर थे जिसके जैसे कर्म होंगे तदचुसार ही तो फल 
[देंगे (गी. ७. १३ ); अतः तात्तिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि चे स्वयं 
[छुछ भी नहीं करते (गी. ५, ३४) । गीतारहस्‍्य के ३० वें ( ए. २६०) और 
|१३ दें प्रकरण ( ए. ४७२६-४२७ ) में इस विपय का आधिक विवेचन है, उसे , 
देखो। कुछ लोग यद्द भूल जाते हैं, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर ही देता 
| और वे अक्ृति-स्वभाव के अठुसार देवताओं की छुन में जग जाते हैं; अब ऊपर 
कि इसी चर्णान का स्पष्टीकरण करते हैं-- ] है 
(२७) भदुद्धि अर्थाव मूह लोग, मेरे श्रेष्ट, उत्तमीत्तम और अच्यय रूप को न 
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चेदाहं समतीतानि चतंमानानि चाझुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्यन ॥ रुप ४ 
ज्ञान कर सुर अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। (२५) सें अपनी योगरूप माया 
पे भाव्थादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) श्रगट नहीं दिखता । मूढ़ 
कोग नहीं जानते, कि में अज और अव्यय हूँ । ] 
॥.. [अव्यक्त स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को 
।थोय कछते ६ (देखो गी. ४. ६; ७. १४; &. ७)। वेदान्ती ज्ञोग इसी को 
| साया कहते हैँ; इस योगमाया से ठका हुआ परमेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी हीता है। 
| सारांश, इस छोक का भावार्थ यह है, कि प्यक्त सृष्टि मायिक अथवा झनित्य 
।डै और अव्यक्त परमेश्वर सच्या या नित्य ”»े। परन्तु कुछ लोग इस एयान पर और 
| अन्य स्थानों पर भी * साया? का ' अज्ौकेक ! अथवा * पिज्लणा ? झर्थ 
| भान कर भतिपादन फरते हैं, कि यह साया मिथ्या नहीं-परसेश्वर के समान 
ही नित्य है। गीतारइस्य के नवें प्रकरण में साया के स्वरूप का विस्तारसध्चित 
[विचार किया है, इस कारण यहां इतना ही कहे देते हैं, कि यद वात अहृत 
। चेदान्त को भी मान्य हू कि साया परमेश्वर की ही फोई विलक्षण और अनादि 
जीजा है। क्योंकि साया यथपि इन्द्ियें। का उत्पन्न किया हुआ दश्य है, तथापि 
[इख्दियाँ सी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती दें, प्रतएव अम्त में इस 
[माया को परमेश्वर की क्षीज्ा 'ही कहना पड़ता है। घाद है केवल इसके तस्वतः 
स्द्य या मिथ्या होने में; सो उक्त शछोकों से प्रगद होता दे कि इस विपय में 
| झद्ठीत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा- 
| स्मक साया से अच्यक्त परमेश्वर व्यक्त साना जाता है, वह माया -फिर 'चाहे उसे 
झत्नौकिक शक्ति कह्दो या भौर कुछ-' अज्ञान ? से उपजी ुई दिखाऊ चस्तु या 
। मोह! है, सत्य परमेधर-सत्व इससे एथक्‌ है। यदि ऐसा न हो तो “अव॒द्धिः और 
।'मूढ़' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नही देख पड़ता। सारांश, माया 
(सत्य नहीं -सत्य दै एक परमेश्वर 'ही। किन्तु गीता का कपन है, कि इस माया 
सें भूले रहने से लोग झनेक॑ देवताओं के फन्‍्दे में पड़े रहते हैं । दुद्॒दारणयक 
(उपनिषद्‌ (३, ४. ३० ) में इसी प्रकार का पर्णन है; वह्ों कद्दा है किजो 
|ज्ञोग आत्मा और वह्म को एक ही न जान कर सेदू-भाव से भिन्न-भिन्न देवताओं 
के फंदे में पड़े रहते हैं, ये * देवताओं के पशु ! हैं, अर्थात्‌ गाय आदि पशुओं से 
| जैसे मनुष्य को फायदा होता है, पैसे ही इन अश्ानी भक्तों से स्रि़् देवताओं 
का दी फायदा है, उनके सक्तो को सोच्च नहीं मिलता। माया में उलम कर 
। सेद-भाव से झनेक देवताओं की उपासना करनेवाल्ों का चर्णोन हो चूका । अब 
बतलाते हैं कि इस माया से घीरे-धीरे छुटकारा फ्योंकर होता है-नु 
(२६) है अजुन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ( जो हो खुके हैं उन्हें, मौजूद और 
आगे होनेवाले) सभी प्राणियों को में जानता हूँ; परत मुके कोई भी चहीं जानता। 
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इच्छादेपसमुत्येन देद्मोहिेन भारत ) 
स्वेभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पाप जनानाँ पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते इंदमोहनिमृफा भजन्ते मां दढबताः ॥ २८ ॥ 
६६ जयमरणमोीक्षाय मामाश्रित्य यतान्ति ये 
ते बह्म तह्विदुः त्स्नमध्यात्म कम चाखिलस ॥ २५ ॥ 
साथिमृताधिदव मां साधियज्ञ च ये बिटुः। 
प्याणकाले5पि च मां ते चिट्ठ्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिपत्ल त्रह्मविद्यायां थोगगात्ने श्रीक्षष्णाजुन- 
संदादे ज्ञानविज्ञनयोगो नाम सप्तमीष्प्यायः ॥ ७ || 
(२७) फ्योंकि है भारत ! ( इन्द्रियों के ) इच्छा और द्वेप से इपमनेवाले (सुख-हुःख 
आदि ) दन्दहों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी है परन्तप ! अम में फेस जाते 
हूं। (२८) परन्तु जिन पुणयात्माओं के पाप का घन्त 'हो यया है, वे ( सुख-हुशुख 
आदि ) इन्द्ों के मोद्ट से छूट कर ध्ठ्वत हो करके मेरी भक्ति करते है । 
| [इस प्रकार साया से छुटकारा हो चुकने पर आये उनकी जो स्थिति होती 
। है, उसका वर्णान करते ह--] 
(२६) (इस भकार ) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरण पअ्र्थाद्‌ पुन्जन्म के चक्र 
से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ( सब ) अह्म, ( सव ) अध्यात्म और सब कर्म 
को जान लेते हैं। (३०) और झधिभूत, अधिदेव एवं शभियत् सहित (अर्थात्‌ 
इस प्रकार, कि में ही सब हूँ) जो मुमे जानते हूँ, वे युक्तचित्त (होने के कारण ) 
मरण-काल में मी सुमे जानते रहते हैं । 
|. [अगले अध्याय में अध्यात्म, आधिभूत, अधिदेव और झावियज्ञ का 

| निरूपण किया है। धर्मशाख्र का और उपनिपदों का सिद्धान्त है कि मरण-काल 
जे भनुष्य के सन में जो वासना प्रवल्ल रहती है, डसके अनुसार बसे आगे जन्म 
[मित्रता हैं; इस पिद्धान्च को लक्ष्य करके आन्तिम 'छोक में“ मरणा-काल में 
। मी ” शब्द हैं; तथापि उक्त छोक के “ भी ? पद से स्पष्ट चोता है, कि मरने से 
प्रथम परमेथर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाम्न में ही यह ज्ञान नहीं 
[हो सकता (देखो गी. २. ७२ ) । विशेष विवरण अगले अध्याय में है । कह 
। सकते हैं, कि इन दो छोकों से आधिभूत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की 
पस्तावना ची की यई है।]  _ 

इस प्रकार श्रीमगवानर्‌ के गाय हुए अर्थात्‌ कद्दे हुए डफ्निपद्‌-में शह्मविद्या- 
न्त्गंत योग -अर्थात्‌ कर्मयोय -शास्रविषयक, ओऔरीकृष्ण और अर्जुन के संवाद 
मैं, ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवां अध्याय समाप्त छुआ । 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ जध्याय | ७२७ 


अष्टमोध्ध्यायः । 
आठवों अध्याय | 

[इस घध्याय में कर्मयोग के झन्तगत झान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा 
है झोर पिछले भध्यांय में प्रद्य, अध्यात्म, कर्म, आधिभूत, अधिदेव और अधि- 
यश, ये जो परमेघर के ध्वरूप के विविध सेद्‌ क्े हूँ, पहले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य हे । परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल 
ध्याय्या करके पर्थात्‌ अत्यन्त संक्तिप्त रीति से किया गया है, अतः यहाँ पर उक्त 
विपय का कुछ अधिक खुलासा कर देना भावश्यक £ । घाद्य छृष्टि के अवल्लोकन 
से, उसके कर्ता की कव्पना फ्नेक ज्ोग अनेक रीतियों से किया करते हैं । १- कोई 
कहते हैं, कि स्रष्टि के संये पदाथ पशमद्दाभूतों के ही विकार हैँ और इन पंच्चमहा- 
भूतों को छोड़ मूल में दूसरा कोई सी तत्व नहीं हू। २-दूसरे कुछ लोग, जैसा कि 
गीता के चौथे धध्याय में चर्णन है, यद्द प्रतिपादन करते हूं, कि यह समप्त जगद्‌ 
यज्ञ से हुआ दे और परमेश्वर यशनारायण-रूपी है, यक्ष से डी उसकी पूजा दोती 
है। ३-आर कुछ लोगों का कइना है, कि एवयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं 
करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोई न फोई सचेतने पुरुष या देवता रहते हैँ, जो 
कि इन प्यवद्दारों फो किया करते हैँ और इसी लिये इसमें उन देवताओं की आ्ाराधना 
करनी चाहिये । उदाइरणार्थ, जड़ पांचभौतिक सूर्य के गोजे में सूर्य नाम का जो 
पुरुष है घद्दी प्रकाश देने चगुरद्द का काम किया करता है अतएवं चह्दी उपाष्य है । 
४-चौथे पत्च का कथन द, कि प्रत्येक पदार्थ मे उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता 
का निवास सानना ठीक नहीं है । जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है, पैसे 'ही 
प्रत्येक चस्तु में उसी पस्तु का कुछ न कुछ सूचमरूप धर्थात्‌ आत्मा के समान 
सूच्म शक्ति वास करती है, वही उसका मूल आर सच्या स्वरूप है । उदाहरणार्थ, 
पंच स्पृत्तमहाभूतों में पंच सूचमतन्मात्राएं और 'हाथ-पैर आदि स्थल इन्द्रियों में 
सूच्म इन्द्रिया मूलभूत रहती हैं। इसी चोपे तरव पर सांख्यों का यद्ट सत भी 
अधल्ग्पित है, कि पत्येक मनुष्य का जात्मा सी एथकु-एथक्‌ है मौर पुरुष असंल्य 
हैँ; परन्तु जान पड़ता है कि यहाँ इस सांस्यमत का “ जधिदेद्ट ? वर्ग में समावेश 
किया गया है। उक्त चार पत्चों फो ही क्रम से अधिभूत, अधियज्ष, आधि- 
दैवत और अध्यात्म कछते हैं। किसी सी शब्द के पीछे “ आधि? उपसर्ग रहने ले 
यह णर्थ होता दै--+ तमघिक्ृत्य, ! ' तद्निपयक, ! “ इस सम्बन्ध का ? या * उससे 
'रएनवाज्षा ' । इस अर्थ के अनुसार सधिदेवत अनेक देवताओं! में रहनेवाला तत्व 
है। साधारणतया धध्यात्म घस शास्र को कहते हूँ जो यह प्रतिपादन करता है 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का है; अर्थात्‌ पू्व॑- 
पक्ष के इस कथन की जांच करके कि " झनेक वस्तुओं या भजुष्यें। से भी अनेक - 
ात्मा हैं, ” चेदान्तशास्तर ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को 'ही निश्चित कर दिया 


छ७श्८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्प्र। 


अजुन उवाच | 
कि तदबह्य किमध्यात्म॑ कि कमे पुरुषोत्तम । 
है । झत्तः पूर्वक का जब विचार करना होता है तव माना जाता है, कि प्रसेक 
पदार्थ का सूक्तम स्वरूप या आत्मा एथक्‌-एथक है, और यहाँ पर अध्यात्म शब्द 
से यही अर्थ आमिम्रेत है। मद्दाभारत में मनुष्य की इन्द्रियों का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदेवत और आधिभूत-दष्टि से एक 'ही विवे- 
चन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद फ्योंकर होते हैं ( देखो मसा. शा. ३२५४ 
और अश्व, ४३ ) | मदह्दाभारत-कार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियों का विवेचन 
तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे आधिभूत, अध्यात्म और अआधिदेवत । इन 
इसियों। के द्वारा जो विषय अदण किये जाते हैं--उदाहरणार्थ हाथों से जो लिया 
जाता है, कानों से जो सुना जाता है, भ्राँखों से जो देखा जाता है, और मन से 
जिसका चिन्तन किया जाता है--वे सब आधिभूत हैं और हाथ पैर आदि के 
( सांख्यशास्रोक्त ) सूक्ष्म स्वभाव, अथांत्‌ सूचम इन्द्रियोँ, इन इन्द्रियों। के अध्यात्म 
हूँ । परन्तु इन दोनों धश्टियों को छोड़ कर आधिदेवत दृष्टि से विचार करने परें-- 
अर्थात्‌ यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पेरों के विषय, गुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अमि, आँखों के सूर्य, कानों। के आकाश अथवा 
दिशा, जीस के जल, नाक के एण्ची, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, अहक्वार के 
चुद और बुढ्वि के देवता पुरुष हैं--ऋद्दा जाता है कि यही देवता लोग अपनी- 
अपनी इन्द्ियों के व्यापार किया करते हैं। उपनिषदों में भी उपासना के लिये ्रक्ष- 
स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यात्म और सूर्य अथवा आकाश 
को अधिदेवत प्रतीक कद्दा है ( छा. ३. १८. १ )। अध्यात्म और अधिदेवत का 
यह सेद्‌ केवल्ल उपासना के लिंये ही नहीं किया गया है; बल्कि अब इस प्रश्न का 
निर्णय करना पड़ा कि चाणी, चत्तु और ओन्न प्रद्धति इन्द्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ठ 
कौन है, आओ (बू. 3. ५. २३-२३; छा. १. २-३३ फौषी- कब 
एक बार वाणी, चक्तु ओर श्रोन्न हन सूच्तम इन्द्रियों को ले कर अध्यात्मदृष्टि से विचार 
किया गया है तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अप्लि, सूर्य और आकाश को 
ते कर अधिदेवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है।कि आधिदेवत, आधि- 
भूत और अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्रश्न सी 
उसी जमाने का है कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-मिन्न कब्यनांओं में से सच्ची ' 
कोन है तथा उसका तथ्य क्या है। चूइृदारणयक उपनिषद्‌ ( ३- ७) सें याशवत्तय 
ने उद्याज़्क आरुणि से कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताओं में, समग्र 
अध्यात्म में, सब लोकों में, सब यज्ञों में और सब देंहों में व्याप्त होकर उनके 
न सममने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा हैं । उपनिषदों का यही 
सिद्धान्त चेदान्तसून्र के अन्तर्यामी अधिकरण में है ( वेसू. १. २. १८-२०), वहाँ 
भी सिद्ध किया है कि सब के अंतःकरण में रहनेवाला यह तत्व सांख्यों की प्रकृति 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ८ अध्याय । जगह 


अधिसृतं च कि पोक्तमधिदेव॑ किम्तुच्यते ॥ १॥ 

आधियए्ठः कर्थ को5ज-देशेडस्मिन्मघुलूदन । 

प्रयाणकाले थ कथ शेयोडसि नियतात्मशिः ॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच | 


अक्षर प्रह्म परम स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यतते । 
भूतसावोदझूवकरों चिसर्गः कर्मसेशितः ॥ ३ ॥ 
जाधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्याधिदेवतम । 
भाधियशो5 एमवात्र देदे देहभूतां वए ॥ ४ ॥ 


या जीयात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा है। दसी सिखान्त के अजुरोध से भगवान्‌ 
झाय णर्जुन से फएते हैं कि मनुष्य की देह मे, सम प्राणियों में ( प्राधिभूत ), सब 
पज्ञों में ( म्राधियज्ष ), सब देवताओं में ( अ्धिदेवत ), सम कर्मों में भौर सब 
घस्तुओं फे सूचम स्यरूप ( प्र्थाद्‌ फ्रष्यात्म ) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ ऐन- 
यज्ञ इत्यादि नानात्व प्थपा विविध ज्ञान सच्चा नहीं है। सातवें सष्याय के 'अरस्त 
में भगवान्‌ ने म्पिभूत म्रादि जिन शब्दों का उच्चारण किया ४, उनका अर्थ जानने 
की पर्शुन फो इच्छा शुई; अतः वद्द पहले पूछता है--] 
अंजुन मे कहा--(१) ऐ॥ पुरुपोताम ! बह घढा पया है? अ्रष्यात्म क्या है 

फर्म के मानी फ्या हैं) सधिभूत किसे कहना चाहिये? और प्राधिदेवत किसको 
कहते हैँ? (२) आवियक् कैसा होता है ? है मधुपूदम ! इस देद में ( भाधिदेद्द ) 
फीन है ? पीर ्न्तकाज भें इन्द्रियनिप्रह करनेवाले जोग तुमको कैसे परुचा- 
नते है १ 

|... [ भद्य, यष्यात्म, फर्म, भाधिभूत और पधियश शब्द पिछले ऊष्णाय सें 

[जा चुके ६; इनके सिवा फ़य अर्जुन ने यह नया पक्ष किया है, कि भविदेद 

।फीन है। एस पर ध्यान देंने से गे के उत्तर फा भर्थ समझने में फोई प्रदचन 

न द्दोगी। | 
क्रीभमगवान्‌ ने कश्ा--(३) ( सब से ) परस अक्षर अर्थात्‌ कभी भी नए न होने- 
पाष़ा तपव जए है, ( और ) प्रत्येक चध्तु का सूलमाव (स्वभाव ) गध्यात् कहा 
णाता है ( अद्रत्रण से) भूतमान्रादि ( घर-अचर ) पदार्थों की अत्पाते करनेवाक्षा 
विसर्ग श्थोद सृष्टिव्यापार फर्ग है । (४) (उपजे हुए सब प्राशियों की) चर अर्थात्‌ 
पामरूपात्मक नाशवान प्थिति अपिमृत है; जौर ( हृष्त पदार्ष में ) जो पुरुष अर्थात 
घच्चेतन ग्राविष्ठाता है, पद्दी अपिरेवत है; ( मिले ) आपियश ( सब यज्ञों का भावि- 
पति कहते हैं, वह ) में ही हूँ। हे देदघारियों में श्रेष्ठ ! में इस देश में ( णातजे- 
देए ) हूँ। 

गी, २. ६२ 


छडढ० गीतारहत्य अथवा कर्मयोगश्ञास्त्र। 
88 अंतकाले च मामेव स्मरन्पुकत्वा कलेचरस्‌ । 


)। [तीसरे होक का * परम ? शब्द वह् का विशेषणा नहीं ह किन्तु अच्र 
।का विशेषण है। सांख्यशासत्र मे अव्यक्त प्रकति की भी “अक्षर! कहा 
( गी. १५. १६ 9) परुतु वेदान्तियों का श्रह्म इस अन्यक्त जोर अच्चर प्रक्ृोति 
के सी परे का है ( इसी अध्याय का २० वो और ३१ वा शोक देखो) और 
|इसी कारंण अकेले * अक्षर ? शब्द के प्रयोग से खांज्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म 
द्वोनों अर्थ दो सकते हैं। इस सन्देह् को सेटन के लिये * अक्चर ? शुददु के आगे 
परम” विशेषण रख कर श्रह्म की ध्याख्या की है (दुखी गीतार. ए. २०१-२०२)।॥ 
| इसने “ स्वभाव ? शब्द का अर्थ सहाभारत सें दिये हुए उदाइरणों के अचुतार 
[किप्ती भी पढाथ का * सूच्मत्तरूप ? किया है | नासदीय सूक्त में दश्य जगत 
को परत्रह्म की पिरृष्टि ( विप्त्ण ) कहा | (गी. *. पर. २५४४); ओर विसर्ग 
। शब्द का वच्दी अर्थ यहा लेना चाहिये। विल॒र्य का अर्थ “ यज्ञ का इविरुत्सर्ग! 
करने की कोई जुरूरत नहीं है । गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (प. २६२ ) में 
। वित्तृत विविचन किया गया , कि इस दृश्य सष्टि को ह्वी कर्म क्यों कहते हूँ। 
पदार्थ सात्र के नाम-रूपात्मक चिनाशी स्वरूप को “ चर ? कहते | और इससे 
परे जो अच्र तत्व दे उद्दी को तह्म सममना चाहिये। “ पुरुष ! शब्द से सूर्य 
का पुरुष, जल का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि सचेतव सूच्म देह्धारी देवता 
।विवज्षित हैं और हिरणयगर्भ का भी उसमें समावैश होता है । यहाँ भसगवात््‌ 
ले “ आ्धियज्ञ ? शब्द की ध्याल्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे 
ओर चोंधे अऋष्यायों में विध्तारस हित चणन हो चुका हू और फिरं आगे भी 
कट्दा हूं, कि “ सब यज्ञ का प्रभ् और भोक्ता में ही हूं ”? ( देखो थी. ६. २४ 
५,२६; और सभा. शां. ३४७०) । इस प्रकार अध्यात्म आदि के लच्तण वततला कर 
अन्त से संजिप से कह दिया है कि इृध देह में “अधियज्ञ ” में ही हूँ अथीत 
मनुष्प-देह् में आधिदेव और अधियज्ञ भी मैं ही हूँ । प्रत्येक देह में पृथक्‌- 
प्रथकू आत्मा ( पुरुष ) मान कर सांज्यवादी कहते हैँ कि वे असंज्य हैं । परन्तु 
चेदान्तशास्र को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्रय किया है कि यथपि देह 
अनेक हैं तथापि आत्मा सव में एक ही दै (गीतार- पृ. ६६४--१६६ ) । 'आधि- 
देश में ही हूँ? इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है; तो भी इस वाक्य के “में 
चडहूँ” शब्द केवल अधियज्ञ अथवा आधिदेद को ही उद्देश करके. प्रयुक्त नहीं 
#, उनका सम्बन्ध ऋष्यात्म आदि पू्वपदों ले मी हैं । अतः समग्र अर्थ ऐसा 
चोता हैं, कि अंनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक “देवता, दिनाशवान्‌ 
पंचमद्ाभूत, पढायमात्र के सूदम भाग अथवा विभिन्न आत्मा, ब्रह्म, कर्म 
अथवा भिन्न-मिन्न सनुप्यों की देह--इन सव से * में डी हूँ,” अर्थात्‌ लव में 
[घुक ही परमेश्वरतत््व है। कुछ लोगों का कथन हैं के यहाँ :* आधदेद्द-? श्वरु्प 


न. ९००७0 छम' 


गीता, अनुवाद और दिप्पणी - ८ अध्याय । ७३१ 


प्रयाति से मद्धाव॑ यांति नास्त्यत्न संशय: ॥ ५॥ 
य॑ ये चापि स्मरन्‍्सावं ्जलंते कलेवरम | 
त॑ तमेवैति कऋतेय सदा मद्भावमावितः ॥ ६॥ 


! का घ्वतन्द्र वर्गान नहीं हूं, अधियज्ञ की क्याय्या करने मे आधिदेद्द का पर्योय से 
।इलेख द_व गया ६; किन्तु हमें यह स्थ ठोक नहीं जान पड़ता। फ्पोंकि न केवल 
गीता में ही, भत्युत उपानिषदों झर वेदान्तसूतों मे मी ( तू. ३. ७ चेसू, 3. २० 
२० ) जहो यह घिपय आया है, बच्ची आधिभूत आदि ए्वरुपीं के साथ ही साथ 
[ शारीर आत्मा का भी विचार किया ६ ओर सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र णुक ही 
परमात्मा ह। ऐसे ही गीता में जब की आधयेदेह के विपय में पहले ही प्रश्न हो 
। चुका है, तब यहा उसी के एथक्‌ उल्लेख को विवज्षित सानना युक्तिसद्ञत द्द्‌ 
| यदि यह स्त्त ड्क्कि सब कुछ परवद्य हीह तो पहले-पहल ऐसा वोध होना सम्भव 
5 कि उसके अधिभूतत आदि घ्वरूपों का वर्गान करते समय उसमें परवद्य को भी 

शामिल कर लेन की कोई ज्ञरूरत न थी । परन्तु नानात्व-दर्शक यह्द वर्णन उन 
 झोगों को लद्य करके किया गया "कि जो भद्ा, शात्सा, देवता सौर यशुनारायणा 
! झादि अनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाओं में उल्तम्े रहते हैं; अतएुव 
[पहले थे लज्षण यतलाये गये ४ कि जो उन लोगों की समम्क के 'मनुसार छोते 
8, और फिर सिद्धान्त किया गया है कि ' यह सब से हो इं ”। उक्त बात पर 
च्यान देने से कोई सी शक्वा नहीं रह जाती । भस्‍्तु; इस सेद का तत्व चततला 
। दिया गया कि उपासना के लिये आधिभूत, अधिदेवत, अध्यात्म, आधियश् और 
आधिदेह भ्रभ्दति अनेक सेद करने पर सी यह नानात्व सद्या नहीं छू; वासव से 
एक छह परमेश्वर सब में व्याप्त ह। झव अर्जुन के इस प्रश्न का वबत्तर देते कि 
। अन्तकाल में सर्वव्यापी भगवान्‌ फेसे पहचाना जाता ह-- ] 


(५) और अस्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह भेरे 
घ्वरुप में निःसन्देद्द मिल जाता है। (६) अथवा है कोन्तेय ! सदा जन्मभर दसी 
में रँंगे रहने से सनुप्य जिस भाव का ध्मरण करता इुआ अन्त से शरीर ह्यागता है, 
चह उसी भाव में जा मिलता ह। 


| पॉचवें छोक में, मरण-समय सें परमेधर के स्मरण करने को अपवश्यकता 
आर फज बतलाया है। सम्भव हैं, इससे कोई यह समझ ले कि केवल मरण- 
क्ाल से यह स्मरण करने से ही काम चल जाता है। इसी हेतु से छठ 
यह् बतलाया ६, कि जो बात जन्मभर सन में रहती है चह मरण-काल में भी 
नहीं छूटती, अतश्व न केंचल मरण-काल में प्रत्युत ज्प्रभर परमेश्वर का स्परण 
! झौर उपासना करने की आवश्यकता है ( गीतार. ए. २८८ ) | इस सिद्धाल्त को 
! ्ञान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल से परमेश्वर को 
। भजनेवाले परमेश्वर को पाते हूं आर देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को 


७छऔृ२ ,.. गरतिरिदस्य अथ्या फर्मयोगशास्त । 


तस्मात्सधंप कालेपु मामनुस्मर युद्धद्व घर । 
मस्यपिंतमनोबुद्धिमामेचैप्यस्यलेशयम्‌ ! ७ ॥ 
अभ्यासयोगसुक्तेन चेतला नान्यगामिना । 
परम पुरुष दिच्यं याति पार्थाल॒चितयन्‌ ॥ ८॥ 
8६६ कांच पुराणमज्नशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेदः | 
सर्वेस्थ धातारमचितब्पमादित्यवर्ण तमसः परस्ताव॥९॥ 
पाते ६ ( गी. ७. २३ ८. ३ भौर ६. २२) | क्योंकि छांद्ोग्य ठपनिषद्‌ के कप- 
[नानुसार / थया फ्रतुरास्मिदौफे पुदुषो भचति संदेतः प्र सवति” (छा, ३« 
$४. 4) “इसी छहोऊ मे मनुम्य का सैसा फतु अर्धात सकल होता है, मरे पर 
उसे यैसी ही गति मित्रतती हे । छास्दोग्य के समान और उपनिपद्रों में भी ऐसे ही 
[धास्प हूँ (प्र. ३. १० मैश्यु. ४७. ६) । परन्तु गीता रच यह कहती है, कि 
|जन्मनर पृक ही भावना से मन दो रंगे बिना 'मन्तकाज़ की यातना के समय वही 
(भावना हिपिर नहीं रह सकती । ऋतपव भामर्गान्त, तिन्दगी सर, परमेश्वर का 
| स्थान छरना भावरयर द ( चेसू. ४७. १. 3२ )-हूस सिद्धान्त के अनुसार अजुन 
[पे भगवान्‌ कहते ई, हि ] 
(७) इसलिये स्वकाज्--सईँय 'ही-मेरा स्मरण करता रद्द और युद्ध कर । मुसत- 
में मन और पुद्धि भर्षण करने से ( धुद्ध करने पर सी ) मुमूमे ही निःसन्देद भा 
मिलेगा । (८) हे पार्ष ! चित्त को दूसरी झोर न जाने देकर अम्यास की सद्दायता 
पे उसको ल्पिर करके दिस्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से भनुष्य उसी पुरुष 
में जा मिक्षता दे । 
। [जो छोग सगवद्गीता में टूस विषय का प्रतिपादन बतलाते £ूँ कि ससार को 
| छोट दो, भौर केवल्न भक्ति का ही 'फ्रवच्म्य करो, उन्हें सातवे छोक के सिद्धान्त 
आओ झोर अवरय ध्यान देना चाहये । मोंद तो परमेश्वर की शानयुक्त मछि से 
मिल्नता है; और यह निर्विवाद हू, कि मरण-समय में मी उसी भक्ति के स्पिर 
| रहने के लिये जन्मभर वही अमभ्पास करना चाहिये। गीता का यह आमभैप्राय नहीं 
कि इतके ज्ञिये कमममो को छोड़ देना चाहिये; इसके विस्द् गीताशात्र का सिद्धाग्त 
[६ कि मगवद्धक को स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त होते जायें इन सब को 
विष्कामबुद्द से करते रहना चाहिये, और उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से व्यक्त 
किया ई कि ४ मेरा सदैव चिन्तन कर और युद्ध कर ”? । झय यतलाते हैं कि पर- 
[मेरदरापंणा-चुद्धि से जन्‍्मंभर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी भन्तकात्न में भी 
दिन्य परम छुढप का चिन्तन, किस्त प्रकार से करते हं-- 
(६-१०) जो (मनुष्य ) अन्तकाल में (इन्धिय-निम्रहरूप ) योग के सामरव्य से, 
अफ्ियुक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों मींडों के बीच में प्राण को भली सोति 
रख कर, कवि अर्थात्‌ सर्वज्ष, पुरातन, शाह्ता, अश से भी छोटे, सब के घाता 


गीता, जनुवाद और टिप्पणी- ८ झण्याय । उश्३ 


प्रयाणकाले सदखाचलेन भक्त युक्तों योगवर्लेन चेव । 
झरुधोर्मन्ये पाणमावेदय सम्यक स ते पर॑ पुरुपपुपैति विव्यस ॥ १० ॥ 
थद॒क्षरं घेद॒विदो घ्दन्ति घिशन्ति यद्यतयां घोत्तरागाः । 
गदिच्छन्तो शत्रह्मचर्य चरान्ति तसे पद संग्रहण प्रवकयें॥ ११ ॥ 
सर्चद्यरराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धच्य च। 
सूध्न्याघायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणान्‌ ॥ १२ ॥ 
8० इत्यकाक्षर प्रह्म ध्याह रन्मा मनुस्मरन्‌ । 
य* प्रयाति त्यजन्देद स याति पर्माँ गातिम ॥ ९३ ॥ 
88 अनन्यचेताः सतत यो मां स्मराति लित्यशः ! 
छायांत्‌ आधार या कर्ता, आचिन्यघ्वरूप और झन्वझार से परे, सूर्य के समान 
देद्दीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, चंद (मनुष्प) उप्ती दिव्य परम पुरुष 
में जा मिलता ह। (११) वेद के जाननेवाल जित अत्तर कहते हैं, चीतरगा हो कर 
धति फोग जिसमें प्रवेश करते हैं भार मिसकी इच्छा करके मदाचर्यंतत का 
झापरण करते हैं, वह पद अर्थात्‌ *“कारधद्य सुर्के स॑चोप से घतलाता हूँ। (१२) 
पथ ( इन्द्रियरुपी ) ह्वारों का संयम कर मोर मन का हृदय में निरोध करके एवं ) 
मस्तक में भागा ले जा कर सम्राधियोग में एिपत होनेवाला, (१३) इस एकाचर वा 
डे का जप और मेरा रण करता छुआ जो (मनुष्य ) देह छोड़ फर' जाता है, 
शसे उसम गति सिज्तत्ती ४ । 
॥।  [छोक ६-११ से परमेश्वर के स्वरूप का जो वन हू, चद् उपनिषशों से 
[क्षिया गया है। नयें ोक का “ अग्रोरणीयात्‌” पद ओर अन्त का चरण 
।ब्लेताश्नतर उपानिषद का दे ( खे. ३. ८ओर ६), एवं ग्यारदर्यें छोक का पूर्यार्ध 
छार्थतः फरार उत्तराघ शब्दश३ के उपनिषद्‌ का है (कढ, २. १५)। कह उपब 
।निपद्‌ मं “ तसे पर संग्रदेण मवीमे ” हस चरण के आगे “ शोमिदेतत्‌ ? 
स्पष्ट कद्दा गया है; इससे प्रगठ होता हूं कि ११ वे छोक के * अक्षर ! आर “पद! 
शब्दों का अर्थ 5» वर्णा्षर रूपी घद्म अथवा 5* शब्द लेना चादिये; और १३ वें 
श्छोक से भी प्रगट होता है, कि यहाँ उन्कारोपासना दी उद्दि्ट है ( देखो 
। प्रश्न, ५, ) | तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवाद्‌ के मन सें ' अच्षर *७ऊ 
।झविनाशी महा, और * पद “परम स्थान, येअर्थ भी न होंगे। क्योंकि, हैं 
[चर्णमाक्षा का एक अच्तर हू, इसके शिवा यह कहा जा सकेगा कि चह्द बहा के 
प्रतीक के नाते आविनाशी भी है ( २६ वो छोक देखो )। इतलिये १९ वे छोक 
के अनुवाद में ' अच्र? जीर “ पद? ये दुहरे अथंवाले मूल शब्द ही हमने 
रख लिये ८ूं। कब इस उपासना से सिलनेवाली उत्तम गति का आधिक 
[निरूपण करते हैं--] 
(१) है पाथे! घान्‍न्‍प भाव से सदानसर्ददा जो मेरा निय स्मरण करता 


७३७ गीवारदत्वथ अयवा कर्मयोगशात्त । 


तस्याहं छलमः पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिवः ॥ १४ ॥ 
माउुपेत्य पुतजेन्म छुःखालूयमशाश्वतम् । 
साप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमा गताः ॥ १५॥ 
आन्रह्मसुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो5ज्छुन । 
माहुपेत्य दु कोतेय पुनर्जेन्म न विद्यत ॥ १६॥ 

$$ सहत्मचुयपयन्वमहयेद्त्नह्मणों चिठ्ठुः। 
शत्रि चुगसहन्नांतां तेषहोसाचविदों जना: ॥ १७॥। 


रहता है, दस निल्मदुक्त (कर्म-) योगी को मेरे श्रात्ति सलम रीते से होती हऔ। 

(५) सुमन मिल जानें पर परनसिद्धि पाये हुए मद्दात्मा इस पुनर्जन्स को नहीं 

पाते कि लो छुश्खों का घर है और अगश्वाबत् है | (१६) हे अर्जुन! बह्मज्लोक तक 

(सर्व चादि ) जितने लोक है वहां से ( कमी न कमी इस लोक में ) पुनरावतंन 

धअर्यादलोडना (पद्वता) हैं; परूतु द कोन्तेय ! मुम्नमे मिक्त जाने से पुनर्जन्म नहीं होता। 
$ [सोलहवें छोंक के  पुनरावर्चन ' शब्द का अर्थ पुयय चके जाने पर 
। यूज्ञोक में लौंद आना हैं ( देखो गी. &. २५; समा. वन. २६०) । यज्ञ, देवता 
। राघन और देदाध्ययन पद्धति को से चद्यपि इच्दलोक, वल्णलोक, सूर्य्रोक 
[और बहुत हुआ, तो वह्यलोक प्राप्त हो जावे, तथापि उुय॒यांश के रूमाप्त होते 

ही बच्ीं से फिर इस लोक में जन्‍म लेना पढ़ता है (छू. ४- ४. ६» अथवा 

भन्चचा सहलोऊ का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़रूर ही गिरना 
।प६ता हैं । अतर्व बच छोक का भावाय यह है, कि ऊपर लिखी हुईं सब 
यतियाँ कम दर की हैं और परमेश्वर के ज्ञान से ही घुनर्भन्म नष्ट द्ोोता हैं; 
[कारण वही यति सर्वश्रेष्ठ है ( गी. &. २०, २३) | अन्त में जो यह कहा है, कि 
विद्यलोक की आाति भी आनित्न है, जसके समर्थन में वतलातें हैं कि अह्मलोक तक 
[समस्त चृष्टि की उत्याचि और लय वारंवार कैसे होता रहता है--] 

(५४७) अऋद्दोरान् को ( तत्नतः ) जाननेवाले पुठष सम्रमत्ते हैं, कि (छत, नेता, 
दृएर ओर कांति इन चारों थुयों का पुक् महाद॒ग होता हैं आर ऐसे ) हज़ार 
(मद्ठा) युगों का समय महादेव का पुक दिन हैं, और ( ऐसे ही) इज्ार युतों कई 
(उठकी ) एक सत्रि है । 

8, [चइ छोक इससे पहले के युव-मान का द्विलाव न यीता में आया 
हैं, इसका अर्थ अन्यत्र बतलाते हुए हिलाब से करना चाहिये। यह हिसाव और 
गंता का यह छोक सी भारत ( शा. २३१. ३१३) और मनुस्टति (१. ७३) 
हैं तथा यास्क के निरुक्त में भी यही अर्थ वर्गित है (निरक्त. १४. ६) | ब्रह्म 
बैव के दिन को ही कल्य कइते हैं । अगले छोक में अच्यक्त का अथ सॉल्ययाल 
ऊऋच्यक्त अक्षति हैं, अच्यक का अर्य परवह् नहीं है; क्योंकि २० वें छोक में 
स्पष्ट चतल्षा दिया हैं कि लद्यत्पी अच्यक्त १८वें छोक में वर्णित अच्यक्त से पे 
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भीता, अनुवाद और टिप्पणी-८ अध्याय । ७३५ 


अव्यक्ताध्यक्तयः सर्वाः प्रसवन्यहरगमे । 
राज्यागमे प्रलीयस्ते तत्नैवाध्यक्तसंक्षके ॥ १८॥ 
भूतग्राम: स एवाय॑ भषत्वा भूत्वा प्रछीयते । 
शाज्यागमेष्वशः पार्थ प्रधव्यहरागमे ॥ १९-॥ 
परस्तस्माज्नु भावोंषन्योडच्यक्तो5व्यक्तात्सव/वन: । 
यश से सवप भृत्तेपु नश्यत्सु न विनश्याति ॥ २०॥ 
अव्यक्तांउक्षर इत्ुक्तस्तमाहुः परमां गातिय । 
ये प्राप्य न निवततन्ते तद्धाम परम मम ॥ २११ 
पुरुषएः स परः पार्थ भक्‍्त्या रुभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वेभिदं ततम्‌ ॥ २२ ।॥ 
(का और मिल है। गीतारइस्य के आठवें प्रकस्ण ( ए, १६३ ) में इसका पूरा 
खुलासा हू, कि पष्यक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे होती द और कप के काल-मान का 
।हिसाय भी पह्दीं लिखा £ । ] 
(१ए) (मद्मदेव के ) दिन का सारम्स होगे पर अव्यक्त से सायच्यक्त ( पदार्थ ) 
निर्मित होते हू आर रात्रि होने पर उसी प्रयोक्त अध्यक्त मे लीन हो जादे हूं। (१६) 
है पा! भूतों का यही समुदाय ( एस प्रकार ) बार बार उत्तन्न द्ोकर अदश होता 
शुआ, पर्घात्‌ एस्‍छा हो या न हो, रात ते ही लीन हो जाता है और दिन होने 
पर (फिर ) जन्म लेता है । 
।.. [प्रर्यात्‌ पुणय कसों से नियय महालोकवास प्राप्त भी हो जाय, तो सी 
प्रत्यय-कात में, म्रद्ाज़ोक दी का नाश दो जाने से फिर नये कष्प फे आरूभ से 
प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता । इससे बचने के लिये जो एक ही सार्ग है, 
।उसे बतलाते ६--] 

(२०) किन्तु इस ऊपर यवलाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सवातन अव्पक्त 
पदार्थ है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं द्ोता, (२१) जिस 
अव्यक्त को “अचर' ( भी ) फहते हैं, जो परम भर्घात्‌ उत्हृष्ट या अन्त की गति कहा 
जाता है; (और, जिसे पाकर फिर (जत्स से ) लौटते नहों हूँ, ( चह्दी ) मेरा परम 
हथान है। (२०) है पार्थ! जिसके भीतर (सब) भूत हैं भर जिसने इस सब 
को फैलाया झथवा प्याप्त कर रखा है, घह पर शर्घात्‌ श्रेष्ठ पुरुष झनन्य भक्ति से 
ही पाप्त दोता है। 

|. [वबीसर्वों ओर इकीसनों छोक मिल कर एक वाक्य ग्रना है । २० दें छोक 
का * अच्यक्त ' शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को,. अर्थात्‌ १८ दें छोक के अब्यक्त 
द्रव्य फो च्य करके प्रयुक्त और आगे वही शब्द सांखयों की प्रकृति से परे 
[पख्रद्य के लिये भी उपयुक्त हुआ है। तथा २३१ यें छोक में कद्ठा है कि इसी 
दूसरे भष्यक्त को ' अक्षर ' सी बाइते हूँ। अध्याय के जारमम में भी ८ अचरे 
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छह गीतारहत्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


१8 थक काले त्वनावृत्तिमाचर्ति चैच योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ कार वक्ष्यामि भरतपम ॥ २३॥ 
आलिज्योंतिरहः झुक्कः पण्माला उच्तरायणम्‌ ! 
तन्न ध्याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्ह्मचिदों जनाः ॥ २७ ॥ 
चूमों यत्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनत्र्‌। 
धन्न चद्वमंस ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेत ॥ रे५॥| 
शुक्नकप्णे गती छोते जगतः शाश्वत मते । 
पुकया याल्नावृत्तिमन्ययावततंते पुनः ॥ २६ ॥ 
(अह्य परम ” यह वर्गान है। लारांश, “अन्यक्त' शब्द के समान ही गाता में 
( झक्तर शब्द का भी दो पछार से डप्योग किग्रा यया है। कुछ यह नहीं, कि 
[सांस्यों की भ्रक्ृति ही अच्यक्त और अच्चर हैं; किन्तु वह परमेश्वर अथवा तरह 
! भी अछर और अच्यक्त हे कि जो “ सब भूतों का नाश द्वो जाने पर भी नष्ट 
) नहीं होता । ? पर्द्धदचे ऋष्याय मे पुरुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह 
। वर्णन हू, कि वह चर और अच्तर से परे का हैं, उससे प्रगद है कि चहाँ का 
। अक्षर * शब्द सांख्यों की प्रक्ृति के दिये उदिश है ( देखे गी. १६. १६- १प) । 
ध्यान रहे; कि “ अच्यक और ' अक्षर! दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता जन 
| कमी सांज्यों की प्रकृति के लिये, भौर कमी प्रकृति से परे परवह्म के लिये किया 
[गया दे (देखों गीतार. ४. २०१ और २०१ )। ध्यक्ष और अव्यक्त से परे जो 
[ परवह्म है, उसका स्वरुप यीतारहस्व के £ वें अकरणा में घ्वणट कर दिया गया द्ढे। 
[उस 'अक्तर अक्म' का वर्यान दो हुका कि जिस घ्थान में पहुँच जाने ले समुष्य पुन 
र्जन्म की चपेट से छूट जाता है । अब नरने पर जिन्हें लौदवा नहीं पढ़ता, 
[(अनाइत्ति ) और लिन्‍्हें ध्वयय मे लौद कर जन्म लेना पड़ता है (आहत्ति ) + 
। उनके बीच के समय का और यति का भेद वतलाते हैं--] 
(९३) है भरवत्रेठ! घाव तुम्के मैं व वाल बतलाता हूँ, कि जिस काल में 
( कर्म-)योगी मरने पर ( इस लोक में जन्मने के लिये) जाट नहीं आते; ऋौर 
(सिस काल में मरने पर ) लौट आते हैं। (२७) अ्नि, ज्योति अर्थाद्‌ ज्वाला, दिक 
शुकृपक्ष और इचरायण के छः महीनों से मरे हुए अह्मवेच्ा लोग बह्म को पाते हैं 
(ज्लौट कर नहीं झाते )। (२४) ( अप्ति ) छुआ, रात्रि: कृप्णपपक्ष ( और ) दचि- 
शायन के छः मद्दीचों में (सत हुआ ऋर्म- ) योगी चस्द के तेन में अथांद लोक 
में जा कर ( एुणायाश्ध घटने पर. लौट छाता दै। (२६) इस प्रकार जगत की झद्ठ 
शोर कृष्ण अर्धात पकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्वत गतियाँ यथादी स्थिर मार्ग 
हूं । एक सार्ग से जाने पर लौददा नहों पड़ता और दूसरे से फिर लौंटना पढ़ता है। 
[व्पागिषदों में इत दोनों गतियों को देवयान ( झुक ) और पिहयाज 
 (छप्प), अथवा घर्चिर आदि सार्ग और घून्र आदि मार्म क॒द्दा £ ठया ऋग्वें: 


गीता, जन॒वाद मोर टिप्पणी - ८ छाष्याय |. ७पे७ 


8$ नैते स॒तो पार्थ जानन्‌ योगी घुणति फश्चन । 
तस्मात्लर्चपु फालेपु योगयुक्तो भवाजजुन ॥ २७ ॥ 
घैदेषु यशेपु तपभ्स जैव दानेपु यत्युण्यफलं प्रदिश्म। 
घत्येति तत्सर्चमिद्‌ विदित्वा योगी पर स्थानमुपति चादर ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भगयद्गीतासु उपनिपत्तु प्रद्मविद्याया थोगदारे भ्रौकृष्णाजुन- 
संवादि अक्षरवदायोगो नाम गष्टमोध्ण्यायः ॥ ८ | 





में मी इन सागो का उत्ेस है। मरे हुए मनुष्य की देए को झप्नि से जज्ा देंने 
(पर, णप्ति से श्वी एन सागों फा जारुभ शो जाता है, सत्एप पश्चीतें छोक में 'भप्ति' 
।पद का पदले कोक से सप्याइार फर छेना चादिये। पश्चीसयें छोक का तु यही 
। प्तज्ञाना है, कि प्रथम शोकों में पर्गित सार्ग में भर दूसरे सार्ग से कई सेद होता 
। है; इसी से 'णप्ि! शब्द की पुनराशति इसमें नहीं की गई । गीतारदइश्य फे दसवें 
| प्रकरण के घन्त (ए. २९५ - २६८) में हूस सम्बन्ध की झधिक यातें हैँ; उनसे उलि- 
।खित शोक फा भावार्थ खुल जापेगा। जय यतजाते ६, कि एन दोनों मार्गों का तत्व 
| जान ज़ेने से पया फज मिल्लता ऐ--] 
(२७) है पार्थ ! एन दोनों रती प्र्थात्‌ भागों फो (तरपतः) जाननेवाला कोई भी 
(कर्म-)योगी मोह में गद्दी फेपता; सत्तएय है अर्जुन ! तू सदा सर्वदा (फर्म)योगयुक्त 
को। (२८) एसे (उन तत्त फो) जान सेने से पेद, यश, तप फोरें दान सें जो पुराय- 
फल्ष घतलाया दै। (फर्म-)योगी उस सब फो छोड़ जाता है और उसके परे भराद्यस्थान 
को पा फ्षेता है । 
|[. [ जिस मनुष्य ने देवपान ज्ीर पिहयागा दोनों मार्गों के तत्व को जान लिया 

|->मर्थात यह जात कर लिया कि देवयान सार्य से सोक्ठ मिक्न जाने पर फिर 
| पुनजैन्स नहीं मिज्ञता सौर पिनयाण मार्ध श्वर्गप्रद हो तो भी मोक्षप्रद नहीं है- 
।चष्ट एनसे से झपगे से फल्यागा के मार्ग फो ही स्पीफार करेगा, यह सोद्द से 
निम्न श्रेणी के मार्ग फो स्वीकार न फरेगा । इसी घात को लच्य कर पहले श्छोक 
में "एन दोनों खती फ्र्थात सागी को (सपवत्तत) जाननेवाला”! ये शब्द जाये है । 
[एन शोकों फा भावार्थ यो छैः--कर्मयोगी जानता दै। कि देवयाव भौर पित्याण 
| दोमों सागी में से कौन मार्ग कह जाता है तथा एसी से जो सार्म उत्तम है, बसे 
पी बद्द स्वमावतः स्पीफार परता दे) एवं स्वर्ग के आावागसन से बच कर इससे 
[परे मोच-पद फी भाप्ति कर छ्षेता है। भौर २७ दे छोक में तदबुसार ध्यवद्दार करने 
[का गर्जुन फो उपदेश भी किया गया है। ] 

इस प्रकार भीमगयवान्‌ फे गाये हुए पर्थाव्‌ फट्टें छुए उपनिपद्‌ में अक्मविधा- 
सर्गतत योग--अर्थात्‌ फर्सयोग--शासविपयक, श्रीकृष्ण भौर अशुन के संवाद में 
छजरत्रदायोग नामक जाठवां ध्रष्याय समाप्त हुमा । 

गी. २. ९३ 


ज्ड्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


भसद्रमाधध्याय। | 
श्रीभगवानुवाच | 

इदे तु ते मुह्मतमं प्रवक्ष्याम्बनसूयचे | 
द्वाने विक्ानसहित यज्यात्वा मोश्यसेड्शुमात्‌॥ १॥ 
राजबिद्या राजपु॒द्य पवित्रमेदमुत्तमम्‌ 
प्र्यक्षावगर्म धर्म्य सुसुर्ख कतुंमन्ययम्‌॥ २॥ 
अभ्नद्धानाः पुरुपा धर्मस्पास्य परंतप । 
अप्राष्य मां निवर्तेन्ते सत्युसंसारवर्त्तमनि ॥ ३ ॥ 

नवाँ अध्याय | 

सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरुपण यह दिल क्षाने के लिये किया गया 
है, कि कर्मग्रोम का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर मन 
की शान्ति अबदा मुक्त-लवष्या कैसे भराप्त दोंती हैं। अक्षर और अच्यक्त पुरुष का 
स्वरूप सी चतला दिया गग्मा दे। मिद्ले यध्याय में कहा गया दे कि फन्तकाल में 
भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातंनल-योग से समाधि लगा 
कर, अन्त से ठेग्कार की उपासना की जावे । परन्तु पहले तो प्रत्तर्मह्म का ज्ञान 
होना ही कदिव हैं भार फिर उसमें भी समाधि की झावश्यकता होने से साधारण 
सोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेया ! इस कठिनाई पर ध्यान देकर झब मग- 
चान्‌ ऐसा राजमार्य बतलाते हूँ क्लि मित॒तते सब लोगों को परमेखर का ज्ञान सुक्तम 
हो जावे। हसी को भक्तिमार्ग कहते हूँ । गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में इमने 
इसका विलारसद्ित विवेदन किया है । इस सार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य 
आर व्यक्त अर्थात्‌ प्र्य्ष जानने चोग्य रहता है; इसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरू- 
पण चवें, दुधवें, ग्यारडवें और वारदइवें यध्यायों में किय्रा गया है। तथापि स्मरण 
रहे कि यह भक्तिमाग जी स्वतन्त्र नहीं - कर्मयोंग की सिद्धि के लिये सातवें 
अध्याय में निम्त ज्ञार-विज्ञान का आरम्म किया गया है, उसी का यदद भागदौे । 
झौर है अध्याय का झारन्भ मी पिछले ज्ञान-विज्ञान के अद् की इंष्टि से ही किया 
गया है। 

५० ने कहा--(३) अब दू दोपदर्शी नहीं है, इसाजिये गुहय से भी गुठ्म 
विज्ञान सहित ज्ञान चुके वतलाता हूँ कवि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होंगा। 
(२) यह (ज्ञान) समछ्त गुद्यों में राजा अर्थात्‌ श्रेष्ठ है; यद राजविदया अर्थात्‌ सब 
विद्याओं में श्रेष्ट पविश्न, वचम, ओर प्रत्यक्ष वोध देनेवाला है; यह आचरण करने 
में सुखकारक, अव्यय और घर्म्य है। (३) है परन्तर | इस पर श्रद्धा न रजनेवाले 
पुरुष मुझे नहीं पाते; वे रत्युयुक्त संसार के मार्ग में लौट आते हैं; ( अर्थाद उन्हें 
भोद्ध नहीं मिक्कता )। ह 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय । जबे६ 


6६ मया ततमिदं से जगदध्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 

न च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

भूतभृत्त च भ्तस्थों मसात्मा झ्तभावनः ॥ ५॥। 

यथाकाशास्थितो नित्य चायुः सर्वत्रमो महान । 

तथा सर्वाणि झतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
। .[ गीतारहस्य के तेरएवें प्रकरण ( ५. ४३३--४१६ 2 से दूसरे शोक के 
[५ राजविद्या, ! ' राजगुद्य, ” और * प्रच्तावगस ? पदों के अर्थों का विचार किया 
। गया है । ईश्वर-प्राप्ति के साधनें को उपानिपदों में 'विद्या' कहा है और यह विदा 
। गुप्त रखी जाती थी । कहा है कि भक्तिमार्ग अघवा व्यक्त की उपासनारुपी विधा 
सब गुद्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा है; इसके अतिरिक्त यह धर्म आँखों से . 
| भत्यक्त देख पडनेवाला भर इसी से आचरण करने में सलभ है। तथापि इ्वाऊें 
मिस्ठति राजाओं की परुपरा से ही इस योग का प्रचार छुआ पैँ; ( गी. ७. २); 
| इसलिये इस मार्ग को राजाओं अर्थात्‌ बड़े जादमिओों की विद्या--राजविद्या--कह 
। सकेंगे। कोई भी अर्थ फ्यों न लीजिये, प्रगट हैं कि प्र्तर या अव्यक्त तरद्ध के शान 
को ल्क््य करके यह पर्णान नही किया गया है किन्तु राजविधा शब्द से यहाँ पर 
! भक्तिमार्ग द्वी विवाज्षित है। हस प्रकार आरम्भ में ही इस मार्ग की प्रशंसा कर 
| भगवान्‌ अब विघ्तार स्रे उसका वर्णान करते हैं--] 

(9) मेंने अपने अव्यक्त स्वरुप से हूख समग्र जगत को फैलाया कया ध्यापठ 
किया है। मुझमें सव भूत हैं, ( परन्तु ) में उनमें नहीं हूँ। (५) घौर सुझमें सब 
भूत्र भी नहीं है! देखो, ( यद्द कैसी ) सेशे ईधरी करनी या योगसासर्थ्य है! भूततों 
को उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा, उनका पालन करके भी ( फ़िर ) उनमें नहीं है! 
(६ ) सर्वत्र वहनेवाली मद्दान्‌ वायु जिस प्रकार सर्वदा आकाश में रद्दती है, उसी 
प्रकार सब सूत्तों को सुझमें समभा। 

।. | यह विरोधाभास्त इसालैये होतां है कि परमेश्वर निगगुण भी दै आर समुण भी 
।६ ( सातवें भ्रष्याय के १२वें छोक की टिप्पणी, जौर गीतारइश्य ए. २०५, २०८ 
।और२०६ देखों) । इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चर्यंकारक वर्णन करके अजुन की 
जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर ऊब भगवान्‌ फिर कुछ फेर-फार से क्दी वणन 
।प्रसज्ञाजुसार करते हैं, कि जो सातवें और आंठंवें अध्याय में पहले किया जा 
| छुका है--अर्थात्‌ इस से व्यक्त सृष्टि किस प्रकार होती है और इसारे ध्यक्त रूप 
| कौन से हैं. (गी, ७. ४-१८; ८. १७-२० ) । योग * शब्द का अर्थ यद्यपि 
भिलाकिक सासधर्य या युक्ति किया जाय, तथापि प्मरण रहे कि भ्यक्त से व्यक्त 
[ ६२५ के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते हैं। इस विपय का प्रातपा द्न्‌ 
गीता ७. २५ की टिपणी में और रहृष्य क नवम प्रकरण ( पू. २३६ - २४० ) से 


७४० यीवारदस्य कषयदा कर्मयोगद्ारत्र । 


6६ सर्वभृतानि कौतेय- प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 
कल्पक्षय पुनस्तानि कद्पादों चिसज्ञास्यहस्‌ ॥ ७॥ 
प्रकृति स्वामवष्टस्थ घिसजामि पुनः पुनः । 
भूतत्राममिमं.कत्छ्मवर्श प्रकृतेचेशात्‌ । ८ ॥| 
नच माँ तानि कमाणि निवर्ध्नान्त धनंजय । 
डउदासीनवदासीनमसक्त तेपु कमंछु ॥ ९ ॥| 
भयाध्यक्षेण प्रकतिः सयते सचराचरम । 
हतुनानेद कोंतेय जगटिपरिवतंते ॥ १० ॥ 


को चुका ह। परमेश्वर को यह “ योग * अत्यन्त सलम है किंवहना यह परमेत्रर 
छा दास ही $ै, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर (गी, १८. ७४) कहते है। 
धझय बतलाते हैं, क्लि इस योगन्सामण्य से जगद की उत्पत्ति ओर नाश 
डिच्मा करते £-- | 
. (७) है कोन्तेय ! कत्प के अन्त में सब भूत सेरो प्रकृति में मा मिल्रत है और 
कर्प के आरम्म में ( बह्या के दिन के झआारग्म में ) उनको में ही फिर निर्माण करता 
हूँ। (८) में अपनी प्रकृति को द्वाथ में ले कर, ( अपने अपने कर्मों से वध हुए ) 
झू्तों के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता *#, कि जो ( टस ) मरकृठि 
के का में रहने से अवश अर्थीाद परतन्त्र हूं। (८) ( परन्तु ) है धनक्षय ! इस 
( घृष्टि-निर्माण करने के ) काम में सेरी आसक्ति नहीं है, में ददासीन सा रहता हैं, 
इस कारण झुमे वे कर्म बन्घक नहीं होते। (३०) में अध्यक्ष हो कर प्रक्ति से सब 
चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूं। है कान्तेय | इस कारण जगत्‌ का यह यनना' 
दिगड़ना हुआ करता है। 
] [ पिछले अध्याय में चतला आये हूं, क्रि महादेव के दिन का ( कल्प का ) 
आर होते ही अच्यक्त प्रकृति से व्यक्त तुष्टि बनने लगती हू (८. १८)। यहा 
इसी का अधिक चुलाता किया £, कि परमेश्वर प्रत्येक के केम्रांनुसार दसे संत्रा- 
घुरा बन्‍्म देतो है, अतएवं वह ध्वयं इन कर्मा से आलिप्त हू । शाख्रीय अ्रति* 
पादन में ये सभी तत्त पक ही स्थान से वतला दिये जाते ह। परन्तु गीता की 
पद्धति संवादात्मक >ू, इस कारण असह्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ 
इतर थोढ़ा सा वहा इस प्रकार वर्णित है कुछ लोगों की दर्लाल है कि दुर्वे 
जोक में * जगद्विपरिवर्तते ? पद विवर्त-वाद को सूचित करते हैँ । परन्तु ' जगद 
[का चनना-विगड़ना हुआ करता है, ? अर्थात्‌ “ व्यक्त का अव्यक्त और फिर झच्यक 
का ज्यक्त होता रहता है! , हम नहीं समकते कि इसकी अपेज्ञा * पिपत्वितते ! 
[पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और शाइरभाप्प में मी और कोई विशेष 
अर्थ नहीं बतलाया गया है । गीतारइत्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया 
!ह, कि सनुष्य कर्म से अवश्य केसे होता हैं। ] 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी -- & अध्याय । ७8१ 


88 अवजानन्ति माँ मूढा मालुपी तन्ुमाशितम्‌ । 
परं साचमजानत्तो मम भतमहेश्वरम ॥ ११॥ 
मोघाशा मोघकर्माणों मोघशाना विचेतसः। 
यक्षसीमाछरी चैव प्रक्ताति मोहिनीं िताः ॥ १२ ॥ 
88 भहात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकतिमाधिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो छात्वा श्रतादिमव्ययम्‌॥ १३॥ 
सतत फीततयन्तों मां यतन्तश्व॒ रढवताः । 
नमस्यंतस्ध मां भक्‍्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १७॥ 
शानयश्षेन चाप्यन्ये यजन्तों मास्ुपासते- 
पकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम ॥ १५ ॥ 
ह$ गईं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमीपधम्‌ । 

(१9) मूढ़ कोप मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि जो सब भूतों का 
महान्‌ ईखर हे; ये मुझे मानव-तनुधारी समम् कर मेरी अवहेलना करते हैं। 
(३२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजूल, छान निर्थक और चित्त अष्ट है, थे सोहा- 
स्मक राचासी और आपुरी स्वभाव का आश्षय किये रहते हैं। 

|. [यह पुरी स्वसाव का वर्णन है। अब दुवी स्वमाव का वर्णन करते हैं--] 

(१२) परन्‍्ठ हे पार्य ! देवी प्रक्रति का आश्रय करनेवाले म द्दात्मा लोग सब भूतों 
के फ्रन्‍्यय आादिस्थान मुझको पहचान कर खननन्‍्य भाव से मेरा भजन करते हैँ; (१४) 
झौर यत्नशीज्, प्डूबत, एवं नित्य योग-युक्त दो सदा मेरा फोर्लन और चरदूना करते रुए 
भक्ति से मेरी उपसना किया करते हैँ । (३५) ऐसे द्वी और कुछ लोग एकरव से अर्थात्‌ 
इसेद्माव से, एयत्त्व से अर्थात्‌ भेदभाव से था प्रनेक भाति के ह्ान-यज्ञ से यजन 
कर मेरी--जों सर्वतोमुस हूँ--उपासना किया करते हैँ । 

] संसार में पाये जानेवाले देवी और राचसी स्वभावों के पुरुषों का यहाँ 
[जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका विघ्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। 
[पहले बता ही आये हैं, कि शान-यज्ञ का अर्थ “ परसेश्वर के स्वरूप का ज्ञान 
[से ही स्राकज्न करके, उसके द्वारा सिद्धि भाप्त कर लेना ” है ( गी. ७, ३३ की 
टिप्पणी देखो )। किन्तु परमेथर का यह ज्ञान भी द्लेत-अद्वेत भादि भेदों से 
सनेकं प्रकार का दी सकता है; इस कारण झान-यज्ञ भी मिन्न-मिन्न प्रकार से 
[हो सकते हैं । इस प्रकार यथपि ज्ञान-यजश अनेक हों, तो भी पतन्ददवें छोक का 
तात्पय यह है, कि परमेधर के विधवतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही 
।पहुँचते हैँ । ' एकत्व,' 'प्रथवत्व' ादि पदों से प्रगट है, कि द्वैत-भद्दैत विशिष्ट 
| दत्त आदि सम्प्रदाय यथपि अवांचीन हैं, तथापि ये कव्पनाएँ प्राचीन हैँ ! इस 
[शोक में परमेश्वर का एकत्व और एयकत्व बतलाया गया है, अब बसी का अधिक 
[निरूपण कर बतलाते दे कि एथकृत्व में पुकत्व क्या है--] 


छ्छर गातारहस्य अयवा कर्सयोगशारू ! 


मेत्रो5हमहमेचाज्यमहमसिरहं इतम्‌ || १६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः |... 
पे पर्चिचमोंकार ऋक साम यजुरेव च ॥ २७॥ 
गतिसतों प्रभुुः खाक्षी निवासः शरणं सहत्‌। 
प्रभव: प्रलय$ स्थान निधा् ब्रीजमव्ययम्‌॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निग्रद्वाम्युत्सजामि च । 

अम्त चेच सत्युव्य सदसच्चाहमजुन ॥ १९॥ 

(१६) ऋतु अर्थात्‌ श्रात् यज्ञ में हूँ,वज्ञ अर्थात्‌ स्मात यज्ञ में हूँ, स्वथा अर्ांत 
श्राद्ध में पितरों को अर्पणा किया हुआ अन्न में हूँ, ओपवय अर्थात चनध्पति से ( यश 
के अर्थ ) उत्पन्न हुआ अन्न में हूँ, (यज्ञ में हवन करते समय पढ़े जानेवाले ) मत्र 
मैं हूँ, शत-आमि और (अम्ल में छोड़ी हुई) आइुति में ही हूँ । 

|. सूल में क्रतु ओर यज्ञ दोनों शब्द समानाथथंक ही हैं । परन्तु जिस प्रकार 
१८ यज्ञ ? शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और देवपूजा, चेशदेव, आतिथि-सत्कार, 
॥ प्राणायाम एवं जप इत्यादि कर्मा को सी “ यज्ञ ? कइने लगे ( गी. ४. २३-३०), 
।इस प्रकार ९ ऋतु ! शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया । औतधर्म में अश्वमेघध आदि 
[जिन यज्ञों के किये यह शब्द प्रयुक्त हुधा है, टसका वही अर्थ आगे भी घ्थिर 
रहा हैं। अतएव शांकरसाप्य में कद्दा है, कि इस घ्थल पर 'ऋतु! शब्द से 'शत' 
१यंज्ञ और 'यज्ञ' शब्द से स्मार्त' यज्ञ समभना चाहिये; और ऊपर इमने यही अर्थ 
॥किया है । क्योंकि ऐसा न करें तो 'क्तुः और यज्ञ" शब्द समानार्थक होकर इस- 
[छोक से उनकी झकारण द्विरुक्ति करने का दोप लगता ह। ] 
(१७) इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता ( आधार ), पित्तामद्द (वावा ) में हूँ, जो 
कुछ पवित्र या जो कुछ ज्ञेय £ वह और उेंश्कार, ऋगेद, सामवेद तथा यजु॒वेद भी 
में हूँ, (१८) (सब की) थतति, (सब का) पोषक, प्रश्न, साछ्छी, निवास, शरंणं, सखा, 
एत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान आर अच्यय वीज मी में हूँ। (१६) हे अछुन! में 
श्णतता देता हूँ, में पादी को रोकता और वरपाता हूँ; जग्दत और मृत्यु, सत ओर 
अपत्‌ भी से हू। 
। [परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा 'ही वर्णन फिर विध्तार सच्चित ३१०, १३ झीर 
4२ अध्यायों में है । तथापि यहाँ केवल विभूूति न वतला कर यह विशेषता 
दिखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत्‌ के भूतों का सम्बन्ध सा-वाप और मित्र 
इत्यादि के समान है; इन दो ध्थानों के वर्णानों में यही सेद है। ध्यान रहे कि 
पानी को बरसाने और रोकने में एक क्रिया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की ओर 
दसरी नुकसान की हो, तथापि तात्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता हैं। 
।इसी झाभिप्राय को सन से रख कर पहले (गी. ७. १२) भगवान ने कहा है 
[कि सात्विक, रामप़ और तामप सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हूँ; और आगे 


गाँता, अजुबाद ओर टिप्पणी- ६ अज्याय। ७४३ 


8६ बैविदा मां सोमपाः पूृतपापा यशेरिए्रवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासादथ सुरेंद्रलोकमश्षन्ति दिव्यान्दिविदेवनोगानरणा। 
ते त॑ भुफ्ता स्वगेलोक विशाल ध्षीणे पृण्ये मर्त्सलोक॑ विशान्ति। 
एवं धर्योधमेमनुप्रपक्ना गतागत कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 
अनन्याश्थितयन्तों मां थे जवा: पर्यपासने । 


[चीदइपें प्प्याय में पिछ्ार सद्दित प्णन किया # कि गुगाप्नय-चिभाग से साष्ट 
।मे नानात्य उत्पत्त होता है। एस दृष्टि से २४ थे छछोफ के सत घोर जसतद पदों 
का प्रम से ' भज्ता ' जीर : पुरा! यह पध्यध किया जा सफेगा और जागे गीता 
(६७,२६ - २८) में एक यार ऐसा भर्थ किया सी गया 5ूं। परन्तु जान पढ़ता है हि 
इन शब्दों के सत>मपिनाशी भीर भ्सत्‌<विनाशी या नाशवान्‌ ये जो सामान्य 
[झथे हू ( गी. २. १६ ), थे ही इस हपान में जभीषट होंगे; भोर * झृत्यु और 
प्रसत ' के समान ' सत्‌ जोर झसत्‌' हन्द्वाम्मक पतवेद के नासदीय सृत्त 
से सूक पटे होंगे। तथापि दोनों में भेद ६. गासदीय सूक्त म॑ * सत्‌ ? शब्द का 
उपयोग दृश्य प्रष्टि के लिये किया गया हू प्यौर गीता 'सत्‌ ! शब्द का शपयोग 
।परव्म के लिये फरती हैं एवं एश्य सृष्टि को मस्त कछती है ( देखो गीतार. ए. 
२४३ - २४६) । किन्तु एव प्रकार परिसाषा का भेद हो तो भी 'सद'! मोर “सतत! 
। दोनों शरद फी एक साथ योजना से पगर हो जाता है कि इनमें दश्य सर सौर 
। दरमहा दोनों का एकत्र ससाधेश द्ोता ६। मतः यह सावाध भी निकाला या 
। सकेगा कि परिसापा के भेद से क्ित्ती को भी'सत्‌' स्‍्ौर 'अ्सत! कहा जाय, किन्तु 
थ्ट दिखलाने फे लिये फि दोनों परमेधर फे ही रूप हैं, सगवान्‌ न ' सद्‌ ! और 
।वमसत्त शब्दे। की स्याय्या ने दे कर सिर्फ़ यह चर्गान कर दिया | कि 'सत्‌! और 
( असतः में ही हूँ (देखों गी. १५. ३७ भौर १३. १२) । इस प्रकार ययपि परमे- 
वर के रुप अनेक ए तथापि 'भय वतलाते कि उनकी एकत्य से उपासना करने 
।और झनेकत्व से उपासना करने से भेद #--] 

(२०) जो प्रेदिथ घर्पात्‌ परकू, यथ्ु भोर साम इन तीन चेदों के कर्म करनेवाले, 
सोम पीनेयाले अर्थात्‌ सोमपाजी, तथा निष्पाप (पुरुष )> यश से मेरी पूजा करके 
स्वर्गज्ञोक प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ये एन्द्र के पुणयलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव: 
ताओं के झनेक दिव्य भोग भोगते हैं । (२५) प्लोर घस विशाल धस्वर्गझ्लोफ का उप- 
भोग करके, पुयय का ध्य हो जाने पर थे (फिर जन्म लेकर) खत्युल्ञोक में आते हैं। 
एस प्रकार प्रयीधर्म अर्थात्‌ तीनों बेदी के यज्ञ-याग आदि श्रीत धर्म के पादविवाते 
घोर फाम्य उपमोग की एचछ॥ करनेवाले लोगें को (स्वर्ग फा ) आपायसन पाप 
छोता हूं । 

|. [यह सिद्धान्त पहले कद घार ञा छुका ई, कि यक्ष-याग झादि धर्म से 
।था नाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक ध्य्गंचास मिल 


७४४ गीतारहस्य अयवा रमयोगशास्त्र । 


तैषां नितद्यामियुक्तानां योगश्षिमं वहाम्यहम ॥ २२ ॥ 
88 येष्प्यन्यद््‌वतासक्ता यजन्ते अ्रद्धयान्विताः । 

लैषपि मामेच कोतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥ २३॥ 

अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रश्चुरेव च। 

नत्ु माममिजानन्ति तत्वेनातश्चथ्ववन्ति ते ॥ २४॥ 

यान्ति देवता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृत्नता। 
| जाय तो भी पुण॒यांश चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूलोक में आना पढ़ता 
[है (वी, २०. ४९-४४; ४. ३४; ६. ४१; ७. २३5 ८, १६ और २५) । परंतु मो 
[में यह कंफट नहीं है, वह नित्य है अर्थात्‌ एक बार परमेश्वर को पा लेने पर फिर 
[जन्म-मरण के चकर में नह्ठीं आना पड़ता । मद्दासारत (वन, २६०) में ध्वर्गंचुस 
का जो वर्गोन है, चह भी ऐसा दी है। परन्तु यज्ञ-याग आदि से पर्जन्य प्रस्ति 
की उत्पत्ति होती हे, अतपुव शह्टा होती है कि इनको छोड़ देने से इस 
।जगत्‌ का योग-चेम अर्थाद्‌ निरवां ह कैसे होगा (देखो गी. २. ४५ की टिप्पणी और 
| गीतार, एू. २६३) । इसलिये झव ऊपर के छोकों से मिक्ना कर ही इसका उत्तर 


ढ़ देते --॥ ही ६ 
(२२) जो अ्नन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर सुझे भजते हूँ, उन नित्य-योगयुक्त पुरुषों 
का योग-ज्ेेस में किया करता हूँ । 
) [जो चस्तु मिलती नहों >ै, उसको जदाने का नाम है योग, और मिल्री हुई 
।धस्तु की रक्षा करना है च्ञेम; शाश्वतकोश में भी ( देखो १०० और २९२ शोक ) 
(योग-छषेस की ऐसी पी व्याज्या है और उसका पूरा अर्थ 'सांसारिक नित्य निर्वाह 
[है । गीतारइस्य के वारहवें प्रकरण ( ४. ३८२ -३८४ ) में इसका विचार किया 
| गया है कि कर्मयोय-सार्ग में इस छोक का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार नारा- 
[यणीय धर्म (मभा, शां. ३४५.७२) से भी वर्यान हैं कि-- 
| मनीषिणो हि ये केचित्‌ यतयो मोच्घमिंणः । 
देफ विच्छिन्नतृष्णानां योग-द्ेमवहे हरिः ॥ 
[ये पुरुष एकान्तभक्त हो तो भी प्रदृत्तिमाग के हैं अर्थात्‌ निष्काम-घुद्धि से कर्म 
किया करते हैं। अब बतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा- करनेवार्तों की 
भन्त में कौन गति होती है--] 

(२३) है कौन्तेय ! श्रद्धायुक्त द्ोकर अन्य देवताओं के भक्त बन करके जो लोग 
यजन करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हो, तो भी (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं; 
(२४) क्योंकि सब यज्ों का भोक्ता और स्वामी में ही हूँ किन्तु वे तत्वतः सुम्पेनहईी 
नानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते हैं । 

!.[ गीतारइस्य के चेरइवे प्रकरण ( छू. ७३६-४२३ ) में यद्ट विवेचन है, 
[कि इन दोनों छोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या दे । जैदिकधम में यद्ट तत्त्व 


गाता, अनुवाद जोर टिप्पणी- ६ अध्याय ७४५ 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोंपि माम्‌॥२णा। 


[यदुत पुराने समय से चला आरहा है, कि कोई भी देवता हो, चुद भगवान्‌ का 
' (हो एक स्वरुप है। उदाहरणाथ, बत्वेद में ही कहा हू कि * एक सद्दिप्रा बहुधा 
विईृद्यस्ि यम सातरिश्वानमाहु: ” ( चर. $. १६४. ४६ )--परमेश्वर एक 'ै. परन्तु 
[परिडत लोग उच्ी को आये, यम्त, मातरिश्वा (वायु ) कहा करते है आर इसप्ती 
[कि अजुसार आगे के अध्याय में परमेश्वर के एक होने पर भी एसकी अनेक विभू 
लियों का घन दिया गया है। इसी प्रकार मद्दाभारत के झन्तात नारायणीयो* 
[पाय्यान में, चार प्रकार के भक्तों में कर्म करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ ( गी. 
[७. १६ की टिप्पणी देखो ) यतला कर फष्ठा है-- 
च्रह्माणं धितिकंढ व याय्रान्या देवताः एहताः । 
प्रयुदुर्चर्पा: सेवन्तो सामेचष्यन्ति यत्परसे ॥ 
(० ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को भजनवाले-साधु पुरुष भी 
[झममें ही झा मिलते हूं ? ( मभा. शां, ३४१, ३५), भीर गीता के चक्त छोकों 
[का झनुवाद भागवतपुराण से भी किया गया हू ( देखो भाग, १०. पू७ ४० 
प८--१० ) | हसी प्रकार न'रायणीयोपाण्यान से फिर भी कहा हैँ-- 
ये यजन्ति पित्तन्‌ देवात्‌ गुरुंश्वातिथीश्तथा 
गाश्रिच ट्विजमुए्याँश्र एथिवों सातरं तथा॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विष्ण[ुमेध यजान्त ते। 

+ देव, पितर, गुर, अतिथि, घाहाण योर गा प्रस्दति की सेवा कानेवाले पर्याय 
सेविपूएु का 'ही यजन करते है” (मभा, शां, ३४५, २६; २७)। इस प्रकार 
| भागवतधर्म के ध्पष्ट कहने पर भी, कि सक्ति को झुग्य मानो, देवतारूप प्रतौक गोण 
[€, यधपि विधिसेद हों तथापि उपासना तो एक वी परमेश्वर की द्वोती है; यह 
बड़े झाश्रर्य की यात है कि भागवतधमंवाले शवों से कगड़े किया करते हूं! 
| यद्यपि यद्द सत्य है कि किसी सी देवता की उपासना क्‍यों न करें; पर वही पहुँ- 

। चती भगवान्‌ को दी है तथापि यह ज्ञान न होने से कि सभी देवता एक छह, 

मोक्ष की राह छूट जाती ॥ आर भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को, इनकी 

[भावना के अनुप्तार भगवान्‌ ही भित्त भिन्न फल देते हैं--] 

(२५) देवताओं का भरत करनेवाले देवताओं के पाश्त, पितरों का परत करनेवाले 
पितरों के पास, ( भिन्न मिन्न ) भूत्तों को पुनेचाले ( उन ) सूत्तों के पाप जाते हूं; 
झौर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास झात्ते हैं । 

[ [ सारभश, यथपि एक हा परसेश्वर सवंद्त समाया हु है तथापि उपासना 
[का फल, प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्‍्यूच-आधिक योग्यता का, मिला करता हूं । 
फिर भी इस पूर्व कयन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का कार्य 
[वेददा नह्ठीं करते--एस्मेश्वए ही करता हूं (गी, ७. २०-३३ ) ! झऊएर रण व्‌ 

की ९५ ५४. 
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8६ पत्र पृष्पं फल तोय॑ यो में भकत्या प्रदच्छति। 
सद॒हं भफ्त्युपद्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
| छोछ में भगवान्‌ ने जो यह फहा है कि" सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ * 


[उसका सात्पय यही है। सहा पारत में भी कहा है-- 

यह्मित्‌ यक्तिश्न विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ | _ 

स तमेवामिजञानाति नाम्य॑ भरततत्तम ॥ 
।6 जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता हैं, वह उस भाव के भनुरूर ही फल 
पाता है” (शां. ३४२, ३) , और श्रुतिभी है ४य॑ यथा यथोपातते तदेव 
।मवति” (गी, ८. ६ की टिप्पणी देखो ) | झनेक देवताओं की उपासना करने 
।व ले को (नानात्व से ), जो फल मिलता है उत्ते पहले चरण में यतला का 
[दूसरे चरण में यह आर चर्णन किया है कि धमन्य भाव से भगवानू फी भक्ति 
[करेवालों को द्वी सध्ी भगवश्मात्ति होती है। पश्थ भक्तिमाग के मध्य 
का यह तत्व यतलाते हैं, कि सगवाद्‌ दस ओर मे देख कर कि हमारा मक्त 
। हमें क्या समरपण करता है, केचल उसके भाव की ही और एष्टि दे करके हसकी 
| भक्ति को स्वीकार करते हैं--] 

(२६) जो सुमे भक्ति से एकन्ञ्राथ पत्र, पुष्प, फल अथवा (यदाशक्ति) थोड़ा 
सा जल भी अर्पएा करता है. उस प्रयवात्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की भक्ति की 
सेट को में ( आनन्द से ) महण करता हूँ। 

|. [कर्म की अपेश्ा बुद्धि श्रेष्ठ ह (गी. २. ४६४) -यह कर्मग्ोग का सत्व ] 
| इसका जो रुपास्तर भक्तिमार्ग में हो ज्ञाता है, उसी का च्गान उक्त छोक में हैं 
(देखो गीतार- छू, ३७३-४७५)। इस विपय से सुदामा के तम्दुलों की बात 
प्रसिद्ध है और यह 'छोक भागवतपराण में, सुद्यामा-चरित के उपाय्यान में भी 
जाया # (भाग. १०. उ. ८१. ४)। इसमें सनन्‍्देह् नहाँ, क्नि पुन्ा के दव्य 
[अथवा सामप्री का न्यूवाधिक्र होना सर्वया और सर्वदा मनुष्य के द्वाथ में नहीं 
| भी रहता । इसी से शास्त्र में कद्दा है, कि यथशाक्ति प्रात होनेवाले स्वव्प पूता* 
द्रव्य से 'ह्ी नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण डिये हुए मानासेक पृज्रा दब्यों से 
[सी मगवात्‌, सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का सूख्वा है, न कि पूजा की 
[सामग्री का | सीमांसक-मार्ग की अपेक्षा भक्तिपार्ग में जो इछ विशेषता है, वह 
[यही है । यश-पाग करने के लिये वहुत सी सामग्री झुदानी पड़ती है और उद्योग 
: [भी बहुत इरना पड़ता है पान्‍्तु भन्‍कति-यज्ञ एक चुलपीदल से भी हो जाता है। 
: [महाभारत में कया है कि जब दुर्वासाऋषि घर पर आये, तब द्वौपदी ने इसी 
। प्रकार के यज्ञ से सगवाद्‌ को सनन्‍्ठुष्ट किया था। भगवद्धक् जिस प्रकार -अपने 
[ कर्म करता है, अर्जुन को उली प्रकार करने का उफ्देश देकर बतलादे. हैं, कि इसल 

* | हवा फ़ल सिखता है] 5 
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$$ थरंकगेपि वदशासि धज्जहोवि इदासि थत्‌। 
सत्तपस्यसि कोतेय सत्छुसुष्य मदर्षणस्‌ ॥ २७ ॥ 
छुभाशुमफलैरेव मोध्यले कर्मन्रेणनेः । 
संन्यालयोगडुक्तात्मा विम्रक्तों मासुपेष्यलि ॥ २८ ॥ 
खमोडएं सर्वसृतेषु न में दृष्पोस्ति न प्रियः। 

$$ थे भलजन्ति मु मां भवत्या मयि ते तेएु स्वाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥। 


(२७) है कान्तेय तू जो (कुछ) करता 'हैं। जो खाता है, जो ह्ोम-हवन 
फरता दे, जो दान करता है (फोर ) जो तप करता शे। दह (सब्र) मुझे अर्पणा 
फिया कर । (२८) इस प्रफार बर्तन ले ( कर्म करके भी ) को के शुभ-मटुभ फल- 
रूप एस्घनों से तू मुझ रहेगा, आर ( क्रफल्ो के ) सेन्यास करने के हुत थोग से 
युफाओ सगात शुद्ध ऋस्तफरा प्रो दर झुक्त शो जायगा एवं सुफस मित्र जायगा। 

। | इससे प्रगढ होता शै फि मगवद्धक भी एप्गारपगदद्धि से समध्त कर्म फरे। 
876 छोट न दे । _तत इशि से ये दोनों छोक महत्व के हैं। ग्रद्मपंश मछ्ठ 
इथिः ! यह ज्ञानन्‍्यश या तत्व है (गी, ७. २४), इसे ही भक्ति की परि 
भाषा कै फनुसार इस शोक में बतलाया है (देसो गीतार, प्र. 9७३० और ४३१) । 
छीपरे ही सष्याद में अर्जुन से कष्ट दिया ई फि ० साये सवांशि फर्माणि 
[संन्‍्दध्श ” (गी, ६. ३०) -सुझ्त में सब फर्सी का संन्यास करके-युद्ध फ़रः 
और पांचवें घध्याय में फिर कहा है, कि “ थहय में फर्मो को अर्पण फरके सज्ञ- 
(रहिप्त फर्म करनेयाले फो, कर्ग का लेप नहों खगता ” (५, १० )। यीतां के 
[मतानुसार यही यथाये संन्‍्याप्त हे (गी. १८. २)। हस प्रकार प्र्थाद्‌ कमें* 
।फर्ाशा छोड़ कर (संस्वास) सब कर्मी को करनेदाला पुरुष दी" निद्यसंन्पासी ' 
है (गी, ५. ३); कर्मत्यागरूप संस्पास गीता को सम्मत सही है। पीछे फ्ानेक 
| स्थलों पर कई हुक एूं, के इस रीति से किये छुए कर्म मोक्ष के जिगर प्रतियन्‍्धक 
नहीं होते (गी, २. ६७; ३. १६ ४. २३ ५. ६१२ ६. १; 5५६ ७ » और इस 
एप 4 छोड मे रस्सी यात को फिर कह हु। भागवतपुराण में भी मतिहरूप 
भगपान्‌ मे प्रद्याद को यह उपदेश किया है कि “सरयाविश्य सनध्ताद कुछ कर्ताणि 
भझाषपरः ” “मुझ चित्त लगा कर सब कास किया कर (भ गे. ७. १० २३ ) 
और घागे एफादश ध्यन्ध में सक्तियोग का यह तत्व यतलाया हे कि सगवद्धक्त 
सब कमों को नारायणशार्पण फर दे ( देखो साथ, १३. २- ३६ छोर ३९५ ११ 
।२४ ) । इस अध्याय के आरम्भ में वर्णन किया है कि सक्ति का सार्य- सुख- 
।फारझ और सुलभ ू। ऋद पसके प्रमत्वरुपी दूसरे यड़े ण्पौर विश्येष शुण 
।का वर्णन करते हैं--] 

(२७) में लव को एक सा हूँ। मञजुके (कोई ) द्वेप्प अर्थात्‌ अभय है जार 

अर (कोई ) प्यारा । भक्तिसे जो सेर भजव ह्पते हैं, ते सु&्झे के फोन पं श्री 


छघंघ गंतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र 


अपि चेत्छदुराचारों भजत मामनमन्यभाक । 
साधुरेव स मंतब्यः सम्य्यवालितो दि सः ॥ ३०॥! 
क्षिप्र भचति धर्मात्मा शश्दच्छान्त विगच्छति। 
कोतेय पतिजानीहि न में भक्त+ः प्रणश्यतति ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थे व्यपाश्रित्य येषपि स्युः: पापयोनयः । 
खिरियो पैश्यास्तथा शूद्गास्तेषपि यान्ति पर्य गतिम३श॥ 
कि पुन्रोह्मिणाः पुण्या मक्ता राजर्पयस्तथा । 
अनिद्यमछुख छोकामिम प्राष्य भजस्व मास ॥ १३ |! 
उनसे हूँ। (३०) बढ़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि- चह झुभी अनन्य भाव से 
भजता चै तो उसे वड़ा साधु दी समझना चापहिये। क्योंकि उसकी चुद्धि का निधय 
अच्छा रहता है। (३१) बच जह्दी घर्मात्मा हो जाता दे और नित्य शान्ति पाता है। 
है कीम्तेय ! तू खूब समम्पे रह, कि सेरा सक्त (कभी सी ) नष्ट नहीं होता। 
। [तीखे छोक का भावार्थ ऐसा न समम्तना चाहिये, कि भगवन्नद्त यदि 
हुराचारी हों, तो भी वे मगवत्‌ को प्यारे ही रहते हैं। भगवान्‌ इतना ही 
कहते हैं कि पहले कोई सजुष्य हुराचारी मी रहा 'हो, परन्तु जब एक बार 
(उसकी चुद्धि का निश्नय परमेवर का समन करने में हो जाता हैं, तव उसके हाथ 
से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह धीरे-धीरे धर्मात्मा होकर 
।विद्धि पाता है तथा इस लिद्ठि से उसके पाप का विलकुल नाश हो जाता है। 
[वारांश, छठे अष्पाय (६. ४४) सें जो यह पिद्वान्त डहिया था, कि कर्मयोग के 
| जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही, ज्वाचार हो कर, मनुष्य शव्रत्ह्म से परे चला 
जाता है, अय उसे टी भक्तिमाग के लिये लागू कर दिखलाया है। अब इस 
(वात का आविक छुलाता करते हूँ कि परमेश्वर सब भूतों को एक सा कैप्ते ह-] 
(३२) क्योंकि दे पार्थ ! सेत आश्रय करके स्तियों, चैश्प भौर शूद्द अथवा (झन्यन 
झादि) जो पापयोनि हों वे भी, परम गति पाते हैं। (३३) फिर पुशय्वानू 
आ्ह्मणों की, मेरे भक्तों की और राजपियों ( क्षत्रियों ) की बात क्या फनी है? तू 
इस अनित्य और असुख अर्थात्‌ दुःखकारक ( रूत्यु- )लोक में है, इस कारण 
मेरा भनन कर । 
। [६२वें छोऊ के  पापत्रोनि? शब्द को स्वतन्त्रन सान कुछ टीकाकार 
[कहते हैं कि चह स्लियों, वेश्यों और शुद्रों को सी लागू है; क्योंक्रे पहले कुद 
। न कुछ पाप किये विना कोई सी ख्री, चेश्य या शुद्ध का जन्म नहों पाता। उनके 
। सत्त से पापयोनि शूठद॒ साधारण है और उसके सदर वतलाने के लिये ख्री, वैश्य 
तिया शूद्ध उदाइरणार्थ दिये गये हैं । परन्तु इसारी राय में यह अर्थ ठीक नहीं 
। है। पापयोनि शब्द से चह जाति विवक्षित है, जिसे कि आजकल राज-दरवार 
ज्व० ज्रायम-पेशा कौस ” झइते हैँ; इस छोक का विद्धाल्त यह है किइस 


गौता, अत॒बाद और टिप्पणी- & अध्याय |. ७४६ 


$$ मन्मना भव मरतक्तो मधाजों मां नमस्कुस । 
मामेवैष्यासि युवत्वेय मात्मानं मत्पययणः ॥ ३७ ॥ 
इति भीमद्भगवद्गीतःय उगनिषत्पु श्न्नविद्यायों योगशाजे श्रीक्षणाजुन- 
संदाद राजविदयाराजडशयोगों नाम नवमोच्प्यायः ॥ ९५ ॥ 


[जाति फे लोगों यो भी सगवज्ञाफ़े से तिदे मिलती है। रटि, यैश्य और शूद्र कुछ 
। एस चरगे के गद्दी ६; उन्हे मोक् सिलने में इतनी ही खाधा है के ये येद सुनने के 
। झधिकारी नहीं हैं। इसी से भागवतप्राण में कद्दा है फ्रि-- 
खीशुद्रह्विजवन्घूनां त्रयी न श्रुतिमोचरा 
फमंश्रेयणि मूहाना घ्ेय एवं मवेदिदद। 
हति भारतमाठ्यानं कृपया सुनिना कृतस्‌ ॥ 
« फ्िप्ों शूद्रों जथया फलियुग के नामधारी माक्षणं के कानों में वेद नहीं पहुँ- 
|चता, एप फारगा इन्हे भूर्खता से बचाने के लिये प्यास मुनि ने कृपालु द्वोकर 
। उनके फायाणार्य सहाभारत की--अर्थात्‌ गीता की भी--रचना की ” ( भाग, १. 
9, २५)। भगवद्ीता के ये छोक़ कुज पाठभेद से अनुगीता में सी पाये जाते ए 
( मा. मश, ३६, ६१, ६२ ) । जाति का, चर्गा का, खी-पुरप भादि का, अथवा 
।फाे-गोरे रह प्रगति का फोई भी सेद न रस कर सब को एक 'ही से सद्ृति देने- 
।याले भगवद्धक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशेपतः 
।मद्दाराहर की सन्‍्तमणउज्ती के इतिहास से किप्ती को भी शात हो सकेगा। उललि- 
[जित 'छोक का भाधिक खुलासा गीतारइस्प के श. ४३७-४४० में देखों। इस 
। प्रकार के धर्म फा आचरण करने के विपंय में, ३३ वें छोक के उत्तरा्ई में सुन 
।फ्लो जो उपदेश किया गया है। अगले 'छोक से वद्दी चल रहा है। ] 
(३) घुभमें मग लगा, मेरा भक्त 'हो, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। 
एस प्रकार मत्परायण हो फर, योग का भम्पात करने से सुमे ष्ही पादेगा । 
|. चाप से इस उपदेश का आरम्भ ३३ दे छोछ में ही हो गया है। ३६ चें 
| छोक में ' झगेय ? प३ अध्यात्मशाण्र के इस क्िद्वान्त के अनु पर जायाई कि 
| प्रकृति का फैलाब अथवा नाम रूपात्मक दृश्य-सष्टिं जानिल्य है और पुक परमात्मा 
। ही निथ है; और ' अपुस ! पद्‌ में इस पेद्धान्त का झलुवाद ई कि इस संसार 
[में सुख की भपेत्ञा दुःख अधिक हूँ। तथापि यह वर्णन स्ध्यात्म का नहीं है, 
। भक्तिमार्ग का हैं । प्रत्पूव मगयान्‌ ने परवद्धा प्रथवा परमात्मा शब्द क। प्रयोग 
न करके ' मुझे भज, मुझमें सन लगा, मुक्के नम॒ष्कार कर, ? ऐसे व्यक्तत्वरूप 
। के दृशानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है । भगवान्‌ का सान्तिम कथन है, 


| कि, दे सजुन ! इध प्रकार भक्ति करके सत्परायण होता छुआ योग भर्थात्‌ 


॥ 
| 
त॒ 
पे 
| 
4 
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९७ भौछारदस्थ भबवा फसेयोगशास्त्र | * 


दशमाध्ध्याय। | 
ओऔीक्षावानुबाब | | 
भय पुत्र महाशहों शुठध से परम चचः । 
थत्ते5एं प्रीयमाणाय पध्ष्यामि द्वितकास्थया ॥ ६ ॥ 
न में विदुः सुर्गणाः प्रसयं तू समहपय; । 
-अहमादिदिँ देखारा महरपीणा पव सर्वशः ॥ २॥ 
यो भामजयादि पत्ते छोफमहँश्छरम । 
अलंमूढः स मत्य. सर्वपापैः पदुच्यते ॥ ३ ॥ 
[क्रमंयोय का अभ्यास करता रहेगा तो ( ऐेज़े गी. ७, $ ) व्‌ कर्मवन्‍्धन से मुक्त 
हो करके निःसन्देद् सुके पा सेगा । इसी उपदेश की पुनराचृत्ति ग्यारहवें अध्यःम 
फे अन्त में की गई €। गीता का रहस्य भी यद्दी है। भेद इतना दी है कि उस 
[शशृष्य को एक वार अध्यात्मदष्टि मे और एक बार भक्ति दृष्टि स बतज़ा दिया है।] 
इस भकार श्रीभयवानू के गाये घर्घात्‌ कहे रुए उपनिपदू में, मह्मविद्यान्तर्गत 
योग-«अर्बात्‌ फर्मयोंग--शात्यविषयक, श्रीकृषण और भरने के संवाद में, राणविधा- 
रानपुक्षमोग नास्तक नवों अध्याय समाप्त हुआ । 


दूसवों अध्याय । 

[ पिछले अध्याय में कर्मप्रोग की लिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की 
जपासना का जो राजमार्य बदलागा गया है, उस्ती का इस अध्याय में वन दो रहा 
है; झोर भर्न के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रुप सथवा विभूतियों का 
घर.्षन किया गया है । इस वन को सुच कर अर्जुन के मन में सगवान्‌ के प्रत्मयय 
इघरूप को देखंने की हृच्छा हुई; अतः ११ यें अध्याय , में भगवान्‌ ने उसे विश्वरूप 
दिखला कर कताथ किया से । ] त 

श्रीमगवान्‌ ने फहा--(३) दे सहावाह ! ( मेरे भाषण से ) सन्तुष्ट 'होनेषाले 
पुमसे, ठेरे छितार्थ में फिर ( एक ) अच्छी बात कहता हैँ, उसे खुन। (२) देव" 
-साझों के गण और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहों ज्ञानत; क्योंकि देवताओं और 
महर्षियों का सब प्रकार से में ही आादे कारण हूँ। (३) जो जानता है कि, मैं 
( पृथिदी आदि सत्र ) छोकों का बड़ा ईवा हूँ. और मेरा जन्म था आदि नहीं. है 
सुष्यों से बह्ी मोह-विरहित झो कर सब पाप से सुक होता है। 

|..  ऋगेद के नासदीय यूक्त में यह विचार पाया जाता है, कि भगवात्र्‌ या 
पस्रक देवहांयं के सी पहले का है, देवता पौधे ते शुए ( देखो भीठार, भ. ६ 
पु, २५७ )। इस प्रकार अध्तावना ही गई । जझव भगघान्‌ इसका मिरूपण फरले 
।हैं, कि में घब का सहेवर फैसे हैं-- | * 


गीता; अनुवाद और टिप्पणी १० जभ्याय। छ्श्शः 


$$ धुद्धिशोनम्समोदः क्षमा सत्य दमः शमः । 
छुल दुः्ण भवोप्मातों भय॑ चामयमत्र च ॥ ७ ॥ 
अ्िस, सप्रता तुाप्रेस्तपो दान पशोष्यशः । 
भवान्त भावा भूत ना मत्त एवं प्रथम्विधा।॥ ५॥ 
मदर्षयः सप्त पूर्व चत्वायें मतवस्तथा । 
(९) बुद्धि, शान, ऋपमोए, छापा, सा, दम, शम, सूतरदुःघ, सव(उतत्ति), 
छामाव (नाग), भप सभप, (0 भाहसा, समता, सुष्टि (परसच), तप, दान, यरा 
झौर भय? घादि प्रनेष् प्रधार के प्राशिमात फे भाव मुझूपे ही उपतत होते हैं। 
|. ['साव' शब्द फा पर्ध है 'झबहण, ? ' श्यिति ! या ' शत! और सॉक्य- 
शास्त्र मं * पुद्धि फे भाव * एवं * शारीरिक भाव! ऐसा भेद किया गया ह»। 
| मांपपरशाजी पुरुष फो झकरता शोर गुद्दि को प्रकृति का एफ विकार मानते हैं, हस* 
(लिये पे फहते हैं ।फे लिएशरीर फो पहु-पक्षी आदि के भिन्न-भिन्न जस्म मिलने 
। का फारण लिएयशरीर में रहनेयाली पुद्धि की विभिन्न प्धस्यादं शपदा साय 
[ही हैं ( देखो गोतार, पृ. १६१ भर सा. का. ४०-४५ ) और ऊपर के दो 
] छोझों में एर्द्ी भायों का पर्णग है। पररदु वेदाग्तिपों का विद्वास्त है कि प्रकृति 
(और पुरुष से भी परे परमात्मर्यी एक निश्य तत्य है मौर (नापदीय यूक्त के 
[चंभानुपार ) उच्ती के मन में छृष्टि निर्माण के फी एचड उत्पन्त होने पर सारा 
[ध्वूथ जगत इस्पत्र दोता है; इस कारण येदास्तशाज में भी कश है हि सू्टि के 
| माया्मक्ष सभी पदार्थ परबद्ध के मानस भाष हैं ( ८गणा छोफ देखो)। तप, दान 
| स्वीर यश आदि शब्दों से तान्रेएक धाद् के भाय ही अह्िष्ट हूं । भगवान्‌ और 
[कहते हैं कि) 

(६) साव सहर्पि, उनके पहले फ चार, और भतु, मेरे दी मानप, अर्पाद सन से 

जिर्माण दिये हुए, साव हैं फि मिनले (६५) लोक में यह पजा हुई है। 
| [यथपि इस छोऊ फे शण्द सरक्ष हैं तथापि जिन पौरागिक पुरुषों को शददेश करके 
]यह शोफ उह्टा गया ऐ उनके सम्बन्ध से दीफाफ रो में यहुत ही सतभेद है । पिशे- 
[चतः अनेह ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया €ै कि 'पहले के' (पूर्वी) घौर 'चाऊ 
( चह्यारः ) पदों का भन्दप किशन पद से लगाना चाहिये । सात महपिं प्रापद 
!है, परन्तु मष्ठा के पुफ कष्प में घादषह मग्वस्र (देखो, गीतार, ए. ५६६) बाप हूँ 
] और प्रस्येफ मन्षन्तर फे सम, देघता एवं स्प्तपिं मिक्त भिन्न शोते € ( देखो हरि" 
[चंश १.७ चिप. ६ $ भौर मत्स्य ६)। इसी से ' ५६जे के * शब्द को सात 
[महर्पियों फा िशेषण मान कई छोयों ने दुसा अर्थ किया है कि झाज कल के 
| अरधात चैवस्वल म्न्पम्तर से पहले के, चाप्तुप मम्पन्तरपाल्े सप्तवि यहाँ वि. 
[ललित हैं। इन पर्तापेगं के नाम शगु, नम, विच्वाउ्‌, सुधामा, विर्जा, अति- 

'|गामा भौर साहेप्णु हैं। किल्तु इसारे मघ्त में यह झथे ठीक नहीं #ू । फ्योकि 


फ््ट््र्‌ गीवारहंस्य अथवा कर्मयोगशातत्र । 


मकावा मानसा जाता येया खोक इमाः पजाए॥ देगा 
शान-कन्न क्े--वेवत्वत अथवा जिम मन्वन्तर में गीता डसले-पहले 
मन्वन्तरवाले सर्घषियों को वतन्ाने की यहाँ कोई पझावश्यह्रता नहीं हुँ। 
अतः वर्तमान सत्वन्तर के डी खत पियों को लेना चाहेये । महासारत-घान्तिपर्त 
सारायएीयोपाल्याव से इनके ये नाम इंः--मरीचि, अक्विर्प, झात्रे, पुलत्य, 
।पुलह, ऋतु और चलिष्ठ ( ममा. शां. इश्४. र८, २६; ३४० ई४ और ६५); 
झोर हमार सत से यहाँ पर येही विवक्षित हैं। न्र्योंकि यींता में नासयणीय 
अथवा भागवत-धर्म ही विधिसदित अतिपाथ है (दंखों गीतार- ए. ८-६ )। 
छधथारि चहों इतना चतला देना आवश्यक हे कि मरीचि आदि सदर्पियों के उक्त 
नार्नों में कहीं ऋददी अक्लिर्प के बदले ज्यु का नाम पाया जाता है ओर कुछ 
स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्यय, आजि, मरद्ाज, विद्यामित्र, गौतम, जम 
दा और बक्षिष्ठ चतमान घुग के लप्तर्षि हैं (विष्यु. ३६१- इ२ और हे 
| मत्थ्य, &, २७ और र८; सना. अनु. ६३. २५) । भरीचि आदि ऊपर लिखे 
हुप साव ऋषियों में ही न्हगु और दुछ को मिला कर विष्णुद्राण (१: 
[७ ४, दूं ) में नो नादत पुत्री का और इन्ही में नारद को भी जोड़ कर मबु- 
। हद्ति में त्ह्मदेव के दस सानप पुत्रों का चर्ग न है ( मनु. १. ३७, ३५) । इन 

| मंरोचि आदि शब्दों की ब्युत्॒त्ति भारत में की गई है (समा, अब ८४) 
। परन्तु इम अमी इतना डी देखना हू कि सात महंर्प क्लन कोन हैं, इत कारण 
नौ-दृप्त मानप्त पूत्रों का, अथवा इनक्ने नानों की ब्युताति का विचार काने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं है । प्रयद है; के ' पहले के? इत पद का श्र 
; पूर्व सन्वन्तर के साव मद्दंपे ? लगा नहीं सकते अब देजना *ह कि * पहले 
[क्ष चार? इन शब्द को सु का विश्येपण मान कर कई एक ने जो अर्थ किया 

है, बह कहां तक दुकिप्रकृत ह। कुत् चोदद मन्वन्तर हैं और इनक चोद 
मनु है; इनमे सात सात के दी वा हं। पहले सातों के नाम च्वायाम्ुव, स्वात- 
[चिप, औचमी, तामल, रेवव, चाजुप और चेचत्वत हैं, तथा ये स्वायग्मुव आदि 
मनु कह जाते ई (मु. १. ईरआओर ६३ ) । इनमे से छः मतु हो चुके और 
- ॥ञ्ञाव॒ कन्न सावतों अर्थात्‌ ववत्रत मनु चक्ष रहा हैं। इसके समाप्त होने पर 
आगे जो सात सनु आदेगे ( भ.ग. ८- १३.७ ) बनको सावर्ण सु कदृत हैं; 

| इनक नाम सार्वाण, दुज्चयावाणी, अल्यप्तावर्णि, घर्मत्ावर्णि, रद्रसावर्णि, दें 
| सावर्णि, और इन्द्रसावर्णि है (विष्ता. ३. २; सागवत, ८. १३ शर्त््चिय $. ७ ) 
[इप प्रकार, प्रसेच मनु के सात-पात होने पर, कोई कारण नदहों ववलाया जा 
(सच्ता ऊ्ि क्निप्ती मी वर्ग के ' पहले के? “चार? ही गीता मेंक्‍यों विवक्षित 
मिं। वक्लाण॒ढ पुराण (2 $) में कया है कि सा्वाण मनुआओं में पहले मनु छो 
[छोड़ ऋर अगले चार अथाद्‌ दुच्च-मह्म-घर्म-और रुद-सावर्ण एक ही समय मैं 
॥इल्न्र हुए; और इली आधार से छुछ लोय कइते है कि यद्टी चार सावर्ण नव 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १० अध्याय । छ्ड्रे 


$$ पता विभ्र्ति योग॑ च मम यो चेत्ति तत्वतः। 
!गीता में विदाश्ेत हैं । किस इस पर दूसरा जाज्लेप यह है कि ये सब- साथागो 
मनु भविष्य में द्वोनेवाले हैं, इस फारण यह भुतकाल-दर्शक अगला पाश्य 
। जिनसे इस कोफ में यह प्रजा हुई” भावी सार्वाश भनुन्नों को ज्ञागू नहीं 
हो सकता । एस प्रकार ' प॑दले के चार ? शवों का सम्बन्ध “भमु ! पद्‌ से 
जोड़ देवा ठीक नहीं है । अतपुव पकाहना पड़ता है कि पहले के 
(पार! ये दोनों शण्द ह्यतम्म रोति से आचीन क्ाजक्ष के कोई चार 
।ऋषियों प्रधया पुरुषें को योच फराते हैं । पीर ऐसा सास लेने से यह 
प्रश्न सदन ही होता है किये पहले के चार ऋषे या पुरुष कौन हूँ? 
[जिन दीकाकारों ने पूृप्त छोक का ऐसा जप किपा है, उनके मत सें सबक, 
[सनख, सवात्तन भीर सनाकुमार ( भागत्रत, ३. १२.४ ) यही ये चार कऋपि दे । 
।किस्तु इस मर्थ पर आातेप यह दे कि यथपिये चारों ऋषि शर्मा के 
[मानत पुत्र हैं तथापि ये सभी जन्‍म से दी संन्‍्याप्ती होने के क्षारण प्रजा-बृद्धि न 
करते थे सौर इससे प्रद्मा इन पर छुद्द 'हो गये थे (भाग, ३, १९ विषातु १.७) | 
पर्पात्‌ यह पाक्य इस चार चत्पेयों को पित्कल ही उपयुक्त नहीं दोता 
कि मिनप्त इस लोक में यह प्रजा हुए !--येप लोक इसा। प्रजा: । इसके 
पतिरित्त कुछ पुराएँ में ययपि यह पर्गन है कि ये ऋषि चार ही थे; तथापि 
। भारत के नारायशीय अर्चात्‌ सायवतथम में कद्दा है कि इन चारों में 
(सन, कविल्ल थ्लौर सनत्तुजात को मित्रा लेने ले जो साथ घापि रोते 
[६, ये सच, मद्दा के मानस पुत्र हूँ गौर ये पहले ते ही निव्वत्तिधर्म के 
[थि (सभा, शां. ३४०, ६७, ६८) । हृप्त प्रकार घनक शझाद ऋषिपों 
फो सात मान लेने से कोह कागगा नहीं देख पडता कि इनमें से घार 
हरी क्यों क्षिये जाये । फिर ' पहले के चार ' हैं फीन ! हमार सत में इस प्रश्ष 
(का उत्तर नारयगीय अथवा सागवतधर्म की पैराणिक कथा से ही दिया जाना 
।चाहिये। श्योकि यह निर्दिवाद है कि गीता में भागवतधर्म द्वी का प्रातिपादन 
[किया गया है। मग्र यदि यह देखें कि भागवयधर्म में दृष्टि की इत्पत्ति की 
।फापना, किस प्रज्चार की थी, तो पता लगेगा हि मरीचि झादि सात घहपियों के 
पहले वाधुदेद ( आत्मा ) सक्षपेण ( जीव ), प्रयुज्ष (सन ), और आनिदद 
(( महद्वार ) ये चार मूर्तियों उतन्न हो गई थीं; भौर फह्ा है कि इनमें से 
।पिथन्ने सनिहद्द से अर्थात्‌ मरदक्षार से या म्रद्धदेव से भरीचि आदि पुत्र उत्पन्त 
| हुए ( सभा. शां, ३३६. ३४-४० और ६०-७२; ३४० २७-३१ )। वापुरेच, 
| धकूपे ए, प्रयुक्त भौर आनेहद इन्हों च'र मूर्तियों को चहुष्यूह ! कहते हैं; 
। झौर सागवतचर्म के एुक प्य का मत है किये यायों सूर्तियों धबतन्ज्र थीं सपा 
दूत कुछ लोग इनमें से तीन अथवा . दो को ही प्रधान मानते हैं | किन्तु 
| मावदीया को ये कसना( साम्य नहीों हैं; इसने गोतारहुषप (ए. १६५ जौ 
मी, ९, ६५ 


छह . पीधारइस्य अथवा फर्मयोगशारत्र | 


खोडविफंपेत योगेन युज्यतते नाप संशयः ॥ ७॥ 

जहं सर्वस्य प्रभयों म्रत्तः सूद प्रवर्तते 

इति मत्या सजन्ते माँ दुधा भावसमन्विताः॥ ८॥ 

मखिता मदृतप्राणा चोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश् मां नित्य दुष्यान्ति च रमान्ति व ॥५९॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रोतिपूर्वक््‌ |. 

दद्ामि बुद्धियोग द॑ येत मासुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 

वेवामेवानुकंपरथमहमशानज तमः | 

माशय/स्थ/त्मभावस्थों शानदांपन भास्वता ॥ ११ ॥ 
[५३७०-४३४८ ) में दिखलाया है कि गीता एकव्यूह-पन्‍्य की है, पर्थांद्‌ एक ही 
परमेघर से चतुर्ष्यूदट भ्रादि सब कुछ की उत्पत्ति सावती है। अतः व्यूद्रात्मक बापु- 
[देव चावि सूर्तियों को स्ववस्त्र न मान कर इस छोक में दर्शाया है कि ये चारों व्यूइ 
कक दी परमेश्वर अर्थात्‌ सर्वव्यापी वासुदेव के (गी.७, १६) 'साव” हैं। इत 
।इष्टि से देलने पर विदित दोगा कि मागपतधर्स के अन्नवार 'पहसे के चार इन शब्दी 
| का इपयोग यालुदेव आदि घतुच्यूइ के लिये किया गया है कि जो सर्पर्षियों के पूर्व 
[उत्पन्न रुए थे । भारत में ही लिखा है, कि भायवतघर्म के च॒र्च्यूह आदि भेद 
[पहले से ही प्रचल्षित थे ( मा. शां. ३४८ ५७); यह क्पना छु्ध एमारी डी नई 
| गह्ीं है। सारांश, भारतान्तर्गत चारायणीयाण्यान के अजुमार इमने इस श्छोक का 
| प्र्ध यो लगाया है:-* सात महर्षि! झर्वाद मरीचि झादि, (पहले के चारः पर्थाद्‌ 
| वासृद्देव आदि घयुर्यू है, और 'मतु' अर्थात जो उस समय से पइले हो झुक थे और 
[वर्तमान, सर मिला कर स्वायग्धुव आदि सात मनु । जानिरुद अर्थात्‌ अईकार 
[झादि घार सूर्तियों को परमेंधर के पुत्र मानने छी छपना सारत में भर भन्‍्य 
[स्थानों में मी पाईं जाती है (देखो मना, शा. ३३१. ७, ८) । परमेश्वर के भावों का 
[वर्णन हो चुका; थव यतत्ाते हैं कि इन जान करझे अपाधना फरने से क्‍या फल 
[तित्चा है--] 

(७) थो मेरी इस विभूति अर्थात्‌ विघ्वार, और योग अर्घाद विस्तार काने 
छी शक्ति या सामध्य॑ के तप्द को मानता है, डले निश्यन्देद्द हिधर (कर्म )पोग 
प्राप्त होता है। (८५) यह जान कर कि में सब का उत्पत्तित्यान हूँ ज्ीर मुमसे 
खब् बल्तुप्नों की महति दवोनी है; शादी पुदष भावदु्व होते हुए सुकको, समते 
हूं-। (६) ये सुफ्रम मन जमा कर और आए को जगा कर परस्पर योध करते हुए 
एवं मेरी कथा कहते हुए ( उपी से ) सदा सन्‍्पुष्ट और रमप्ताश रइते हैं । (३०). 
इस प्रकार सदेव युक्त दीक्र अर्ांत समाधान से रह कर जो लोग मुक्त प्रीतिदृर्वक- 
भगवे हैं, उनझो में दी ऐसी ( समत्व- )बुद्धि का योग देता हूँ कि जिम्से वे मुम्मे 
पा झेवें । (१३) ऋौर बन पर अजुमइ करपे के किये दी में उनके भात्मसाव अ्रयाँव 
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अर्जुन धवाच । 
$8 पछु॑ प्रह्म परं चाम पथित्र परम भघान। 
घुरुर्ष प्राप्पतं दिव्वमादिदेघमर्ण विभुम्‌ ॥ १६॥ 
जाहुस्त्वासुपषयः से देवर्पितोसदस्तथा' । 
घसितो देवको ध्यान: एबये खैव प्रधीषि से ॥ १३॥ 
सर्घमेतदत मन्ये यव्मां घदुलि फेशच । 
भह्ठि ते भगवर्याकि विहुदवा घ दामवाः ॥ १४ ॥ 
स्वयमेचात्मवात्माल चेत्य स्व पुरुषोप्तद । 
सूतभावत भरतेश देघदेव जगत्पते ॥ १५॥ . 
बफ्तुमईस्थशेपेण दिघ्या छात्मचिभ्तयः। 
यामिर्विसृति मिलो कानिममांसु्य व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
अरतःफरण में ऐैद कर त्ेमश्यों शान-दीप से; ( उनके ) अशानसूलक जन्धकार का 
नाग करता हूँ। 
| ..[ पायें धष्याय से कद्दा है, कि मिन्न मित्र देवताओं की अदा! भी 
 परमोशर शी देता दे (७, २१) । एसी प्रकार भय ऊपर के दसवें छोक में सी चर्गाव 
[मै, कि सक्तिमार्ग सें लगे एए महुष्य को समत्वशुद्धि को उच्तत कामे का काम भी 
(परमेघर ही फरता है; और, पएणे (गी. ६. ७७) जो यह घर्णान है कि जब मलुप्य फ्ले 
[भर में पक घार फमेयोग की जिशाता जागृत हो जाती है, तब वह आप 'ही आप 
!पूर्ण सिद्धि की योर दिचा चत्ा जाता है, उसके साथ भक्तिसार्य का यह सिद्धान्त 
(समानार्थक है। शव शी दटीटि से ज्र्पात्‌ कर्म-पिपाकप्रक्रिपा फे जलुसार कष्ठा जाता है 
कि यह कृत्व जात्मा फी पतन्वता से मिलता दे। पर भात्मा सी तो परमेधर दी 
है; इस कारण भक्तिमार्ग में ऐसा यर्शन हुआ फरता है कि इस फल अधना घुछ्धि 
|छो परमेधर पी भत्येक्ष मगुण्य के पूर्यकर्ता के जनुसार देता है ( दखों गी ७, २० 
[जौर यीतार ए. ७२० ) | इस प्रकार भगवान्‌ के भफिसार्ग का तप्न घतला 
लिफय पर-ने 
झर्जुन ने कट्टा--(१९-१३)तुम्हों परम शहा, श्रेष्ठ श्यान और परम पावन चछ्तु 
(ही); सब ऋषि, ऐसे दी देवषि नारद, असित, देषक्ष जौर व्याप्त भी तुमको विम्प- 
पर्व शाबत पुरुष, आविदेव, जजन्मां, लपविश्ठ॒ अर्थात्‌ सर्वव्भापी कहते हैं; भर 
स्ययं सुर भी मुझसे वही कहते 'ही। (१५) दे केशव ! तुम झुकसे जो कहते 
ही, बस सध को में सत्य सानता छूँ। है सगवान्‌ ! तुम्छारी व्यक्ति अर्थात्‌ तुम्हारा 
मूल देवताओं को पिदित नई छीर दामवों को विदिव नहीं। (४५) सब शु्तों के 
शत्पन्न करनेषाणे हे भूतेश ! देवदरेय जगत्पते | है पुएयोत्तम ! तुम रवव॑ ही फाएवे 
जाप को पानते दी । (१६) संतः दुर्हारी प्रो दिप्प विदूतियोँ हैं, मिष्र दिभूदियों 
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फर्थ विद्यामह योगिस्तयाँ सदा परिचितयन्‌ | 

केयु केपु च भावषेदु चित्यो5सि समवन्मया ॥ २७॥ 

विस्तरेणात्मनों योग॑ विभूते च जनादँद । 

भूयः कथय तृप्तिहिं शुण्चता नास्ति मेडस्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच -। 

88 हस्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरश्रेष्ट नास्त्यंतों चिस्वरस्य में॥ १५ ॥ 
अह्मात्मा गुड्यकेश सर्वेभूताशयस्थितः | 

ले इन सब लोकों को तुम ध्याप्त कर रहे ही, उन्हें आप ही ( कृपा कंर ) पूर्णतास 
बतलाचें । (१७) है योगित्‌ ! (मुफ्त यह वतलाइये कि) सद्दा तुम्हारा चिन्तन करता 
हुआ से तुम्ध केसे पहचानें ? ओर है भगवन्‌! में किन-किन पदार्थों में तुम्हारा 
चिन्तन करूं ! ( १८) है जनाद॑न ! अपनी विश्वति और योग सुझे! फिर विस्तार 
से वतज्ाओ; क्योंकि अम्वततुल्य ( तुम्हारे भाषण को ) सुनने-सुनते मेरी ठपि 
नहीं होती । हे 
|. [ विमृति और योग, दीनों शब्द इसी अध्याय के सातवें छोक में आये है 
और यहाँ अजुन ने उन्हीं को दुद्दरा दिया है। योग” शब्द का अर्थ पहले ( गी. 
।७, २५) दिया जा चुका है, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अजुन इसलिये 
नही पूछता, कि मित्र मित्त विभृतियों का घ्यान देवता समभ्ध कर किया जावे; 
- [किन्तु सन्नइवे छोक के इस कथन को स्मरण रखना चादेये कि उक्त विभूतियों में 
- सर्वब्यापी परसेश्वर की दी भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है ! क्योंकि समवान्‌ 
यह पहले दी वतला आये हैं (गी. ७. २० -- २५; ४. २२ - २८) कि एक 'द्वी परमे- 
[शव को श्षव स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और परमेश्वर की अनेक विभू- 
[तियों को मिन्न भिन्न देवता सानना दूसरी बात है; इन दोनों में सक्तिमार्य की धष्टि ले 
मह्दान्‌ घन्‍्तर है। ] 
श्रीभगवान्‌ ने कद्टा--(१६) अच्छा; तो अब दे कुरुश्रेठठ ! अपनी दिव्य विभूतियों 
में ले तुर्ददे मुज्य मुख्य वतलाता हूं, क्योकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं दहै। 
|. [इस विभूत्ति-वर्शत के समान दी अनु धासनपर्व (१४.३१ - ३२१) में और 
| झनुर्गाता ( अश्व. ४३ और ४४ ) में परमेश्वर के रूप का वर्णन हैं। परन्तु गीता का 
चर्गाच इसकी अपैश्ञा अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुररण और घ्थलों 
मं मी मिलता है। उद्ाहरणार्थ भागवत्रपुराण के, एकादश सकल के सोलहंवे 
अध्याय से, दी प्रकार द्य पिभूति-वर्णन भगवान्‌ ने उद्धव की समझाया के 
।चौर चहीं आरूम से (साग. ३१.१६- ६-८) कह दिया यया हैँ, कि यह वर्यांत 
गीता के इस अध्यायवाले वर्दान के अनुप्तर है। ] 
(३०) है गुझकेश ! सब मतों के भीतर रहनेवाला आत्मा में हूँ, और सब . सू्तों 
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अहमादिय्य भ्य च भृतानामंत एच च ॥ २० ॥ 
आदित्यानमहं विप्ण॒ुव्योतिषां राधिरंशुमान। 
मरीचिर्मस्ताभस्मि नक्षत्राणामहं शझशी॥ २१ ॥ 
घेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्सि घासवः | 
इंद्रियाणां मनश्चारिपि भूतानामार्म चेतसा ॥ २२ ॥ 
का झादि, मध्य और अन्त सी में दी हूं। (२५ (पारह ) आदिल्यों में विष्णु में 
हूँ; तेजत्वियों में किरशामाली सूर्य, (सात अथवा उनपासत) मसुतों में मरीचि 
ओर नक्षत्रों से चद्धसा मैं हूं। (२२) में चेदों में सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र हूँ; 
और इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना जर्थाद्‌ भ्राण की चलन-श॒क्ति में हूँ। 
। [यहां वर्णन है किम बेदों मे लामवेद हूँ, अर्थात लामवेद मुख्य हैं; 
| ैक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व (१४, ३६७) में भी “ सामवेदत्य 
| बेदानां यजुपां शतरद्रियम्‌ ” कहा है। पर अचुगीता में ' उैन्‍्कारः सर्व वेदाबाम 
।( अश्व, ४४, ६ ) एस प्रकार, सब पेंदरों में जप्कार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा 
[पहले गीता (७, ८) में भी “प्णवः सर्ववेदेषु ” कहा है। गीता ६. 
$० के “ ऋत्ृप्तामयजुरेव च” इस चादय में सामवेद फी अपेक्षा ऋर्वेद का 
| अप्र्यान दिया गया दे और साधारण लोगों को समझ भी ऐसी दी है । हन 
| परश्पर-विरोधी वर्णानों पर कुछ लोगों ने झपनी कप्पदा को खूब सरपट दौड़ाया 
|है। छाम्दोग्य उपनिपद्‌ में उपकार ही का नाम उद्गीध है और दिखा है, हि 
% यह उद्बीपथ सामपेद का सार है और सामवेद ऋह्वेद का सार हैं” ( छां. 3. 
$ २)। सब चेद़ों में फोन वेद भेष्ठ है, इस विषय के मिन्नभिन्न उक्त विधानों 
[का मेत्ष छाल्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। पर्योकि सामवेद के सम्प्र भी 
| मूल भहवेद से ही लिये गये ष्ट्‌। पर इतने च्दी से सस्तुष्ट न 'ोकर कुछ जोग 
। पर हूं, कि गीता से सामचेद फो यहां पर जी पयादता दी गई है; इसका कुछ 
न कुछ गूढ़ कारण होना चाहिये। ययपि छाम्दोग्य उपनिषद्‌ में सामवेद को 
[प्रधानता दी है, तथापि मु ने फद्दा दे कि ५ सामपेद की ध्याने अशुचि है” 
[( मनु. ७. १२७) । अत्तः एक ने प्रनुमान किया है, कि सामवेद्‌ को प्रधानता 
| देनेवान्ली गीता सनु से पहले की होगी; भीर दूसरा कहता है हि गीता बनाने- 
। बाला सामदेदी द्वोगा, इसी से उसने यहाँ पर सामचेद को प्रधानता दी होगी। 
। परन्तु इमारी समझ में “४ से चेदों से सामवेद हूँ ” इसकी उपपत्ति लगाने के लिये 
। इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं दे। भक्तिमात सें परमेधर को गामवपुक्त 
।छुति को सदेध प्रधानता दी जाती है। उद्ाहरणार्थ नारायणीयिधम सें नार॑द 
|ने भगवान्‌ का चर्णंन किया रे कि “ चेंदेपु सपुराणेु लाड्रोपाहेपु गौयते” 
( अभा. शां, ३३७ २६३) और वु राजा ” जप्ये जगौ "--अप्य याता था 
[(देखो शां, ३६०. २० छोर ३४२. ७० भौर ८३ )--इस प्रद्वर * मैं ' चातु छा 


ज्ष्टद सौत्तारहशव अथवा कर्मथोशशात्व] 


शदाणांँ शंकपश्शास्ति घिस्ेशों यहरदहासाभ । 

घल्चता पाथकश्शस्मि मेरः शिशीरिणामहन्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरोधसां च झुण्य माँ विद्धि पार्थ घृहस्पतिय । 
सेनातीनामह सर्कंदः सूरसामास्मि साथरः ॥ २४ ॥ 
भहरपीणां श्गुरहं गिराससयेकमद्षरस | 

यज्ञावां अपयशोषस्मि स्थावराणं हिमारूयः ॥२५ ॥ 
अध्यत्थश सर्मचुक्षा्ा देववीणा घर नारदः 

गंधर्घाणां चित्ररथः सिद्धानां कापेछो मुनिः २६ ॥ 
उच्चैःअ्रवलमभश्यानां विद्धि मामस्ुतोदछ्धवय । 
देखचततं घर्जेंद्राणं नराणा थे घराधिपय्‌॥ २७ ॥ 


जप 
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प्रजनप्रारिमि कंदपेः से स्मि घाछुकिः ॥ ६4 ॥ 
अशृतश्ास्मि नागामों चशणो चादसामहम ! 


| ही प्रयोग जिर किया गया दे! अतएय भक्तिप्रधान धर्म में, यक्ञ-यता आदि 
क्रियात्मक बेदों की अपेक्षा, गान-प्धान चेद अर्थात्‌ सामवेद को आधिक महृत्त 
दिया गया हो, तो इसमें को ६ आश्रर्य नहीं; और “ में चेदों में सामवेद हूँ” एस 
(क्षय का इमारे सत से सीधा और सहन यारण यही है। ] 
(२३) (ग्यारह ) रद में शद्धर सें डूँ; यक्त और राजतों में झुबर हैँ; (आादो पलुओं 
में पावक हूँ; ( योर लाव ) पर्वतों में भेर |ूँ। (२४) है पार ! परोहिितों में सुए्य; 
मृहसति झुमको तमस। में सेमानायकों में एकन्द (कार्लिकेय ) और अलाशरयों 
में समृद हूँ। (२५) महर्दियों में मैं झूगु हैं; वाणी में एकाच्षर अर्धाद डँन्कार हूँ। 
यज्ञों में जप-यश्ञ मैं हूँ; श्यावर धर्थाद्‌ एिथर एदाथी में द्विमालय हूँ! 
।  [४यज्ञों में जपयश्ष में हूँ? यह वाक्य महत्व का है। अजुगीता € ममा- 
अिश्, ४७, ८) से कहा हैं के ४ यज्ञानां हुतवुत्तमस्‌ ” अर्थाद्‌ यज्ञों में ( भपि 
सं) इवि समर्षण करके लिख डोगेयाला यश्ष उत्तम है; और दही चैदिक कर्म- 
[छायदवालों का सत है। पर सक्तिमाय से इवियेश की अपेक्षा नाग-यह या जप- 
(यञ्य का विशयेप मद्व है, इसी ले यीवा से ८ यशायां जप-पज्ञोडस्मि ” कहा है। 
, [महुने सी एक स्थान पर (२. ८७) कहष्ा दे कि “और कुछ करे या न करे, केवल 
- जिपलले दी आश्यण सिद्धि पाता है ।? भागवत मैं "्यक्षार्ना बह्मयप्ठी<्ई/? पाठ है। ] 
(२६) में सद दुच्ों में ऋ्शत्य अर्थात पीपल और देवर्पियों में नारद हूँ, गंघवों में 
वित्ररथ झर जिद! मे कपिल झुनि हूँ। (२७) घोड़ों में (अख्त-सम्यन के लमय 
निकला डुंचा ) ड्चेंःश्रवा सुमे समझो मैं गजन्दों मे ऐरावल, और अहुप्शें में राजा 
हूं। (२८) में आदु्चों में धच, गौजों में कामदेज, और प्रा उत्पन्न कारेवाज़ा काए 
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पितृणामयमा चार्मि थमः संयभतामहम ॥ २५ ॥ 
प्रदूलादश्यार्मि दैखानां काछ। फलयवाभएस्‌ । 
छगाणाँ घ शर्गेद्राएद वेनतेयश्य पक्चिणाम्‌ ॥ ३०॥। 
पघनः पदधामस्थमि शागः दाखसुतामहुय्‌ । 
पषणा मकरधखारिप सातसामारैम जाहवी ॥ देह ॥ 
स्पर्णणामादिरितश् मध्य चरेघादमर्जुग 
अध्यात्माधिया विद्यार्नां बाद) प्रधरसामहय ॥ ४९ ॥ 
अक्षर णामकारोइस्मि हंहः सामासिफस्य थे । 
यहमंघाक्षयः फालो घाताउछे पिभ्वतोयुझमः ॥ ३१ ॥ 
मैं हूँ; में सपी में पार्पुझे हूं। ( २६ ) गागों से अनस्स से हूँ; थादतू सर्थाद जलचर 
प्राणियों में बरुण, जोर पितरों में अयमा में हूँ; मे गियमन फरनेयालों से यम ट। 
|. | चातुक्रेल्सपो का राजा भौर सनम्त>' शोप ' ये प्र्थ विश्वित हा 
| झ्मरकाश तथा भद्दाभारत से भो पही अप दिये गये हूं (दैसों मभा, भादि 
|३४- ४६६ ) । परततु निधयपूर्यक मरी धतणाया जा सकता, कि नाग और सर्प 
जि कया भेद है।सशामारत के शाएतीकन्यपाएयाम से एग शब्दों फा प्रयोग 
(सिमागार्थक ही हे। तथापि जाम पढ़ता है, कि यहां पर सर्प औीर माग शब्दों से 
 धर्ष के साधारण वर्ग की दो मिश्न-भित्त जातियों विधातित हैं। श्रीघरी हीफ़ा में 
[पर्ष फो विपल्ञा और भाग फो विषध्दीन कष्ठा है, रामामुजभाष्य में सर्प को एक 
फ़ियाला और भाग को भनेक पिरेवाला कहा है। परन्तु ये दोनों भेद ढीछ 
[नहीं अंचते । पयोक्ति डुछ ध्व्तों पह गागों के 'ही भर्ुुय॒ इुत पतक्ाते शुप्‌ उण 
में अनप्त जीर याछुकि फो पएले पिनाया है घोर यएय फिया है कि दोगों ही 
झनेक़ पिरोवाले एवं पिषयर हे) किन्तु भपन्त है ध्ग्नियर्ण पा भीर पापड़ि रे 
पीला। सागवत का पाठ गीता फे समान ही दै। ] है 
(३०) मैं दलों भे पष््ठाद हूँ; में मसनेपालों से का, पशुओं में सगेन जर्थाव सिश 
और पत्षियों में गछड़ कै; (३१) में वेगपानें सें वायु हूं; में शसधारयों में शम, 
मछलियों में मगर और नदियों भें भागीरधी हूँ। (३२) ऐ अर्शुन! घटिमाश का 
जादि, हम्त और मध्य भी मैं हूँ; विद्यान्ों से 'अध्यात्मदिद्या थौर वाद करनेवालों 
का याद मैं हूं। 
|. [ 0 दें छोड़ में बतज्ञा दिया है कि सचेतन भूतों का जादि, भष्य 
(धार पन्त सैं हूँ तथा ग्रय कद्टते हैँ फि सब चराचर जुष्टि झा जादि, भध्य दौर 
(पन्त में |; यही भेद है। ] * 
(३३) में अदरों में जकार और समाझों में ( उमयपद-अधाद ) इन्द्र हूँ; ( मिसेष, 
अुद्धत चादि ) अचय काल और सर्वतोमुस जर्धाद चारों जोर से सुजोषाला 
"जाता या बद्या- सें हूँ; (३४) उतरा जप करनेवाफ़ी सत्य, जौर झागे पथ 


६० *. गीतारइस्य अयेवां कर्मेयोगशास् । 


आत्या सर्व दरशश/हरु छू भविष्यताम । 
कीर्ति: श्रीवाक्च नारीणां स्ठृतिमधा घृत्ति३ क्षमा॥रेथा 
चुहत्ताम तथा साज्ञाँ गायत्री छंद्सामहर | 
मासानां मार्गशोषों5हरूतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
चुते छलयतामस्मि तजस्तजस्विवाम्हस ! 
जयो5स्मि व्यवस्ायो5स्मि सरव॑ सत्त्तवतामहद ॥ र९॥ 
वृष्णीनां वासुदेघों5रिम पांडवार्नां घनंजयः | 
घुर्नानामप्यहं ध्यासलः कर्वीनाघुशना कांच? ॥ रे७ ॥ 
दूंडो दूमवतामारिम नीतिरास्मि जिगापषताम | 

गन चैबास्मि श॒ुद्मारां शानं शाववतामहम | शे८ ॥ 
यज्चापि सर्वेभृतानां बीज तद्हमजुन | 


लेनेवालों का उत्पत्तित्वान मैं हूँ; स्तियों में कीर्ि, श्री,और वाणी, स्ठ॒ति, मेधा, 
शति धथा कमा मैं हूँ। 
!. [क्ीर्ति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों ले वही देवता विषक्तित हैँ ।महा- 
[भारत ( घादि. दईैंई. १३, १४ ) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी और जमा को 
* ।छोड़ शेष पाँच, और दूसरी पौंच ( पुष्टि, श्रद्धा, किया, लला, और भति ) दोनों 
।मिल्ल कर कुन्न दुशों दक्ष की कम्याएँ हैँ। धर्म के लाथ ध्याही जागे के कारण 
| इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं । [ 
(३९) साम अरांद गाने के योग्य वैदिक स्तोत्रों में घदत्साम, ( और ) छन्दों में 
गायत्री छन्द में हूँ; मं महीना में सायशाष भार ऋतुओं भे वतन्त हूं। 
[ [महीनों में मार्यशीर्ष को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया हूँ कि उन 
दिनों वारह महीनों को मार्गशीर्ष से द्वीं गिनने की रीते थी,--जैसे कि आज 
क्षन्न चत्र से हैं--( देखों मभा, अनु, १०ई और १०६; एवं वात्मीकिरामायगा 
(8. १६) । भायवत ११. १६- २७ में भी ऐसा ही उलेस है। हमने अपने 
 झरायन ? अन्ध में लिखा हू कि व्गशीषं नक्षत्र को अग्रहायणी अथवा वषा- 
रूप का नक्षत्र कच्ते थे; जब दगादि नक्षत्र-गणुना का अचार था तव द्ध॒ग नच्त्त 
।को प्रथम अद्यस्थान मिला, और इसी से फिर मार्यश्ीपष झद्दीने को भी श्रेष्ठता 
। मिली द्ोगी। इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से अधिक वढ़ाना उचित नहीं है। ] 
(६६) सें छलियों में घृत हूँ, पेजस्नियों का तेज, ( विजयशाली पुरुषों का ) ।पिजय, 
८ निश्चयी एुद्पों का ) विश्वय और सचरशोीलों का सत्त में हूँ। (३५) में यादवों सें 
बापदेच, पांडवों में धनक्षय, सुनियों में ध्यात और कावियों ये शुक्राचाय काव हूं । 
(३०) में शासव करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और युझ्यों 
में मान हूँ। घ्ानियों दा ज्ञान में हूँ । (३६) इसी यकार है छान | छद भूठों का 
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न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भ्रत्त चराचरस्‌॥ ३२० ॥ 
नांतो5स्ति मम दिव्यानां विसृतीनां परंतप । 
एप तृद्देशतः प्रोक्तो विसतेधिस्तरों मया ॥ ४० ॥ 

88 ययद्धिभृतिमत्लर्थ भीमद्ारजितमेच था । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ सम तेजो5शसंभवस्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा वहुनेतेन कि शानेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहामिद कृत्समेकांशेन स्थितों ऊगत्‌ ॥! ४२ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीसु उपानिषत्सु प्रह्मविद्यायां योगशाज्े श्रौक्षण्णार्जुन- 
संबादे विभूतियागा नाम ददामोषष्यायः ॥ १० ॥ 





णो कुछ वीज द वह में हूं; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं दे जो मुझे छोड़े 'हो। 
(४०) हे परन्तप ! मेरे दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है । विभूतियों का यह 
विप्ततार मैंने ( फेवल ) दिग्दर्शनार्थ बतलाया है । 

|. [इस प्रकार सुज्य मुण्य विभूतियों बतला कर झब इस पकरणी का उप- 

। संद्धार करते एँ-- है 

(४१) जो वस्तु वेभव, लद्सी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के 

पंश से उपजी हुई समझो । (०७२) अथवा दे फ्र्जुन ! तुम्दें इस फैलाव को जानकर 
करना क्या है ८ संदोप में बतलाये देता हूँ, कि ) में झपने एक ( दी ) अंश से 
इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रह्द हूँ। 

+ [अन्त का शोक पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कट्दा गया है 

(८ पादोञ्य बिश्वा भूतानि त्िपादष्याम्त दिवि ?? ( चर. १०. ४०. ३ ), और यह 
हि मन्त्र छान्‍्दोग्य उपनिषद ( ६५ १२. ६) में मी दू। “ अंश ! शब्द के अथे का 

। खुलासा गीतारएस्य के नें प्रकरण के अन्त ( ए. २४६ और २४७ ). में किया 

गिया है। प्रगट है, कि जब भगवान्‌ फपने एक ही झंश से इस जगत्‌ में व्याप्त 

दी रहे हैँ, तय इसकी झपेत्ता भगवान्‌ की पूरी महिमा महुत दी झधिक होगी; 

| और उसे वतलाने के द्चेत से ही जन्तिम छोक कहा गया है। पुरुषयूक्त में तो 

[पट पी कद्द दिया है; कि ४ एतावान अस्य मद्दिमाञ्तो ज्यायांश्व पूरुपः ?-न्यद 

| इतनी इसकी मह्तिमा हुईं, पुरुष तो इस की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। 

इस प्रकार श्रीभमगवान्‌ के गाये हुए जर्थाव्‌ कद्दे हुए उपनिपद्‌ में, ब्रह्मविद्यास्त- 

गत योग > अर्थात्‌ कर्मग्रोग -शाखविपयक, शीकृृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
विभूतियोग नामक दसवें! अध्याय समाप्त हुआ। 


पिन यकाकममनछतम थे फजणननन 


गी, २, ९६ 


७६१ ... गीतारहस्थ भगवा कर्मयोगशात्त 


एकाइशाब्ध्यायः । 
अर्जुन उवाच | 
मंदलुअहाय परम गुहामध्यात्मलंज्षितन । 
यक््वयोक्ते चचस्तेन मोही5वं वचिगतठी मम॥ १॥ 
भवाप्वयो हि भूतानां श्रुत्तौ विस्तरशों मया । 
त्वच्ः कमलपन्राक्ष माहात््यमपि चाध्यथम्‌ ॥ २॥ 
एुबमेतचयात्थ त्वमात्मानं परमेश्व (। 
द्रष्ट्रमचछामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यस्े यदि तच्छक्य मया द्ृष्टमेति पम्तों। 
योगश्वर ततो मे त्वे दर्शयात्मानमध्ययम्र ) 8 ॥ 
ग्यारहवाँ अध्याय | 
[जब पिछले उाष्याय से भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वन किया, तब 
एसे सुन कर घर्जन को परमेश्वर का विधरूप देखने की इच्छा घुईं। भगवात्र ने इसे 
जिस विश्वरूप का द्शन कराया, उसका दर्णन इस अध्याय में हू। यह वर्णन इतना 
सरस ६, कि गीता के उत्तम साथों में इसकी गिनती होती है और झन्यान्य 
घीताध्ो की रचना फरनंचालों ने इसी का अनुकरण किया है। प्रथम अरजुत 
पूछता ६) कि-- ] 
अजुन ने कह्ा-(४) मुझ पर अनुम्ह करने के लिये तुमने अध्यात्म संशञक जो 
परम गुप्त चात बदक्ञाई, उससे सेरा यह सोह जाता रहा । (२) इसी प्रकार है कमल्न- 
पत्राज्ष! भू्ती की उत्पत्ति, लय, और (तुम्हारा ) झचय माहात्म्य भी मैंने तुमसे 
विस्तार लद्दित सुच लिया। (३) ( अब ) है परमेश्वर ! तुमने अपना जैंसा वर्णन 
किया ह, है पुरुषोत्तम ! मैं तुर्द्दारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वरूप को ( प्रत्यक्ष ) देखना 
चाइता हूँ। (४) है प्रभो! यदि तुम समझते हो कि उप प्रकार का रुप में देख 
सकता हूँ, तो हे योगेधर ! तुम अपना अच्यय स्वरूप मुके दिखलाओ | 
|. [ सातवें, अध्याय में झ्ञान-विज्ञान का आरूस कर, सातवें घोर आदवें में 
परमेश्वर के अक्षर अथवा अच्यक्त रूप का तथा नवें एवं दूसवें में अनेक ब्यक्त 
रूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अर्जुन ने पहले छोक से * अध्यात्म ! कहो 
[हिं। एक अन्यक्त से अनेके व्यक्त पदायों से निर्मित दोने का जो चर्णन सातवें 
4(४-५६४ ), आशय ( १६-२४ ), और नवें (४-८) अध्यायों में है, वंहो 
' भूलों की उत्पत्ति और लय ' इन शब्दों से दूसरे लोक में आमिमेत है। तीसरे 
| शोफझ के दोनों अधाशों को, दो मिद्-मिद्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा 
। अथ करते हू, कि ४ हे परसेखर ! तुमने अपना जैडा ( एवरूप का ) वर्णान किया। 
बिह सत्य ई (अर्थात्‌ मैं समझ गया); आबझे पुरुकेत्तम! में पुम्हारे 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी- ११ सष्याय | ७६३ 


आमगवानुवाच | 
68 पद्य में पाथे रूपाणि शतशोषथ सहज्षष्ाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णांकतीनि च )] ५॥॥ 
पद्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा | 
बहन्यरएपूर्वाणि पश्याश्षयाणि भारत ॥ ६॥ 
इहेकस्थ॑ जगत्कृत्सं पश्याद सचराचरम्‌ । 
मम देहे शुडाकेश यघज्चान्यद्रप्ठमिच्छासि ॥ ७॥ 
नत मां शकक्‍्यसे द्वएमनेनेव स्वचछुपा । 
दिव्यं ददामि ते चल्लुः पदय में योगमैश्वरम्‌॥ ८॥ 
संजय उवाच | 
१३ एबमुफ्त्वा ततों राजन महायोगेश्वरा हरिः । 
| इशरी रवरूप को देखा चाहता छू ” ( देखो भीता. १०. १४ ) । परन्तु दोनों पंक्तियों 
॥ की मिला कर एफ पी वापय सानना ठीक जान पड़ता 'है और परमार्थप्रपा टीका सें 
। तेसा किया भी गया ह चौथे छोक में जो “ योगेश्वर ? शब्द दे, उसका अथ योगों 
। का ( थोगियों का नहीं ) ईश्वर है ( १८८ ७५ )। योग का अथ पहले ( गी. ७. 
।२५ झौर ६, ५) अण्यक्त रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण फरने का सामथ्य अथवा 
। चुक्ति किया जा चुका ६; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखज़ाना है, 
फारण यहां “ योगेश्वर ” सम्बोधन का प्रयोग सह्ेतुक है। | 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(२) है पा ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रहों के, कौर 
झशकारों के ( इन ) सेकड़ों अथवा उज़ारों दिव्य रूपों को । (६) यह देखो 
(बारह) झादिय, (आठ) चसु, (ग्यारह) रुद्र, ( दो ) आश्विनी कुमार, आर (४४) 
मरक्षण। है भारत | ये अनेक आश्चर्य देखो कि जो पहले कभी भी न देखे ऋंगि ॥ 
|. नारायणीय धर्म में नारद को जो विश्वरुप दिखलाया गया है, उसमें यह 
| विशेष वर्णन हे कि बाई ओर बारह घझादित, सन्मुख आठ बस, दह्िनी ओर 
श्यारह झद फौर पिछली भोर दो झशिषनीकुसार थे ( शां. ३३६. ५०-५२ )। 
।परन्त कोई आवश्यकता नहीं कि यददी वर्णन सर्वत्र विवक्तित हो ( देखो सभा, 
8, १३० )। आदित्य, चलु, रूट, अश्विनीकुमार और मरुद्णण ये वंदिक देवता हैं, 
| शौर देवतापों के चातुर्वण्य का भेद सह्ाभारत (शा. २०८. २६५ २४) में थीं 
| घतलाया है, कि आदित्य जविय हैं, मर्ह॒णा वैश्य हैं, और अश्विनीकुमार शरद 
8। देखो शतपथ प्राह्मण १४. ४. २. २३। ] 
(9) है गुढाकेश ! ज्ाज यहीं पर एकत्रित सब चर-अचर जगत्‌ देख के; और भी 
पथो कुछ तुमे देखने की लाला हो पह मेरी ( इस ) देह में देख के ! (८)परन्तु तू 
शपनी इसी एंष्टि से झुके देख न सकेगा, तुझे में दिव्य धृष्टि देता हूँ, ( इसले ) मेरे 
एस दैेश्वरी योग अर्थात्‌ योग-सामस्य को देख ! 


गा गीतारहस्य अथवा कर्मयोगद्यास्त्र । 


दर्शवामास पार्थाय परम रुपमैश्यरम ॥ ९॥ 
अनेकवक्‍्त्रनयनमनेकाऊुतद्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ १० ॥ 
दिव्यमाल्यांवरघरं द्व्यगंधानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्वर्यमयं देवमनंत विश्वतोमुखर ११ ॥ 
दिवि सर्यसहस्नस्य भवेद्यगपड॒त्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्घालस्तस्य महात्मनः ॥१श॥ 
तत्रैकस्थ जगत्क्त्मं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपशस्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हएरोमा धनंजयः । 
भणस्य शिरसा देव कृताअलिस्भापत ॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच | 
88 पद्चामि देचांस्तव देव देहे स्वोस्तथा भूतविशेषलंघान। 
श्रह्माणमीश कमलासनस्थमर्पीश्य सवोध्ष॒स्गांश्व दिव्यान॥१५॥ 
अनेकवाहूद्रवक्तनेत्र पद्यामि त्वां सर्चदो5नंतरूपम 
नाते न मध्य न पुनस्तवादि पद्यासि विश्वेश्वर विश्वरूपारक्ष। 
सक्षय ने कह्टा--(९) फिर है राजा छतराप्ट्‌ ! इस प्रकार कष्ट करके योगों के 
इंश्वर हरि ने अर्जुन को ( अपना ) श्रेष्ठ ईएवरी रूप अर्थात्‌ विश्वरूप दिखलाया | 
(३०) उसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक मुख और नेत्र थे, और उसमें अनेक अज्भुत 
इश्य देख पढ़ते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अलक्षार थे और उस में नाना प्रकार 
फे दिन्य झायुध सल्लित थे। (१३) उस झनन्त, सर्वतीसुख और सब आश्यों से भरे 
डुए देवता के दिव्य सुगन्धित उबटन क्षमा डुआ था और वद्द दिव्य पुष्प एवं बन्न 
धारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक हज़ार सूर्यो की प्रभा एकसाथ ही, 
तो चह उस मद्दात्मा की कान्ति के समान ( कुछ छुछ ) देख पढ़े ! (३३) तब देचा- 
धि५देव के इस शरीर में नाना प्रकार से बेंट हुआ सारा जगत्‌ अर्जुन को 
एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर आश्चर्य में ढचने से उसके शरीर पर रोमात्व स़े 
हो आये; और मस्तक नवा कर नमस्कार करके एवं हाथ जोड़ कर उस अर्जुन ने 
देवता से कहा-- हि 
अर्जुन ने कष्टा--(१५) है देव! तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को और - 
नानाप्रकर के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए ( सब देव- 
ताओं के ) स्वामी बरह्यदेव, सब ऋषियों, और ( चालुक्कि श्रन्टति ) सब दिव्य स्पो 
को मी मैं देख रहा हूं। (३६) अनेक बाहु, अनेक डद॒र, अनेक मुख और अनेक 
नेश्रधारी, अनन्तरूपी तुम्हीं को में चारों ओर देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व- 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ११ अध्याय । ७६५ 


किरीटिन गदिन चक्रिणं च तेजोशाशि सर्वतो दोधिम॑तस । 
पश्यामि त्वां डुर्निरीक्ष्य॑ समंताद्दीध्ानलाकंद्यतिमप्रमेयन्‌ ॥१७॥ 
त्वमक्षरं परम वेद्तिव्यं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम । 
त्वमव्यय+ शाध्वतधमगोत्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतो में ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनं॑तबाह शशिसर्यनेत्रम्‌ 
पद्यामि त्वा दीपहुताशवषत स्वतेज्लसा विश्वमिदं तपन्‍तस १५ 
घावापरथिव्योरिद्मंतरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्य सर्चाः । 
उश्टबाजुत रूपझ्ु्ं तवेदं छोकन्यं प्रव्याथितं भहात्मन ॥ २० ॥ 
अमी हि त्वां सुरसंधा विशान्त फेचिद्धीताः प्रॉजलयों शणन्ति । 
एबस्तीत्युपरवा सहर्षिसिद्धसंघाः स्तुचान्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलकासि+२९ 
रुद्गादितया चसवो ये च साध्या विश्वेषज्विनी मरुतशआोष्मपाश्व । 
शंघवयक्षासुरसिद्धसंघा पीक्षन्त त्वां विस्मिताश्बैव से ॥ २९॥ 
झप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य और न झादि ही मुझे! ( कहीं): देख पढ़ता 
है। (१७) किरीट, गदा और चक्र घारण कंरनेवाले, चारें ओर प्रभा फेजाये हुए, 
सैजःपुंज, दूमकते हुए अप्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान, आँखों से देखने में भी 
छाशकक्‍्य और अपरंपार (भरे हुए) तुम्दीं मुझे जद्दी- तद्दों देख पड़ते हो । (१८). उन्हीं 
झाम्तिम शेय अच्तर (मद), तुम्दीं इस विश्व के भन्तिप्त आधार, तुम्हें अव्यय और 
हुम्दीं शाधत धर्म के रक्षक हो; मुझे सनातन पुरुष तुम्हीं जान पढ़ते जौ (१४) 
जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिप्तके बाहु हैं, चर्ध और सूर्य 
जिसके नेत्र हूँ, प्रस्वाश्तित अप्ति जिसका सुख है, ऐसे अनस्त शक्तिमान्‌ तुम 'ही अपने 
पेज से इस समस्त जगत को तपा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रूप में देख रहा ऊूँ। (२०) 
क्योंकि आकाश और एथ्ची के बीच का यह (सब) झन्तर और सभी दिशाएँ सकेल्ले 
छु्हीं ने ध्याप कर डाली हैं दे महात्मन्‌ | तुम्हारे इस अद्भुत और उम्र रूप को देख 
कर मैलोस्य (डर से) प्यथित रहो रह्दा है। (२) यह देखो, देवताओं के समझ, 
छुम॑स भवेश कर रहे दें, ( और ) कुछ भय ले हाथ जोड़ कर प्रार्थवा कर रहे हैं# 
(एवं) 'सप्ति,ख्ति' कद्ट कर मह्दीष और घिद्धों के समुद्राय अंनेझ प्रकार के स्तोत्ों 
से छुम्दारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) रुद्र और आदिय, चसु और साध्यगण+ 
पिश्वेदेव, ( दोनों ) अश्विनीकुमार, मरुद्ण, उष्मपा अर्थात्‌ पितर और गन्धर्द, यद्ध $ 
इज्षस एवं सिद्धों के फुएड के कूणंड सभी विध्मित हो कर तुम्हारी ओर देख 


रहे हैं। 

!' [ भाद्ध से पितरों को जो अन्न अर्पण किया जाता है, उसे थे तमी तक 
ग्रहण करते हैं जब तक कि चद्द गरमायरम रहें, इसी से उनके “डण्पपां! 
!कहते हैं ( मनु. ३. २३० )। मनुस्ठझति (३. १८४--२०० ) में इन्हों पितरों 

, [के सोमतदू, आमष्वात्त, बहिंपए लोपमा, हावेष्पार्‌, आज्यय भर लुछालिद्‌ ये 


७६६ गीतारहत्य अयवा कर्मयोगशार्त्र । 


झूपं महत्ते चहुवक्‍तनेने महावाहो बहुवाहुरुपादन । 

बहुदरं चहुदंश्ाकराले इष्ट्चा छोकाः प्रव्याथतास्तथाहम ॥ २३॥ 
नभश्सपृरं दीप्मनेकवर्ण व्यात्ताननं दीपताविशालनेत्रम्‌ । 

इश्ठवा हि त्वां प्रव्याथितांचरात्मा ध्रर्ति न चिंदामि शर्म च विष्णो२४ 
दंशाकरालाबनि च ते छुख्ानि दृश्वेद कालानलसंनिभानि | 

दिशो न जाने न रूमे च शर्म भ्सीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 
अमी च त्वां श्रुतराष्द्स्य पुन्रा: सर्वे सहैवावनिपालसंणेः । 
भीष्मों द्वोण: सतपुत्रस्तथासी सहास्मदीयैरपि योधपुज्येः ॥ २६॥ 
वक्‍्त्राणि ते त्वस्माणा विश्न्ति दुष्ट्राकशछानि सयानकानि | 
केचिट्विलमा दरशशनांतरेषु संचश्यन्ते चूर्णितेरुतमांगे: ॥ २७ ॥ 
यथा नदौीनां बहवोंडबुवेगाः समुद्॒येवामिघ्ुसा द्ववन्ति । 

तथा तवासी नरलोकवीरा विश्न्ति वद्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा उत्तीघं ज्वलरन पतंगा चिशन्ति चाशाय सद्दुद्धवेगाः । 


सात प्रकार के गण बतल्ाये हैँ। आदित्य आदि देवता चैदिक हैँ। ऊपर का छठ 
| छोक देखो। इद्ददारणयक उपनिपद (३. £. २) से यह वर्णन है, कि आठ चछु, 
| ग्यारद्द रद्र, बारद् आदित्त और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर ३३ देवता झोते 
[हैं और मद्दासारत आदिपर्व झ- ६५ एवं ६६ में तथा शान्तिप्े अ-२०८ में इनके 
नाम और इनकी उत्पत्ति लतलाई गई ै। | ९ 

(२३) है मह्ावाडु ! तुम्हारे इस सदा, अनेक सुखों के, अनेक आँखों के, अनेक 
अुनाजों के,अंगेक जद्बाओं के, अनेक पैरों के, अनेक डद्रों के और अनेक डाढ़ों के कारण 
विकराद्य दिखगेवाल्दे रूप क्रो देख कर सब लोगें को और मुझे भी भय हो रहा है। 
(२७) आकाश से सिढ़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जवड़े फैलाये हुए और 
बड़े चमकीले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा घबड़ा गया है; इसले है 
विष्णो ! सेरा घीरज- छूट गया और शान्ति भी जाती रह्दी ! (२५) ढाढ़ों ले 
विकराक्ष तथां श्रत्यकालीन आगे के समान तुन्दारे ( इन ) सु्खों को देखते ही 
झुमे दिशाएँ नहीं सूमती और लसावान भी नहीं; होता | है जगन्निवास, देवाघि- 
देव ! प्रसन्न हो जाओ ! (२६) यह देखो ! राजाओं के करों समेत उतराष्ट्र के 
सब पुच्च, भीष्म, दोण और यह सूतपुत्र ( को ) हमारी मी ओर के सुय्य-मुल्य 
योद्धाहं के साथ, (२७) तुम्हारी विकराल टाढ़ोंवाल्े इन अनेक मयंकर मुखरों में 
घढ़ाघढ़ घुस रहे हैं; घोर कुछ लोग दौाँतों में $ब.र ऐसे दिखलाई दे रहे दैं कि 
जिनकी खोपड़िंयों चूर हैं। (२८) तुम्हारे अनेक प्रज्वलित झु्ों में मजुष्यलोक के 
थे वीर वैसे 'ही घुस रहे हैं, जेस कि नदियों के बड़े बड़े प्रवाह समुद्र की दी भोर 
चले जाते हैँ। (२०) जलती हुई अप्नी में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार 


गीता भनुवाद और एटिप्पणी- ११ अध्याय । उहुंछ 


तथैव नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्‍त्राणि सस्ुद्धवेगा ॥२०) 
लेलिहासे श्रसमानः समंताछ्लोकान्समग्रान्वदनैज्व लाकर: । 
वेजोमिरापूर्य जयत्समग्रं भासस्तवो म्राः प्रतपन्ति विष्णो' ॥ ३० ॥ 
आय्याहि मे को सवान्लुप्ररूपो नमो5स्तु ते देववर प्रसीद ॥ 
विध्वातामिच्छामि भवन्तमार्य न द्वि प्रजानामि तब प्रत्क्तिम्‌ ॥३१॥ 
आभगवानुबाच | 
8६ कालोडस्मि लोकक्षयरूत्मद्ुद्धों लोकान्समाहतुमिह प्रवुत्त+ । 
ऋतेडपि त्वां न भविष्यान्त सर्वे येडवास्थिताः प्रद्यनी कैषु योधा+र३२ 
तस्मात्त्वमुत्ति. यशों लमस्व जित्वा शबून्भुदेव गज्यं सम्ृद्धम्‌ । 
भयदैते निहताः पुर्वमेव निभित्तमात्र भव सन्यलाचिन ॥ ३४३ ॥ 
द्रोणं च भीष्म च जयद्र्॒थ च कण तथान्यानपि योधचीरान्‌। 
भया हतांस्त्व जि मा च्यथिष्ठा युद्धथस्त्र जेतासि रणे सपत्नान३७ 
पतन कूदते हैँ, वैसे ही तुम्दारे मी झनेरु जड़ों में ( ये ) लोग मरने के लिये बड़े 
घेग से अवेश कर रदे हूं। (३०) दे विष्णो | चारों ओर ले लय लोगों को अपने प्रज्व- 
लित मुखों से निगल कर तुम जीम चाट रहे हो! और; तुम्द्दारी उप्र प्भाईँ तेज 
से समूचे जगत फो व्याप्त कर ( चारों ओर ) चमक रही हैं । (३१) भुझे बतलाओ 
कि एस उम्र रूप को धारण करनेवाले तुम कोन ही ? है देवदेवश्रे्ट ! तुम्हें गमस्कार 
फरता हूँ! प्रसक्ष दो जाओ | में जानना चाइता हूँ कि तुम आदि-पुरुष कौन हो। 
क्योकि में तु्दारी इस करनी को ( पिल्षकुल 9 नहीं जानता । 
ओ्रीसगवान्‌ ये कहा--(३२) में लोकों का य करनेवाला और बढ़ा हुआ 'काल! 
हूँ; यह्दों लोकों का संद्धार करने जाया हूँ । चू न दो तो भी ( भर्थाव व्‌ कुछ न करे 
हो भी ), सेनाओं सें खड़े हुए ये सब योद्धा नए होनेवाले ( मरनेवाले ) हैं; (३३) 
अताव तू बठ, यश ज्ञाम कर, झोर श॒ब्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग 
कर। मैंने इन्हे पहले ही सार ठाला है; ( इसानिये अब ) दे सत्यपाची ( अजुन ) ! 
तू केवल्न निमित्त के लिये ( आगे ) हो ! (३७) में द्रेण, भीष्म, जयद्रथ और कण 
तथा ऐसे ही झम्यान्य चीर योदाओं को ( पहले 'ही ) सार सुक्का हैँ; उन्हें तू मार; 
घबठाना नहीं | युद्ध कर ! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा । ह 
। सारांश, जय श्रीकृष्ण सन्धि के ज्िये गये थे, तय दुर्योधन को मेल की 
| कोई भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शद्दों में कहा था; कि 
।५- क्ाक्षपकर्मिंद सन्‍्ये सर्वे चर जनादव? (सभा. उ. १२७, ३२ )-ये सच 
छत्रिय काक्षपक होगये ूँ । उसी कथन फा यह प्रदयत् दृश्य श्रीकृष्ण ने 
। अपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६-३१ शोक देखो )। 
कर्मविषाकअक्षिया का यह सिद्धान्त भी ३३ यें छोक में आ यया है । के दुष्ट 


छ्द्देद गौतारइस्म अथवा कर्मेयोगशारत्र | 


संजय उबाच | 
$$ पएतच्छूत्वा घचने केशवस्य रृतांजलिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगदूदं सीतसीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 
अजुन उबाच | 
स्थाने ह॒र्षाकेश तव प्रकीर्त्यां जगत्पहप्यत्यनुख््यते च। 
रक्षांसि सीतानि दिशो द्ववन्ति-सर्चे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाःरे६ 
कस्माश्वच ते न नमेरन्महात्मव गरसयसे बह्मणोडप्यादिकर्न । 
अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणरुत्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌। 
चेच्ाडसि घेच च पर च धाम त्वया ततं विश्वमतन्तरूप ॥रे८॥ 
चायुर्यमोउप्लिवरुणः शशांक: प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहत्ध । 
नमो नमस्तेषस्तु सहर्नहत्वः पुनश्च भूयो5पि नमी चमस्ते ॥३०॥ 
नमन पुरस्तादथ पृष्ठठस्ते नमो5स्तु ते सर्वेत एवं खर्चे । 
| मनुष्य अपने कर्मों से ही मरते हैं, उनको मारनेवाला तो सिर्फ निमित्त है, इसलिये 
| नारनेवाले को उसका दोप नहीं लगता ।| 
सक्षय ने कह्टा--(३५) केशद के इस भाषण को सुन कर अर्जुन अत्यन्त सय* 
सीत हो गया, गल्ला रुँच कर, कॉपते-कॉपते द्वाथ जोड़, नमस्कार करके उसने श्रीक्षष्ण 
छे नम्र होकर फिर कह्दा--अ्ुन ने कहा--(३६), हे हपोकेश ! (सब) जगत तुर्दारे 
( गुण- ) कीर्तन से भस्न होता है, और ( उसमें )अनुरक्त रहता है, राच्ल तुमको 
हर कर ( दशों ) दिशाओं में भाग जाते हैं, और पिद्ध पुरुषों के संघ चुम्हीं को नम- 
एकार करते हैं, यह ( सब ) उचित ही है। (३०) दे मद्दात्मत्‌! तुम महादेव के सी 
झाविकारण झौर उससे भी श्रेष्ठ हो; तुम्हारी चन्द॒ना, वे कैसे न करेंगे? दे अनन्त ! 
है देवदेव ! है जगन्निवास! सत्‌ और असत्‌ तुम्हीं हो, और इन दोनों से परे जो 
धार है वह भी तुम्हीं हो ४ 
[ गीता ७. २४; ८. २० और १५. ६६ से देख पड़ेगा कि सत्‌ आर असत 
शब्दों के अथ यहाँ पर क्रम से व्यक्त और अन्यक्त अथवा चुर और अचार इन 
शब्दों के अर्थों के समान हैं। सद्‌ और असत्‌ से परे जो तच्च है, वद्दी अचर मद 
है; इसी- कारण गीता ३३५ १३ में स्पष्ट चर्णन है कि * सें न तो सद्‌ हूँ और न 
| असलत्‌ !। गीता सें “ ऋच्तर ! शब्द कमी प्रकृति के किये और कभी ब्रह्म के 
[उपयुक्त द्ोता है। गीता ६, १६६ १३- १९; और १४५ १६ की टिप्पणी देखो। | 
(३८) तुम आदिदेव, (तुम ) पुरातन पुरुष, छुम इस जगत के परम आधार, तुम 
जाता और क्षेय तथा तुम श्रेष्टस्थान हो; और है अननन्‍्तरूप ! सुम्हीं ने ( इस) विश्व 
, को विस्तृत अथवा ध्याप्त किया है। (३६) चाधु, यम, झप्ति, चरुण, चन्द, प्रजापति 


गीता; अनुवाद और टिप्पणी-११ अध्याय | ७६६ 


अन॑तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ से समाम्मोषि ततोषसि सर्चः ॥४ण। 
सखेएते मत्वा अससं यदुक्त दे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता भदिसानं तबेदं मया प्रमादात्मणयेव चापि ॥ ४९ ॥ 
यज्चावहासार्थेमसत्कृतोडलि विह्रशय्यासनसोजनेपु । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समछ्ठ तत्व्वामये त्वामहमप्रमेयम ॥ ४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृज्यश्व गुरुगंरीयान्‌ । 
त्वत्समो5स्त्यभ्यघिकः कुतोषन्यो लोकनये5्प्यप्रतिमप्रभावः 
ततस्मात्मणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादय त्वामहमीशमीडचम । 


एर्यात्‌ ब्रद्ता, फौर परदादा मी तुम्हीं ही। तुम्दे 'इज़ारं बार नमप्कार है! फ्लोर 
फिर सी तुम्दी को नसष्कार है! 
। [म्रष्ठा से सरीचि आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए और मरीधि से 
[कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न शुई है ( सभा, छादि- ६५. १३> इस- 
लिये एन सरीचि भादि को ही प्रजापति कहते हूं (शां, ३४०. ६५) । इसी से 
। कोई कोई प्रजापति शब्द का सर्थ कश्यप आदि प्रजापत्ति करते एँ। परन्तु यहाँ 
। प्रजापति शब्द एकवचनान्त है, इस फारण प्रजापांते फा प्र्थ भद्मदेव दी आधिक 
प्राद्न देख पढ़ता है, इसके जांतिरिक्त ब्रद्म, मरीचि झादे फे पिता अधांद सब 
के पितामर्‌ ( दादा ) ए, प्रतः झागे का 'प्रपितामह! ( परदादा) पद भी झाप ही 
आप प्रगट दोता है ओर उसकी सार्थकता ब्यक्त हो जाती है। ] 
(४०) हे सर्वात्मक ! तुर्ई सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है तीर सभी 
घोर से तुमको नमस्कार | तुम्हारा वीय अनन्त ए झार तुम्हारा पराक्रम अतुल 
हूं, सब को यपेष्ट 'होने के फारण तुर्ददा * सर्च ? दो । 
|. [सामने से नमस्कार, पीछे से नमष्कार, परमेश्वर की सर्वव्यापफता 
[दिखलाते हैं। उपनिपदों में त्रम्म का ऐसा चर्णन है, कि. ४ ब्रहेवेद अछत॑ 
। पुरस्‍्तात्‌ मए पश्चात्‌ ब्रह्म दक्तिणतश्वोत्तेण । अधश्रोर्ष्व व प्रसुत भदवेद॑ 
।विश्वामिदं वरिएम्‌ ” (सु. २. २. १५ छां. ७. २५ ) उसी के झनुसार भ्क्तिमार्ग 
। की यद्ट नमनात्मक घ्तुति हू । | 
(४५) तुम्हारी इस महिमा को [िना जाने, मित्र समझ कर प्यार से या भूत से 
£ छरे कृष्ण, * “ झो यादव, * ' है सखा, * इत्यादि जो कुछ मेंने कह डाला हो, 
(४२) और है भच्युत! आह्ार-विद्ार में सथवा लोने-बैठने में, अकेले में या दस 
मनुष्यों के समक्त से ने इंसी-दिल्लगं में तुम्हारा जो पपमान किया हो, उसके लिये 
में तुमते छामा मौगता एूँ। (४७३) इस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं ही, तुस पूज्य 
की और गुरु के भी गुरु हो ! तेलोबय भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं सै। 
फ़िर है झतुजप्रभाव! अधिक कह से होगा? (४४) सु और समय हो. 
इसलिये में शरीर झूका कर नमष्कार फरके तुमसे प्रार्थना करता हूं कि “ प्रसद्र 
शी, २, ५७ 


७७० गोतारह॒स्व अयवा कर्मयोंगदारत्र । 


पितेब पुत्रस्य सखेब रूख्यु: प्रियः '्रियायाहीसे देव सोहुम ४४ 
अद्ृश्पपूवे ह्पितों5स्मि इ्यूचा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। 
तदेब में दर्शय देव रूप प्सीद्‌ देवेश जगातिवास ॥ ४५ ॥ 
किर्रीटिनं गदिन चऋहस्तामिच्छामि त्वां द्रएमहं तथैव । 
हो जाओ ” । जिस पकार पिता अपने पुत्र के अथवा सखा झपने सखा के अपराध 
छमा करता है, उसी प्रकार दे देव! प्रेमी ( आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेमपात्र के 
अर्थात्‌ मेरे, सच ) अपराध छूमा करना चाहिये। 
[कुछ लोक ४ प्रिय: प्रियायाईसि ” इन शब्दों का “ प्रिय पुरुष मिल 
(मकार अपनी स्री के ” ऐसा अर्थ करते हूं । परन्तु हमारे मत में यदद ठीक नहीं है। 
क्योंकि व्याकरण की रीति से ' प्रियायाईसि ? के प्रियायाः+-अद्दीपि अथवा 
[प्रियाय+अह्ईलि ऐसे पद नहीं दटते, और उपमा-धोतक * इव ? शब्द भी इस 
छोछ में दो वार ही आया है। अतः “ प्रियः वियायाईति ? को तीसरी उपमा न 
िसम कर उपसेय सावना दी झधिक पशस्त है। “पुत्र के! (पुन्रध्य ), सखा के 
( सज्युः ), हन दोनों उपमानात्मक पष्ठअन्त शब्दों के समान यदि उपसेय में मी 
।' प्रियश्य ? ( प्रिय के ) यह पछचथन्त पद चइोता, तो वहुत अच्छा दोता। पल्तु 
अब * स्थितस्य गरतिश्रिन्तनीया ! इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवद्धार करना 
चाहिये। हमारी समझ में यद् वात बिल्कुल युक्तिसद्ञत नहीं देख पड़ती कि 
[प्रियए्यः इस पष्ट यन्त्र खीलिद्र पद के अभाव से, व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियायाः” 
पह पष्टयन्त खीज़िज्ञ का पद किया जावे; और जब चह पद अर्जुन के लिये 
लागू न हो सके तब, * इव! शब्द को अध्याद्वार मान कर * प्रियः प्रियायाः-- 
मिमी अपनी प्यारीखी क्े--ऐसी तीसरी उपसा मानी जावे, और वह भी 
| ख्यद्वारिक अतएव अप्रासद्विक दो | इसके सिवा, एक और यात है 'के पुत्रध्य, 
सिख्यु, प्रियाया,, इन तीनों पढ़ों के उपम्ान में चले जाने से उपमेय में पहयन्त 
[पद बिलकुल ही नहीं रह जाता, और 'से अथवा मस्त! पद्‌ का फिर भी ध्ष्याहार 
[करना पड़ता है; एवं इतनी साथापच्ची करने पर उपमान और उपसेय में जैसे सैसे 
विभकि की समता हो गड्ढे, तो दोनों में लिड की विषमता का नया दोष बना 
ही रघइता है। दूसरे पत्च में अर्थात्‌ प्रियायन-अ्ईसि ऐसे व्याकरण की रीति से 
(शुद्ध और सरल पद्‌ किये जायें तो उपमेय में जह्दीं पही होनी चाहिये, बह 
| प्रियाय ! यह चतुर्थी आती है,--यस इतना ही दोष रहता है और यह 
दीप कोई विशेष महत्व का नहीं है। क्योंकि पट्टी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का 
सा है और अन्यत्र भी कई वार ऐसा इोता दे । इस छोऋ का अर्थ परसार्थम्रपा 
दिका में चैसा ही है, जैसा कि इसने किया है । | ; 
(४४) कभी न देखे हुए रूप को देख कर सुम्ते हर्प हुआ है भौर भय से मेरा सन 
स्‍्याकुल मी हो यया है । है जगपिवास, ० प्रधल हो जाओ! और है 


गाता, जठवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय । ७७१ 


तेनेव रुपेण चतुभुजेन सहस्तवादह्यो भव विश्वमूर्त ॥ ४६ ॥॥ 
श्रीभमगवानुवाच | 


88 मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूप पर दार्शितमात्मयोंगात्‌ । 
पेजोमयं विश्वमनंतमा् यन्से त्वदन्येन न टणपूवेम ॥ ४७ ॥ 
न वेदयशाध्ययनैर्न दानेने च क्रियामिर्त तपोभमिरुमेः । 
एवेरूपः शक्य जहे नृलोके द्रप्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा व विमूढभावों दएवा झूप॑ घोरमीदडममेदम्‌ । 
व्यपेतसीः प्रीत्मनाः पुनस्त्व॑ तदेव में रूपासिदं प्रपशय ॥ ४९ ॥ 
संजब उवाच | 


इत्यजुने वासुदेवस्तथोफत्चा स्वर्क रूप दर्शयामालभूयः | 
आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा॥५०॥ 


डेप! ऋपना पह्दी पहुजे का स्वरूप दिखलाओ। (४६) में पहले के समान ही 
किरीद भर गदा घारण करनेवाज्े, हाथ, में चक्र जिये हुए तुमफो देखा चाहता 
हूं; (अतएप ) है सइसूवाडु, विश्वमूर्ति | उसी च॒तुर्भुन रूप से भ्गद ही जाझो ! 
भ्रीमगवानू ने कष्ठा--(४७) दे अरजुन ! ( तु पर ) प्रसन्त दो कर यह तेजी- 
मय, फ्रमस्त, आय और परम विश्वरूप अपने योग-सामरथ्य से सेने तुमे दिखल्ाया 
है; इसे तेरे लिया आर किसी ने पहले नहीं देखा। (४८) हैं करुपीरणे्ठ ! मनुष्य- 
झोक में मेरे हुस मकार का स्वरूप कोह भी वेद से, यज्ञों से, स्वाष्याय से, दान से, 
कर्मों से, झपदा उम्र तप से नहीं देख सकता, कि जिसे तूने देखा है । (४९) 
मेरे, ऐसे घोर उप को देख कर झपने पित्त में प्यपा न होने दे; भोर मूह सत झो 
जा। दर छोड़ कर सन्तुए मन से सेरे उसी स्वरूप को, फिर देख के । सक्षय ने 
इफ्हा--(५०) इस प्रकार सापएण करके बाधुदेव ने अर्जुन को एफ्रेर अपना ( पहले 
का ) स्वरूप दिखलाया; भर फिर सौम्य रूप धारण करके उस महठत्मा ने ढरे हुए 
इर्जुन को धीरज घेंधाया । 
। [गीता के द्वितीय धरष्याय के ५वें से पवें, २५वें, २२वें, रश्वें और ७०वें 
। शोक, ज्ाठवें अध्याय के ध्वे, १५वें, १६वें और २८वें 'ोक, नये फरष्याय के २० 
।झऔर रधवें छोछ, पत्द्नइवें अध्याय के ररे से ५४वें प्लौर १४वें छोक, का छा 
(विश्वसुपन्वर्णन के उक्त ३६ छो्ों के छुल्द के समान है;, अर्थात इसके प्रत्येक 
। चरण में भ्यारह अकर दैं। पल्तु इनमें गणों का कोई एक नियम नई! है, इससे 
। काहिदास प्रर्टति के काब्यों के इन्क्रचजा, उपेस्तृवन्चा, उपभाति; दोघऊक, शाहिनी 
।झादि छन्दों की चात्न पर ये शोक नहीं कह्दे जा सकते। पर्धात्‌ पह घृत्तरचना 
आये यानी वेद्सहिता के मरिष्ठप्‌ छृत्त के नमूने पर की गई है; इस कारण गम 


७७२ गीतारडस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


अजुन उवाच | 
ड्यूवेंदं मानुषं रूप॑ तव सौम्य जनादेन । 
इृदानीमस्मि संचत्तः सचेताः प्रकृति गत: ॥ ५१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
88 छद॒र्दशमिदं रूप दष्ठयानखि यब्मम ॥ 
देवा अप्यस्य रुपस्यथ नित्य दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
नाह चेदेने तपसा न दानेव न चेज्यया । 
शक्य एवंविधों द्वष्टुं दशवानसि माँ यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक््य अहमेवंबिधो5ज्ञुन । 
शाहं द्रष्ठुं च॒ तत्त्वेन प्रवेष्ठुं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
8$ मत्कर्मझन्मत्परमों मद्धक्तः संगवर्जितः 


| छिद्धान्त और भी सुदृढ़ 'हो जाता है कि गीता बहुत प्राचोन होगी । देखो गीता- 
रहस्य परिशिष्ट प्रकरण ए. ५१६। 
कार्शन ने कह्ा--(५१) है जनाद॑न ! तुम्हारे इस सौम्य और सनुष्य-देह्घारी रूप को 
डेख कर अब मन ठिकाने आ गया ओर में पहले की भौति सावधान हो गया हैं । 
श्रीमगवाद्‌ ने कह्दा--(५२) मेरे जिस रूप को दू ने देखा है, उसका दर्शन 
मिल्लना बहुत कठिन दै। देवता भी इस रूप को देखने की सदेव इच्छा किये रहते 
हैं। (५३) जैला पूने सके देखा है, वेता मु वेदों से, तप से; दान से अथवा यज्ञ 
घे भी ( कोई ) देख नहीं सकता । (५४) है अर्जुन ! केवल अनन्य भक्ति से ही 
इस प्रकार मेरा ज्ञान 'होना, भुमे देखना और है परन्तप ! मुझमें तत्व से प्रवेश 
करना सम्भव है 
|.. | भक्ति करने से परमेश्वर का पहले कान होता है, और फिर अन्त मेँ पर 
झेशवर के साथ उसका तादाल्य 'हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २९ में आर 
 झागे १८० ५४ में फिर आया 'है। इसका खुलासा हमने गीतारइस्य के तेरहवें 
प्रकरण ( ए- ४२६--४२८) में किया है। अब अर्जुन को पूरी गीता के अथे का 
। सार बतलाते हैं--] 
(५५) है पायडव ! जो इस बाद से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थात्‌ 
परमेश्वर के हैं, जो मत्परायणा और सद्गविरद्धित है, और जो सब, प्राणियों के विषय 
, में निवेर है, वह मेरा भक्त सुझूमें मिल्र जाता है । 
]. [उक्त छोक का आशय यह है कि, जगत के सब व्यवहार मगवद्धक्त को एए- 
[मेश्वरापेणबुद्धि से करना चाहिये ( ऊपर ३३ वा छोछ देखो ), अर्थात्‌ बसे साहे 
च्यवद्दार इस निरमिमान डाद्दे से करना चाहिये कि जगत्‌ के सभी कर्म परमेखर 


गीता, अनुवाद जोर टिप्पणी- १२ शप्याय।.. ७७३ 


निर्यैरः सर्वभूतेषु य+ स मामेति पांडयः ॥ ५० ॥ 
इति भ्रीोगद्रगगरीतासु उपनिषत्स ग़दावियायों भोगशाएँ भीकृण्णार्ुन- 
संगादे विभ्रस्पद्षन नाग एकादशो5प्यायः ॥ ११॥ 





के हैं, सा फो जीर फरानैयाजा पछ्ठी है। फिसु एसें निमित घना फर यह ये 
[पर्मे एम से फरपा रहा ऐ ऐसा परने से पे फर्म शान्ति अथपा भोदआपि में 
।घापर नहीं होते । शाप्रभाष्य में भी यदी फद्दा ऐै कि एस शोक में पूरे गीताशासख 
का ताएपर्य भा गया है। एससे प्रगर पं कि गीता का भक्तिमार्ग प्ठ गद्दी कहता कि 
| ब्ाराम से 'राम शाम! जपा फरो। प्रस्युत बसका कचन दे कि पत्कट भक्ति के साथ 
।शी साथ उत्साक्त से सप गिष्फाम यमे फरते रऐ।। संस्यास-्मार्गपाप्ते कहते एेँ कि 
।'निरिए का अर्च गिष्िय है; परनु यह घर्च यहाँ पियाद्षेत महीं है, एसी यात को 
। प्रगद फरने फे लिये उसफे साथ पारपार्भफुए! फर्थातु 'सय फर्सों फो परमेधर फे (शपने 
मरी) समझ पर परमेभरापण गुदि से परनेयाणा' पिशेषणा णगाया गया है -। इस 
| रस पिछुत पियार भीतणरएर्ग फे यारएपं प्रवरण (ए. ३६० - ४६९७) में किया 
गया पै। 
। एप पद भीभगयान फ गाये हुए जर्पाद पाए हुए 9पनिपद्‌ में, मशाविधान्तगीते 
चोग-- अर्थात्‌ फर्मपोग--शाफ्ष विषयक, श्रीकृष्ण फौर फर्जुग ऐ संपाद भें, विध्रुप- 
इशीनगोग गागवा ग्यारएप पर्याय समाप्त छुपा । 





पारह॒वी अध्याय | 

[ फर्मगोग की लिछि के लिये सातयें सभ्याय में शान-पिशान फे गिरुषण का 
बारमभ पर घाठपें भे मदर, फानिदश्य सौर पप्यफ गद्य फा स्वरूप पतणाया है। 
किर गर्म सष्याय में भतिरुप प्रद्मत्ष राणसार्ग पे गिरुपण फा प्रारम्स 'फरफे दूसयें 
जोर ग्यारएपें में तदरार्गत ' विभूति-पणोन ? पुपे ' विधरूप-दुर्शन ? एन यो शपा- 
दगानों फा पर्णान किया है; भौर ग्यारएपें आष्याय फे सन्त में सार रूप से शर्ग को 
एपदेश फिया है कि भक्ति से एपं निःस॥ः पुद्धि से समत्य फर्म फरते रपो। भष 
इस पर पझुन का पक्ष है कि फर्मयोग थी प्िदि: के फिये सातवें जौर 'साठपें 
भष्याय॑ में पर-अदार-पियार पूर्यफ परमेषर फे प्रप्यक्ष रुप फो भेष्ठ सिद्ध फरके 
छा्यत पी भधपा छछर फी उपासना (७, ३६ झौर २७; ८, २५) भणणाई है 
छोर उपपैश किया पै कि युकपितत से युद्ध फर(८.७)।एपं घये धध्याय से प्यतत उपो९ 
पना रुप प्रत्म् धर्म घतणा फर , फद्ठा पे कि परमेशरापंणा धुदि से सभी फर्म फरना 
चाहिये (2, १७, ३४ और ११, ५५); तो प्रव एन दोनों में भेए सांग गौन प्रा है ? 


छ्छधे गीतारहस्य भयवा कर्मयोगशास्त्र | 


द्वादशोड्ध्यायः 
अजुन उबाच | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाँ पर्यपासते । 
ये चाप्यक्षस्मव्यक्त तेयां के योंगचित्तमाः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
88 भय्यावेध्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

. श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
ये त्वक्षरमानिर्देश्यमत्यक्त' पर्युपासते । 
सर्वेत्रगमचित्यं व क्ूटस्थमचलं घछवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्यद्वियग्नाम सर्वत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्छुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
क्लेशोषडपिकतरस्तेषामत्यक्तासक्तचेतसाम । 
अध्यक्ता हि गति देहवद्धिस्वाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये हु सवोणि कम्मोणि मायि संन्यस्य मत्यराः ! 
अनन्येनैच योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धतां स॒त्युसंलारसागरात्‌। 


इस श्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ भक्ति हैं| परन्तु यहाँ भक्ति से मिन्त मित्र अनेक 
रउपास्यों का अर्थ विषक्षित नहीं हू; उपाप्य अथवा प्रतीक कोई भी हो, उसमें एक 
है सर्वन्यांपी परमेश्वर की भावना रख कर जो मक्ति की जाती है वही सच्ची भ्यक्त-्टपा- 
सना है और इस अध्याय में वद्दी उद्दिष्ट है। | 

अर्जुन ने कद्दा--(१) इस प्रकार सदा युक अथोव्‌ योगयुक्त दो कर जो भक्त 
तुम्हांरी उपासना करते हैं, और जो अव्यक्त अक्तर अर्थात्‌ बह्म की उपासना करते हैं 
उनमें उत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन हैं? 

ओमगवान ने कह्ा--(२) झुममें मन लगा कर, सदा युक्तचित्त हो करके 
परम अद्धा से जो मेरी उपांसना करते हैं, वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्त अर्थोत्‌ 
योगी हैं। (३-४ ) परन्‍्ठु जो अनिर्देश्य अथोत्‌ प्रत्मच्ष न दिखलांये जनेवाले, 
अच्यक्त, सर्वन्थापी, आधिन्य और रूटध्य अर्थात्‌ सव के मूल में रहनेवाले, अचल . 
और नित्य अच्र अथोत्‌ बह्म की उपासना सव इन्द्रियो को रोक कर सर्वत्र समबुदि 
रखते हुए करते दें, वे सब भूत के द्वित में निम्न (लोग मो) सुके ही पाते हूँ; (५) 
( तथांपि ) उनके चित्त अच्यक्त में आसक्त रहने के कारण केश अधिक 
हैं। फ्योंकि (ध्यक्त देहघारो मह॒प्यें को ) अव्यक्त उपालना का मांगे कष्ट से सिद्ध 
होता है । (६) परत जो झुमाम सबक कामों का सेस्याल अर्थात्‌ अप करके 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१० जध्याय । छ्जट 


भदामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ ७॥ 
मय्येच सन आधत्स्व भयि दुद्धि निवेशय ! 
निवसिष्यलि मय्येव अत ऊर्घ्द न संशयः ॥ ८॥ 
$६ अथ चित्त समाधाठुं न शफ्तोपि मायि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगन ततो मामिच्छाप्तुं घन॑ंजय ॥ ९ ॥ 
अभ्यासे5्प्यसमर्थोंइसि भत्कर्मपरमों भच । 
मत्परायण पोते हुए घानन्य योग से मेरा ध्यान कर सुझे भगते हूँ, (७) हेपार्थ ! 
झुभमें चित्त लगानेवाले उन ज्ोगों का, में टूस झत्युमय संसार-लागर से पिना वित्तम्य 
किये, उद्धार कर देता हूं। (८) ( घतएुद ) सुझम ही मन लगा, मुझमें घुद्धि को 
ए्पिर कर, इससे तू निःसन्देह् मुझमें वी निवास फरेगा । 
। | इसमें सक्तिमार्ग की श्रे्ठता का प्रतिपादन €ै। दूसरे छोफ में पहले यह 
| सिद्धान्त किया दे कि सगयद्नक्त उत्तम योगी रे; फिर तीघरे छोक में पक्तान्तर- 
| चोधक “तु' घ्व्यय का प्रयोग फर, इसमें और चौथे शोक में कहा है कि अध्यक्त 
) की उपासना करनेवाले भी सके ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य होने पर भी 
(पॉचवें छोक में यद्ट घतलाया है,कि घष्यक्त-उपाप्तकों का सार्य अधिक छेशदायक 
। होता है; छंडे जोर सातवें 'छोक से वर्णन किया है कि अव्यक्त की णपेज्ञा ब्यक्त 
[की बपासना छुलस दोती है; भौर आठवें छोक में इसके अमुस्तार व्यवद्दार करने 
| का प्र्जुन को उग्देश किया है! सारांश, ग्यारह श्ष्याय के अन्त (गी. ११.१५) 
[में जो उपदेश फर जाये हैं, यहीं अशुन के प्रश्न करने पर उसी को धह फर दिया 
।९। इसका विश्तारपूर्वक विचार कि, भक्तिमार्ग में सुलभता क्या है, गीतारएए्य 
के लेरहवें प्रकरण! में कर चुके हैं; इस कारण यहाँ हम उसकी पुनरुक्ति नहीं 
करते । इतना 'ी कहे देंते ई कि अव्यक्त की उपासना कष्टमय होने पर भी मोज- 
। द्ायक ही हैं; और भक्तिमार्गवाल्ों को स्मरण रखना चाहिये कि भक्तिमार्ग में सी 
।कर्म न छोड़ कर इशरापणपूर्दक अधश्य करना पड़ता है। इसी हेतु से छठे छोक 
, में "मुझमें ही सब फर्सो का संन्यास करके” ये शब्द रखे गये हैं । इसका ए्प्ट 
(छर्थ यह है कि मक्तिमांग में भी कर्मी को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में 
। इन्हें: अर्धात उनके फल्नों को अर्पण फर दे | इससे भगरट 'दोता है कि भगवान्‌ नें 
[इस जअष्याय के शन्त सें जिस सक्तिमान्‌ पुरुष को अपना प्यारा बतलाया है, उसे 
| भी इसी प्रथा निष्काम कर्मय्रोग-मार्ग का ही समझना चाहिये; वह स्वरूपत: 
। क्र्मसंन्यासी नहीं है। इस प्रकार भक्तिमार्ग फी श्रेष्ता और सुलभता बतज्ञा कर 
। खब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय ऋर्थेची साधन यतज्ञाते हुए, इनके तार- 
| क्रय का भी खुलाताकरते हैं--] 
(६) अब ( इस भकार ) सुममे मद सोति चित्त को हिपर करते न बन 
पड़े, तो दे घनञ्षय । अम्यास की सहायता से ऋर्थात्‌ बारुघार प्रयत्त करके सेरी 


५७६ गीतारह॒स्य अथवा कर्सयोगशारत्र । 


मर्द्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्थसि ॥ १० ॥ 
अथैतदप्यशक्तोडलि करते मद्योगमाश्रितः। * 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मचान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रेयो हि शानमभ्यासाज्यानादकचान विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम्‌ ॥ ६२॥ 


प्राप्ति कर जेने की जाशा रख । (१०)यदि अभ्यास करने में सी तू असमर्थ नहो तो 
सदर्थ अथात मेरी प्राप्ति के अर्थ ( शास्त्री में बतलाये हुए ज्ञान-ध्यान-भगनयूता- 
पाठ आदि ) कर्म करता जा; मदर्थ ( ये ) कर्म करने से भी व्‌. सिद्धि पावेगा (११) 
परन्तु यदि इसके फरने में भी तू असमर्थ हो, तो उद्योग--मदर्पणपूथ्रक योग यानी 
फर्मयोग--छा आप्रय करके यतात्मा होकर अर्थाद धीरे धीरे चित्त को रोकता हु, 
( अन्त में ) सब कर्मी के फ्तों का त्याग करदे । (१२) क्योंकि अभ्यास की भपेक्ा 
ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की घपेत्षा ध्यान की योग्यता अधिक है, ध्यान की 
छपेत्या कमंफल का त्याग श्रेष्ठ है, और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत 'ही शान्ति 
प्राप्त होती हू । 
। .. [कर्मेयोग छी दृष्टि से ये छोक अत्यन्त मच्त्त्त के हैं । एन छोकों में भक्ति- 
[युक्त कर्मेयोग के सिद्द 'होने के लिये अभ्यास, ज्ान-सजन भादि साधन बतका 
| कर, इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में पर्थाव्‌ १२ वें 
| छोक सें, कर्मफल के त्याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की ओछता वरणित 
है। निष्काम कर्मयोय की श्रेष्ठा का वर्णन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीपरे ( ३- 
८) पाँचवें (५. २), और छठे ( ६. ४६ ) अध्यायें। में मी यही अर्थ स्पष्ट रीति 
[से.पर्णितव है; और उसके जजुसार फल्न-द्यायरूप कर्मयोग का आचरण करने के 
[लिये स्थान-स्थान पर अर्जुन को उपदेश भी किया है ( देखो यीतार, घू, ३०७- 
]2०८ 2 | परन्तु गीतंघिर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा है. उनके लिये यह बात 
प्रतिकूल है; इसलिये उन्होंने ऊपर के छोकों का और विशेषतया ३२ में. शोक के 
[पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न क्षिया है । निरे ज्ञानमार्यी अर्थाद्‌ सांख्य-टीका- 
. [कारों को यह पसन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफत्न का दाग श्रेष्ठ बतलाया 
[जावे। इसलिये उन्होंने कद्दा है कि या तो ज्ञान शब्द से * पुस्तकों का कान? 
| सेना चाहिये, अथवा कर्मफल-ह्याग की इस मी को अर्थवादात्मक यानी 
कोरी अशंसा समभ्कनी चाहिये। इसी प्रकार योग-मार्यवाली को अभ्यात 
।क की अपेक्षा कर्मफल-त्याय का बड़प्पन नहीं!स॒ ह्ता/ओर कोरे भक्तिसागवालों कौ-- 
(क्र्थाव्‌ जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कम न करो उनको-- 
[ध्यान की अपेक्षा अर्थात्‌ भक्ति की अपेक्षा कमंफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं 
[है। वर्तमान समय में गीता का अक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा दो गया 
| है, कि जो पातअलयोग, ज्ञान और भाक्ते इन तीनों सम्पदायों से लिन्न है, 
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।झौर इसी से उत्त सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है । अतपुच 
।झान फज्ञ गीतो पर मित्तनी रीकाएँ पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल-त्यांव की छेछता 
(मर्पवादात्मक समभी गई दै। परन्तु हमारी राय में यह भूल-ह । गीता में 
निष्काम कर्मयोग को 'द्वी प्रतिपाय मान लेने से इस शोक के अर्थ के विपय में 
फोई मी झड़चन नहीं रहती । यदि सान क्षिया जाय कि फर्म छोड़ने से निर्वाह 
नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये; तो स्वरूपतः को को त्यागनेवाला 
झ्ानमार्ग कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों फी ही कप्रत 
'करनेवाज्ा पातअलयोग फर्मपोग से इल्तका मेंचने लगता है कौर सभी कर्मों को 
| छोड़ देनेवाला भक्तिधर्य भी केर्मयोध की अपेक्षा कप्त योगता का सिद हो 
जाता ६। इस प्रकार निप्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रभाशत 'हो जाने पर यही 
प्रश्ष रद जाता है कि कर्मग्रोग में भावश्यक भक्तियुक्त धाम्यबुद्धि को प्राप्त करने 
के लिये उपाय क्या है। पे उपाय तीन हैं--अश्याप्त, शान आर ध्यान । इनमें, 
यदि किसी से अभ्यास न सभे तो वह क्ञान अथवा ध्यान में से किप्ती सी उपाय 
फो स्वीकार कर ले। गीता का कपन है; कि इन उपायों का आचरण करना, 
यथोौक्त क्रम से सज्ञभ है। १२ वें लोक सें कह्दा हे कि यदि इनमें से एक भी 
बपाय न से, तो मनुष्य को चाहिये कि वह केरमयोग के झ्राचएश करने का ही 
एकदस पमारम्म कर दे। अय यहाँ एक शंफा यह होती हू कि निस्से मम्यास 
नहीं सघता भर मिससे छान-घ्यान भी नहीं 'होता, चह कर्मगोण करेगा 'ही 
कैस ? फई एक ने विश्वय किया है, कि फिर कर्मयोगे को सब की अपेक्षा सुज्ञभ 
कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इत आाक्षेप में कुछ 

जान नहीं है। १२ वे छोक में यह नहीं कहा है कि सब कर्तो के फ्ों का 
पकदुम' त्याग कर दे; बरन्‌ यह कष्ट है कि पहले, भगवात्र्‌ के बताये हुए 
फर्मयोग का आश्रय करके, (ततः) तशवन्‍्तर धीरे-धीरे इस बात को अन्त में सिद्ध 
कर ले। और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसक्षतति नहीं रद्द जाती । पिछले 
अध्यायों में कष्ट भाये हैँ कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से छी नहीं(गी.२.४०), 
किन्तु जिज्ञासा ( देखे! गी. ६. ४४ भौर इमारी टिप्पणी ) हो जाने ले भी मनुष्य 
पाप 'ही शाप अन्तिम सिद्धि की ओर खिंचा चलना जाता है। झतएवं इस मार्ग 

सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है कि कर्मोग का झ्राश्रय करना 
चाहिये अर्थात्‌ इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये । कौन कह 
सकता है कि यह साधन अभ्यास, कान और ध्यान की अपेक्षा सुज़भ नहीं है 
और १२वें 'छोक का भाषाय है भी यही। न केवल भगवद्गीता में किन्तु सूर्यगीता 
में भी कहा है-- 

कगह ग हद कर्मोत्कृशमुरासबात्‌ । 
वेद वेदान्तेः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 
गौ, २, ९८ 


छ्ज्द गीतारह॒स्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 


निर्ममो निरहंकारः समदडुश्खसुखः क्षमी ॥ १६॥ 
संतुएः सतत योगी यत्तात्म इढनिश्वयः । 
भव्यपितमनोदुद्धिरयों मे भक्तः स में प्रिय: ॥ १४ ॥ 
यस्मान्नोछ्विजते छोको छोकान्नोद्विजते चर यः । 
हर्पामर्पमयोद्धेगमुंक्तो यः स च में प्रियः॥ १५ ॥ 
अनपेक्षः झुचिदंक्ष उदासीनों गतव्यथः । 
सर्चौर॑ंभपरित्यागी यो मरूक्तः से में प्रियः ॥ १६ ॥ 
यो न हप्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
छुमाझुमपरित्यागी भक्तिसान्य: स में भियः ॥ १७॥ 
समः छात्रों व म्रिन्रे चे तथा सानापमावयों: । 
शीतोप्णसुखडु:खेएु समः संगविचर्जितः ]॥ १८ ॥ 
।०जो इस चेदान्ततत्व को जानता है कि, ज्ञान की अपेक्षा पपासना अर्थात प्यान या 
| सक्ति उत्कृष्ट दै पु डपासना की थपेत्षा कर्म अर्थात्‌ निप्कार्म कई श्रेष्ठ है, वही 
।पर्षोत्तम दे” (सूर्चगी, ७. ७०)) । सारांश, भगवद्गीता का निश्चित मत यह है 
कि कर्मफत्न-्यागरूपी योग अर्थात्‌ छ्ान-सक्ति-्युक्त मिप्काम कर्मंग्रोग हीसद 
मां सें श्रेष्ठ है; और इसके अनुछूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद १२ वें छोक 
(में ई। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को चह न रुचे तो, वह उसे छोड़ दें; परन्तु 
अर्थ की व्यर्थ सींचातानी न करे । इस प्रकार कर्मफल-त्याग फो अ्ट सिद करके 
- दस मांग से जानेवाले को ( स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं ) जो समर और 
शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त द्वोती हे उसी का वर्णन करके अब भर्यवान्‌ बतलाते 
।ह कि ऐसा भक्त द्वी मुझे घलत्मन्त प्रिय है--] 
(3३) जो किसी से द्वेप नहीं करता, जो सत्र भूतततों के साथ मित्रता से बर्तता 
हा बे ६, े . पु ष्टे 
है, जो कृपालु ४, जो ममत्वडुद्धि और अहंकार से रहित है, जो दुश्ख और 
घुख में समान एवं ज्षमराशील |, (३४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा दृढ़ 
निश्रयी है, जिसने अपने सन और उद्धि को मुममें अर्पण कर दिया हैं, बह मेरा 
€ कर्म- )योगी मक्त मुझको प्यारा है । (१५) बिलते न तो लोगों को केश चोता 
| और न जो लोगों से केश पाता है, ऐसे डी जो इपे, क्रोध, भय और विपाद 
रे अलिप्त है, वही झुफे प्रिय हे । (१६) मेरा दद्दी मक्त मुझे प्यारा हैं कि जो निर- 
प्रेत, पवित्र और दक्ष है अर्थात्‌ किदी भी काम को आल्षत्य छोड़ कर करता है, . 
जो ( फल के विषय में ) उद्यादीन है, मिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, 
और जिसने ( काम्यफन्न के ) सब आरम्भ यानी इंचोच छोड़ दिये हैं । (१७) जो 
न आवन्द सानता है, न ह्वेप कर्ता है, जो न शोक फत्ता है और न इच्छा रखता 
हू, जिमने ( कर्म के ) शुभ भौर अशुभ ( फल ) छोड़ दिये हैं, वह भक्तिमाद्‌ 
पुरुष झुमे प्रिय हैं। ( १८) जिसे शत्रु और मित्र, सान और झपमान, सर्दी और 
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तुल्यनिदास्तुतिमोनी संत येनकनचित्‌ ! 
अनिकेतः स्थिर्मतिभक्तिसान्मे जियो नरः ॥ १५ ॥ 
गर्मी, सुख और दुःख समान हैँ, और जिले (किसी में भी) आताक्ति नहीं है, (१४) 
जिसे निन्‍द और स्तुति दोनों एक सी हूँ, जो मितमापी है, जो कुछ मिल जादे उसी 
में सन्तुष्ट ६, एवं जिसका चित्त स्थिर हैं, जो आनिकेत हू अर्थात्‌ जिसका € फर्म 
फल्ाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है;वह् मक्तिमान्‌ सुमे पुरुष प्यारा है। 
| [ अआनिकेत ? शब्द उन यतियों के बर्णानों में सी अनेक चार आया करता 
| कि जो गृदृस्याश्रस छोड़, संन्यास धारगा करके मिक्ता सॉगते हुए घमते रहते 
| ( देखो मनु, ६. २५) और इसका घात्वर्थ * बिना. घरवाजा ! है । अतः 
| इंस अध्याय के * निर्मम, ? * सर्वोरम्भ-परित्यागी ! और “ अनिकेत ? शब्दों से, 
तथा इन्यन्न गीता से * त्यक्तसर्व॑परिपह: ? ( ७, २१ ), अथवा“ विविकछेयी-? 
| १८. ५२) इत्यादि जो शब्द हूँ, उनके आधार से, संन्यास मार्गचाल्ले दीकाकार 
फह्ते है कि इमोरे मार्ग का यह परम ध्येय “ घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी 
(इष्छा के जडलों में आयु के दिन विताना ” ही गीता में! प्रतिपाथ है; और वे 
| इसके लिये स्टातिप्रन्थों के संन्यात-आश्षम प्रकरण के 'छोक्ों का प्रमाण दिया 
| करते हैं । गीता-वाक्यों के ये जिरे संन्यास-प्रतिपादक- छ्र्थं संन्यास-सम्प्रदाय 
! की इंष्टि से महत्व के शो सकते दें, किन्तु सच्चे नहीं हैं । क्योंकि गीता के अचु« 
सार  निरासे ' अथवा “ निष्किय ? दोनां सच्चा संन्यास नहीं है; पीछे कह थार 
गीत्षा का यह स्थिर सिद्धान्त कह्या जा चुका है (देखों गी. ५. २और ६.१,२) कि 
।केवक्त फल्ाशा को छोड़वा चाहिये, न कि कर्म को | अतः “ आ्ानिकेत * पद का 
घर-द्वार छोड़ना अर्थ न ऋरके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता के कर्मग्रोय 
के साथ मेल मिल सके । गी. ४. २० वें छोक में कर्सफ्ल की आशा न रखने- 
वाले पुरुष को ही “ निराक्षय ? विशेषण लगाया गया है, और गी. ६. 4 से मेँ, 
उसी अर्थ में “ अनाश्षितः कर्म ? शब्द आये हैं । * झाश्रय” और “ दिकेत ? 
इन दोनों शब्दों का अर्थ एक डी है। अतएव झनिकेत का ग्रद्तत्यागी अर्थ थ 
करके, ऐसा करना चाहिये कि गुद्द आदि में जिसके मन का एथान फेसा नहीं 
हू। इसी प्रकार ऊपर १६ थे शोक में जो * लर्वास्म्मर्परियांगी ? शब्द है उसका 
भी अर्थ ४ सारे कर्म या उद्योगों को छोड़ेनेवाला ? नदों करना चाहिये; किन्तु 
गीता ७, ३६ में जो यद्द कटद्दा है कि ४ मिम्के समारमभ फलाशा-विरद्ित पे 
उसके कर्म झान से दग्घ हो जाते हेँ ” चेघा दी अर्थ यानी “४ काम्य आाउम अथांत्‌ 
कर्म छोड़नेवाज़ा ” करना चादिंय । वह बात गी. १८०२ और १८५ ४८ पुर्व ४६ से 
सिद्ध होती है। सारांश, जिसका चित्त घर-नुहृस्यी ने, वालवर्चो में, झथवा संखार 
के अन्पाग्य कार्मो में डलक्का रद्धता है, उसी को आगे ढुःख दोता है । लतएव, 
गीता का इतना ही कहना दे कि इन सब्र यातों में चित्त को फेसने न दो। अर 


कप० गीवारहस्य अथवा कर्मयोगशात्त्र । 


88 ये ठ॒ घर्म्याग्रतमिदं यथोक्ते पर्यपासते। , 
श्रद्धाना मत्यय्मा भक्तास्तेइतीव में प्रिया: ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीताउ उपनिषत्सु ब्रह्मविययायां योगशाल्ले श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे भक्तियोंगो नाम द्वादशोष्ष्यायः | १९ ॥ 


[सन की इसी वैराम्य स्थिति को भ्रगठ करने के लिये गीता में “ झनिकेत * और 
[ 'सर्वोरंभपरिद्यागी? आदि शब्द स्थितप्रक्ष के वर्णन में आया करते हैं। येही शब्द 
। यत्ियों के अर्थाच कर्म त्यागनेवाले संन्यातियों के वर्णनों में भी स्टृतिप्रस्थों में 
झाये हूँ। पर छिर्फ़ इसी घुनियाद पर यह नहीं कद्दा जा सकता, कि कर्मदाग- 
। रुप संन्यात दी गीता में प्रतिप्राद् है । क्योंकि इसके साथ चह्वी गीता का यह 
| दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी बुद्धि में पूणों वैराग्य भिद्‌ गया हो, बस 
| ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्त-बुद्धि ले फलाशा छोड़ कर शास्तः प्राप्त 'होनेवाल़े 
[सब कर्म करते द्वी रहना चाहिये | इस पस्तेच पूवोपर सम्बन्ध को विना सम्रमे, 
[शीता में जहाँ कद्दी “अनिकेत” की जोड़ के वैराग्य-बोधक शब्द मिल जावें उन्हीं 
पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है कि गीता में कर्म-संन्यात- 
। प्रधान मार्ग ही पतिपाद है। ] 
(२०)ऊपर बतक्ाये हुए इस अम्वततुल्य घर्म का जो मत्यरायण होते हुए श्रद्धा 
पं आचरण करते हैँ, वे भक्त मुझे अलन्त प्रिय हैं। 
|. [यह वर्णन दोखुका है (गी. ६. ४७७ ७. १८) कि भक्तिमान्‌ शानी पुरुष 
, [सब में श्रेष्ठ है; उसी वर्णान के अनुसार भगवान्‌ ने इस शोक में बतलाया है कि 
|इमें अत्यन्त प्रिय कौन है अर्थात यहाँ परम भगवद्धक्त कर्मयोगी का चर्णन किया 
है। पर भगवान्‌ ही गी. &. २६ वें छोक में कहते हैं कि ४ मुझे सब एक से 
| हैं, कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेग्य नहीं है? । देखने में यह विरोध प्रतीत होता है 
।सद्दी; पर यह्द जान लेने से कोई विरोध नहीं रंद जाता कि एक वर्णान सगुण ! 
[उपासना को ऋधवा अक्तिमा्ग का है और दूसरा अध्यात्म-इष्टि अथवा कर्मवि- 
।पाक-दृष्टि से किया गया है। गीतारदइस्य के ऐरहइवें प्रकरण के अन्त ( एू. ४२६ 
- ४३०) में इस विषय का विवेचन है। . 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात कद्दे हुए उपनिपद्‌ में, मह्मविधा, 
न्तर्गंत योग-अथोद कर्मयोग--शात्विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
अक्तियोग नामक वारइवों अध्याय समाप्त हुआ। ' 


गाता, अब॒वाद और दिप्पणी-१३ अध्याय । घर 


अयोदशोध्ध्यायः | 
. अ्रीमगबानुवाच | 
इदू शरीर फोतेय क्षेत्रमित्यसिधीयते । 
पतदो वेत्ति ते भाहुः क्षेत्र इति तद्धिदः ॥ १॥ 
सत्र चापि सां विद्धि सर्वक्षेत्रेपु भारत । 
तेरहवों अध्याय | 
,. [ पिछले अष्पाय में यह वात सिद्ध की गईं है' कि निर्देश और अव्यक्त 
परमेश्वर फा ( घुदधि से ) चिन्तन करने पर अन्त में भोद तो सिज्ञता है; परन्तु 
एसकी पपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रद्यक्ष और ध्यक्त श्वरूप फी भक्ति करके परमे 
श्रापणा घुद्धि से से कमा को करते रहने पर, यही मोक्ष छुज्ञम रीति से मित्र 
जाता &। परन्तु इतने 'हींसे ज्ञान-विज्ञान का पह निरूपण समाप्त नहीं हो 
जाता कि जिसका झारम्भ सातवें अध्याय में करिय!ः गया है। परमेश्वर का पू्णो 
शान होने के किये बाहरी सृष्टि के चर-भचर-विचार के साथ 'ही साथ मनुष्य के 
शरीर भौर जात्मा फा अथवा छेत्र और क्षेत्रतत का भी विचार करना पड़ता है। 
ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान क्षिया कि सब घ्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से 
उत्पन्न होते हूँ, तो सी यद्ट बतकाये बिना शान-विज्ञान फा निरूपण पूरा नहीं 
कृोता कि प्रकृति के किस गुण से यह विध्तार 'होता है और उसका क्रम कौनसा है। 
अतएवं तेरहवें अध्याय में पहले चेन्र-केन्नत का घिचार, और फिर झागे चार 
अष्यायों में गुगात्नय का विभाग, घदला कर झठारहूवें अध्याय से समग्र विषय 
का सपलंश्ार किया गया दे । सारांश, तीसरी पठघ्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की 
धिद्वि के लिये जिस शान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अष्याय में झारम्म हो चुका है 
उसी की पूर्ति इस पदघ्यायी में की गई है। देखो गीतारइस्य ए. ४५६-४६१॥। 
गीता की कई एक भत्तियों में, इस तेरहवे अध्याय के आरम्स में, यह छोक पाया जाता 
हूँ ४ झर्जुन उवाच-प्रकृतिं पुरुष चेव चेत्र चेत्रशमेच च। एतद्वेदितुमिच्छामे धान 
शोय॑ च केशव ॥ ” और छसका अर्थ यह है--* अज्जुन ने कहा, मुझे प्रकृति, पुरुष, 
तेत्र, चेत्रश, ज्ञान और छेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ।” परल्तु स्पष्ट 
देख पडता दे कि किसी ने यद्द न जान कर कि क्षेत्र-पेत्रशविचार गीता में श्याया 
#से है, पीछे से यह 'छोक गीता में घुलेड़ दिया है। दीकाकार इस छोक को च्षेपक 
मानते हैं, और च्षेपक न सानने से गीता के छोझशे की संझ्या सी सात सौ से एक 
झधिक यढ जाती है। अतः इस 'छोक फो इमने भी प्रक्षिप्त ह्षी मान कर, शाकुर 
भाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरस्स किया है। ] 
श्रीसगवान्‌ ने कद्दा--(१) है कौन्तेय ! इसी शरीर को ज्ोन्र कद्ते हैं। इसे 
६ शरोर को ) जो जानता है उसे, सद्विद अर्थात्‌ इस शास्त्र के जाननेवाले, चंतरश 


ज्धर. गीतारहस्य अयवा कमयोगशास्त्र । 


क्षेत्रक्षेत्रक्षयोशान यत्तज्दानं मतं मस ॥ २॥ 
है तत्क्षेत्र यच्च यादकू च यद्विकारि यतश्वय यत्‌। 
सच यो यत्ममावश्च तत्लमालेन मे शुण ॥ ३ ॥ 
ऋषिभित्रदुधा गौत॑ छंदोमिविंविषेः पृथक । 
त्रह्मय॒त्रपदैश्वेष हेतमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥॥ 
कहते हैं। (२) है भारत ! सब च्चेत्रों में चैत्रन भी मुझे दी सम । क्षेत्र भीर 
झेन्नश का जो शान है वही मेरा ( परमेघर का ) ज्ञान साना गया च्द्‌। 
!. [पहले शोक में * ज्षेत्र ' और ' क्षेत्रज्ञ इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; 
और दूसरे छोक में चेत्रज्ञ का धवरूप बतलाया हैं कि क्षेत्रज्ञ में परमेथर हूँ, 
चिथवा जो पियढ में हू वद्दी वद्यांठ में ६ै। दूसरे छोक के चापि-मी शब्दों 
का भर्थ यह ई-न केवत्न जनन्न ही प्रत्युत जेत्र सी मैं ही हूं। फ्योकि मिन पथ- 
महामूतों ले चैत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं; मोर सातवें 
ईतथा झाठवें चष्याय में दतत्ता भागे हूँ कि यद् प्रकृति परमेश्वर की दी कनिए 
(विभूति €ै (देखो ७, ४; ८. ४; &६.८घ)। इस रीति से छोत्र या शरीर के 
[पत्ममद्नाभूतों से बने हुए रइने के कारगा क्षेत्र का समावेश उत्त वर्य में होता दै 
[जिसे चर-अच्तर-विचार में * चर ! कहते ईैं; और क्षेत्र ही परमेश्वर है। इस 
भकार ज्षराक्तर-विचार के समान ही छेत्र-क्षेत्रत का विचार भी परमेवर के ज्ञान 
[का शक भाग बन जाता है ( देखो गीतार, ए. १४२-४४८)। और इसी झमि- 
प्राय को सन में जा कर दूसरे छोक के अन्त में यद्द वाइ्य भाया है कि“ चेन्र 
और चेन्रज्ञ का जो ज्ञान है वंद्दी मेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान है। ” जो अद्वैत 
विदान्त को नहीं मानते, उन्हें “त्षेत्रज्ञ भी में हैं? इस वाक्य की खींचातानी करनी 
[पड़ती है और प्तिपादन करना पड़ता है कि इश् वाक्य से “ जेत्रज्ञ  तथा' मैं 
परमेश्वर ? का अमेदमाव नहीं दिखल्लाया जाता । और कई लोग “मेरा! 
(मम) इस पद का अन्वय * ज्ञान ? शब्द के साथ न जगा * मर्त ? झर्थाद माना 
गया है? शब्द के साथ लगा कर यों अथे करते है क्लि “इनके ज्ञान को में ज्ञान 
विममता हूँ ।” पर ये पर्थ सहज नहीं हूँ । आठवें अध्याय के आरम्त में ही 
विन है कि देह में निवास करनेवाला आत्मा (आपैदेव ) में ही हूँ अयवा 
#" जो पिएड में है, बह्दी अद्याणद में है; ” और सातवें में मो सगवात्‌ ने जीव' 
को अपनी ही परा प्रकृति कद्दा है ( ७. ५ )। इसी अध्याय के ररवें और ३१ वें 
छोक में सी ऐसा ही वर्णन है। अब वतलाते हैं कि चेतर-चेत्रत का विचार कहो 
पर और किसने किया है--] ह॒ 
(३) चेत्र कण है, वह किस अकार का है, उतझे कोन कौन विक्नार हैं, (उसमें 
भी ) किपले क्या होता है; ऐसे दी वह अर्थाद चषेत्रज कौन है और उप्तका प्रभाव 
क्या है-इसे में संचेप से चतलाता हैं, सन । (४) बद्यसत्र के पदों स भी यह 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१३ अध्याय । जद 


8३ महायूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तमेच च । 
इंद्रियाणि दशक च पश्च चेंद्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा ढवेपः सुख दुःख संघातश्थेतना घृतिः । 
एतत्लेत्रं समालेन सविकारगुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
पिपय याया गया हू के मिन्दें यहुत प्रकार से, विवेध छन्द्रो में एयक्‌ एपक (अनेक) 
प्रषियों ने ( कार्य-कारगरूप ) हेतु दिखला कर पूर्ता गिश्चित फिया हू । 
(. [गौतारहस्प के परिध्िष्ट भ्करण (ए. ५३२-५३६) में इममने विघ्ताएपूर्वक 
[दिखलाया है कि, इस शोक में तरद्मसूत्र शब्द से वर्तमान चेदान्तसूत्र गद्िष्ट हैं। 
| पनिषद्‌ किसी एक ऋषि का कोई एक मन्प नहीं है । पनेक ऋषियों को मित्त 
।मिद्न काल था स्पान में जिन अध्यात्मविचारों का स्कुरण हो प्राया, वे पिचार 
ना किसी पार'परिक सम्बन्ध के मिन्त भिश्न उपनिपदों में बगित हूँ । इसाक्षेये 
उपनिषद्‌ सहझीर्ण शो गये हैं भौर कई स्पानों पर वे परस्एतविरद् से जान पढ़ते 
[६। ऊपर के छोक फे पहले चरण भें जो ' विविध! और “ पथ * शब्द दें वे 
।5पनिषदों के इसी सट्टा ध्वरूप का सोध कराते ( । इन उपनिपश के सड्टीएणी 
भर परस्पर-विरुद होने के कारण प्राचार्य यादइरायग ने उनके सिद्धास्तों फी एक- 
(यापयता करने फे जिये धरद्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों की रघना थी है। और, इन सूत्रों 
।में उपनिषदों के सब विषयों छो ज्लेकर प्रमाण सहित, अधांत व्यर्य-कारण मावि 
। ऐेतु दिखला करके, पूर्णा रीति से सिद्ध फिया से कि प्रयेफ विपय के सम्पन्ध में 
सब उपनिपदों से एक ही सिद्धान्त कैसे निड्ाज़ा जाता है; अथांव्‌ उपनिपदों फा 
र६स्य सममने के क्षिये वेदान्तसूत्रों की सदेय ज़रूरत पड़ती है। भतः इस छोक 
में दोनों दी का उलेख किया गया है। घफ्मपूत्र के दूसरे अध्याय से, तीसरे पादु 
(के पहले ९६ सूत्रों में चेत्र का विचार और फिर उस पाद के धन्त तक छ्षेत्रश्ञ का 
] विचार किया यया दै मद्युत्रों में यह विचार है, इसलिये उन्हें * शारीरक सूत्र! 
अरपांत्‌ शरीर या छेत्रे का विचार करनेवाले सूत्र भी फहते हू । 
[यह यतल्ला चुके कि चोन्न-देत्रश् फा विचार किसने कह्दों किया हे; अव बतलाते 
[हूँ कि क्षेत्र क्या दै--] 
(४) (एथिवी पादि पीच स्यूल) मदाभूत, भददक्षार, चुद्धि (मद्दाव )) अष्यक्त 
( प्रति ), दश ( सूदम ) इन्दियों और एक ( सन ) तथा ( पोच ) इस्तियों के 
वॉच ( शब्द, प्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये सूचम ) विषय, (६) इच्छा, हेप, लुछ, 
हुःख, संघात, चेतना अर्थात्‌ प्राण आदि का व्यक्त व्यापार, भौर ४ति यानी पर्य, 
एस (३१ तर्चों के ) समुदाय को सविकार जषेत्र फहते हैं। 
। [यह ज्षेत्र और उसझे विकारों छा लक्षण पै । पाचव छोक सें सांस्य सत- 
वालों के पश्मीस तत्वों में से, पुरुष को छोड़ शेष चौजीप तत्व आगये हूँ। इन्हीं 
(चौत्ीस तत्दों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, द्वेप आदि मनोषतों 


७८४ गीतारहस्य अयवा क्मयोगशास्त्र । 


हह अमानित्वमदंभित्वमहिसा क्षांतिराजवम | 
आचायापासन शौच स्वैर्यमात्मविनिश्नहः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थपु चैराग्यमनहंकार एव च | 
जन्मम॒ृत्युजराब्याधिडुःखदीपानुद््शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्चंगः पुश्रदारगहादिष । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्लोपपत्तिए ॥ ९ ॥ 


।को झलग बतलाने की ज़रूरत न थी । परत फणाद-मताजुयायियों के मत से ये 
। धर्म आत्मा के है । इस मत को मान लेने से शंका होती है कि इन गुणों का 
छ्षुत्र में ही समावेश होता है या नहीं। अतः क्षेत्र शब्द की स्याख्या को निः- 
। झन्दिग्ध करने के लिये यहां स्पष्ट रीति से चोत्र में दी इच्छा-देप भादि इन्दों का 
समावेश कर लिया है और उसी में सय-ञमय पमादि अन्य इन्दों का भी लक्षण! 
। से समावेश 'हो जाता €। यह दिखलाने के लिये कि सब का खंघात भर्थात्‌ 
[समूह शैत्र से ध्वतन्त्र कर्ता नहीं हू, उसकी गयाना क्षेत्र में ही की गई ह। 
[कई बार ५ ध्वेतना * शब्द का “ चतन्य * पर्थ होता ५ । परन्तु यहाँ चेतना से 
| जड़ देह में प्राण थादि के देख पढ़नेवाले ध्यापार, अथवा जीविठावध्पा 
(की चेष्टा! इसना दही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे छोक में कद्दा द कि 
जड़ चस्तु में यद्ट चेतना जिम्नसे उत्पन्न होती है वह चिच्छाक्ति मथवा चैतन्य, 
ज्षेत्रज्ञ-रूप से, क्षेत्र से अलग रहता है।* छति? शब्द की ध्याब्या आगे गीता 
[( १८. ३३ ) में 'ही की है, उसे देखो | छठे 'छोफ के * समासेन ! पद का अर्थ 
॥" इन सब का समुदाय ” है। झआधिक विवरण गीतारइस्य के झाठवें प्रकरण के 
अर्त ( ४. ६४३ और १४४ ) में मिलेगा । पहले : क्षेत्रश ' के यानी * परमेश्वर 
[बतज्ञा कर फिर खुलासा किया है कि * क्षेत्र ' क्या है। अब सनुप्य के भाव 
।पर ज्ञान के जो परिणाम ोते हैँ, उनका चर्णन करफे यह चतलांते हैं कि शान 
किसको कहते हूँ; और आगे छेय का स्वरूप वतलाया है। ये दोनों विषय देखने 
में भिन्न देख पढ़ते हे म्रवश्य; पर चाश्तविक रीति से वे ज्षेत्र-त्ेन्नश्-विचार 
कि ही दो भाग हैं। पयोकि प्रारम्म में ही क्षेत्र् का अथे परमेश्वर बतला 
झाये हैं। झतर॒व क्षेंबश का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है और उसी का 
स्वरूप अगले ओोको में वर्णित है--त्रीच में ही कोद मनमाना विषय नहीं 
१घर ] हट 
(७) मान-हीनता, दुम्भ-द्दीनता, अहसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि- 
जता, स्थिरता, मनोनिप्रह, (८) इच्कियों के विषयों में चिराग, अहक्वार-हीनता 
आर जन्म-रूत्युुद्ापाज्याधि एवं हुःखों को ( अपने पीछे ज़गे हुए ) दोष सम- 
मना; (६) ( कर्म में ) अनासाक्ति, वाक्षयज्ों और घर-ग्रहस्थी आदि में कम्पट न 
होना, इष्ट या आनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सबेदा एक ही सी घृत्ति रखना, 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी -१३ अध्याय । उ्छर 


मंयि चाननन्‍्ययोगेन भक्तिरध्यमिचार्रिणी । 
विविक्तदेशसेबित्वमरतिजनसंसदि ॥। १० ॥ 
अध्यात्मशननिञयत्व तत्त्वशानार्थद्शनम्‌ 
पतज्य्वानमिति प्रोक्तमशानं यद्तोइन्यथा ॥ ११ ॥ 


(१०) और सुममें अनन्‍्य भाव से अटल भक्ति, ' विविक्त ! पर्थात्‌ छुने हुए अभवा 
एकान्त स्थान में रहना, साधारण ज्लोगों के जमाव को पसन्द न करना, (११) 
फष्यात्म ज्ञान को निय समक्तना गौर तंरवशान के पिद्धान्तों का परिशीक्षम--इैनकी 
ज्ञान कहते हैं; इसके प्यतिरिक्त जो कुछ है पद सम भशान । 
|. [सांस्यों के मत में छोत्र-तेतरश का झञान ही प्रकृतिसुरप के विवेक फा 
ज्ञान है। और उसे इसी प्रध्याय में फ्रागे बतक्षाया है ( १३ १६-२४ १४- 
[१६ )। एसी प्रकार झठारहनें झध्याय ( १८. २० ) में छान के ह्थरूप का यह 
| ध्यापफ छत्तण वतलाया है--० अविमर्क विमफ्रेपु "| परन्तु सोक्षशास्र में क्षेत्र- 
्ञेत्रश के ज्ञान का भर्थ घुद्धि से यही जान लेना नहीं होता कि प्रसुक भमुक 
वार्ते झमुक प्रकार की हूँ। भ्रध्यामशासत्र का सिद्धान्त यह है, कि उस शान का 
। देह के स्वभाव पर साम्यवुद्धिरूप परिणाम 'होना चाहिये; अन्यथा धह छान 
[क्षपूर्ण या फचा । झतएव यह नहीं यतत्ाया कि पुद्धि से प्रमुक म्मुक जान 
क्षेना दी शान ६; बल्कि ऊपर पाँच शोकों में शान की एस प्रकार ध्याख्या की 
गई है कि जब उक्त शहोकों में बतक्षाये हुए बीस युग ( सान प्लीर दस्स का छूट 
| जाना, झाईिसा, झनासाफि, समध॒द्धि, इयादि ) मनुष्य फे स्वभाव में देख पड़ने 
गे तब, उसे शान कहना चाहिये; ( गीतार, ४. २७७ जार २४८)॥ दसवें 
। शोक में / विषिक्तस्थान से रहना मर जमाव को नापप्तस्द्‌ करमा" भी ज्ञान 
[का एक लक्षण कह्दा है; इससे कुछ लोगों ने यह दिखाने का प्रवत्त किया 
।६ कि गीता को संन्यासमार्ग ही अभीष्ट हैं। किन्तु हम पहले ही यतत्ा झाये 
है (देखो गी. १९. १६ की टिप्पणी और गीतार. ए. २८३) कि यह मत ठीक 
नहीं है और ऐसा पर्थ करना उचित भी नहीं है। यहां हतना ही विचार किया 
है कि ' शान क्या है; और वह शान याक्ष-घच्चों से, घर-महस्पी में अथवा 
| लोगों के जमाव में अनासक्ति है, एवं इस पिपय सें कोई याद सी नहीं है। 
। अब अगला मश्ष यह है कि इस ज्ञान के दो जाने पर, इसी झ्नासक्तजद़ि से 
 धाल-बच्चों से अथवा संसार में रह कर प्राशिमात्न के धवितार्थ जगत्‌ के व्यवहार 
। किये जाये अथवा न किये जायें; झौर केवल ज्ञान की व्यास्या से ही इसका 
| निर्णय करना उचित नहीं है। क्योकि गीता में ही भगवान्‌ ने अनेक स्थल पर 
कह है कि क्षानी पुरुष कर्मी में लिए न होकर उन्हें झासफ-युद्धि से प्लोकसंग् 
। के निमित्त करता रह्दे और इसकी सिद्वि के लिये जनक के बततीव का और कापने 
| 32 हा] भी दिया है (गी. ३. १६-२४. ४. १४ )। समर्थ 


ज्पई गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


8 शेयं यत्तत्यपक्ष्यामि यज्जात्वाउस्तमब्लुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सचननासडुच्यते ॥ १२ ॥ 

सर्वेतः पाणिपादं तत्सवंतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वतः श्रात्तिमल्लोके सर्वमाउत्य तिष्ठाति ॥ १३ ॥ 

सर्वेद्रियगुणाभासं सर्वेद्रियविवजितम्‌ । 

अखक सर्वभृुच्यैच निगगेणं गुणमोक्त च ॥ १४॥ 

बहिरंतश्व भृतानामचरं चरमेव च। 

सुध्मत्वात्तद्विज्ञेयं दुरस्थ॑ चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

अविभक्ते च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितमर । 

भूतभर्त च यज्जेय असिप्णु प्रभावेष्ण च ॥ १६ ॥ 

ज्योतिषा्मापि तज्ज्योतिस्तमसः परप्ुच्यते । 

शान शैय॑ शानगम्यं हृदि सर्वस्य घिष्टितद ॥ १७॥ 
श्रीशामदास स्वामी के चरित्र से यह यात प्रगट होती हे कि शहर में रहने की 
ल्ालप्ता न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवल केर्सव्य समझ कर केसे किये 
[जा सकते दे (देखो दासबोध १६, ६. २६ और १8. £. ११)। यह ज्ञान का 
जद्दण हुआ, अब छ्षेय का स्वरूप बतलाते हैं--] - 

(१२) (भव तुमे ) वह यतताता हूँ (कि) जिसे जान लेने से ' अस्त ! 
भ्र्थाव्‌ मोक्त मिलता है। (चह ) अनादि ( सत्र ले) परें का ब्रद्म है। न उसे 
« सत्‌ ! कहते हैँ और न ' असत्‌ ! 'ही। (१३) उपध्के, सत ओर हाव-र हैं; सब 
झोर झाँखें, तिर और सुँहद हैं; सब औोर कान हैं। और घद्दी इस लोक में सव को 
घ्याप रहा है। (१४) ( उसमें ) सब इच्क्ियों के गुणों का आभात्त है, पर उसके 
कोई भी इख््य नहीं दें। वह (सत्र से ) असक्त झ्र्थाद अलग द्वो कर भी सब का 
पान करता है; और निगुण होने पर भी गुणों! का उपसोग करता दै। (१९ 
(वह) सब भूतों के भीतर भोर बाइर भी है; अचर दे और चर भी है; सूचम 
होने के कारण वह अविज्ेय है; और दूर होकर मी समीप है। (१६) वह (तवतः) 
“झविभक्त ! अर्थात्‌ अखंदित होकर भी, सप्र भू्तों में सानें। ( नानात्व से ) विभक्त 
हो रहा दै; और ( सव ) सूतों का पालन करनेवात्त, प्रसनेवाला पूव॑ उत्पन्न करने- 
वाला भी उसे ही समझना चाहिये। (१७) उसे दी तेज का भी तेज, और अन्वकार 
से परे का कहते हैं; ज्ञान, जो जानने योग्य है चह ( ज्ेय ), और 8:80, 
ज्ञान से (ही) विदित होनेवाज्ा मी (चह्दी) है। सव के हृदय में वह्दी अधिषठित है। 

।  [अचिन्य और झचर परा्रक्ष-जिसे कि चेत्र् अथवा परमात्मा सी 
[कहते हं--( गी. १३, २२) का जो चर्णाव ऊपर है, वह आठवें अध्यायवात्रे 
]अत्तर ब्रह्म के वर्णन के ससान (गी. ८. ६-११) डपनिपद्दों के आधार पर किया 
| गया है। पूरा तेरइवों छोक ( श्े. ३. १६) और अगले छोक का यद अर्दधोंश कि 


गाँता, अनुवाद और टिप्पणी- १३ अध्याय । ८ 


$६ इंति छ्लेन्न तथा शान॑ शेयं चोक्तं समासतः। 
मरूक्त एतद्धिशाय मर्ावायोपपथते ॥ १८॥ 


|" सथ इस्कियों के गुणों का साप्त 'होनेवाला, तथापि सब हन्द्रियों से विरद्धित ? 
श्रेताक्षतर उपनिषद्‌ (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं “ दूर होने पर भी सस्ीप * 
ये शब्द ईशावाध्य (१) जीर मुणठक ( ३« १. ७ ) पनिपदों में पाये जाते हैं। 
ऐसे ही ५ तेज का तेज ” ये शब्द शृष्टदारणयक्ष (४. ४. १६ ) के हैं, भौर 
|० झत्धफार से परे का ” ये शब्द शेताश्रतर (३. ८) के हैं। इसी भोति यह पर्णन 
(कि "जो न तो सत्‌ कष्ठा जाता है और न जश्नत्‌ कद्दा जाता है ” भरवेद के 
॥ बासदासतीद नो सदासीत्‌ ” इस बअद्य-विषयक्र भसिदर सूक्त को ( चढ ० 
(१२६ ) लक्त्य फर किया गया #ू।* सव * झौर ' झ्सत्‌ ? शब्दों के अर्थी फा 
(पिचार गीतारइ॒स्य ए. २४३-२४७ में विस्तार सहित किया गया है। भौर फिर 
(गीता &. १६ थे छोफ फी टिप्पणी में भी किया गया है। गीता ९. १६ में कद्टा 
है कि ' सत्‌! मोर 'असत्‌ ! में ही हूँ। प्रय यह वर्णान विरुद्ध सा जैचता है कि 
[सच्चा प्रद्य न ' सत्‌ ! दे और न * असत्‌ !। परन्तु वास्तव में यह विरोध सच्चा 
[नहीं हू । क्योंकि ' व्यक्त ” ( चार ) सृष्टि और “ छ्पक्त ” ( झक्तर ) सृष्टि, ये 
[दोनों य्पि परमेश्वर के 'ही खरूप हैं, तथापि सध्या परमेश्वरत्त्व इन दोनों से परे 
[पर्घात पूर्णतया भश्षैय है । यह छिद्धान्त गीता में ही पहले ' भूतत्ज़ च सूतत्यः ! 
( गी. ६. ५) में भर भागे फिर ( १५ १६, १७ ) पुरुषोत्तम-लक्षण में स्पष्टवया 
[पतलाया गया दे । निर्मुण मद्य किसे कहते हें, और जगत्‌ में रह कर भी बह 
जगत से याहर केले दे मथवा वह “ विभक्त ? अर्थात्‌ नानारूपात्मक देख पड़ने 
।पर भी सूल में स्विभक्त अर्थात्‌ एक 'ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार मीता- 
रहस्य फे नयें प्रकरण में ( ४. २०८ से जागे ) किया जा चुका है। सोलहवे छोफक 
में * विभक्तमिव * का जजुवाद यह औ--“ मानों विभक्त हुआ सा देख पढ़ता 
[है ”। यह 'इव' शब्द उपनिपदों में, अनेक बार इसी अर्थ में आया है फि जगव्‌ 
[का नानात्व आलन्तिकारक दे और एकर्व ही सत्य है। जदाहरणार्थ * हैतमिव 
भसयति, ” “ य इस नानेव पश्याति ” इत्यादि ( जल. २. ७. १४; ४. ७. १९; ४५ ३« 
७ ) | झतएुव प्रगट है कि गीता में यह द्दत सिद्धाग्त दी प्रतिपाथ है कि, नाना 
| नाम-रुपात्मक साया अम हे और उसमें आदिभिक्त से रहनेवाला घरद्म दी सत्य 
[€। गीता १८- २० से फिर यतल्ाया है कि * आविभक्त विभक्तेजु ? अर्पातु नानात्व 
सिं एकत्व देखना साजिक शान फा जक्षण दैं। गौतारएश्य के अध्यात्म प्रकाण 
में चर्णन है कि यही साखिक शान धह् है। देखो गतार. ए. २४४७, २५७ और 
[पू, १६ “१8२ । | 

(१८) इस प्रकार संच्चप से वतत्ा दिया कि क्षेत्र, क्वान और शेय किसे कहते हैं । 

मेरा भक्त इसे ज्ञान कर, मेरे स्वरूप को पाता । 


ज्द्द गीतारहस्य अयवा कर्मेयोगशास्त्र । 


8$ प्रक्तातिं पुरुष चैव विद्धाधनादी उस्तावषि । 
विकार्यश्व गुणांश्वेव विद्धि प्रकतिसंसवान ॥ २०५ ॥ 
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रक्तातिरुच्यते 


पुरुषः सुखड॒ः्खानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


| [अध्यात्म थावेदान्तशाल्र के आधार से अब तक छेत्र, ज्ञान और ज्षेय 
का विचार किया गया । इनमें * ज्षेय ? ही चषेत्रत्ञ अथवा परत्म हैं ओर “ ज्ञान! 
[दूसरे छोक मे बतलाया हुआ ज्षेत्र च्षेत्रज्ञ-क्ञान है, इस कारण यही संछेप में 
परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपए है। $८वें छोक में यह सिद्धान्त वतस्ा 
[दिया है कि जब चोत्र-च्रेत्र्न-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तव आगे यह 
आप ही सिद्धू ६ कि उसका फल भी मोक्ष ही होना चादहेये। वेदान्तशासत्र का 
्षेत्र-छेत्रज-विचार यहीं समाह हो गया । परन्तु प्रकृति से ही पाश्वमातिक विकार- 
चान ज्षेत्र ज्यन्न होता हूं इलालिये, और सांख्य जिले * घुरुष कहते हैं दलें ही 
[अध्यात्मशासत्र में “आत्मा? कद्ते हैं इसलिये, सांज्य की इं्टि से चेन्न-क्षेत्रहविचार 
डी अकृतिशुरुष का विवेक्र होता /। गीताशात्॒ प्रकृति और पुरुष को सांख्य के 
[समान दो स्वतन्त्र दत्त नहीं मानता; सातवें अध्याय ( ७. ४, ५ ) में कह्दा # कि 
ययि एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ और श्रेष्ट, दो रूप हैं । परन्तु सांख्यों के द्वेत 
[के बदले यीवाशासत्र के इस अद्वंत को एक वार स्वीकार कर लेने पर, फिर पक्ृति 
और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांज्यों का ज्ञाव गीता को अमान्य नहीं है। 
झोर यह सी कह सकते है कि क्षेत्-चेत्रक्ञ के ज्ञान का ही रुपान्तर मरकृति-पुरुष 
का विवेक है ( देखो गीतार- श्र. ७ ) । इसी लिये अब तक उपानिषदों के आधार 
से जो च्षेत्रनच्ेचक्ञ का ज्ञान वतत्ाया गया, उसे ही झब सांख्यों की परिमाषा में, 
किन्तु सांस्यों के द्वड&त को अध्वीकार करके, भ्रकृति-पुरुष-विचेक के रूप 
[से बतलाते ह--] 
(१६) प्रकृति और पुरुष, दोनों की ही अनादि समझ । विकार और गुणों को 
प्रकृति से हीं वपना हुआ जान | 
|[.[ सांज्यशात के मत में प्रकृति ओर पुरुष, दोनों न केवल अनादि हैं अत्युत्त 
स्वतन्त आर स्वयंभू भी हूँ।वेदान्ती सममते हूँ क्विप्रकृति परमेश्वर से ही 
[इत्पन्न हुई है, अतएुव वह न स्वयस्भू है और न घ्वतन्त है (गी. ४. ५, हैं ) 
परन्तु यह नहीं वतलाया जा सकता कि परमेश्वर से प्रक्लांति कब उत्पन्न हुई; 
[पुरुष ( जीव ) परमेश्वर का ही अंश है ( गी. ३५. ७); इस कारण वेदान्तियों को 
[इतना सान्य है कि दोनों घ्रनादि हैं । इस विषय का अधिक विवेचन गीतारइस्य 
के ७ वें प्रकरण में और विशेषतः छू. ६६१ - १६७ से, एवं ३० दें भ्करण के इ- 


रहँ२- २६५ से किया गया है। 
(रे कार्य अर्थात्‌ देह के और करण अर्थात इन्द्रियों के कर्चत्व के लिये प्रकृति 


गीता, अज॒वाद और दिप्पणी-१३ अध्याय | ड्घ६ 


पुरुषः प्रक्रतिस्थों हि भुंक्ते प्रकतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं मुणसंगो5स्प सदसयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
8३ उपद्रण्टाउनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहिउस्मिन्पुरुषश परः ॥ २२ ॥| 

य एवं वेत्ति पुरुष प्रक्तति च गुणेः सह । 

सर्वेथा चर्तमानो5पि न स भूयो५सिजायत्ते ॥ श३ ॥ 


कारण फह्दी जाती है; और (कर्ता न होने पर सी ) सुख-दुःखों को भोगने के लिये 

पुरुष ( ज्षेत्रश्ष ) कारण कह्दा जाता है। 
| [इस शोक से कार्यकरणा ! के स्यान में “ कार्यकारण ! भी पाठ है; 
(छौर तय उसका यह प्र्थ होता €ैः--सांख्यों के महत्‌ आदि तेहस तत्व 
[एफ से दूसरा, दूसरे से तीसरा दस कार्य-कारणा क्रम से उपज कर सारी व्यक्त सृष्टि 
[प्रकृति से बनती हू। यद्द भर्थ भी वेजा नहीं है; पतनतु छोन्र घेत्रश के विचार में 
ज्षेत्न फी उत्पत्ति धतल्ञाना प्रसंगानुलार नहीं है। प्रकृति से जगत के उत्पन्न होने का 
[चर्गान तो प्ले ही सातदें और नये अध्याय में हो चुका €ै। अतएव  कार्य- 
[करगा! पाठ ही यहाँ झाधिक प्रशस्त देख पड़ता ह६। शाह्षरभाष्य में यही 
[« कार्यकरण ? पाठ #। ] 

(२१) पर्योक्ति पुरुष प्रकृति में झ्धिष्ठित हो फर भक्ति के गुणों का उपभोग करता 

है; और ( प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को भक्षी-पुरी योनियों में जन्म 

लेने के लिये कारण होता है । 
।..[ प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और सेद का यह वर्णन 
।स्रास्पशास का ६ ( देखो गीतार. ए. १५४७--१६२ )। अब्र यह कह कर कि 
। घेदास्ती लोग पुरुष को परमात्मा कद्दते हैं, सांख्य और वेदान्त का सेज्न कर दिया 
(गया है; और ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं ज्षेत्र-केत्रशनविचार की पूरी 
[एकवाक्यता दो जाती है । ] 

(२२) ( भ्रक्ृति के गुणों के ) उपदष्ट अर्थात्‌ समीप बैठ कर देखनेवाके, अनु- 
मोदन करनेवाक्षे, भर्ता अर्थात्‌ ( प्रकृति के ग्रुणों को ) यढ़ानेवाले, और उपभोग 
करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष, मह्देश्वर भौर परमात्मा कहते हैं । 

(२३) इस प्रकार पुरुष ( निगुण ) और प्रकृति को 'ही जो गुणों समेत जानता है, 
चह कैसा ही बर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनर्णन्प नहीं होता । 
- [रखें छोक में जद यदद निश्चय हो चुका कि पुरुष दी देह में परमात्मा है, 
[तब सांख्यशास्र के अजुसार पुरुष का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है वही 
आत्मा का अकतृत्व दो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त 
।की एकवाश्यता दो भाती है। कुछ वेदान्तवाल्ते प्रन्यकारों की समझ है, कि 
|सांस्य-वादी वेदास्त के शत्रु हैं, सतः बहुतेरे वेदान्ती सांख्य-इपपत्ति को सर्वथा 


उह० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


86 ध्यानिनात्मनि पश्यान्त केचिदात्मानमात्मना । 

अल्ये खांख्येन योगेन कर्मयोंगेन चापरे ॥ २४ ॥ 

अन्य त्वेवमजानन्तः ध्त्वान्येम्य उपासते । 

तेडपि चादितरन्त्येच सतत्युं श्ातिपरायणा: ॥ २५॥ 

यावत्लंजायते किचित्सत्त्व स्थावरजंगमम् । 

प्षेत्रक्षेत्रतसंयोगात्ताद्धा्धि भरत ॥ २६ ॥ 

सम॑ सर्वेषु भूर्तेष॒ तिप्ठन्तं परसेश्वरम । 
[छ्याज्य सानते हूं । किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया: एक 'ही विषय, च्षेत्र-तेत्रज- 
।घिचार का एक वार वेदान्त की दृष्टि से, और दूसरी वार (चेद्ास्त के अद्वैद मत 
! को बिना छोड़े ही) सांख्य-दष्टि से, म्तिपादन किया है। इससे गीताशास्त्र की 
। समबुद्धि श्रगठ हो जाती है। यह भी कह सकते हैं कि उपनिषदों के और गीता 
छे विवेचन में यह एक महर्व का भेद है (देखों थी. र. परिशिष्ट ए. ५२७) । इससे 
।प्रगट द्वोता दे कि यद्यपि सांख्यों का हवत-चाद गीता को सान्य नहीं है, तथापि 
। बनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिपज्ञत जान पड़ता हैं वह गीता को अमान्य नहीं 
| है। दूसरे ही छोक में कह दिया है कि ज्षेत्र-घोन्रश का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान 
है । अब प्रसढ़ के अनुसार संक्षेप से पियड का ज्ञान और देह के परमेश्वर का 
शान सूम्पादन कर सोज्ष प्राप्त करने के सार्य बतज्ाते हैं--] 
(२७) कुछ लोग स्वये अपने आप में द्वी ध्यान से आत्मा को देखते दूँ; कोई 
सांज्ययोग से देखते हैँ और कोई कर्मयोग से । (२५) परूतु इस प्रकार जिन्हें 
( अपने आप ही ) ज्ञान नहीं द्वोता, वे दूसरों से सुव कर ( श्रद्धा से परमेश्वर का ) 
मजन करते हैं। सुरी हुईं वात को प्रमाण मान कर वर्तनेवाले ये पुरुष भी सृत्यु को 
पार कर जाते हैं । 
। [इन दो छोकों में पातअ्षलयोग के अजुलार ध्यान, सांज्यसार्ग के अनुसार 

| ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मयोग-मार्य के अनुसार निष्काम बुद्धि से परम्रेश्वराएंण 
| पूर्वक कर्म करना, और ज्ञान न हो तो भी श्रद्या से आहों के वचनों पर विश्वास 
रख कर परमेशर की भक्ति करना ( गी. ४. ३६ ), ये आत्मक्षान के भिन्न सिद्र 
। साग बतलाये गये हैं। कोई किसी भी मार्ग से जावे, अंत सें उसे भगवान्‌ का 
ज्ञान हो कर मोत्त मिल ही जाता है । तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया 
गया है, कि लोकसंग्रई की दृष्टि से कर्मयोण ओेष्ठ है, वद्ट इससे खारेंड्धत नहीं 
होता । इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले 
| छोक में उपसेद्वार किया है और उससे भी वेदान्त से कापेज् खांख्य का मेल 
मिला दिया है। ] 

(२६) हे भरतभ्रेष्ठ! स्मरण रख कि स्थावर या जज्ञम किपो भी वस्तु का 
निर्माण छेत्र घोर चेम्रह के संयोग से होता है। (२७) सब भूतों में पक ता रहने 


प्र 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १३ अध्याय । ७६ 


घिनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पदन्‍्यति स पद्रयति ॥ २७ ॥। 
सम पद्रयन हि सर्चेच्च समवस्थितमा श्यरम्‌ । 
न ऐिनस्त्यात्मनात्मानं ठतो याति पर गतिय ॥ २८ ॥ 
प्रकत्नेघ च कर्माणि क्रियमाणानि सर्चेद्ाः । 
यः पद्याति तथात्मानमकतारं स पद्यति ॥ २५ ॥ 
यदा क्ततपृथग्सावमेकससमनुपद्याति । 
तत एच च चिस्तारं ब्रह्म संपयते तदा ॥ ३० ॥ 
अनादित्वाभिगरणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
धारीरस्वे।5प कोतेय न फर्येति न लिप्यत्ते ॥ ३१ !॥ 
यथा सर्वंगतं सीद्ष्यादाकारं नोपलिप्यते । 
सर्देशावस्थिता देहे ठथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३९॥ 
यथा प्रशिशयत्येकः फ़त्स छोकमिम रपिः । 
दाता, सौर सय भू्तो फा नाश हो जाने पर भी नित्तका गाश नही छोता, ऐसे परमे- 
हार को जिसने देख जिया, कद्दना होगा कि इसी ने ( से तत्व को ) पहचायना। 
(२८) इणर को सर्वत्त एक सा प्याप्त समझ कर (जो पुरुष) झपने आप ही घात 
मई फरता, अर्थात्‌ अपने भाप पे मार्ग में लग जाता है, वद्द इस कारण से 
शर्म गति पाता दे | है है 
। [5 «यें छोक में परमेशर का जो लक्षण पतलाया हू, वह पीछे थी. ८ 
| २०वें छोक में जा घुका है और उसका खुलासा गीतारएर्प के नरवें प्रकरण में 
।डिया गया दे ( देखो गीतार, ए. २४८ भर २५५ )। ऐसे 'ी २प्वें छोक में फिर 
।व्दी थात 'कही है जो पीछे ( मी. ६. ५--७ ) कद्दी जा जुकी है, कि जआारमा 
।झएना यब्धु है और यही अपना श॒त्रु ै। इस प्रकार २६, २० और रपवें 'छोफो 
में, सब प्रागियों फे पिपय में लाम्यशुद्धिरूप भाव का वर्णन कर खुकने पर बतलाते 
।९ कि इसके जान छेने से पया होता ऐै--] 

(२६) जिप्तने यह जान जिया कि ( सब ) कर्म सथ प्रकार से केवल प्रकृति से 
पी फिये जाते हैं, और 'घात्मा अकर्ता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं परता, कहना चाहिय 
कि उसने ( से तत्य को ) पहचान जिपा। (३०) जब सब भूर्तों का प्थकृत्व 
धर्थात्‌ नानात्व एफता से ( दीखने लगे ), और इस ( एकता ) से ही (सय) 
विस्तार दीखने लगे, तप पद्म प्राव होता है।.__ ५ नल 

|. [ शय पतले हैं कि दम निगुण, आलित और आय कैसे है--] 

(३१) दै कौन्तेय ! श्नादि और निर्षण होने के कारण यद्द जव्पक्त परमात्मा 
शरीर में रद कर भी कुछ करता-घरता नहों है, और उसे ( किसी भी कर्म का ) क्रेप 
बर्थाद यन्धन नहीं लगता । (३२) जैसे जाकाश चारों मोर भरत हुआ दे, परन्तु 


हक 


सूछम पोगे फे फारण घले ( किसी का भी ) छेप नहीों जमता, पैसे ही देह से 


छ्ह्र्‌ गीदारइस्य भयवा कमेयोगशास्त्र। 


क्षेत्र क्षेत्री तथा छृत्स्न प्रकाशयति सारत ॥ ३३॥ 
प्लेत्नश्ेत्नतयो रेवमंतरर शानचल्छुपा । 
भूतप्रकरतिमोश् च ये चिदुर्यान्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवरद्गीतासु उपनिषत्छ त्रद्मविद्या्यों योगशात्रे श्रीक्षष्णार्जुन 
झंवादे क्षेत्रकेत्रह्विमागवोगो नाम ऋ्रयोद्ोष्प्याय: ॥१३ ॥ 





पर्वन्न रहने पर भी आत्मा को (किसी का सी) लेप वहीं लगता । (३३) हे भारत ! 
जैंसे एक सूर्य सारे जयद्‌ को प्रकाशित करठा हैं, वैसे ही चेत्रत्ष सब चेन्र को अर्थाद्‌ 
शरीर को प्रकाशित करता है। 

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चन्तु से अर्थाद्‌ ज्ञानल्प नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के 
भेद को, एवं सब भूर्तों की ( मूल ) प्रकृति के सोत्च को, जो जानते हूँ वे परनहझ 
को पाते हूँ । 

| [यह पूरे अ्रकरण का उफसंहार है।  भूतप्रकृतिनोद्ध ! शब्द का अर्थ 
इसने सांब्यशाज के सिद्धान्तानुसार किया है। साँस्‍्यों का सिद्धान्त हैकिसोक्र 
[का मिलना या न मिलना आत्मा की अवस्थाएँ नहीं हैं, क्योंकि वह तो सईँव 
[झकरत्ता और असह हैं; परन्तु प्रकृति के गुणों के सह से वह अपने में कर्तृत्व का 
[आरोप किया करता है, इसलिये जब उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता हैं तंब 
[बसके साथ लगी हुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात्‌ दती का मोक हो जाता है 
।और इसके पश्चात्‌ रसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो जाता 5ैं। अतएव 
[साँस्थ मत-वाले प्रतिपाइन किया करते हैं कि ताजिक इंष्टि से बन्ध और सोच- 
। दोनों अवस्याएँ पक्ृति की ही है ( देखो सांज्यक्ञारिका ६२ और गीतारइस्य ए. 
[$६४- ५४६५) । हमें जान पड़ता हैं कि सांज्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धान्व के 
[अनुपार ही इस शोक में “ प्रकृति का सोच ? ये शब्द आये हैं। परन्तु कुछ 
| कोय इन शब्दी। का यह अर्थ मी कगाते हैं कि # भूतेम्यः परकृतेश्व सोचः ? 
-पश्चमहासूच और प्रकृति से अर्थाद्‌ मायात्मक कर्मों से आत्मा का मोत्च होता 
[है। यह जचेत्र-च्षेत्रज्-विवेक ज्ञाच-चन्तु से विदित होनेवाला हैं ( गी. ३३- ३४ ); 
बे अध्याय की रानविदा प्रद्म्त अर्थाद चर्मचन्षु से ज्ञात होनेवाली हऔ(गी- 
[8. २) और विधरूप-दर्शन परम भगवद्धक को मी केवल दिव्य-चत्चु से इी 
डोनेवाला है (नी. १-८) | नये, प्यारहवें और तेरहनें ऋष्याय के ज्ञान-विज्ञान 
निरूपण का दक्त सेद च्याव देने योग्य हे । | 

इस अकार श्रीनयवात्‌ के साये हुए अर्थाद्‌ कहे हुए इफनियद में वह्मविद्या- 
न्तर्गंत चोग-अर्थात्‌ क्मग्रोय-शास्तविपयक्र, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में प्रकृति 
पुरुष-विचेक अर्थात चेत्र-छेत्ज-विमार बोंग बामकू तेरहवों अष्ियाय समाव डुआ। 


गीता, जनृवाद्‌ ओर टिप्पणी- १४ अध्याय | ७६३ 


चतुद्दशोड्ध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच । 
परं भूयः प्रवस्यामि झानानां शानप्ुत्तमस्‌ | 
यज्ञात्वा मुनयः सर्चे पर सिद्धिमितों गता: ॥ १॥ 
इदे शानलुपाश्रित मस साथर्स्यमागताः । 
सर्गं5पि नोपजायस्ते प्रढय न व्यथन्ति च ॥२॥ 
६६ समयोनिर्महदून्नह्म तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहम्‌ । 
चौदहवाँ अध्याय । 

[ तरह अध्याय से जषेत्र-कषेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से और 
दूसरी यार सांस्य की दृष्टि से बतलाया है; एवं इसी में प्रतिपादन किया है कि सब 
कतृत्व प्रकृति का ही है, पुरुष अर्थात्‌ चेत्रज्ञ उदासीन रहता है. । परन्तु इस बात 
का विवेचन श्र तक नहीं हुआ कि मरकृति का यह कर्तुत्व कर्षोकर चला करता है। 
फत्तपुव इस झऋष्याय में बतलाते हूँ के एक 'हीं प्रकृति से विविध सृष्टि, विशेषतः 
सजीव सृष्टि, कैसे उत्पन्न होती दे । केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो 
यह विपय क्षेत्र-सम्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का च्ोोता है, और इसका समावेश ेत्र- 
चेन्रश-विचार में दो सकता हू परन्तु जय स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
झी फैलाव है, तंव प्रकृति के गुण-भद्‌ का यह विवेचन चर-अक्तर विचार का 
भी भाग ही सकता है; अत्तएुव दस संकुचित ' ज्षेत्र-क्षेन्रत विचार ” नाम को छोड़ 
कर सातवें अध्याय में जिस क्षान-विज्ञान के बतलाने का आरम्भ क्रिया था, उसी को 
स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरम्भ भगवान्‌ ने इस अध्याय में किया है। 
सांख्यशासतर की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूपण गीतारहृस्य के आठवें प्रक- 
रण में किया गया है। त्रिगुण के विप्तार का यह चर्णेन अजुुगीता और मनुष्मति 
के बारहवें अध्याय में भी €। ] 

श्रीमगवात्र्‌ ने कह्दा-(१) और फिर सब ज्षानों ले उत्तम ज्ञान चतलातां हूँ, 
कि जिसको जान कर सब मुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा यये हैं । (२) इस 
ज्ञान का आश्रय करके मुझसे एकरूपता पाये हुए लोग, खुष्टि के उत्पत्तिकात् में 
भी नहीं जन्मते और प्रलयकात में भी च्यया नहीं पाते (अर्थात्‌ जन्ममरण से 
एकद्स छुटकारा पा जाते हैं )। 

) [यह हुईं प्रश्तावगा | अब पहले बतलाते हैँ कि अक्लति मेरा दी स्वरूप 
| है, फिर सांज्यों के हैंत को घलग कर, वेदान्तशास्र के अनुकूल याद निरूपण 
| करते हैं, कि प्रकृति के सत्य, रज और तम्र इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना भकार 
के व्यक्त पदार्थ किस प्रकार निर्मित चोते हैं-- | दि हे हि 

(३) है भारत! सहद्वह्य अर्थात प्रक्रांते मेरी दी योनि है, मैं उसमें गर्भ 

गौ, र. १०९ 


७६७४ गीदारइस्य अथवा कसयासशास्त्र | 


संभव: सब भूतानां ततों सचांते भारत ॥ ३॥ 
सर्वेयोनिषु कातेय मूर्तवः सेसघन्ति या; । 
ताखां त्ह्न महयोनिरहं दीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
ह खझूत्व॑ रजस्तम इति गुणा: पकरतिसंभवा: 
निवध्चान्ति महावाहों देहे देहिनमत्ययम्‌ ॥ ५ ॥| 
तत्न सत्त्वे निर्मेछ॒त्वात्यकाशकमनामयम्‌ । 
खुखसंगेन वध्ताति शानसंगेंव चानध ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमतुर्धचम्‌ | 
तन्निबध्ञाति कॉंतेय कमेसंगेन देषििनन ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन॑ सर्वदेहिनास । 
प्रभादालस्यनिद्रासिस्तप्निवज्लाति भारत ॥ ८ ॥ 
सत्वं सुखे रंजयति रजः कर्माणि भारत । 
शानमाघृत्य तु तमः घमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


रखता हैँ; फिर उससे समध्द भूत उत्पन्न 'होने कूगते हैं। (४) हे कौन्तेय | ( पशु- 
पत्नी आदि ) सब योनियों में जो मूर्तियों जन्मती हैं, उनकी योनि महत्‌ अह्म है 
और मैं चीनदाता पिता है 
(५) है सद्दाबाहु! प्रकृति ले उत्पन्न हुए सत्त्त+ रज और तम गुण देह में 

रइनेवाले अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार आत्मा को देह में बाँध लेते हैं। (६) है निष्पाप 
अर्जुंन। इन गुणों में निर्भरता के कारण प्रकाश डालचेवाला और निदाष सप्तगुण 
खुख और शान के साथ (आणी को ) बँधता है । (७) रजोगुण का स्वभाव 
रागात्मक है, इससे ठृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति होती है । है कौस्तेय! वह 
प्राणी को कर्म करने के ( भ्र्त्तिरूप ) सज्ग से बाँध डालता है। (८) किन्तु तमोंगुण 
झज्ञान से उपजता है, यद्द सब प्राणियों को मोह में डालता है। है भारत ! यह 
प्रमाद, आालस्य और निद्रा से (प्राणी को ) बाँध लेता है । (६) सखगुण सुख 
से, और रजोगुण कर्म में, आलक्ति उत्पन्न करता है। परन्तु हैं भारत ! तमो- 
शुण ज्ञान को ढेक कर प्रसाद अर्थात्‌ कर्तंब्य-मूढ़ता में या कर्तव्य के विस्मरण में 
आसक्ति उत्पन्न करता है । 

। | त्च्च, रज और तम तीनों गुणों के ये ४यक्‌ लक्षण वतलाये गये हैं। किन्तु 

[ये गुण एथक्‌-शथक्‌ कभी भी नहीं रइते, तीनों सदैव एकत्र रद्दा करते हैं। उदा- 

। इरणाथ, कोई भी भला काम करना यद्यपि सच्च का लक्षण हैं, तथापि मल्े 

[काम को करने की अवात्ति होना रज्ञ का धर्म हैं, इस कारण सात्विक स्वभाव 

[मेंसी थोड़े ले रज का मिश्रण सहैद रहता दी हैं । इसी से अनुगीता में 

| गुणों का इस प्रकार मिथुनात्मकं वर्यान है कि तम का जोड़ा सत्त है, 


गीता, अनुवाद और एिप्पणी -१४ अध्याय । जहर 


ह६ रजस्तमश्वासिभरय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्वे तमखिष तमः सत्य रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वेद्वारेए देहेइस्मिन्यकाश उपजायते । 
पान यदा तदा विद्याद्दिवृद्धं सत्वमित्युत ॥ ११॥ 
लोभः प्रद्वात्तिरारंसः कर्मणामशमः स्पृह्ा 
ण्जस्पेतांनि जायन्ते चिचुद्धे सरतर्यस ॥ १२५॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिद्ध प्रमादों मोह एच च। 
चमस्पेतानि जायन्ते विदुद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
$६ थदा रूच्चे प्रवृद्धे तु प्रढूुय याति देहस्ुत्‌। 
तद्योसमविदां छोकानमलात्म्रतिघय्यते ॥ १४ ॥ 
रजासे प्रलय गत्घा कर्मसंजिपु जायते । 
तथा प्रढीनस्तमसि सुढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
फर्मेणः सुकझृतस्याहुः सात्तविक॑ निर्मल फछम | 
रजसस्तु फले दुःखमछझ्ान तमसः फलमस ॥ १६॥ 
।दस्व का जोदा रज ६ ( मभा. अश्व. ३६ ); और कहा है कि इनके अम्येन्य पर्थाव्‌ 
।पारप्परिक शाश्रय से-अचवा कगड़े से सृष्टि के सब पदाय बनते हूं देखो सां. का. १२ 
। और गीतार. पू. १५० भर १५८। अप पइले इसी तच्द को बतज़ा कर फिर सारिवक 
। राजस और तामस घ्वमाव के जत्ठण वतजाते ६--] 

(१०) रज भोर तम फो दबा कर सज (अधिक) होता है ( तब उसे सात्तिक 
कहना चाहिये); पर्व इसी अकार सत्व और तम को दया कर रण, तथा सर और 
रज फो हटा कर तम (अधिक हुआ फरता ६) | (१३) जय हृप देह के सब द्वारों में 
€ एन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल कब उत्पन् होता है, सममना चाहिये कि 
सच्चगुण घढ़ा हुमा है। (४२) है भरतश्रेष्ट ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की झोर 
प्रत्ात्ति और उसका आरूुभ, अत्ध्ति एवं इच्छा उत्पन्न दोती है । (१३) और है कुरु- 
नरदन ! तमोगुण को ब्त्ति होने पर अंधेरा, कुछ भी न करने की इच्छा,प्रमाद अरथोत्‌ 
कत्तत्य की विध्टाति और मोह भी उत्पन्न होता हू । 

। [यह चतक्षा दिया कि सनुष्य की जीवितादस्था में ब्रिगुणों के कारण उसके 

। स्वमाय॑ में फौन कौन से फू पड़ते हैं । मव बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के 

[मनुष्यों को कौन सी चति मिलती ६--ते 

(१४) सब्वगुण के उत्कर-झाल में यदि आणी सर जादे तो उत्तम तत्व जानने 

घालों के, पर्थाव्‌ देवता भादि के, निर्मल (स्वर्ग पभ्टुति) लोक उसको प्राप्त दोते हैं। 
(१४) रजोगुण की प्रबज्ञता में मरे तो जो करम्तों से आसक्त हों, उनमें ( जनों में ) 
जन्म लेता है; और तमोगुणा में मरे तो ( पशु-पक्ती आदि) भूढ योनियों से उत्पत्त 
' होता है । (१६) कहा है कि, एशय कर्म का फल निर्मेल ओर सात्तिक होता है; 


७६६ गीतारइस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


सच््चात्संजायते शान॑ रजसों लोस एव च। 
प्रमादमोहीं चमलो सचतो5शानमेद च ॥ १७ || 
ऊध्चे गचउ्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जधघन्यग्रुणदृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा$ ॥ १८ ॥ 
6$ नान्‍य॑ ग़ुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाुपश्यति ॥ १९ ॥ 
शुणानेतानतीत्य जन्देही देहसमुझ्धचान । 


परतु राजस कर्म का फल हुःख, और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है । (१७) 
सतत से ज्ञान, और रजोगुण से केवल लोन उत्पन्न होता है। तमोगुण से न केव्न 
भमाद और मोह ही उपजता है, प्रत्युत अज्ञान की भी उत्पत्ति होती हैं । (१८) 
सात्तिक पुरुष ऊपर के, अर्थात्‌ स्वर्ग आदि, लोकों को जाते हू. । राजस मध्यम 
क्लौक में अर्थाद्‌ मनुष्यलोक में रहते हैं और कनिष्ठयुण घृत्ति के तामस अधोगाति 
पाते हैं । 
| [ सॉल्यकारिका में भी यह वर्णन है।कि धार्मिक और पुणयकर्म-कत्ती 
[होने के कारण सत्वध्य मनुष्य-स्वर्ग पाता हैं और अधर्मांचण करके तामस 
[पुरुष अधोगति पाता है (सां. का. ४७) ॥ इसी प्रकार यह $८ वो छोर अजु्गीता 
के त्रियुण-वर्गान में भी ज्यों का तो आया है ( देखो मभा. अश्. ३६. १०; पर 
। मु. १२.४० ) । सात्विक कर्मों ले स्वर्ग की प्रात्ि हो भले जावे, पर स्वर्गसुख हू 
[तो झानित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्धि इससे नहीं चोती है। सॉंस्यों 
का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषाये या सोच्च की आएि के लिये उत्तम सात्विक 
श्थिंति तो रह्दे ही; इसके पिचा यह ज्ञान होना भी आवशयक है कि भ्रक्ृति 
|अक्षग है और में ( पुरुष ) जुदा हूँ। सांख्य इसी को त्रिगुणातीत-अचस्या कहते 
[हैँ । यद्यपि यह स्थिति सत्च, रत और तम तीनों गुणों से भी परे की है तो भी 
यह सात्विक अवघ्या की ही पराकाष्ठा है; इस कारण इसका समावेश सामा- 
न्यतः सात्विक वर्ग में ही क्रिया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा चर्ग बनाने 
की आवश्यकता नहीं है ( देखो गीतार- ए. १६७ - १४८ ) । परतु गीता को 
यह मक्ृति-पुरुषवाल्ा सांख्यों का द्वैत मान्य नहीं हैं इसलिये सांख्यों के उक्त 
। खिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर दो जाता हैं, कि प्रकृति और पुरुष से 
परे जो एक आत्सस्वरूपी परमेधर या पव्ह्म है; उस निर्गुण नह्म को जो 
पहचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगले शोकों में 
| वॉर्येत हैं--] 
(१४) द्रष्टा अर्थात्‌ उदासीनता से देखंनेवाजा पुरुष, जब जान लेता द्दै कि 
( मक्ृति के ) गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कत्ती नहीं दे, और जब (तीनों ) 
गुणों ले परे ( तत्व को ) पद्चान जाता है; तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय ।.. ७६७ 


जन्मस्त्युजग ठलैर्चिपुक्तो5सतमचलुते ॥ २० ॥ 

अजुन उवाच | 
१६ कैलिंगेसीच्युणानेतानतीदों भदति प्रमो । 

फिमाचार। कर्थ चैतांस्ीस्मुणानतिचतेत ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 

प्रफाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव । 

न हेष्टि संप्रवृद्तानि न लिद्चत्तानि कांक्षत्ति ॥ २२ ॥ 

उदालीनवदासीनों शुणैयों न चिचाल्यते । 

शणा चर्तेन्त इत्येव योडवातिए्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ 

समदुभखखसखः स्वस्थ! समलोष्टाइमकाचनः । 

तुल्यप्रियात्रियों घीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 

सानापमानयोस्तुल्यस्तुद्यों मित्रारिपक्षयोः 


(२०) देइ्धारी मनुष्य दे फी उत्पात्ति के कारण ( -स्घरूप ) इन तीनों युणों को 
आतिक्रमण करके जन्म, उत्यु और छुढ़ापे के दुःखों से विम्ुक्त दोता हुआ अख्त का 
प्र्थात्‌ मोच्च का झनुभव फरता है । 
। .[ चेदात्त से जिसे सारा कहते हूं, उसी को सांख्यमत-वाले भिगुणात्मक 
। प्रकृति कद्ते हूं; एसलिये त्रिगुणातीत होना दी माया से छूट कर परत को 
पहचान लेना ६ ( गी. २. ४३ ); और इसी को त्राएगी अचस्या कहते हैं. ( गी. 
२, ७२; १८- ५३) । अध्याक्षशास्र में चतलाये हुए न्रिगुणाततीत के हस लक्षण को 
| सुन कर उसका और अधिक घृत्तान्त जानने की अजुंन को इच्छा हुई; झौर द्वितीय 
| अध्याय (२. ५४) में जैप्ता उसने स्थितप्रश्ञ के सम्बन्ध में शक्ष किया था, पैसा ही 
यहाँ सी वह पूछता ६--] 
अर्जुन ने क्दा--(२१) है प्रभो ! फिन जक्ठणी से ( जाना जाय कि वह ) 
इन तीन गुणों के पार चला जाता हैं १ ( सुमे वतलाइये, कि ) वह ९ त्रिगुणातीत 
का ) आचार पया है, और चह इन तीन गुणों के परे केसे जाता है ? भ्रीसगवान्‌ 
मे कहा--(२२) हे पाशडव ! प्रकाश, प्रश्नात्ति और मोह ( अर्थात्‌ क्रम से लक््व, रज 
जौर तभ, एन गुणों के कार्य अथवा फल ) होने से- जो उनका द्वेप नहीं करता, 
और प्राप्त न हों तो उनकी झांकांत्ता नद्दी रखता; (२३) जो ( कर्मफल के सम्बन्ध 
में ) उदासीन सा रहता है; ( सत्य, रज और तमे) गुण जिसे चल-बिचक्न नहीं कर 
सकते; जो इतना ही भान कर स्थिर रहता दै कि गुण ( अपना अपना ) काम 
कंरते हैं; जो डिगता नहीं है अर्थात्‌ विकार नहीं पाता हैं; (२४) जिसे सुख-दुःख 
एक से ही हैं; जो एव-एथव है सर्थात्‌ अर्पने सें दी स्थिर है; मिद्ठी, पत्थर कौर सोना 
जिंते समान है; मिय-पग्रिय, निन्‍दा और झपर्ना छुति मिले समसमान है; जो 


ज्श्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्न । 


सर्वास्भपरित्यागी ग़ुणतीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
8$ माँ च योषत्यमिचारेण भक्तियोगेन सेव ते । 

स॒ श॒णान्समती त्यैतान्‌ ब्रह्ममयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्॒तस्याव्ययस्य च | 


सदा चैये से युक्त है; (२५) जिसे मान-अपमान या मित्र और ५ दल्ल तुल्व हैं 
हार्थाव्‌ एक से हैं; और (इस समस्त से कि प्रकृति सब कुछ करती है) जिसके सब 
(काम्य) उद्योग छूट गंये हैं;।--उस पुरुष को गुंशातीत कहते हैँ । 
| हक इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि ग्रिगुणातीत पुरुष के लच्धण क्या 
हैं, और आचार कैसा होता है। ये लक्षण, और दूसरे अध्याय सें बतलाये बुए 
स्थितप्रश् के लचण (२. ५५-७२ ), एवं वारहवें अध्याय ( १२. १३-२० ) 
[में बतलाये हुए भक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक से ही हैं । झधिक क्या 
[कई * सर्वासम्भपरित्यागी, ' “तुल्यनिन्दात्मंसंस्तुतिः ” और * उदासीनः ? प्रशृति 
[कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक 'ही हैं. । इससे प्रगट होता है। 
[कि पिछले अंध्यांय में बतलाये हुए ( १३- २७, २५ ) चार भागों में से किसी भी 
| मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार, और उसके लक्षण सब 
मार्गों में एक डी से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायों में जब 
| यह दृढ़ और अटल सिद्धान्त किया है कि विष्काम कम किसी से भी नहीं छूट 
॥ सकते; तंच्र स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रक्ष, भगवद्धक्त या त्रिगुणातीत 
संसी कर्मयोग-सार्ग के दूँ ।  सर्वारम्सपरित्यागी ? का अर्थ १२ वें अध्याय के 
*६ वें छोक की टिप्पणी में वतला आये हैं। लिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के 
[इन वर्णनों को स्वतन्त्र सान कर संन्यासमार्य के दीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को 
[गीदा में प्रतिपाथ बतलाते हैं! परन्तु यह अर्थ पूर्वापर सन्दर्भ के विरुद्ध है 
। झतएव ठीक दही है। गीतारहस्य के ११ वें और ३२ यें प्रकरण में ( ए. ३२४- 
[३२५ और ३७३) इस बात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। अजुंब 
के दोनों प्र्नों के.उत्तर हो चुके । अब यद्द वतलाते हैं, कि ये पुरुष इन तीन गुणा 
हे परे कैसे जाते हैं--] 

(२६) और जो (सुमें द्वी सब कर्म अर्पण करने के) अव्यमिचार, अधात्‌ एक- 
नि, सक्तियोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणों को, पार करके अद्यभूत 
अवध्या पा लेने में समर्थ दो जाता है। 

|. सस्मव है, इस छोक से चह शह्या दो, कि जब त्रिगुणात्तीत अवह्या 
[ सांल्यमार्ग की है, तंव चच्ी अवस्था कर्मप्रधान मक्तियोग ले कैसे प्राप्त हो जाती 
। है। इसी से सगवान्‌ कहते हैं, | कि 
(२७) क्योंकि, अच्ठत और अव्यय बह्य का, शाश्वत धर्म का एवं गुकान्तिक अथाँत्‌ 
परमावधि के अत्यन्त खुख का अन्तिम स्थान में ही हूं । 


गाता, अनुवाद और टिप्पणो-२४ णध्याय।.. ७६६ 


शाश्वतस्ये च घर्मस्य सुखस्येकांतिकस्प थे ॥ २७ ॥ 
इति ध्ीमद्भगवद्गीतामु उपानेपत्सु ध्वियायों योगशात्रे भीरृप्णाजैन- 
संबादे गुणत्रयाविभागयोगों नाम चतुर्दशोषष्यायः ॥ १४ || 


|... [ इस छोफ का भागार्ध यह है, क्रि सांग्यों के दूत को छोड़ देने पर सर्वश्न 
।एक ही परमेश्वर रद्द जाता है, इस कारगा उसी की भक्ति से त्रिगुणातीत झदस्पा 
भी भाप्त होती €। और, एक ही ईश्वर मान केने पे साधनों के सम्बन्ध में गीता 
का फोई भी धाप्रह नहीं छ ( देखो गी. १६. २४ और २४ )। गीता में भक्ति- 
[मार्ग को सुलभ सतण्य सप्र लोगों के किये ग्राद्य कह्दा सही दे; पर यह कहीं 
।भी नहीं कशा ६ फि 'सस्यज्प मार्ग स्पाज्य के । गीता सें केवल भक्ति, केवल 
ज्ञान झगवा फैयक्ष योग ही प्रतिपाथ है-मे मत भित्त भित्त सम्पदायों के सामि- 
] मामियों ने पीछे से गीता पर जार दिये दे । गीता का- सच्चा प्रतिपाय विपय तो 
।निराक्षा ही दै। मार्ग कोई भी हो; गीता में सुख्य प्र यही दे कि परमेश्वर का 
। शान जो सुझने पर संसार फे कर्म लोफसंप्रद्धार्थ किये जावे था छोड़ दिये जायें; भौर 
।हसफा साफ-साफ उतर पहले दी दिया जा लुझा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। ] 
इस धकार श्रीमगयान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कद हुए उपनिपद्‌ में, भष्मविधान्त- 
गत योग--पर्थात्‌ कर्मपोग--शाखधिपयक, प्रीक्षणा झीर पर्जुर के संवाद में, गुगा- 
प्रयश्रिभाव योग नामक घादुहये। 'प्रष्याप--समाप्त छुआ । 





पंद्रहवों अध्याय । 

[ ज्षेक-जेतन् के विचार के प्िलातिसे में, सेरहयें श्ध्याय में उसी चेत्र-दोन्नज- 
विधार के सब्श सांपों के प्रक्ृति-पएरुष का विवेक बतलाया है। चौद्हमें अ्रष्याय 
में यइ कहा एै कि प्रकृति के तीन गुणों से मनुष्य-मनुष्य से स्वसाव-सेद कैसे उत्पन्न 
होता पं और उससे साप्विक आदि गति-सेद क्‍्योंकर दोते हे; फिर यह विवेचन 
किया है कि बिगुणातीत अवस््या प्थवा अध्यात्म-थष्टि से माद्मी श्यिति किसे कहते 
हूँ और वह कैसे प्राप्त की जाती दे । यद्ध सब निरूपण सांज्यों की परिभाषा में है 
झपश्य, परन्तु सांस्पों के द्वेत को स्वीकार न करते छुए, जिस एक द्वी परमेवर की 
विभूति प्रकृति जोर पुरुष दोनों हैं, उस परमेथर का शान-विशञान-इष्टि से निरुपण 
किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्गान के अतिरेक आयें अध्याय में 
अधियज्ञ, अ्ष्यात्म भौर अधिदेवत आदि भेद दिखलाया जा चुका है। भीर, यह 
पहले दी कह शाये हैं कि सय स्थानों में एक दी परमात्मा ध्याप्त है, एवं चेत्र में 
पेपज भी वही दे। अब इस अध्याय में पहले यह बतझ्ाते है कि परसेर्वर की हो 
रखी हुई सृष्टि के विध्तार का, झ्थवा परमेश्वर के नाम-झपात्मक विष्तार का ही कभी 


द०० *  गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


पंचंद्शो5्ध्यायः 
आरीमागवानुवाच | 
ऊच्चेघूछमधःशाखमश्वत्यं प्राहुस्ययम्‌ । 


कभी द्च्चरूप ले या चनरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीज क्ष्या है। फिर 
परमेश्वर के सभी झऐं सें श्रेष्ठ पुरुषोचस-स्वरूप का वर्णन किया है । | 

क्रीमगवान्‌ ने कद्ा--(१) जिस अश्वत्य वक्ष का ऐसा वर्णान करते हैं कि जड़ 
६ एक ) ऊपर है ओर शाखाएँ ( झवेक नीचे हैं, ( जो ) अन्यय अथोतद्‌ कभी नाश 
नहीं पाता, (एव) छन्दांपि अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हैं; बसे (दक्ष को ) जिसने जान 
लिया वह्द पुरुष सच्चा (चेद्वेत्ता) है । 


|. [उक्त वर्शनबह्मवृक्ष का अर्थात्‌ संधषारृक्त का हे । इस संसार को ही 


साज्य-सत-बादी “ प्रकृति का विस्तार ” और चदास्ती “ भगवात्र्‌ की साया का 
पसारा ! कहते हैं; एवं झजुगीता में इसे ही * बहवृत्त या अह्मवन * (अक्मारण्य) 
कहा है (देखों सभा. अश्व. ३५ और ४७)। एक बिलकुल छोटे से बीज से 
जिस अ्रकार बड़ा सारी गगदजुम्ती ब्रक्ष निर्माण हो जाता है, उसी श्रकार एक 
अच्यक्र प्सेरवर ले दृश्य सुश्टिरप सब्य दुत्ष उत्पन्न छुआ है; यह कठपना अथवा 
रूपक वक्ेवल बेदिक धर्म में दी है, पत्युत अन्य प्राचीव धर्मों में भो पाया 
जाता है। यूरोप की पुरानी सापाओं में इसके नान * विश्ववृक्त ! या हक ९ क्षा 
| हैं। कमेद ( ५. २४, ७) में वर्णन है कि वरुण क्लोक में एक ऐसा वक्त दे कि 
[जिसकी किरणों की जड़ ऊएर ( ऊष्च ) है और उसकी किरण ऊपर से नीचे 
( निचीदाः ) फैलती हूँ । विष्णुप्तइखनाम सें “ बारुणों वृत्तः” ( वरुण के 
वक्त ) को परमेश्वर के इज़ार नामों से ले ही एक नाम कहद्दा है। यम भर पितर 
लिप्त “ सुपलाश वृद्ध ” के नीचे बठ कर सहपान करते हैं ( ऋ. १०. १३६. १ ); 
[न्नथवा मिसके “ झअग्रमाय में स्वादिट पीपल है ओर जिम पर दो सुपणे 
धर्थात्‌ पत्ती रचते हैं? (ऋ. ६. १६०. २२ ) , या “ मिस पिप्पल ( पीपल ) 
को वायुदेवता (सरुद्रश ) छिलाते हैं ? ( ऋ ५. ५४. १२) वह वृत्त भी 
(यही है। अधथर्ववेद में जो यह वर्णन है कि + देवलदन अश्वत्य वृक्ष तीसरे 
छर्गेलीक म॑ ( चदशलोकू से 9) है” ( अथर्व. ५. ४. ३; जोर १६, ३६. ई ) + 
वह भी इछ्ती तृक्त के सम्बन्ध सें जान पड़ता ५ । तेत्तिरेय बाह्मण ( ३,८०३३:२ ) 
में अश्वत्य शब्द की च्युत्पत्ति इस प्रकार है,--पिठयागा-काज में अमि अथवा 
| यज्ञप्रजापतति देवलोक से नष्ट दो कर इस वक्त में अश्व ( घोड़े ) का रूप धर कर 
(एक वर्ष तक छिपा रह्य था, इलीं से इस वद्ध का अश्वत्य नास हो गया ( देखो 
सभा. अनु. ८४ ) | कई एक नेठक्तिक्ों का यह भा मत है कवि पित॒याण की क्स्त्री 


3. _.६५. 


रात्रि में सूर्य के घोड़े यमल्ोक में इस वक्त के नीचे पिश्नास किया करते है इस 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६५ अध्याय ! ८०१ 


छंदास यस्व पर्णानि यत्तं चंद स चेदचित्‌ । 
लिये एसको अश्वत्य ( झर्घाव घोड़े फा थान ) नास प्राप्त इुआ होगा। 'श्रः८ 
नशे, शव '>कल्न मोर 'त्य'-स्यिर-यह ग्राध्यात्यिक निरुक्ति पीछे की 
। फेदपना ह। नास-रुपात्मक साया वन स्यरुप ज़ब कि दिनाशयान्‌ तथवा हर 
घड़ी में पलटनेवाला हु. तथ उसको " छल तक मे रहुनेवाज़ा ” तो कह्द सकेंगे. 
परना ' प्त्यय '-अर्थाद ' किसका कभी भी ध्यय नहीं होता *--विशेषण स्पष्ट 
२ देता € कि यह अर्थ यहा अभिमत रहो ४ । प्ले पीपल के शृक्त को ही 
माउत्य फट्टस थे, फोपनिपद्‌ (६, $ ) में जा यह मछझतमय प्रसृत्त पश्वत्यवृक्ठ 
हा गया ४-- 
| अ्ष्पमूलो ध्याउज्ाज एपोडघत्पः सनातन: । 
। सईव शुक्र तद्बाम्म तदेवासत्तमुच्यते ॥ 
(धर सी यही ४; फोर "७ उध्यंमूलमध/ाशा्ं ? इस परन्‍्साटश्य से 'ी व्यक्त 
दाता हू कि भगवदड़ीता का यर्गाग फ्रोपनिषद के घास ने ही लिया गया है । 
| परमेश्वर ह्यर्ग में हे भार उससे उपशा हुआ जगददच्ष नोचे पर्थात्‌ महुष्यलोक 
में है, पता वगान किया गया छ कि इस इत् का घूल अर्थात्‌ परमेश्वर ऊपर है 
छीर एसपी उ्गेक शायाँ स्थान जगत्‌ का फेलाब नीचे विस्तृत है । परूतु 
प्राचीन घमंग्रन्दों से एक मार कम्पना पाई जाती हे कि यह संसार-#क्ष वटवृद्ा 
होगा, मम पीपल; फ्योकि बड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नौचे को लटक 'साते 
)€। उदाएरण के लिये यह पर्गान है, कि पश्वत्थपत्त आदिय का वृद्द है और 
% म्यप्रोधों बागणों शृक्षः -न्यग्रोध झ्र्घाद नीचे ( न्‍्यकू ) पढ़नवाला (रोध ) 
घट का पेड घरुण का वन्च ए (योमिलशुदा, ४.७. २४) । महाभारत में 
।क्विणा दे कि सार्कशठेय फ्षि मे प्रलयकाल से वालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रलय' 
फात्र गे भी नष्ट न दोनेवाले, प्रताव ) अब्यय न्यग्रोध पर्थाव बड़ के पेढ़ की 
।ट हनी पर देशा था ( मभा. घन. $८८- ६१ )। इसी प्रकार छात्दोग्य उपनिपद्‌ में 
(यद दिखलाने के (ये. कि अच्यक्त परमेश्वर से अपार ध्श्य जगव्‌ केसे निर्मित 
ता दे, जो पश्टन्त दिया दे पट भी न्यग्रोध के ही चीज का है (छा. ६. १२. १) 
! ब्ेत्ायतर उपनिपद में भी विखचच्-का वर्सान है ( श्रे. ई. ६ )+ परन्तु बहों खुलासा 
। नहीं यतलाया कि यद्ध कोन सा एच दे। सुराठक उपनिपद्‌ (३. १) में भरवेद्‌ 
का ही यह वर्गान ले शिया दे कि वृत्त पर दो पच्ची ( जीवात्सा और परमात्मा ) 
| बेढे हुए ए जिनमें एक पिप्पल झरथाव, पीपल के फ्लो को खाता हूँ । पीपल 
! और बड़ को छोड़ इस संसार-चुक्त के स्वरूप की तीसरी कदपना ओदुम्बर की है; 
एवं पुराणों में यह दत्तात्षेय का वक्त सागा गया है। सारांश, प्राचीन पन्यों में ये 
। तीनों कज्पनाई हू कि परसेश्वर फी साया ले उत्पत छुआ जगत पुक बड़ा पीपल, 
(घड़ या यूलर हैं; भौर इसी कारण से विषतात्तइलनाप्त में विष्णु के ये तीन 
गी. २. १०१ 


दप्न्‌ रांतारहल्य अयवा कमसयाँगशात्त 


अधाोओएप्न मसतास्तस्थ शाखा शुणमत्द्धा विषवपरवालाः । 
अधच्व मूलान्यश्न॒संततानि कर्माउुवंधीनि मनुष्यछोके ॥ २॥ 
वन्चात्मक दाम देय ह--४ ज्यग्रोघोदुम्वरोअ्दत्यः 7 [सम्रा, अनु. १४६. १०१), 
[एर सस्ाज में सी ये तीनों वज्ष देवदात्मक आर पूजने योग्य माने बाते हूं। 
|इसके अतिरिक्त विष्षुतइल्तवाम ऋौर गोता, दोनों ही महामारत के भाग हैं; 
जब कि विप्शातइलनाम ननाम से ग़ूलर, दरगद (न्पप्रोघ ) और झश्वत्य ये ठीब 
[चूथक नाम दिये गये हैँ; तठत यीदा में ' अखत्य ? झवद का पीरल दी (गूलर या 
बरगद नहीं ) अब लेवा चादये, ओर सूल का अर ही वद्दी है। “ छल्दाति 
झयात चेद मिसके पत्ते हूं? इस वाक्य के * छत्दांसि? शब्द में छऋगट-नठकता 
धातु नान कर (देखो छा. १. ४. ३) वच्ध को देक्षतेवाहे एच से वेदों की सम्रता 
ओर अन्त ने कद्ठा है कि जब यह सम्पर्ण वर्णन चैदिक परुपता के 
[अनुठार डे, तव इसे निय्नने जान लिया उसे वेदवेचा कहना चाहिये। इस प्रकार 
विंदिक वर्णन होचुका; अब इसी ब्च्च का दूलरे अक्ार से, अर्थाद सांल्यशात्र 
के अजुसार, वर्णन करते ईं--] 
(+) नीचे और ऊपर सी उसकी ज्ञालाए कि जो ( छत्व आदि तीनो) 
शुणों के पत्नी हुई हैँ ओर भिनसे < शब्द-सपर्शनलय-रत कौर यब्व-्ल्मी ) विषयों 
के अंकुर फूदे हुए हैं; पुर्व अन्त में कम का रूप पानेवाकी जढ़ें नीचे सच्ठय- 
खोक मे नी बदुती बदुती-गहरी चली गई हैं । 


![ यीतारहस्प के चाठदें अकरण ( छ. १७६) में विस्वार सद्दित निस्यण 
[कर दिया है कि सांज्यश्ात्र के अनुप्तार प्रकृति और एरुप यह्दी दो मूल वच्च है 
आर लत पुरुष क आगे त्ियुणात्मक प्रकृति अपना ताना-दाना फेन्नाने छग॒ती 
58, तब महत आदि तेईल तत्व उत्पन्न ड्ोंते हैँ, और उनपे यद् अद्यायढ वच्च 
बन जाता है। परनु वेडान्दशात्र की इृष्टि से प्रकृति ध्वतन्त्र नहीं है, वह परते: 
वर का ज्वा पुक्कध ऋष्ट हू, ऋता प्रधुणात्मक अछांत ऊ इस फतसाव का ल्वतनत 
विज्ष न साव कर यह सिद्धान्त किया हैं कि ये शाल्ाएँ € ऊ्ष्वम्रूल ! पीपल की दी 
हूं। ऋव इस सिद्धान्त के अनुसार छुछ निताले ध्वच्य का वर्णन इस प्रद्ार किया 
।छ कि, पदले लोक में वर्णित चेदिक * अधण्शास ? बच्चे की ४ त्रिगुणों से पत्नी 
[डुई ” शाखाएँ न केवल * नीचे ! ही प्रत्युद  जपर! मी स्‍फेत्नी हुईं हैं; ओर 
[इप्में कर्म-वैपाह््यक्रिया का घाया सी अन्त में पिशे दिया है । अनुयातावाले 
त्नवृक्ष के वर्णन में छेचल सॉल्यशाद्ध के चौवीश उत्त्वों काच्डी अहवद्ध वतन 
[छावा गया हैं; उसमें इस वृद्ध के चेद्रिक ओर सांल्य वर्गोनों का मेल नहीं मिल्ाबा 
[गया हैं ( देखो समा. ऋच, ३५. २९ २३; और गीतार, घू. $७७) । परत गीता 
ज् ऐसा चह्ी किया; दश्य उश्टि्प वच के बाते से बेड ने पाये जानेवात़े पत्मे- 
[वर के चर्णुन का, और साज्यशाओरक महृते के विघ्तर या ब्ह्माखबवृक्ञ के वन 


॥१ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी १४-अध्याय । घ०३| 


8६ ने रूपमस्पेद्द तथापलस्यते नांतो न चादिन चले संप्तिष्ठा । 
भश्वत्यमेनं सुवेरूदमूलमलंगशर्स्रेण उढेन छित्ता ॥ ३॥ 
ततः पद तत्यरिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तम्रव चाद्य पुरुष प्रपये यतः प्रद्मुत्तेः भखता पुराणी ॥ ४॥ 
।फा, इन दो झोकों में मेल कर दिया है। गोदष-प्राप्ति के लिये ब्रिगुशगात्मक और 
[कर्प्पयूल इद् के एस फैजाय से मुक्त हो जाना चाहिेये। परन्तु यदद घत्त इतना 
| बढ़ा है कि एसफ्रे फ्रोर छोर का पता ही नहीं चलता। अतएव अय यतकाते हैं 
कि इस फपार पद्च फा नाश फाके, एसऊे सूक्ष में वर्तमान अश्ववन्तस्थ को पहु- 
| चानने पा फोने सा भार्म ई--] 

(३) पहन इस लोक में (गेया कि ऊपर चर्गान किया है) चैस्ा उसका स्तरूप 
बपलण्ध नहीं इोता; प्रयवा सन्त, मादि सौर प्ाधारस्थान भी नहीं मिलता। 
झत्पन्त गएरी जड़ोंपाजे दस्त अवा्य ( युक्त ) फो 'मनासफ्ति रूप सुख्ढ तकवार से 
काट फर,(४)फिर उस प्पान को हें निशाज्षना चाहिये कि जहों जाने से फिर जोदना 
अ्दी पड़ता; मोर यह सहुस्प करना घाहिये कि (सष्टिक्रम की यह) “पुरातन प्रदुत्ति 
बिससे उत्पन्न हुईं दे, उसी शायर पुदुप की और में जाता हूँ । ? 

|... गीतारइस्य के दसयें प्रकाश में वियेचन किया है फि यृष्टि का फज्लाव ही 
| मास-हूपात्मक फर्म ४ शोर यह कर्स पमनादि ८ भासझननुद्धि छोड़ देने से 
इसका दाग हो जाता हे, पपोर फिस्ती भी उयाय से इसका छाय नहों होता क्योंकि 
चुद साझपतः सनादि झौर अध्यय दे (देखो २८१--२८६)। तीपरे 
॥ भोक के ! शसका स्वस्ूषण या पादि-प्रन्त नहीं सिक्षता ” इन शब्दों से यही 
[विद्वान्त प्यक्त शिया गया है कि कर्म अगादि है; मौर आगे चत्त कर इस फर्मदच 
का छय करने के क्षिये एक अर्नाप्ताकि ही को लाधन वतज़ाया है। पेंसे दी उपासना 
।करते समय शो भावना सन में रएती दे, उसी के जबुपार आगे फल मिलता है 
(गी, ८. है) । अतणव चौये छोक में स्प् कर दिया दे कि वृत्त-छेदन की यह 
क्रिया ड्ोते समय मंन में कोच सी भावात रइनी चाहिये। शाइ्रभाष्य भें “तमेज 
चाय पुरुष प्रपय्ये ” पाठ हे, इसमें वत्तेमानकाज् प्रथम पुरुष के एकवचन का 
।९ प्रपये ! फ्रियापद है मिप्तत्त यह अर्थ करना पड़ता हैं; और इसमें * पति! 
 सरीसे किसी न किसी पद का अध्याहार सी करना पड़ता »ै । इस करिनाई 
।फ्रो ठालने के लिये रामानुमभाष्य से लिखित ८“ तमेव चार्य. पुरुष प्रपयेयतः 
| प्रधृत्तिः ” पाठान्तर की स्वीकार कर जैँ तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा कि 
१५ जद जाने पर फिर पीछे नहीं लौदना पड़ता, उप्त स्थान फ़ो खोगना चाहेये 
।( जौर ) मिश्नसे सम सृष्टि की उत्पत्ति हुई दे उस्ती से मिज्ञ जाना चाहिपे ” | 
[किन्तु * प्रपद्‌ ! घातु है नित्य आदानेपदी, इससे उसका बविध्यर्घक अन्य पुरुष 
का रूप प्रपचेत्‌ ' हो नहीं तकता ।  प्रपयेत्‌ ' परप्मपद का रूप दे भोर पद 


घण्टे गीचारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


निर्मानमोहा जितसंगदीपा अध्याप्मनिदा विलनिद्त त् कामाई || 
इंद्वैरचिंमुक्ताः सुखडुःजर्ंशैगेच्डन्त्यमूढाः पद्मन्यर्य तदु॥ ५॥ 
भे वद्धासयत सयो न शशाका ये पावकः 
यद्वत्वा न निवतेन्ते तद्धाम पस्म मम ॥ ६॥ 
8$ ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः्षष्ठाचीन्द्रियाणि पकरतिस्थानि कर्षाति ॥ ७ ॥ 
शरोरं यदवास्‍न्‍्लोति यच्चाप्युत्कामर्ताश्वरः । 
ज्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। प्रायः इसी कारण से शाइरसाप्य में यह पाठ 
| स्वीकार नहीं किया गया है, और यह्दी चुकिलसंगत है। छाम्दोग्य उपानिषद्‌ के कुछ 
[सन्‍्त्रो से * अ्रपधे ? पद का बिना ' ददि * के इसी प्रकार उपयोग किया गया है 
(छां. ८. १४. १ )।  प्रपत्ने ? क्रियापद प्रथमपुरुषान्त हो तो कद्टना न होगा कि 
[चक्धा से अर्थात्‌ वपदेशकर्ता श्रीक्षप्ण से दसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। 
[अब यह बतलाते हैं कि इस अकार वर्तने से क्या फल मिलता हैं---] 

) जो मान और सोद्ट से विराद्धित हूँ, जिन्होंने आताक्ति-द्ोष को जीत लिया हू, जी 
अध्यात्म-क्षान में सर्देव स्थिर रहते हैँ, नो निप्काम ओर सख-हःख-संज्ञक दन्दों से 
मुक्त द्वी चय हूं, वे ज्ञाता पुरुष रत अच्यय स्थान को जा पहुँचते हूं । (६) जहा जा- 
कर फिर लोटना नहीं पड़ता, ( ऐसा ) बह मेरा परम स्थान है । उसे न तो सूर्य, 
चन्द्रमा (और ) न आम ही प्रकाशित करते हें । 

|. [ इनमें छठा छोक श्वेताश्वतर (६. १४ ), सुणदक ( २. २. ४० ) ओर 
कठ (५, १५) इन तोनों डपनिषदों में पाया जाता हे । सूर्य, चन्द्र वा तारे, ये 
) सभी तो नास-रुप की श्रेणी में आ जाते | आर परयह्य इन सब नाम-रूपों से परे 
8; इस कारण सूच-चरद्ध आद को परञअह्म के हो तेज से प्रकाश मल्तत्ता हैं, ।फर 
यह अयठ ही है कि परत्नह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेता 
ही नहीं छे । ऊपर के छोक में * परम स्थान ? शब्द का चथ परन्रह्म ! ओर इस 
शद्य से मि् जाना ही ब्रह्मनिवांण सोक्त हैं । चज्ञ का रूपक लेकर अध्यात्मशास्तर 
में पर्दा का जो ज्ञाद चतलाया जाता हैं, उसका विवेचन समाप्त हो गया। अब 
।प्ररुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु अन्त में जो यह कहा है कि “ जहा 
जाकर ज्ीटना नहीं पड़ता ” इससे सूचित दोनेवाली जीव की उत्कान्ति और 
[इसके साथ ज्डी जीव के स्वरूप का पहले वर्णान करते हैं--] 

(७) जीवलोक ( कर्ससूरमि ) से मेरा ही सनातन अंश जीव होकर पक्ष॒तिर्से 
रहनेवाली मन सहित छः, अर्थात्‌ मन ओर पाँच, (सूक्ष्म ) इन्द्रियां को 
( अपनी ओर ) खींच लेता है ( इसी हो लिंग-शरीर कहते हैं )। (८) ईश्वर 
घअरथांत्‌ जीव जब ( घ्यूल ) शरीर पाता है और जब वह -( स्थूल्न ) शरीर से 
निकल जाता है, तव यह जीव इन्हें (मन ओर पाँच इात्वियों को ) बसे ही 


गाता, जचवाद और टिप्पणी -१४ ऊध्याय ! घण्ड्‌ 


शृद्दीत्वैतानि संयाति वायुर्गैधानिवादयात्‌ ॥ ८ ॥ 
ओज॑ चक्षुः स्प्शन च रखने प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनध्याये विषयानुपलेवतत ॥ ९॥ 
उत्का्मतं स्थितं वापि झुजानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पदुयान्त शानचक्षपः ॥ १० ॥ 
यतन्‍्तो योगिन्णैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो5प्यक्षतात्मानो ने पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 


साथ ले जाता £ जप्ते कि ( पुष्प श्रादि ) आाभ्रय से यन्‍्ध को वायु ले जाती है। 

(६) कान, घोख, त्वचा, जीभ, नाक और सन सें इइर फर यद्द (जीव ) विषयों 

फो भोगत्ता है । 

[इन तीन छोकों से से, पहले में यह बतलाया है कि सूचम या लिमन-शरीर 
।फ्या है; फिर इन तीन अवस्याओं का वर्णन किया है कि लिंग-शरीर स्यूल देद 
।में कैसे प्रवेश फरता है, व उससे चाहर कैसे निकलता है, और उसमें रद्द कर 
विषयों का उपभोग फैसे करता है । सांज्य-मत के अनुसार यह सूचस-शरीर महान 
 ज्तरव से लेकर सूछम पत्चतन्मात्राओं तक के अठारह तत्वों से बनता है; और घेदा- 
।न्तसूचों ( ३. +. १) में कह्ठा है कि पद्म सूच्मभूतों का और प्राण का भी इससें 
| समावेश होता दे ( देखो गीतारहस्य ए. १८०- १६१ )। मैन्युपनिषद्‌ ( ६. १० 
जे वर्णन है फि सूद्मशरीर झठारद्द तख्वों फा बनता है। इससे कहना पढ़ता है 
[कि ५ सन और पाच दस्द्रियों ” इन शब्दों से सूच्मशरीर से चर्तसान दूसरे तस्वों 
का संप्रइ भी यहाँ अमिग्रेत है । वेदान्तसूतओी (३. १० और ४३) में भी नित्य” 
और *झंश? दो पढें! का उफ्य्रोग करके ह्वी यद्द सिद्धान्त बतलाया है कि जीवात्मा 
परमेश्वर से यारंबार नये घिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परसेधर का 
५ सनातन अंश ” है ( देखो गी. २. २४) | गीता के तेरइवें अष्याय ( १३. ४) 
जे जो यह कहा है कि चेन्र-जेत्रत विचार महसूनें से लिया गया दै। बलका 
। इससे द्ढ्ीकरण हो जाता है ( देखो गी. र. परि. ४. ५३७ -५श८) | गीतारहस्य 
के नवें प्रकरण (४. २४६) में दिखलाया है कि “अंश? शब्द का अर्थ 'घटाकाशादि'- 
।चत्‌ अंश समझना चाहिये, न कि खरिडत 'झंश!। इस प्रकार शरीर को 
। धारण करना, उसको छोड़ देना, एवं उपभोग करना--इन तीनों क्रिया्ों के 
[जारी रहने पर- 

(१०) ( शरीर से ) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को, अथवा गुणा जे युक्त दो 

कर ( आप ही नहीं ) उपभोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते । ज्ञान-चन्तषु से 

देखनेवाले लोग ( उसे ) पहचानते हैं। (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाक्षे योगी 
अपने जाप॑ में प्थित आत्मा को पह्चानते हैँ । परन्तु वे अ्श लोग, कि मिनका 
आत्मा अर्थात्‌ चुद्धि संस्कृत नहीं डे, प्रवत्त फरऊे सी उसे नहीं पहचान पाते । 


किन. 


घ०६ गींतारइस्य अथवा कर्मयोगश्ञास्‍्त्र । 


6६ यदादित्यगतं तेजो जयद्भासयते५खिलम । 
यच्चंद्रमासि यक्चाञ्नों तत्तेज़ो विद्धि मामकम्‌॥ १२॥ 
गामाविद्य च चूतानि घारयास्यहमोजला । 
पुष्णामि चौपचीः सर्वाः सोमो भूत्वा रखात्मकः ॥ १४॥ 
भहं वैश्वानरों भत्ता प्राणिनां देहमाश्रितः 
भाणापानसमायुक्तः पचास्यन्न चताविधम ॥ १४ ॥ 
सर्वेस्य चाहं हदि संल्निविष्टों मत्तः स्मृतिक्षॉनमपोहन च। 
चेदेश् सर्वेरहमेच बेद्यो चेदांतकझछेदविदेव चाहम ॥ १५॥ 
|. [१०वें ओर ११वें छोक में ज्ञान-चक्तु या कर्म-योंग-मार्य से आत्मज्ञान की 
[प्राप्ति का वर्गान कर जीव की उत्क्रान्ति क्वा वर्णन पूरा किया है। पिछज्ने सातवें 
। अध्याय में जैसा वर्गन किया गया  ( देखो थी. ७. ८-१२ ), चैसा ही अब 
। झ्ात्मा की सर्वव्यापकता का थोड़ा सता वर्गान प्रस्तावना के ढंग पर करके सोलहर्वें 
। छोक से पुरुषोत्तम-स्वरूप वर्णान किया £। | 
(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जयव्‌ को प्रकाशित करता है, जो तेज 
घत्तमा और अप में हू; उले मेरा ही तेज समझ । (१३) इसी प्रकार पृथ्वी में 
प्रवेश कर में द्वी (सब) भू्ततों को अपने तेज से धांरण करता हूँ, और रखतात्मक सोम 
(चन्द्रमा ) हो कर सव ओपधियों का झर्थात्‌ वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। 
[ सोम शब्द के ' सोमवछी ? और ' चन्द्र ? अर्थ हैं; तथा वेदों में वर्णन 
। | कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुसान्‌ और झुञ्र॒है, उसी प्रकार सोम- 
[बल्ली भी है, दोनों ही को * वनष्पतियों का राजा ! कहा हूँ । सथापि पूर्वापर 
। सन्दर्भ से यहां चन्द्र द्वी विचाक्षित ह। इस शोक में यह कह कर, के चन्द्र का 
तेज मैं दी हूँ, फिर इसी छोक में वतल्ाया हैँ कि वनत्पतियों को पोषण करने 
(का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में डी हूँ। झन्य प्थानों में भी ऐसे वर्णन 
[हंकि जलमय होने से चन्द्र में यह गुण है, इसी कारण वनस्पतियों की 
वि द्वोती है । ] 
(१४) में वश्ानर रूप आप्ति ड्ोकर प्राणियों की देहों में रहता हैं, ओर आण एव 
अपान से युक्त 'दोकर ( भक्त्य, चोष्य, लेहा और पेय ) चार प्रकार के अन्न को 
पचाता हूं। (१४) इसी प्रकार में सव के हृदय में अधिष्टित हूँ; स्खति और शान पुवव॑ 
झपोइ्दन अर्थांत्‌ उनका नाश सुमते ही द्वोता है; तथा सब वेदों से जानने योग्य में 
ही हूँ। चेदान्त का कत्ती और चेद जाननेवाला मी मैं ही हूँ । 
। [इस छोक का दूसरा चरण केवय उपनिषद्‌ (३२. ३) में है, उसमें 
।% चदेश्व से: ” के स्थान में / चेंदरनेकेः ” इतना ही पाठनेद हैं | तब जिन्दंनि 
 गीता-काल में ' चेद्ाान्त * शब्द का प्रचलित होंदा न माद कर ऐसी दलादें की 
[हूं कियातोयह छोक ही प्रक्षिप होगाया इसके ' देढ़ान्त ! शब्द का कुछ 


भीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय [८०७ 


६६ शाविमी पुरुषी छोके प्तरश्राक्षर एव च | 

क्षरः सवोणिं भूतानि क़ूस्थो5छ्वर उच्चते ॥ १६॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वस्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो छोफप्रयमाविश्य विभर्त्नव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 

यस्मत्क्षरमती 5तोहमक्षरादपि चोसमः । 

अतो5श्मि छोके चंदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
(और ही सर्थे लेना चाहिये; थे सब दलीतें वे-जद-दुनियाद की हो जाती र्। 
| चेदाग्त ' शब्द मुशढक ( ३. २. ६) और श्वेताश्वतर ( ६. २२ ) उपानिषदों में 
जाया ६, तथा एवेसाश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गति में हूवहु भागये है । अय 
निरक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम का लक्षण बतलाते ह--] 

(५६) (दुछ) लोक से ' चार” फोर * अक्तर ? दो पुरुष हैं । सब ( नाशवान्‌ ) 
भू्तों को चर कहते हैं और कूटस्थ को, झर्घाद्‌ इन सब भूतों के मूल ( कूट ) से 
रहनेवाले ( प्रकतिरुप अष्यक्त तस्व ) को झक्तर कहते हैं। (१५) परन्तु उत्तम पुरुष 
(इन दोनों से ) मिक्ष ४ं। उसको परमात्मा कहते हैं। चद्दी अध्यय इंश्वर भैलोफ्य 
में प्रविष्ट द्ोकर ( ग्रैज्ञोप्य का ) पोषण करता है । (१८) जव कि में क्षर से भी परे 
का और स्तर से भी उत्तस ( पुरुष ) हूं, लोक-व्यवद्धार सें झौर वेद में सी पुरुषो- 
तम नाम से में प्रसिद्द हूँ। 

) [ सोलइवें होक में ' चार ' भर ' जत्तर ' शब्द सांख्यशास्र के व्यक्त और 
| अ्व्यक--मथवा व्यक्त सृष्टि और भव्यक्त प्रकृति--इन दो शब्दों से समानार्थक 
[है। प्रयट ६ कि इनमें कर दी माशवान्‌ पत्चभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। स्मरण 
।१ह्टे कि * अचर ! विशेषण पहले कई बार जनब्र परभरद्म को भी लगाया गया है 
( देखो शी. ८. 8३ ८. २४ १४० शे० १२ ३ ) ५, तय पुरुषोत्तम के उल्िख्वित 
(लक्षण में “अच्तर' शब्द का अर्थ स्तर भह्म यहीं 'है, किन्तु उसका अर्थ सांख्यों 
की घाक्तर प्रकृति दै। भर इस गड़बड़ से बचाने के लिये ही सोलहवें छोक में 
॥: अक्तर झार्थाव कूटरु्य ( प्रकृति ) ? यह विशेष व्याख्या की है ( यीतारहस्व पृ, 
)२०१-२०४ )। सारांश, ध्यक्त सृष्टि कौर अव्यक्त प्रद्नति के परे का भद्षर अहम 
( गी. ८. २०-२२ पर हमारी टिप्पणी देखो) आर * क्र! ( व्यक्त सृष्टि ) 
[एवं “ अक्तर ! ( प्रकृति ) से परे का पुरुषोत्तम, चाहतव में ये दोनों एक ही हैं। 
| तेरहवें अध्याय ( 3३. ३१ ) सें कह्दा ब्रा है कि इसे ही. परमात्मा कहते हैं 
|भौर यही परमात्मा शरीर में चेत्रश रूप से रहता हैं। इससे सिद्ध चोता है कि 
।ज्ञरमक्तर-विचार में जो सूज तत्व अच्रमहा अन्त में निष्पन्ष होता हू, चही 
्षेत्रक्षेत्रशविचार का भी पर्यवल्ान है। अथवा“ पिण्ड में जौर जद्ाण्ड में » 
एक ही पुरुषोत्तम ूै। इसी प्रकार यह भी वतल्वाया गया है कि आधिभूत और 
]अधियक्ञ प्रग्देति का अथवा प्राचीन ऋश्वत्थ घुद्दा का तत्व भी यही हू। इस 


८ण्८ गीतारहस्थ अयवा कमयोंगश्मास्त्र 


$$ यो मार्मेवमलंसूढों जानाति पुरुषोत्तमत्र । 
स सर्वेचविक्लज॒ति माँ सर्वभाचन भारत ॥ १५॥ 
इति शुह्मतर्म शा्रमिद्तुक्त मयानघ । 
एतद्बुद्प्वा बुद्धिमान स्वात्छतकृत्यश्व भारत ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतारु उपनिषत्यु जह्मविद्यायां चोगशाल्ने श्रीकृष्माजुन: 
संवादे पुरुषोत्तमयोगों नाम पंचद्शोष्ष्याय: | १० ॥| 





ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का अन्तित्त निष्कर्ष यह है क्लि जिसने जगद क्री इस एकता 
को जान जिया कि ४ सब भूत्तों में एक आत्मा हैं ” (गी. हं. २९)और नितके मन 
में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर हो गई ( वेसू.ए. १. $४ गी.८. है ), 
।चद्ट कर्मपोंग का आचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कम 
।न करने पर केचज्न परमेश्वर-मक्ति से सी मोत्ष मिल जाता हैं; परन्तु गीता के 
(झ्ान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पय नहीं है। सातवें अध्याय के आरम्स सें च्द्दी 
[कह दिया हैं के ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्म यही दिखलाने के लिये 
[किया यया हूँ कि श्ञाव से अथवा भक्ति से झुद्ध हुई निप्काम बुद्धि के द्वारा संसार 
[के सभी कर्म करना चाहेये और इन्हें करते हुए ही मोक्ष मिलता है। अब बत- 
। लाते हैं कि इसे जान लेने से कया फत्न मिलता है- हे 
(१६) है भारत ! इस प्रकार बिना मोह के जो मुझे ही पुरुषोत्तम सममता हैं, 
चह सर्वक्ष होकर सर्दभाव से सुस्ते ही सजता #ै। (२०) है मिप्पाप मारत ! यह गुहा 
से भी गुहय शाख सैंने वतलाया है। इसे जान कर ( मनुष्य ) चुद्धिमाद्‌ अथांद बुद्ध 
या जानकार और कृतकृल् हो जावेगा । हे 
| [यहीं इद्धिमान्‌ का दी * छुद्ध अर्थात्‌ जानकार ? अर्थ है; क्योंकि भारत 
( शां. २४८. १) में इसी न्रर्थ में * छुद्ध ? और * कृतकृत्य ? शब्द आये है । 
।मद्ाभारत में ' दुद्ध ? शब्द का रूढार्थ * बुद्गावतार ' कहीं मी नहीं आया है। 
दिखो यीतार, परि. इ. ५६१ ६ [ 
इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये छुए ऋभांद कद्े हुए टपनिपद्‌ में, बहाविद्यान्त- 
गत योग - अर्थाद्‌ कर्तयोग - शाख्रविषयक, शक्षण्ण और अजुन के संवाद में, पुरु- 
पोच्रमयोंग नामक पत्धइवो अध्याय समाप्त डुआा 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १६ अध्याय । घ०६ 


पोडशो5ध्यायः | 


श्रीभमगवानुवाच | 


अभय सत्त्वसंशुद्धिर्शानयोगव्यवस्थितिः | 

दाने दमश् यशस्व स्वाध्या परतप आर्जवम्‌ ॥ १॥ 
आएँलासत्यमक्रो धस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दयाभूतेप्वछोलुफ्व॑ मार्दव॑ हीरचापलूम्‌ ॥ २॥ 
तेजः छ्मा छृत्तिः शीचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति संपद्‌ देवामासेजातस्य सासत ॥ ३ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय | 


[पुरुषोत्मयोग से दार-अत्तर-शान की परमावधि दो चुकी; सातवें अ्रष्याय में 
जिस शान-विज्ञन फे निरूपए का आरम्भ यह दिखज़ाने के लिये किया गया था कि, 
कर्मयोग का आचरण परते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता दे और उसी से मोक्ष 
मिक्षता है; उसझी यहों समाप्ति हो चुकी और अब यहीं उच्तका उपसंद्ार करना 
सादिये। परम्तु नें भष्याय (६. १२) में भगवान्‌ ने जो यह विज्ञकुल संक्तेप में 
कह्ठा था कि राक्सी मनुष्य भेरे सशब्यक और श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी 
का स्पष्टीफरण फरने फे लिये इस धाध्याय का आरम्भ किया गया दे और प्रगल्े 
अध्याय मे एसका फारण बतल्ाया गया ६ कि मनुष्य-मनुष्य में भेद क्यों होते हैं + 
ओर पठारएयें फष्याय से पूरी गीता का उपसद्वार है।] 

भीमगवान्‌ ने कहा--(१) अभय (निडर), शुद्ध स्ात्विक तृत्ति, ज्ञान-योग- 
स्यवस्थिति घर्थाव्‌ शान (मार्ग) और (कर्म-)वोग की तारतम्य से व्यवस्था, दान, 
इस, यत्, एवाण्याय अथाव स्वघरम के अनुसार आचरण, तप, सरणता, (२) महिला, 
सत्य, क्रोध, कर्मफल् का द्याग, शान्ति, अपैशुन्य मर्थाव्‌ छुद-दष्टि छोड़ कर उदार 
भाप रखना, सब भूतों में दया, तृष्णा न रखना, रूदु ता, (घुरे काम की) लाज, अच- 
पक्षता सर्थाद्‌ क्िजूल कार्मो का छूट जाना, (३) तेजखिता,, जमा, उति, शुद्धता, 
दोहन करना, भतिसान न रखना--दे सारत ! (ये) गुण दैवी सम्पत्ति में जन्मे हुए 
पुरुषों को आप्त होते हैं। 

|. [देवी ससपत्ति के ये छत्बीस गुण और तेरहवें अध्याय में वतलाये हुए 

|शान के बीस ज़दगा ( गी. ३३०७-११ ) वास्तव से एक ही हूँ; भर इसी से 

[झागे के छोक में * अज्ञान ! का समावेश झाधुरी ज़चणों से किया गया है। यह 

न्ठी कष्ठा जा सकता कि छत्बीस गुर्णों को एस फेद्ररिस में प्रत्येक शब्द का 

अर्थ दूसरे शब्द के अ्य॑ से सर्वधा मित्र दोगफ और द्ेतु भी ऐसा नहीं है। 

(उदाइरणारथ, कोई कोई आँसा के दी कायिऱ, वाचिक और मानत्रिक भेद 
गी, र, १०२ 


दरि० , शीतारहस्थ अथवा कर्मयोगशारत्र ! 


88 दभो दर्पोंदतिमानश्व क्रोंधः पारुष्यमेघ च । 
अछाने चामिजातस्य पार्थ सेपदमासुरीम ॥ ७ ॥ 
8६ दैवी संपर्चिमोश्ञाय निवंधायासुर्य मता | 
भा छुचः संपर्द दैवीममिजातोडालि पांडव ॥ ५॥ 

(करके क्रोध से किसी के दिल्ल दुखा देने को भी एक प्रकार को हिंसा ही सममते 
48। इसी प्रकार शुद्धता को सी त्रिविध मान केने से, सन की शुद्धि में अक्रोध 
।झौर द्वोह्द न करना आदि गुण भी झालकते हैं। सह्ाभारत के शाम्तिपर्त में १६० 
चध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक क्रम से दम, तप, सत्य और लोभ का विष्तुत 
धिर्गन है। दहाँ दम में ही क्षसा, धदि, आहंसा, सत्य, आर्जव और लज्जा आदि 
| पच्चीस-तीस गुण का, घ्यापक अर्थ में, समावेश किया गया ह (शां. $६० ) 
और सत्य के निरूपण ( शां. १६२) मे कहा ६ कि सत्य, समता, दम, अमात्सबं, 
क्षमा, लता, तितित्षा, अमसयता,याग, ध्यान,आर्यता(लोॉक-कल्पाण की इच्छा), 
।शति आर दया; इन तेरह गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता है; और कहीं 
दब शाह की शालया सी कर थी पद ह। इस सेठि से एक ही गुण में अनेक - 
का समावेश कर छेना पारिडत्य का काम है ओर ऐसा विवेचन करने - करें तो 
| प्रत्येक गुण पर एक-एक ग्रन्थ लिखना पड़ेगा। ऊपर के शछोका में इन सब गुझों 
[का समुच्यय इसी लिय थतलाया गया है कि जिसमें देवी सम्पत्ति के साप्विकरूप 
की पूरी-कल्पना हो जादे और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छूट गया हो तो दूसरे 
(शब्द में उसका समावेश हो जावे। अस्तु; ऊपर की फेहरिसत के 'शानयोग-व्यचः 
स्थिति! शब्द का अर्थ हमने गीता. ४७.४३ और ४२ यें छोक के आधार पर कर्म- 
! ्ोगअघान किया है। त्याग ओर उति की व्याख्या स्‍्वयं भगवान्‌ ने ही १८ में 
। भ्र्याय में कर दी है (१८. ४ और २६) । यह बतला जुके कि देवी सम्पत्ति में 
किन गुर्णों का समावेश होता हूं; अब इसके विपरीत आलुरी या राक्सी सम्पत्ति 
[का वर्णन करते हैं--] 

(७) है पा्य ! दम्स, दर्प, आतिमान,कोध,पारुष्य अर्थात्‌ निरता और अक्षान, 

आससरी यानी राजसी सम्पाति में जन्मे हुए को प्राप्त होते £ू। 

[ महाभारतशान्तिपर्द के ६६४ ओर १६५ अध्यायों में इनमें से कुछ 
| दोषों का वर्गान # और अन्त सें यह भी बतला दिया है कि नशंस किसे कहना 
जाहिये। इस छोक मे “अज्ञानः को आलरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने से प्ररट 
 छोता है कि 'ज्ञान! देवी सम्पत्ति का लक्षण है जगत में पाये जानेवाले दो प्रकार 
| के स्व॒मावों का इस अकार वर्णन हो जाने पर--] 

(४) ( इनमें से ) देंदी सम्पत्ति ( परिणाम में ) मोछ-दायक और आपछुरी 
अम्थनदायक मानी जांती है! हू पाशदव ! तू देवी सम्पत्ति में जन्‍्मा हुआ दे । शोक 
सतत कर । 


गीता, अनुवाद और, टिप्पणी - १६ सध्याय । ८११ 


68 ही भूतसर्गी छोफेडस्मिन्दैेध आसुर एव थे । 
दैवो पिस्तरशः प्रोक्त जासुरं पार्थ मे शुण ॥ ६॥ 
ध्रवात्ति च निवात्ति च जना न चिठुरासुरा 
न शीर्च नापि चाचारो न सत्य तेपु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ त्ते जगदाहुरनीश्वरम । 
|. [संछेप में यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों फो कौन सी ग्रति 
मिक्षती €; अय पिछ्तार से आपुरी पुरुषों फा चणेन करते हं--] 

(६) इस क्लोक में दो प्रकार के भाणी उत्पन्न छुआ करते हैं; ( एक ) देव 
हार दूसरे आसुर। ( एनमें ) देव ( श्षेणी का ) वर्णन विप्तार से कर दिया; (सब) 
है पार्य ! मैं झापुर ( शेणी का ) पर्णान फरता हूँ, सुन । 

[पिछले अष्यायों में यद्ट बतलाया गया है कि कर्मयोगी कैसा यर्ताव करे 
।भौर प्राक्मी अवस्था फैसी होती €ै था स्थितप्रज्ष, भगवद्धक्त ध्रथवा त्रिगुणातीत 
(किसे कहना चाहिये; झोौर यह भी बतज्षाया गया £ें कि झ्ञान प्या है इस 
 ्रष्याय के पहले तीन शहोकों में देवी सरपत्ति का जो लक्षण है, धद्दी दैव-प्रकृति 
[के पुरुष का पर्ण न ४; इसी से कहा € फ्रि देव श्रेणी फा चर्णन विस्तार से पइले 
कर चुके ूूँ। आसर सम्पत्ति का थोड़ा सा पलेख नर्वें अध्याय (६, १३ और १२) 
[में मा छुका है; परन्तु घी का पर्णान अधूरा रद्द गया है, इस फारण एस 
। अध्याय में उसी को पूरा करते £€--] 
(७) भासुर ज्ञोग नहीं जानते कि प्रश्त्ति क्या है, और निन्नत्ति क्या है--अयांध्‌ 
थे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये । उनमें 
न शुद्धता रहती है, न आचार आर सत्य ही। (८) ये (आतुर ज्ोग ) कहते हैं 
कि सारा जगद पन्सत्य है, अन्पतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार है, अनीधर यानी बिना पर- 
मेशर का है, अ-परत्परसम्भृत अर्थात्‌ पक दूसरे के बिना ही छुआ है, ( अ्तएव ) 
काम को छोड़ 'र्थात मनुष्य की विषय-बासना के आतिरिक्त इसका और क्या 
झेतु 'हो सकता है? 
| [यधपरि इस छोक का अर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का अर्थ करने में 
बहुत कुछ मतभेद है। हम सममते हैँ कि यह वर्णन उन चाधोक आदे 
न्ञास्तिकी के मर्तो का हे कि जो पेदान्तशासत्र या फापिल सांख्यशासत्र के सृष्टि 
।इचनाविषयक घछिद्दान्त को नहीं मानते; भोर यही कारण है कि इस शोक के 
वदों का अर्थ सोज्य और अध्यात्मशासत्रीय लिद्धान्तों के विरुद्ध है । जगत्‌ को 
। नाशवान्‌ समर कर वेदान्ती उप्तके अविनाशी सच फो--सत्मध्य सत्य (चू. २० 
३- ६) खोजता है, और उच्ची स॒थ तत्व को जगव्‌ का मूल आधार या प्रतिष्ठा 
झानंता है--अद्मापुच्छ प्रतिष्ठा ( ते. २. ५)। परन्तु आसुरी लोग कहते हैं ।फि 
।यह्‌ जंग जन्‍्पय द भर्थाव इसमें सय नहों है। ओर उसी लियेवे इस जगंत्‌ को 


घरेर गीतारहृत्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८॥ 


(अप्रतिष्ठ भी कहते हैं, अर्थात्‌ इसकी न प्रतिष्ठा है और न आधार। यहाँ शा 
| हू। सकती है कि इस प्रकार अध्यात्मशासत्र में प्रतिपादित अव्यक्त पलद्म यि 
[आएुरी जोगों को सम्मत न दो, तो उन्हें भक्ति-मार्य का व्यक्त ईश्वर साम्य होगा । 
| इसी से सनीधर (अन्‌+ईश्वर ) पद का प्रयोग करके कद दिया है कि आएुरी 
[लोग जगत्‌ में ईववर को भी नहीं मानते । इस प्रकार जगद का कोई सूल आधार 
न सानने से उपनिपदों में वर्गत यद्द धष्टयुत्पत्तिऋम छोड़ देना पढ़ता द कि 
४ झात्मव भाकाशः सम्भूतः । आकाशाहायुः । वायोराप्नेः । अस्ेरापर । अद्भयः 
] पृथिवी । एथिव्या ओपधयः । ओपघीमयः अन्न । अन्नात्पुहपः । ” (तै. २. १); 
[और सांद्यशाख्रोक्त इस खट्टयुत्पत्ति-क्म को भी छोड़ देना पड़ता है कि 
| प्रकृति और पुरुष, ये दो ध्वत्तत्र मून्न तरर हैं एवं सर्व, रम और तम गुणों के 
| झन्योन्य आश्रय से अर्वात्‌ परधर मिश्रण से सत्र व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। 
| एयोकि यदि हस ःंखला या परुपरा को साद लें, तो धृश्य-छुष्टि के पदायों से परे 
| इस जयत्‌ का कुछ न कुछ मूल तत्व मानना पड़ेगा | इसी से आसुरी लोग जगत्‌ 
[के पदों को अ-परस्पर-सम्भूत मानते हैं अर्पात्‌ वे यह नहों मानते कि ये पदार्य॑ 
एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हूं। जयत्‌ की रचना के सस्वस्ध में एक 
बार ऐसी सममक हो जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रधान निश्चित हो जाता है और . 
फिर यह विचारआप ही आप हो जाता है कि मनुष्य की काम-वासना को तृत करने 
[के लिये दी जगत्‌ के सारे पदार्थ वने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है। 
।और यही अर्थ इस छोक के अन्त में ४ किमन्यत्कामईतुकस्‌ ”--कास को छोड़ 
| उसका और क्या द्वेतु होगा --हन शवों से, एवं आगे के छोकों में भी, चर्णित 
है। कुछ टीकाकार “ अपरस्परसम्भूत ”पद्‌ का अन्वय “ किमन्यत्‌ ” से लगा 
। कर यह झथे करते हैं कि “ क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता दे जो परस्पर अर्थात्‌ 
[स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ दो. नहीं; और जब ऐसा पदाथे ही 
।नहीं देख पड़ता तब यह जगत्‌ कामद्देतुक अर्थात खी-पुरुष की कामेच्छा से 
छ्डी निर्मित हुआ है”। एवं कुछ लोग “ अपरश्व परश्न ” अपरध्परो ऐसा 
अद्भुत विग्नह करके इन पदों का यह झथे लगाया करते हैं कि “ * अपरस्पर! 
| ही ख्री-पुरुष हैं, इन्हीं से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसलिये र्री-पुरुषों का काम 
की इसका हेतु है और कोई कारण नहीं है?”?। परन्तु यह अन्वय सरल नहीं 
है और * अपरश्व परश्र ? का समात्त “ अपर-पर ! होगा; बीच में सकार न आने 
पादेया । इसके आतिर्कि अ-घत्य, अ-्प्रति.्ठ आदि पहले पदों की देखने से तो 
(यही ज्ञात होता है कि ऋअ-परप्परसम्भूत ननूसमात ही होना चाहिये; और फिर 
[कहना पड़ता है कि सॉज्यशास्र में * परध्परसम्भूत ? शब्द से जो गुणों से 
| गुणों का अन्योन्‍्य जनन * चर्णित हैं, वद्दी यहाँ विवक्धित' है ( देखो गीतारदइस्य 
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एता इप्टिमघष्ठम्य नशत्मानोंडव्पबुद्धयः 
प्रभवन्त्युश्र॒कमोंण! क्षयाय जगतो5द्धिता: ॥ ९ ॥ 
फाममापित्य दुष्पूरं दृस्भमानमदान्विता: । 
मोहादगद्वत्याउसदुग्हान्यवर्तन्तेडशाचिवताः ॥ १० ॥ 
चितामपरिमेयां च पलयान्तामृुपाधिता: 
कामोपमोगपरमा एताचदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
आशापाशशतैचवद्धा: कामक्रोघपरायणाः । 
इएन्ते काममोगार्थमन्यायेनाथैखेचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इृदसय मया छब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम । 
इद्मस्तीदुमपि में भविष्यति पुनर्धवम्‌ ॥ १३॥ 
[ए. १५७ भौर १४८)। दन्योन्य! भौर * परछर ! दोनों शदद समानार्थ हैं, 
|सांट्यशास में गुणों के पारप्परिक भरांडे का घन करदे समय ये दोनों शुद३ 
| जाते हूँ ( देफो मभा. शां, ३०५; सा, का. १२ भार १६ )। गीता पर जो साध्य 
| भाष्य दे, श्समें इसी झर्थ को मान फर, यद दिलाने के लिये कि जगत की 
पाएँ एक दूसरी से कैसे उपजती हे, गीता का यही शोक दिया गया है-- 
| "प्रग्माज्नवन्ति भूतानि एलादि-" (छत्ि में छोड़ी हुई जाडुति सूर्य को पहुँचती 
है, घतः) यश से यूष्टि, दृष्टि से सात, भीर जत्न से प्रता उयन होती है ( देखो 
गी. ३. १४ मनु. ३. ५६ »। परम्तु सत्तितीय उपनिपद्‌ का चचन इसकी अपेद्? 
|गाधिर प्राचीन जौर व्यापक है, इस कारण उसी को इमने ऊपर प्रमाण में दिया 
8 । तथापि हमारा मत दे कि गीता फे हूस “ झा-परहरसम्भूत ! पदु से उपगि- 
पद के सष्टयुलत्ति-फरम की अ्पेत्ता सांस्यों का सप्टशुत्पति-फ्रम 'ही जधिक पिव- 
झित है । जगत फी रचना के विपय में ऊपर जो आधुरी मत यतलाया गया है, 
| बसा इन लोगो के यर्ताव पर जो ध्साव पड़ता है, उत्का बर्णन करते हूँ । ऊपए 
। के शोक में, जस्तर से, जो 'कामदैतुर पंद्‌ है उसी का यह अधिक स्प्टकरण है ।] 
(६) इस प्रकार यी एष्टि फो स्वीकार करके ये झस्प-चुद्धिवाले न्टात्मा और तु सोक 
एूर फर्म फातते हुए जगच का चाय फरने के लिये उत्पन्न चुभा करते हूँ, (१०) (और) 
क्रमी भी पूर्णा न होनेवाले काम अर्थांद विष्योपभोग की इच्छा का प्राश्रय 
एरके ये ( भाधुरी जो ) दुम्म, मान जीर मद से य्याप्त हो कर मोह फे कारण 
विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गंदे काम्न करने के लिये अवृ् 
रहते हैं । ( ११) इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगने की ) अगणित चिस्ताश्ों 
पै भ्ते हुए, काम्ोपभोग सें हथे हुए हीर निश्चयपूर्वक उस्ती को सर्व माननेवाले, 
(3२ सैकड़ों भाशा-पाशों से जकड़ हुए, फाम-क्रोध-परायण (ये आपुरी जोग ) 
घुस लूटने के लिये अम्याप से चहुत सा अर्थ-सलय करने की तृष्णा करते हैं; 
(१४) मेने धराज यह पा लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्द करूँगा; यद्द धन ( मेंहे 


८१४ गीतारदस्थ अयवा कर्मयोगशास्त्र | 


अखौ मया हतः शल्रुहनिष्ये चापरानपि । 
झवरो५5हमहं भोगी सिद्धो5हँ वलवानन्‍्छुखी ॥ १४ ॥ 


आड्योपमिजनवानस्मि कोन्योंडस्ति सदशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यशानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसमावुताः 


प्रसक्ता। कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुची ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तव्धा घनमानमदान्विता। । 
यजन्ते नामयहतैस्ते दृस्पेनाविधिपूर्चक्‌ ॥ १७ ॥ 
अहंकार वर्ल॑ दप कार्म क्रोर्ध च सेन्निताः । 
मामात्मपरदेहेपु प्रद्धिपन्तो5 भ्यसूयकाः ॥ १८॥ 
तानहं छ्विषतः ऋरान्संलारेपु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्मशुभानाऊुर्स प्वेव योनिषु ॥ १५ ॥ 
आऊुर्यी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैच कॉंतेय ततो यान्त्यधर्मां गतिमु॥ ३०॥ 
00 त्रिविधं नरकस्पेदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा. छोमस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌॥ २९।। 
वात ) ईै, और फिर बद्द सी मेरा होगा; (१४) इस शत्रु को मैंने सार लिया एंव . 
झौरों को भी मा 7गा; में इंखर, में ( ही ) भोग करनेवाला, में पि्, वलाव्य 
झौर सुखी हैं, (१५) में परपक्ष और कुलीन हैँ, मेरे समान और है कौन ? में यह 
करूँगा, दान दूँगा, मौज करूँगा--इस अकार फज्ञान से मोहित, (१६) अनेक 
प्रकार की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फल्दे में फँसे हुए और विषयोपभोग में 
आचक्त ( ये आसुरी लोग ) अपवित्र नरक में गिरते हैं! (३०) आत्मप्रशंता करने- 
बाद, पूँढ से वर्तनवाले, घन और मान के मद से संचुक्त ये ( आसुरी लोग ) दर्म 
पे, शात्र-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यक्ष किया करते हैं । (3०) अइद्वीर . 
पे, चक् से, द॒र्प से, काम से और क्रोध से फूल कर, अपनी और पराई देह में 
वर्तमान मेरा ( परमेश्वर का ) द्वेष करनेवाले, मिर्दक, (380 और अशुभ कम 
करनेवाले (इन) द्वेपी और कूर अधम नयों को मैं (इस ) संसार की आतुरी 
अर्थात पापयोगियों में दी सदैद पटकता रइता हूँ। (२०) है कौन्तेय ! ( इस प्रकार 
जन्म-जन्म में आसुरी योनि को ही पा कर, ये मूर्ख लोग मुम्ते बिना पाये ही झम्त 
में अलयस्ध अधोगति को जा पहुँचते हैं । * 
| [ आातुरी लोगों का और उनको मिलनेवाली यति का वर्यान हो चुका । अब 
[इससे छुटकारा पाने की युक्ति बतब्ाते हैं-- ] 
(२१) काम, कोध और लोस, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं । ये इमाह 
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पतीर्षेमुकः कॉतेय तमोद्ारोख्लिसिनेरः । 

आतचरत्यात्मनः भ्ेयस्ततों याति पर्ण' गतिम॥ २२ ॥ 
$8 यः शार्रविधिपुत्सज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमधाम्तेति त खुले न प्‌ 4॑ गतिम्‌ ॥ २३॥ 

तस्माच्छास्रे प्रमाण॑ ते, कार्याकार्यन््यवस्थिती । 

घात्वा शास्रविधानोक्त कर्म फर्ठमिहा्शीसि ॥ २७ ॥ 


इति भ्रीमद्भगवद्ततासु उपनिपत्सु अह्नवियायों थोगशाजे श्रीकृषाजुन- 
संबादे देवामुरसंपद्विभागयोंगो माम पोठशोष्प्यायः ॥ १६॥ 


ब्ल्जजिजजजजत++ 


शाश फर एालते हैं; इसालिये एन तीनों का त्याग ररना चादिये।(२२) दे कौन्तेय है 
इन तीन तमोद्दारों से छूट फर, मनुष्य पह्दी ज्राचरणा करने लगता दे कि जिसमे उसका 
कस्यागा हो; और फिर उसमे गति पा जाता है । 
|. [ प्रगट ६ कि नरक फे तीगों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनी दी चाहिये; 
।फिन्तु यह नहीं वतल्ाया कि कॉन सा झाचरण करने से ये छूट जाते हूँ । अतः 
।छाब उसका सागे यतज़ाते हैं-- ] 
(२३) णो शास्तोक्त विधि छोड़ फर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि 
मिफ्ती ६, न सुथ मिलता दे और ने उत्तम गति ही मिलती 'है। (२७) इसालीये 
कार्य -मकार्य-प्यवस्यिति का झर्थात्‌ कर्तव्य और शकर्तब्त का निर्याय करने के लिये 
छुमे शाकों का प्रमाण मानना चाहिये । और शाक्षों में जो कुछ कहा है, जसको 
प्रमम फर, तदनुसार इस जोक में फर्म करना चुके उचित 'हैं। 
। [| इस श्छोफ के : कार्याकार्यव्यवाश्यिति ! पद से स्पष्ट शोता है कि कर्ेब्य- 

।शाख फी शर्पाद्‌ भीतिशाज़ की कप्पना की दृष्टि के जागे रख कर गीता का उपन्‍ 
[देश फिया गया | । गीतारहस्य ( एछ. ४८-५० ) से स्पष्ट कर दिखला दिया है 
कि इसी को कर्मवोगशाज कहते हैं । कर 

एस प्रकार भ्रीमगवान्‌ के याये हुए प्रघांव्‌ कहे हुए उपानिषंद से, भहाविदारत- 
गत योग-अरथाद फर्मपोग-शास्विपयक्र, श्रीकृष्ण मोर घर्जुन के संचाद में, दुचा- 
घुरप्त्पद्विभाग योग नामक सोलइवो अध्याय समाप्त हुला। 


ध्१द गीतारइस्थ झणवा कर्मयोगशास्त्र। 


सप्तदशो5्थ्यायः । 


ये शास््रविधिपुत्सज्य यजन्ते धद्धयान्विताः 
तेषा निष्ठा तु का रूष्ण सत्त्तमाहों रजस्तमः ॥ १॥ 
अआ्रीभमगवानुवाच | 
भिविधा भवति थरद्धा देहिनां सा ध्वभावजा। 
सन्नहवों अध्याय | 


[ यहाँ तक इस यात का चर्णान हुआ कि, कर्मयोंग शाख के अलुसार संसार का 
घारगा-पोषण करनेवाले पुरुष झिल कार के होते हैं; घोर संसा( का नाश करनेवाह्ें 
भनृष्य किस ढेंग के छोते हैं। अब यह प्रश्ष सहज ही होता है कि मनुष्य-सनुष्य में 
इस प्रकार के भेद हांते पर्यों हें। इस प्रश्ष का उत्तर सातंदे अध्याय के “ प्रकृत्या 
बियताः स्वया ” पद से दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह श्रत्येक मनुष्य 
फा प्रक्ृति-स्वभाव है (७. २० ) । परन्ठु वद्दों सत्त-रज-समसय तीनों गुणों का विबे- 
कान किया नहीं गया था; श्तपच वह इस प्रकृतिजन्य भेंद की उपपत्ति का विह्तार- 
पूर्वक घर्णन भी न हो सका । यही कारण है जो चौदहवें अध्याय में त्रिगुणों का 
विवेचन किया गया है झौर अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि जरिगुणों से 
पतन चोनेवाली भ्रद्धा आदि के स्वभाव-मेद क्योंकर होते हैं; भौर फिर इसी अष्याव 
में कान-घिज्ञान का सम्पूर्णा निरूपण समाप्त क्षिया गया है। इसी अकार नवें अध्याव 
में सक्तिसार्ग के जो ऊनेक झेद वतलाये गये हूँ, उनका कारण मी इस अध्याव 
फ्री उपपत्ति से समझ में शा जाता >ू ( देखो ४. २६, २४ ) । पहले अज्ुन 
पा पूछता है कि] 

अजुन ने कद्ा--(१) दे कृष्ण ! जो जोग श्रद्धा से दुक्त होकर, शाख-निर्दिल 
विधि को छोड करके यजन करते हैँ, उनकी निठा अर्थात्‌ ( मन की ) स्थिति कैप्ती 
दै--लात्विक है, या राजस है, या तामस ? 

| [पिछले अध्याय के अन्त में जो यह कष्ठा गया था कि, शास्त्र की विधि 
[फा अथवा नियमों का पालन अवश्य करना चादिये;उल्ली पर अर्जुन ने यद शद्ढा 
की है। शालों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुष्य अश्ञान से भूल कर बैठता है। 
।वदाइरणाय, शाख-विधि यह डै कि सर्वव्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन करना 
चाहिये; परन्तु बद्द इसे छोड़ देवताओं की छुन में जग जाता हैं. (यी, 
]£. २३ ) | अतः अर्जुन का पश्ष दै कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात्‌ अवध्या अथवा 
| स्थिति कौन सी समम्धी जावे । यह प्रश्न बन झआासुरी लोगों के विषय में नहीं है 
[किजो शासर का और धर्म का अश्रद्धापूर्वक्त विरध्कार किया करते हैं। तो भी इस 
भष्याय में प्रसक्नाहुसार उनके कर्मों के फलों का भी वर्णान किया गया है। ] 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १७ अध्याय |. ८१७ 


सात्तविफी राजसी बैच तामसी चेति हां डरा ॥ २॥ 
सर्वात्लुरूपा सर्वस्य भद्धा भवति भारत ।. 
श्षद्धामयोडय॑ पुरुषो यो यच्छुद्रः स एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगर्णांख्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


घीमगयान्‌ ने फष्ठा क्रि--(२) प्राणिमातन्र की श्रद्धा स्वधावतः दीन प्रकार की 'होदी 
ई, एक सार्यिक दूसरी राजस भौर तीसरी तामहत; उनका चर्याव लुपो । (३) है 
भारत | सद छोगीं फी श्रद्धा अपने अपने सप्य के भनुसार पअर्थात्‌ भक्ृतिखभादं के 
हानुसार होती है। मनुष्य शद्धामय है । मिस्तकी जेसी श्रद्धा रहती दे, घह पैसा ही 
शोता #। 
) दूसरे छोफ से ' सत्व ? शब्द का पर्य देशस्वमाव, धुद्धि भथवा अन्वः- 
करुणा ै। उपनिपद्‌ में 'सब्य' शब्द एसी अर्थ से शापा ए ( कठ. ६. ७), मौर 
पेदान्तपृत्र फे शाप्रसाप्य में सी दुन्न-दोचज्' पद के एथान में * सर्पत्षेश्रड ? पद 
[फा उपयोग किया गया है (घेसू, शांगा. १. २. १२)। ताले यह दे कि दूसरे 
। छोक फा 'एयभाष! शब्द णौर तीसरे 'छोक का 'सरव' शब्द यहाँ दोनों 'ही समा- 
| नाक हैँ । परयोकि सांय्य और पेदान्त दोनों को एी यह सिद्धान्त मान्य है कि 
सवसाव फा अर्थ प्रकृति है और इसी प्रकृति से शुद्धि एवं अन्तःकरण पतपत्त होते 
[हैं। "यो यच्छुद्दः स एव सा/--यद रक्त “देवताओं फी भक्ति करनेवाले देघ- 
।ताओो फो पाते €” प्रस्दृति पूर्ण वर्णित सिद्धान्तों कः 'ही साधारण 'अजुवाद है 
६(७, २०-२३; ९, २५) । एस पिपप का विवेचन 'इमने गीतारइस्य के तेरहंये 
| प्रदरण में किया ९ (देखिये गीयार, ए. ४७२१- ४२५) ( तथापि जब यद्ध कष्टा कि, 
| भिस्तकी जैसी चुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, भर चैसी युद्धि का होना या 
न होना प्रकृति-स्वभाव के सधीन है। तथ प्रश् द्ोता ऐ कि फिर पद बाद सुधर 
| क्योंकर सशती है। इसझा यह उत्तर ये कि भात्मा खतस्त्र ६५ अतः देह फा यह 
] ख्वसाय फ्रमशः सम्यात्त और वैराग्य फे द्वारा धीरे-धीरे थदुजा भा सफता है। 
| इस घात का विवेजन गीतारएश्य के दसें प्रकरण में किया गया है. (प्‌, २७७- 
[ २०२) । प्रमी तो यही देखना है कि अत में भेद क्यों और कैसे दोते हूं। इसी 
ले कद्दा गया है कि प्क्ृति-उभावानुसार अद्धा पदुलती है। रथ बतकाते हैं कि 
(जप प्रकृति भी सष्य, रज जीर तम इन तीन गुणों से युक्त है, तय प्रत्येक मनुष्य 
झे शद्धा के सी व्रिधा मेद किस मकार उत्पन्न दोते हैं, पौर उनके परिणाम क्या 
[रोते ई-] | 
(9) जो पुरुष साजिक हैं आर्धाव जिनका खमाव लव्वगुण-प्रधान दे वे देवताओं का 
घजन करते हैं; राजस पुरुष यों और राउसे का यजन करते एैँ एवं इसके अतिरिक्तजो 
घामस पुरुष हूँ, थे भेतों और भूत्तों छा यजन करते हैं। 
भी. र. १०३ 


बर्थ गीतारइसत्य अथवा कमेयोंगशान्न । 


६ अशास्रविद्दितं घोर तप्यन्ते ये तपों जनाः । 
६ दंसाहंकारसंयुक्ताः कामंयगवलान्विता: ॥ ५॥ 
कर्षयन्तः शर्यरस्थं भतम्राममचेतसः । 
माँ चेवांतःशर्सरस्थं ठान्विद्धयासुरानिश्चयान्‌॥ ६ ॥ 
$$ जाहास्स्त्वपि सर्वेस्य त्रिविधों भवति मियः 
यश्षस्तपस्तथा दान तेषां मेंदर्मित्र गण ॥ ७॥ 


] . [ इसपअक्वार झात्र पर अद्धा रतनेवाके मनुष्यों के सी सत्त झ्ादि प्रकृति के 
[गुण-नेंदों से जो तीन मेद होते हूँ, इनका अगर उनके स्वखूपों का वन हुआ । अब 
शितलाते हूं कि शास्र पर अद्धा न रतनेवाले काम-यद्ययण और द्ाम्मिक जोंग 
किस श्रेणी से आते हूं। यह दो स्पट्ट इ कि ये लोग सारिवक नहीं. हैं, परन्तु ये 
[बिरे तामत भी नहीं कद्े जा सकते; फ्योकि यद्यपि इनके कर्म शाद्रविरुद्ध होते 
[हैं दचापि इनमें कर्म काने की अद्वत्ति होती है और यद रजोगुण का र्म है 
विलय चह है कि ऐसे सदुप्षपों को न लात्दिक कह सकते हैं, न रानस आर ने 
 तामस | अचरव दुवी और ऋासरी नामक दो कन्षाई वना कर उक्त दुष्ट पुरुषों का 
चामरी कच्चा सें समादेश किया जाता दू। यही अर्थ अगले दो शोक में स्पष्ट 
किया गया €। ] 


(४) परन्तु जो लोग दग्म और अइद्धार से चुछ होकर काम एवं ऋआसाके के 
दल पर शास्त्र के विल्‍्द् घोर तप किपा करते हैं (६) तथा जो न केवल; शरीर के पत्र- 
महूतों के समूइ को ही, वरच शरीर के अन्वयंत रइनेवाले मुझको भी कष्ट देंचे हैं। 
करई आविवेकी ओर झतुरी छुद्धि के जानोव 

|. [इसमप्रकार धर्जन के प्रश्नों के उचर हुए । इन शोको का सावार्य चई हैं कि 
मनुष्य की श्रद्धा रसक्े प्रक्ृति-ल्वमावानुसार सात्विक, रावत अथवा तामस होली 
[हूँ, और टसके अनुतार दसऊे को में अन्तर होता है तथा दन कर्तों के अनुरूप 
[डी उसे प्यकू-इयक गति प्रात होती है। पल्तु केवल इतने से दी कोई आपुरी 
कच्चा में लेख नहीं लिया जाता । अपनी च्वाबीदता का दश्योग कर और शात्रा- 
नुधार आचरण करके प्रकरति-खमाद को घीरे-घीरे लुधारते जाना अत्येक मनुष्य का 
किसत्य हूं । हैं, जो ऐसा नहीं करते और दुष्ट प्रकृति-घ्वमाव का ही अभिमान 
रिख़ कर शातर के विल्‍्द आचरण करते हैं, इर्द आयुरी चुद्धि के कहना चाहिये । 
यही इन छोकों का सावाय हैं । ऊऋब यह वर्दून किया जाता हूं कि अद्वा के समन 
दी आहार, यज्ञ, तप और दान के सत्त-रज-त्ममय महृति के गुणों से निन्र-मित्र 
मेद कैसे हो जाते हैं; एवं इन मेंदों से खनाव को विचित्रता के खायथ डी साथ 
[किया की विचित्रता भी कैंसे उत्पढ् होती है--] 

(७) प्रत्येक की राचे का आइार मी तीन पकार का होता है । और बहदी 


गीता, अज्जवाद और टिप्पणी १७-अध्याय | ह१३ 


आयुः सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिधिवर्धनाः । 
शस्याः स्रिग्घा: स्थिर ह॒था आहारा। सात्विकप्रिया॥<॥ 
कव्घम्ललवणतत्युष्णती श्णझक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येश वुःखशोकामयप्रदा। ॥ ९ ॥ 
यातयाम गतरसं पूति पयुषित च यत्‌। 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियर ॥ १० ॥ 

8६ अफलाकांक्षिमियंशों विधिरणे य इज्यते 
यप्व्यमेषेति मनः समाघाय स सार्विकः ॥ ११॥ 
अमभिसंधाय ह फल दंभार्थमपि चेव थत्त्‌। 
इज्यते सरतश्रेष्ठ त॑ य्व॑ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


हाफ यश, तप एुवं दान का भी है । 32 इनका भेद अतताता हूँ। (०) आयु, 
साथमिक वत्ति, चल, आरोग्य, सुख और प्रीति फी चद्धि फरनेवाजे, रसीले, खिम्फे 
शरीर में सिंद कर चिरकान्न तक रहनेवाले और मन को आनरवदुदायक आशद 
छा्िक मनुष्य को प्रिय शोते हैं। (९) कट अर्थाद्‌ चएपरे, खट्टे, खारे, अत्युण्ण, 
सीखे रुखे, दाएकारक तथा हुःख-शोक भौर रोग उपजानेवाले आएार राजस मनुष्य 
की मिय होते हैं । 

|. [ संएकृत में कद शब्द का अर्थ चरपरा और तिक्त का अर्थ कहुआ होता 
है । इसी के अनुपार संध्क्ृत के वैद्यक प्रन्थों में काली मिरच कडु तथा नॉय तिक्त 
।छद्दी गई दे ( देखो वास्भट, सूत्र. भ. ३० )। हिन्दी के कहुए और तीखे शब्ब 
|ममानुलार कट भौर तिक्त शब्दों के दी अपभश दैं। 2 ५ 
(३०) कुछ काल का रखा हुआ अर्थात्‌ ठरादा, नीरस, दुर्गन्धित, वास्ी, जूँत तक 
अपविश्न भोजन तामस पुरुष को रुचता है। 

|... साखविक मनुष्य को साखिक, राजस को राजलस तथा ताम्प्त को तामल 
[भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्थाव सात्िक ही, 
तो मलुष्य की प्त्ति भी कम कम से शुद्ध या साखिक 'हो सकती है । उपनिषदों 
में कद्दा है कि ' आाएरशदी सा्ब-्शुद्धिः! (छा. ७, २६. २) । क्योंकि मन 
| और घ॒द्टि प्रकृति के विकार हैं; इसलिये जहाँ सासिक आहार हुआ वहाँ बुद्धि 
[भी आप दही आप साखिक वचन जाती हे १। ये आहार के सेद हुए । इसी मकार 
क्षय यज्ञ के तीन भेदों का भी वर्णन करते हैं--] 

(११) फलाशा की आाकांचा छोड़ कर अपना कर्सव्य समझ करके शा की 
पिदि के अनुसार, शास्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वष्द साप्विक यज्ञ है। 
(१२) पल्तु दे भरतश्रेष्ठ | उसको राजल यश समझो कि जो फल को इस्खा से 
धघथवा दग्म के हेतु अर्थात्‌ ऐशर्य दिखलाने के 'निये किया जाता है। (१३) शासन 


घरे० गीतारहस्य अथवा छर्मयोगशासत्र । 


सिधिहीनमसशकश्न मंत्रहीवमदक्षिणस । 
अद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
68 देवद्विजगुरुप्राशपूजन॑ शोचमार्वम । 

ब्रह्मचर्थमहिसा च शारीरं तप उच्चते॥ १४ ॥ 

अल्ुद्वेगकरं वाक्य सत्ये प्रियाहितं व यत्त्‌ । 

स्वाच्यायाभ्यलन चैव चाइमय तप उच्चते ॥ १५॥ 

भन्रः प्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिश्नहः । 

भाषसंशुद्धिरित्येतत्तपों मानसप्ुच्यते॥ १६॥ 

68 अ्रद्धया परया तहं तपस्तत्लिबि् मरे: ! 
विधि-रहित, अन्नदान-विद्दीव, बिना सम्ठ्रों का, दिना दु्तिणा का और श्रद्धा से 
शुल्य यज्ञ तामस यज्य कहलाता है। 

। [आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं | पहले, तप के 
। कांयिक, वाचिक और सानसिक ये तीन भेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक 
में सर्व, रत जोर तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया है। 
| यहाँ पर, तप शब्द से यह संकुचित अर्थ विवाद्धित नहीं है कि जड्ल में जा 
[कर पातअल्न-योग के अनुधार शरीर को कष्ट दिया करे । किन्तु मनु का किया 
हुआ * तप? शब्द का यह व्यापक अर्थ ही गीता के निम्न लिखित शोकों मेँ * 
| भ्रनिप्रेत्त है कि यज्ञन्याग आदि कर्म, वेदाघ्ययन, अथवा चातुर्चेय्य के अनुधार 
जिसका जो कर्तव्य द्ो--मैसे क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है और वैश्य का 
| ध्यापार इत्यादि--चद्दी उसका तप हूं ( मनु. ११० २३६ » | ] 

(३१) देवता, श्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, अ्रद्धा- 
ऋर्य ओर अहिंसा को शारीर अर्थात्‌ कायिक तप कहते दें । (१५) (मन को ) 
इद्धेग न करनेवाले सत्य, प्रिय और द्वितकारक सम्माषण को तथा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
झपने कर्म के अभपातत को वादाय ( घाचिक ) तप कहते £ूं । (१६) मन को 
प्रलन्च रखना, सौम्पता, मौच अर्थात्‌ सुनियों के समान छुत्ति रखना, मनोनिप्रह 
क्रो इनको कहते हैं। 

3" शान पड़ता है कि पलनरवे होक में सथ, प्रिय और द्वित, तीनों शबद्‌ 
सनु के इस वचन को जत्त्य कर कह्दे गये हैं;-- “ सत्व॑ च्याव प्रिय वुयाह् 
श्रियाद सत्यमप्रियम्‌ ) प्रियद्ञ नानृतं ब्रूयादेष धर्म! सनातनः॥ ” ( मनु. ४. 
| १६८ )--यह सवातन घर्म है कि सच और मधुर (तो) बोलना चाहैेये; 
[परूतु अप्रिय सच व घोलना चाहिये। तथापि महामारत में ही विदुर ने दुर्योधन 
[से कहा हैँ कि ४ झाप्रियत्य च पथ्पस्य वक्ता श्रोता च दु्लेंभः ” ( देखो समा: 
88. १७ ) । अब फायिक, वाचिक और सानसिक तपों के जो भेद फिर 
भींचोते ई, वेयों हैं - ] 

' (३७) इन तीनों प्रकार के तपी को यदि मनुष्य फल की आकांक्ा न रख कर 


भीता, अनुवाद और ठिप्पणी - १७ अध्याय । घर 


अफलाकांक्षिमिर्युक्तैः सात्विक परिचक्षते ॥ १७॥ 
सत्काय्मानपूजाथे तपो देसेन चैव यत्‌। 
फ्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमछवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूढगरंहिणात्मने! यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्लादनाथैवा तचामफमुदाह्ततम ॥ ९९ ॥ 

88 द्वातव्यमिति यद्दान दीयतेडनुपकारिणे । 
देशे फाले च पात्र च तद्दानं सात्तिकं स्छुतम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्तु परत्युषकाराथ फलमुदिश्य चा पुनः | 
दीयते च परिक्िएं वद्दानं राजस सछुतम ॥ २९ ॥ 
अदेशकाले यद्दयानमपात्रेभ्यश्व दोयते । 
असत्कृतमवशातं ततामसमुदाहदम ॥ २२ ॥ 


बत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त युद्धि से करे तो ये साप्विक कहलाते हैँ | (4८) जो 
तप ( फपने ) सप्कार, साने या पूजा के लिये क्रणवा दम्भ से, फिया जाता है 
धद्द चंचल भौर भसख्िर तप शा से राजस कह्दा जाता है। (१४) मूढ़ भागरह से, 
स्वयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जारण-सारण प्रादि कर्मा के द्वारा ) दूसरे! फो सताने 
के हेतु ले किया हुआ तप तामस कहलाता है। 

।. [येत्तप के भेद चुप । ऋग दान के त्रिविध सेदु घतलाते हैं--] 

(२०) घद्द दान साप्यिक फइलाता है कि जो कर्तग्ययुद्धि से किया जाता है, 
मो € योग्य ) स्यत-काल और पात्र का विचार करके किया जाता है; एवं जो फ्रपने 
ऋपर प्रत्युपफार न फरनेवाले को दिया जाता है । (२१) परन्तु ( किये रुए ) उपकार 
कै घदके मे, जथवा किसी फल की आशा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया 
जाता हूँ यह राजत दान है (२२) प्योग्य स्थान सें, अयोग्य काल में, अपाप् सनुष्य 
को, बिना सत्कार के, झथवा अवद्देलनापूंक, जो दाव दिया जाता दे चुद तामस्त 
दान कहलाता ऐै। 3 

॥.. | पझाहार, यज्ञ, तप पर दान के सप्तान ही ज्ञान, फर्म, कर्ता, घुद्धि, उति 
| भर सुख की प्रिविधता का वर्गान अगले अध्याय में किया गया है (गी. १८. 
।२०-३६)। इस अध्याय का गुणमेद्‌-प्रकाण यही समाप्त हो चुका । अब 
| घद्ा-निर्देश के आधार पर उक्त सांजिक क्षत्ते की श्रेष्ता और संग्राद्मता लिद्ध की 
॥जावेगी। क्योंकि, उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शुद्ध 'हो सकती 
| कि कर्म साल्विक हो या राजस, या तामस, कैसा भी क्यों न हो, है तो फट, 
।हुःखकारक और दोपमय ही; इस कारण सारे कर्ता का त्याग किये बिना अहा- 
प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो यह बात सत्य है तो फिर कर्म फे सासिक, 
।राजत आदि मे करने से लाभ 'ही क्या है? इस आत्ेप पर गीता का यह उत्तर 
। है हि कर्म के सारविक, राजस और तामस सेद परमद्य से अक्षग नहीं हैं. । जिस 


दरेर गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


$$ डें० तत्सद्ति निर्देशों त्रह्मणस्त्रिविधः स्घृतः । 
प्राह्मणास्तेन वेदात्य यज्नाश्व विहिताः पुरा-॥ २३ ॥ 
88 चस्मादोमित्युदाहत्य यश्चदानतपः किया। । 
प्रवतेन्त विधानोक्ताः सतत ब्रह्मगादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
दद्त्यनमिसंधाय फल यज्षतपःक्रियाः । 
| सक्डण्प में ब्रक्म का निर्देश किया गया है, उसी में लाप्विक कर्मों का और सस्कमी 
।का समावेश दोता.है; इससे निर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्म अध्यात्म दृष्टि से सी 
[ब्यान्य नहीं हैं (देखो गीतार. पु. २४५) । परनझ् के स्वरूप का मनुष्य को जो कुद 
[ज्ञान हुआ | वह सब ५ डे? तत्सत्‌ ”' इन तीन शब्दों के निर्देश से अगित है। 
इनमें से ठे” अच्तर अक्ष है, भौर उपनिषदों में इसका मिन्न भिन्न अथे किया 
गया है ( प्रश्ष, ५४ कठ. २. १५-१७; सै. ३. थ। छा. १. ४; मैप्यु. ६ ३५ ४; 
| मांहुक्य १--१२) । और जब यह वर्णाक्षररुपी अक्ष ही जगत्‌ के आरमस्म में 
[चा, तब सव क्रियाओं का आरम्स वह्दीं से होता हैं। “ तत्त्वह ” शब्द का 
झर्थ हू सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से फल्नाशा छोड़ 
कर किया हुआ साप्विक कमे; और ' सद्‌? का भ्रर्थ वह कर्म है कि जो यचपि 
[फल्नाशासहित हो तो भी शास्नानुलार किया गया हो और शुद्ध हो। इस अर्थ के 
[अलुसार निष्काम बुद्धि से |किग्रे हुए साश्विक कर्म का ही नहीं, बरन्‌ शास्राहुसार 
। किये हुए सव्‌ कर्म का भी परबह्म के सामान्य और सर्वेसान्य सक्षत्प में समावेश 
[द्ोता ् अतएव इन कमी को त्याज्य कहना अनुचित है। अन्त में “सतत ! 
झौह “ सत्‌ ? कर्मों के अतिरिक्त एक * झसत्‌ ” अर्थात्‌ छुरा कर्म बच रहा। 
।फरन्तु वह दोनों लोकों में गर्य माना गया है, इस कारण. झन्तिम शोक में 
[सूचित किया हैं कि उस कर्म का इस सहझूह्य में समावेश नहीं झोता। भग- 
[चान्‌ कहते हैं कि--] है 
(२३) ( शास्त्र मे ) परत का निर्देश  “*तत्सत्‌ ? यों, तीन प्रकार से किया 
जाता है। इसी निर्देश से पूवेकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। , ... 
।. [पहले कद आये हैं कि, सम्पूर्ण सृष्टि के आरम्म में अद्धारेव रूपी पहला 
[ब्राहण, चेद घोर यज्ञ उत्पन्त हुए ( गी. ३. १० ) । पहन्‍्तु ये सब जिस पत्नझ 
]से उत्पन्न हुए हैं, उस परवह्य का स्वरूप * 5 तत्सत्‌? इन तीन शब्दों में.है। 
| अत्एव इस छोक का यह भावार्थ है कि “ टेश्वद्सत्‌? सझदप ही सारी सृष्टि का 
मूल है | अब इस सहृत्प के तीनों पदों का कर्मयोग की दृष्टि से शथकू निरूपणा 
किया जाता हैं--] क् ॒ . 

(२४) तप्माद, अर्थात्‌ जगत का आरम्म इस सक्कूृहए से हुआ है इस कारण, 
भह्यवादी लोगों के यह, दान, तप तथा अन्य, शास्रोक्त कर्म सदा. 5” के उच्चार के 
साथ हुआ करते है (२५) * तव ? शब्द के उच्चारण से, फल की आशा नरख 


शीता, अनुवाद और टिप्पणी-१७ अध्याय । परेड 


दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्से मोक्षकाक्षिमिः ॥ २५ ॥ 
सज्ञाघे साधुभावे च सदित्येतत्पयुज्यते 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छच्दः पाथे युज्यते ॥ २६॥ 
थज्ञे तपसि दाने घ स्थिति: सदिति चोच्यते । 
कर्म चैच तदर्थीय लदित्येवामिघधीयते ॥ २७ ॥ 
$$ अभ्रद्धया हुतं दत्त त्तपस्तप्त कृतं व यत्‌ । 
कर, मोछार्थी लोग यज्ञ, दान, सप झयादि अनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। 
(२६) पत्तित्व और साधुता अर्थात्‌ भज्नाई के अर्थ में “ सत ' शब्द का उपयोग किया 
पाता है। और हे पार्ण ! इसी प्रकार प्रशस्‍्त पर्थाद अप्छे कर्मी के लिये सी * सद ! 
शब्द प्रयुक्त होता है । (२७) यश, तप और दान में स्थिति अर्थाद श्थिर भावना 
रतने को भी 'सठ! कहसे हैँ; तथा इनफे निमित्त जो कर्म करना 'हो, उत्त कर्म का भाप 
सी सदी छे। | 
।.. [चकछ, तप और दान मुख्य धार्मिक कर्म # तथा इनके निम्मिच जो कर्म 
[किया जाता है उप्ती को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञाय्य कर्म कहते हैं। इन 
[कर्मों को करते समय यदि फक्ष की जाशा हो तो भी वह धर्म के अनुकूत्त रहती 
है, दस कारण ये फर्म " सद्‌ ? भ्ेणी में गिने जाते हैँ और सब निप्फाम कर्म तंत्‌ 
(( "वह जपांत परे की ) श्रेणी में जेखे जाते हैँ । प्रत्येक कम के आरम्भ में जो 
। यह * सतत्सत्‌ ! प्रद्मसक्ुत्प कष्टा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के 
| कर्मों का समायेश 'होता है; इसातिये इन दोनों फर्मो को प्रद्मलुकृल दी समझना 
चाहिये। देखो गीतारहृस्य पर. २४५। जब झसत्‌ कर्म के विषय में कहते हैं---] 
(२८) भभद्वा से जो रपन किया हो, ( दान ) दिया शो, तप किया शो, या 
मो छुछ ( फर्म ) किया 'हो, पद * झसत्‌ ? कहा जाता है। है पार्थ ! च्द ( कर्म ) 
मर भरने पर ( परफ्तोक में ), और न इस लोक में हितकारी होता है! 
|. [ तात्पय यह है कि प्रह्मत्वरूप के घोधक इस सर्पमात्य सहत्प में ही 
[निष्काम बाद से, अथवा कर्त्तव्य सम कर, किये हुए साजिक कर्म का, और 
|शास्रानुसतार सदयुद्धे से किय हुए मशस्त करें अथवा सत्कर्म को समावेश होता 
[है। अन्य सब फर्म वृधा हैं। इससे घ्रिद्ध होता है कि उस कम को छोड़ देने का 
| इपदेश करना उावित नहीं है कि जिस कर्म का म्रद्मनिदेश में ही समावेश होता 
।है, और जो बद्धादेव के साथ ही उत्पन्न हुआ हे (गी.३. ४०) + तथा जो 
किसी से छूट सी नहों सकता। / उव्त्सत !“रूपी ग्रद्मनिर्देश के उक्त कंर्मयोग- 
| प्रधान अर्थ को, इसी स्याय में फर्मविमार्ग फे साथ ही, बतलाने का हेतु भी 
[यही है । पयोक्ति केवल प्रह्मस्वरूप का वर्णन तो तेरद्च्े ऋष्याय में भौर उसके 
पहले मी हो चुका है । गीतारहस्य के नें प्रकंरश के अन्त ( पर. २४५ ) में 
। घतजञा छुके हूँ कि ' अतत्सत्‌ ' पद्‌ का आंसक्षी अर्थ क्या होना चाहिये। आग 


दर गीतारदस्य अथवा क्मेयोगशास्त्र । 


अलदित्युच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्नीसु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्यां योगशात्रे श्रीकृणाजुन- 
संवादे श्रद्धान्नयविभागयोगो नाम सप्तदशोडच्यायः ॥ १७ ॥ 





[क्न * सलिदानन्द ? पद से बहानिर्देश करने की प्रथा है परन्तु इसको स्वीकार 
। न करके यह्दां जब उस “ व्तत्सत्‌ ? बह्मनिदेश का ही उपयोग किया गया है, तब 


।इलले यह अनुमान निकल सकता है कि “ सचिदानग्द ! पदरूपी अह्यनिर्देश गीता 
ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप लें प्रायः प्रचत्षिते 
[जुआ होगा। | का 

. इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे ुए उपानेषदू में, मह्मविद्यान्त- 
भैत योग--अथाँदं कर्मयोग--शाखविपयक, श्रीक्ृषए और अर्जुन के संवाद में, भ्रद्धा- 
पय-विमाग नामक सन्रहवों अध्याय समाप्त हुघा। 





अठारहवाँ अध्याय | 

[ अठारहवाँ अध्याय पूरे गीताशाख्र का उपसंदार है। अतः यहाँ तह जो विवे- 
चन हुआ है उप्तका इम इस स्थान में संक्षेप ले सिंद्वावलोकन करते हैं ( आधिक 
विघ्तार गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में देखिये ) | पहले--अध्याय से स्पष्ट होता है 
कि स्वघर्स के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीख माँगने पर उतारू होनेवाल्े 
अर्जुन को धअपने कर्तव्य में अन्त्त करने के लिये गीता का अपदेश किया गया है। 
अजुन को शुका थी कि गुरुइला झादि सदोष कर्म करने से आत्मकल्याण कभी न 
डोगा। झतपएव आत्मक्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए, भायु बिताने के दो अकार के 
मार्गों का--सांज्य ( संन्यास ) सार्ग को और कर्मयोग (योग ) सार्ग का--वर्यान 
दूसरे अध्याय के आरम्भ से ही किया गया हैं। और अन्त में यह सिद्धान्त किया 
गया है कि यथारे ये दोनों ही सार्य मो देते हैँ तथापि इनमें से कर्मयोग ही 
अधिक श्रेयस्कर है ( गी. ५. २)। फिर तीसरे अध्याय से जे कर पाँच अध्याय तक 
इन युक्तियों का चर्णान है कि, कर्मयोग में चुद्धि श्रेष्ठ समस्त्री जाती हैं; बुद्धि के स्थिर 
आर सम 'होने से कर्म की वाघा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं छूटे तथा 
कई छोड़ देना भी किस्ती को डचित नहीं, केवल फज्ञाशा को द्याग देना ही 
काफी है; अपने लिये न सह्दी तो मी लोक्संग्रद् के छेतु कर्म करना आवश्यक 
है; बुद्े अच्छी हो तो ज्ञान और कर्म के वीच विरोध नहीं होता; तथा पूर्व- 
परम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जनक आदि ने इसी भार्ग का आचरण 
किया है । अनम्तर इस यात का विवेचन क्रिया दे कि कर्मयोग की सिद्धि के 


गीता, जनुवाद और टिप्पणी-१८जप्याय।. पशे४ 


अष्टादशोध्यायः । 
अज़ुन उबाच [. 
संन्यासरुष महावाह्दो तत्त्वंमिच्छामि वेद्तिम्‌ । 


छिये बाद्धि की मिस समता की जावश्यकतां चोती है; उसे कैस प्राप्त करना चाहिये. 
झौर इस कर्मयोग का आचरण फरते हुए झग्त में उसी के द्वारा मोद्ष कैसे प्राप्त 
चोता है । बुद्धि की हस समता को धाप्त करने फे लिये इन्द्रियों का निम्रह् करके पूर्ण 

तया यह जान ज्ेना आवश्यक है कि एक ही परमेश्वर सव प्राणियों में भरा हुआ 
शै--इसके अतिरिक्त जौर दूसरा सार्ग नहीं हू। अतः इन्िय-निम्रह का विवेचन 
छ्में ऋष्याय सें किया गया है. । फिर सातवें अ्रष्याय से सन्नहवें अष्याय तक 

थतल्ाया गया है कि कर्मयोग का आचरण करते हुए पी परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्रा 
कोता है, और व शान फ्या है। सातवें और आव्व अध्याय में ज्र-अच्तर अथवा 
व्यक्त-छण्यक के श्ञान-चिज्ञान का चिररण किपा गया है । नवें श्रष्यःय से वारदवें 
अध्याय तक हस जासिपाय का चर्णन किया गया है कि यय्पि परमंत्रर के ध्यक्त 
स्वरूप की अपेत्ता शष्यक्त स्वरुप श्रेष्ठ है, तो भी इस बाद को न डिगने दे कि पर- 
मेशर एफ ही है; और प्यक्त खरूप की ही उपासना प्रत्म्ष ज्ञाद देनेवाली आतएवः 
सब के किये सुलभ है । अनन्तर ऐरदेव अष्याय में छोत्रेनतरेत्नत का विचार किया 
गया है कि चार-अक्षर के विवेक में मिस अष्यक्त कहते हैं वही मनुष्य के शरीर 
में झन्तात्मा है. । इसके पश्चात्‌ चौदएवें अध्याय से ते कर समहवें अध्याय तक, 
घार रष्यायें। में, चार-अत्तरुविजश्ञान फे अन्तगेत इस विषय का विस्तारसद्दित 

विचार किया गया है. कि एक ही अव्यक्त से प्रक्ृति के गुणों के कारण जगत्‌ भें 
विविध स्वमावों के मनुष्य डैँस उपभते हैं अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार 

कैसे होता है एवं शान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है. । तथापि स्थान- 
स्थान पर अर्जुन को यही उपदेश है कि व्‌ कम फर; और येहदी कंमंग्रोय-अधान' 
आयु बिताने का मार्ग सब में उत्तम साना गया है कि जिसमें शुद्ध अन्तःकरण सेः 
परमेधर की भक्ति करके “ परमेशरापण-पूर्वक्न ध्वपर्म के अजुसार केवल कर्तव्य 
समझ कर भरण पंर्यस्ते कर्म करते रहने ? का एपरेश है । इस प्रकार शानमूलक 

और मक्तिप्रधान कर्मयोग का साज्ञोपाज़ विवेचन कर खुकने पर अठारदवें झष्याय सें 
उसी चर्म फा एपसंद्ार करके अर्जुव को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया" 
है। गीता के इस मार्ग मैं--कि जो गीता में सर्वोच्तम कटा यया गया है--पंशुन से 
यह नहीं कह्दा गया कि ' तू चतुर्थ आश्रम को स्वकिर करके संन्‍्यासी दो जा । ? 
हैं, यह अवश्य कहां है कि इसमार्ग से प्राचरण कंरनेवाला मतुष्य “नित्य 

उंन्‍्यात्ती ' है (गी. ५. ३ )। अतएव अब अर्जुव काप्रश्ष है कि चतुर्थ आश्रम- 
रूपी संन्यास्त ले कर किसी समय सब कर्मी को सचमुच जाग देने का तत्व इसः 

गी, र, १०४ 


२६ गीतारहस्य अथवा कर्मचोगशाद्ू | 


| 


त्यागस्थ च इरपीकेश पृथकेशिनिषदन ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
कास्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो बिटुः । 
कर्मयोग-मार्ग में हू या नहीं; और नहीं हू तो, 'संन्याप्त' एवं “ त्याग ' शब्दों का ऋण 
क्या डे देखो गीतारहस्य पू. ३४ई-३४६॥].... 
अर्जुन ने कह्दा-(१) है महाबाडु, हपीकेश ! में संन्यास का तत्व, और हे 
केशिदेत्य-निपूदन ! त्याग का तत्व पृथक एथक जाननों चाइता हूँ । 

|. [संन्यास और त्त्यामे शब्दों के उंन अथों अथवा मेदी- को जानने के खिय 

यह प्रश्न नहीं किया गया दे कि जो फोशकारों ने किये हैं । यह न समझना 

चाहिये कि अर्ुन यह सी न जानता था कि दोनों का धात्वर्थप “ छोड़ना” है। 

। परुतु घात यह है कि मगवाद्‌ कर्म छोड़ देने की झाशा कहीं भरी नई देंते; 

| बरिकि चौंथे, पॉचवें ऋघना छठवें अध्याय (४.४३;५-१३:६५१) में या अन्यत्र जहँ 

[कह्टीं संन्यास का चर्णन है वहाँ, उन्होंने यही कट्दा है कि केवल फल्लाशा का 

। व्याग! करके (गी. १९. ११) स्व कर्तों का संन्यास! को अर्थात्‌ सब करमे परंमे- 

।ख्वर को समर्पण करो (३. ३०५ १२. ६) । और, उपनिषदों में देखो तो कर्मयाग- 

।अधान संन्यास धर्म के ये दचन पाये जाते हैं कि 'न कर्मशा न अजया धनेन 

| द्यागनेंकनाम्तत्वमाशु:? (के. ५" २; नारायण, १२. ३)। सब कमों का स्वरूपतः 

। क्याग! करने से ही कई एक ने मोक्त भ्राप्त किया है, अथवा “ चेदान्तविज्ञान- 

| सुनिश्चितार्था: संन्‍्यासयोगाद्रतयः शुद्धसुच्वा:? (सुयृदक३-२- ६)--कर्मत्यागयरूपी ' 

संन्यास! योग से शुद्ध होनेंवाले यतिः या “के मजयों करिष्यामं: ?? (दु. ४. 

8. २२) --इसमें पुत्रपीत्त आदि प्रजा से क्या काम है ? झतएव अर्जुन ने समझा 

[के भगवान्‌ छठातिग्रन्थों में भ्रतिपादित चार आश्रंमों में से कमें-त्यागरूंपी संन्यास 

। झाश्नम के लिये त्याग” और 'संन्याप्र! शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे 

और किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते हूँ। इसी से अर्खुन ने चाहा कि दस 

| अर्थ का पूर्णा स्पष्टीकरण 'हो जाय । इसी हेतु से उसने उक्त अन्न किया है. ५ शीता- 
३हस्य के ग्यारहवें प्रकरण (ए- ३४६ - ३४६) में इस विषय का घिस्तारपूर्वक विचे- 
| चन किया गया है। ] 
अआीमगवानद ने कहा--(२) (जितने) काम्य कर्म हैं, उनके न्यास अर्थात्‌ छोड़ने को ही 
ज्ञानी जोग संन्यास सममते हैं. (त्तथा) समस्त कर्मों के फलों के त्याग को परिडत 
जोंग त्याग कहते हैं । 

[| इस होक सें स्पष्ठटतया बतला दिया है कि कर्मयोग-मार्ग में संन्यास और 
| त्याग किसे कहते हैं । परन्तु संस्याल्मार्गीय टीकाकारों को यड् मत आह्य नहीं; 
|इस कारण उन्होंने इप छोक की वहुत कुछ खींचातानी की है। शोक में प्रथम 
। ही 'काम्प! शब्द आया है भतएव इन टीकाकारों का मत 'है कि यहाँ मीमांसकों 


गीता, जनुवाद जौर टिप्पणी- १८ अध्याय । फर्क 


सर्वेकमेफलत्यागं प्राइस्त्यागं दिचक्षणाः ॥ २ ॥ 

[के नित्य, नैमित्तिक, फाग्य झौर निपिद्ध प्रभ्ति फ्मभेद विधक्ित हैं और उनकी 
प्मभ में सगवान्‌ का झामिप्राय यह है कि उनमें से केवल काम्य * करमों ही को 
छोड़ना चाहिये ?। परन्तु संन्याससा्गीय जोगों को नित्य भौर नैम्तित्तिक कम भी 
[नहीं चाहिये इसलिये इन्हे यो प्रतिपादन करना पढ़ा दे कि यहाँ नित्य और नैमित्तिफ 
[कर्मों का दाम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस खतोक के 
5त्तराध में भो फट्टा गया हू कि फज्ाशा छोड़ना चाहिये न कि फर्म ( झागे छठा 
(कोक देखिये), उसका मेज मिलता ही नहीं; 'मतएय उन्त में इन शीकाकारों ने 
अपने ही मन से यों कष्ट फर समाधान फर लिया है कि भगवान्‌ ने यहां कर्मेयोग: 
। मार्ग की कोरी हतुति की है; इनका सभा झामिप्राय तो यही है कि को को छोड 
ही देना चादहेये! एससे ध्पष्ट द्ोता हू फि संन्यास आदि सम्प्रदायों फी धृष्टि से 

इस 'झोक का अर्थ दीफ ठीक नहीं लगता | वाध्तव से इसका पर्थ कर्मयोगप्रधान 
ही फरना घादये भषांद फलाशा छोड़ कर सरण पर्यन्त सारे फर्म करते जाने 
(का जो तप गीता में पहले मनेक यार फट्दा गया है, उसी के अनुरोध से यहा 
सी पर्प करना जाएईये;। तथा यही फर्प सरल है जोर डीक ठीक जमता भी 
।६। पहले इस घात पर ध्यान देना चाहिये कि * काज्य ? शब्द से इस स्थान में 
। मीमीस्तकों फा नित्य, नेमित्तिक, फाम्य भौर निपिद कर्मविभाग प्रभिप्रेत नहीं 
8। कर्मयोगसार्ग से सब फर्सों फे दो री विभाग किये जाते #ूं; पुक * कास्य ! 
अर्थात्‌ फलाशा से किये शुए कर्म भौर दूसरे 'निप्काम! प्र्भाव फजाशा छोड़ फर 
। किये हुए कर्म । मनुष्ठति में इन्हीं को कस से * प्रवृत्त' करत और “निकृत्तः कर्म 
!कद्दा $ ( देखो सन. १२. ८८ भौर ८८ ) १ कर्म चाहे नित्य हों, नैमित्तिक हों, 
। कार्य हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, झथवा सारिक शादि भेद के 
। अनुसार भौर किसी भी प्रकार के हों; उन सम्र को “ काम्य ! झथवा * निष्क्ाम? 
इन दो में से किप्ती एक विभाग में माना ही चादेये । क्योंकि, काम णर्थात्‌ 
। फत्नाशा का होना, सथवा न होना, इन दोनों के 'जतिरिछ फक्षाशा की शष्टि से 
। तीसरा भेद हो घटी नहीं सकता। शास्त्र में जिस फर्म फा जो फल्ल कह्ठा गया है-- 
जैसे पुत्र-प्राप्ति फे लिये पुश्नेप्टि--उस फल्न की प्राप्ति के लिये चह कर्म किया जाय 
।तो चच्द * कास्य ? है तथा सन में उच्च फल्ष की इच्छा न रख कर पद्दी के केवल 
। क्रोव्य समझ कर किया जाय तो वद्द * निष्फाम ! हो जाता है। इस प्रकार सब 
[कर्मों के * कांस्य और * निष्काम * (अथवा मनु की परिभाषा के अनुप्तार प्रचत्त 
।छऔौर निव्सत ) यही दी सेद सिद्ध डोते हैं। अब कर्मयोगी सब “ कास्प ? कर्मों 
। को सर्वंधा छोड़ देता है, अतः लिद हुआ कि कर्मयोग में सी काम्य कर्म का 
। सैन्यास करना पड़ता है। फिर बच रहद्दे निष्काम कम; सो गीता में कर्मयोगी को 
। व्िष्काम कर्म करने का विश्ित उपदेश किया गया हूं सही, परन्तु उसमें भी 
५ फल्लाशा * का सर्वथा त्याग फरना पड़ता हैं ( गी. ६. २) । अतएदव त्याग का 


फरध गीतारूस्य अयवा कर्मयोगश्मात्त्र 


8६ त्याज्यं दोषवरदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिणः । 
यहदानतपःकम न व्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
शुण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम 

त्याग हि पुरुपन्याप्र च्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४॥ 

यकज्षदानतपः करे न त्याज्यं कार्यमेच तत्‌। 

यह दाने तपश्थेच पावनानि मनीषिणान्‌ ॥ ५॥ 

पतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। 

कर्तव्यानीति में पार्थ निम्चितं मतमुत्तमर ॥ ६॥ 

छतव भी गीताघम में स्थिर ही रहता है । तात्पये यह ह कि सब कर्मों को न 
छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में * संन्यास ? और "त्याग! दोनों तश्व बने रहते हैं। 
ऋरणुन को यह्दी बात समझता देने के जिये इस शोक में संन्यास और त्याग दोनों 
की च्याख्या थों की गई है कि संन्यास ? का अर्थ * काम्य कर्मी को सवेधा छोड़ 
देना * है और "त्याग! का यह सतलव हैकि “जो कर्म करना हों, उनकी फल्नाशा 
[नरसे! । पीछे जब यह प्रतिपादन शो रहा था कि सेन्यास ( अथवा सांख्य ) 
। और योग दोनों तस्वतः एक ही हूं तब  क्षेन्यासी ! शब्द का अर्थ (गी.५-३-६ . 
।झौर ई. १, २ देखो ) तथा इसी अध्याय में आगे : त्यागी” शब्द का अ्रथ भी 
( शी. १८. १ ) इसी भाँति किया यया है और इस स्थान में वहीं अर्थ दृष्ट 
ै। यहां स्मातों का यह मत प्रतिपाध नहीं ई कि क्रमशः बह्मचरये, ग्रहृस्याश्रम 
(और वानप्रध्य आश्रम का पान्षन करने पर अन्त में भत्येक मनुष्य को सर्व- 
ह्यागरुपी संन्याप्त अथवा चतुर्थाश्रम लिये बिना मांक्आप्ति हो ही नहें 
[सकती ”?। इसले सिद्ध होता हूँ के कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरुभा सेष 
धारण कर सद कर्मों काह्याग नहीं करता तथापि वह संन्यास के सबे सब्र 
तत्त का पाज्जन किया करता हूं, इसालैये कर्मग्रोग का स्मतियन्य से कोई विरोध 
। नहीं होता | अब संन्यासमार्ग ओर मीसांसकों के कर्मसम्बन्धी चाद का उलेख 
[करके कर्मयोगशासत्र का, इस विषय से अन्तिम निर्णय सुनातें हँ--] 

(३) कुछ पंडितों का कथन हैं कि कर्म दोपयुक्त है अतपुव उसका (स्वेया) 
स्थाग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते है कि यज्ष, दान, तप और कर्म को कभी 
न छोड़ना चाहिये । (४) अतएव है मरतश्रेष्ठ [ त्याग के विषय में मेरा निर्णय 
सन | है पुरुषश्रेष्ठ | द्याग तीन प्रकारे का कहा गया है । (५) यक्ष, दान, 
आर कर्म का त्याग न करना चादेये; इन (कर्मों ) को करना ह्वी चाईये । यज्ञ, 
दान और तप बुद्धिसानों के, लिये (भी) पवितन्न अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक है। 
(६) भचएव इन ( यज्ञ, दान आदि ) करो को भी बिना आसक्ति रखे, फत्तों का 
स्थाय करके ( अन्य निःछाम कमी के समान दी लोकसंग्रह के डेतु ) करते रहना 
चाहेये । द्वे पा! इस भकार मेरा निश्चित मत्त (है, तथा वही) बत्तम है। 


गीता, जनुवाद और टिप्पणी - १८ जध्याय । - १६ 


$$ नियतस्य तु संन्यास: फर्मणो नोपपयते। 
मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
इुभ्खमित्येव यत्कर्म कायक्रेशमयात्त्यजेत्‌ । 


|. [ कर्म का दोप भर्थांत्‌ बन्धकता कर्म में नहीं, फत्ताशा में है । इसजिये 
पहले अनेक घार जो फर्मयोग का यह तत्व कद्दा गया है कि सभी कर्मों को 
फक्षाशा छोड़ कर निष्काम-युद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है । 
सिन्‍्यासमार्ग का यह मत गाता को मान्य नहीं है कि सब कर्म दोषयुक्त, अतएुव 
स़ाज्य हैं ( देखो गी. १८, ४८ भौर ४६ )। गीता केवल काम्य कर्मो का संत्यास 
फिरने के लिये कहती ऐ; एरनतु चर्मशास्त्र से जिन कर्मों का प्रातिपादन है, थे छभी 
फिम्य ही हूँ ( गी. २. ४२-४४ ), इसलिये जब कहना पड़ता दे कि उनका भी 
सिन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैँ तो यज्ञ-चक्र बन्द हुआ जाता है 
(( ३५ १६ ) पर्व इससे सृष्टि के धद्ष्पस्त होने का भी जवसर णाया जाता है। 
अश्ष दीता है कि, तो फ़िर फरना क्या चाहिये? गीता इसका यो उत्तर देती है कि 
। पक, दान प्रद्धति कर्म स्वर्गादि-फलमापि के हेतु करने के दिये य्पि शास्त्र में 
कहा है, तथापि ऐसी यात नहीं है कि ये ही कर्म लाकसभह के लिये इस निष्का- 
सबद्धि से न हो सकते हो कि यश करना, “दान देना झौह तप करना भादि मेरा 
[कर्तव्य थे ( देखो गी. १७. १५, १७ और २० )। अतएव लोकसंग्रह के निमितत 
सच के अनुसार जैसे घन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं बैल ही यह, दान 
)जावि करसो को भी फल्ताशा और जासक्ति छोड़ कर करना चाहिये। क्योंकि दे 
! सद्रैध ' पावन * छार्थाव चित्तशाद्वि-फारक अथवा परोपकास्चुद्ि बढ़ानेवाले हैं। 
| मूज़ शोक से जो “: पुतल्यपिन्ये भी ” शब्द हैं उनका अर्थ यही है कि ४ झ्य 
| निष्काम कर्म्तो के समान यज्ष, दान आदि कमें भी करना चादिये, ” इस रीति से 
ये सब फर्म फलाशा छोड़ कर अथवा साफि दृष्टि से केव्न परमेधरापण-उुद्धिपूर्चक 
| किये जावें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा; और कर्ता के मन की फलाशा छूट जाने 
[के कारण ये कर्म मोक्त-प्राप्ति में घाधा भी नहीं डाल सकते । दस प्रकार सब बाते 
का ठीक ठीक सेल मिल जाता है। कर्म के विषय में कर्मयोगशासत्र का यही 'ान्ति- 
[और निश्चित सिद्धान्त #ू ( गी. २. ४५ पर हमारी >िपणी देखो ) । सीमांसको 
[के कर्ममार्ग सौर गीता के कर्मयोग का सेद्‌ गीतारइस्य ( छू. २९२-२६५ भौर प्‌. 
]8४४ -३४६ ) में भ्धिक स्पष्टता से दिखाया गया है। पर्जन के प्रश्न करने पर 
! संभ्यास फर द्याग के अर्थों का कर्मयोग की इष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण हो 
| चुका । अब साचिक घादि भेदों के झजुसार कर्म करने की मित्र मिन्न रीतियों का 
| चर्णोने करके उसी अर्थ को एल करते हैं-] 

: (७) जो फर्म ( खधर्म के अचुसार ) नियत जर्थात्‌ स्थिर कर दिये गये हैं, 
हमका संन्‍्याल यानी त्याग करना ( किसी फो भी ) उचित नहीं है । इनका, मोह 


८३० - गीतारूत्थ अथवा कर्मयोगशास्त्र | 


स हूत्वा राजसं त्याग नेष त्यायफरलं लमेद्‌॥ ८॥ 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियतेडझुन । 

संग त्यक्त्वा फलं चैच स॒ त्यागः सात्विको मतः ॥ ९ ॥ 

नद्देष्यक्रशर्ल कर्म छुशले नानुपज्जते । 

लागी सतच्चलमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ २० ॥ 

न हि देहझूवा शक्त्यं वक्त कमांप्यशेपतः | 

यस्ठु कमफलत्यायी स त्यागील्याभधीयते ॥ ११ ॥ 

से क्िदा लाय तामस कइलाता है। (८) शरीर को कष्ट दोने के ढर से अथाद हुःख- 

कारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे तो दसका बच त्याग राजल हो जाता 

हूं, (तथा ) लाग का फल उसे नहीं मित्नता । है अर्जुन ! ( छ्वघर्माहुसार ) निवत 

कर्म जब कार्य अथवा कर्चन्य सम कर और आतक्ति मृव॑ कक्ष को छोड़ कर किया 

ज्ञाता हूं, त्तव चह साच्चिक द्याग समरम्का जाता हूं। 
|. [ सातंव होकछ के * नियत ' शब्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-मेमित्तिक आदि 
लेंदों में से * नित्य ! कर्म सनभते हैं; किन्तु वह ठोक नहीं है । * नियत कुछ कर्म 
लें! (थी. ३.८) पद में * नियत ? शब्द का जो अथ ह वड्दी रथ यहाँ पर सी 
[करना चादेये | इम ऊपर कद चुझे हूँ कि यहाँ मोमांसका की परिभाषा विवद्ित 
(नही हूं। गी. ३. १६ से, “ नियत * शब्द के स्थान में * कार्य ? शब्द आया है और 
विश ६ मे होकह में कार्य ” एवं ' नियत ? दोनों शब्द एकप्र आ गये |ं। इस 
अध्याय के आरम्न में दूसरे 'छोक में यह कहा गया दे कि स्वघमोनुसार प्राप्त 
| इनेवाजे किसी भी कर्म को न छोड़ कर इसी को कर्क्तत्य सम कर करते रहना 
चाईये ( देखो गी. ३. ६६ ), इसी को साप्विक त्याग कदते हैं; ओर कर्सग्रोग- 
शातह्तष भे इसी को * त्याग ? अथवा * संन्यास ? कहते हूं । इसी सिद्धान्त का इस 
लोक में समर्थन किया गया #ूं। इस प्रकार त्याग और संन्यास के अगयो का 
धष्टीकरण हो हुका। अब इसी दत््व के अनुसार वतलाते हैं कि चास्तविक त्यागी 
और संन्यासी कौन हैं--] 

(१०) जो क्विसी अकुशत्न अर्थात्‌ अकल्पाण-कारक कर्म का द्वेप नहीं करता, 
तथा कल्याण-कारक अथवा हितकारी कर्म में अनुपक्त नहीं होता, उसे सलशीजद् 
बुद्धिमाव और विरद्दित त्यागी अर्थाद संन्‍्यासी कहना जाहिये। (६१) जो 
देशघांरी दे, उससे कर्मों का निःशोेप त्याग होना सम्भव नड्डीं हैं; अतएव जिसने 
(कर्म न छोड़ कर ) केबल कर्मफलों क्वा त्याग किया हो, वह्दी (सचा ) त्वागी 
बर्यात संन्‍्यासी हूँ । 

! अब यह बतज्नाते हूँ के दक प्रकार से अ्धात कर्म न छोड़ कर केवज 
फिल्ाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ हो, उसे इसके कर्म के कोई सी फल ऋधक 
नयी चोते-..] ५. «४४ 


८० 
द्ट् 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । घर 


$$ आनिष्रमिर्ट मिश्र च त्रिधियं कमेणः फलम ! 
भचत्यत्यागिनां प्रत्य ग॒ तु संन्‍्यासिनां छचित्‌। ॥ १५॥ 
$$ पंचेतान महावाहो फारणानि निम्रोध में । 
सांस्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धय सर्वकर्मणाम ॥ १३ ॥। 
अधिष्टानं तथा कर्ता करणं चर पृथाग्विधम । 
विविधाश्व पृथक चेए्टा देय चैचात्र पंचशम ॥ १४ ॥ 
शरीरवाएमनोमियेत्कम पारभते नरः | 
न्याय्यं वा विपसीतं वा पंचेत तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
$$ तत्व सतति कर्तास्मात्मानं फेचलं तु य। । 
पद्यत्यकृतयुऊ्वित्वाक्त स पश्यति दुर्मति! ॥ ६६ ॥ 
यस्य नाहंछतो भाव बुद्धियस्थ न' लिप्यते । 
दत्वा स इमालोकाण एन्ति न निवदधथते ॥ १७ ॥ 


(१२) रत्यु के 'मचनन्‍्तर भत्यागी मनुष्य फो अर्पांत्‌ फशाशा का ल्वाग न फरने- 
चाके को सीन प्रकार के फन्न मिलते ईू; माने, हुए भौर ( छुद्र इट और कुछ झनिष्ट 
मिला हुप्रा ) मिश्र । पह्तु संन्‍्वासी फो अर्पाद फलाशा छोड़ कर कर्म करनेचाज़े 
की (मे फ़न्न ) नहीं मिलते, फ्र्भात्‌ बाधा नहीं फर सकते । 
|. [द्याग, थागी जोर सेन्यासी-पम्पन्धी उक्त बिचार पहले (गी. ३. ४-७; 

8५, २-१० ६- १) कई स्थानों में सा छुफे हैं, उत्हों छा यहाँ उपसंदार किया 
गया ए|। समष्त कमी का सेन्यास यीता को कभी इंष्ट नहों हैँ। फल्ाशा का त्याग 
करनेवाला पुठुप दी गीता के अनुसार सा शर्थाव्‌ निल-सेस्यासी है (गो. ५. ३)। 
[ममप्ायुक्त फन्नाशा का पर्धाव शहपारवुद्धि का त्याग॑ प्री सच्चा त्याग है। इसी 
सिद्धान्त को इडू करने के लिये प्रय भर कारण द्खिलाते हैं--] 

(१३) ऐ मशायाहु ! कोई भी कर्म होने के लिये सांग्पों के पिदएस से पाल 
कारगा कट्े गये हैं; उन्हें से चतकाता हूँ, सुग। (१४) पधिष्ठान ( स्थान ), तथा 
कत्तों, मिन्न-भित्ञ कारणा यानी साधन, ( कर्तो की ) सगेझ प्रकार की एथक्‌ एथक 
चेष्टाएँ 'भर्ात्‌ व्यापार, भौर उसके साध वी साथ पांचवें! (कारण) दैव है। (४५) 
शरीर से, वाणी से, अथवा मन से सनुष्य जो जो कर्म करता है--फिर चाहे चचइ 
स्याय्य हो या विपरीत मर्थात्‌ ज्न्याय्य--उसके उक्त पांच कारण हैं। 

(१६) चाघ्तविक श्पिति ऐसी झोने पर भी जो संस्कृत घुद्धि न होने के कएए 
यह समझे कि में ही अकेछा फत्तो हैँ ( समकनना चाहिये।के ), चए हुर्मति कुछ 
भी नहीं जावता। (४७) जिसे यह भावना ही नहीं दे के ' में कत्तों हूँ, ? तथा 
जिप्तकी छुद्धि अजिप्त है, वह यदि इन लोगों को सार डाले तथापि (समझना चादिडे 
दी) उसने किती को नहीं मारा और यह (कर्म) उसे बन्घक भी नहीं होता । - 


देर शीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


8$ शान शेय परिशात्ा दिधिधा कर्मचोदना । 
हि [ कई टोकाकारों ने तरहवें छोक के * सांक्य” शब्द का अप वेदान्तशात्त्र 
किया है। परन्तु फगला प्र्धात घादइयों छोक नारायगीयधम (सभा, शा, 
[३४७, घ७ ) में अक्तरशः आया €, सौर वह्दी उसके पूर्व कापिल सांख्य के 
विख्-प्रकृति और पुरुप-फा ब्लेख है। ऋतः इमारा यह मत है कि" सांख्य 
शब्द से इस स्थान में कापिल सांस्यशासतर ही अमभिषेत हैं। पहले गीता में यह 
द्विद्वान्त भनेक बार कहा गया है कि सनुप्य को न ते कर्मफ़न की आशा करनी 
चिहद्िये और न ऐसी अश्दाखादि मन में रखनी चाहियेकि में अमुक करूँगा 
| (गी. २. $६ २. ४५ ३. रे५ ४- ८-१) १३- २६)। यहां पर यहीं सिद्धान्त 
यद् कह कर हृढ हिया गया हैं कि कर्म का फल होने के लिये मनुप्प ही 
#अकंज्ञा कारगा नहीं दई” (देखे गीतार, प्र. ११ )। उीदह॒ते हछोक का अर्र 
यह है कि भनुष्य हूस जयत में हो या न ही, प्रकृति के स्वभाव के अलुसार 
जियत्‌ का अखायैदत ब्यापार चत्तता ही रहता है भौर मिस कर्म को मनुष्य अपनी 
किरवूत सम्रमता है, यह केवल धसी के यत्न का फन्त नहीं है, बरन्‌ श्सके यत्न 
और संसार के झन्य ग्यापारों अथवा चेेष्टाओं की सहायता का परिणास | । 
| जैसे खेती केवल मनुष्य के ही यंत्त पर निर्मर नहीं हैं, शसकी सफ़णता के 
(लिये धरती, थीश, पानी, खाद भौर बज आदि के ग्रुण-धर्म अथवा स्यापारों 
।की सहायता झावश्यक होती है; हसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की लिदि दो 
१के लिये जगत्‌ के लिन विविध व्यापारों की सहायता आवश्यक ह उनमें से 
कुछ ब्यापारों को जद झर, उनकी अनुकूजता पा कर ही भनुष्य यत्त किया 
किरेता हूं परन्तु दमांए प्यत्ना के लिये ऋनुझूल सथवा अतिकूल, सृष्टि फे और 
भी कई स्यापार हैं कि मिनका हम ज्ञान नहीं £ । इसी को देव कहते है झोर कमे 
की घटना का यह पंच कारण कहा यया है। मनुध्य का यत्न सफक्न होने के 
(लिये जब इतनी सद बातों की भावश्यकता »ू तथा जब उनसें से कई या तो 
हमारे वश की नहीं या हमे ज्ञात भी नहीं रहती; तय यह बात स्पष्टलया सिद्ध 
[इोती है।कि भनुष्य का ऐसा आमिमान रखना निरी सूता है कि में अमुक 
[काम करूँगा अथपा ऐसी फलाशा रखना भी सूखंता का जद है कि मेरे कर्म 
का फक्ष अमुक ही होना चाहिये (देखो गीतार. 2. शइ२हं-३२७) । तथापि 
ईसबम्रइदे छोक का अर्थ यों भी न समससे ज्ना चाहिये कि जित्तकी फलाशा छूट 
जाय वह चाहे जो कुछम कर सकता है। साधारण मतुष्य जो कुछ करते हैं, घह 
स्वाय के लोम से करते हैं, इसलिये उनका बतांव अनुचित हुआ करता है। 
4परन्ठु मितका स्वाय या लोम नष्ट दो गया है अथवा फल्नाशा पूर्णतवा विक्वीन 
हो गई है और जिसे प्राणिमान्न समान ही हो गये हैं; उससे किसी का भी 
[झनहित नहीं हो सकता । कारण यह दै कि दोप बुद्ध में रहता है,न कि कर्म मे ! 
अत्तपूव नितकी बुद्धि पहले से शुद्ध और पवित्र हो गई हों, उसका किया हुआ 


गीता, अचुबाद और टिप्पणी - ऑै८ अध्याय ।.. ८३ 


करण कमे कतंति निविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
पान कर्म च कर्ता च त्रिधित शुणमेदतः। 
प्रोच्यत मुणसंख्यान यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १५ ॥ 
[कोई कर्म यर्याप ललीकिक एप से विपरीत भले ही दिखलाई दे तो भी 
न्यायतः कहना पठता है कि उसका थीम शुद्ध 'ही होगा; फल्नतः उस काम के 
[लिये फिर उस शुद्ध सुद्धिवेलि मनुष्य फरों जवयायदार न सममना चादिये। सत्र* 
[दवे छोक का यही तात्य है । स्पितप्रज्ञ, भर्थात्‌ शुद्ध चुद्धियाले, मनुष्य की 
| निप्पापता के इस तत्व का चर्णोन उपनिपदों में भी है ( कौपी, ३३. १ और पद्च- 
| दशी, १४. १६ णौर १७ देखो ) । गीतारइस्य के बारहयें प्रफरण ( ७. ३७०-- 
(३६७४ ) में एस विपय का पूर्ण विवेद्वन फिया गया है, इसलिये यहाँ पर 
। उसके 'ऋाधिक विद्ार की जावश्यक्षता नहीं है. । दूस प्रकार अंजन के प्रश्न 
। करने पर संस्याप्त भौर त्याग शब्दों के अर्थ फी मीमांता हारा यह लि कर दिया 
! कि स्वर्धर्मामुसतार जो कर्म प्राप्त होते जायें, उन्हें अच्दड्ञारयुद्धि और फलाशा छोड़ 
। कर करते रहना 'दी सापिफ मथवा सच्चा त्याग है। कर्मों फो छोड़ बैठना सचा 
[त्याग नहीं &ू। अप सत्रहयें पर्याय में फर्म फे साजिक दि भेदों का जो 
[विचार आरुस किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की धष्टि से पूरा 
बी 
; (४८) हज तीन प्रकार की दै--छान, शेय और जाता; तथा कम्ेसंग्रइ 
सीन भकार का रै--करण, कर्म और कर्ता । (१६) गुणसंण्यानशास्त्र में मर्पाव्‌ 
कापिजसांस्यशासत में कष्दा दे किश्ान,कर्म भौर कर्ता (अत्येक सब, रन और तम-इन 
तीन) गुणों के भदों से सीन तीन प्रफार के हैँ। उन (अकारों) को ज्यों के दो ( तुमे 
बतलाता हूँ) सुन । प २ ५ 
|. [ कर्मचोदना झौर कममसंग्रह परिभाषिक शब्द दें । इन्दियों के द्वारा 
"| कोई भी कर्म दोने के पूंव, सन से उसका निश्चय करना पड़ता हैं । अतएव 
[एस मानसिक विचार को ' कर्सचोदना ? अर्थात्‌ कर्म करने की प्राथसिक पेरणा 
कहते मं) जौर, वह स्वभावतः ज्ञान, श्षेय एवं जाता के रूप से तीन प्रकार 
की होती रे । एक उदाहरण सीजिय,--अत्यक्ष घड़ा बनाने के पू् कुरह्ार 
|( शाता ) अपने सन से निश्चय करता है कि सुझे अभुक यात ( झोय ) करना 
| है, भौर वद्द सुक रीति से ( शान ) होगी । यह क्रिया कर्मचोद्ना हुई। 
[एस प्रकार से सन का निश्चय 'हो जाने पर चद्द कुम्हार ( कत्तो ) मिद्ठी, चाक 
| इत्यादि साधन ( फरण ) इकहे कर प्रत्यक्ष घड़ा € कर्म ) तयार करता €। 
यह कर्मपंग्रई हुआ | कुम्हार का कर्म घट है तो; पर उस्ली को मिट्टी का. काये 
]भी कहते हूँ । इससे मालूम द्ोगा कि कर्मचोदना शब्द से सानसिक अथवा 
| अन्त/करण की क्रिया का बोध द्ोत्ता है और फर्मसंप्रह शब्द से बसी सानसिक 
।क्रिया की जोड़ की वाह्यक्रियाओं का बोध होता है। किसी भी कर्म का पूर्ण 
गा.र१०५ 


22 गीतारहत्य अथवा कर्मयोगशास्त्र ! 


8$ सर्वभूतेद् येनिक सावमत्ययमीशते ! 

आविसक्त विभक्तेयु तज्ञानं चिद्धि लात्विकन्‌ ॥ २० ॥ 

पृथकत्वेन तु यज्चञान नानासावान्पथग्विधान्‌ । 

चेचि स्ंपु भूतदु तल्होंन॑ निदड्धि राजसलम॥ नर गा 

यक्तु ऋूत्सनवदेकस्मन काय सक्तमहँतुकनच ॥ 

अतत्त्वार्थवदल्प च तचामसपम्तुदाह्दर्‌ 80% || 
विचार करना हो, तो ' चोदना ? ओर 'लंग्रइ्ट! दोनों का विचार करना चाईये। 
| इनमे से ज्ञान, और ज्ञाता (जत्रेत्र) के लक्षण प्रधम ही तरहइवें ऋब्याय (१३-१८) 
ई मे अध्यात्म रंष्ट ले वतला आये हूँ । परन्तु कियात्पी ज्ञान का लक्षण कुछ 
[पृथक होने के कारण ऋच इस त्यी में से ज्ञान की, आर दूसरी हुयी में से कर्म 
[एवं कर्ता की च्याज्योए दी जाती हैं--] 

(२०) बित छाद से चह साचूम होता दे कि विमक्त ऋ्यत मिल मित्र सब॒ 
आणियों में एक दी आाविमक और अव्यय मांव अथवा तत्व हैं एसे साखिक झा 
जानो। (२३) जिस ज्ञान से इत इयकत्व का वोब दोता हैं कि समल प्रागिमात्र में 
भिन्न मिन्न अकार के अनेक नाव हू उसे राजप ज्ञाद समम्का। (२२) परदु जो 
किकारण और तच्चाय को बिना जानें बम्के एुक्क दी-बात में यह समन कर आतक्त 
रहता हू कि चद्ठी सर छुत्न है, चई अल्प ज्ञान तामत ऋहा यया ह। 

| [लैन्न मिन्न क्वातों के क्षण वइुत व्यपक हैं । अपने वात-वच्चों। और 
ची को हीखारा संघार समन्कना वामस ज्ञान है। इससे कुछ ऊंची सीडी पर 
पहुंचने से इष्टि अधिक ध्याउक होती जाठी है ऋौर अपने यान का अथवा देश 
कि महुष्यं भी अपना सा जैंचने क्रगता हूं, तो सी चह बुद्धि चनी ही रहती है. 
कवि मिन्न निक्ष यावों अयवा देंशों के लोग समेत मित्र हे । चही ज्ञान दानस- 
[कहलाता है। परन्तु इससे सी ऊँचे जाकर भाणिसात्र में मुक ही आत्साकों पइ- 
चानना पूर्ण ओर साचिक ज्वञाव है । सार चह हुआ कि * विमक्त में आविभक्त 
अथवा * अनेकर्ता से एकता ? को पहिचानना ही झ्वान का सच्चा लक्षण है 
और, इद्ददारणयक एवं केठोपेनिप्दी के च्णनामुसार लो चह पहचान खेता है 
कि इसे लगत्‌ में नानात्व नहीं है--+नेद नानाध्ति कंचन”, वह सुक्त हों जाता 
585 परन्तु लो इस जगत से अनेकता देखवा है, वह जन्मभरण के चकर में 
पिढ़ों रहता ह-- * द्चत्योः स् सत्युमामोति य इइ नानेव पश्यति ! ( छू. ४. ४- 
[१६; कठ, ४. ६६) । इस जगत में जो ऋुद ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है 
( थी. ५३. 48 ), और ज्ञान की. यदी परम सीमा हैं; क्योंकि सभी के एक हो 
जाने पर फिर पुकोकरण की क्ञान-क्रिया को ऋंगे वदने के त्ियि स्थान हीं नहीं 
[रहता ( देखो गीतार. एप. २३२-२३३ ) । एकीकरण करने की इस ज्ञान-किवा 
का निरूपगा गीतारइस्य के नें प्रकरया ( प्‌: २४५- २६६ ) में किया गया है। 


गाता, अबुवाद और टिप्पणी- १८ अध्याय | पेश 


ह$ नियत संगरहितमरागद्धेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्छुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
यहु कासेप्सुना कर्म साहंकारेण दा पुनः । 
फ्रियते चहुलायासं तद्राजसमुदाहतन्‌ ॥ २४॥ 
अज्ुवर्ध क्षय दिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसझुच्यते ॥ २०५॥ 
[जय यध सात्विक ज्वाव सन में भर्ती साति प्रतिविम्पित हो जाता हैं, तब 
। भजुप्य के देश-स्वभाव पर उसके कुछ परिणाम होते हैं। इन्द्दीं परिणामों का 
। वर्णन देची-सससत्ति गुणचर्णान के नाम से सोलहवे अध्याय के आरउ्स में क्रिया 
गया है। और, तेरे अध्याय ( १8. ७-११ ) में ऐसे देह-स्वसाव का नाम 
[दी ' ज्ञान ! यतलाया है। इससे जान पड़ता है कि * ज्ञान * शब्द से (५) एकी- 
करणा की सानसिक किया की पृर्णता, तथा (२) उस पूर्णाता का देह-स्‍्वभाव पर 
| होनेवाला परिणाम,--ये दोनों झथ गीता में विचदित हैं। अतः बीसवें शोक 
में चर्णित शान का क्षण ययपि बाह्मतः मानसिक क्ियात्मक दिखाई देता कै 
तथापि उसी से इस ज्ञान के कारण देह-स्वभ्ाव पर होनेवाले परिणाम का भी 
।समाचेश करना चाहिये। यह घात गीतारहृएय के नवें प्रकरण के अन्त ( प्‌. 
]२४७ - २४८) में स्पष्ट कर दी गई है । अस्दु; कान के भेद हो चुके। अब करे 
[के सेद बतलाये जाते ईं--] 
(२३) फल्न-प्रात्ति की इच्छा न करनेधाल्ा मनुष्य, (मन में ) न तो प्रेम झोर 
भ हेप रस कर, बिना आसक्ति के ( स्वथमानुसार ) जो नियत पर्घात्‌ नियुक्त किया 
बुआ कर्म करता है, उस ( कर्म ) को सासिक कहते हैं। (२४) परत काम अर्थात्‌ 
फलाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अददद्वार'घुद्धि का (मनुष्य) बड़े परिश्रम से 
शो कर्म करता दे, उसे रागस कद्दते हैं । (२५) तामस कर्म वह है कि जो मोह पे, 
प्रिना इन चातें का विचार किये प्रास्भ किया जाता है; कि अनुवन्धक्ष अर्पांत आगे 
क्या होगा; पौरुप यानी अपना सामरण्य कितना है भौर (द्ोनद्वार में) नाश भधवार 
शिंसा होगी या नहीं । |; 
|. [इन तीन भौति के कार से सभी प्रकार के कमी का समावेश 'हो जाता 
|है। निष्काम फर्म को द्वी साप्विक अथवा उत्तम क्यों कष्ा है, इसका विवेचन 
| गीतारइस्य के ग्यारहवैं प्रकरण में किया गया है; उसे देखो; और भकर्म भी 
[सचमुच यही है ( गीता. ७. १६ पर इमारी टिप्पणी देखो ) । गीता का सिद्धास्स 
[है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि शे्ठ है, अत्तः कर्म के उक्त क्षछर्णों का वर्णन करते 
) समय यार बार कत्तों की बुद्धि का डछेख किया गया दै। स्मरण रहे कि कर्म का 
स्लाजिकपन या तामसपव केवल उसके बाह्य परिणाम, से निश्चित नहीं किया 
गया है ( देखो गीतार. पर ३८० “ रेप ) । इधी प्रकार २९ वें छोक से यह भी 


८३६ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त्र । 


6$ सुक्तसंगोष्नहंचादी धुृत्युत्लाहसमन्वितः । 
सिद्धर्थासद्ध,थोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यत ॥२क्ष। 
रागी कर्मफलग्रेप्छलुन्घो हिंसात्मकोडछुचिः । 
हषेशोकान्वितः कतो राजसः परिकीरतितः ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः भातः स्तव्धः शहठा नैष्कातिकोपछसः । 
विपादी दीघेसनी च को तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
86 बुद्धेमेदं घत्तेश्नेव शुणतस्त्रिविध दाणु । 
| लिछ है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न सममना चाहिये कि अगल्ला- 
| पिछला या सारासारविचार किये विना ही मनुष्य को चाद्दे जो कर्म करने की 
[छुट्टी हो गई । क्योंकि २४वें छोक में यह निश्चय किया है कि अनुवन्धक और 
फत्न का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस है, न कि सात्विक 
। (गीतार. छू. ३८०-३८१ देखो) । भव इसी तत्त्व के अनुसार कर्ता के मंद बतल्ाते है] 
(२४६) जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो “ में ? और मेरा? नहीं कहता, 
की सिदे हो था न हो ( दोनों परिणामों के समय ) जो ( सन से ) विकार-राशित 
उति और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सात््विक (कर्ता ) कहते हैं। 
(२०) .विपयासक्त, लोमी, ( सिद्धि के समय ) हर और ( असिद्धि के समय ) 
शोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाल्ा, हिंसात्मक और अशुचि कर्ता 
रामस कहलाता है। (२८) अयुक्त अर्थात्‌ चमत्बल ब॒द्धिवाला, असम्य, गये से 
फूलनेवाल्ा, ठग, नेप्कृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, भालसी, अग्रसन्न- 
दित्त और दीधैयूत्री अर्थात्‌ देरी लगानेवाज्ा या घड़ी भर के काम को महीने भर में 
करनेवाज़ा कत्तो तामत कहलाता हैं। 

” |. [८घें छोक में नैप्कतिक ( निमर+कृत-छेदन करना, काटना) शब्द 
का अर्थ दूसरों के काम छेदुन करनेवाल्ा अथवा नाश करनेवाला हैं। परन्तु 
इसके बदले कई जोग ' नेकतिक ? पाठ सानते हैं। अमरकोश में ' निकृत ? का 
(अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस छोक में शठ विशेषण पहले आ चुका दै 
[इसलिये इसने नैष्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कत्ताओं 
[में से सात्तिक कर्ता ही अकर्ता, आक्षिप्त कत्तो; अथवा कर्मयोगी है।ऊपरवाल्े 
#छोक से अगद है कि फलाशो छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और 
सारातार-विचार उस कर्मयोगी में वना ही रहता है । जगत्‌ के त्रिविध विध्तार 
[का यह वर्णन ही अब बुढि, उति और सुख के विषय से भी किया जाता है। 
[इन झोका से घुद्धि का अथे वद्दी व्यवस्तायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करनें- 
चाल्ली इन्द्रिय असीष्ट है, कि जिसका वर्गान दूसर अध्याय (२. ४१) में 
[हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण ४. १६८-१४१ में 
किया या है]. 

- (२४) हें धनअ्षय | डुद्धि और उति के सी शुणों के अनुसार नो तौंन प्रकार 
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प्रोच्यमानमशेपेण प्रथकत्वेन धर्नंजय ॥ २५ ॥ 
प्रयुक्ति च निवात्ते ल कार्याकाय भयाभये । 
बंध मोल थ या वात्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥३०। 
यथा धमेमधर्म व कार्य चाकार्यमेव थे । 
अयथाचताजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३१ ॥ 
अधर्म घर्ममिति या मन्यते तमसादुता । 
सवा्थान दिपरीतांश्व बुद्धि! सा पार्थे तामसी ॥ ३२॥ 
$$ जुत्मा यया धारयते मवश्प्राणेद्रियक्रिया: । - 
यागेनाध्यमिचारिण्या घ्रतिंः सा पार्थे सात््तिकी ॥३१॥ 
यया ठ॒ धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयत5जुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 
यया स्पम्त भयं शोक॑ विषादं मदमेध थे । 
न चिघ्तुंचाति दुर्मभधा घ्रुतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥ 
के भिश्त मित्र सेद होते हैं, इन सघ को तुमले कहता हूँ; सुन। (३०) है पार्ष ! 
हो छद्धि भठुत्ति ( म्र्भाव किसी कर्म के करने ) और की से ( पर्थात्‌ न करने ) 
की जानती 'है, एवं यह जानती है कि कार्य पर्थात्‌ करने के योग्य क्या है और 
भफायें प्र्पात्‌ करने के प्रयोग्य क्या है, किपतले उरना चाहिये और किससे नहीं, 
किससे बन्धन होता है मर किससे मोक्च, वह चाद्धि सालिक दे। (३५) है पाये! 
घश बुद्धि रानसी है कि मिससे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य और झकाय॑ का 
यथार्थ निर्णय नहीं होता। (३२) हे पार्य! वह बुद्धि तामली है कि जो तम से 
घ्याप्त होकर अधर्म को धर्म समझती है और सच बातों में विपरीत यानी उल्टी 
छमझ् कर दैती है। 
|. [इस भकार बुद्धि के विभाग करने पर सद्सद्विवेक-चारी कोई स्वतन्त्र देवता 
। नहीं रद्द जाती, किन्तु सासरिविक बुद्धि में ही उसका समावेश 'हो जाता है । यह 
विवेचन गौतारहस्य के शष्ठ ३४३ में किया गया दे । बाद्धि के विभाग हो चुके; 
।बझब छति के विभाग बतलाते ऐैं--] 

(३३) है पार्थ ! जिस अव्यभिचारिणी अपांत्‌ हधर उधर न डिगनेवाज्षी छति 
से मन, भ्राण और इन्द्रियों के व्यापार, ( कर्फल-त्यागरूपी ) योग के द्वारा ( पुरुष) 
करता सै, व उति साजिक ह। (३४) है अ्॑न ! मसझ़ानुसार फक्ष की इच्छा रख- 
पैवाक्षा पुरुष जिस एति से फपने धर्म, काम गौर अर्थ ( पुरुषार्थ ) को घिछू कर 
होता है, वह ४ति राजस दै। (३५) हे पाये ! मिल घति से मनृष्य हुर्बुद्धि हो कर 
निद्रा, भय, शोक, पिपाद और मद नहीं छोड़ता, वह छति तामस 'है। 

| [छति! शब्द का चर्थ पैये है; परत यहाँ पर शारोरिक धैर्य से झामि- 
ब्राय नहीं है। इस प्रकरण में उति शब्द का अथे मव का इद़ निश्चय है 


यैद यीदारदत्य अथवा कर्मयोगशारत्र । 


68 खुखू त्विदानी जिविधं शुण में मरतपम। 

अभ्याखाद्वमते यत्र डुःखांते च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 

यक्चदप्ने विपमिव परिणामेषसतोपमम । 

तत्सुल सात्तिक॑ प्रीक्तमात्मवुद्धिम्सादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 

विषरयेद्रियलंयोगाचचदओेड्सतोपमम । 
।निर्णोय करना बुद्धि का काम दे सही; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता है 
[कि डुद्दे जो नोग्य निर्णय करे, चष्ट सदैव स्थिर रहे । ब॒द्धि के निर्णय को ऐसा 
स्थिर या हु करना सन का धर्म है, अतएवं कइनना चाहिये कि 'उत्ति अबवा 
झानलिक बैये का गुण मन और चुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है। 
[परन्तु इतना दी कट देने ले साखिक धति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता कि 
अव्यमिचारी अर्थात्‌ इधर वघर विचल्ति न होनेवाले घर्ये के बल पर मन, प्राय 
और इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये । वाल्कि यह भी यतलाना चाहीये कि ये 
ज्यापार किस दस्तु पर होते हैं ऋथवा इन स्यापारों का कर्म क्या है। वह ' कर्म ? 
[योग शब्द से यूचिव किया यया है। अतः * योग ? शब्द का अर्थ केचल 'एकाप्? 
[चित्त कर देने से काम्र नहीं चलता । इसी किये धमने इस शब्द का अर्थ, 
[पूर्वापर सन्दर्स के अनुसार, कर्मफल-त्यायरूपी योग किया है। लात्विक कर्म के 
|और सात्तिक कर्ता भझादि के लच्ण वतलजाते समय जैसे “फत्न की झाताके 
छोड़ने ? को अधघान गुण माना हू बसे ही सात्त्कि एति का लक्षण बतलाने में 
(भी उसी गुण को प्रधान मानना चादिये। इसके लिधा अयके दहीशोक यह 
विर्णन है कि राजस शदि फल्नाकाइच्ी होती है, अतः इस छोंक से मी पिंद्ध 
चोता हैं कि सात्विक् ८ति, राजस एति के विपरीत, अफक्षाकादूची होनी 
चाहिये। तात्पव यह है कि, निश्चय की दृढता तो निरी सानतिक क्रिया है, उसके 
| मरी या दुरी दोने का दिचार करने के अर्थ थद्द देखदा चाहेय कि बिस्त काय 

के किये उस क्रिया का वपयोग किया जाना है, चह् कार्य कैसा है। नींद और 
आलप्य आदि कामों में ही घढ़ निश्चय किया यया हो तो वह तामस है; फल्लाशा- 
[पूर्वक निल्यन्यवद्दार के छामर करने में लगाया यया 'हो तो राजस हैं; और फलाशा- 
! त्यायरूपी योव में वहु दृद निश्चय किया यया 'हों तो सालथिक है। इस पकार ये 
।धति के भेद हुए; अब दतलाते हैं कि गुण-मेदाचुतार सख के तीम प्रकार 
कैसे होते ह-- ] 

(३६ )बच है भरततश्रेष्ठ ! में सुख के भी तीच भेद वंतलाता हूं; सुन | अम्यास 
से अर्थात्‌ निरन्तर परिचय से ( मनप्य ) लिसमे रस जाता है और जहाँ दुःख का 
अन्त होता €, (३७) जो आरस्म में (तो ) विष क समान जान पढ़ता ई परन्तु 
परिणाम में अन्त के सुल्प है, नो आव्ममिष्ठ-चुद्धि की असनता से प्राप्त होता है, 
उल ( आध्यात्मिक ) सुख को लात्विक कहते हूं। (३८) इन्द्ियों और उनके 
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परिणाम विषमिव तत्सुख राजसं सतत ॥ घ८ ॥ 
यदभ चानुबंध थ सुख सोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्य तत्तामसमुद्ाइतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
$$ न तद॒स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेदु वा पुनः । 
सत्च परतिजैपृक्ते यदेसिः स्यास्जिमिगुंणैः ॥ ४० ॥ 
विषयों के संयोग से होनेवाला (अर्थात्‌ आधिभौति) सुख राजध् फट्दा जाता है कि 
जो पहले तो अम्त के समान है; पर घन्त में घिप सा रहता है। (३९) और जो 
झ्ारम्म में एवं अजुबन्‍्ध अर्थात्‌ परिणाम में भी मनुष्य को मोह में फैसाता 'है भर 
जो निद्रा, सालस्य तथा प्रमाद अर्थाद्‌ कर्तव्य की भूल से उपजत्ता है उसे तामस 
भुस कहते हैं। ५ 
) [३७वें छोक में आत्मधुद्ध फा अर्थ इसने ' प्रात्मनिष्ठ छुद्धि किया है| 
।परूतु ' भरात्म ! का अर्थ * अपना ' करके उसी पद का अर्थ “ ऋपनी घुद्धि' भी 
हो सकेगा। फ्योंकि पहले (६. २१ ) कष्ठा गया | फि भत्यन्त सुख केवल 
।९ बुद्धि से दी आ * और * भतीन्दिय * होता है। परन्तु अर्थ कोई भी क्यों ग 
किया जाय, तात्पर्य एक दी रे कड्टा तो है कि सचा और नित्य सुख इन्द्रियो- 
।पभोग में नहीं है, किन्तु चह फेवल शुद्धिय्राद्म है; पर्तु जब विचार करते हैं 
(कि इद्धि फो सध्या जोर धत्यन्त सुख भाप्त होने के ज्षिये फ्या करना पढ़ता है 
[तब गीता के छठे प्रध्याय से ( ६- २३) २२ ) प्रयट होता है कि यह परमावधि 
[का सुख पात्मनिै बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहों होता । “ इुद्धि ? पृक ऐसी 3४ इन्दरिय 
| है कि घद्द एफ भोर से तो पिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती द 
| और दूसरी ओर से उसको झात्मस्‍्वर्पी परमद्ा का भी बोध 'हो सकता है 
(कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में भर्थाद प्राणिसात्र में समानता से ध्याप्त 
|है। तात्पय यह है कि इन्द्रिय-निप्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्सक यकृत के 
| बिखार से हटा कर जद भन्तमुंख कौर आत्मनिष्ठ किथा--और पातअत्षयोग के 
[द्वारा साधनीय विषय यही ऐ-तह पह बुद्धि असन्न हो जाती है और मह॒ष्य को 
सल एवं झतनन्‍्त सुख का अनुभव धोने लगता है ते गीतारएस्य के ५ दें 
[मकरण (ए. ११५-१३७) में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता का जिवरण किया 
ज्ञाघुका है। अब सासान्यतः यह चतलाते हैं कि जगत्‌ में उक्त नरिविध भेद ही 
॥ ॥ हैं--- 
| 928 के हम पर, आकाश में सथवा देवताओं में अर्थात्‌ देवलोक में भी 
ऐसीकोई वष्तु नहीं कि जो प्रकृति के नतीन गु्यों से सुक्तहो।.रः 
| [ भ्रठारहवे छोक से यहाँ तक छान, कमे कर्ता, हुद्धि, पति, भौर सुख के 
भेद बतला कर अर्जुन की पाँखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया 
है कि सम्पूर्ण जवत्‌ में मक्ृति के गुण-भेद से विचिन्रता केस उत्पन्न होती है 


॥ 
4 
॥। 
है 
। 


चछ० गौतारहुख अथवा कर्सयोगशास्त्र । 


88 ज्नाह्मणक्षात्रियाविशां शूद्वा्णों च परंतप । 
कम्मोणि प्रविमक्तानि स्वभावप्रमवैर्गुणिः ॥ ४१ ॥ 
श्मो दमस्तपंशशोर्च श्ांतिराजंवमेंच च | 
ज्ञार्न विशानमास्तिक्य त्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ ४२॥ 
शौर्य तेजो ध्ातिदांश्यं युद्धे चाप्यपकायनम्‌ । 


[तथा फिर यह अतिपादन किया है कि इन सब सेदों में साप्विक सेद श्रेठठ और. 
|आद्य है। इन साखिक सेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी. को गीता में 
।ब्रिगुणात्तीत अचध्या कटा दै । गीतारइस्य के सातंवें प्रकरण ( ए. १६७ -१६८) 
[में इम्र कद्द जुके हैं कि तरियुणातीत अथवा निर्भुण अवह्या यीता के अनुपार- 
कोई स्वतन्त्र या चौथा सेद नहीं है । इसी न्याय के अनुसार मजुत्ठति में भी 
| घात्विक गति के ही उत्तम, सघ्यम और कनिष्ठ तीन सेद करके कद्दा गया है कि 
। उत्तम साचिक गति मोक्॒प्रंद है और मध्यम साचिक गति घ्वर्गप्रद है (मनु. 
84३, ४४-५० और ८६-९१ देखो ) ॥ जगव्‌ में जो प्रकृति है उसकी विचि- 
[श्रता का यहाँ तक चर्णन किया गया । अब इस गरुण-विभ्ाय से ही चातुद्दंगर्य- 
।व्यवध्या की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है । यह बात पहले कई बार कद्ी 
ला छुकी है कि ( देखो १८. ७-६ २३५ और ३-८) स्वघमानुसार प्रत्येक 
सहुष्यं को अपना अपना * नियत ? अयांत्‌ नियुक्त किया हुआ कर्म फञ्नाशा छोड 
कर, परन्तु उति, उत्साह और सारासारविचार के साथ साथ, करते जाना ही 
संसार में उसका कर्ततत्य दे । परन्तु जिस वात से कर्म ' नियत ! झ्ोता हैं, 
। इसका बीज अद तक कहीं भी नहीं बतलाया गया। पीछे एक वार चालुर्वणर्य- 
च्यवस्था का कुछ थोड़ा सा उल्लेख कर (४.१३) कहा गया है कि कर्तंब्य- 
अकत्तेच्य का निर्णय शास्र के अजुसार करना चादये ( नी. १६- २४७ ) । परन्तु 
|जगत्‌ के ब्यवद्दार को किसी नियमाचुलार जारी रखने के हेतु (देखो गीतार- छू 
[३३४, ३६७ और ४९४५ - ४८६ ) जिस गुण-कर्मविमाग के तत्व पर चातुर्बणर्य- 
[रूपी शास्तनन्यवध्या निर्मित की गईं है, उसका पुण्णों स्पष्टीकरण उस ध्यान में नहीं 
[किया गया। ऋतयुच नित्त संध्या से समाज में हर एक भनुष्यं का कर्तन्य नियत 
होता है अर्थात्‌ स्पिर किया जाता है उस चानुर्चसर्य की, ग॒ुणत्रय-विमाग के- अनु- 
(सार, अपपत्ति के साथ डी साथ अब प्रलेक्न वर्ण के नियत किये हुए कर्त्तत्य भी कट्टे 
[जाते हैं--] 

(४३) है परन्‍तप ! ब्राह्मण, छत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म इनके खमाव- 
कन्य अर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार पथ एथक बेंदे हुग्‌ हैं। (४२) आ्राह्मण 
फा स्वमावनन्य कर्म शाम, दस, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता ( आजब ), प्लान 
अर्थात्‌ अध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आध्विश्यवुद्धि हैं । (३३) 
शूरता, तेनस्विता, चैथ, दक्षता, युद्ध से न मागना, दान देना और (प्रजा पर ) 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८5४१ 


दानमीश्यरसावश्व क्षात्र कर्म स्वभावज़म्‌ ॥ ४३ ॥ 
हृपिगीरश्यवाणिज्य वैश्यकम स्वभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मक कर्म शूद्वस्यापि स्वभावज़म्‌ ॥ ४४ ॥ 
$$ स्थे स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः | 
स्वकर्मनिर्तः सिद्धि यथा चिंदति तच्छूछ ॥ ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदे ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विंदति मानचः ॥ ४६ ॥ 
शुकमते करना छाग्रियों का स्वाभाविक फर्म ६। (४५) कृषि श्थांव्‌ खेती, गोरा 
यानी पशुझझों को पालने का उद्यम फोर घागिज्य चर्थात: व्यापार वैश्यों का ध्वभाव- 
जत्य फर्म है। प्रौर, इसी भफार, सेवा फरना णुद्दों का स्वाभाविक फर्म है। 
|. [चालुर्बशर्यन्यवस्पा प्वभावजन्य ग्रुण-मेद से निर्मित हुईं है; यह न 
प्रमझा जाय कि यह दपपति पएल पहल गीता में ही वतज़ाई गई हू । किस्तु 
।मद्दाभारत के बनपर्वान्तर्गत नहुपयुधिष्टिर-संवाद में णीर हिजल्याघ संवाद 
( बन, १८० क्र २११) में, शान्त्रिपर्व के शगु-भारद्वाज-संवाद ( शां, १८८ ) में, 
| घनुशासनपर्व के इमा-मद्ेशवर-संचाद (अनु, १४३) में, और अखमेधपव (३६, ११) 
[दी जनुगीता में गुगा-मेद फी यही उपपत्ति कुछ अन्तर से पाई जाती है।यह 
पछले ही कहा जा सुका है कि जगत्‌ के विविध व्यवहार प्रकृति के गुण-सेद से 
।हो रहे हैं; फिर तिद्ू किया गया रू कि मनुष्य का यह कर्च॑व्य कम, कि किसे क्या 
| करना चाहिये, जिस चातुर्वेगर्य व्यवस्था से नियत किया जाता हू बह व्यवस्था 
| भी महति के गुणभेद का परिणाम है। शव यह प्रतिपादन करते हैँ कि वक्त कर्म 
| दरएक मनुष्य को निप्काम घुदि से अर्थात्‌ परमेशरापण बुद्धि से करना चाहिये, 
| अन्यथा जगद्‌ का कारबार नहीं चल सकता; तथा मनुष्य के आचरण से 'ही 
(पिद्वि भाप्त दो जाती कै सिद्धि पाने के क्षिये और कोई दूसरा अनुष्ठान करने की 
। झावश्यक्तता नहीं है--] है हे 
(४५) घपने छपने ( ध्वभावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त पोनेवाले ) कम । 
नित्य रत ( रइनेवाला ) पुरुष (उसी से) परम सिद्धि पाता है । सुना, छापने कर्मों मे 
तत्पर रएने से तिद्धि कैसे मिक्षती हे। (४६) भाणिसात् की जिससे भवृत्ति हुई है 
झौर भिसने सारे जयव्‌ का पिए्तार किया है झ्थवा जिससे सब जगत च्याप्त है, 
उसकी झपने ( स्वघरमासुसर प्राप्त दवोनेवाले ) कम के द्वारा (केचल्न वाणी झथवा 
फूल्षों से ही नहीं) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। ट 
|. [इस प्रकार प्रतिपादन किया गया कि, चातुर्वशय के अनुसार आर्त होने- 
[बाल्ले कर्मों को निष्दाम-चद्धि से अथवा परमेधरापण-उुद्धि से करना विराट- 
| स्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन 'ही है, तथा इसी से सिद्धि मि् 
'जादी है ( गीवार- ४५ ४३६ -४३५ ) | जब उक्त गुण-भेदानुसार स्वस्तावतः प्राप्त 
शी, र., १०६ | 


८४२ यीतारहस्य अथवा कम्मयोगशास्त्र । 


6$ श्रेयान स्वधर्मों विग्रण: परथमांत्स्वनुट्टितात्‌ । 
स्वभाचानियतं कर्म करर्वज्नाप्नोति किल्वियम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहजं कर्म कातेय सदोषमपि न ल्ज़ेत्‌ | 
स्वारंभा हि दोषेण ध्वमेनामिरिवाचुताः ॥ ४८॥ 
असतक्तचुद्धिः सर्चेच जिवात्मा चिगतस्पृहठः । 
| नेष्कम्ये्सिद्धि परमां संन्यालेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
| होनेचाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से सदोष, अशछाध्य, कठिन अथवा झग्निय भी 
दो सकता है; उदाहरणा्, इस अवसर पर क्षत्रियधर्म के अनुतार युद्ध करने में 
हत्या होने के कारण वद सदोष दिखाई देगा। तो पंप्ते समय पर मनुष्य को क्या 
।करना चाहिये? फ्या वह स्वघर्म फो छोड़ कर, अन्य धर्म स्वीकार कर ले (गी. 
३ ३४ ); या कुछ भी हो, स्वकर्म को दी करता जावे; यदि स्वकर्त ही करना 
चाहिये तो कैसे करे--इत्यादि अश्षों का उत्तर उसी न्याय के अनरोध से बतल्ाया 
जाता हं कि जो इस अध्याय में प्रथम (१८. ६) यज्ञ-याग़ आदि क्रो के सम्बन्ध 
में कष्टा गया है--] 

(४७) यथापि परधर्म का आचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म 
अर्थात्‌ चातुर्चेयर्थ विष्ठित कर्म, विग्युय यानी सदेष 'हानें पर भी आधिक कल्याणं- 
कारक हैं । स्भावसिद्ध अर्थाद गुण-स्वभावानुसार निर्मित की हुईं चातुर्वेणर्य- 
व्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता ।(४८) 
है कोन्तेय ! जो कर्म सहज है, अर्थाद्‌ जन्म से ही गुण-कर्म-विभागानुस्तार नियत 
हो गया है, वद्द सदोष हो तो भी उसे (करी) न छोड़ना चाहिये। क्योंकि सम्पूर्ण 
आर अर्थात्‌ उद्योग (क्रित्ती न किसी) दोप से वैसे द्वी ध्याप रहते- हैं, जैसे कि 
घुसे आग घिरी रहती हू । (४४) झतएव कई भी आसक्ति न रख कर, मन को 
वश में करके निप्कास बुद्धि से चलने पर (कर्म-फल के ) सेन्यात द्वारा परम नैप्कर्स्य 
सिद्धि प्राप्त हो जांती #ू। 

| [इस उपर्सदारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए इन्हीं विचारों को 
।ञ्य फ़िर से व्यक्त कर दिखलाया है कि, पराये घ॒र्म की अपेल्ा स्वघम सत्ता है 
( सी. ३. ३५), ओर नेष्कस्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं है ( गी. ३. ४) इदादि। इस गीता के तीसरे अध्याय से, चौथे छोक की 
|टिणपणी से ऐसे भक्तों का स्पष्टीकरण कर चके हैं. नेष्कर्य क्या चह्तु है और 
सच्ची नेष्कम्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये । उक्त सिद्धान्त की महत्ता इस वात 
(पर ध्यान दिये रहने ले सहम ही समझ में आजावेगी कि, संन्यालमार्यवालों 
)की दृष्टि केवल मोच पर दी रहती है और भगवात्र्‌ की दृष्टि मोक्ष एवं जोक- 
। संभ्रह दोचों पर समान द्वी | । लोऊलंग्रह के लिये अथात समाज के भारगा 

अगर पोषण के निमित ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, ऋथदा रण में सल्षचार का 


गाँता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ जध्याय | घ्ठ३ 


$$ सिर प्राप्ता यथा ब्रह्म तथाप्नोत्ति नियोध मे । 
समालेनेय फॉतेय निछा शानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
घुरुथा सिद्युद्या युक्तो धद्यात्मान निय्रस्य वे । 
ललिषह्टर दिशजानेयाज़े शर छत्रिय, तषा फ्िसान, पैश्य, रोगगारी, लुद्दारः 
[पिहुई, झम्हार भौर संसार प्याध तक थी भी झ्रावश्यकता हू। परन्तु यहि 
कर्म छोड़े विना सपभुष सोद नहीं मिज्ञता, तो सत्र णोगों को अपना अपना 
| स्यप्साय (प्रो कर संन्‍्यासी बने जाता चाहिये! फर्मसंस्पाप्तमार्ग फे लोग एस 
पासत' मी ऐसी हरा परया नहों फरते । परन्तु गीता की दृष्टि हृतनी संकृधित 
निष्चों है, इसाजेये मीता क्ठती है कि अपने भ्रधिफार के झनुसार प्राप्त छुए 
ध्यियप्ताप छो दोड़ कर, दूसरे के स्ववत्ताय को सजा समझ कड़े करने लगना 
!ढदित नहीं ६ै। फोई भी पययसाय जीजिये, वपतमें कुछ न कुछ भुटि जवश्य 
रितती ही है। मैसे माहगा के लिये पिशोपतः पिद्चित जो ज्ञान्ति ३ (१४-४२), 
[इसमें मी एफ पड़ा दोप यह है कि ' दमावात्‌ पुरुष दुर्येत् समझा जाता है! 
(( भा, शां, १६०.३४); झौर स्याथ है पदों से माँंपत बेचना सी एक सफर ही 
।स (ममा, घन. २०६ )। परन्तु एन कठिनाइयों से उकता कर कर्म को ही छोड़ 
।ईैठना झवित नहीं ५ ।फ्रित्ती भी फारण मे फपों न हो, जप एक बार किप्री कार 
।को प्रपगा लिया, यो फिर उसझी यशिाई था झत्रिकता की परवा न करके, उसे 
चासकि दोड़ कर करना दी खाएँये । प्योक्ि मनुष्य की लघुता-मह्ता उतके 
[प्ययप्ताय पर निर्भर ग्दी है, किस्तु निप्त युद्धि से बह अपना प्यवस्ताय था कर्म 
।करता है उसी युद्धि पर उमड़ी योग्यता अध्यात्म-ट्टि से अवल्म्पित रहतो है 
((गी. २. ४६) । जिप्तशं मन शास्त है, सार मिप्तने सम प्राणियों फे सन्‍्तगेत 
।एकता फो पहंपान लिया ९, यह मनुष्य जाति या व्यवताय से चादे व्यापारी 
(ही, चाहे फुसाईं। विष्काम मुद्धि से व्यपताय फरनेयात्षा यह सनुप्य खान 
| सन्प्याशी बादाणा, अपया शूर उप्तिय की बरायरी का माननीय ,भौर सोक्ष फा 
आपिकारी है । यही नहीं, परनू धध्यें छोर में स्प्ट फहा है कि कर्त छोड़ने 
सै थो घिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निप्छाम युद्धि से अपना अए्ना प्यवसाय 
।दश्नेयाणों को भी मिलती दे । भागवत्तथम फा जो कुछ रद्ृप्य है; पह यही है; 
| गधा मद्ठाराष्ट्र देश फे साधु-सन्तों के एतिए्टास से स्पष्ट होता दे कि उक्त रीति से 
दायरा करके निष्काम घुद्धि के तप्य को परम में काना कुछ असम्भव नहीं 
।६ ( देखो गीतार- ए. धरेप )। झग्र बतजाते हूं कि अपने अपने करो मे तत्पर 
।रशने से दी घत्त में मो दैस्ते प्राप्त द्वौता है] 

(४०) दे कौस्तेय ! ( इस प्रकार) शिद्दि प्राप्त घ़ोने पर ( उस पुरुष को ) शान 

की परम निछा--अद्ा--विस रीति से आाक्त पोती कि उसका मैं संद्ाप से वर्णन 
बता हूँ। सन । (५१) शुद्ध युद्धि से युक्त हो करके, धर्ष से झाता-संयमन कर, 


"म्न्_ 


घ्श्छ गीतारहस्य अगवा कर्मयोगशास्त्र | 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्ेयीं व्युदस्थ च॥ ५१ ॥ 
विविक्तलेवी लष्चाशी यतवाक्कायमानलसः । 
ध्यानयोगपरो नित्ये वैराग्य सप्लपाशितः ॥ ५२ ॥ 
अहंकारं बल दप काम क्रोच परिप्रहर । 
विम्ुच्च निर्मेमः शान्तो तह्मभयाय कट्पते ॥ ५३ ॥ 
चह्मभूतः पलब्नात्मा न शोचति न कांक्षति ! 
समः सर्चेदु भूतेदु मरूक्ति ऊूमते पराम्‌ ॥ पक ॥| 
भक्त्या मामासेजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्ततः । 
ततो मां तत्त्वदों ज्ञात्वा विशते तदवंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वेकरमीण्यपि सदा कुचोणों महश्वपात्रयः३ 
मत्यलादादवापोति शाश्वत पद्मच्ययम ॥ ५६ ॥ 
शब्द भादि (इन्द्रियों के) व्रिएयों को छोड़ करके और ग्रीदि एवं द्वेष को दूर कर, 
(५९) “विविक्त ” अर्थात छुने हुए अथवा एकान्च स्पल में रइनेवाल्ला, मिताहइारी, 
काया-बाचा और सन को चश में रखनेवाह्ना, नित्य ध्यानयुक्त और विरक्त, (२8) 
(तथा अइईकार, बल्ल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह अर्थात पाश को छोड़ कर 
शान्व एवं ममता से रहित संनुन्य अद्यभूत्त होने के लिये समर्थ 'होता है। (५४ ) 
तक हो जाने पर प्रसन्नचित्त दोकर चह न तो किसी की झाक़ांच्ा द्वी करता 
है, और न किसी का द्वेप ही; तथा समत्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम 
भक्ति को प्राप्त कर लेता है । (५५) भक्ति से दसको मेरा तास्विक ज्ञान हो जाता है 
कि मैं कितना हूं और कौन हूँ; इस प्रकार मेश चाचिक पहचान हो जाने पर वह 
मुम्में ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा ही आश्रय करे, सब कर्म करते रहने 
पर भी इसे सेरे अनुप्रह से शाश्वत एवं अव्यय स्थान आप डोता है- 
|. [ध्यानरहे कि सिद्धावध्या का उचछ वर्णान कर्मयोगियों का हैं--कर्मसंन्यास 
| करनेवाले पुरुषों का नहीं है । झ्ारुस में ही ४५वें और ४४वें छोक में कहा है 
[किक व्णेन आसक्ति छोड़ कर कर्म कंरेवालों का है, तथा अन्त -के ५६वें 
जोक सें “ सब कर्म झरते रहने पर सी ” शब्द आये हैं। उक्त वर्णन मक्तों के 
अथवा त्रियुणातातों के वर्णन के ह्वी समान हैं; यहीं तह कि. कुछ शब्द भी 
।इली चर्योन से किये यये हैँ। उदाइरणार्थ, ५३वें छोक का ९ परिप्रह ” शब्द 
[छठवें ,अध्याय (<. १० में योगी के वर्णन से आया-है; ४४वें छोक का “ न 
शोचति न कांक्षति ” पद वारहदें ऋष्याय ( ३२. १७ ) में साकिमार्ग के चर्णन 
[मं है; और विविक्त (अर्थात्‌ छुते हुए, एुकाम्त स्थक्ष से रहना) शब्द १३वें 
अध्याय के १०वें, छोक में आ चुका है । कर्मयोगी को आह दोनेवाली उप- 
[पुक्त झग्तिम स्थिति और कर्म-संत्यासमाय से मराप्त होनेवाली भ्रान्तिम स्थिति 
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88 थेनसा सर्चकर्माणि मयि संन्यस्यथ मत्परः। 
चद्धियोगमुपाशित्य मधित्तः सतत भव ॥ ५७ ॥ 
भशियतः सर्वेदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यलि । 
शथ चेत्यम्रकाराप्त भ्रोप्यसि विनेधश्यसि ॥ ५८ ॥ 


| दोनों पैदल मानक दए से एक ही हूं; एसी से पंस्याप्तमार्गीय टीकाकारों को 
| चष्ठ दाएने फा भयसर मिक्ष गया ६ क्लि उक्त वर्गान इमोरे ही साग का दै। परन्तु 
। हुग कई यार फष्ठ सुरे है कि यदु स्या शर्म नहीं हे । शह्तु; इस झष्याय के 
। बरशा में प्रतिषारग झिया गया है कि संन्यास का पर्प फर्म-्याग नहीं र, किन्तु 
।पाज्ञाशा के व्याग को ही गग्पाप पते टू। जय संन्‍्याप्त शब्द का एस प्रकार भर्थ 
हो शुत) सब गष्ट सिद्ध ६ कि यज्ञ, दाग चादि कर्म चाददे काम्य हों, चाहे नि 
। हूं था सैमिनिक, उनयो पस्य सब फर्मो के समान शी फरन्नाशा छोड़ कर उत्साह 
[मार पमता से परते जाना घा््टेये । तरनन्‍्तर संप्तार के फर्म, फर्ता, चुढि शादि 
| समयगी विषयों की गुधा-मेद से अगेफता दियला क्र उनमें सास्िक को श्रेट 
। कए। है; भौर गीताशार्य का एटर्थ यह सतग्राया हूँ कि चातुर्बशर्य#पवह्था के 
। द्रारा एपचरमोचुसार भाष्त ऐोगेयाल्े समस्त फर्मो को प्रासक्ति छोड़ क्र फरते जाना 
[डी परमेश्वर का यप्रन-यूगग करना है, एप क्रमशः इसी से फास्त से परवाह अथवा 
(मोद थी प्राप्ति ्ोती ई--मोण के लिये फोई दूसरा प्नुषान करने को 'आवश्य- 
का गद्दी है मघपा फर्मश्यागरपी संनन्‍्याप्त लेंगे की भी ज़रूरत नहीं है। फेपल 
इस फर्मपोग से ही सोश-सादित सब तिद्धिगों प्राप्त वो जाती हैं । हब इसी 
। फमंघोगमार्म को ध्यीकार फर सेने के लिये झर्युन को फिर एक धार भाशतिम उपदेश 
(करते ६--] 
(५७) मन से सय कर्मों फो मुभमें 'संन्‍्यल! पर्चाद्‌ समर्पित करके मत्परायणा 
होता हुमा (साम्प) चुदियोग के साथय से एमशा सुकमे चित्त रख। ५८ 
| | बुदियोग शब्द दूसरे दी अष्याय (३.४६) में आाजुका हैं; और चहँ 
उम्तका अर्थ फन्ताशा में युद्धि न रख कर कर्म फरने की युक्ति 'अधया समत्ववुद्धि 
8। यही झर्ग यहां भी विधाश्ित है जौर दूसरे भध्यायं में जो यह कहां था कि कर्म 
]की घपेक्ा बददि लेट 2, उसी सिद्धान्त का यह उपतंदार 'ं। ड्सी में कर्मसन्यास 
[का झ् सी इन शब्दों के द्वारा स्यक किया गया द कि “मन से (अर्थात कर्म का 
|अत्यदा त्याग ने करके, केवल सुद्धि से)मुमसें सय कर्म समर्पित कर ।” भर, वही 
| छार्य पहले गीता ३५ २० एपं ५. १३ में भी वर्धितत है । ] 
(४०) सुक्कां चित्त रखने पर व्‌.मेरे भरनुमनइ से सारे सह को जर्थाद कार के शभा- 
से फ्ों फो पार कर जावेगा । पल्‍्तु यदि महक्कार के चश ही मेंदी न सुनेगा तो 


(झज़पत) नाश पावेगा। 


घर गीतारहत्य अयवा कर्मयोगशाल्ष । 


$६ यद॒हंकारमाश्नित्य न योत्स्य इति मन्यसे ! 
मिथ्येप व्यवसायस्तें अकृतिस्त्वां नियोल्यति ॥ ५९ ॥ 
स्वसावजेन कोतेय निदद्धः स्वेन कर्मणा 
कह नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोडपि तत्‌॥ ६० ॥| 
ईश्वर: सर्वभ्रूतानां हद्देशे5जुन तिष्ठति । 
बामयन्सवेभूतानि येज्ञारढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तम्रेव शरणं गच्छ सर्वेमाचेन भारत । 
तत्यप्ाद्ात्यय शान्ति स्थान प्राप्स्थसि शात्वतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति ते शानमा्यातं गुद्याद्य॒ुह्मतरं: मया। 
विर्ृस्यैतदशेपेण यथेच्छासे तथा कुर ॥ ६३ ॥ 


नस क्‍न5. 


[९८ थें छोक के ऋच्त में अहंकार का परिणाम बवक्ाया है; अब यहाँ उसी 
[का आविक स्पष्टीकरण करते हैं--] 
(४६) दू अइकार से जो यह मानता (कद्टता) है कि में युद्ध न करूँगा, (सो) 
हेरा यह निश्चय ब्यर्थ है । भक्ति अर्थाद्‌ रूभाव तुमसे वह (युद्ध)करावेगा । (६०) 
है कॉन्तेय ! अपने स्वमावजन्य कर्म से वद् होने के कारण, मोइ के चच्च हो कर दू. 
जिसे न करने की इच्छा करता है, पराघीन (अर्थांव प्रकृति के अघीन ) हो करके 
तुमे वही करना पड़ेया । (६३) है अर्जुन ! ईश्वर सब माणियों के हृदय में रह कर 
(अपनी) माया से आजिमात्र को (पऐसे) घुमा रद्द हैं मातो सभी ( किली ) यार पर 
चढ़ाये गये ह। (६२) इसालेये है भारत ! तू सर्वभाव से दसी की शरण में जा । 
उसके पंनुप्रइ से तुम्हे परम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त ड्या। (६३) इस प्रकार 
मैंने यह गुझ्य से भी युद्य कान घुसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैही तेरी 
इच्छा हो, वैसा कर । 
[..[ इन छोकों में कर्म-पराघीनता का जो यूह तत्व वदलाया गया हैं, उसका 
।विचार गीतारहृ्य के १० वें अकरण में विष्तारपूर्वक हो चुका है। यदधाप आत्मा : 
| घ्वयं घ्वतन्त्र हैं, चयापि तगत्‌ के अर्थात्‌ अकृति के ब्यवद्दार को देखने से 
[माजस होता हैं कि उस कर्म के चक्र पर आत्मा का कुड मी झािका। नहीं है कि 
जो अनादि काक्न ले चल रहा हैं। मिनकी हम इच्छा नहीं करते, वर्कि जो 
। इंमारी इच्छा के विपेशीद भी हैं, देती सैकड्रॉ-इज़ारों बातें संतार में डुछआ 
[करती हूँ; तथा जनके व्यापार के परिणाम सी हम पर होते रहते हैं 
[अथवा वक्त व्यापर्रों का ही कुछ माग हमें करना पढ़ता है; यदि इन्हार करते 
[हूँ तो बनता नही है। ऐसे अवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल 
[रख कर और सुख या दुःख को पक सी सम करः सब कम किया करता 
[$ किस्तु सूर्ख सनुभ्य उनके फदे में फप जाता हैँ। इन दोनों के आकआऋण भें 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १८ अध्याय... ८४७ 


सर्चेगुद्मतमं भूयः शुणु में परस घचः । 

इश्टीएसि मे हठमिति ततों चक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मन्मता भव मछरक्तो भधाजी मां नमस्कुरु । 
मार्मेवैष्यासि सत्य ते प्रतिज़ाने प्रियोडस मे ॥ ६५॥ 
सर्वंधमीन्परिस्यज्य मामेफ शरण बज | 

अहं त्वा सर्वेपापश्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ ६६ ॥। 


यही मह्व-पूर्ण मेद है। भगवान्‌ ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है कि 
(० सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चत्ते रहते हैं, वहां।निम्न् 
क्या करेगा? ” ( गी. ३. ३३ )। ऐसी धस्थिति में सोच्चशाख अथवा नीतिशास 
।इतना उपदेश कर सकता ६ कि कर्म मे मासक्ति मत रखो । इससे प्राधिक 
।वष्ध कुछ नहीं कष्ट सकता। यह अष्यात्म-ष्टि से विघार हुआ; परन्तु भक्ति 
की एृष्टि से प्रकरपे भी तो एंशर का द्टी अंश है। अतः यही सिद्धान्त है) थे 
सौर ईर यें छोड़ों में ईश्वर को सारा क्ूंस्व सौप कर बतल्ाया गया है। जगव्‌ में 
जो कुछ व्यवहार हो रहे हैँ उन्हें, परमेश्वर जेसे चाहता है वैसे करवा रष्दा है। 
इसाकषिये शानी सनुप्प को उचित है कि भद्दक्वार-छुद्धि छोड़ कर अपने भाप को 
।सर्वधा परमेश्वर के ही दवाले कर दे। ६३ दें छोक में भगवान्‌ ने कष्दा है सह्दी 
कि “ जैसो तेरी इच्छा हो, चेला कर, ” परन्तु उसका प्र्थ बहुत गम्मौर है। 
ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावध््या सें पहुँची, चह्ों फिर घुरी 
[इच्छा बचने ही नहीं पाती | भ्तए्व्त ऐसे ज्ञानी पुरप का * इच्छा-स्वातम्य ! 
।( इृष्छा की स्वाधीनता ) उसे झ्थवा जगत्‌ को कभ्नी अद्दितकारक नहीं दो 
(सकता । हसक्षिये उक्त छोफ का ठीक ठीक भावार्थ यह है कि “ ज्यों दी तू इस 
जान को सम छेगा ( विस्ृश्य ), सयों'हीतू स्वयंप्रकाश 'होजायगा; और 
(फिर (पहले से नहों ) दू अपनी इच्छा से जो कर्म, करेया, वही घर्म्य एवं 
प्रमाण चोगा; तथा स्थितम्रश फी ऐसी अवष्या प्राप्त ही पाने पर तेरी इच्छा की 
। रोकने की श्रावश्यकता ही न रहेगी। ?? अस्तु; गीतारह॒ष्य के १४ वें: प्रकरण से 
। इस दिखला चुझे हूँ कि गीता में ज्ञान की अपेज्षा भाक्ति को ही आधिक महृर्व 
| दिया यया दै। हुस लिद्धान्त के 'मनुप्तार अब सम्पूणी गीताशाख का भक्तिमधान 
इपसद्दार करते हैं-- ] हि 
(६४) ( ज्व ) झन्त की एक बात और सुन कि जो सब ले गुद्य है । तू सुझे 
अत्यन्त प्यारा है, इसलेये में तेरे हित की बात कहता हूँ । (६५) सुममें अपना 
मन रख, मेश भक्त 'हो, सेरा यजन कर और मेरी चन्दना कर, में तुमसे सत्य प्रतिक्षा 
करके कट्ठता हूँ कि ( इससे ) व्‌ सुक्में ही था मिलेगा; ( फ्योक्ति ) सू मेरे प्यारा 
( भक्त ) है। (६६) सब ध्मो को होड़ कर तू केबत् सेरी हो शरया में झा जा। सें 
हुओ सब पाएँ ले मुक्त करेगा, डर सत्त । 


पा्चेथ गीतारहस्य अयवा कमयोगशांस्त्र 


इद ते सातपसकाय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाझुश्र॒षवे चाच्यं न च मां योउम्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
य ड्दं परम॑ शहयं मह्क्तेष्वसिधास्थति । 

भक्ति भयि परां कइृत्वा मार्मेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


|. [ करे ज्ञानमार्ग के ठीकाकारों को यह मभक्तिःप्रधान उपसंहार प्रिय नहीं 
लगता | इसलिये थे धर्म शब्द में ही अधम का समावेश करके कहते है कि यह 
|छोक कठ उपनिषद्‌ के इस उपदेश से ही सम्रानाथंक है कि ४ घम-भधर्म, कृत 
चघिक्तत, ओर सृूत-सव्य, सब को छोड़ कर इनके परे रहनेवालें परवह्य को पह- 
चानों ” ( कठ- २. १४ ); तथा इसमें नंग्रुए शर्म की शरख में जाने का धपदेश 
हू। निर्गुण भह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद्‌ का छोक भहामारत में भी 
झाया है (शां. ३२६. ४०; ३३१- ४४ ) । परन्तु दोनों स्यानों पर धर्म और अधघर्म 
। दोनों पद जले स्पष्टतया पाये जाते हैं वैसे गीता में नहीं हैं । यह सच है कवि गीता 
निर्गुण ब्रह्म को मानती है, ओर उसमें यह निर्णय भी किया गया है कि परमेश्वर 
का वच्दी घ्वरूप श्रेष्ठ  (गी.७.२४); तथापि गीता का यह भी तो पिद्धाग्त हैं कि 
च्यक्तोपासना सुल्लम झौर श्रेष्ठ है (१२. ५) । और यहाँ भयवान्‌ श्रीकृष्ण झपने 
च्यक्त स्वरूप के विषय में द्वी क्द रहें हैं; इस कारण इसारा यह इृढ मत हू कि 
यह उपसंदार अक्तिग्रधान ही हू । अर्थात्‌ यहाँ निर्गुण बह्म विवक्षित नहीं है, 
किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शव्द से परसेश्वरआप्ति के लिये शासरों में 
जो झनेक सार्ग बतत्ायें गये हैं,--जैसे आद्थेला-घर्म, सत्यधर्म, मातृ-पितृ-सेवा- 
धर्म, भुरु-सवा-धर्म, यज्ञ-्याग-धर्म,दानधर्म, संन्यासघर्म आदि- वही आंभेग्रेत 
हैं। महाभारत के शान्तिपर्व ( ३५४ ) में एवं अनुमीता ( अश्व. ४६) में जहाँ 
[इस विषय की चर्चा हुई है, वहीं धर्म शब्द से मोच्च के इन्हीं उपायें। का उछ्ेंख 
किया गया है । परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भग- 
वानू का यह निश्चयात्मक उपदेश हू कि इक्त नाना धर्मो की गड़बड़ में न पड़ 
कर “सुर अकेले को ही सज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत ” (देखो गीतार- 
2.४४० ) | सार॑ यह हैकि अन्त मे अजुंन को निमित्त बचा कर भगवान्‌ सभी को 
आश्वासन देंते हैं कि, मेरी घढ़ भक्ति करके सत्परायण बुद्ध से स्वधम्ोनुसतार प्राप्त 
चझोनेदाले कर्म करते जाने पर इच्चन्ोक आर परलोक दोनों जयह तुम्हारा कल्याण 

- होगा; ढरो मत । यही कर्मयोंग कदक्षाता और सब गीताघम, का सार भी यही 
[है। झब बततल्ाते हू कि इस गीताधर्म की अर्थात्‌ ज्ञान-मूल्क भक्तिअ्रधान कर्म- 

| योग की परम्परा आगे केसे जारी रखी जावे--] 

(६७) जो तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता ओर सुनने की इच्छा नहीं 
रखता, तथा जो मेरी निन्‍्दा करता दो, उसे यह (गुदा ) कभी मत बतलाना ! 
(६८) जो यह परस गुद्ध मेरे भक्तों को बतल्ावेया, उसकी मुक्त पर परम भाक्त 


गाता, भत॒वाद और टिप्पणी-१८ अध्याय | घ्ध्६ 


ने च तस्मान्मनुष्येप काश्विन्मे म्रियक्तत्तमः । 
भाधता न च में तस्मादस्यः प्रियतरों भुचि ॥ ६५॥ 
भध्यष्यते थे य इमं धरम्य संघदमावयों: ! 
शाचयज्ञत तनाहमिएः स्थामिति में मतिंः ॥ ७०॥ 
प्रद्धाधाननसयत्य ऋणुयादपि यो मरः । 
साउपि मुक्तः छुमालीकास्पाप्लुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
फर्शिद्तच्छत पार्थ खथैकाग्रेण चेतला । 
फच्िदशलंसंभोहः प्रमएस्ते धन॑जय ॥ ७२ ॥ 

अर्जुन उवाच | 


भएं मोहः स्पृत्तिरुब्धा त्वस्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5सित गतसंदेहः फारिष्ये चने तब ॥ ७३॥ 
कौर पद निशरन्‍रेए मुझे शी प्रा मिलेगा । (६६) उसकी प्रपेक्षा मेरा जाधिक प्रिय 
फरनेगाणा सम्पर्ण मनुष्पों में दूसरा कोई भी मे सिल्लेगा तथा इस भूमि में मुझे 
इसी फ्रपेज्षा 'प्रधिक् ग्रिय 'मौर फोई न छोगा । 
)..[ पसापत फी रचा के एस उपरेश के साथ ही अब फन्न चतलाते द--] 
(७०) मत दोनों के इस धर्मरवाद का जो कोई अष्ययन करेगा, सें सममूगा 

फि बसने धागरश से मेरी पूना की । (७१) एस्ती प्रकार दोप म हेंड्र कर श्रद्धा के 
प्राथ थो कोई एसे सुनेगा, पद भी (पार्पों से सुछ होकर उन शुभ लोकों में जा 
पहुँचेगा कि जो पुणयवान्‌ लोगों को मिक्षते हैं। 

॥ यहीं उादेश समाप्त हो चूका । अत्र यह जाँचने के लिये के यह धर्म 
| अर्जुन फी समाझ में ठीक ठीक कया गया है या नहीं, भगवान्‌ उससे पत्ते ई-] 

(७२) हैं पा ! सुमने एसे पुफाप्त सन से सुन तो लिपा ऐन! ( और ) हे 

धनजय | तुम्दारा अक्ामहूपी मोह क्रप सर्वया नष्ट हुआ फ्रि नहीं? शर्जुन ने 
फद्ा--(७३) दे ध्युत | तुरदरे प्रधाद से मेश मोह नष्ट हो गया और मुझे 
(फर्त्प्य धर्म की ) सटूति शो गई। में (अब ) निश्नन्देंद हो गया हूँ। चापके 
उपदैश्ानुपतार ( युद्ध ) फरूँगा । है ३) हि 

[ जिनकी साम्प्रदापिक समझ यह दे कि गीवाधंस में भी संध्या को छोड़ 
का सपदेश किया गया दूँ, उन्होंने इत भान्तिम अर्थाव्‌ ७३वें छोफ की बहुत 
कुछ निराधार खींपावानी की है। यदि विचार फिया जाय कि अजजैन को कि 
यात यी पिश्यति हो गई थी, तो पता ज्ग्रेणा कि दूसरे अध्याय (३.७) से 
उसने कद्दा दै कि अपना घर्म अथवा कत्तेष्य समभाने सें मेरा सन असमर्थ हो 
पया हैं” (घर्मंवंधूउचेताः )। अतः उक्त छोक फा सरज्ष धर्थ यही दै कि उसी 


गी, र. १०७ 


देने 


मन बनने +नन हर अर अना अमक जनक प्रमक जनम अनाकलम, 


द४० भीतारइत्य भयवा कर्मयोगशात्त्र ! 


संजय उवाच | 


' इत्यहं बासुदेवस्थ पार्थस्थ च महात्मनः । 
सवादामेममश्नोंपमदझुतं रोमहपेणम ॥ ७४ ॥ 
व्यासप्रसादाचछतवानेतद्शुद्ममहं परम । 
योग योगेश्वरात्कष्णात्लाक्षात्कूथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


! (मूल हुए) कचन्य-धर्मे की अब उसे स्ठति हो आई | ।अजुन को युद्ध में 
प्रवच्त करने के लिये गीता का उपदेश किया पया है, आर स्थान धथान पर ये शब्द 
| कह गये हैं कि “ अतयुव तू युद्ध कर ” (गी. २. $८; २. इ७; ३० ३० ८० ७; 
।११. ३४ ); अतपएव इस “ शापके आक्लानुसार करूँगा” पद का अर्थ बुद्ध 
। करता हूं! द्वी होता हैं। अध्तु; श्रीकृषात और अऊुन का संवाद समाप्त हुधा। 
अब महामारत की कथा के संदर्मानपार सझ्ञय छततराष्ट को यह कथा सुना कर 
उपसंद्ार करता हैं--] 
सश्लय ने कश--(७४) इस प्रद्वार शरीर को रोमाहित करनेचाला दासुदेंद 
आर सदहात्मा अज़ुन का यह अदभुत संवाद मन सना । (७५) व्याप्जी के अनप्रह से 
मैंने यह परम युद्य, यानी योग अर्थात कर्मवोग, साज्ञाव योगेथर ध्वयं श्रीकृप्ण ही 
के मुज् से सुना है। 
। पहने ही लिख घाये हूँ कि व्यास ने सक्षय को दिव्य दृष्टि दी थी, मिहसे 
[रणसूमि पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बढ़े ही दिखाई देती थीं । और 
इन्हीं का श्त्तान्त चद्द धृतगप्ट से निवेदन कर देता था।। श्रीक्षप्ण ने मिलन योग ! 
का प्रतिपादन किया, वद्ध छर्मंद्ोग है (थी. ७. १-३) आर अज्ुन ने पहले 
।उसे 'थोंग! (सास्ययोग ) छद्ठा है (यो, ६. ३३); तथा अब सज्ञय भी 
श्रीक्षप्णाजंन के संबाद को इस छोक में “ योग * ही कछ्ता है । इससे स्पष्ट है 
[कि श्रीकृष्ण, अज्ुन और संजय, तीनों के मतानुसार *योग  श्र्थात कर्मग्रोग 
रे गीता छा अग्नतिपाद विपप है । घोर अध्याय-समा्तिसृचक सहझूदप से मी 
चचद्दी, अर्थात्‌ योग-शात्य, शब्द आया हे | पल्तु योगेश्वर शब्द में * योग? 
शुदद का अर्थ इसमें कहीं आधिक च्यापक्ः रू । योग का साधारण अर्थ 
कर्म करने की युक्ति, कुशलता या शैली द्ू ॥ इसी अर्थ के अनुप्तार 
कह्ठा जाता है कि वहुरापिया योग से अर्थात्‌ कुशलता से अपने स्वॉग 
वरना लाता हू । परन्तु ऊव कर्म करने की थुक्तियों में त्र्ट युक्ति को खोजते हूँ, 
तब कच्दना पड़ता है क्लि जिम युक्ति से परमेचर सूल से अव्यक्त होने पर सी 
वि अपने आप को न्यक्त स्वरूप देता है, वह्दी युक्ति अथवा योग सत्र में अ्रष्ट 
।ह। गीता में इसी को * ईशवरी योग? (गयीं. &. ४४ ११८८) कहा हैं; आर 
चिदान्त में जिले साया कहते हैं, वह भी यही है (थी. ७. २५)। यह अल्ो- 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ष्श्रु 


रजस्संस्छृत्य संस्तृत्य संचादामिममुतमस्‌ 
केशवाजुनयोः पुण्य हृष्पामि च झुहुपहुः ॥ ७६ ॥ 

तथ्व॑ संस्तृत्य संस्तृत्य रुपमत्यद्भुत हरे: । 

विस्मयो में महान्‌ राजन हृष्यामि च पुत्र: पुनः ॥ ७७॥ 
यन्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पाथी घहुधेरः । 


(किक अथवा घटित योग निस्ते साध्य प्ो जाय उसे अन्य सब युक्तियाँ तो हाथ 
(का मेल हैं। परमेश्वर इन योगों का अथवा साया का अधिपति हैं; शातपुव उसे 
योगेश्वर झर्थात्‌ थोगों का ध्वापी कहते हैं | “योगेघर ” शब्द में योग का अर्थ 
पात्अल योग नहीं । ] 
(५६) है एजा (एतराए) ! केशव और आजुंन के इस जद्ुत एवं पुशयकारक संवाद 
का सरण पकर मुझे वार बार हृप दो रहा है; (७०)ओर है शजा ! श्रीएरि के उस 
खत्यन्त झद्भुत विशवरुप की भी बार धार सुट्ूति होकर सुके बड़ा विस्मय 'होता भौर 
बार बार हर्ष होता है । (७८) मेरा सत है कि जी चोगेखर श्रीकृष्ण हैं और जहाँ 
धघनुपर फर्जुन है वहीं भी, विजय, शावत ऐश्वर्य और नीति है । 


।. [ पिद्धान्त का सार यह ई कि जहोँ युक्ति और शाक्ति दोनों एकत्रित “होती 
है, चह निम्चम ही ऋ्ति-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति ल॒ अथवा केवल 
।युक्ति से काम नहीं। चज्ञता । जत्र जरासन्ध का चघ करने के लिये सम्त्रणा हो 
(रिद्ी थी, तब सुधिछ्ठिर ने भीकृष्ण से कह्दा कि ४ अन्ध बल्ले जढं प्राहुः प्रगेत्तव्यं 
[विचक्षणीः” (सभा, २०. १६)--वल अन्धा और जह है, ुद्धिमानों को चाहिये 
कि उप्ते साय दिखलाबें; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कद कर कि ५ मय नीतियले 
| सीमे” (सभा, २०, ३)--घुमकमें नीति दे और सीमसेन के शरीर सं बल है-- 
| भीमसेन को साथ ले उनके द्वारा जरासन्ध का चध चुक्ति से कराया हैं । केवल 
[नीति बतल्ानेवाले को आधा चतुर सममना चाहिये। झथीत्‌ योगेश्वर यानी योग 
।था युक्ति के दंखर और घनुर्धर अर्थात्‌ योद्धा, ये दोनों विशेषण इस शोक में देतु- 
| पूर्वक दिये गये हैं । [ 
इस प्रकार श्रीमगच्ान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कद्दे छुए उपनिषद्‌ में, अह्मविद्या- 
स्तर्गंत योग--अर्थाद्‌ कर्मयोग-शास्पविपयक, श्रीकृष्ष और अर्जुन के संवाद में, 
मोक्षसंन्‍्यास योग नामझ अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
. | [ ध्याव रहे कि सोच सस्याल-योग शब्द से संन्यास शब्द का अर्थ * काम्य 
| कर्मों का संम्यास ! है, जैसा कि इस अध्याय के जारूस में फद्दा गया है; चतुर्थ 
।झ्लाश्रमरूपी संन्यास यहाँ विषक्षित नहीं झे। इस अध्याय में प्रतिपादन किया 


] 


| गया है कि स्वकर्म को न छोड़ कर, उसे: परमेश्वर में सन-से संन्यात अर्थात्‌ 


घर गीतार्‌हस्य अयवा कर्मयोगशात्र । 


तब्र श्रोविजयों भूति्ृवा नीतिम॑तिर्मत ॥ ७८॥ 
इति धीमद्वगवरद्गीतासु उपनिषत्सु त्रह्मविद्यायों योगशाजे श्रीकृषष्णा्जुन- 
संबादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अश्वदश्नोष्यायः ॥ १८॥ 


| समर्पित कर देने से मोक्ष श्राप हो जाता है, अतपुव इस अध्याय का मोद- 
| संन्यासन्योग ताम रखा गया है। ] 

इस भकार यात्र गज्धर तिलक कृत श्रीमन्नगत्रद्गीता का रइसन्सक्षीवन 
नाम्झ प्राकृत अनुवाद दिप्पएी सहित समाप्त हुआ | 


शैगाधर-पुन्न, पूना-वासी, नहाराष्ट्र विप्र, 

देदिक तिलक चाल दडुघ ते विधीयमान । 
४ गीतारहत्व ? किया श्रीद्ष की समपित यह, 

बारे कार यो भूमि शक में चुय्योग जाना 


॥ < तत्सड्रह्मापणमस्तु ॥ 
॥ शान्तिः पुष्ठिस्तुप्रद्धास्त ॥ 


